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अछछदम्‌ 
तदनन्तर- 
विद्याख~ 
-पयायाचेत- 
-दिङ्गाङ्गिनि 
-तत्त्वा (तस्तत््वा)न्त- 
-तम्‌ 
बरद्धिच्छे- 
-चेतना- 
-येकलक्षि- 
-त्वानार्थ- 
प्रति (ती) यतो 
अज्ञानस्य 
-प्रख्यानं 
-तो दृष्टं 
णामपि 
सम्बन्धौ ` 
-तादुरिते- 


॑ (1111 
८ खद्धिपच्म्‌ । 
त्ससपयणरसणशछ 


= 





खदम्‌ 


 तदन्तर~ 


अविदयाख- 
-पयोयचेत- 
-दिद्गाि्धिनि 
-तत््वान्त- 
~-तन्यम्‌ 
तृद्धिच्छे 
-वेतना- 
-येकलक्षणलक्षि- 
-त्वाज्नानार्थ- 
प्रतियतो 
अज्ञातस्य 
-पसंख्यानं 
~ तोऽदृ्टं 
-णापि 
सम्बन्धो 
-ताद्वारितै- 


` सम्पादकीय 
` जव न्यायकुसुदचन्द्रका सम्पादन चल रदा था तव श्रीयुत ऊन्दनलालजी जेन 

तथा प° खुखलाक्जी के आग्रह से सन्ने ्रमेयकमलमात्तेण्ड के पुनःसम्पादन 
का भी भार लेना पड़ा । 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक पं वंीधरजी शाच्नी सोखापुर ये ! भने 
उन्हीके दवारा सम्पादित प्रति के आधारसे ही इस संस्करण का सम्पादन कियां 
दै । मेने मूरपाठ का शोधन, विषयवर्गाकरण, अवतरणनिर्देश तथा विरामचिह 
आदि का उपयोग कर इसे कुछ सुन्दर बनाने का श्रयल्न करिया है । प्रथम तो यहीं ` 
विचार था कि न्यायकुसुदचन्द्र की ही तरह इसे तुलनात्मक तथा अर्थबोधक 
रिष्प्णो से पूण सद्ध बनाया जाय, ओर इसी संकल्प के अनुसार प्रथम 
अध्याय में कुछ रिप्पण मी दिए हैँ । ये रिप्पण अंग्रेजी अंको के साथ चाद 
टिप्पण के नीचे प्रथ सुद्रित कराए हैँ । परन्तु प्रकाशक की मयोदा, त्रेस की 
दूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूसरा परिच्छेद श्रारम्भ नहीं हो सका 
ओर वह प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त दो गया । अगे तो यथासंभव पाट- 
शद्ध करके दी इसका संपादन किया ह । 

श्री पं वंीधरजीसा० ने, जव वे कारी आए यथे, कटा था कि-^श्रमेय- 
कमलमार्तण्ड में सुद्रित रिप्पण एक प्रति से ही खिया गया हे” ओर यही वात 
उन्टोनि पं नाथूरामजी त्रेमी से भी कटी थी । इसलिए सुद्रित रिप्पण जो 
कहीं कहीं अस्तव्यस्त या अञयुद्ध था, जेसा का तेसा रहने दिया है । प्राचीन 
रिप्पण की मोलिकता के संरक्षण के ध्येयने ही उसे जेसे के तैसे रूप में छपाने 
को त्रेरित किया है । इस संस्करण के टाइप, साइज, कागज आदि की पसन्दगी 
अकादाकजीने अपनी सुविधाके दी अनुसार की है । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
` इसकी प्रकारानव्यवस्था इई होती तो अवद्य ही यह अपने सहोदर न्यायज्कसुदचन्द्र 
की तरह प्रकाशित होता! 


संस्करणपरिचय- 
इस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा निन्नकिखित सुधार किए ह 
१ सूत्रयोजना-म्रमेयकमलमार्तण्ड परीक्षासुखसूत्र की विस्तृत व्याख्या है 
ओर -इसका परीक्षासुखालङ्कार नाम मी है । अतः इसमे सू््रों का यथास्थान 
` विनिवेद्य किया है जिससे प्रयेकं सूत्रकी व्याख्या का प्रथक्ररण दहदोजाय । इस्‌- ` 
किए सूत्रा भी पेजके ऊपरी कौने मे दे दिए है । 


> पारद्युद्धि-परकरण तथा अर्थं की दष्ट से जो अश्यद्धिरयौ प्रथम 





१ देखो रलकरण्डश्रावकाचार की भस्तावना ०.६० की टिप्पणी ॥ 
ध | 


2 भमेयकमर्मार्तण्ड 


संस्करण मेँ थी उनका यथानुभव खुधार किया है ओर खास खास स्थार्लो भँ 
एसी शद्धियो को [ ] पसे या ( ) रेस ब्रेकिटर्मे ही सुद्रित 
कराया है । भरूफसम्बन्धी कुछ अद्यो यदि भ्रथम संस्करण की सुधारी गई 
ह तो कछ नई अञद्धिर्यो भी दृष्टिदोष ओर प्रेसकी दूरी के कारण हो गई हैँ । 


जिनका स्थूल डद्धिपत्र भन्थके अन्त मे र्गा दिया है । | 


३ अवतरण निर शा-मूलग्रन्थ मे जितने भन्थान्तरीय अवतरण आए है, 
उन उबल्इनरटेड कामा “ >> के साथ छपाया है ओर अवतरण के वाद्‌ ही 
[ ] इस त्रेकिट में उनके मूखम्रन्थों के नाम दे दिए दँ । जिन 
अवतरणवाकक्यो के मूलस्थक नहीं मिक सके है उनका | ] ब्रेकिटं 
सखाटी छोड़ दिया है । छु अवतरणं के स्थ अन्य के छप जाने पर खोजे 
जा सके है एसे अवतरणों के मूलस्थल परिशिष्ट ( अवतरणस्‌ची ) मं 
देदिएदहें। ॑ 
8 विषयसूची -यह भ्रन्थ बहुतदिनों से गवनेमेन्ट संस्कृत कारेज कारी, 
कलकत्ता, ओर वम्बड्‌ के जेन परीक्षाल्य के. परीक्ष्य अन्थक्रम से नियत दहै । 
अतः छात्रो की, तथा ग्रन्थगत प्रयेक भ्रकरण की सुख्य सुख्य दील को 
संक्षेप में समञ्चने के . अभिलाषी इतर जिज्ञाख पाठकों की खविधा के ठिषए 
भरलेक भ्रकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युक्तियों की कमबद्ध विस्तृत 
विषयसूची बनाई है 1 छत्रो के ठिए तो यह सूची नोटूस का काम देगी । 
इसके आधार से भ्रयेक प्रकरण सहज ही याद किया जा सकता है । 


५ पाटान्तर-परिशिष्ट नं० ७ सें जैनसिद्धान्तभवन आरा की प्रति के 
पाठान्तर दिए हैँ । ये पाठान्तर ग्रन्थ छप जाने के वाद्‌ व्यिं गए दँ, अतः 
इन्दे अन्थके अन्त मं ही प्रथक्‌ मुद्रित कराया है । यद्यपि यह्‌ ग्रति पूणे दध 
नहीं है; फिर भी इसके पाठमेद कीं कहीं मेरे द्वारा सुधारे गए मूलपाठ के 
संवादक ओर की कीं खतन््रर्पसे य॒द्धपाठ के निर्देराक हैँ । यह भ्रति अधिक 


पुरानी नहीं दै । इसमे “१४८८१ साइज के २४९ पत्र हैँ । पत्र के एक 


ओर १५ पंक्ति्यो ओर प्रयेक पंक्ति मेँ ४९-५० अक्षर है । 


£ परिशाष-इस मन्थ मं निन्न्खित ७ परिदिष्ट क्गए गए है--3 
परीक्षासुख सूञ्चपाठ । २ प्रमेयकमलमाततण्डगत अवतर्णो की सूची । ३ परीक्षा- 
मुख के त्ताक्षणिक्रश्दां की सूची । ४ प्रमेयकमलमार्तण्ड के लाक्षणिकदयब्दों की 
सूती । ५ पमेयकमलमात्तेण्ड में निदि्ट अन्थ जौर अरन्थकार्यौ की सूी । € 
्रमेयकमलमाततेण्डगत विरिष्ट शब्दों की सूची । ७ आराकी प्रति क प्राठान्तर । 


७ परीक्लासुखसखज्रतुखना-यह ठुटना प्रस्तावना के अनन्तर सुद्रित है । 
इसमें परीक्षामुख के पू्ववर्ती दिमाग, धमेकीतिं जीर अक्रलद्क के मन्थ तथा 
उन्तरवर्तीं बादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्रके सूत्र म्रन्थों से परीक्षायुखसूत्रां की तुलना 
की ग है । इससे सूतां के विम्ब-मतिर्निम्ब भाव का स्पष्ट बोध हयो सकेगा । 


क य 
तष कत 


द, 
॥ 2 3 7 = क १ 


सम्पादकीय ३ 


८ तुरखुनात्मक टिप्पण-मन्थके अथम अध्याय मँ अन्य जैन जेनेतर्‌ 
दर्शनग्रन्थों से प्रमेयकमलमारतण्ड की तुलना करने मँ सहायक रिप्पण दिए है । 
ठेसे' रिप्पण न केवर तुलना में ही उपयोगी होते है, किन्तु भवोद्धायन मेंमी 
उनसे पर्याप्त सहायता मिती है । प्रकाशक की मर्यादा के अनुसार भने इन 
रिप्पणों का प्रथम परिच्छेद छिखकर ही सन्तोष कर लिया है । 

९. प्रस्तावना -यययपि निणयसागर से प्रकारित- अन्थों की प्रस्तावनार्णे 
संस्कृत में ठिखी जातीं ह. परन्तु राटमाषा की यत्किचित्‌ सेवा करने के विचार से 
मे अपने सम्पादित मन्थो की प्रस्तावना हिन्दी में ही लिखता आया दहं । इसी- 
विचारने इस अन्थ की प्रस्तावना को भी हिन्दी में ठ्खिया है'। भ्रस्तावना में 
मरस्तुत न्थ ओर म्रन्थकारों के समय आदिका उपलब्ध सामी के अनुसार 
विवेचन किया है । प्रभाचन्द्राचायं का द्ितीय न्यायय्नन्थ न्यायङ्कुयुद चन्द्र है । 
उसके द्वितीयभाग की प्रस्तावना का “आचाय प्रभाचन्द्र अं इसमे 
ज्योकालयोंदे दिया गया दहै। 
 आभार-भरीमान्‌ पं० सुखलाल्जी तथा श्री ऊुन्दनलालजी जेन की त्रेरणा 
से में इस अन्थ के सम्पादन मँ अदत्त हआ । 


माणिकचन्द्र मन्थमालाके मन्त्री, स॒प्रसिद्ध इतिवरत्तनज्ञ पं नाथूरामजी ब्रेमीनें 
न्यायजुसुदचन्द्र द्वि° भाग की प्रस्तावना को इस अन्थ मं. भी प्रकारित करने 
की उदारतापूर्वैक अनुमति दी है । जेन सिद्धान्त भवन आरा के पुस्तकाध्यक्ष 
श्री पं भुजवलीजी दाच्री आराने प्रमेयकमलमात्तण्ड की छिखित . ्रति . भेजी । 
श्री पं° खुखालचन्द्रजी 1/0. ^. सादिदयाचायने धिखाल्ख का मूल-पाठ पदकर्‌ 
सदायता की । 

प्रियरिष्य श्री गुलावचन्द्रजी न्याय-सांख्यतीर्थं ओर श्री केशरीमलनी 
न्यायतीर्थने पाठान्तर लेने में तथा परिदिष्ट वनाने में सहायता पर्हुचाई ॥ 

निणैयसागर प्रेसके मालिक ने अपनी मयादा के अनुसार दी सही, इसका 
द्वितीय संस्करण निकालने का उत्साह किया । म इन सबका हार्दिकं आभार 
मानता ह । 


माघकरष्ण पंचमी सम्पादक-- 
वीरनि° संवत्‌ २४६७ न्यायाचायं महेन्द्रक्कमार 
१,७।१।१९४१ ई ~ स्या० बि० कारी 


॥ प्रस्तावना ॥ 





सूत्रकार माणिक्यनन्दि 


जैनन्यायराख्र मे माणिक्यनन्दि आचाय का परीक्षासुखसूत्र आदय सूत्रभन्थ 
है । भमेयरनमालाकार अनन्तवीर्याचार्थं छिखते हैँ कि-- 


“अकलद्कुवचोम्भोधेः उदृप्र येन धीमता । 
न्यायविदाग्रतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥? 


 अर्थात्-जिस धीमान्‌ ने अकलङ्कं के वचनसागर का मथन करके न्याय- 
विदागरत निकाका उस माणिक्यनन्दि को नमस्कार हो । इस उदेख से स्पष्ट है 
कि माणिक्यनन्दि ने अकलङ्कन्याय का मन्थन कर अपना सूत्रमन्थ बनाया है । 
अकलङ्कदेवने जेनन्यायदाल्न की रूपरेखा वाँ धकर तदनुसार दा्निकपदार्थौ का 
निवेचन किया है । उनके लघीयस्य, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्वय, ममाण- 
समह आदि न्यायप्रकरणो के आधार से माणिक्यनन्दि ने परीक्षासुखसू्च की रचना 
की है । बोद्धददयौन में हेतुसुख, न्यायसुख जेसे मन्थ थे ! माणिक्यनन्दि जेनन्याय 
के कोषागार में अपना एकमात्र परीक्षायुखरूपी माणिक्य को ही जमा करके 
अपना अमरस्थान वना गए हैँ । इस सूत्रमन्थ की संक्षिप्त पर विशदसारवाी 
निदोंष दोखी अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमें सूत्रका यह लशक्षण--~- ` 
““अव्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्य्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 

सर्वाशतः पाया जाता है । अकलङ्क के अन्थों के साथी साथ दिमाग के न्यय- 
श्रवेरा ओर धर्मकीर्ति के न्यायनिन्दु का भी परीक्षासुख पर प्रभाव है । 
उत्तरकाीन वादिदेवसूरि क प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार ओर हेमचन्द्र की भ्माण- 
मीमांसा पर परीक्चायुख सूचन अपना अमिट प्रभाव रखता है । वादिदेवसूरि ने तो 
अपने सूत्र अन्थके बहु भाग में परीक्षासुख को अपना आदश रखा है । उन्दोने 
्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार मं नय, सप्तभंगी ओर वादका विवेचन बदाकर 
उसके आठ परिच्छेद बनाए हैँ जवकि परीक्ामुख में मात्र प्रमाण के परिकर का 
ही वणन होने से ६ परिच्छेद ही है । परीश्षामुख मे भ्ज्ञाकरगुप्त के भाविकारण- 
वाद्‌ ओर अतीतकारणवाद्‌ की समालोचना की गई है । प्रज्ञाकर गुप्त के वार्ति- 
कालङ्ककार का भिष्ठवर राहुलसांकलयायन के अटूट साहस परिश्रम के 
'फलखरूप उद्धार इआ है । उनकी त्रेसकापी मे भाविकारणवाद ओर भूतकार~ ` 
णवाद का निन्नलिखित शब्दां म समर्थन किया गया है-- 


“अविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थः १ तदनन्तरभाविनी तख सत्ता, तदेतदा 


भरस्तावना ५. 


चन्तयेसुभयापेक्षयापि समानम््‌-यथैव भूतपेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचा- 
नन्तयैमेव त्वै निबन्धनम्‌ , व्यवहितसख कारणलात्‌-- 

गाटयुप्तस विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ । 

जायते व्यवधानेन काडेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 

तस्मादन्वयव्यतिरेकाुविधायिलवं निबन्धनम्‌ । 

कार्यकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि वियते ॥ 

भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति रोके व्यवहारः, 

यदि ल्युने भविप्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति!--प्रमाणवार्तिकालङ्कार प° १७६१ 
परीक्षामुख के निम्नलिखित सूत्र में प्रज्ञाकरणगुप्च के इन दोनों सिद्धान्तो का खंडन 
किया गया है- 


^“माव्यतीतयोः मरणजाग्रद्रोधयोरपि नारिषोद्रोधों प्रति हेवुलम्‌ । तव्यापारा- 
श्रितं हि तद्धाबभाविलम्‌ ।*-परीक्षासु° ३।६२,६३ । 


छ्ठे अध्याय के ५७ वें सूत्र मं प्रभाकर की प्रमाणसंख्या का खंडन किया. 
हे । प्रभाकर गुरु का समय ईसाकी ८ वीं सदी का प्रारम्भिक भाग दे । 


माणिक्यनन्द्‌ का समय-प्रमेयरलमालाकार के उदेखाचुसार माणि- 
क्यनन्दि आचाय अकलंकदेव के अनन्तरवती ` है । म अकलद्कमन्थत्रय की 
अस्तावना में अकठंकदेव का समय ई ° ७२० से ७८० तक सिद्ध कर आया हू । 
अकलङ्कदेव के कघीयच्रय ओर न्यायविनिश्वय आदि तकंग्नन्थों का परीक्षासुख 
यर पर्याप्त प्रभाव हे, अतः माणिक्यनन्दि के समयकी पूवौवधि ० ८०० निवोध. 
मानी जा सकती है । ्रज्ञाकरयुप्त ( ३० ७२५ तक ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी का 
पूर्वभाग ) आदि के मतों का खंडन परीक्षायुख भँ है, इससे भी माणिक्यनन्दि 
की उक्त पूवोवधि का समर्थन होता है । आ० प्रभाचन्द्र ने परीक्षायुख पर भमे- 
यकमकमात्तेण्डनामक व्याख्या चिखी हे ! प्रभाचन्द्र का समय ३० की ११ वीं 
दाताब्दी है । अतः इनकी उत्तरावधि ईसाकी १० वीं दतान्दी समञ्चना. 
चाहिए । इस लम्बी अवधि को सङ्कचित करने का कोई निशित प्रमाण अभी 
दृष्टि मेँ नहीं आया । अधिक संभव यही है कि ये विद्यानन्द के समकाङीन हों 
ओर इसकिए इनका समय ई० ९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


आ० भभाचन्द्र 


आ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गीकरणके ध्यानसे तीन स्थूल 
आगो मं बार दिया है-१ . प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से ठुल्ना, २ समय 
बिचार, ३. भ्रभाचन्द्र के म्नन्थ । 


६१, प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यौ से तलना- 
इस तुलनात्मक्‌ भागको प्रये परम्पराके ` अपने कऋमविकासको लक्षय्मे रख- 
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कर निन्नटिखित उपभागोमिं कमः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक ददौन-- 
४ चद) च 

वेद, उपनिषद्‌, स्ति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, 

पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा 1 २ अवैदिक दशेन-वोद्ध, जेन-दिगम्बर, शैताम्बर । 


( वैदिकदरौन ) 

वेद्‌ ओर प्रभाचन्द्र-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डमें पुरातनवेद 
ऋग्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्भूतं” ““दहिरण्यगभः समवर्तताग्रे” आदिं अनेक वाक्य 
उद्धृत किये हें । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्यायकुमुदचन्द्र ( धू ७२६ ) मं 
उद्धत हेँ-““भजापतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌, ततच्रयो वेदा अन्वखज्यन्त"” ^“ 
वेदकत्तारम्‌” आदि । न्यायज्रुसुद चन्द्र ८ प्र ७७० ) में “आदं ब्रह्मा सुखतो 
ब्राह्मणं ससजं, बाहुभ्यां क्षत्नरियसुरूभ्यां वेद्य पद्यां शदरम्‌” यह वाक्य उद्धृत 
है ।. यह ऋग्वेद के “श्राह्यणोऽसय सुखमासी द्‌" आदि सूक्तकी छाया सूप ही हे । 


उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्-आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायत्रन्थामिं 
ब्रह्माद्रेतवाद्‌ तथा अन्य प्रकरणांमं अनेकों उपनिषदां के वाक्य प्रमाणहूपसे उद्धृत 
किये है । इनसे ब्रृहदारण्यक्रोपनिषदू, छान्दोग्योपनिषद्‌, कठोपनिषत्‌, शेता- 
श्वुतरोपनिषत्‌, तेत्तियपनिषत्‌, व्रह्मनिन्दूपनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जावा- 
लोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ युख्य दं । इनके अवतरण अवतरणसूची मं 
देखना चाहिये । 


स्सरतिकार ओर पभाचन्द्र- महर्षिं मजुकी मनुर््ति ओर याज्ञवत्क्यकी 
याज्ञवल्क्यस्ति प्रसिद्ध हँ 1 आ° प्रभाचन्द्रने कारकसाकल्यवादके पूर्वपश्च ( प्रमे 
यक० प° ८ ) मं याज्ञवल्क्यस्मृति ( >।२२ ) का “छिखितं साक्षिणो भुक्तिः” 
वाक्य कुछ शाब्दिक परिवर्तनके साथ उद्धृत किया है । न्यायरुसुदचन्द्र ( प्र” 
५७५ ) में मनुर्खतिका “अकुर्वन्‌ विदितं कर्म” श्छोक उद्धृत है 1 न्यायकुमुद- 
चन्द्र ( प्र ६३४ ) में मनुर्खतिके “यज्ञां पावः खष्टाः शछोकका “न र्हिस्यात्‌ 
सवां भूतानि इस कूमपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया दहै । ` 


पुराण आर परभाचन्द्र्‌--प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्याय- 
ङसुदचन्द्रमं मत्सयपुराणका “श्रतिमन्वतरज्ैव श्रुतिरन्या विधीयते ।” यह छोकांश. 
उद्कत मिक्ता है । न्यायङ्गसुदचन्द्र ( एू° ६३४ ) मेँ कूमेपुराण ( अ° १६ ) 
का ^“न हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत करिया गया है । 


व्यास ओर भभाचन्द्र- महाभारत तथा गीताके अणेता महर्षि व्यास 
माने जाते हँ । भ्रमेयकमलमात्तेण्ड ८ प्र ५८० ) में ` महाभारत वनपर्व ८ अ 
२३०।२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीश्योऽयमात्मनः सुखदुःखयोः०००. छक उद्धृतं 
करिया हे । ्रमेयकमलमारैण्ड ( प° ३९८ तथा ३०९ ) मेँ भगवद्रीताके निन्न- । | 
लिखित छोक श्यासवचनः के-नामसे उद्धत है-“ययैधांसि समिद्धोऽभिः**** 
[ गीता -४।३७.] . “द्वाविमौ . पुरुषौ. कोके, उत्तमपुरुषस्न्यः*** [ गीता 
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१५।१६,१७ ] इसी तरह न्ययङ्सुदचन्द्रं ८ प्र ३५८ ) मँ गीता ( २।१६ ) 
का “नाभावो बिद्यते सतः” अड ग्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


पतञ्जछि ओर भभाचन्द्र-पाणिनिसू्रके ऊपर महाभाष्य ठिखनेवाछे 
ऋषि पतज्ञछिका समय इतिदासकारोने ईसवी सन्‌ से पहिले माना है । आ 
्रभाचनद्रने जेनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिव्याकरण ओर उसके ` महाभाष्यका 
गभीर परिरीकन ओर अध्ययन करिया था । वे शब्द्‌।म्भोजभास्करके प्रारम्भमें 
खयं दी छिखते है कि- 

“श्रब्दानामनुशासनानि निखिलान्यध्यायत[ऽदर्निरम्‌? 

आ० प्रभाचन्द्रका पातज्ञलमहाभाष्यका तलस्य अध्ययन उनके राब्दाम्भो 
जभास्करमं पद्‌ पद प्रर अनुभूत होता हे । न्यायकुमुद चन्द्र ( प्र २७५ ) मं 
वेयाकरणकि मतसे गुण शब्दका अर्थं वताते हुये पातज्ञलमदाभाष्य (५।१।११९ ) 
से “शयसय टि गुणस भावात्‌ दाब्दे द्रव्यविनिवेदाः” इत्यादि वाक्य उद्धूत किया 
गया है । शब्दके साधुलासाधुल-विचारमें व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
मी महदामाष्यकी ही दोीमें किया हैः । 


भतहरि ओर प्रभाचन्द्र इसकी ७ वीं राताब्दीमं भरहर नामके 
ग्रसिद्ध वैयाकरण इए हं । इनका वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्ध है । ये दाब्दाद्रेत- 
दशनके प्रतिष्ठाता माने जाते हें । आ० प्रभाचनद्रने प्रमेयकमल्मात्तेण्ड ओर न्याय 
ऊसुद चन्द्रम राब्दाट्रे तवादके पूर्वेपक्षको वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओंको उद्धृत 
करके ही परिपुष्ट किया है 1 राब्दोके साधुल-असाध्रुल विचार सें पूर्वपक्षका 
खुलासा करनेके छिए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा छिया है ! वाक्य- 
पदीयके द्वितीयकाण्डमें आए हए “आख्यातशब्दः आदि दशविध या अष्टविध 
वाक्यलक्षणोंका सविस्तर खण्डन क्रिया है । इसी तरह अभाचन्द्रकी कति जेनेन्दर 
न्यासके अनेक म्रकरणोमे वाक्यपदीयके अनेक छोक उद्धूत मिरे हे । दाव्दा- 
द्ेतवादके पू्वपक्षमें वैखरी आदि चतुर्विधवाणीके खरूपका निरूपण करते समय 
अभाचन्द्रने जो “स्थानेषु विद्ते वायो” आदि तीन शोक उद्धूत कयि हैँ वे सुप्रित 
वाक्यपदीयमें नहीं हैँ । टीकामें उद्धृत हँ । 

व्यासभाष्यकार ओर पभाचन्द्र- योगसूत्र पर ॒व्यासक्ऋवि का व्यास- 
भाष्य प्रसिद्ध है । इनका समय ईसाकी पञ्चम दाताव्दी ` तक समञ्चा जाता है । 
आ° प्रभाचनद्रने न्यायङकसुदचन्द्र ( प्र १०९ ) में योगददौनके आधारसे ईश्व- 
रवादका पूर्वपक्ष करते समय योगसूञ्चोके अनेक उद्धरण दिए हैँ । इसके विवेच 
नमे व्यासमाष्यकी पयाप्त सहायता ढी गई है । अणिमादि अष्टविध रेश्व्यका 
वर्णन योगभाष्यसे मिक्ता जलता है । न्यायङ्कसुदचन्द्रमे योगभाष्यसे “चैतन्यं 
पुरुषस्य च “वचिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्कमा आदि वाक्य उद्धूत 

गये ह । ई 


डेऽवरङ्ष्ण. ओर भभाचन्द्-देश्वरङृष्णकी सांख्यसप्तति या सांख्यकारिका 
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भरसिद्ध है । इनका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी समक्षा जाता है । सांख्यद्री- 
नके मूखसिद्धान्तों का सांख्यकारिका संक्षिप्त ओर स्पष्ट. विवेचन हैः । . आ 
अभाचन्द्रने सांख्यदशनके पूरवेपक्षमें सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विरोष उपयोग 
किया हैः । न्यायकरुसुदचन्द्रमे सां ख्योके कुछ वाक्य एेसे भी उद्धत हैँ जो उपलब्ध 
सां ख्यम्रन्थोमिं नहीं पाये जाते । यथा-“बुच्यध्यवसितमर्थ पुरुषश्चेतयते “आसगे- 
म्रख्यादेका बुद्धिः “श्रतिनियतदेशा वृत्तिरभिव्यज्येत “श्क्ृतिपरिणामः शक 
ङृष्णच् कर्म” आदि 1 इससे ज्ञात होता है कि ईश्वरङृष्णकी कारिकाओकि सिवाय 
कोई अन्य प्राचीन सांख्य ग्रन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धृत 
कयि गए हैँ । 

माखराचा्यं ओर पभावचन्द्र-सांख्यकारिकाकी पुरातन टीका माटर्‌- 
इत्ति है । इसके रचयिता माठराचायं ईसाकी चोंथी दाताब्दीके विद्वान्‌ समञ्च 
जाते हैँ । प्रभाचन्द्रने सांख्यदशेनके पूर्वपक्षे सांख्यकारिकाओंके साथ ही साथ 
माटरढ्त्तिको भी उद्धृत किया है । जरा कहीं सां ख्यकारिकाओं की व्याख्याक्र 
म्रसङ्ग आया है, माठरव्त्तिके दी आधारसे व्याख्या की गई हे । 

परास्तपाद ओर परभाचन्द्र-कणादसूत्र पर प्रशस्तपाद आचायेका म्रदा 
स्तपादभाष्य उपटन्ध हे । इनका समय इईसाकी पाचवीं राताब्दी माना जाता 
है । आ० प्रभाचन्द्रने प्ररास्तपादभाष्यकी “एवं धमेर्विना धर्मिणामेव निर्देश 
कृतः” इस पङ्किको प्रमेयकमलमात्तण्ड ८ प्र॒° ५३१ ) में पदार्थप्रवेशकमन्थः के 
नामसे उद्धृत क्रिया हे । न्यायङघखुदचन्द्र॒ तथा प्रमेयकमलमार्तैण्ड दोनोँकी षट्‌- 
पदार्थपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपश्न भ्रदास्तपादमाप्य ओर उसकी पुरातनरीका व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट किया गया है । प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प° २७० ) के ईश्वर-. 
वादके पूर्वपक्षमें “प्रशस्तमतिना चः लिखकर “सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारो इत्यादि 
अनुमान उद्धृत हे । यद अनुमान प्रशस्तपादभाष्ये नदीं है । तत्वसंग्रह की. 
यजिका ( षर ४३ ) में मी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्धृत है 1 ये 
अदास्तमति, प्रदास्तपादभाष्यकारसे भिन्न माद्ूम होते हैँ, पर इनका कोड अन्ध 
अद्यावधि उपर्य नहीं है । 


व्योमशिव ओर पभाचन्द्र- प्ररस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार आ° 
व्योमदिवकी व्योमवती रीका उपठन्ध है । अ1० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों अन्थोमिं 
न केवर वेरोषिकमतके पूर्वपक्षमे ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोकि 
खंडनमे भी इसका पर्यप्ति-अनुसरण क्रिया है । यह रीका उनके बिदिष्ट अध्य 
यनक वस्तु थी । इस टीकाॐ तुलनात्मक अशोको न्यायकुसुदचन्द्रकी टिप्पणी 
देखना चादिए । आ० व्योमदिवके समयके विषयमे विद्धानोंका मतभेद चला 
आ रहा है । ङ° कीथ इन्दे नवमशताव्दी का कहते हैँ तो ॐं° दासयुप्ता इन्दं . 
छटवीं शताब्दीका । भं इनके समयका ऊ विस्तार से बिचार करता द्र 


राजरोखरने प्र्स्तपादभाष्यकी - कन्द्ली" दीकाकी ` पंजिका' में अशस्तपाद- 






प्रस्तावना ९ 


भाष्यकी चार टीकाओंका इस कमसे निर्देरा किया है-सर्वप्रथम “व्योमवतीः 
( व्योमदिवाचायं ), तत्पश्चात्‌ न्यायकन्दीः ( श्रीधर ), तदनन्तर किरणावली" 
( उद्यन ) ओर उसक्रे वाद “टीलावती' ( श्रीवत्साचायं ) । रेतिह्यप्रयोलोच- 
नासे भी राजशेखरका यदह ॒निर्देशक्रम संगत जान पडता है । यौ हम व्योमव- 
तीके रचयिता व्योमरिवाचायके विषयमे कुछ विचार भरस्तुत करते हँ । 


व्योमधिवाचार्यं दोव ये । अपनी गुर-परम्परा तथा व्यक्तिखके विषयमे खयं 
उन्दोनि छ मी नदीं छिखा । पर रणिपद्रपुर रानोद, वतमान नारोद भराम की 
एक वापी प्रशास्ि # से इनकी गुरुपरम्परा तथ। व्यक्तिख-विषयक वहुतसी वातं 
माम होती दै, जिनका कुछ सार इस प्रकार दै- 


““कदम्बगुहाधिवासी सुनीन्द्रके शंखमठिक्राधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेर- 
म्बिपार, तेरम्विपाचके आमदेकतीर्थनाथ ओर आमदेकतीर्थनाथके पुरन्दरगुर नामके 
अतिशय भतिभादाठी तारकरिंक विष्य हुए । पुरन्द्रणगुरुने कोई अन्थ अवदय छिखां 
दैः क्योंकि उसी प्ररासि-शिकटेखमें अयन्त स्प्टतासे यह उ्टेख है कि -““इनके 
वच्नोका खण्डन आज मी वड़े वड़े नेयायिक नहीं कर सकते ।"{ सखाद्रादरना- 
कर आदि भ्रन्थोमें पुरन्दरके नामसे कुछ वाक्य उद्धूत मिरते हँ, सम्भव हे वे 
पुरन्दर ये ही हों । इन पुरन्दरगुरुको अवन्तिवम उयेन्दरपुरसे अपने देराको छे 
गया । अवन्तिवर्मान इन्दे अपना राज्यभार सप कर दोवदीक्षा धारण की ओर 
इस तरह अपना जन्म सफ किया । पुरन्द्रणगुरुने मत्तमयूरमं एक बड़ा मठ 
स्थापित किया । दूसरा मठ रणिपद्रपुरमें भी इन्दीने स्थापित किया था। पुर 
न्दरगुरुका कवचदिव ओर कवचदिवका सदाशिव नामक शिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्नरम मे तपःसाधन करता था । सदाशिवका दिष्य हृदयेश 
ओर हृदयेशका शिष्य व्योमशिव हुआ, जोकि अच्छा म्रभाव्चाटी, उत्कट भ्रति- 
` भासम्पन्न ओर समर्थं विद्वान्‌ था । व्योमदिवाचायेके प्रभावशाखी दोनेका सबसे 
वड़ा ्रमाण यह्‌ है कि इनके नामसे ही व्योममन््र प्रचछ्ित इए यथे ।{ थे सद-' 
जुष्ठानपरायण, श्दु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके अद्भुत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रतापश्ाखी थे । इन्टोने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमठका उद्धार एवं सुधार 
किया था ओर वहीं एक शिवमन्दिर तथा वापीका मी निमौण कराया था । 
इसी वापीपर उक्त ग्रशसि खुदी है । 


इनकी विद्वतताके विषयमे शिट्खके ये शेक पांस दै-- 
“सिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्यायेऽक्षपादो सुनिः 4 
गम्भीरे च कणाधिनस्तु कणयथुक्शाज्े श्रुतौ जैमिनिः ॥ 
नैह भ्राचीन लेखमाला द्वि° भाग हिकञेख नं १०८ 


† ““स्याधुनापि .विवुभैरतिक्ृत्यरंसि व्याहन्यते न .वचनं नयमागैविद्धिः ॥*> ` 
‡ ““अस्य व्योर्मपदादिमन्रस्वनाख्यताभिधानस्य च ।?-वापीम्ररस्िः ` 


१० भमेयकमरमात्तेण्ड 


` ` `. “ सांख्येऽनल्पमतिः खयं स कपिलो लोक्रायते सद्भुरुः । 

“ बुद्धो जुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नायं कती ॥ 
यद्भूतं यदनागतं यदधुना किंचित्कचिद्धे (तै) ते । 
सम्यग्द्शनसम्पदा तर्दा ख पदयन प्रमेयं महत्‌ ॥ 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोपि भगवानन्यः क्षितो सं(शं)करः । 
धत्ते किन्तु न रान्तधीर्विषमदयेद्रं वपुः केवलम्‌ ॥” 


.. इन शछोकोमिं बतलाया रहै किं “व्योमशिवाचायथं रदौवसिद्धान्तमे खयं शिव, 
न्यायमं अक्षपाद, वैरोषिक शाखरमे कणाद, मीमां सामे जेमिनि, सांख्यमे कपिल, 
चार्वाकराच्रमे बृहस्पति, बुद्धमतम बुद्ध तथा जिनमतमें खयं जिनदेवके समान -थे । 
अधिक कया: अतीतानागतवर्तमानवर्तीं यावत्‌ प्रमेर्योको अपनी सम्यग्दशंनसम्प- 
त्तिसे स्पश्ट देखने जानने वाङ सर्वज्ञ थे । ओर एेसा माद्धम दोताथा कि मात्रं 
विषमनेत्र ( तृतीयनेत्र ) तथा रेद्रशरीर को धारण करिए बिना वे एथ्वी पर्‌ 
दूसरे शंकर भगवान्‌ ही अवतरे थे । इनके गगनेश, व्योमशम्थु, व्योमश, गगन+ 
किमो आदि भी नाम थे । 


. -शिलङेखके आधारसे समय-व्योमरिवके पूर्व॑वतीं चतुर्थयरु पुरन्दरको अव- 
न्तिवमौ राजा अपने नगरमे ठे गया था । अवन्तिवमौ के ्चौदीके सिक्रों पर 
^“विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवमां दिवं जयति छिखा रहता है तथा 
सवत्‌, २५० पदा गया है ॐ 1 यह्‌ संवत्‌ संभवतः गुप्त-संवत्‌ है । डा ° फंटीय्‌के 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ ३” सन्‌ ३२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता है †। 
अतः ५७० ई ° में अवन्तिविमाका अपनी सुद्राको प्रचलित करना इतिदाससिद्ध 
है । इस समय अवन्तिवमां राज्य कर रहे होंगे । तथा ५७० ई ° के आसपास 
दी वे पुरन्दरयुरुको अपने राज्यम लाए होगे । ये अवन्तिविमां मोखरीवंीय 
. राजा थे 1 हेव होने के कारण रिवोपासक पुरन्दरगुरुको अपने यदौ खना भी 


म 


इनकम ठीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध में दूसरा प्रमाण यद हे कि-वेसवंरीय 


राजा हरषवद्धेनकी छोरी बहिन राज्यश्री, अवन्तिवर्माके पुत्र म्रहव्माको विवादी गहं 


थी । दर्धका जन्म ई ° ५९० मे हुआ था । राज्यश्री उससे १या२ वषे. 
छोरी थी । म्रहवमां हषेसे ५-६ वषं वड़ा जरूर दोगा । अतः उसका जन्म 
५८४ ३० के करीव मानना चाहिए । इसका राज्यकाक ई ° ६०० से ६०६ तक 
रहा है । अवन्तिवमाका यह इकलोता ` छ्डका था । अतः माद्धम होता है कि ` 
इ ५८४ मं अथात्‌ अवन्तिव्रमोकी ढकती अवस्थार्मे यह पेदा इआ होगा । ` 


अस्तु; यहो तो इतना ही भयोजन हैँ कि ५७० ई० के आसपास ही अवन्तिवमौ , 


पुरन्दरको अपने य्ह ठे गए ये । 


= 
ॐ देखो, भारतके मआाचीन राजवंश, द्वि° माग ° ३७५॥ ` 
† देखो, मारतके प्राचीन राजवंद्य, दिवीव माग धरु० २२९ ॥ ~ 


| 
। 
। 
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यद्यपि संन्यासियोंकी शिष्य-परम्पराके किए भ्रयेक पीढीका समय २५ वर्ष 
मानना आवद्यक नहीं हैः; क्योकि कमी कमी २० वर्षमे ही शिष्य-प्रशिष्यों कीं 
परम्परा चर जाती है । फिर भी यदि प्रयेक पीटीका समय २५ वर्षं ही मान 
लिया जाय तो पुरन्दरसे तीन पीठी के वाद हुए व्योमदिवका समय सन्‌ ६७० 
कै आसपास सिद्ध होता है । 


दादोनिकमन्थकि आधारसे समय--व्योमशिव खयं ही अपनी व्योमवती 


टीका “( ध्र° ३९२ ) मं श्रीदषेका एक मदत्वपूण टठंगसे उटेख करते 
। यथा-- 


“अत एवं. मदीयं शरीरमेादिभ्रययेष्वात्माचुरागसद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद्‌- 
कलम्‌ । श्रेदर्षं देवुलमिति ज्ञाने श्रीदर्षस्येव उभयत्रापि वाधकसद्धावात्‌ , यत्र 
द्यनुरागसद्धावेऽपि विदोषणवते ब।धकमस्ति तत्रावच्छेदकल्रमेव कल्प्यते इति । 
अस्ति. च श्रीदषैसय विद्यमानलम्‌ । आत्मनि कत्तैवकरणलयोरसम्भव उति 
वाधकम्‌**° ।* 


यद्यपि इस सन्दभका पाठ कुछ द्या इआ माद्धूम होता है फिर भी “अस्ति 
श्रीहषेसय विद्यमानलमर्‌" यह वाक्य खास तोरसे ध्यान देने योग्य हे । 
साफ माम होता है कि श्रीहषं ( 606-647 ^. 1). राज्य ) व्योमरिवके 
समयमे विद्यमान ये । यद्यपि यहां यह कटा जा सकता है कि व्योमशिव 
श्रीदषेके बहुत वाद्‌ होकर भी एेसा उद्टेख कर सकते हे; परन्तु जब रिकाडेखसे 
उनका समय ई० सन्‌ ६५७० के आसपास दहै तथा श्रीहषकी विद्यमानताका वे 
इस तरद जोर देकर उद्ेख करते हे तव उक्त कल्पनाको स्थान दी नहीं मिलता । 
 व्योमवतीका. अन्तःपरीक्षण--व्योमवती ( षएू° ३०६.३०५,६८० ) में 
धर्मेकीरतिके प्रमाणवार्तिक ( २-११.,१२ तथा १-६८,.७२ ) से कारिकार्णे उद्धृत 
की गई हे । इसी तरह व्योमवती ( पर ६१७) मं धर्मकीर्तिके हेठुबिन्दु 
ग्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परियज्य अक्षिणी निमील्य इस वाक्यका प्रयोग 
याया जाता दै । इसके अतिरिक्त ्रमाणवार्तिक्की ओर भी बहुतसी कारिकार्णँ 
उद्धूत देखी जातीं हें । 


-व्योमवती ८ प्र° ५९१,५९२ ) में कुमारिके मीमां सा-श्छोकवातिंककी अनेक 
कारिकार्पँ उद्धृत हँ । व्योमवती ( पर° १२९ ) में उद्योतकरका नाम जिया है, 
'भरतैदरिके शब्दाद्वैतददनका ( प्र° २० च ) खण्डन किया है ओर परभाकरके 
-सरतिप्रमोषवादका भी ( धर ५४० ) खंडन करिया गया हे । 


इनमें भवेहरि, धर्मकीर्ति, कुमारिक तथा भभाकर ये सव प्रायः समसामयिक 
ओर ईसाकी सातवीं रतान्दीके विद्वान्‌ हैँ । उद्योतकर छठी शताब्दीके. विद्धान्‌ 
है । अतः व्योमिवके दवारा इन समसामयिक. एवं किंचितपू्वैवतीं विद्रानों क्र 
उद्टेख तथा समालोचनका - दोना संगत ही हे । व्योमवती ( घ ° १५ ) मँ ांणकी 
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कादम्बरीका उषटेख है । बाण हर्षकी सभाके विद्वान्‌ ये, अतः इसका उटेख भी 
होना ठीक ही हे । | 
` व्योमवती ठीकाका उदेख करनेवाटे परवर्त मन्थकारोमे शान्तरक्षित, विया- 

नन्द, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उद्यन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल्न, विदोषरूपसे उदेखनीय दै । 

शान्तरक्षितने वैशेषिक-सम्मत षट्पदार्थोकी परीक्षा की है । उसमें वे प्रशस्त- 
पादके साथ ही साथ शंकरस्वामी नामक नैयायिकका मत मी पूर्वैपक्षरूपसे उप- 
स्थित करते हैँ । परंतु जब हम ध्यानसे देखते दँ तो उनके पूर्वपक्षमे भरशस्त- 
पादन्योमवतीके शाब्द स्पष्टतया अपनी छप मारते हए नजर आते हँ । 
( तुलना-तत्वसं्रह प्र° २०६ तथा व्योमवती श्रु° ३४३ । ) तत्त्वसंग्रहकी 
पंजिका ( घ २०६) में व्योमवती ( प° १२९ ) के खकरारणसमवाय तथा 
सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उदेख है । रान्तरक्षित तथा उनके शिष्य्‌ 
कमलशीलक्रा समय ३० की आवी शताच्दिका पूर्वादधं हे । ( देखो, तत्त्वसंग्रहकी 
भूमिका पू 2९1 ) 

विद्यानन्द आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा ८ प्र २६ ) मे व्योमवती दीका 
( ्र° १०७ ) से समवायके लक्षणकी समस्त पदकृ उद्धूत की हे । श्रव्यबोप- 
लक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण दहै व्योमवती ( पर १४९ ) के इस मन्तव्यकी 
समालोचना मी आप्तपरीक्षा ( प्र ६ ) मंकी गई हे । विद्यानन्द ईसाकी नवम- 
दइाताब्दीके पूवौद्धवर्ती हं । 

जयन्तकी न्यायमजरी ( प° २३) मं व्योमवती ( पर ६२१ ) के अनर्थ 
जलात्‌ स्गतिको अप्रमाण मानने सिद्धान्तका समर्थन क्रिया है, साथी एर° ६५ 
पर व्योमवती ८ प्र ५५६ ) के फटविरोषणपक्षको खीकारकर कारकसामम्रीकों 
म्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण क्रिया है । जयन्तका समय हम आगे $साकी 
९ वीं राताव्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्च अपनी तापर्यदीकामें ८ प्र° १०८ ) प्रयक्षलक्षणसूत्रमें “यतः 
पद्का अध्याहार करते हँ तथा ( प्र १०२ ) यिगपरामश ज्ञानको उपादानबुद्धि 
कहते हैँ । व्योमवतीटीकामे ८ प° ५५६ ) यतः पद्का श्रयोग प्रयक्षलक्षणमें 
किया है तथा ( प्र ५६१ ) चिगपराम्ज्ञानको उपादानबुद्धि भी कहा है । 
वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ 4.1). हे । 

मभाचन्द्र आचायने मोक्षनिरूपण ८ प्रमेयक्रमलमार्तण्ड प° ३०७ ) आत्म- 
सखरूपनिरूपण ( न्यायङ्सुद्‌चन्द्र पर ° ३४९, भमेयकमलमा० प° ११० ) समवाय- 
क्षण ( न्यायज्गसु ° ए° २९५, प्रमेयकमलमा° प्र ६०४ ) आदिर व्योमवती 


( प° २०, ३९३. १०७) का पर्याप्त सदारा ज्या है । खसंवेदनसिद्धिमें 


व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादका खंडन भी किया है । | 
श्रीधर तथा उद्यनाचायेने अपनी कन्दली ८ पर ४). तथा किरणावली 
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व्योमवती ( प्र० २० क ) के “नवानामात्मविषगुणानां सन्तानोऽलयन्तसुच्छिद्यते 
सन्तानलात्‌,*°**"यथा प्रदीपसन्तानः । इस अनुंमानको “तार्किकाः तथा 
(आचार्याः* शब्दके साथ उद्धृत किया है । कन्दटी ( धर० २०) मे व्योमवती 
( प्र १४९ ) के द्रव्यलोपलकक्षितः समवायः द्रव्येन योगः इस मतकी 
आलोचना की गद है । इसी तरह कन्दली (प्र० १८) मे व्योमवती 
( प° १२९ ) के अनिलं ठु प्रागभावगप्रष्वंसाभावोपलक्षिता वस्वुसत्ता ।° इस 
अनिदयलके लक्षणका खण्डन क्रिया है । कन्दटी (ष्र° २०० ) मं व्योमवती 
( प° ५९३ ) के “अनुमान-लक्षणमं विदयाके सामान्यलक्षणकी अचु्त्ति करके 
संरायादिका व्यवच्छेद्‌ करनाः तथा स्मरणके व्यवच्छेदके व्यि श्रव्यादिषु उत्पद्यते? 
हस प्रदका अनुवत्तेन करना" इन दो मतोंका समाखोचन किया है. । कन्दटीकार 
श्रीधरका समय कन्दटीके अन्तमं दिए गए “न्यधिकदशोत्तरनवशतदाकान्दे” 
पद्के अनुसार ९१३ दाक अर्थात्‌ ९९१ ६० है । ओर उदयनाचार्यका समय 
९८४ ई ० हे । 

वादिराज अपने न्यायविनिश्चय-विवरण ( लिखित प्र १११ 3. तथा 
१११ -#. ) में व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते हँ । वादिदेवसूरि अपने साद्रादरला- 
कर्‌ ( प्र° ३१८ तथा ४१८ ) में पूर्वपक्षरूपसे' व्योमवतीका उद्धरण देते 


सिद्धिं न्यायावतारछत्ति ( ष्र° ९) मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (प्र ७) 
मं तथा गुणरल्न अपनी पडदशनससुचयकी उत्ति ( प° ११४ ^. ) मँ व्योम- 
तीके प्रयक्ष अनुमान तथा आगम रूप प्रमाणत्रिलकी वेरोषिकपरम्पराका 
ूरवेपक्ष करते ह । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त तुलनसे ज्ञात हो सकता है किं 
न्योमवतीकरा जेनम्रन्धोसे विरिष्ट सम्बन्ध हे । 


इस प्रकार हम व्योमदिवका समय शिलाटेख तथा उनके मन्थके उदेखोकि 
आधारसे इसी सातवीं शताव्दीका उत्तर भाग अनुमान करते हैँ । यदि यें 
आवी या नवमी दाताब्दीके विद्धान्‌ होते तो अपने समसामयिक शंकराचार्य ओरं 
शान्तरक्षित जैसे विद्वानोंका उद्टेख अवद्य करते । हम देखते है कि-व्योमरिव 
दाकरवेदान्तका उद्ेख भी नहीं करते तथा विप्यैय ज्ञानके विषयमे अलोकिका- 
ख्याति. स्म्रतिप्रमोष आदिक्ा खण्डन करने पर॒ भी दाकरके अनिर्वचनीयार्थ- 
ख्यातिवादका नाम मी नहीं ठेते । व्योमदरिव जसे बहुश्चुत एवं सेकड़ों मतमता- 
न्तरांका उदेख करनेवारे आचायके दारा क्रिसी भी अष्टमदाताव्दी या नवम 
दाताब्दीवत्तां आचायेके मतका उदेख न करिया जाना दही उनके सप्तमदाताब्दी- 
वतीं दोनेका प्रमाण है । 


अतः ॐ° कथका इन्दं नवमी रताब्दीका विद्धान्‌ किखना तथा ॐ एस 
एन ° दासगुप्ताका इन्दं छठी दताब्दीक[ विद्वान्‌ बतलाना ठीक नहीं जचता 1 : 

श्रीधर ओर भरभाचन्द्र-रशस्तपाद भाष्यकी रीका्ओमिं न्यायकन्दली 
टोकाका भी अपना अच्छा स्थान है । इसकी रचना श्रीधरने शक ९१३ 
; त: प 


१ ` प्रमेयकमङमात्तेण्ड 


(० ९९१ ) मेँ की थी । श्रीधराचाये अपने पूरव टीकाकार व्योमदिवका रव्द्‌ा- 
जुसरण करते हुए भी उनसे मतभेद प्रदर्दित करने नहीं चूकते । व्योमरिव 
बुद्धथादि विशेष गुणोकी सन्ततिके अलयन्तोच्छेदको मोक्ष कहते दै ओर उसकी 
सिदिके किए “सन्तानलात्‌” हेतुका भ्रयोग करते हैँ (प्रश० व्यो° प्र° २० क) । 
श्रीधर आलयन्तिक अहितनिटत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिद्धिके किए 
भयुक्त होनेवाङे “सन्तानलात्‌” हेठुको पार्थिवपरमाणकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हैँ ( कन्दलौ प्र ४ ) । आ० प्रभाचन्द्रने भी वैरोषिर्कोकी स॒क्तिका खंडन ` 
करते समय न्यायङ्मुद० ( प्र ८२६ ) ओर प्रमेयकमल० ( प° ३१८) में 
'सन्तानलात” हेतुको पाकजपरमाण्ओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है । 
इसी तरह ओर भी एकाधिकस्थकमिं हम कन्दखीकी आभा प्रभाचन्द्रके म्रन्धों 
पर देखते हें । 


वात्सायन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायस्‌न्चके ऊपर वात्सायनङृत न्यायभाष्य 
उपलच्ध है । इनका समय ई साकी तीसरी-चोथी दाताब्दी समञ्षा जाता दहै । 
आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्ते्ड तथा न्यायज्रुसुद चन्द्रम इनके न्यायभाष्यका 
कहीं न्यायभाष्य ओर कहीं भाष्य शव्दसे उद्ेख किया हे । वात्सायनका नामन 
लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकार ओर भाष्यकार रब्दोसे ही इनका निर्देश 
क्रिया गया है । 


उद्योतकर ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसत्रके ऊपर न्यायवार्तिक अन्धके 
रचयिता आ° उद्योतकर ई० € वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्व॑पादके 
विद्वान्‌ हैँ । इन्दोने दिङ्नागके प्रमाणससुचयके खंडनके ठिए न्यायवार्तिक 
वनाया था । इनके न्यायवार्तिकका खंडन धर्मकीतिं (६० ६३५ के वाद ) नें 
अपने प्रमाणवार्तिकर्मे किया है । आ ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तैण्डके खधिकततैल 
्रकरणके पूवैपक्षमं ८ प° २६८ ) उद्योतकर ङे अदमानांको शवार्तिकक्रारेणापिः 
दाब्दके साथ उद्धत किया है । प्रमेयकमलमात्तेण्डमें एकाधिकस्थानोमिं “उथोतकरः 
करा नामोद्ेख करके न्यायवार्तिकसे पूर्वपक्ष किए गए हे । न्यायक्रुमुदचन्द्रके षोड 
दापदार्थवादका पूर्यपश्च भी उदयोतकरके न्यायवारतिकसे पर्याप्त पुष्टि पाया है । 
“धूर्वैवच्छेषवत्‌” आदि अनुमानसू्रकी वार्तिककारङृत ` विविध व्याख्यार्णं भी 
परमेयकमलमाततेण्डमें खंडित हुई हँ । वार्तिककारङृत साघकतमलका “भावा. 
भावयोस्तद्वत्ता” यह लक्षण प्रमेयकमकमार्तण्डमे भ्रमाणरूपसे उद्धृत है । 

भट जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-भट जयन्त जरन्ेयायिककरे नामत 
असिद्ध थे । इन्दोने न्ययसू््नोके आधारसे न्याथकलिका, ओर न्यायमज्ञरी ग्रन्थ 
छिखे हे । न्यायमजरी तो कतिपय न्यायसू्रोकी विशद व्याख्या है । अव हम 
भट्ट जयन्तके समयका विचार करते है- 


जयन्तकी न्यायमज्ञरीका प्रथम संस्करण विजयनगरं सीरीजमें सन १८९५ 


भँ प्रकारित हुआ हे 1 इसके संपादक म० म० गंगाधर दाल्ञी मानवष्टी हे । । 
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उन्दने भूमिकामं क्ख है की-““जयन्तमटदका गगेदोपाध्यायने उपमान- 
चिन्तामणि ( एर° ६9 ) में जरन्नैयायिक शब्दसे उेख किया है, तथा जयन्त- 

भट्रने न्यायमंजरी ( प्र ३१२ ) में वाचस्पति मिश्रकी तात्पर्य-दीकसे “जातं 
च सम्बद्धं चेटयेकः कालः?” यह वाक्य “आचयः करके उद्धत किया 
है 1 अतः जयन्तका समय वाचस्पति (८ 841 ^. 1). ) से उत्तर तथा गंगेदा 
( 1175 ^. 32.) से पूर्वं होना चाहिये । इन्ीका अनुसरण करके 
न्यायमजरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक पं सू्ैनारायणजी शङ्खे, तथा 
संर्कृतसाहिखयका संक्षिप्त इतिदास^के ठेखकोने भी जयन्तको वाचस्पतिकां 
परवती ठिखा है । ख० जो° दातीदाचन्द्र विद्याभूषण मी उक्त वाक्यके आधार 
पर इनका समय ९ वीं से ११ वीं राताब्दी तक मानते ये* । अतः जयन्तको 
वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी परम्पराका आधार म म० गंगाधर 
दाचखी-ढारा “"जात च सम्बद्धं चेदेकः काः इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका छख देना दी मादस होता है । वाचस्पति मिश्रने अपना समय “न्याय 
सूची निबन्धः के अन्तमें खयं दिया दै । यथा- 

“न्यायसूची निबन्धोऽयमकारि खधियां सुदेः। 

श्रीवाचस्पतिसिश्रण वखकवसुवत्सरे ॥?2 

स शछछोकमें ८९८ वत्सर लिख दै । 


म० म° विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने “वत्सर” शब्दसे शकसंवत्‌ छिया है† । ° 
दातीरचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत्‌. ठेते हे 1 म म गोपीनाथ कविराज 
डिखते हैँ$ कि ^तात्प्ैटीकाकी परि्द्धिटीका बनानेवाङे आचार्यं उदयनने अपनी 
“लक्षणावरी शक सं ° ९०६ (984 ^. 1). ) मे समाप्त की है । यदि वाच- 
स्पतिका समय शक सं ° ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिशद्धि 
जेसी टीकाका वन जाना संभव मादूम नहीं होता । 

अतः वाचस्पतिमिश्रका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ ( 841 4. 1). ) प्रायः 
सर्व॑सम्मत हे । वाचस्पतिमिश्चने वैशोषिकददोनको छोडकर भ्रायः सभी ददनों 
पर ठीकार्णे छिखीं हँ 1 सर्वप्रथम इन्टोनि मंडनमिश्रके विधिविवेक पर नन्यायक- 
णिका? नामकी टीका छिखी दँ, क्योंकि इनके दूसरे मन्थो प्रायः इसका निर्देदा 
हैँ । उसके बाद मंडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या श्रह्मततत्वसमीक्षाः तथा 

तत्त्वबिन्दु; इन दोनों भन्थोका निर्दा तात्पय-टीकामें मिलता हे, अतः उनके 
वाद्‌ ^तात्पय-टीका ठिखी गई । तात्पये दीकाके साथी ^न्यायसूची-निबन्ध' छिखां 


ॐ दिस्टी ओफ़ दि इण्डियन रलोजिक, ए ० १४६ 

{ न्यायवात्तिक-भूमिका, ए ० १४५। 

{ दिर्टी फ़ दि इण्डियन जाजिक, एृ० १३३ । 

& दिस्टी एंड बिन्लोग्राफी ओफि न्यायवेश्चेषिक ठिटेरेचर ४01. {1.१० १०१ 
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होगा; क्योकि न्यायसूर्ोका निणैय तातप्यै-टीकामे अल्यन्त अपेक्षित है 
“सांख्यततत्वकौसुदी" मँ तात्परथ-टीका उद्धृत है, अतः तात्पर्यटीकाके वाद्‌ “सांख्य- 
तत्त्वकोसुदी" की रचना इई । योगभाष्यकी तत्तववेश्ारदी रीकामें “सांख्यतत्व- 
कौमुदी" का निर्देश है, अतः निर्दि कौसुदीके वाद ॒'तत्त्ववेदा।रदी रची गई । 
ओर इन समी म्रन्थोका भामती" टीकामें निर्देश होनेसे “भामती टीका सवके 
अन्तमं लिखी गई हे । | ्‌ 
जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन चद्ध ह-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आकृति न्यायकणिका के मङ्गखाचरणमं न्यायमज्ञरीकारको बडे महत्त्व 
पूण शब्दोमिं गुररूपसे सरण करते हैँ । यथाः- 
““अज्ञानतिसिर दमनीं परदमनीं न्यायमञ्जरी खचिराम्‌ । 
गरसवित्रे भभवितरे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥> 
अर्थात्‌-जिनने अज्ञानतिमिरका नाडा करनेवाटी, प्रतिवादियांका दमन करने" 
वारी, रुचिर न्यायमंजरीको जन्म दिया उन समर्थं विदयातरु गुरुको नमस्कार दो । 


इस छोकमें स्पत न्यायमज्रीः भटर जयन्तङ्ृत न्यायमज्ञरी जैसी प्रसिद्ध 
^न्यायमञ्ञरी ही होनी चाहिये । अभी तक्र कोई दूसरी न्यायमज्री तो खनने 
मे मी नहीं आई । जव वाचस्पति जयन्तको यगुररूपसे स्मरण करते हैँ तव 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाटीन कैसे दो सकते ह । यद्यपि वाचस्पतिने तात्पर्य 
टीकामें श्रिखोचनयगलन्ीतः इ्यादि पद्‌ देकर अपने गुररूपसे श्रिखोचनः का 
उद्धेख किया है, फिर भी जयन्तको उनके गुरु अथवा गुरुसम होने मं को 
वाधा नहीं है; क्योंकि एक व्यक्तिके अनेक गुर भी दो सकते हैँ । 

अभी तक “जातञ्च सम्बद्धं चेयेकः काटः इस वचनके आधार प्रर 
ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकारीन माना जाता है । प्रर, यह वचन वाच- 
स्पतिकी तात्पये-टीकाका नहीं दै, किन्तु न्यायवार्तिककरार श्री उदयोतकरका है 
( न्यायवार्तिक प्र २३६ ), जिस ॒न्यायवार्तिक पर वाचस्पतिकी ताप्पर्यटीका 
है । इनका समय धरमकीर्तिसे पूर्य होना निर्विवाद है । र 


मर्म. गोपीनाथ कविराज अपनी "हिस्ट्री एण्ड विव्छोप्राफ़ी आफु न्याय 
वेरोषिक छ्िटरेचर' में ठिखते है कि-““ वाचस्पति ओर जयन्त समकाठीन 
होने चाहिए, क्यांकि जयन्तके ग्रन्थों पर वाचस्पतिका को$ असर देखने मेँ 
नदीं आता ।"” “जातच्न इद्यादि वाक्यके विषय में भी उन्दने सन्देह प्रकट 
करते इए छिखा है कि-““यह वाक्य किसी पूर्वाचार्य॑का होना चाहिये 
वाचस्पतिके पटे भी शंकरखामी आदि नैयायिक हुए है, जिनका उद्व तत्व 
संग्रह आदि मन्थो पाया जाता है । । 
म म० गङ्गाधर शाल्नीने जयन्तको . वाचस्पतिका उत्तरकाठीन मानकर 
स, 


` # सरखती भवन सीरीज्‌ 111 पाई । 
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न्ययिमज्ञरी (प° १२०) में उदृ्ृत “यल्नेनानुमितोऽप्यर्थः* इस पद्यको रिप्पणीर् 
भामती" टीकाका लिख दिया हे । पर वस्तुतः यह पद्य वाक्यपदीय ८ १-३४) 
का है ओर न्यायमजञरी की तरह भामती टीकामे भी उद्धत ही है, मूल्का 
नहीं हे । 
न्यायसूच्रके प्रयक्ष-लक्षणसूत्र ( १-१-४) की व्याख्यामं वाचस्पति भिश्च 
छिखते हँ कि-न्यवसायाटमकः पदसे सविकल्पक प्रयक्षका महण करना चाहिये 
तथा “अन्यपदेद्यः पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका । संडायज्ञानका निराकरण तों 
(अन्यमिचारीः पदसे हो दी जाता हे, इसलिये संरायज्ञानका ` निराकरण करनां 
श्यवसायात्मक' पदका सुख्य कायं नहीं है । यह वात मँ “गुरूनीत माग" कां 
अनुगमन करके कट रहा द्रं । इसी तरह कोई व्याख्याकार “अयमश्वः इद्यादिं 
गराब्द्संखष्ट ज्ञानको उभयजनज्ञान कटकर उसकी प्रयक्षताका निराकरण करनेके 
लिये अन्यपदेर्य पदकी सार्थकता वताते दै ! वाचस्पति “अयमश्वः इस न्ञाचको 
उभयजज्ञान न मानकर एेन्दरियक कहते हे । ओर वह भी अपने गुसके द्वारा 
उपदिष्ट इस गाधाके आधार पर- 


दाब्द्जत्वेन राब्द्श्चेत्‌ प्यकं चाक्जत्वतः। 
स्पष्टम्रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्द्रियक हि तत्‌ ॥ 
इसलिये वे “अन्यपदेदयः पदका योजन निर्विकलत्पका संग्रह करना दही 
वतठाते दँ । । 
न्यायमजञरी ८ प° ७८ ) मेँ (उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अव्यपदेर्यपदकाः 
कायं हैः इस मतका (आचायाः इस शब्दके साथ उदेख किया गया है । 
उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमज्ञरीकारने उभयजज्ञानका 

खंडन किया हे 

म० म०° गङ्गाधरशाश्लीने इस (आचा्याः' पद्के नीचे “तात्पर्यटीकायां 
वाचस्पतिसिश्चा; यह रिप्पणी की हैँ । याँ यह विचारणीय है कि-यहं 
मत वाचस्पति मिश्र काहे या अन्य किसी पूर्वाचायेका १ तात्ये-टीका (प्र 
१४८ ) मेँ तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे रेन्दियक कहा है । 
इसलिये वह मत वाचस्प्रतिका तो नदीं है । व्योमवती% टीका ( प्र° ५५५ ) मेँ 


नैः ८“न, इन्द्ियसदकारिणा छब्देन य॒ञ्जन्यते तस्य व्यवच्छेदा्थत्वात्‌, तथा इयङ्त्‌- 
समयो रूपं पदयन्नपि चक्षुपा रूपमिति न जानीते रूपमितिरन्दोच्चारणानन्तरं भ्रतिप्यत्‌ 
इत्युभयजं ज्ञानम्‌ ; ननु च शब्देन्द्रिययोरेकसिन्‌ काठ व्यापाराऽपम्भवादयुक्तमेतत्‌ । 
तथाहि-मनसाऽधिष्ठितं न त्रं शब्दं गृह्णाति पुनः क्रियाक्रमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति 
रूपयदणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्थेतावत्कार्मवस्थानं - सम्भवतीति कथसुभयजं . चानम्‌ ए 
भत्रैका ओोत्रसम्बदधे मनसि क्रियोत्पन्ना विभागमारभते**ततः सखकशानसदायद्चब्दसदका- 
रिणा च्चुषा रूपन्ञानसुतप्यते इत्युभयर्ज ज्ञानम्‌ । यदि वा*०°भवलेवोभयजं - शानम्‌”? 
अ्० व्यो० ¶० ५५५ । > 
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उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमदिवाचायेका हो सकता है । 
व्योमवतीमे न केवल उभयजज्ञानका समर्थन ही है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी 
अव्यपदेर्य पदसे किया है । हौ, .उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति दै वह 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ लग सक्ती है; सो भी ठीक नही; क्योकि वाच- 
स्पतिने अपने गु्की जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानको एेन्द्ियक माना हे, 
उससे साफ मादरम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान- 
नेवाङे आचाय ८ संभवतः व्योमरिवाचायं ) की परम्परा थी, जिसका खण्डन 
वाचस्पतिके गुरुने किया । ओर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी 
गाथाका प्रमाण देकर तात्पर्य-टीकामें स्थान दिया है । । 

इसी तरह तात्प्य-दीकामें ८ प्र १०२ ) “यदा ज्ञानं तदा दानोपादा- 
नोपेक्षावबुद्धयः फलम्‌? इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिश्चने 
उपादेयताज्ञानको “उपादान' पदसे छिया है ओर उसका करम भी ^तोयालोचन, 
तोयविकल्प, दष्टतजातीयसंस्कारोद्रोध, स्मरण, “(तजातीयं चेदम्‌” इद्याकारकपरा- 
मद" इत्यादि बताया है । 

न्यायमंजरी ८ प्र ६६ ) मे इसी प्रकरणमें शङ्का की है कि-श्रथम आलोचन- 
ज्ञानका फल उपादानादिवुद्धि नहीं दो सकती; क्योंकि उसमे कई क्षर्णोक्ा व्यव्‌- 
धान पड़ जाता है" १ इसका उत्तर देते इए मंजरीकारने “आचायः शाब्द 
लिखकर “उपादेयताज्ञानको उपादानवुद्धि कते है" इस मतक्रा उदेख किया हे । 
इस (आचायाः पद्‌ पर भी म० म° गङ्गाधर शाघ्रीने नन्यायवार्सिक-तात्प- 


येरीकायां वाचस्पतिसिश्राः रेखा रिप्ण करिया है । न्यायमज्ञरीके ` 


दवितीय संस्करणके संपादक प° सूयनारायणजी न्यायाचा्यैने भी उन्दीका अचु- 
सरण करके उसे बड़ टाइपमें हडंग देकर छपाया है । मंजरीकारने इस मतके 
वाद्‌ भी एक व्याल्याताका मत दिया है । जो इस परामशात्मक उपादेयता- 
ज्ञानको नहीं मानता । य्दा भी यह विचारणीय हे कि-यह मत॒ खयं वाचस्प- 
तिका हे या उनके पूसैवरतीं उनके गुरुक १ यद्यपि यदौ उन्टोने अपने गुरका 
नाम नहीं छया है, तथापि जव व्योमवती* जेसी प्रदास्तपादकी प्राचीन टीका 
( प° ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तव इस मतकी परम्परा मी प्राचीन 
ही मानना दोगी ओर “आचायौः" पदसे वाचस्पति न ङिए जाकर व्योमदिव जेसे 
कोई प्राचीन आचाय ठेना होगे । माम होता है म० म० गङ्गाधर गाल्नीने 
"जातश्च सम्बद्धं चेद्येकः काठः इस वचनको वाचस्यतिका माननेके 
कारण ही उक्त दो स्थलों में आचायः पद पर "वाचस्पतिमिश्नाः रेसी 
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- ॐ “्रव्यादिजातीयस्य पूवं ख्दुःखताभनत्योपरब्धेः तञ्जञानानन्तरं यत्‌ द्रव्यादि 
जातीयं तत्तत्छुखसाभनमित्यविनाभावसरणम्‌, तथा चेदं द्रन्यादिजातीयमिति प्रा 
मदोज्ञानम्‌; तसमात्‌ सुखसाधनमिति विनिश्चयः तत उपादेयज्ञानम्‌ °“ ??-प्रदय 9. 
व्यो ए० ५६१ । ्‌ । । 


| 
| 
॥ि 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
| 





प्रसावना ` १९ 


रिप्पणी कर दी है, जिसकी परम्परा चलती रही । दाँ, म० म० गोपीनाथ 
कविराजने अवद्य ही उसे सन्देह कोरिमें रखा है । 


भट जयन्तकी समयावधि-जयन्त मंजरीमें धर्मकीर्तिके मतकी समा- 
लोचनाके साथ ही साथ उनके टीकाकार धर्मोत्तरकी आदिवाक्यकी चचांको 
स्थान देते हँ । तथा प्रज्ञाकरणगुप्तके “एकमेवेद्‌ दषेविषादायनेकाकार- 
विवत्तं पद्यामः तत्र यथेष्ठं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌? (भिष्ठ राइल्जीकी 
वातिकाल्कारकी भ्रेसर्कोपी प्र ४२९) इस वचनका खंडन करते हं, 
( न्यायमंजरी प्र ७४ ) । 


भिश्च राहुलजीने रिवेरियन युरूपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय ई ° 
६२५, ्रज्ञाकरणुप्तका ७००, धर्मोत्तिर ओर रविगुप्तका ७२५ ईखी ठ्खा है । 
जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम लिया है ! अतः जयन्तकी पूर्वावधि 
७६० ^, 1). तथा उत्तरावधि ८४० ^. 13. दोनी चाहिए ! क्योकि वाच- 
स्पतिका न्यायसूचीनिवन्ध ८४१ 4 . 1). मेँ बनाया गया हे, इसके पिरे भी 
वे ब्रह्मसिद्धि, तत्वचिन्दु ओर तात्प्यैटीका छिख चुके हँ । संभव है कि वाचस्पतिने 
अपनी आदयकृति न्यायकणिका ८१५ ई ° के आसपास लिखी हो । इस न्याय- 
कणिका मं जयन्तकी न्यायमंजरीका उदे दोनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० 
9... 1). ही मानना समुचित ज्ञात होता है 1 यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द 
द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्वंजावरीसे भी संगत वेठता है । अभिनन्द अपने 
कादम्बरीकथासारमें छिखिते हैँ कि- 

“भारद्वाज कलमे दाक्ति नामका गोड्‌ ब्राह्मण था । उसका पुत्र मित्र, मित्रका 
पुत्र शक्तिखामी हुआ । यह दाक्तिखामी ककोटवंशके राजा सुक्तापीड .रुलिता- 
दिके मत्री ये । दाक्तिखामीके पुत्र कल्याणखामी, कल्याणखामीके पुत्र चन्द्रं 
तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त इए, जो नवदृत्तिकारके नामसे' मशहूर थे । जयन्तक 
अभिनन्द्‌ नामका पुत्र इआ । 


काद्मीरके कर्कोट वंशीय राजा मुक्रापीड कलितादियका राज्य काक ७३३ 
से ७६८ 4. 12). तक रदा है# । शक्तिखामी के, जो अपनी ओद्‌ अवस्थामें 
मन्त्री दयगे, अपने मन्न्रितलकालके परिडे दी ६० ७२० में कल्याणखामी उत्पन्न 
हो चके टगि । इसके अनन्तर यदि प्रयेक पीटीका समय २० वषः भी मान 
ल्या जाय तो कल्याण खामिके इसी सन्‌ ७४० में चन्द्र, चन्द्रके ई ७६० 
मेँ जयन्त उत्पन्न हए ओर उन्टनि इखी ८०० तकम अपनी न्यायमजरीः बनाई 
होगी । इसलिये वाचस्पतिकेः समयमे जयन्त बद होगे ओर वाचस्पति इन्द 
आदर की टष्टिसे देखते दंगे । यही कारण है कि उन्दने अपनी आदयक्तिर्मे 
-ज्यायमंजरीकांरका स्मरण किया है । 





# देखो,  संस्ृेतसादित्यका इतिद्यास, परिशिष्ट (ख) १० १५॥ . . .. “ 


2२० भ्रमेयकमल्मात्तण्ड 


जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यदह दहै किं-दरिभद्रस्‌रिने , 
अपने षड्ददोनसमुचय ( शो २० ) मे न्यायमजरी ( विजयानगरं सं° 
प° १२९ ) के-- | 

““गस्भीरगजिंतारम्मनिभिन्नगिरिगह्रः। । 
रोरम्बगवर्व्याङतमारूम किन त्विषः ॥ ˆ ` चि 
त्वज्गत्तडिङतासङ्गपिराङ्गोचुङ्गविग्रदाः {| 
चष्ट व्यभिचरस्तीह नैवंभ्रायाः पयोमुचः ॥" + 
इन दो शछोकोकि द्वितीय पादोंको जैसाका तैसा चामिर कर लिया है । प्रसिद्धं 


इतिवृत्तज्ञ मुनि जिनविजयजीने “जेन साहिलयसंगोधकः ( माग १ अक१) में 
अनेक श्रमाणोसे, खासकर उद्योतनसूरिकी कवल्यमाला कथाम हरिभद्रका ग॒रुरूपसें 


उच्टेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई ० ७०० से ७७० तक निधारित किया 
हे । कुवलयमाला कथाकी समाति शक ७०० ( ३० ७७८ ) में हुई थी । मेरा . 
इस विषयमे इतना संशोधन है कि उस समयकी आयुःस्थिति देखते . इए हरि~ 
भद्रकी निधौरित आयु खल्प माद्म होती ह ।. उनके समयकी उत्तरावधि ई , 
८१० तक माननेसे वे न्यायमंजरीको देख सकेगे । दरिभद्र जैसे सेकडो प्रकर 
णोकि रचयिता विद्वान्‌के लिए १०० वषं जीना अखाभाविक नहीं दो सकता । 
अतः ई० ७१० से ८१० तक समयवाटे हरिभद्रसूरिके द्वारा न्याय्मजरीके 
शछोकोंका अपने प्रन्थमें शामिल करिया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ईै° तक्के 
समयका प्रवर साधकप्रमाण है । | 
आ० प्रभाचन्द्रने वात्सायनभाष्य एवं न्यायवारतिककी अपेक्षा जयन्तकी न्याय 
मजरी एवं न्यायकलिकाका ही अधिक परिडीलन एवं ससुचित उपयोग किया 
हे \ षोडदापदार्थके निरूपणमें जयन्तकी न्यायमजरीके दी खन्द अपनी आभां ` 
दिखाते हँ \ प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कहीं मंजरीके दी 
दा्दको (तथा चाह भाष्यकारः” छिखकर उद्कृत करते दहै । भूतचेतन्यवादके ` 
पूलैपक्षम न्यायम्ञरी मे “अपि चः करके उद्धृत की गई १७ क!रिकार्णँ न्याय्‌- ¦ 
कुसुद चन्द्रम भी ज्योकी यो उद्धृत की गई दहै । जयन्तके कारकसाकल्यका , 
सरवैप्रथम खण्डन प्रभाचन्दरने ही किया है । न्यायमज्ञरीकी निन्नटिखित तीन्‌ | 
कारिकाए भी न्यायङरसुद चन्द्रम उद्धृत की गई हे । ॥। 
( न्यायङ्सुद ° प° ३३६.) “शन्नातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 
तत्रमेयमिहाभी न भ्माणार्थमा्रकम्‌ ॥ [ न्यायमं° प° ४४७ ] 
( न्यायजङगसुद° प° ४९१ ) “भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
सादृर्यं तस्य तु ज्ञतिः गृहीते प्रतियोगिनि ॥” [ न्यायमं प्र १४६ ] 
- ( ागडमुद्‌° ए ५११ ) “नन्वस्खेव गहद्वारवर्तिनः संगतिः 1 
मावेनाभावसिद्ध लु कथमेतद्भविष्यति ॥” [ न्यायमं = ०.1 


र, 


॥ 
ण “इ कक. न इकः व 0 
च को ` ॐ कः ॐ. 





~ प्रस्तावना २९१ 


इस तरह न्यायकुसुद चन्द्रके आधारभूत भरन्थोमे न्यायमंजरीका नाम॒ खिखां 
जा सकता है । 

वाचस्पते आर प्रभाचन्द्र-षडदशेनटीकाकार वाचस्पतिने अपना 
न्यायसूचीनिवन्ध ई ० ८४१ में समाप्त क्रिया था । इनने अपनी तासर्भरीका 
( प° १६५) मं सांख्यां के अनुमन के माच्रामाच्निक आदि सात भेद गिनाए 
हँ ओर उनका खंडन किया हे । न्याय्ुसुदचन्द्र ( प्र" ४६२ ) मेँ भी सांख्योके 
अयुमानके इन्हीं सात मेदोके नाम निर्दिष्ट है । बवाचस्तिने चांकरभाष्यकी 
भामती दीकामें अवियासे अविद्याके उच्छेद करने के डिएु “यथा पयः पयोऽ- 
न्तरं जरयति खयं च जीयंति, विप्रं विषान्तरं दामयति खयं च शम्यति, यथा ` 
वा कतकरजो रजोऽन्तराविे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ खयमपि 
भियमानमनाविकं पाथः करोति“ इ्यादि दान्त दिए दै । भभाचन्रने भमे- 
यक्रमलमात्ेण्ड ( प° ६६ ) में इन्दीं दषटान्तों को प्ैपक्न में उपस्थित किय। है । 
न्यायकुसुदचन्द्रके विधिवादके पूर्वैपक्षमे विधिविवेकके साथही साथ उसकी 
वाचस्पतिकृत न्यायकणिका टीकाका मी पयौप्त साददय पाया जाता है । वाचस्प. 
तिके उक्त ई° ८४१ समयकरा साधक एक प्रमाण यह भी है कि इन्टोनें 
तात्पयटीका ( प्र° २१५७) मे शान्तरक्षितके तत्वसंग्रह ( शओो° २००) सें 
निन्नटिखित शछोक उद्धृत किया है-“नत्तेकीश्रलताक्षेपो न द्येक: पारमार्थिकः - 1 
अनेकाणसमूहलात्‌ एकं तस्य कल्पितम्‌ ।1° शान्तरक्षितका समय ई ० ७६२ है । 


दावर ऋषि ओर पभाचन्द्र-जेमिनिसूत्र पर शावरभाष्य छिखने वाे 
महर्षिं इावरका समय ई साकी तीसरी सदी तक समञ्चा जाता है ! शावरभाष्यके 
टी कुमारिक ओर प्रभाकर ने व्याख्यार्एं टिखी ह -1 आ० प्रभाचन्द्रने शब्द्‌ 
निलखयलवाद, वेदापोरुषेयलवाद्‌, आदिमे कुमारि के श्यकवार्तिकके साथ ही साथ 
दाबरभाष्य की दलीलों को भी पूर्वपक्षमे रखा है । शावरभाष्य से दी “गोरिदत्र 
कः दाब्दः १ गकारोकारविसजंनीया इति भगवानुपवर्षः? यह उपवे ऋषि का 
मत भ्रमेयकमलमात्तेण्ड ८ प्र ४६४ ) में उद्धृत किया गया है ! न्यायङुसुदचन्द्र 
( प° २७९ ) में दाब्दको वायवीय माननेवाडे शिक्षाकार मीमांसकोंका मत मी 
दाबरभाष्यसे दी उद्धृत हुआ है । इसके सिवाय न्यय्ुसुद.चन्द्र मेँ शाबरभाष्यके 
कर वाक्य प्रमाणरूपमे ओर पूर्वपक्ष मं उद्धत किए गए हँ । 
मारि ओर पभाचन्द्र-मट ऊमारिकने शाबरभाष्य पर मीमां साश्छोक- 
वार्तिक, तच्नवार्तिक ओर इप्रीका नामकी व्याख्या छ्खी है कुमारिलने अपने 
तच्त्रवार्तिक ( ए०.२५१-२५३ ) में वाक्यपदीयके निन्नठिखित शछेककी समा- 
लोचना की है- 
““अस्त्य्थः स्वैडब्दानामिति प्रयाग्यलक्षणम्‌ । 
अपूरैदेवताखगेः सममाहगवादिषु 1 [ वाक्यप० २।१२१ ] 
इसी तरह तन््रवार्तिक ( प्र° २,०९-१० ) में वाक्यपदीय -( १।७) के 


२२ मरमेयकमरमात्तेण्ड | 


“तत्त्वावबोधः शब्दानां नासि व्याकरणादते अंश उद्धूत होकर खंडित हुआ 
है । मीमांसाश्छोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण छो ५१ ) मं वाक्यपदीय (२।१-२) 
मं निर्दिष्ट ददाविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोका समाखोचन किया गया हैः 1 
भत्रेदरिके स्फोटवादकी आलोचना भी कुमारिलने मीमांसाश्चोकवातिंकके स्फोट- 
वादमें बडी प्रखरतासे की हे । चीनी यात्री इत्सिगने अपने याच्राविवरणर्म 
भवदरिका गतयुसमय ई ० ६५० बताया है अतः भवृहरिके समालोचक मारि 
लका समय ईखी ७ वीं दाताच्दी का उत्तर भाग मानना समुचित ह 1 आ० प्रभा- 
द्रने भमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रमे सर्वज्ञवाद, शब्दनियलवाद, वेदा- ` 
पौरुषेयलवाद, आगमादिश्रमा्णोका विचार, प्रामाण्यवाद्‌ आदि प्रकरणोमें कुमारि 
शछोकवार्तिकसे पचासों कारिकार्णँ उद्धृत कीं हं । खब्दनियलवाद्‌ आदि प्रकरणोे ¦ 
कुमारिल्की युक्तियोंका सिलतिटेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया है । ऊुमारिज्ने 
अत्माको व्यावृच्यचुगमात्मक या निलयानिलात्मक माना है । प्रभाचन्द्रने आत्माकी 
निलानिदात्मकता् समर्थन करते समय कुमारिल्की ““तस्सादभयदानेन ` 
व्याच्रच्यञ्ुगमात्मकः” आदि कारिकाए अपनं पक्षकरे सम्थनमें भी उद्धृतर्की 
हैं । इसी तरह खष्टिकत्तलखंडन, ब्रह्मवादखंडन, आदिमं प्रभाचन्द्र कुमारिलके 
साथ साथ चलते हँ । सारांदा यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसा- 
शयोकवार्तिक एक विशिष्ट ग्रन्थक रूप मँ रहा है । इसीलिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गई हे । श्योकवार्तिक की भटर उम्बेककरृत तात्प्थैरीका अभी दीं 
प्रकाशित हुई है । इस टीकाका आटोडन भी प्रभाचन्द्रने खूव किया है । सर्व- 
ज्ञवादमें कछ कारिकां एेसी भी उद्धृत है जो कुमारिल्के मोजृदा श्योकवार्तिकमे 
नहीं पदं जाती । संभव है ये कारिकार्णै कुमारिल्की ब्हट्धीका या अन्य किसी 
मन्थ की हों । | 
मडनमिश्च ओर प्रभाचन्द्र-आ० मंडनमिश्रके मीमांसाचुक्रमणी, 
विधिविवेकः, भावनाविवेक, नेपष्कम्यंसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि अन्ध 
प्रसिद्ध हँ । इनका सम्य ईसाकी ८ वीं दाताब्दीका पूर्वभाग है । आचाय विद्या- 
नन्दने (३० ९ वीं शताब्दी का पूर्वभाग ) अपनी अष्टसदसीमे मण्डनमिश्च 
का नाम ल्या है । यतः मण्डनमिश्र अपने अन्थोमें सप्तमरतक्वतीं कुमारिका ` 
नामोद्टेख करते हें । अतः इनका समय ३० की सप्तमदाताब्दीका अन्तिमभाग 
तथा ८ वीं सद का पूर्वाधे सुनिश्चित दोता है । आ० प्रभाचन्द्र ने न्यायङुसुद- 
चन्दर ( पर १४९ , में मंडनमिश्रकी व्रह्मसिद्धिका ““आहुरविधातर प्रयक्ष" शोक ¦ 
उद्धूत किया ह । न्यायङ्ुमुदचन्द्र ( एर ५७२ ) में बिधिवादके पूर्वपक्षम मंडन-। 
मिश्चके विधिविवेकमें वर्णित अनेक विधिवादिर्योका निर्देश किया गया है । 
८ तथा समालोचन मं विधिविवेक ही आधारभूत मादस 
तादहे। 


१ देखो इती द्वि° भागकी भस्तावना । 





प्रस्तावना २३ 


अभाकर ओर परभाचन्द्र-शावरभाष्यकी वृहती टीकाके रचयिता भा- 
कृर करीव करीब कुमारिलके समकाटीन थे । भटर कुमारिलका शिष्य परिवार 
भाट्रके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के रिष्य प्राभाकर या गुरुमताचुयायी 
कहत्ाए । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्मतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते है । 
ये अभावको खतन्न परमाण नहीं मानते । वेदवाक्योका अर्थं नियोगपरक करते 
हं । प्रभाचन्दरने अपने भ्रन्थोमं प्रभाकरके स्तिप्रमोष, नियोगवाद आदि सभी 
सिद्धान्तो का विस्तृत खंडन करिया हे । 


दाकिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-प्रमाकरके रिष्योमिं दालिकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है । इनका समय ईसाकी ८ वीं दाताब्दी है । इन्टोने 
बरहतीके ऊपर ऋलजुबिमला नाम की पञ्ञिका छिखी दहे । प्रभाकरगुरुके सिद्धा- 
न्तोंका विवेचन करनेके किए इन्दोने प्रकरणपिका नामक्रा खतन्न मन्थ भी 
लिखा है । ये अन्धकारको खतन््र पदार्थं नदीं मानते किन्तु ज्ञानायुत्पत्तिको 
दी अन्धकार कदते ह । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड ८ प° २३८ ) 
तथा न्यायज्रुसुदचन्द्र॒ ( ए०° ६९६) मं शाल्िकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षा की है । ' 


दाङ्गराचा्य ओर पभाचन्द्र-आय चाङ्कराचार्थके ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाष्य आदि अनेकों ग्रन्थ प्रसिद्ध हँ । इनका समय ° 
७८८ से ८२० तक माना जाता दै । गाङ्करभाष्यमे धर्मकीर्तिके “सहोपलम्भ- 
नियमात हेतुका खण्डन होनेसे यदह समय समर्थेत होता दै । आ० प्रभाचन्द्रने 
दाङ्करके अनिर्वंचनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना भमेयकमलमार्तैण्ड तथा 
न्यायजुसुद चन्द्रम की है । न्यायकुसुद चन्द्रके परमब्रह्मवादके पूर्वपक्षमं शाङ्करभा- 
प्यके आधार से ही वैषम्य नैचेण्य आदि दोषोका परिहार किया गया है । 


खरेश्वर ओर भभाचन्द्र-रङ्कराचा्यके शिष्योमिं खरेश्वराचार्थका नाम 
उदेखनीय है । इनका नाम विश्वरूप भी था । इन्टोने तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक, चहदारण्यकोपनिषद्धाप्यवार्तिक, मानसोष्टास, पन्चीकरणवार्तिक, कारी्- 
तिमोक्षविचार, नैष्कम्येसिद्धि आदि ग्रन्थ वनाए हँ । आ° विद्यानन्द ( ईसाकी 
९ वीं दाताब्दी ) ने अष्टसहसखी ( पर १६२ ) मं चददारण्यकोपनिषदूभाष्यवा- 
्तिकसे “्रह्माविदयावदिष्टं चेन्न इत्यादि कारिकार्प उदृश्ृत की हैँ । अतः इनका 
समय भी ईसाकी ९ वीं इाताव्दीका पूरैभाग होना चाहिए । ये शङ्कराचायं ( इ० 
७८८ से ८२० के साक्षात्‌ शिष्य थे । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमातण्ड 
( ° ४४-४५ ) तथा न्यायजुसुदचन्द्र ( धू १४१ ) मं ब्रह्मवादके पूर्वपक्षमें 
इनके बृहदार ण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५।४३-४४) से “यथा विद्युदधमाकाशं 
आदि दो करिकर उदृधृतकी दहं । 








१ द्रषटग्य-अच्युतपत्र वषे ३ अङ्कु ४मेंम०म० गोपीनाथ कविराज का 
लेख । 


2४ प्रमेयकमल्माचैण्ड 


भामह ओर परभाचन्द्र-भामहका काव्यालङ्कार अन्थ उपर्न्ध है । 
दान्तरक्षितने तत्त्वसंम्रह ८ प° २९१ ) मे भामहके कान्यालङ्कारकी अपोह. ` 
खण्डन वाली “यदि गोरिययं शाब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की 
है । ये कारिकां काव्यालङ्कारके & वें परिच्छेद ( छो° १७-१९ ) मे पाई 
जाती है । तत्त्वसंग्रहकारका समय ई ° ७०५-७६२ तक स॒निर्णीत है । 
बोदधसम्मत प्रयक्षके लक्षणका खण्डन करते समय भामहने ( काव्यालङ्कार 
५।६ ) दिङ्नागके मात्र "कल्पनापोढः पदवाे लक्षणक्रा खंडन क्रिया है, 
धरमकीर्तिके ककल्पनापोढ ओर अघ्रान्त' उभयविशेषणवाठे लक्षणका नदीं । इससे ^ 
अन्ततः इनका समय ईैसाकी ७ वीं दाताब्दी का पूर्वभाग है । आ० प्रमाचन्द्रने 
अपोहवादका खण्डन करते समय भामदहकी अपोदखण्डनविषयक “यदि गोरिल” 
आदि तीनों कारिकार्णँ प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( ध्र° ४३२) मे उद्धृत की है । यह 
मी संभव है किं ये कारिकार्णँ सीघे भामहके मन्थसे उद्श्रेत न टोकर तत्त्वसंग्रहके | 
दवारा उदूधृत हई हं । 

वाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध गययकान्य काद्म्बरीकरे रचयिता बाणभट्र, 
सम्राट्‌ दर्षवधेन (राज्य ६०६ से ६४८ ई०) की सभाके कविरन थे । 
इन्दोने हषैचरितकी भी रचना की थी । वाण, कादम्बरी ओर हर्षचरित दोनों . 
ही मन्थांको पूणे नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका आद्श्टोक. “रजोजुषे 
जन्मनि सत्त्ववृत्तये” प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( घू° २९८ ) में उद्धृत दहै । आ० 
प्रभाचन्द्रने वेदापौरुषेयलप्रकरणमें ( प्रमेयक ° प्र° ३९३.) कादृम्बरीके - कतूखके 
विषयमे सन्देहात्मक उदेख करिया हे-“कादम्बर्यादीनां कतविरोषे विग्रतिपत्तेः” 
अर्थात्‌ कादम्बरी आदिके कत्तकिं विषयमें विवाद्‌ है । इस उदेखते - ज्ञात . दोतां 
हं कि प्रभाचन्द्रके समयमं कादम्बरी आदि मन्थोके कर्तां विवादभरस्त ये । हम 
म्रभाचनद्रका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं शताव्दी सिद्ध करेंगे । 

माघ.-आर प्रभाचन्द्र-विश्पार्वध कन्यके रचयिता मघ कविका समय 
&° ६६०-६७५ के कगभग है । माघकविके पितामह सुप्रभदेव राजा वर्म- 
लातके मन्री थे । राजा वर्मलात का उख ई० ६२५ के एक चिरटेखनें 
विद्यमान दै अतः इनके नाती माव कविक्रा समय ई ° ६७५ तक . मानना सयु । 
चित हे । प्रभाचन्द्रनें माघकानव्य ( १।२३ ) का “धुगान्तकालग्रतिसंहतात्मनो**” । 
श्लोक भ्रमेयकमलमात्तण्ड .( प° ६८८ ) में उद्धृत किया है 4 इससे . ज्ञात होता 
है कि प्रभाचन्दरने माघकाव्यको देखा था । ब 

( अवेदिकद रेन ) 

अश्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-अश्वधोषका समय ईसाकां द्वितीय इतक 

माना जाता है । इनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध 


देखो संसृत सादित्यका इतिदास प° १४३ । ` “ - हि 
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सौन्द्रनन्दमे अश्वषोषने भसङ्गतः बौदधददीनके ऊक पदार्थोका मी सारगम विवे" . 
चन करिया है । आ० प्रभाचन्दरने शल्यनिर्वाणवादका खंडन करते समय पूर्वै 


पक्षमें ( प्रमेयक° प्र° ६८७ ) सौन्दरनन्दकान्यसे निश्नङ्खित दो छेक उद्धृत 
कए है . 


“दीपो यथा निदतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काचिद्‌ विदिशं न काचित्‌ लेदक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निद्रेतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । ` 
दिदं न काचिद्धिदिरं न काचिक्छेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
[ सौन्दरनन्द १६।२८.२९ ] ` 


नागान ओर प्रभाचन्द्र-नागाजन की माध्यमिककारिका ओर विग्रह 
व्यावर्तिनी दो अन्थ प्रसिद्ध हँ । ये ईैसाकी तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ हँ । इरन 
शूल्यवादके प्रस्थापक होनेका श्रेय प्राप्त है । माध्यमिककारिका इन्ोने विस्तृत 
परीक्षार्णँ छिखकर शन्यवादको दादनिक रूप दिया है । विग्रहव्यावर्तिनी मी 
इसी तरह शल्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा रकरण है । प्रभाचन्द्रने न्याय- 
कुसुदचन्द्र॒ ( प्र° १३२ ) मँ माध्यमिकके द्यूल्यवादका खंडन करते समय 
पूवैपक्षमं प्रमाणवार्तिककी कारिकाअके साथ ही साथ माध्यमिककारिकसि भी 
(न खतो नापि परतः ओर यथा मया यथा खरो“ ये दो कारिकार्णं 
उद्धत की हँ । 

वसुबन्धु ओर भरभाचन्द्र-वडवन्धुका अभिधर्मकोश अन्थ प्रसिद्ध है । 
इनका समय ई ० ४०० के करीव माना जाता है । अभिधर्मकोश बहुत अयोरमे 
वोद्धददौनके सूत्रभ्रन्थका कायं करता है । प्रभाचन्दरने न्यायजुमुदचन्द्र ८ ° 
३९० ) में वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग प्रतीयसमुतादका खंडन करते समय 
मतीदयससुत्पादका पूर्वप्न वसुबन्धुके अभिधर्मकोराके आधारसे दी छ्खिां है । 
उसमें यथावसर्‌ अभिधर्मकोरसे २।३ कारिका मी उद्धूत कीं हैँ । देखो न्याय- 
कुमुद चन्द्र प° ३९५५ । | “1.३ ॥ 

दिङ्नाग ओर प्रभाचन्द्र-भा० दिमागका स्थान बौद्धददीनके विदिष्ट 
संस्थापकमिं है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुच्य प्रकरण मुद्रित है ॥ 
इनका समय ई ° ४२५ के आसपास माना जाता है । प्रमाणससुचयर्मे भयक्षकां 
कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमे अध्रान्तपद धर्मकीतिने जोड़ा हैः -। इन्टीके 
भ्रमाणससुच्य पर धर्मेकीर्तिने प्रमाणवार्तिक रचा है । भिष्ठ॒राहुल्जीने ' दिभ्राग 
के आलम्बनपरीक्षा, न्निकाल्परीक्षा, ओर हेतुचक्रडमरु आदि म्रन्थोका भी 
उख किया है 1 आ> प्रभाचन्द्रने भ्रमेयकमलमासैण्ड ( प्र० ८० ) मेँ 
स्तुतश्च अद्वेतादिभ्रकरणानामादौ दिभ्ागादिभिः सद्भिः छिखकर प्रमाणससुचयकां 


“. १ बादन्यांय परिशिष्ट ९० ५ 1, 
द 
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श्रमाणभूतायः इत्यादि मंगरश्चोकांश उद्धत किया हे । इसी तरह अपोहवादके 
पूर्वपक्ष ( प्रमेयक० प्र° ४३६ ) मेँ दिमागके नामसे निन्नल्खित गदांदा भी 
उद्धत किया है-““दिमागेन विशोषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीलोत्परादिशब्दा 
अर्थान्तरनिवृक्तिबिरिष्टानधौनाहुः* इत्युक्तम्‌ 1“ 


धर्मकीतिं ओर पभाचन्द्र-बोद्धददीनके युगप्रधान आचाय धर्मकीतिं 
इसाकी ७ वीं शताब्दी नालन्दाके वौद्धविद्यापीठके आचाये थे । इनकी डेख- 
नीने भारतीय ददीनशाल्चोमिं एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीर्तिने 
वैदिकसंस्कृति पर इडं प्रहार किए हे । यद्यपि इनक्रा उद्धार करनेके लिए व्योम- 
रिव, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन आदि आचायेनि ऊ उठा नहीं रखा ॥ 
पर बौद्धोके खंडनमे जितनी ङदाकता तथा सतर्कतासे जैनाचार्यनि लक्ष्य दिया है 
उतना अन्यने नहीं । यही कारण है कि अकलङ्क, हरिभद्र, अनन्तवीयै, विद्यानन्द, 
अ्रभाचन्द्र, अभयदेव, वादिदेवस्‌रि आदिके जेनन्यायदाख्रके अन्धका बहुभाग 
बौद्धोके खंडनने ही रोक रखा है । ध्मकीर्तिके समयके विषयमे मे विशेष 
दापो “अकलङ्कग्रन्थत्र य” की प्रस्तावना ( प° १८ ) मेँ कर आया द्र । इनके 
अमाणवात्तिक, देतुबिन्दु, न्यायनिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्ञा 
आदि अन्धोका अभाचन्को गहरा अभ्यास था 1 इन अन्थों की अनेकों कारिकार्ण 
खासकर भ्रमाणवार्तिक की कारिकां भभाचन्द्रके अन्धो उद्धृत हें । माम होता 
है कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिकार्णै प्रमेयकमलमान्तेण्डके 
सम्बन्धवादके पूर्वपक्ष में ज्वोंकीयों रखी ग हँ, ओर खण्डित हुईं दँ । 
बिद्यानन्दके तत््वार्थश्चोकवार््तिक मे इसकी कच कारिक दी उद्धृत देँ । वाद्‌. 
न्यायका “हसति दसति खामिनि आदि शयोक प्रमेयकमलमार्तण्डमें उद्धृत है । 
संवेदनाद्वैतके पूर्वपक्षे धर्मेकीर्तिके “सहोपलम्भनियमात्‌" आदि देत॒ओंका 
निदेश कर ब्रहुविध विकल्पजालोँसे खण्डन क्रिया गया है । वादन्यायकी “अस 
धनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं योः” कारिकाका ओर इसके वितिध व्याख्यार्नोका 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमरूमा्तैण्डमे दिया गया है । इन सव म्रन्थोके अवतरणं 
ओर उनसे की गई तुलना न्यायङ्सुदचन्द्रके रिप्पणोमिं देखनी चादिए । 


अज्ञाकरगुस्त ओर पभभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके व्याख्याकारोमें प्रज्ञाकरणुप्तका । 
अपना खास स्थान है । उन्होने भ्रमाणवातिंक पर॒ प्रमाणवार्तिकालङ्कार नामकी | 
विस्तरत व्याख्या ङ्खिी है इनका समय भी ईैसाकी ७ वीं दातान्दीका अन्तिम 
आग ओर आटवींका प्रारम्भिक भाग है । इनकी परमाणवार्तिकालङ्कार टीका | 
वार्तिकालङ्कार ओर अल्कारके नामसे भी प्रख्यात रही दै । इन्दकि वार्तिका- 
्कारसे भावना विधि नियोगकी विस्तरत चचां विद्यानन्दके भ्न्थों - दारा प्रमा- | 
चन्द्रक न्यायङ़युदचनद्रम अवतीणं हुई है । इतना विरोष है कि-वियानन्द बर्‌ । 
अभाचन्दरने भरज्ञाकरगुप्ङृत भावना विधि आदिके खंडनका भी स्थान स्थान प्रर , 
विरोष समालोचन किया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प° ३८० ) में प्रज्ञकरके | 
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भाविकारणवा।द ओर भूतकारणवादका उदेख भ्रज्ञाकरकां नाम देकर किया 
गया दै । ्रज्ञाकरणगुपतने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्तिकाल््कार में 
किया है" । भिक्षु राहुलसांकृ्यायनके पास इसकी दस्तट्खित कापी है । 
प्रभाचन्द्रने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी तरह उनके शिष्य भरज्ञाकरके वार्तिका- 
लद्कारका भी आलोचन किया हे । 


भरभाचन्द्रने जो ब्राह्मणल्जातिका खण्डन ज्खिा है, उसमे चान्तरक्षितके 
तत्वसंम्रहके साथ ही साथ पन्नाकरणुप्त के वार्तिकालङ्कारकाः भी प्रभाव माटूम 
होता है । ये वौद्धाचार्य अपनी संरकृतिके अनुसार सदेव ॒ जातिवाद परर खड्‌- 
गहस्त रहते थे । धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिंकके निन्नडिखित छोकमं जातिवादके 
मदको जडताका चिह वताया है- 


“वेदप्रामाण्यं कस्यचित्कतरवादः लाने धर्मेच्छा जातिवादावङेपः । 
सन्तापारम्भः पापदानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पच लिङ्गानि जाच्ये ॥"2 


उत्तराध्ययनसूत्रमं कम्मुणा वम्दणो दोद कम्मुणा दोहद्‌ खत्तिओः छिखकर्‌ 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन करिया गया हे । 


दि° जनैचारयेमिं वराङ्गचरित्रके कतौ जटासिंहनन्दिने वराङ्गचरितके २५ वे 

अध्यायमें व्राह्मणल्रजातिका निरास किया दै! ओर्‌ भी रविषेण, अमितगति. 
 आदिने जातिवादके खिलाफ थोडा बहुत छ्िखा हे पर तर्कगन्थोमें सर्वप्रथम हम 
म्रभाचन्द्रके दी अन्थोमें जन्मना जातिका सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट ॒विसतारक्ते 
साथ पाते दहें। 

कणैकगोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवार्तिकके त्ृतीयपरिच्छेद पर्‌ 
धर्मकीर्तिकी खोपन्ञवत्ति मी उपलब्ध है । इस उत्तिपर कर्णकगोमिकी विस्तरत 
रीका हे । इस टीकामें प्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवार्तिकालङ्कारका अलङ्कारः शब्दस 
उछ्ेख है 1 इसमे मण्डनमिश्चकी बरह्मसिद्धिका “आहुर्विधातृ" श्छेक उदुध्रत है । 
अतः इनका समय ई ° ८ वीं सदीका पूवांधे संभव दहै । न्यायङुसुदचन्द्रके 
दाब्दनिदयलवाद, वेदापौरुषेयलवाद, स्फोटवाद आदि प्रकरणों पर कणैकगोमिकी 
खटृत्तिरीका अपना पूरा असर रखती दहै । इसके अवतरण इन भकरणोके 
रिप्पणोमें देखना चाहिये । 


द्ान्तरक्षित, कमलरीर ओर भभाचन्द्र-वंत्त्वसंम्रहकार शान्त. 
रक्षित तथा तत्त्वसंम्रहपज्ञिकाके रचयिता कमकशीक नालन्दाविश्वविद्यालयके 
आचार्यं ये 1 चान्तरक्षितका समय ई ० ७०५ से ७६२ तथा कमल्दीलका समय 
&० ७१३ से ७६३ है । शान्तरक्षितकी अवेक्षा कमलश्ीलकी भ्रावाहिक भरसाद- 


=-= ~ - ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ भ-का 
कै 


१ इसके अवतरण अकरक अन्थत्रयकी प्रस्तावना प्र० २७ मेँ देखना चादिण । 
. २ इन ` आचायोके मन्ोके अवतरणके किष देखो न्यायकुसुदचन्द्र प० ७७८ टि० ९. 
३ देखो तच्वसंगरहकी प्रस्तावना प° 081 


२८ भरमेयकमख्मात्तेण्ड 


गुणमयी. भाषाने अभाचन्द्रको अलयधिक अष्ृष्ट किया दहै । यों - तो प्रभाचन्द्रके 
भ्रायः प्रयेक प्रकरणपर कमलसीलकी पञ्ञिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है 
पर इसके छ्िए षटपदार्थपरीक्षा, खाब्दब्रह्मपरीक्षा, ईश्वरपरीक्षा, भकृतिपरीक्षा 
दाब्दनियल्परीक्षा आदि परीक्षा खास तोंरसे द्रष्टव्य हं । तत्त्वसेग्रहकी सवेज्ञ- 
परीक्षामे कुमारिलकी पचासों कारिकार्णँ उदुधृत क्र पूर्वपक्च किया गया है. । 
इनमेसे अनेकों कारिकां एेसी हँ जो कुमारिक्के शशोकवातिंकमे नहीं पाई 
जातीं 1 कुछ एेसी ही कारिका प्रभाचन्द्रके अमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्याय 
कुमुदचन्द्रमे भी उदू है । संभव दहै किये कारिका कुमारिलके अन्थसे न 
ठेकर तत्त्वसंग्रहसे ही खी गह हां । तात्य यह किं प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
अन्थोमें तत्त्वसंम्रह ओर उसकी पञ्ञिका अस्थान पानेके योग्य 


अर्चट ओर अभभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके हेतुविन्दु पर अचेरक्ृत टीका 
उपलन्ध हे । इसका उदेख अनन्तवीयने अपनी सिद्धिविनिश्चयरी कामे अनेको 
स्थले किया हे । ेठलक्षणतिद्धिः मं तो धर्मकीर्तिके हेतुचिन्दुके साथी साथ 
अभैटङृत विवरणकरा भी खण्डन है । अचेटकां समय भी करीव इसाकी ९ वीं 
दवाताव्दी होना चाहिये । अचटने अपने हेतुबिन्दुविवरणमें सहकारि दो 
भ्रकारका बताया है-१ एकार्थकारि, २ परस्परातिदायाधायकल । आ० अभा- 


चन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प° १० ) में कारकसाकल्यवादकी समीक्षा. करते 


समय सहकारिखके यरी दो विकल्प कयि हैँ । 

` चर्मोत्तर ओर भभाचन्द्र-ध्मकीर्तिके न्यायचिन्डु पर आ धर्मोत्तरे 
टीका रची है । भिश्च राहुल्जी द्वारा छिखित रिबेरियन गुरूपरम्पराके अनुसार 
इनका समय ई ° ७२५ के आसपास हे । आ० अभाचन्द्रने अपने म्मेयकमल- 
मार्तण्ड ( ° २) तथा न्यायकुघुदचन्.( प्र २० ) मेँ सम्बन्ध, अभिधेय, 


दाक्यानुटानेषटप्रयोजनरूप अनुवन्धत्रयकी च्चे, जो उन्मत्तव।क्य, काकदन्त- ` 
यरीक्षा, मातरविवादोपदेरा तथा सर्वज्वरदरतक्षकचृडारलालङ्कारोपदेशके उदाहरण 
दिए हैँ वे धर्मोत्तिरकी न्यायबिन्दुटीका ८ घ २ ) के प्रभावसे अते नहीं हँ । ` 


इनकी शब्दरचना करीव करीव एक जेसी है। इसी तरह न्यायङ्ुयुद चन्दर 


( प° २६ ) में प्रदयक्ष शब्द्की व्याख्या - करते समय अक्षाध्रितलक्रो प्रयक्ष- 
दाब्दका व्युत्त्तिनिमित्त बताया है ओर अश्षाश्रितललोपरक्षित अर्थसाक्षात्कारिव 
को अ्रदृत्तिनिमित्त । ये प्रकार भी न्यायचिन्दुटीका (प्र ११) से अक्षरदः 


मिकते हैँ । 


ज्ञानश्री ओंर परभाचन्द्र-ज्ञानश्रीने क्षणर्भगाष्याय आदि अनेक प्रकरण 
लिखि हँ । उदयनाचायं ने अपने आत्मतत््वविवे शमे ज्ञानश्रीके श्षण्भगाध्यायका. | 
नामोद्धेखपूर्वक आनुपूर्वीं से खंडन किया है 1 उदयनाचार्यने . अपनी लक्षणावढीं ` ` 
तरकाम्बरांक (९०६ ) शक, ३० ९८४ में समाप्त की थी । अतः ज्ञानध्रीका 
प | 





१ देखो बादन्यायका परिशिष्ट । 





भ्रस्तावना २९ 


समय ई ° ९८४ से पररिले तो होना दी चादिए 1 भिश्च राहुल सांकृयायनजीके 
नोदूस देखनेसे ज्ञात हआ है कि-ज्ञानश्रीके क्षणर्भगाध्याय या अपोदसिद्धि(ध)के 
प्रारम्भमें यह कारिका है- 


“अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते । 


विदानन्दकी अष्टसहस्रं मी यह कारिका उद्धृत है । आ० प्रभाचन्दरने भी 
अपोहवाद्‌ के पूर्वपक्षमें “अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां” कारिका उदूधरत की है । 
वाचस्पतिमिश्र (३० ८४१ ) के मन्थां मेँ ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं ह पर 
उदयनाचायं (ई ° ९८४ ).के म्न्थोमिं हे, इसल्एि मी ज्ञानश्रीका समय 
ईसाकी १० वीं दाताब्दीके वाद्‌ तो नहीं जा सकता । 


जयसिदराशिभट् ओर प्रभाचन्द्र-भड श्री जयसिंहरारिका। तत्वो- 
पठवसिंद नामक अन्थ गायकवाड सीरीजमं प्रकारित हुआ है । इनका समय 
ईसाकी <` वीं दाताव्दी है । तत््वोपष्ठवम्रन्थ में प्रमाण प्रमेय आदिं समी त्वोका 
बहुविध विकल्पजालसे खंडन क्रिया गया हे । आ० विदयानन्दके अन्थोमें सर्वै- 
म्रथम तत्त्वोपष्ववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता दहै । प्रभाचन्द्रने संदायज्ञानका 
पूर्वपक्ष तथा वाधक्रज्ञानका पूर्वपक्ष तत्वोपष्टव म्रन्थसे दी किया है ओर उसका 
उतने दी विकल्पों द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमल्मात्तेण्ड ( प° ६४८ ) में 
“तत्त्वो पववादि' का दष्टान्त भी दिया गया है । न्यायङुमुद चन्द्र ( प्र° ३३९ ) 
भँ भी तत्त्वोपष्टववादिका दृष्टान्त पाया जाता है । तात्य यह कि प्रमतकः 
खंडनमं क्रचित्‌ तत्त्वोपश्वंवादिकृत विकत्पोंका उपयोग कर लेने पर भी प्रभाच- 
रने स्थान स्थान पर तत्तवोपववादिके विकल्पोकी मी समीक्षा की हे । 


न्द्‌ कुन्द ओर पभाचन्द्र-दिगम्बर आचार्या मं आ० ऊन्दकुन्दका 

विदिष्ट स्थान है । इनके सारत्रय-भ्वचनसार, पश्वास्िकायसमयसार्‌ ओर समय्‌- 

सार-के सिवाय वारसअणुवेक्खा अष्टपाहुड आदि भन्थ उपलब्ध हँ । प्रो° ए 

एन ° उपाष्येने प्रवचनसारकी भूमिका इनका समय ई साकी भरथमराताब्दी सिद्धः 
किया है । ऊन्दकुन्दाचार्यने वोधपाहुड ८ गा० ३७ ) मं केवलीको आहार ओर 
-निदारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया हे । सून्नप्राखरत ( गा° २३- 
३६.) मेँ खीको भ्रनज्याका निषेध करके स्रीसुक्तिका निरास किया है । ऊन्दङुन्द- 
के इस मूलमागेका दाशेनिकरूपम हम प्रभाचन्द्रके प्रन्थोमें केवलिकवलाहदारवादः 
तथा खीसुक्तिवादके रूपमे पाते हैँ । यद्यपि शाकटायनने अपने केविभुक्ति ओर 
खीसुक्ति श्रकरर्णोमिं दिगम्बरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन किया है; जिससे ज्ञात 
दोता है कि शाकटायनके सामने दिगम्बरा चार्योका उक्त ॒सिद्धान्तद्वयका समर्थक 
विकसित साहिल रहा है । पर आज हमारे सामने भभाचन्द्रके भ्न्थ ही इन 
दोनों मान्यताअकि समर्थकरूपमें समुपस्थित हँ । आ० भ्रभाचन्द्रने न्यायकुखुद्‌- 
चन्द्रभं भ्रवचनसारकी “जियदु य मरदु यः गाथा, भावपाहुडकी “एगो मे सस्सदो" 
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गाथा, तथा भ्रा० सिद्धमक्तिकी “पुवेदं वेदन्ताः गाथा उद्धृत की है । श्राहृत 
ददाभक्तियो भी कुन्दकुन्दाचायेके नामसे प्रसिद्ध ह । 


समन्तभद्र ओर भरभाचन्द्र-आयस्तुतिकार सामि समन्तभद्राचायक 
बृहत्खयम्भूस्तोत्न, आप्तमीमांसा, युक्तयवुखासन आदि म्रन्थ प्रसिद्धः ह । इनका 
समय विक्रमकी दूसरी दाताब्दी माना जाता हे 1 किन्हीं विद्धा्नाका विचार हं 
कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या छठवीं शताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन्द्रनं 
न्यायजुमुदचन्द्रम बरहत्खयम्भूस्तोत्रसे ““अनेकान्तो ऽप्यनेकान्तः” ““मादुर्षी 
भर्तिमभ्यतीतवानः” “तदेव च स्यान्न तदेव इदयादि छेक 
उद्धृत किए हं । | 

आ० विधानन्दने आप्तपरीश्चाका उपसंहार करते हए यह श्येक डिखा है कि- 


“श्रीमत्तत््वार्थंशाखरादूयुतसल्िलनिधेरिद्धरलोद्धवस्य 

मरोत्थानारम्भकाठे सकलमलमिदे राख्रकरिः कतं य॑त्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितप्रथुपथं खामिमीमांसितं तत्‌ | 
विद्यानन्दः खदाक्टया कथमपि कथितं सयवाक्यार्थसिच्ये ॥ १२३ ॥” 


अर्थात्‌ तत््वार्थराख्ररूपी अद्भुत ससुद्रसे दीप्तरलोके उद्धवके मोर्थानारम्भ- 
काल-प्रारम्भिक समयमे, चाच्रकारने, पार्पोका नाश करनेके ठिए, मोक्षके 
प्रथको वतानेवाका, तीर्थसखरूप जो सवन किया था ओर जिस सवनकी खामीने 
मीमांसा की हे, उसीका विद्यानन्दने अपनी खत्पदाक्तिके अनुसार सलयवाक्य 
ओर सवयार्थकी सिद्धिके लिए विवेचन किया है । अथवा, जो दीप्तरन्नों के 
उद्धव-उत्पत्ति का स्थान है उस अद्भत सलिकनिधि के समान तत््वार्थदाख के 
ओत्थानारम्भकाक-उत्पत्तिका निमित्त वताते समय या प्रोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका वांधने के प्रारम्भिक समय मे दाख्रकारने जो मंगरूस्तोत्र रचा ओर 
जिस स्तोत्र मं वर्णित आप्तकी खामीने मीमांसा की उसीकी भे ( विद्यानन्द ) 
धरीक्षा कर रहा द्रं । 


वे इस छोकमें स्पष्ट सूचित करते हैँ कि खामी समन्तभद्रने “मोक्षमार्मस्य 
नेतारम्‌” मंगरश्छोकमें वर्णित जिस आप्तकी मीमांसा की है उसी आप्तकी 

परीक्षा की है । वह मंगलस्तोत्र॒तत्त्वार्थ्ाख्ररूपी समुद्रसे दीप्तं यनेक 
उद्धवके प्रारम्भिक समयमे या तत््वार्थंशाच्र की उत्पत्तिका निमित्त वतते समय 
दा्लकारने बनाया था । यह तच्ार्थशा्न यदि तत्वार्थसूत्र है तो उसका मथन 
करके रोके निकालनेवाले या उसकी . उत्थानिका वांधनेवाले-उसकी उत्पत्ति 
का निमित्त वतानेवाठे आचायं पूज्यपाद हैँ । यह मोश्चमागेस्य नेतारः 
छेक .खयं सूत्रकारका तो नही माढम होता; क्योकि पूज्यपाद, भद्वाकलङ्कदेवं 
ओर वियानन्दने सवर्वा्थसिद्धि, राजवार्तिक ओर शछोकवार्तिकरमे इसका व्याख्यान 
नही किया है । यदि विद्यानन्द इसे. सूत्रकारङृत ही मानते होते तो वे. अवय 
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ही श्योक्वार्तिकमं उसका व्याख्यान. करते । परन्तु यही विद्यानन्द आप्तपरीक्षा 
(ए° ३) के प्रारम्भमें इसी शयेकको सूच्रकारक्ृत भी लिखते हं । यथा- 
किं पुनस्तत्परयेशिनो गणस्तो्रं दराखदो सूजकाराः पाडु- 
रिति .निगयते-मोक्चमामस्य नेतारं“? इस प॑क्तिमें यही शयोक सूत्रका- 
रकृत कहा गया है । किन्तु वियानन्दकी शैटीक। ध्यानसे समीक्षण करने पर 
यह. स्पष्टरूपसे विदित हो जाता है करि वे अपने अन्थोमे किसी भी पूर्वाचा्यैको 
सूत्रकार ओर किसी भी पूर्व्रन्थको सूत्र छिखते दे । तच्वार्थश्छोकवार्तिंक ८ प° 
१८४ ) में बे अकलङ्कदेवकरा सूत्रकार राब्दसे तथा राजवार्तिकक्रा सूत्र शब्दसे 
उदेख करते दँ-““तेन इद्धियानिन्द्ियानपेक्षमतीतव्यसिचारं खाकारम्रहणम्‌ः इये- 
तत्सूत्रोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमज्सा । द्रव्यप- 
्यायसामान्यविशोषार्थात्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सूत्रकारा इति ज्ञेयमाकलङ्कावबोधने"" 
इस अवतरणमें “इन्दियानिन्द्ियानपेक्ष वाक्य राजवार्तिक ( ० ३८ ) काहे 
तथा श्रयक्षलक्षणः शोक न्यायविनिश्चय (छो ३) का है! अतः मात्र 
सूत्र कारके नामस “मोक्षमागेख नेतार” छोककरो उद्धत करनेके कारण हम “विदया- 
नन्द्का छकाव इसे मू सूत्रकारकृत माननेकी ओर दै" यह नहीं समञ्च सक्रते । 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान शोकवार्तिकमं अवद्य करते । अतः इस पंक्तिमें 
सूत्रकार शब्दसे भी इद्धरलोके उद्धवकतो या तत्त्वार्थशाख्र की भूमिका वाँधनेवाछे 
आचा्यका ही अहण करना चाहिए । आप्तपरीक्षा के 
“इति तत््वार्थशाख्रादो सुनीन्द्रस्तोत्र गोचरा । 
भ्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिच्त्तये 1" 
इस अनुष्टुप्‌ योक में तत्त्वार्थशाखरादौ पद श्रोत्थानारम्भकाडे' पद्‌ के अर्थम दी 
अयुक्त हुआ है । ३२ अक्षरवाडे इस संक्षिप्त शोक मे इससे अधिक की गुंजाइदा 
ही नदीं है । “मोक्षमाेख नेतार" शोक वस्तुतः सवर्थसिद्धिका दी मंगलश्छोक 
है । यदि पूज्यपाद खयं भी इसे सूत्रकारङृत मानते होते तो उनके द्वारा उसका 
व्याख्यान सवोर्थसिद्धि मे अवद्य करिया जाता । ओर जव समन्तभद्रने इसी 


-श्छोकके ऊपर अपनी आप्तमीमांसा बनाई है, जसा कि विदयानन्दका उख है, 


तो समन्तभद्र कमसे कम पूञ्यपादके समकाटीन तो सिद्ध होते हीदैं। 
प° खुखलालजी का यह तकं कि-““यदि समन्तभद्र पूज्यपादके भक्राटीन होते 
तो वे अपने इस युगप्रधान आचाय की आप्तमीमांसा जैसी अनूठी तिका उदेख 


१२ आ० बिचानन्द अष्टसदसी के म॑गल्श्छोक मे मी छ्खिते है कि 
““दराखावताररच्ितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितं कतिरल्ङ्क्रियते मयाऽख 122 
 अथोत्-द्राल तत्वा शालके अवतार-अवतरणिका-भूमिका के समय रची गई 





स्तुति में वणित आप्त की मीमांसा करनेवाके आप्तमीमांसा नामक अंथका व्याख्यान 
किया जाता हे । याँ “शाखावताररचितस्त॒ति पद आ्ठपरीक्षा कै “प्रोत्थानारम्भकाङ' 


धद का समाना्थक दे । 
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किए बिना नहीं रहते” हृदयको कगता है । यद्यपि एसे नकारात्मक प्रमार्णो 
से किसी आचार्यके समयका खतन्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी 
बिचार की एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । ओर जव विद्यानन्द 
के उेखों के प्रकाशा में इसका विचार करते हैँ तव यह पयोप्र पुष्ट माट्म होता 
है । समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेदमें वर्णित ““विरूपकार्यौ- 
रम्भाय" आदि कारिकाओके पूर्वपक्षो की समीक्षा करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिभागके मन्थ भी रहे दै । वौद्धददौन की इतनी 
स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिमागसे पहिडे नहीं की जा सकती । 
देतुनिन्दुके अर्चटकृत विवरणमें समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाकी “द्रन्यपर्याय- 
योरैक्यं तयोरव्यतिरेकतः* कऋारिक।के खंडन करनेवाले ३०-३५ शोक उद्धत 
कए गए हँ । ये छोक दुर्वेकमिश्न की हेठविन्दुरटीकाजुरीका के ठेखानुसार खयं , 
अर्चटने ही बनाए हैँ । अर्चटका समय ९ वीं सदी है । कुमारिक्के मीमांसा- ` 
छोकवार्तिकमें समन्तभद्रकी “घरमोलिघुवगणोर्थौ” कारिकासे समानता रखनेवाठे 
निन्न शोक पाये जाते ट- 
“वधृमानकभद्गे च रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूरवार्थिनः रोकः प्रीतिश्वप्युत्तरार्थिनः ॥ । 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु चयात्मक्रम्‌ । ` अ 
न नादेन विना दोको नोत्पादेन विना खुखम्‌ ॥ 
स्थिलया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिदयता ॥? 
[ मी श्यो° प्रू° ६१९ | । 
कुमारिककरा समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तभद्रकी उत्तरावधि 
सातवीं सदी मानी जा सकती हे । पूर्वावधिका नियामक प्रमाण दिञ्मागका समय 
होना चाहिए । इस तरह समन्तभद्रका समय इसाकी ५ वीं जोर सातवीं दाता- ` 
व्दीका मध्यभाग अधिक संभव है । यदि विद्यानन्दके उद्टेखमें एेतिद्ासिक्र दष भी 
निविष्ट है तो समन्तभद्रकी स्थिति पूज्यपादके-वाद या समसमय मँ होनी चाहिए ॥ 
पूज्यपाद्‌ के जेनेन्द्रन्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठ मं “चतु- ` 
शयं समन्तभद्रः” सूत्र पाया जाता है । इस सूत्र मेँ यदि इन्दी समन्तभद्र का 
निर्देश है तो इसका निर्वाह समन्तभद्रको पूज्यपाद का समकाटीनवृद्ध मानकर 
खी कियाजा सकता है। " 
पूज्यपाद ओर भभाचन्द्रः-आ० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था। | 
ये विक्रम की पांचवी ओंर छठी सदीके ख्यात आचाय ॑थे । आ° न 
पूज्यपादकी सवाँर्थसिद्धि परर॒तर्वार्थशृत्तिपदविवरण नामकी खघुदृत्ति खी दै । 
इसके सिवाय इन्होंने जेनेन्द्रव्याकरण परर शब्दाम्भोजभास्कर नामका. न्यास 


„ १ देखो अनेकान्त वर्षं १ ५० १९७। अमी जी सूचित करते र किं इसकी प्रति 
वंवईके ठेरक पृन्नाख्सरस्वती भवनम मौजूद हे । | त 
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ठ्खा हे । पूज्यपादकी संसृत सिद्धभक्तिसे “सिद्धिः खात्मोपलन्धिः" पद भी 
न्यायञ्सुदचन्द्रमं प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । भमेयकमलमारतैण्ड तथा 
न्यायज्ुसुदचन्द्रमं जहां कहीं भी व्याकरणके सू्रोके उद्धरण देने आवद्य- 
कता हई है वहां प्रायः जञनेन््रन्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपट्सेही सूत्र 
उद्धृत किए गए हैँ । 


धनञ्जय ओर परभाचन्द्र-“संस्छृतसादिवयका संक्षिप्त इतिदासः के ठेखक- 
दयने धनज्ञयका समय ई ° १२ चँ इातकक्रा मध्य निधौरित किया. है ( पू 
१७३ ) । ओर अपने इस मतकी पुष्टिके लिए के° बी > पाठक महाशयका 
यह मत भी उद्धृत किया दहै कि-““धनज्ञयने द्विसन्धान महाकान्यकी रचना 
३० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की है । ॐ ° पाठक ओंर उक्त इतिदास 
के ठेखकद्वय अन्य कड जेन कवियोके समय निर्धारणकी भांति धनज्ञयके समयमें 
भी भान्ति कर वैठे हैँ । क्योंकि विचार करनेसे धनलजयका समय ईसाकी ८ वीं 
सदीका अन्त ओर्‌ नवींका आारम्भिक भाग सिद्ध दाता है- 

१ जल्दण ( ई० द्वादद्ाशतक ) विरचित सूक्तिसुक्तावरीमे राजशेखरके नामसे 
धनज्ञयकी प्रदोसामें निन्न छिखित पद्य उद्धृत है- 

“्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनज्ञयः । 
यया जातं फठं तसय स तां चक्रे धनज्ञयः 1 

इस पद्मे राजदोखरने धनजयके द्विसन्धानकाव्यका मनोसुग्धकर सरणिसे 
निर्देश किया हे । संसृत साहिलयके इतिदासके ठेखक्द्वय . ठ्खिते हैँ कि-“यह 
राजद्येखर भ्रवन्धकोशका कतां जेन रजरोखर है । यह राजदोखर ई ० १३४८ में 
विद्यमान था 1 आश्वये दै किं १२ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ जल्दणके दवारा विर- 
चित अन्थमें उदधिखित होने वाके राजशेखरको डेखकटय १४ वीं राताब्दीका 
जेन राजदोखर वताते हैँ ! यद तो मोरी वात है किं १२ वीं राताब्दीके जल्द- 
णने १४ वीं रतान्दीके जेन राजशेखरका उछेख न करके १० वीं राताब्दीके ` 
म्रसिद्ध काव्यमीमां साकार राजदेखरका ही उद्टेख किया है 1 इस उदेखसे धनज्क- .. 
यका समय ९ वीं शताब्दीके अन्तिम भागकरे वाद तो किसी भी तरह नहीं. 
जाता। ई ° ९६० में विरचित सोमदेवके यरासिखक चम्पूमें राजखेखरका उदे ` 
दोनेसे इनका समय करीव ई ° ९१० ठ्दरतादहै । 

२ वादिराजसूरि अपने पाश्वेनाथचरित (प्र ४) में धनज्यकी भ्ररांसा 
करते हुए खित हैँ । 


“अनेकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये सुहुः । 
` बाणा धनज्ञयोन्सुक्ताः कणैसेव प्रियाः कथम्‌ ॥? 


~ इस शिष्ट श्यकं “अनेकमेद्‌सन्धानाः" पदसेः धनज्ञयके “द्िसन्धानकाव्यः का 
==देख बड़ी कुराकतासे क्रियां गया है । वादिराजसूरिने पाश्चेनाथचरित ९४७ शक 


१४ प्रमेयकमख्मात्तेण्ड 


( ३०. १०२५ ) मँ समाप्त किया था । अत॑ः धनजयका समय ई° १० वीं 
दाताज्दीके बाद तो किसी भी तरह नहीं जा सकता ॥ ` | 
` ३ आ० वीरसेनने अपनी धवैलारीका ( अमरावतीकी अति प्र° ३८७ } 


धं थनजयकी अनेकार्थनाममाराका निम्न ङिखित छेक उद्धूत किया है- 
““हतावेवं भकारादो व्यवच्छेद विपये | 
भादुमौवे समापो च.इतिचब्दं विदुबुधाः 0" 
आ० वीरसेनने थवखरीकाकी समाति शक ७३८ ( ई° ८१६) मं की थी । 
श्रीमान्‌ त्रेमीजीने बनारसीविकास की उत्थानिका मं ङ्ख हैः किं ““ध्वन्या- 
लोकं के कती आनन्दवभैन, हर चरित्र के कत्तं रलाकर ओर जल्हण ने धनज्ञय 
की स्तुति की हैः ।” संस्कृत साहिल के संक्षिप्त इतिहास मँ आनन्दवैन का 
समय ई० ८४०-७०, एवं राकर का समय ई ° ८५० तक निधोरित करिया है! 
अतः धनज्ञयका समय ८ वीं सताब्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शताब्दीका पूर्व- 
भाग सुनिश्चित होता हैः ! धनज्ञयने अपनी नाममारके- 
| "श्रमाणमकलङ्कख पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनल्ञयकवेः काव्यं रल्त्रयमपथिमम्‌ ॥> ` 
इस छोकमे अकलङ्कदेवका नाम छया है । अकलङ्कदेव ईसाकी ८ वीं सदीके 
आचाय है अतः धनज्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तरा ओर नवीका पूर्वा 
मानना खसंगत है । आचायं प्रभाचनद्रने अपने प्रमेयकमल्मात्तैण्ड ( प° ४०२ ) 


म धन्यके द्विसन्धानकाव्यका उद्टेख करिया है । न्यायञुसुदचन्द्भं इसी स्थर. 


पर द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम छ्य गया है । 
रविभद्ररिष्य अनन्तवीयं ओर भभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीविं 


अनन्तवीर्याचायेकी सिद्धिविनिश्वयदीका ससुपङन्ध है । ये अकल्कके अकरणोंके ` 


तल्द्र्टा, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ ये । प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे 


ही इुरवगाह अकलङ्कवा्यका सुश्रु अभ्यास ओर विवेचन किया था । प्रभाचन्द्र 
अनेन्तवीयंके अति अपनी छतज्ञताका भाव ॒न्यायङ्मुदचन्द्रमे एकाधिक बार. 
अदित करते हे । इनकी सिद्धिनिनिश्वयरीका अकलंकवायके रीकासाहियका ` 
शिरोरत्न है । उसमं सेकं मतमतान्तरोका उद्टेख करके उनका सविर निरासं ˆ , । ॑ 
किया गया है 1 इस ठीकामें धर्मकीर्ति, अचेट, ` धर्मोत्तर, अन्ञाकरगु, आदि ` 


असिद्ध असिद्ध धर्मकीर्तिंसादियके व्याख्याकारोके मत उनके भन्थोके लम्बे ङम्बे 

अवतरण देकर उद्धूत किए गएु हैँ । यह टीका प्रभाचन्द्रके मन्थो पर अपना 

तिवित्र प्रभाव रखती हे । शान्तिसूरिने अपनी जैनतर्कवातिकदत्ति ( प्रण ९८} 

वः पदसे संभवतः इन्हीं अनन्तवीयैके मतका उख 
कः ः 0 


१ देखो. थवलायीका प्रथम भागकी मसतावना १० ६२ । - ट 


„ __ नि, 
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विद्यानन्द ओर प्रभाचल्द्र-आ० वियानन्दका जैनतार्िकोमे अपना 
विदि स्थान हैः । इनकी श्येकवातिक, अष्टसहखी, आप्तपरीक्षा, अमाणपरीक्षा, 
पत्नपरीश्चा, सदयदासनपरीक्षा, युक्त्यनुशासनरीका आदि तार्किकञ्ृतिर्यौ इनके 
अतुरू तलस्परीं पाण्डित्य ओर सर्वतोमुख अध्ययन का पदे पदेः अनुभव. कराती 
हं । इन्दोने अपने किसी भी अन्मे अपना समय आदि नह दिया है । आ० 
अभाचन्द्रके भमेयकमलमाततण्ड ओर न्यायङ्सुदचन्द्र दोनों ही भसुखग्रन्थो पर 
विद्यानन्दकी कृतिर्योकी खनिथित अमिट छाप है । प्रभाचन््रको विदयानन्दके 
अन्थाका अनूठा अभ्यासं था । उनकी शब्दरचना भी. विद्यानन्दकी ब्द्र्भगीसे 
पूरी तरह भ्रभावित है ! भभाचन्द्रने भमेयकमलमात्तण्डके अथमपरिच्छेदके अन्तर्मे 


“विद्यानन्दसमन्तभद्रयुणतो निदं मनोनन्दनम्‌” 


इस -छोकोंशमें शष्टरूपसे बिदयानन्दका नाम्‌ लिया हैः । भमेयकमलमाचतैण्डमें 
पत्रपरीक्षासे पत्रका खक्चण तथा अन्य एक श्लोक भी उद्धूत किया गया हैः 1 
अतः विद्यानन्दके अन्थ भरभाचन्द्रके .ङिए उपजीव्य निर्विवादरूपसेः ` सिद्ध 
हो जाते हैँ । 


आ० विद्यानन्द अपने आप्तपरीक्षा आदिः म्रन्थोमिं “सदयवाक्या्थसिच्यैः ‹ 

वाक्याधिपाः" विरोषणसे तत्काीन राजाका नाम भी भकारान्तरसे' सूचित करते 
हें । वान्रू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ पर ८७} 

है कि-““वडुत संभव है कि उन्होने गंगवाडि प्रदेश म बहुवास किया 
डो, क्योकि गंगवाडि प्रदेदाके राजा राजम्ने भी गंगवंशमें होनेवाङे राजा- 
अमिं सर्वैभ्रथम “सयवाक्यः उपाधि या अपरनाम धारण करिया था । उपयुक्त 
-छोकमिं यह संभव है कि वियानन्दजीने अपने समयके इस राजाके “सयवा- 
क्याधिप" नामको ध्वनित करिया हो । यु््यनुद्ासनारंकारमे उपयुक्तं ` छोक 
दासि रूप है ओर उसमे रचयिता द्वारा अपना नाम ओर समय सूचित होना 
ही चाहिए । समयक छिए तत्कारीन राजाका नाम ध्वनित करना पर्याप है । 
राजमर सदयवाक्य विजयादिलयका लडका था ओर वह सन्‌ ८१६ के लगभग 
राज्याधिकारी हुआ था 1 उनका समय भी विद्ानन्दके अनुकूल है । युक््यनुद्या- 
सनांलङ्कारके अन्तिम श्छेकके “श्रोक्तं युक्तयचशासनं विजयिभिः - शरीसद्यवा- 
कयाधिषैः” इस अरामं सद्यवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द्‌ है, जिनसे 
गंगराज सलयवाक्य ओर उसके पिता विजयादिलयका नामः ध्वनित होता ड ।” 
इस अवतंरणसे यह खनिधित हो जाता है.कि विद्यनन्दने अपनी -कतिर्यौ राज 
मलं. सत्यवाक्य ( ८१६ ३० ) के राज्यकालमे बनाई है । आ० नि्ानन्दने 
, सर्यप्रथम अपना तत्तार्थश्छोकवारतिंक भन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसदन्ली ओर 
बिद्यानम्दमहोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीश्षा आदिं प्रीक्षान्तनामवाखे 
घु प्रकरण तथा युक्त्यदु्ासनरीका; क्योकि .अष्टसहल्ीमं .तत्तवार्थश्छोकवार्तिककां 
तथां आप्तपरीक्षा आदिमे अष्टसदसी ओर तिदयानन्दमहोदयका उद्वेल पायां जातां 


३६ भ्रमेयकमरमात्तेण्ड 
: है 1 ियानन्दने तत्त्ारथश्ोकवातिक ओर अषटसहलतमे, जो उनकी आद रचना 
` ह (सल्वाक्य' नाम नहीं ज्या है, पर आसपरीक्षा आदिमं सयवाक्य" नामे | 
लिया है 1 अतः माद्धम होता है कि वियानन्द्‌ छोकवार्तिक ओर अष्टसहल्लीको ` 
सलवाक्यके राज्यसिंहासनासीन होनेके पिरे ही बना खक होगे । वियानन्दके 
अन्थोमिं मंडनमिश्रके मतका खंडन हे ओर अष्टसहलीमें सरेधरके सम्बन्धवाति. 
कृसे २।४ कारिका सी उद्धूत की गर हँ । मंडनमिभ् ओर सुरेश्वरको समय 
साकी ८ वीं शताब्दीका पूर्वभाग माना जाता है । अतः बिययानन्द्का समय 
साकी ८ वीं शतान्दीका उत्तरा ओर नवीका पूवाधं मानना सयुक्तिक मादम्‌ , 
-हयेता है । भ्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही हैँ । तस्वोपषववादका | 
खंडन तो विदयानन्दकी अष्टसहलरीमे ही विस्तारसे मिक्ता है, जिसे प्रभाचन्द्र 
अपने अन्यो स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसहसरी ओर शोकवार्तिकम पाई 
जानेवारी भावना विधि नियोगके विचारफी दुरवगाह चचौ भभाचन्द्रके न्याय- 
-इसुदचन्द्रम भ्रस्रूपसे अवतीणे हुई है ! आ० वि्ानन्दने तत्त्वर्थ्छोकवातिकं 
(० २०६ ) मे न्यायददनके “पूर्ववत आदि अनुमानसूत्रक्म -निरास करते | 
समय केवर भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूर्वपश्च रूपसे उपस्थित किया ` 
हे । वे न्यायवार्तिकतालर्यटीकाकारके अभिभ्रायको अपने पूर्वपक्ष चामिर नही 
करते । वाच्पतिमिश्रने तात्पयैटीक। ई ० ८४१ के क्गभग बना थी । इससे 
`मी विद्यानन्दके उक्त समयकी युटि होती द । यदि विद्ानन्दका अन्थरचना- 
काल ई० ८४१ क वाद्‌ होता तो वे तातमयैरीका उद्ेख किये विना न रहते ॥ , 


अनन्तकीतिं ओर पभाचन्द्र-रधीयन्ञयादि ` संमहमें अनन्तकीर्तिङृत 
लुसवजञसिदधि ओर इहत्र्वजञसिद्धि प्रकरण मुद्रित ह । लघीयन्नयादिसंगहकी 
अस्तावनामे प° नाधूरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीतिंके समयकी उत्तरावधि विक्रम ` 
सवत्‌ १०८२ कै पदिङे निधांरित की है, ओर इस समयके समर्थनमे वादिराजके | 


ति 
। 





`पाशनाथचरितक्ा यह टोक़ उद्धत किथा है- 


““आत्मनैवाद्धितीयेन जीवसि निवघ्रता । 
उनन्तकीतिना सुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥ 


.: वादिराजने पाश्वनाथचरित की रचना .विकम संवत्‌ १०८२ मे की थी । 
{संभव तो यह है कि इन्दी अनन्तकीर्तिने .जीवसिद्धिकी तरह लघुसर्वज्ञसिद्धि ओर ` 
इसत भन्थ बनाये हों । सिद्धिविनिश्चयरीकाम अनन्तवीर्यने भी. एक ¦ 
-अनन्तकीतिंका उङेख किया है । यदि पा्ुनाय चरिते स्मृत अनन्तकीर्ति ओः | 
.सिद्धिविनिंश्यटीकाम उदटिखित अनन्तकीतिं एक ही व्यक्ति हैःतो . माननां होगा .। 





भरस्तावना ` . ३ 


५ स्पष्ट॒वताता है कि इन अन्धो एकक दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
रभाव हे 


चृहत्सर्वज्नसिद्धि-( प्र १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पष्ठ तो ङ थोडे 
हेरफेरसे न्यायकुसुदचन्दर ८ प° ८३८ से ८४७ ) के सुक्तिवाद प्रकरणके साथ 
अपू साद्य रखते है । इन्द पदकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह. सकता है 
कि इन दोनोमेसे किसी 'एकने दूस्रेका पुस्तक सामने रखकर “अनुसरण क्या 
है ! मेरा तो यह विश्वास हैः कि अनन्तकीर्सिङृत बृहत्‌ सर्वज्ञसिद्धिका ही च्याय- 
ऊुमुदचन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- 


“किन्तु अन्नो -जनः दुःखानयुषक्तसुखसाधनमपदरयनू आत्मक्ञेदात्‌ सांसारिकेषु 
डुःखारुषक्तसुखसाधनेषु  भ्रवतेते । . हिताहितविवेक्ञस्त॒ तादालिकडलसाधनं 
खयादिकं परिलयज्य आत्मन्ञेदात्‌ आद्यन्तिकयुखसाधने सुक्तिमाग प्रवर्तते .\ यथा 
पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादालिकखखसाधनं "च्याधिविद्रदिनिमित्तं दध्यादि- 
कसुपादत्ते पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु तत्परियज्य पेयादो आरोग्यसाधने भ्रवतैते । 
उक्तच्-तदालसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवाचरुष्यन्ते भपरीक्ष्य परी- 
क्षकाः 1“ न्यायङकुसुद चन्द्र प° ८४२. 1 


“किन्लतज्ज्ञो जनो दुःखननुषक्तखुखसाधनमपर्यन्‌ आत्मल्ञेदात्‌  संसारान्तः- 
` . ` पतितेषु . दुःखाजुषक्तुखसाधनेषु प्रवतेते ! हिताहितविवेकन्ञस्तु तादालिकुख 
साधनं खयादिकं प्ररिदयज्य आत्मज्ञेहादायन्तिकटखसाधने सुक्तिमागे भवतैते । 
यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरः तादाविकखुखसाधन व्याधिविब्दधिनिमित्त ` 
द्ध्यादिकसुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु .आतुरस्तादालिकरखसाधन दध्यादिकं . 
परितज्य पेयदावारोग्यसाधने भ्रवर्त॑ते । तथा च कखचिद्विदुषः  खभाषितम्‌- 
-तदाबटखसंज्ञेषु भावेष्वन्ञोऽचुरणज्यते 1 हितमेवायुरुष्यस्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥ 
युहित्सर्वज्नसिद्धि. प° १८१ । 


इस तरह ` यह समूचा ही ` भकरण इसी भकारके शब्दायुसरणसे* ओत्‌- 
भरोत है 


द्राकटायन ओर प्रभाचन्द्र-राष्रक्यवंश्षीय राजा अमोधवधैके रोज्यक्राल 

` ( हेखी ८१४-८७७ ) मे शाकटायन नामके भरिदध वैयाकरण हो गए हैँ ॥ ये. 
जपनीयं संघके आचार्यं थे । योपनीयसंघका बाह्य आचार बहुत छु दिगम्बरोसे 
-मिलता लक्ता था ! ये नम्र रहते थे 1 श्वेताम्बर आगमोकरो -आद्रकी इष्टिसे - 

- `देखते थे { आ० शाकटायनने अमोघवषेके नामसे अपने .शाकयायनव्याकरण पर 
-'अमोधब्रततिः नामकी रीका बनाई थी। अतः इनका समय भी कगमग ई° 


देखो-पं० -नाधूरामभेमीका ` “यापनीय साहित्यकी ` खोज -( अनेकान्त वष ई 
पिरय १) तथा भो०.४० एन्‌० उपाध्यायकरा “यापनीयसंष' (जेनदरेन वषै ४ क़ ७) 





र 


३८ | म्रमैयकमर्मात्तेण्ड 


८०० से ८७५ तक समञ्षना चादिएं । यापनीयसंघके अचुयायी दिगम्बर ओर्‌ 
ताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी ङ ड वार्तोको सलीकार करते ये । एके तरह 
यह संघ दोनो सम्प्रदायोके जोडनेके ठिए "खसाका काय करता धा । आचाय 
मल्यगिरिने अपनी नन्दीसूच्रकी दीका ( प° १५ ) मे शओचाकटायनको “यापनीय्‌- 


7 र र 


यतिमामामणी छिखा है-+शाकटायनोऽपि यापनीययतिभ्रामाग्रणीः खोपज्ञराब्दायु- . 


दासनढ्त्तौ” । शाकटायनं आचारयने अपनी अमोषडृत्तिम छेदसूत्र नियुक्ति कालि- 
कृत्रं आदि श्वे° अन्थोका वड़े आदरसे“उक्ेल किया है । आचाय शाकटायनने 
क्रेवलिकवलाहार तथा खरसुक्तिके समर्थनके ठिए ज्ञीसुक्ति ओर केवष्िभु्ति 
नामक ले प्रकरण बनाए है । दिगम्बर ओर शैताम्बरोके परस्पर बिकगावमे ये 


दोनों सिद्धान्त ही सख्यं माने जाते हैँ । याँ तो दिगम्बर अन्धाम उन्दङन्दाचार्यं 
पूज्यपाद आदिके अन्थोमिं लीयुक्ति ओर केवल्थुक्तिका सूत्ररूपसे निरसन किया ` 


गया है, परन्तु इन्दी विषयोके पूरवोत्तरपक्च स्थापित करके शाच्नार्थका रूप आ० 
अभाचन्द्रने ही अपने भ्रमेयकंमलमात्तण्ड तथा न्यायञ्सुदचन्द्रम दिया है । श्वेता- 
म्बरोके तक॑साहिदयमें हम सर्वप्रथम हरिभद्रसूरिकी रङितविस्तरामे च्ीयुक्तिका 
संक्षिप्त समर्थन देखते हैँ, परन्तु इन विषयोको दाल्रार्थका रूप ॒सन्मतिरीकाकार 


अभयदेव, उत्तराध्ययन पाडयदीकाके रचयिता शान्तिसूरि, तथा स्याद्रादरनाकरं- 
कार वादिदेवसूरिने ही दिया है । पीछे तो यशोबिजय उपाध्याय, तथा मेघनि- 
जयगणि आदिने पर्याप्त साम्दाथिक रूपसे' इनका विस्तार किया है । इन 
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रा च 


विवादग्रस्त विषर्योपर छ्खि गए उभयपक्षीय साहियका पेतिहासिक तथा तात्तिक- , 


दष्टिसे सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता हैः कि ख्ीमुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति विषयोके' समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वामे ही परिडे तथा दिलचस्पी के साथ किया है । इन विषर्योको शाल्रा्थ॑का 
खूप देनेवाङे प्रभाचन्द्र, अभयद्ेव, तथा शान्तिसूरि करीव करीव समकारीन 


तथा समदेशीय थे । परन्तु इन आचार्योनि अपने पक्के समर्थनमे एक दूसरेका 
उद्ख-या एक दूसरेकी दीका साश्चात खंडन नहीं किया । भमेयकमलमार्तण्ड ` 


ओर न्यायज्मुदचन्द्रमे ल्ीसुक्ति ओौर केवङथुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष ङ्िखा 


गया हे वह किसी शेताम्बर आचार्यक अन्थका न होकर यापनीयाग्रणी च्ाक- ` 


, यनक केवल्भुक्ति ओर ज्रीमुक्ति प्रकरणोंसे ही छया गया हैः । इन म्रन्थोकिं 
उत्तरपक्षमं शाकटायनके उक्त दोनों प्रकरणोकी एक एक दटीरका दाब्दशुः पू्वपक् 
करके सयुक्तिक निरास किया गया है ! इसी तरह अभयदेवकी' सन्मतितर्करीका, 
ओर शान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पादयदीका ओर जैनतर्बवातिकमे शाकटायनके 


इन्हीं भकरणोकरे आधारसरे ही उक्त वारतोंका समर्थन किया गया है । हँ, वादिदे- 


-बसूरिक रलाकरमे इन मतमेदोमिं दिगम्बर ओर शवैताम्बर दोनों सामने सामने 
आवे हँ \ राकरमे अमाचग््रकी दरीङे पूर्वपक्ष रूपमे पाई जाती है । तालय्य 
यह कि-अमाचनदरने ्ीयुक्तिवाद तथा केवलिकवाहारवादमे ताम्बर आचा- 
व 


१ ये अ्रकरण जेनसादिल्संयोधक खंड २ कर ३-४ मेँ युद्रित हए है । 


 भस्तावना ३९ 


यकि वजाय दाकटायनके केवलिभुक्ति ओर चखीमुक्ति भकरणोको ही अपने 
खंडनका प्रधान लक्ष्य बनाया है । न्यायज्खमुदचन्द्र॒ ८ प्र° ८६९ ) के पूर्व 
पक्षम शाकटायनके ल्रीमुक्कि भ्रकरणकी यह कारिका भी भमाण रूपसे उद्धत 
की गई है- 

““गादेस्थ्येऽपि सुसत्त्वा विख्याताः शीख्वत्तया जगति 1 | 

सीतादयः कथं तास्तपसि विीला विसत्वाश्च ॥“ [ खीसु° शछो° ३१ ] 

अभयनन्दि ओर परभाचन्द्र-जेनेन्द्व्याकरणपर आ० अभयनन्दिकृत 
महाइृत्त उपखन्ध है । इसी महाइृत्तिके आधारसे भभाचन््रने शशब्दाम्भोजभा- 
स्कर नामका जेनेन्दरव्याकरणका महान्यास वनाया है ! प॑० नाथूरामजी प्रमीने 
अपने “जेनेन्द्रव्याकरण ओर आचार्यं देवनन्दी" नामक केसे जेनेन्द्रव्याकरणके 
भरचङ्ित दो सूत्र पाठोमिंसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही आचीन ओर पून्य- 
पादष्ृत सिद्ध किया है 1 इसी पुरातनसूञ्रपाठ पर भभाचन्द्रने अपना न्यास 
वनाया है "1 प्रेमीजीने अपने उक्त गवेषणापूणे ङेखमें महादृत्तिकार अभयनन्दिको 
चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका गुर बताया है ओर उनका समय विक्रमी श्यार- 
हवीं दताव्दीका पूर्वभाग निधौरित किया है ! आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तकि 
गुरु भी यदी अभयनन्दि थे 1 गोम्मटसार ` कर्मकाण्ड ( गा० ४३६ ) की निञ्न- ` 
छिखित गाथासे सी यही वात पुष्ट होती है- 
 “भजस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलदहिसुकत्निण्णो 1 
वीस्दिणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगर 1" 


इस गाथासे तथा कर्मकाण्डकी गाथा नं ° ७८४, ८९६ तथा रन्धिसारः 
गा० ६४८ से यह सुनिशवित हो जाता डै° किं वीरनन्दिके गुर्‌ अभयनन्दि ही 
नेमिचन््र सिद्धान्तचक्वर्तीकि गुरु थे ! आ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दिं 
ओर इन्द्रनन्दिके दिष्य कनकनन्दि तकका गुरुरूपसे सरण करिया "हैः \ इन सब 
उछेखों से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि 
, तथा इन्दरनन्दिके ष्य -कनकनन्दि सभी प्रायः नेमिचन्दरके समकारीन दद्ध थे \ 
 वादिराजसूरिने अपने पाश्चचरितम चन्दरभभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण 
किया है 1 पाक्व॑चरित शकसंवत्‌ ९४७, ई० १०२५ मँ पूणं हुआ था 1 अतः 
वीरनन्दिकी उत्तरावधि ३० १०२५ तो खनिश्वित है ! नेमिचन््िद्धान्तचक्र- 
वर्तनि गोम्मटसार भन्थ चायुण्डरायके सुम्बोधनार्थं बनाया था । चासुण्डराय 
गंगरव॑शीय महाराज मारसिंह द्वितीय ८ ९७५ ६० ) तथां उनके उत्तराधिकारी 
राजम् द्वितीयके मन्री ये । चासुण्डरायने भ्रवणवेस्युरुस्थ बाहुंवङि गोम्मटे- 
शवरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ° ९८१ मे कराई थी, तथा अपना चायुण्डपुराण 


१ इसका परिचय ‹प्रमाचन्द्रके न्थ शीर्षक स्तम्भे देखना चादिषएट । 
-. २ जैन साहित्यसं सोधक भाग १ अंक २। 
, १ देखो तरिकोकसार की प्रस्तावना । 


४० भ्रसेयकमठमात्तैण्ड 


। 
- | 
६ =. | 
५ ९७८ र समाप्त किया या । अतः आ० नेमिचन्छ सिद्धान्तचक्रवर्तीका समु | 
&० ९८० के आसपास सुनिश्चित किया जा_सकता है 1 ओर सभग यहः | 
समय. आचार्य अभयनन्दि आदिका होना चादिए ।. इन्ोने अपनी महादृतिः । 
( टिखित प° २२१ ) मं भवेदरि ( डे ० ६ श ) की वाक्यपवीयका उख, 
करिया है 1 पू ३९३ मे माघ (३० वीं सदी ) कान्यसे सयाच्छराभिन्ञ" 
शोक उद्धत किया है । तथा ३।२।५५ की इतिं ^तत्तवार्थवातिंकमधीयते' प्रयो 
गसे अकलङ्कदेव ( ३० ८ वी सदी ) के तत्लार्थराजवार्तिकका उद्ेख किया है । 
अतः इनका समय ९ वीं शताच्दीसे पिरे तो नहीं ही है । यदि यही अभय. , 
नन्दि जनेन महादततिके रचयिता ह तो कहना होगा कि उन्दने ६० ९६० 
. के लगभग अपनी महाडृत्तिं बनाई. होगी । इसी महादत्ति पर ई ० १०६० के. . 
लग्ग आ० अमाचन््ने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास वनाया है; क्योकि. ` 
इसकी रना न्यायदुसुदवन्द्रके वाद की गहै है ओर न्यायङुसुद्चन्दर जयसिंह 
देव ( राज्य १०५६ से ) के राज्य के भ्रारम्भकार मं बनाया गया हैः \ -- 
, . मूलाचारकार ओर भभाचन्द्र -मूकाचार अन्यके कत्तोके विषये विदान्‌ ` 
नतमेद रखते है । को इसे ङन्दङम्दकृत कहते हैँ तो कोद वदकेरिकृत । जो. 
हो, पर इतना निशित है कि मूलाचारक्री सभी गाथा खयं उसके कततीने नहीं 
रचीं है । उसमे अनेकं एसी प्राचीन गाथा है, जो इन्दकुन्दके अन्धो, . 
भगवतीं आराधनामे तथा आवद्यकनिर्युक्ति, . पिण्डनियुकति ओर सम्मतितकं ` 
आदि मँ भी पाई जाती हैँ ! संभव है कि गोभ्मटसार की तरह यह भी एक 
` संभह ग्रन्थ हो 1 रसे संग्हन्ध्रोमिं पराचीन गाथाओंके साथ कुछ संग्रदकाररचित्‌ - 
गाथा भी होती हैँ । गोम्मटसारमं ` बहुभाग. खरचित है जव कि मूलाचारम 
खरचित गाथाओंका बहुभाग नहीं माम होता । आ ° प्रभाचेन््रने न्यायङ्सुद्‌- 
चन्र ( पर ८४५ ) मे “एगो मे सस्सदो” “संजोगमूरं जीवेन ये दो' गाथा 
उद्धृत की है! ये गाथां मूलाचारमे -( २।४८,४९ ) दजं है । इनमें पदिी. ` 
गाथाः कुन्दुन्द्के भावपाहुड तथा नियमसारमें - भी पाड. जाती है 1 इसी तरह 
भमेयकमलमार्तण्ड ( प्रु० २३१ ) म “आचेलक्ुदेसिय' आदि गाथां दशविध ` 
स्थितिकत्पका निदेश करने के टिए उद्धूत है । यह गाथा सूल्मचार ( गाथा ` 
नै. ९०९ ) म तथा भगवती. आराधनामं ८ गाथा ४२१ ) वियमान है.1 रह. 
यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस गाथाको श्वेताम्बर आगः . 
ममे आचेलक्यके समर्थनका भ्रमाण बताने के ठि शेताम्बर आगमके स्पे ` 
उद्धृतं किया है । यह गाथा जीतकल्पभाष्य ८ गा० १९७२ -) से पाह जाती | 
है। गाथाओं ` की इस संकान्त स्थितिको- देखते हए यद सहज ही. न जा ` 
सकता है -कि-ङुछछ भाचीन गाथां परम्परासे चरी आई है, जिन्दैः दिग ओर 
शेता० दोनों आचयेनि अपने अन्धो स्थान दियाहै! ~ - .. 9 





चै 


 _ नेभिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतीं ओर भमाचन्दर-आत्रायै नेमिचन् विद्य 
न्तचक्रवतीं वीरसेनापति श्रीं चासुण्डरायके समकारीन ये । चासुण्डराय॒ गृगद" ` 


~ 
च ५ 
नः. > 


. -श्रस्तावना `: | ४१ 


शीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९७५ ई० ) तथा . उनके उत्तराधिकारी रा - ` 
मह दितीयंके मच्नी ये । इर्हके राज्यकाल्मे चौसुण्डरायने गोम्मरेश्वरकी प्रतिष्ठा 
{ सन्‌. ९८१ ) कराई. थी. । आ० नेमिचन्द्रने इन्हीं चायुण्डरायको सिद्धान्त 
धरिज्ञान करनेके किए गोम्मटसार ग्रन्थ वनाया था 1 यह भन्थ प्राचीन सिद्धा. 
न्तमन्थोंका संक्षिप्त संस्करण है । न्यायजरसुदचन्द्र ( प° २५४ ) मँ लोया्या- 
सपएसे" गाथा-उद्कृत है । यह गाथा जीवंकांड तथा दरव्यसंमह मेँ पाई जाती 
है । अतः आपाततः-यही निष्कषं निकल सकता है" कि यह गाथा प्रभाचन्दरने 
जीवकांड या द्रव्यसंग्रहसे उद्धूत की होगी; परन्तु अन्वेषण करने पर मादम 
हुआ करि यह गाधा वहत भाचीन है ओर सर्वार्थतिद्धि ( ५।३९ ) तथा छोक- 
वार्तिक ( प° ३९९ ) मे भी यह उद्धृतं की गई है । इसी तरह अमेयंकम- 
मार्तण्ड ( पू ० ३०० ) म “विरगहगहमावण्णा' गाथा उद्धूत की गईं हे । यह 
गाथा भी जीवकांड मँ है । परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धव- 
खारीका तथा उमाखातिछ्ृत श्नावकम्रज्ञपिमे मौजूद है । 
भमेयरल्रमाखाकार अनन्तवीयै ओर थभाचन्द्र-रविमद्रके धिष्य 
अनन्तवी्यै आचाय, अकलंकके प्रकरणोके ख्यात टीकाकार विद्वान्‌ थे 1 भ्रमेयरल्ञ . 
मांलाके रीककार अनन्तवीयं उनसे प्रथक्‌ व्यक्ति है; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने 
० अमेयकमलमारतण्ड. तथा न्यायज्ुसुदचन्दरसं प्रथम अनन्तवीयैका सरण किया हे; 
ओर द्ितीय अनन्तवीय अपनी भमेयरलमालमे इन्दं अभाचन्द्र का स्मरण करते 
ह । वे छिखते है" कि प्रभाचन्द्रके वचनोको ही संक्षिप्त करके यह रमेयरलरमाल 
वना जा रही है 1 प्रो ए० एन्‌० उपाध्यायनेः भ्रमेयरलमालकार अनन्तवीयेके 
समयका अुमान र्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० हेम- 
चन्द्र ( १०८८-११७३ ° ) की अ्माणमीमांसा . पर शब्द ओर अर्थं॑दोनों 
इृष्टिसे भमेयरत्रमालाका पूरा पूरा प्रभाव है । तथा भभाचन्दरके  भमेयकमलमाततेण्ड 
ओर न्यायुसुदचन्द्रका अमाव भ्रमेयरल्माला पर है । -आ० हेमचन्दरकी भमाण- 
ीमांसाने प्रायः भमेयरलमालाके द्वारा ही भमेयकमलमाततेण्ड को पाया हे । 


देवसेन ओर भभाचन्द्- "देवसेन भीविमल्येन ` गणीके दिष्य ये 
इन्दोनि धारानगरीके पाश्व॑नाथ मन्दिरमे माघ खदी ददामी विक्रमसंवत्‌ .९९० 


९ भ्रयेयकमलमात्त॑ण्डके अथम संस्वरणके संपादक पं०. बंरीधरजीश्ाखी सोलापुरने 
अमेयक० की अस्ताबनामे यदी निष्क निकाला मीहे! ` 
` २. (्रमन्दुवचनोदारचन््रिकाप्रसरे सति ॥. 
` ~“ ` `` ` ` अदृशचाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसन्निमाः ॥ ` 
तथापि तद्रचोऽमू्वैरचनारननिरं सताम्‌ । 
` ˆ ` ` चेतोहरं भतं यद्वा नवधटे जङमू ॥ 
< ड देवो जेनदरशीनं वृष ४ अके ४1. 
ॐ नयचक्रयी अस्तावना ५० ११. । 


द्‌ भ्र॑मेयकमरूमात्तैण्ड 


(० ९३३ ) मे जपरना दशनसार मन्थ बनाया चा । दरनसारके वाद इन्दोनि 
जावसंब्रह भन्ंकी रचना की थी; क्योंकि उसमे द्रोनसारकी अनेकों गाथा 
उद्धत मिलती है । इनके आराधनासार, तत्त्वसार, नयचक्रम तथा आलाप 
दधति भन्थ मी ह । आ अमाचन्द्रने अमेयकमलमाततेण्ड _( घु ३०० ) तथा 
न्यायुसदचनद्र ( प° ८५६ ) के कवलाहारवादमं देवसेनके भावसंम्रह (गा० ` 
११० ) की यह गाथा उद्धृत की है- | 
“मोकम्मकम्महारो कवलाहारो य केप्पमादारो । 
ओज मणोनि य कमसो आहारो छव्विहो णेयो ॥ 


यदपि देवसेनसूरिे दर्बनसार अन्धके अन्तम छ्खा है कि- 
नभुव्वायरियकयाईं गाहाहं संचिण एयत्थ । 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ! 
रइयो द्सणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए । 
सिरिपासणादगेे सुविखद्धं माहखद्धदसमीए ए" 
, अर्थात्‌ पूर्वाचा्यृत गाथाओंका संचय करके यह -दशेनसार अन्थ बनाया 
गया हैः ! तथापि बहुत खोज करने पर भी यह गांथा किसी भराचीन अंथमें नरह 
पिल सकी है । देवसेन धारानगरीमे ही रहते थे, अतः धारानिवासी भ्रभाचन्द्रके 
द्वारा भावसंग्रहसे भी उक्त गाथाका उद्धृत किया जाना असंभव नहीं है ! चकि 
ददीनसारके वाद भावसंमरह बनाया गया है, अतः इसका रचनाकार संभवत 
° विक्रम संवत्‌ ९९७ ( ३० ९४० ) के आसपास ही होगा । | 
्ुतकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-जैनेन्द्रके प्राचीन सूत्रपाठपर आचार्य - श्रुत- 
कीतिंज्ृत प॑चवस्तुम्रक्रिया उपलन्ध है । श्रुतकीतिने अपनी अक्रियाके अन्तम 
श्रीमदृत्तिरब्दसे अभयनन्दिष्ृत महाइृत्ति ओर न्यासशब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्र" ¦ 
इत न्यास, दोनोंका ही उछ किया है 1 यदि न्यासदाब्द पूज्यपादके -जनेन््- ` 
न्यासका निर्देदाक हो तो “ठीकामाक शब्दसे तो मभाचन्द्रकी टीकाका `उष्ेख 
करिया ही गया है 1 यथा- | 
“सूञ्नस्तम्भसमुद्धृतं भरविलस्नयासोररलक्षिति, 
श्रीमदुत्तिकपाटसंपुखयुतं भाष्योषशय्यातलमू 1 
टीकामालमिहाररुछरवितं जेनेन्द्रशब्दागमम्‌ , 
भासादं पृथुपन्नवस्तुकमिदं सोपानमारोहदतात्‌ ॥ 
कनडी भाषाके चन्द्रभरभचरित्रके कतो अरगककविने श्ुतकीर्तिको अपना युर 
बताया है- 
“इति परमपुरुनाथकुलभृभत्समुद्धूतश्रवचनसरित्सरिज्ाथश्रुतकी्तितरेतियचकरव- ` 


. १ देखो भमीजीका “जैने व्याकरण जर . भाचादेवनन््" के जैनसा० -सं° ` 
* भग. अक । । ठ 





 श्रस्रावना ` ४१ 


तिंपदपद्मनिधानदीपवर्ति्रीमदग्गल्देवविरिते चन्द्रमभचरिते” । यह चरित्र शाकं 
सवत्र १०११, ई ° १०८९ मं बनकर समाप्त हुआ था । अतः श्ुतकीर्तिका 
समय रुगभग १०८० ई ° मानना युक्तिसंगत है । . इन श्ुतकीतिने न्यासको 
जैनेन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रलभूमिकी उपमा दी है । इससे शाब्दाम्भोज- 
भास्करका रचनासमय रगभग ई ° १०६० समर्थित होता है 


ञ्व० आगमसादितय ओर भभाचन्द्र-भ० महावीरकी अ्ैमागथी 
दिव्य्वनिको गणधरोँ ने द्वादशांगी ` रूपमे गथा था 1 उस समय उन अभ्रमागधी 
भाषामय द्वादशांग आगमोकी परम्परा श्रुत ओर स्मृत रूपम रही, ड्पिवद्ध 
नहीं थी । इन आगर्मोका आखरी संकङन वीर सं° ९८० (वि ० ५१०) मं 
शैताम्बराचायं देवदधिगणि क्षमाश्रमणने किया था । अंगम्रन्थोके सिवाय ङछ 
अगबाह्य या अनंगात्मक श्चुत भी है 1 छेदसूञ्च अन॑गश्चुतमे सामि है । आ० 
भ्भाचन्द्रने न्यायङसुदचन्द्र ८ प° ८६८ ) के ज्ीसुक्तिवादके पूवेपश्चमे कल्पसूत्र 


(५। ५ ) से “नो कप्पद णिर्गथीए अचेलाए होत्तए” यह सूञ्रवाक्य उद्धृत 
किया 


तच्वाथभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-ततत्वा्थसूत्रके दो सूत्रपाठ भ्रचछित 
ह । एक तो वह, जिस पर खयं वाचक उमाखातिका खोपज्ञभाष्य प्रसिद्ध दै, 
` ओर दूसरा बह जिस पर पूज्यपादङ्तं सवार्थसिद्धि है । दिगम्बर परम्परां 
पूज्यपादसम्मत सून्नरपाठ ओर श्वेताम्बरपरम्पराम भाष्यसम्मत सूत्रपाठ भच- 
छित है ! उमाखातिके स्ोपज्ञभाष्यके कतखके ` विषयमे आज कर विवाद " 
चर रहा है 1 मुखूतारसा° आदि कुछ विद्वान्‌ भाष्यकी उमाखातिकतरैकताके 
` विषये सन्दिग्ध हँ ! आ० भ्रभाचन्द्रने अमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायुकुसुद- 
चन्द्रे दिगम्बरसून्रपास्से ही सूच उद्धूत किए है 1 उन्दोनि न्यायङसुदचन्द्र ` 
(प° ८५९) के ल्रमुक्तिवादके पूर्वपक्षे . तत््वार्थमाष्यकी सम्बन्धकारिकाओ्मिसे- 
“श्रयन्ते चानन्ताः सामाथिकमात्रसंसिद्धाः” कारिकरंश उद्रूत किया हैः । तत्त्वार्थ 
राजवातिक ( प° १० ) में भी “अनताः सामाथिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धुत 
मिलता है । इसी तरह तत््वार्थभाष्यके अन्तम पार जाने वारी ३२ कारिकार्णे .. 
राजवार्तिकके अन्तम “उक्तच्च" छिखकर उद्धूत हँ । प्र° ३६१ में भाष्यकी दरधे 
बीजे कारिका उद्धृत की गै है ! इत्यादि ्रमा्णोके आधारसे यह निःसद्कोच कहा 
जा सकता है करि भ्स्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने भी था । उनने इसके छु 
मन्तव्योकी समीक्षा भी की है! 


सिद्धसेन भर व्रभाचन्द्र-आ० सिद्धसेनके सन्मतितकं, ` न्यायाबतार, 
्रा्चिशव्‌ द्वा्िरतिका अन्य असिद्ध हैँ । इनके संन्मतितकं पर अभयदेनसूरिे 
रिस्वृत व्याख्या शिखी हैः । डा. जैकोबी न्यायावतारके अयक्च लक्षणम अरन्त 


4 देखो गुजराती सन्मतितरकै प० ४० ` 
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६४ ' ` भ्रमेयकमख्मात्तेण्ड 


पद देखकर इनको धर्मकीर्तिका समकारनः अथीत्‌ ईसाकी ७ वीं रताब्दीका ` 


विद्वान्‌ मानते है । प खखलाल जी इ विक्रमकी पांचवी सदीका. विद्वान्‌ 


सिद्ध करते थे । पर अव उनका विश्ास ह किं “सिद्धसेन ईसाकी चटी या | 
सातवीं सदी इए हों ओर उन्होने संभवतः धमेकीतिके अन्धोको देखा हो१ ॥" ` 


न्यायावतारकी रचनाम न्यायप्रवेरके साथ ही साथ न्यायनिन्दु भी अपना 
यत्किश्ित्‌ स्थान रखता ही है । आ० प्रभाचनदरने न्यायजरसुदचन्दर ( प° ४३७.) 


, सं पक्षभरयोगका समथन करते समय शधालु्छं का दान्त दिया है । इसकी । 
तुलना न्यायावतारङ लोक १४-१६ से भकीभांति की जा सकती है । न केवल ` 


मूलश्टोकसे' ही, किन्तु इनं श्छोकोंकी सिद्धिं व्याख्या भी न्यायङसुद्चन््रकी । 


ऋब्दरचनासे तुंक्नीय है। - 


` धर्मदाखगणि ओर प्रभाचन्द्र-घं आचाय धर्मेदासगणिका उपदेश , 
माल मन्थं प्राहृतरीथानिवद् है । भरसिदधि तो यह रही है कि ये महावीरखामीके 
दीक्षित शिष्य थे । पर यह इतिहासविरुढ है; क्योंकि इन्होने अपनी उपदेश- ` 
मालाम वज्रसूरि आदिके नाम किए हे । अस्तु ! उपदेशमाला पर सिद्ध्षिसूरित ` 


माचीन टीका उपलग्ध है" । सिद्धर्षिने उपमितिभवभ्रपच्ाकथा वि० सं° ९६२ `. 


ज्येष्ठ शुद्ध पंचभीके दिन समाप्त की थी ।! अतः ध्मदासगणिकी उत्तरावधि 


विक्रम की ९ वीं शताब्दी माननेमे कोई वछधा नहीं है । प्रभाचन्द्रने भमेयकमल- . 


मात्तेण्ड ८ पृ० ३३० ) मँ उपदेशमाला ( गा० १५) की (वरिससयदिक्लयाप 


, अजाए अज दिक्लिजो साहू इयादिं गाथा प्रमाणरूपसे उद्धत की हे । 


हरिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आ० -इरिभद्र धे" सम्प्रदायके युगपरधान 


आचंयमिंसे हं । का जाता हे कि इन्दोँने १४०० के करीव भरन्थोकी रचना- 
` की थी । सुनि श्री जिनविजयजीने अनेक भल प्रमाणोंसे इनका समय -ई° 


,७०० से ७७० तक निधारितं किया है ! मेरा इसमे इतना संद्योधन  है-कि 


है1 इसको ` 


इनके समयकी उत्तरावृधि ईै° ८१० तक होनी चाहिए; क्योंकि जयन्त भद्की 


न्यायम॑जरीका गम्भीरगजितारम्भं' शेकं षंड्ददोनसमुचयमे शामिल हुआ है । ` 
मं विस्तारे छख चुका हं किं जयन्तने अपनी मंजरी ० ८८० के करीब ` 
बनाई है अतः हरिमेद्रके समयकी उत्तरावधि ङं . ओर लम्बानी ` चादिए । ` 


उस बुगमे १०० वर्धकी आयु तो साधारणतया अनेकं आचार्यौ की देखी ` गड 


दै । हरिभदिक दारौनि अन्धे “वश्ददीनसयुचयः एक विषिष्टं स्थान रखता ` 


“भ्रयक्षमजुमानन्च शब्दशवोपमया सह । = `` ` ` ` `. 
ˆ ` “` अ्थापत्तिरभावश्च षट्‌ अमाणानि जैमिनेः ॥ ७२ ॥-  - 


प छक नावसर (ष ५०५) भे उत है । यदपि इती भित (ष्ट ५०५) मै उत दै । यपि इती भविक 


ब १ इर्किक्ल सन्मतित्तै -ची अस्तानना1 ~ 
९ जनसादिलनो इतिहास प° १८६ ॥ ८ ; : ./ ; 7. ^; -. ; 


व 


| 
4 


. भ्रस्ञावना + ४५; 


एक छोक-“श्रक्षमनुमानश्न शाब्द्चोपमया संह \. अर्थापत्तिरभावश्च षडेते, . 
साष्यसाधकाः . ॥” इस राब्दावीके साथः कमलसीखकी . तत्त्वसंग्रहपलिका, 
(° ४५० ) भे मिक्ता है ओर उससे संभावना की जा सकती है कि जैमि- 
निकी षटुधरमाणसंख्याका निददक्‌. यह शयोक किसी जैमिनिसतालुयायी . आचार्यके 
अन्धसे छया गया होगा । यह संभावना हृदयकोः रगती भी है । परन्तु जवतक 
इसका प्रसाधक कोड समर्थं प्रमाण नहीं मिता तवतक उसे हरिभद्रकृत माननम 
ही जाधव है । ओर बहुत ङु संभव हे कि प्रभाचन्द्रने इसे षडददौनसमुचयसे 
ही उद्त किया हो । हरिभद्रने अपने रन्ध पूर्वपक्षके पछवन ओर उत्तरपक्षके 
पोषणके किए अन्यमन्थकारोकी कारिकार्णै पर्याप्त माताम, कीं उन . आचारयोकि 
नामके साथ ओर कही विना नाम ठिएि ही शामिल की है.। अतः कारिकाओंके 
िषयभें यह निणैय करना बहुत कठिनः हो जाता है कि ये कारिका. हरिभद्रकी 
खरचित है या अन्यरचित होकर संग्रहीत है १ इसका एक ओर उदाहरण 
यह है कि~ ` 


“धविज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । 
~ . समुदेति यतो लोके रागादीनाः गणोऽखिलः. ॥ 
„ . -अत्मात्मीयखभावाख्यः समुदायः स सम्मतः । 
.. . क्षणिक्राः सवैसंस्कार इयेवं. वासना, यका. 1 
. - स मागे इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यतेः। 
. ~ पेन्चन्धियाणि शब्दाद्या विषयाः पच्च मानसम्‌ ॥ ` - . 
--धर्मायततनमेतानि द्रादच्चायतनानि च 


ये चारं -टोक षड्दशनसमु्रयके वौदधददनमें मोजूदः है । इसी आलुपूर्वसि ये 
हीः शोक किञ्चित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्वं ५ छे ४२- 
४५) नँ मी विंयमान है । र्चनासेः तो ज्ञातं होता है कि `ये शछोक किसी 
बौद्धाचा्यने बनाए होगे, ओर उसी वौद्धमन्थसे षड्ददनससुचय ओर आदि- 
पुराणम प्हैचे हो ! हरिभद्र ओर -जिनसेन प्रायः समकालीन है, अतः यदि ये 
"छक हरिभद्रके होकर आदिपुराणमें आए ह तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महत्त्वपूणै घटना समन्ननी चारिए ! हरिभद्रने तो चाल्वातोससुच्यमें 
समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके शोक उद्धत कर अपनी षडदरोनसमुचायक ुद्धिके 
प्रेरणा बीजको ही मू्ैरूपमे अङ्करित किया है । यदि न्यायप्रवेशदृत्तिकार दरिद्र 
ये ही हरिभद्र है तो उस इत्ति ( प° १३ ) मेँ पार जाने वारी परक्षशब्द्की 
-“पच्यते व्यत्तीक्रियते योऽर्थः सः पक्षः इस व्युत्यत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायङ्मुद- 
चन्द्र ( प ४३८) भ की गड पक्षकी व्युलत्ति पर आभासित होती है । 


सिद्धिं ओर अभाचन्द्र-्ीसिद्धर्षिगणि श्व" आवार्य दुगेखामीके िष्य. 
रे 1 इन्दनि ज्येष्ठ शुङ्धा पंचमी, विक्रम संवत्‌. ९६२ (१. मह ९९६ ३०) के 
दिन उपमितिमवप्रपन्ना कथाकी समाप्ति की थीः । सिद्धसेन दिवाकर ज्यायावता- 


व. 
४६ भ्रमेयकमकमात्तेण्ड 


रपर भी इनकी एक टीका उपलन्ध है । न्यायावतार ( छो° १६) मे पक्षपरयो 
गके समर्थनके 


हो सकता, शण सी दोषरूपसे तथा दोष भी शसपसे अतिभासित हो सकते 
है, उसी तरह पक्षका अयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
सी विपरीत रूपमे भतिभासित हो सकते है, प्रा्निक तथा भतिादी आदिको 
उनका यथावत्‌ निणैय नहीं हो सकता ।` न्यायङ्खसुदचन्दर (परु ४३७) के 
“पक्षप्रयोगविचार 
गया है । उसकी दाब्द्रचना तथा भावनव्धज्ञनामें न्यायावतारके मूलशछोकके साथ 
ही साय सिद्धवि व्याख्याका भी प्यप्त शन्दसादटस्य पाया जाता है । अवतर 


णोके छिए देखो-न्यायङ्युदचन्द्र घू° ४३७ रि १। 


अभयदेव ओर पभाचन्द्र-चन्दगच्छमे प्रयुन्नसूरि वदे ख्यात आचाय ` 


भरसंगम छिखा है कि-““जिस तरह रक्षयनिदेशके विना अपनी ` 
धुवियाद्न भदन करने वारे धलधारीके गुण-दोर्षोका यथावत्‌ निणैय नहं ` 


राविचार" प्रकरणम भी. पक्षप्रयोगके समर्थन घडधारी का दन्त दिया 


ये । अमयदेव सूरि इन्दं ्र्ुन्नसूरिके शिष्ये थे । न्यायवनासिंह ओर तकंप्चानन ` 


इनके विरद ये \ सन्मतितकैकी गजराती प्रस्तावना ( ४० ८३ ) मे श्रीमान्‌ पं 


सुखलालजी ओर प॑ बेचरदासजीने इनका समय विक्रमी दशवीं सदीका उत्त- , 


राधं ओर र्यारहवींका पूर्वार्धं निशित किया है । उत्तराध्ययनकी पाइयरीकाके 
रचयिता दान्तिसूरिने उत्तराध्य्यनरीकाकी अररासिमे एक अभयदेव को भमाणवि- 
दाका गुर छिखा है 1 प° सुखलालजीने शान्तिसूरिके ररूप्मे इन्हीं अभयदेव- 
` सरिकी सेमावना की है । प्भावकचरित्रके उहटेालसार शाम्तिसूरिका सखगेवास 
वि सं° १०२६ मेँ हुआ था । इन्दं शन्तिसूरिने धनपारुकनिकी तिरकमज्ञरी 
आख्यायिका का संयोधन किया था, ओर उस पर एक टरिप्पण चछ्खि भा । 
धनपाल कवि सुज्ञ तथा भोज दोर्नोकी राजसभाओं मं सम्मानित हुए थे । इन 
सब घटनाओंकों महे नजर रखते इए अभयंदेव सूरिका समय विक्रमकी स्यार 
दाताब्दी के अन्तिमि भाग तक मानने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । 
अभयदेव सूरिकी प्रामाणिकमरकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिटीका मं पद्‌ 
पद पर मिलता है 1 इस छखनिस्तृत टीका की “वादमहाणव' के नामस मी 
भरसिद्धि रही हैः । . 


` अभाचन्द्रके न्यायङ्मुदचन्दरकी अपेक्षा रमेयकमलमार्तण्डका अकल्पित सादस्य 


इस रीका मे पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिटीका में खीसुक्ति ओर ` 
केवल्कवराहारका समर्थन किया है । इसमे दी गई दलीलोमं तथा प्रमाचन्द्रके . 
दारा किएु गए उक्त वादके खण्डन की युक्तियोमें परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्षता 


नहीं देखी जाती । अभयदेव, शान्तिसूरि, ओर अभाचन्द्र करीव करीव समका- 


डीन ओर समदेशीय थे । इसङ्एि यह अधिक संभव था कि स्रीस॒क्ति ओर. 
केवलिभुक्ति जैसे साम्प्रदायिक अकरणोमिं एक दूसरेका खंडन करते । पर हम 


इनके मन्थो परस्पर खंडन नहीं देखते । इसका कारण मेरी समहय तो यही ` 


आता है कि उस समय दिगम्बर आचार्यं यापनीयोके साथ ही इस विषयी 


टः 


म्रस्ावना ७ 


चरचा करते होगि । यही कारण है कि जव भभाचन्द्रने शाकटायनके ीुकति 
ओर केवङिभुक्ति भकरणोका ही दाब्दशः खंडन किया हैः तव श्ेताम्बराचायं 
अभयदेव ओर शान्तिसूरिने शाकटायन दीखोके आधारे दी अपने अन्थकि 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए है । वादिदेवसूरिने अवद्य ही प्रभाचन््रके अन्धके उक्त 
भकरर्णोको पूर्वपक्षमें प्रमाचन्द्रका नाम ङेकर्‌ उपस्थित किया है 1 


सन्मतितकके सम्पादक श्रीमान्‌ प° खुखलार्जी ओर बेचरदासजीने सन्म- - 
तितकं प्रथम भाग ( घर° १३ ) की गुजराती भ्रस्तावनामं ठिखा है कि-“जो कै 
आ टीकामां सेकड़ं दाशनिकग्रन्थों चु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
मीमांसक्छुमारिकभद्च शछोकवार्तिक, नालन्दाविश्वविद्याख्यना आचाय दान्तर- ` 
 क्षितङ्ृत 'तत्त्वसंभह ऊपरनी कमलरील्कत प॑जिका अने दिगम्बराचा्यं प्रभाच- 
नरना भमेयकमलमात्त॑ण्ड अने न्यायकुसुदचन्द्रोदम विगेरे म्रंथोुं अतिलिम्ब 
सुख्यपणे आ टीकामां छ 1> अर्थात. सन्मतितकंरीका पर॒ मीमां सा्छोकवार्तिंक, 
तत्तवसंग्रहपंजिका भ्रमेयकमल्मात्तेण्ड ओर न्यायङ्ुसुदचन्द्र आदि भरन्थोका भरति- 
निम्ब पड़ा है । सन्मतितर्कैके विद्द्रूप सम्पाद्कोकी उक्त वातस सहमति रखते 
इए भी भे उसमे इतना परिवधेन ओर कर देना चाहता हं कि-“श्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्यायज्सुदचन्द्रका सन्यतितरक॑ते शब्दसादर्य मात्र साक्षात्‌ विम्ब. 
भ्रतिबिम्बभाव होनेके कारण ही नदीं है, किन्तु तीनां अन्थोके बहुभागमें जो 
अकल्पित सादृश्य पाया जाता है वह तरृतीयराधिमूलक भी है । ये तृतीय रारिके 
अथ हँ-भद्रजनयसिंहरारिका तत्त्वोपप्ठवरसिंह, व्योमरिवकी व्योसवती, जयन्त्की 
न्यायमल्री, शान्तरक्षित ओर कमलरीलक्ृत तत्त्वसं्रह ओर उसकी ` पंजिका 
तथा विधानन्दके अष्टसहखी, तत्त्वार्थश्ोकवातिंक, भ्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा 
आदि भ्रकरण । इन्हीं वृतीयराशिके अन्धका प्रतिनिम्ब सन्मतिरीका ओर ्रमेय- 
कमलमार्चण्डमे आया है ।” सन्मतितर्कटीका, प्रमेयकमलमाततेण्ड ओर न्यायङ्सु- 
दचन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट माम होता है कि सन्मति- 
तर्कका भमेयकमलमारत॑ण्डके साथ ही अधिक, शन्दसादर्य हे । न्यायङ्सुद्चन्द्रमे 
जहौ मी यत्किञ्चित्‌ सास्य देखा जाता है वह भमेयकमलसाततण्डपयुक्त दी है 
साक्षाच्‌ नरी । अथौत्‌ भमेयकमलमार्ण्डके जिन भकरणों के जिस सन्मते 
सन्मतितर्कका सादय है उन्ही भ्रकर्णोमिं . न्यायुमुदचन्द्रसे भी खब्दसाढद्य 
पाया जाता & 1 इससे यह तर्कणा की जा सकती है कि-सन्मतितकेकी रचनाक . 
समय न्यायज्कमुदचन्द्रकी रचना नदं हो सकी -थी 1 न्यायङुसुदचन्द्र जयसिंददेवके 
राज्यम सन्‌ १०५७ के आसपास रचा गया था जेसा कि उसकी अन्तिम 
अदास्तिसे विदित है 1 सन्मतितकंटीका, भमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायङुसुदचन्दरकी ` 
तुरनाके छिए देखो ्रमेयकमरमात्तण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायङुसुद- 
` च्वन्धके रिप्पणमिं दिए गए सन्मतिटीका के अवत्रण । 
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१ शजराती सम्मतितकं पृण ८४ । = 


क १ 
। 


८ प्रमेयकमलमात्तेण्ड „ 
` चादि देवसरि ओर प्रभाचन्द्र र भीय शिन चे 
„ आवक चरिजरके ऊेखादसार सुनिचन््ने शान्तस परमाणविद्याका अध्ययन 
करिया था । ये भ्ासवायवंशके रल थे । इन्दने वि” स° ११४२ भे य॒जेर देशक ` 
अपने जन्मसे पूत किया था । ये भडोच- नगरमे ९ वषकी अल्पवयमें बि° संर ` 
११५२ सँ दीक्षित इए थे तथा वि० सं ११७४. रम इन्दोनि आचायपद्‌ पाया ` 
था 1 राजिं कुमारपाक्के राज्यकालमे वि सं १२२६ भ इनका खगेवोस्‌ ` 
` इथ 1 परसिद्ध है कि-वि० सं° ११८१ वैशाख छद पूरणिमाके दिन सिद्धराजकी ' 
सभाम इनका दिगम्बरवादी ङसुदचन्द्रसे वाद इअ था ओर इसी वादमे बिजव । 
- प्राजके कारण देवसूरि वादि देवसूरि कटे जाने लगे थे । इन्होने अमाणनयतत्त्वा, 
लोकालङ्कार नामक सूत्रे अन्थ तथा इसी सूत्रकी साद्वाद्रलाकर नामक विस्तृत 
व्याख्या ठिखी हैः । इनका भ्रमाणनयत्वालोकाल्कार माणिक्यनन्द्कित परीक्षाः ` 
युखसूत्रका, अपने ठंगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है । इन्ोने परीक्षासुखके ` 
` ६ परिच्छेदोंका विषय ठीक उसी क्रमसे अपने सूचके आदय ^ परिच्छेदं 
यत्किञ्चित्‌ रब्दमेद तथा अर्थमेदके साथ अ्रथित किया हे । परीक्षासुखपर ` 
अतिरि इसमे नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक द्यो परिच्छेद ओर जोड. 
गए है 1 माणिक्यनन्दिके सू््रोके सिवाय अकलङ्कके खविदृतियुक्त लघीयन्ञय्‌, ` 
न्ायविनिश्वय तथा विदयानन्द्के तत््वार्थश्ोकवार्तिकका भी .पयोप्त साहाय्य इप्‌ 
सूत्रभन्थमं छया गया है 1 इस तरह भिच्न भिन्न मरन्थोमिं विशककङ्ति जैन- 
. पदारथोकरा शब्द्‌ एवं अर्थदृ्टसे खन्दर संकलन इस.सूत्रभन्धमे हुआ है । 
परीक्षासुखसू्रपर प्रभाचन्द्रकृत ्मेयकमलमाततण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या 
है तथा अकलद्कदेवके रधीयस्रयपर इन्दं अभाचन्द्रका न्यायङुसुदचन्द्र॒ नामका 
ृहत्काय टीकामन्थ है । प्रभाचन्दरने इन मूल प्न्थोकी व्याख्याके साथही साथ 
मूलक्लन्थसे सम्बद्ध विषयोँपर विस्तृत उख भी च्चिः । इन ठेखोमिं विविधं 
विकल्पजालोसे परपक्षका खंडन किया गया है । परमेयकमलमात्तण्ड ओर न्याय 
ऊुमुदचन्द्रके तीक्ष्ण एवं आह।दक प्रकारामें जव हम स्याद्रादरलाकरको तुलनात्मक 
इष्टिसे देखते हँ तव वादिदेवसूरिकी यणम्राहिणी संग्रहटथिकी शंसा किए जिनां 
नहीं रह सक्रते ! इनकी सं्ाहक बीजबुद्धि प्रमेयकमरमात्तेण्ड तथा न्यायङ्खसुद्‌ः 
चनद्रसे अर्थ रष्द ओर भावोँको इतने चेतश्चमत्कारक ठंगसे चुन खेती हे किं 
अकेडे खाद्राद्रलाकरके पद्‌ उनसे न्यायङ्मुदचन्द्र॒ तथा भरमेयकमलमाततण्डका 
यावद्विषय विश्द्‌ रीतिसे अवगत .हो जाता है । वस्तुतः. यह रलाकर उक्त दोनो 
अन्थकि रान्द-अर्थरलोंका खन्द्र आकर ही है । यह्‌ रल्नाकर मात्तेण्डकी अपेक्षां 
चन्द्र ( न्यायजुमुदचन्द्र ) से ही अधिक उदंछित हुआ है । अकरणोके क्तम 
ओर पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमानेफी पद्धतिमे कहीं कहं तो न्यायङसुदचन््का 
इतना अधिक रब्दसादद्य है करि दोनों अन्धोकी पाठञ्चद्धिमे ` एक दृपरेक 
१ देवो जैन सादित्यनो इतिहास ए० २४८ 1. = -- 
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: -अतिनिम्बवाद्‌ नामक भरकरणमे वादि देवसूरिने शपनं रत्नाकर ( पर ८६२ १ - 
स॑, न्यायजरुसुदचन्द्र ( प्र° ४५५) मेँ निर्दिष्ट भमाचन्दरके मतक खंडन ` करनेका 
भरयास किया है । अभाचन्द्रका सत है कि-तितिम्बकी उत्पत्ति जल आदि 
द्रव्य उपादान कारण है तथा चन्द्र. आदिं निम्ब निमित्तकारण। चन्द्रादि निरम्बोकां 
निमित्त पाकर जल आदिके परमाण प्रतिननिम्बाकारसे परिणत हो जाते है । 

' -वादि देवसूरि कहते है कि-सुखादिविम्बोंसे छायायुद्रक निकल्ते है ओर वै 
जाकर दपेण आदिमे प्रतिविम्ब उत्प करते हैँ । यौ छायापुद्ध्लँका सुखादि 
निम्बोसि' निकलनेका सिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वाचाय श्रीहरिभद्रसूरिके धर्म 
सारपरकरणक्रा अनुसरण करके छिखा है । वे इस समय यह भू जाते हैँ कि 
हम अपनेही ग्रन्थमें नेयायिकंके चश्चते ररिमयोंके निकलनेके सिद्धान्तकां खंडन 
कर चुके हँ । जव हम भासुररूपवाटी आंखसे भी रदिमर्योंका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध वताते है तव सुख. आदि मलिन बिम्बोसे छायापुद्भलोकि 
निकलनेका समर्थन किस तरह. किया जा सकता हैः ४ मजेदार बात तो यह दहै 
किं इस भ्रकरणर्मे भी वादि देवसूरि न्यायकुमुदचन्द्रके साधी साथ . भ्रमेयकमल- 
भाचैण्डका मी शब्दशः अनुसरण करते है, ओर न्यायङुसुदचन्दरम निर्दिष्ट 
प्रमाचन्दरके मतके खंडनकी धुनम्नँ खयं ही भ्मेयकमलमात्तण्डके उसी आशयके 
दाब्दोंको सिद्धान्त मान वरते हँ । वे रल्नाकरमे ( ० ६९८ ) ही भमेयकमलत्- 
मासैण्ड का राब्दानुसरण करते हए ङिख जाते है कि-“सखच्छताविरोषाद्धि 
जल्दर्पणादयो सखादिदादिप्रतिनिम्बाकारनिकारधारिणः. सम्पयन्ते ५-अथोत्‌ 
विशेष खच्छताके कारण जल ओर दपण आदि ही" सुख ओर सूयं आदिं 
विम्बोके आकारवारी पयायो को धारण करते है । कवलहारके रकरण 
इन्दोने प्रमाचन्द्रके न्यायदुसुदचन्दर ओर प्रमेयकमलमात्तण्डमे दी गई . दटीेका 
नामोष्ठेख पूरक पूवपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका अपनी ष्टिसे खंडन मी 
, क्रिया है । इस तरह वादि देवसूरिने जव रलनाकर ङ्खना आरम्भ किया. होगा 
त्ब उनकी आं खोक सामने परमाचन्द्रके ये दोनों अन्थ बराबर नाचते रहे हँ । ` 


~ हेमचन्द्रः ओर भभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं रतान्दीमं आ० हेमचन््रसे 
जैनसाहिलयके हेमयुगका भारम्म होता है । हेमचन्दरने व्याकरण, काव्य, छन्द, 
योग, न्याय आदि सािल्के समी विभारगोपर अपनी भ्रोढ्‌ -संम्ाहक खेलनी 
चलाकर भारतीय साहियके .मंडारको खवः संगद्ध किया है. । -अपने बहुसुख ¦ 
-पाण्डिल्के कारण ये "कलिकालसरवज्ञ"-के नामसे मी ख्यात हँ 1 इनका जन्म 
समय काति पूर्णिमा विक्रमसंवत्‌. ११४५ है 1 . व्रि° सं° ११५४ (ई> ` 
सन्‌. १०९७ ) मँ ८ वषेकी रघुवयभे इन्दोनि दीक्षा धारण की शी । व्रिकरमसंवत्‌ 
११६६.८३० सन्‌ १११० ) मँ २१ वधेकी अवस्थाम ये सूरिपद. पर अतिष्ठत ` 
इए । ये महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजिं इमारमा्की राजसमा्म 
सबहुमान लब्धप्रतिष्ठ ये । वि०-सं° १२२९ ( ई० ११७३.) मँ ८४ वृषेकी 
आमे ये. दिवंगत हुए । इनकी न्यायंविषयक रचना भमागमीमांसा जेनन्यायके 
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अन्धो अपना एक विषिष्ट स्थान रखती है । प्रमाणमीमांसाके ` निमह्‌- ` 


स्थानके निरूपण ओर खंडनके समूचे प्रकरणम ए, अनेकान्तमें दिए गए आदे 
दोषोके परिदारके भसंगमे प्रमाचन्द्रके अमेयकमलमा्तण्डका -न्दशः अयुसरण 
करिया गया ट } भ्रमाणमीमांसाके अन्य स्थम भ्रभाचन्द्रके भमेयकमलमात्तेण्डकी | 
छाप साक्षात्‌ न पड़कर अमेयरलमालाके द्वारा पड़ी है । भमेयरनमालकार अन ` 
न्तवीरमने भ्रमेयकमल्मात्तण्डको ही संक्षि कर भमेयरलमाखाकी रचना की है । 
अतः मध्यकदवाली भरमाणमीमांसामे बृहत्काय भ्रमेयकमलमाततण्डका सीधा अचु- 
सरण न होकर अपने समान परिमाणवारी भ्रमेयरलमाल्मका अनुसरण होना ही ¦ 
अधिक संगत मादस होता है 1 भरमाणमीमां साक भायः भेक भकरण प्र परमेय्‌* । 
रनमाकाकी शब्द्रचनाने अपनी स्पष्ट छप लगाई है । इस तरह आ० हेमचन्द्र 
कहीं साक्षाच ओर कहीं परम्परया भ्रभाचन्दरके अमेयकमरमात्तेण्डको अपनी माः 
णमीमांसा बनाते समय मदेनजुर रखा है । प्रमेयरलमाखा ओर भमाणमीमांसाकै ` 
सर्कोकी तुलनाके किए सिंघी सीरिजसे भरकारित प्माणमीमांसके माषा टिप 
देखना चाहिए 1 | व 
: मलयगिरि ओर भभाचन्द्र-विकमकी १२ वीं रताब्दीका उत्तरा तथां 
तेरहवीं शताब्दीक्रा आरारम्भ जैनसादियका हेमयुग कहा जाता है । इस युगे 
आ० हेमचन्दरके सहविहारी, भरख्यात टीकाकार आचार्यं मख्यगिरि हुए ये 1 मल- 
यगिरिने आवद्यकनिर्युक्ति, ओधनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि अनेको आगमिकमन्थां 
पर संस्कृत टीका छिखीं हैँ । आवद्यकनियुक्तिकी टीका ( प° ३७१ 4. ) मेँ 
वे अकरलङ्कदेवके “नयवाक्यमें भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए इस मतसे 
असहमति जाहिर करते हैँ । इसी भसंगरमे वे पूर्वेपक्षरूपसे रुधीयच्नंयखविवरृति 
{ का० ६२ ) का ^नयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌” यह वाक्य उद्धृत 
करते हैँ ।.ओर इस वाक्यके साथ ही साथ प्रभाचन्द्रकृत न्यायङ्कुमुद्चन्द 
( प्रु ६९१ ) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धृत करते है । व्धाख्याका उद्धरणं 
इस -प्रकारसे छिया गया है-“अत्र टीकाकारेण व्याख्या कृता नयोऽपि नयभ्रतिपा- 
दकमपि वाक्यं न केवलं प्रमाणवाक्यमिदयपिशब्दार्थः, तथेव स्यात्पदग्रयोगप्रकार- 
णैव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌; यथा स्यादस्येव जीव इति स्यात्पदप्रयोगाभावे वतु 
पिथ्यकान्तगोचरतय्रा दुनेय एव स्यादिति ।“-इस अवतरणसे यह निशित 
हो जाता है कि मख्यगिरिके सामने रुघीयल्नयकी न्यायकुमुदचन्द्र॒नामकी 
व्याख्या भरी ॥ 
| जक्लइदेवने म्रमाण, तो ओर दुनेयकी निन्नठिखित परिभाषा की हैँ -अनः 
न्तधमात्मक वस्तुको अखंडभावसे ्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । एकधर्मको, 
मुख्य तथा अन्यधर्मोको गोण करनेवाला, उनकी अपेश्षा रखनेवाता ज्ञान नय दै। 
एकमेको ही म्रहण करके जो अन्य धर्मोकरा निषेध करता है-उनकी अपेक्षा 
नहीं रखता बह दुनैय कहलाता है । अकलंकने अमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यर्म. 
भी नयान्तरसायेक्षता दिखानेके. किए श्यात्‌" पदक भरयोगका विधान किया है ॥' 


प्रस्तावना .. ` (1 


` आ° मलयगिरि कहते हैँ कि-जव नयवाक्यमे स्यात्यदका भयोग किया जातां 
दै तव “सात्‌ शब्दसे' सूचित होनेवाङे अन्य अरोषधर्मोशनि भी विषय .करनेके 
कारण नय॒वाक्य नयरूप न होकर भ्माणख्प ही हो जायगा । इनके मतसे. जौ 
नय एक धर्मको अवधारणपूरवैक विषय करके इतरनयसे निरपेश्च रहता है ` वही 
नेय कडा जा सकता है । इसीषिए इन्दोने सभी नयको मिथ्यावाद्‌ कदा है । 
` भलयगिरिके कोषमे खुनय नामका कोड शब्द ही नहं है । जब सखातदका भरयोग 
किया जाता है तव वह भमाणकोरिमे पहचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेश्च रहेगा 
, तब वह नयकोरिमे जाकर मिथ्यावाद्‌ हो जायग। 1. इन्दोने अकरुकदेवके इस्‌ 
ततत्वको मेनजर नहीं रखा कि-नयवाक्यमें स्यात्‌ शब्दसे सुवित हेनेवाङे अशे- 
षधर्मोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता है, सो भी इसङ्ए कि को$ वादी उनका 
एेकार्तिक निषेध न समश्च ङे । भ्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे सयाच्छब्दसे' 
सूचित होनेवारे अशेषधर्मं भ्रधानभावसे विषय नहीं होते । यदी तो भमाण ओर 
नयमे मेद्‌ है किं-जहौँ पमाणम अशेष ही धमं एकरूपसे-अखण्डमावसे बिषयः ` 
होवे हैँ वयँ नयमे एकमे मुख्य होकर अन्य अशेषध्मं गोण हो जाते है, 
स्यात्‌" शब्दस मात्र उनका सद्धा सूचित होता रहता है । दुनैयमे एकधम ही 

विषय होकर अन्य अशेषधर्मोका तिरस्कार हो जाता है! अतः दुनेयसे खनयकां 
पार्थक्य करनेके लिए सुनयवाक्यमें स्मात्पदका रयोग आवद्यक है । मख्यगिरिके 
द्वारा की गई अकरककी यह समाखोचना उन्हीं तक सीमित रही ! हेमचन्द्र ओर्दि 
सभी आचा अकलंकके उक्त रमाण, नय ओर दुनैयके विभागको निर्विवाद्रूपसे 
मानते आए हँ । इतना दी नहीं, उपाध्याय यञ्ोविजयने मलगिरिकी इस समालो 
चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरुततत्वविनिश्वय ( प° १७ 2.) मेँ दे दही दिया हे । 
उपाध्यायजी छिखते हः किं यदि नयान्तरसपेक्ष नयका प्रमाणम अन्तर्भाव किया 
जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाण ही. द्यो जार्यंगे । नयवाक्यमें 
होनेवाला स्ात्पदका भयोग तो अनेक धर्मौका मात्र योतन करता है, वहे उर 
विवक्षितधर्मैकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसङ्ए नयवाक्यमें मात्र 
स्यालदका प्रयोग दोनेसे वद भमाण कोरिमें नहीं प्च सकता । 


देवभद्र ओर भरभाचन्द्र-देवमद्रसूरि मऊधारिगच्छके भरीचन््रसूरिके 
दिष्य ये । इन्ोनि न्यायावतारटीका पर एक रिप्पण छिखा है । भरीचन्द्रसूरिने 
वि° संवत्‌ ११९३ ( सन्‌ ११३६ ) के दिवाटीके दिन सुनिसुत्रतचरित्र' पूण 
किया रा 1 अतः इनके साक्षात्‌ दिष्य देवभद्रका समय भी करीव सन्‌ ११५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवमद्रने अपने न्यायावतार रिप्पणमे अभा- 
चनदङृत न्यायङुसुदचन्द्रके निन्नकिखिते दो अवतरण ष्णि हँ 


१-^परिमण्डजाः परमाणवः तेषां भावः**"पारिमण्डल्यं बदललम्‌ , न्यायज्- 
द्रे भभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातलात्‌.।“. ( घर° २५) 








१ जेन सादित्यनो संक्विप्त इतिहास १० २५३ । 





५२  अमेयकममङमाच्तेण्ड 


२-“भभाचन््रसु ज्यायज्घुदचन्दरे बिभाषा सद्धमेशरतिपाद्को अन्धविशेषः- तां 
-बिदन्ति अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच ।” ( प° ७९ ) ॥ ~ 
{ य दोनो अवतरण न्यायङ्कसुदचन्द्रमं करमशः प° ४३८ पं० १३ तथा पूर | 
३ ९० पं १ मँ पाएजाते हैँ । इसके सिवाय | न्यायावतारटिष्पणमें ` अनेके 
स्थानोपर न्यायङुसुदचंन्रका भरतिनिम्ब स्पष्टरूपसे शलकरता है ४ = = | 


` -अद्िषेण. ओर भभाचन्द्र-आ० ` हेमचनद्की _ अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके 
छपर मच्िषेण की खाद्रादमंज्ञरी नामकी न्दर टीका सुद्रित 1 । ये. धैताम्बर्‌ | 
सम्भदायके नगोनद्रगच्छीय श्रीउदयप्रभसुरिके विष्य थे 1. खाद्वादमजरीके अन्ते 
दी हुई भसे ज्ञात. होता है कि-इन्दोने शक संवत्‌ १२१४ (३० १२९३) ` 
रँ दीपमालिका शनिवारके दिन जिनभ्रभसूरिकी सहायतासे खाद्रादमजरी पूर्ण 
क्री थी! स्याद्रादमंजरीकी शब्दरंचनापर न्यायजुमुदचन्द्रका एक विलक्षण 
अभाव है । मल्तििणने का० १४ करी व्याख्यामे विधिवादकी चचो की है । इसमे 
` उन्होने विधिवादि्योके आठ मतोंका निदेश किया है । साथी साथ अपनी 
अन्थमयोदाके -विचारसे इन मतोके पू्वैपश्च तथा उत्तरपरक्षोके ` विद्ेष ॒परिज्नानके 
` लिए न्यायदुसुदचनद्र मन्थ. देखनेका अनुरोध निञ्नङ्खित शब्दाम किया है- 
^"एतेषां नियकरणं सपूर्वोत्तरपक्षं न्यायक्सुदचन्द्रादवसेयम्‌ ।° इस चाक्यसे रष 
हो जाता है.कि मष्िषेण न केवल -न्यायङ्सुदचन्द्रके . विशिष्ट अभ्यासी -दी ये 
किन्तु वे खाद्वाद्मंजरीमं -अचचित या अर्पचचित निषयोके ज्ञानके शि 
` भ्यायङसुदचनदरको .भमाणभूत आकरग्रन्थ. मानते थे 1 . न्यायज्सुदचन्दरम विधिः 
वादक विस्तृत चरा पर ५७३ से ५९८ तक हे .। "ह 
~ शुणरल्ञ ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके उत्तरार्थम तपा 
गच्छे भ्रीदेवखन्द्रसूरि एक प्रभावक आचाय हुए ये । इनके पट्दिष्य गुणर 
नसूरिने हरिभद्रहृत शडदरेनससुचंय" पर तकरदस्यदीपिका नामकी. वृदूडत्ति 
ङ्खी हे । गुणरन्नसूरिने अपने क्रियारलसमुचयं मन्की .भतियों का ` ङेखनकाङ 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं सदीका 
उत्तरां उनिशित है. 1 गणरत्रसूरिने षड्दरनसमुचय टीकाके जैनमत निरूपणे 
मोक्षतत्त्वकरा सविसर विशद विवेचन किया है । इस प्रकरणम इन्टोनेः खाभिमत्‌ 
मोक्षखरूपके समर्थनके साथही साथ वैशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके द्वारां 
माने गए -मोक्षखरूपका `डे विस्तारसे निराकरण भी किया है. । इस ॒परश्ंडनके 
भागे न्यायङ्सुद्चन्द्रका मात्र अर्थ ओर भावकी इष्टसे ही नही, किन्तु शब्द्‌" 
चना तथा युक्तियोके-फोरिकमकी दृष्टिसे भी पयीपत अनुसरण किया गया हैः ॥ 
इस अकरणे न्याय्ुमुदचन्द्रका इतना अधिकं शन्दसादरेय है" कि इससे न्याय 
य॒द्चन्दके पाठकी चब्दचद्धि करने भी पाप सदायता मिली हैः । इसके 


: : अस्तावना . . .: , ५. 


सिवाय इस इृत्तिके अन्य स्थकोंपर खासकर परपक्ष्खडनके ` भार्गोपर न्यायकुमुद- 
चन्द्रकी श्भज्योत्ल्ला जँ तरह छिटक रही है ।. ~. ` “` | 


यरोविजय ओर घभाचन्द्र-उपाध्याय `यदोविजयजी बिक्रमकी १८ बीं 
° सुदीके युगम्रवर्तक विद्वान्‌ ये । इन्ठोने ` विक्रम संवत्‌ १६९८८ ( ईखी १६३१) 
मे पं० नयविजयजीके पास दीक्षा महण की थी -+ इन्ोनें -काशीर्मे नव्यन्यायका 
अध्ययनं कर वादरम किसी विद्वान्‌ परः विजय -पानेसेः ^न्यायविशारद' पद ॒श्राप्त 
करिया था । श्रीविजयप्रभसूरिने वि° सं° १७१८ मेँ इन्दं वाचक उपाध्याय" 
का सम्मानित पद दिया आ ।! उपाध्याय .यद्योविजयं बि सं० १७४३ ` 
( सन्‌ १६८६ ) मँ अनशन पूरवैक -खगेस्थ हुए थे । दशवीं शताच्दीते ही नव्य 
ज्यायके विकासने भारतीय ददोनरान्रमँ एक अपूर्वं ऋान्ति उत्प कर दी थी. । 
यद्यपि दसवीं सदीके वाद अनेकं .बुदधिशारी जेनाचाये इए. पर . कोई भी उस 
नव्यन्यायके ाब्दजालके जरि अष्ययनमें नहीं पड़ा 1 उपाध्याय यकोविजय ही 
एकमात्र जेनाचाय है. जिन्होने -नव्यन्यायका. समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धतिसे 
जैनपदार्थोका निरूपण करिया है । इन्दोनि. सैकड़ों अन्थ बनाए है । इनका 
अध्ययन अल्यन्त तल्स्प्शीं तथा .वहुसुख. था । सभी -पूर्वैवती जैनाचार्येकि 
रन्थोका इन्दानि विधिवत्‌ पारायण किया था । .इनकी तीक्ष्ण टष्टिसे . धर्मभूषणः- 
यतिकी छोदीसी पर खुविदाद रचनावाखी ज्यायदीपिका मी. नहीं छदी 1 .जेनतके- 
भाषार्मे अनेक जगहं न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्ीसे छे छिए गए है । इनके 
शास्नवातोसमुचयदरीका आदि वृददूभरन्धोके परपक्ष खंडनवाङे अरामं प्रमाचन्द्रके 
विविध विकत्पजार स्पष्टरूपसे प्रतिनिम्बित्‌ दै । इन्दोने पभाचन्द्रका केव अनु- 
सरण ही नहीं किया हैः किन्तु सम्प्रदायिक च्रीसुक्ति ओर कवखादार जेसे भकर- 
णेमि ्रभाचन्द्रके मन्तव्योँकी समालोचना भी की है । 


उपरिङखित वैदिक-अवैदिकददोनोकी तुजनासे' भभाचन्द्रके अगाध, तलस्प्ी 
सूम दादौनिक अध्ययनका यत्किञ्चित्‌ आभास हो जाता है । बिना इस ` प्रकारके 
यहुशचुतं अवलोकलके अमेयकमलमासतैण्ड ओर . न्यायज्खसुदचनद्र॒ जैसे जेनदशेनके 
भतिनिधि अन्थोके प्रणयनका उद्वास ही नदीं हो सकता था 1. जेनदशेनकेः मध्य 
युगीन अन्धोमिं भभाचन्द्रके ये भ्रन्थ अपना विशिष्ठ स्थान रखंते हैँ । ये पूर्वयुगीन 
अन्थोँका भ्रतिनिम्ब छेकर भी पारदर्शी दपंणकी . तरह उत्तरकरीन मन्थोकि 
दिषु आधारभूत हए है, ओर यही इनकी अपनी विशेषता है । निना इस 
ओआदान-प्रदानके , दारौनिक साहिलयका विकास इस रूपम तो हो ही नहीं 

सकता था 


~ ब्रभाचन्द्रका आयुवंवज्ञान-भमाचन्द्र ष्क तार्किक दी नही थे; किन्तु 
उन्दं जीवनोपयोगी, आयु्वेदका भी परिज्ञान था .1 भमेयकमखमांतेण्ड. .( प° 
. २४.) मं वे बधिरता तथा अन्य कणैरोगोके डिए बंलातैरकां उङठेख करते हं ॥! 
न्यायङुसुदचन्द्र. ८ पर०.६६९ ) भँ छया आदिको पोद्रकिक . सिद्ध करते समय 


५४ प्रमैयकमरमात्तेण्ड 
उनमें गो सद्धाव दिखंनेके छिए उनने वेयकशालका निन्नङ्िखित शोक 
भमाण्पसे उद्धूत किया है- . . र 

“आतपः कटुको रक्षः छायां मधुरकीतल (> 
कषायमधुरा ज्योत्ज्ञा सर्वव्याधिहरं(करं) तमः ॥ 
` -बह शोक राजनिषण्डु आदिल ङ पाठमेदके साथा पाया जाता हे । इसी । 
तरह वैरेषिकोके णपदार्थका खंडन करते समय ( न्यायज्क° ए २७५ ) वयक ` 
त्म भिद्ध विदद्‌; स्थिर; खर, पिच्छल्ल आदि शुके नाम र्षि है । 
अमेयकमलमातण्ड ( पर ८ ) मे नङ्गलोदक-वृणविशेषके जसे षाद्रोगकी ` 
उत्पत्ति बताई हे । ` | | ॥ 
` -अभाचन्द्रकी कट्पनादाक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता या 
अनेकथर्माधारताकी सिद्धिके ट्ए अकल आदि आचार्येन चित्रज्ञान, सामान्य 
विष, मेचकन्ञान ओर नरसिंह आदिके दृष्टान्त दिएु हँ । पर भ्रभाचनदरने एक 
ही वस्तुकी अनेकसरूपताके समर्थनके छिए न्यायङ्सुदचन्द्र॒( प्र ३६९ ) मेँ 
"उमेश्चरः; का इष्टान्त भी दिया है । वे छिखते है कि जसे एक ही शिव वामाङ्गं 
उमा-पार्वतीरूप होकर भी दक्षिणङ्गम विरोधी शिवरूपको धारण करते हैँ 
ओर अपने अर्भनारीश्वररूपको दिखाते हए अखंड बने रहते हैँ उसी तरह 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोंको धारण कर सकती है । इस 

कोई निरोध नहीं दोना चादिए । , + 

उदारविचार-आ० अभभाचन्द्र से ताकिक थे । उनकी तर्कणाशक्ति 
ओर उदार बिचारोका स्पष्ट परिचय ब्रह्मणलर जातिके खण्डनके प्रसङ्गमे मिलता 
है । इस रकरण उन्होने बराह्मण जातिके निल ओर एकल्रका खण्डन 
करके उसे सदरापरिणमन रूप ही सिद्ध किया है । वे जन्मना जातिका खण्डन 
बहुविध बिकत्पोसे करते हँ ओर स्पष्ट श्म उसे गणकर्मानुसारिणी मानते 
हैं । वे. ब्राह्मणलजातिनिमित्तक वणाश्रमव्यवस्था ओर तप॒ दान आदिके 
व्यव्हारको मी क्रियाविशेष ओर यज्ञोपवीत आदि विहसे उपकक्षित व्यकति- 
विशेषमं ही करनेकी सलाह देते है-- ` | 

“ननु ब्रा्मणलादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां वर्णाश्रमन्यवस्था तन्निबन्धनो 
बा तपोदानादिव्यवहारः स्यात्‌ ! इप्यचोयम्‌ ; क्रियाविरोषयन्ञोपवी तादिविहो- 
पलक्षिते व्यक्तिविशेषे तदूव्यवस्थायाः तद्चवहारस्य चोपपत्तेः । तन्न॒ भवत्कसिपतं 
निद्यादिखभावं ब्राह्मण्यं ङतश्विदपि भरमाणात्‌ प्रसिद्यतीति कियाविरोषनिवन्धनः 

"एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारो थुक्तः ।*> ध | 

[ न्यायज्मुदचन्दर ए° ७७८ । प्रमेयकमल्मात्तण्ड प्र° ४८६ ] 


` ^ अ्न-यदि ब्राद्मणल आदि जातिया नहीं ह तव जैनमते वणाभमव्यवस्था | 
ओर बादमगल आदि जातियोसे सम्बन्ध रखनेवा्ा तप॒ दान आदि व्यवहार ` 
कसे होगा १ उत्तर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि विहोको धारण कर तथा 





# , 


, भ्रसतोवनाः . ` : ९५६ 


ब्राह्मणोके योग्य विशिष्ट क्रियाओंका . आचरण कर उनम ब्राह्मणल्ल जातिचे . 
सम्बन्ध रखनेवाटी . वणौश्रमव्यवस्था ओर तप दान आदि व्यवहारं भटी . भोति 
` क्रिये जा सकते ह । अतः आपके वाराःमाना गया निय आदि खभाववात्म 
ब्ह्मणल किंसी भी भ्माणसे सिदध नदीं होता, इसवल्िि ब्राह्मण आदि व्यवहार्या 
को क्रियाचुसार ही मानना युकिसंगत हेः ।' ` ` 
` वे प्रमेयकमरमासैण्ड ( प्र ४८७ ) म ओर भी स्पष्टतासे छिखते हैँ कि- 
“ततः सदृदक्रियापरिणामादिनिवन्धनेवेयं ब्राह्मणक्षच्रियादिव्यवस्था-इसस्यि यह 
समस्त बराह्मण क्षन्रिय आदि व्यवस्था सदशः क्रियो रूप सदृश ॒परिणमन आदिके 
निमित्तसे दी होतीं है 
` बोद्धोके धम्मपद ओर श्वे आगम उत्तराध्ययनसूमे स्पष्ट शब्दमिं ब्राह्मणलं 
जातिको गुण ओर कर्मके अुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका 
खण्डन किया है- 
“न जयाहिं न गोत्त न जवा होति ब्राह्मणो । 
जम्हि सव्वं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंमवं । [ धम्मपद्‌ गा० ३९३ ] 
 ““कम्मुणा वंभणो होई कम्मुणा होड खत्तिओ । 
वृसो कम्मुणा होई सुदो हवई कम्सुणा 1 [ उत्तरा° २५।३३ 1 
दिगम्बर आचारयेमिं वराज्गचरित्रके कर्ता . श्रीं जटार्सिंहनन्दि कितने स्पष्ठ 
दाब्दोमिं जातिको क्रियानिमित्तक छिखते हँ- 


“'क्रियाविरोषाद्‌ व्यवहारमाव्रात्‌ दयामिरक्षाङृषिशिल्पमेदात्‌ । 
शिष्टाश्च वर्णीश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वणैचतुष्टयं स्यात्‌ ॥” 


[ वराङ्गवरित २५११] 


“च्िष्ठजन इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णको “अहिंसा आदि नर्तोक्रा पारन, ` 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा शित्पड़त्तिः इन चार भकारकी क्रियाओंसे 
ही मानते ह । यह सव वणैव्यवष्था व्यवहार मात्र है । क्रियाके ` सिवाय ओर 
कोड वणैव्यवस्थाका हेतु नहीं हँ 1 - 


रसे ही विचार तथा उद्वार पद्मपुराणकार रविषेण, आदिपुराणंकार जिनसेन 
तथा धर्सपरीक्षाकार अमितगति आदि आचा्यौके पाए जाते हँ । आ० भ्रभा- 
चन््रमै, इन्दी वेदिक संस्कृति दवारा अनभिभूत, परम्परागतं जेनसुस्छृतिके विदध 
विचारोका, अपनी प्रखर त॒क॑धारासे परिसिश्चन कर पोषण क्रिया है । यद्यपि 
ब्राह्मणलजातिके खण्डन करते समय भ्रभाचन्द्रने प्रधानतया उसके नियल ओर 
ज्यप्रभवल आदि अशोके खण्डने किए इस प्रकरणको जिला है ओर इसके 
किखनेमे भज्ञाकर गुप्तके ्रमाणवारतिकाल्ङ्कार तथा रान्तरक्षितके . तत्त्वसंम्रहने 
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पर्वपि भरणा दी है .परन्तु ` इससे भरभाचनद्रकी अपनी जातिविषयकं खच 
चिन्तनवृत्तिमे शो$ कमी नहीं आती । उन्दनिं उसके हर एक पद पर विचार ¦ 
करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए ॥ . ऋ 


8 २, भ्रभाचन्द्रका समय- | 
. कार्यस्े्र ओर गुखुङख-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमा्तण्ड, न्यायङु- 
, अदचन्द्र आदिकी भशसिमे भदमन्दि सैदधान्त' को अपना णद छ्खा है । ¦ 
श्रैवणनेतगोलाके शिकाठेख (नं ४० ) भँ गोहकाचायके दिष्य पद्मनन्दि 
सैदधान्तकका उदे है । ओर इसी शिकाङेखमे आगे चलकर प्रथिततकं, 
अन्थकार, शब्दाम्भोरहभास्कर भ्रभाचन््रका रिष्यरूपसे वर्णन किया गयां है । ' 
अभाचन्के भथिततर्कमन्थकार ओर शब्दाम्भोरहभास्कर ये दोनों विशेषणं यह 
स्पष्ट वतत रहे हैँ कि ये प्रभाचन्द्र न्यायङुसुदचन्द्र ओर भरमेयकमलमाततण्ड जसे 
भरथित तरककमन्धोके स्चयिता थे तथा श्दाम्भोजभास्करनामक ञेनेन््रन्यासके ` 
कत्त भी ये । इसी रिकारेखमें पद्मनन्दि सैद्धान्तिकको अनिंद्धकणोदिक ओर ` 
 कौमारदेवव्रती ङ्खा है । इन विरोषणोसे ज्ञात होता है कि-पद्मनन्दि सैद्धान्तिकने 
कणैवेध होनेके पटिडे ही दीक्षा धारण की होगी ओर इसीलिए ये कौमारदेव्रती ` 
के जाते थे ¦ ये .मूकसंघान्तम॑त नन्दिगणके प्रमेदरूप देश्षीगणकै श्रीर्गोह्याचार्यके 
शिष्य ये 1 प्रभाचनदरके सधम श्रीकुलभूषणसुनि ये । कुलभूषण सुनि भी सिद्धान्त 
दाख्रोके पारगामी ओर चारित्रसागर ये । इस रिलाङेखमं कुलभूषणसुनिकी शिष्य- 
परम्पराका वणेन है, जो दक्षिणदेशमे हई थी । तात्प यह कि आ० भरभाचन 
मूलसंघान्तगंत नन्दिगणकी आचार्यपरम्परामे हए थे-। इनके गुरु पद्मनन्दिसैद्धान्त 
ये ओर सधर्मा थे कुलभूषणमुनिः । माद्य होता है कि प्रभाचन्द्र पद्मनन्दिसे 
विक्षा-दीक्षा केकर धारानगरीमे चङे आए, ओर यदीं उन्दने अपने अन्थोँ की 
रचना की । ये धाराधीड भोजके मान्य विद्वान्‌ ये । प्रमेयकमल्मारसण्डकी “श्रीमोज- 
देवराज्ये धारानिवापिना” आदि .अन्तिम भ्ररसिसे स्पष्ट है कि-यह्‌ भन्थ धारा- 
नगरी भोजदेवके राज्यम .बनाया गया है, । न्यायज्कमुदचन्द्र, आराधनागद- 
कथाकोश् ओर महापुराणरिष्पणकी अन्तिम प्रदसियोके “श्रीजयति्देवराज्ये 
भ्रीमद्धारानिवासिना” शब्देसि इन भ्रन्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह 
देवके राज्यम हुई ज्ञात होती है 1 इसकिए प्रभाचन्द्रका कार्यक्षेत्र धारानगरी ही ` 
माम होता हे । संभव है कि इनकी दिक्षा-दीक्षा दक्षिणमे हुई हो ! [ 
. भवणवेरगोलाके पिकाडेख नं ५५ भे मूलसंषके देशीगणके देवेन्रसैदान्तदै 
वका उक्डेख हे । इनके दिष्य चतुयखदेव ओर चतुखदेवके विष्य गोपनन्दि 
थे । इसी शिलाङेखमे इन गोपनन्दिके सधर्मा एक ्रभाचन्द्रका वणन इस भकार | 
किया गया है- 3 ॑ | | | 


ह न ------- -- १ जेनश्निराकेसं्रह माणिकचन्दरयन्धमाा 1 । 
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च “अवर सधर्म॑र- ॑ ८. ट ~ (4 । ८ 
, . च्छायाकुङ्कमपडलिपतचरणाम्भोजातलक्ष्मीधवः । - 
` न्यायान्जाकरमण्डने दिनमणिद्शब्दाच्जरोदोमणिः, 
स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ अभाचनद्रमाः ॥ १७ + 
भ्रीचतुर्मुखदेवानां शिष्योऽशरष्यः प्रवादिभिः । 

्‌ पण्डितश्नीमभाचनद्रो खवादिगजाङ्कराः.॥ १८ ॥“ | 

इन शछोकोमिं वर्णित भभाचन्दरं भी धाराधीश् भोजराजके द्वारा . पूज्य थे, 
न्यायङूप कमलसमूह ( प्रमेयकमक ) के दिनमणि ( माततण्ड ) ये, शब्दरूप अन्न - 
› (शब्दाम्भोज) के निकास करनेकों रोदोमणि (भास्कर) के समान -थे । पंडित रूपी 
कमलोके अफुित करने वाङ सूर्यं थे, रुद्रवादिं गजोंको वश्च करनेके लिए अंशके 
समान थे तथा चतुरयखदेवके .िष्य ये । क्या इस विल्ाङेखमें वणित प्रभाचन्द्र 
ओर पद्मनन्दि सेद्धान्तके शिष्य, भरथिततकग्रन्थकार एवं दाब्दाम्भोजभास्कर्‌ भभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति है १ इस प्रश्न का उत्तर “द" मँ दिया जा सकता हे, पर इसमे 
एक ही वात नयी हैः 1 वह है-युरुरूपसे चतुयखदेवके उङ्केख दोनेकी । मे समद्यता हू 
क्रि-यदि प्रभाचन् धाराम आनेके बाद्‌ अपने ही देरीयगणके श्री चतुसुखदेवको 
आदर ओर य॒र्की इष्टिसे देखते हों तो कोड आश्वयेकी वात नहीं है । पर यह 
सुनिश्चित है कि प्रभाचन्द्रके आद्य ओर परमाद्रणीय उपाख ` गुरु पद्मनम्दि 
सैद्धान्त ही ये । चलुखदेव द्वितीय यु या गुखुसम हो सकते द । यदि इस विला- 
ङेखके रभाचन््र जोर भ्रमेयकमकमासेण्ड आदि के रचयिता एक ही व्यक्ति है तो 
यह निश्वितरूपसे कहा जा सकता है कर भभाचन्द्र धाराधीश्ं भोजके . समकारीनं 
रे । इस भिकाङेखमें प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सथमां कमा गया है । दल्ेबेत्गो- 
लके एक शिलांङेख ( नं० ४९२, जेनिराडेखसंग्रह ) मेँ दोग्सलनरेख एरेयङ्ग 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्डेख है 1 यंह दान पोष शद्धः 
१३, संवत्‌. १०१५ मँ दिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ में प्रभाचन्द्रके 
सधम गोपनम्द्क स्थिति दोलेसे भ्रभाचन््रकां समय सन्‌ १०६५ तकं माननेकां 
पूण समर्थन होता हैः । | 4 क 

.समयविचार-आचार्य*भमाचन्दरके समयके विषयमे ॐ° पाठक, प्रेमीजी# 


# भीमान्‌ ग्रमीजीका विचार अव बदल गया हे । वे अपने ““भीचन्द्र ओर मभा- 
चन्द्र" लेख (अनेकान्त वषै ४ अंक १) म महदापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा भ्रमेव्‌- 
क्रमरमात्तैण्ड ओर ग्कथाकोख्च आदिके कृत्तौ अमाचन््रका क ही व्यक्ति होना सुत्ित ` 
करते है । वे अपने एकर पत्रमे मुञ्चे छते है कि-““हम समद्नते दै करि प्रमेयकमक- 
मारचरण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रके कत्त भरमाचन््र ही मदयापुराणटिमप्पणके. क्ती शदे 1 ओर 
तत््वाथदृत्निपद (सवो्थसिदिके प्रदोंका प्रकरटीकरण); समापितन्ररी का, आत्मानुद्यासनः 
तिङ्क; क्रियाकखपटीका? म्रवचनसारसरोजभास्करर ( प्रवचमसारकी करा) आदिके 
क्तौ, ओर शायद रलकरण्डीकाकेः कत्त सी वही दै 1" 


, तथा मुख्तार सा० आदिका ्ायैः सर्वेसम्मत मत यह रहा है कि 
प्रभाचन्द्र इसाकी ८ वीं रातान्दीके उत्तरा -एवं नवीं दताच्दीके पूर्वाधैवती 
विद्वान्‌ थे । ओर इसका सुख्य आधार हे जिनसेनङृत आदि पुराण का यह्‌ छेक 


“्चन्द्रडुदयश्रयंशसं भ्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । 
कला चन्द्रोदयं येन इश्वदाह्णादितं जगत्‌ । 


अर्यात्‌-जिनका यदा चन्द्रमाकी -किरणोके समान धवल है उन प्रभाचन्द्र. 
विकी स्तुति करता हँ 1 जिन्हे चनदरोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहादित 
किया था 1 इस ` शोकम चन्दरोदयसे न्यायङ्ख॒द्चन्द्रोदय ( न्यायङ्सुदचन्द ) 
अन्धका सूचन -समन्न गया है । आ० जिनसेनने. अपने शर ॒वीरसेनकी अधूरी ' 
जयधवला टीकाश्नो चक सं° ७५९ ( ईैसवी ८३७) की फाल्गुन शद्धा ददयमी 
तिथिको पूणं किया था । इस समय अमोघव्धका राज्य था । जयधवत्णकी समा 
पिके अनन्तर ही आ० जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी । आदिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम ति है । वे इसे अपने जीवनम पूणं नहीं कर सके थे। उसे 
इनके गिष्य गुणभद्रने पूणं किया था । ताप्पये यह कि जिनसेन आचार्यने $सवी 
८४० के कगभग आदिपुराणकी रचना भारम्भ की होगी । इसमे भ्रभाचन्द्र तथा 
उनके न्यायज्ुमुदचन्द्रका उल्छेख मानकर ° पाठक आदिने निर्विवादरूपसे प्रभाः 
चन्द्रकं समयं ईसाकी ८ वीं शताब्दी उत्तराधं तथा नवीं का पूर्वाधै निशित ` 
क्या हे । क 

सुहद्वर प° कैखारचन््रनी शान्नीने न्यायकरमुदचन्द्र प्रथममाग की भ्रस्तावना 
( ° १२३.) मेँ ड ° †पाटक. आदिके मतका निरास ` करते. हए प्रभाचन्द्रकर 
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, 1 प° वैलरचनद्रजीने आदिपुराणके “चन््रांञद्ञ्रयशसं” शोकम चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य मरभाचनदरकविका उक्छेख वताया है, जो ठीक ह \ पर उन्होने आदिषुरण 

करार जिनसेनके दारा न्यायङ्कमुदचन्द्रकार प्रभाचन्द्रक स्पत होनेमे वाधक जो अन्य तीन 
हेतु दिए हं वे वलवत्‌ नहीं "मादस होते ! यतः (१) आदि-पुराणकार इसके लिए बाध्य 
नहीं माने जा सकते कि यदि वे -प्माचन्द्रका सरण क्रते है तो उन्हें ममाचन्द्रके दारा 
सूत अनन्तवीयं ओर विधानन्दकां सरण करना ही चाहिए! बि्ानन्द जौर अनन्तवी्य॑का 
समय ईसाकी नवीं शताब्दीका पूर्वां हे, ओर इसि वे जदिपुराणकारके समकारीन 
होते हं ! यदि अमाचन्दर भी ई्साकी नबी शताब्दीके विद्वन्‌ होते, तो भी वे अपे 
समकारीन विरानन्द आदि आचायका सरण करके भी आदिपुराणकार दारा स्पत. हो 
सकते थे । (२) “जयन्त ओर भावन" की तुलना करते समय मै जयन्तका समब ` 
ई₹० ७५० से ८४० तक्‌ सिद्ध कर आया हूँ । अतः समकारीनदृद्ध जयन्त से अभावि ` 
दोकरभी भ्रमाचन््र आदियुराणमे उच्छेख्य दयो सकते दै । (१) यणभद्रके आत्मानुरासनं से ` 
भन्धाद्य महानन्धः' खोक उद्धुत विया जाना अवदय पेसी वात ह जो प्रमाचन्द्रका 
आदिपुराणे उच्छेख दोनेकी ` बाधक हो सकती है । वयोकरि आतमानुसासनके “निन 
सेनाचा्॑पादसरणाधीनचेतसाम्‌। गुणभद्रभदन्तानां छतिरात्माजुशासनम्‌॥* ` 





प्रस्तावना ` ५९ 


-समय ० ९५० से १०२० तक निर्धारित करिया है । इस निधारित १ 
शताब्द्यां तो ठीक हैः पर `दरकोमिं अन्तर दै.। तथा जिन आ य 
समयं निधित किया गया है वे भी अघ्रान्त नहीं ह । पं जीने अभाचन्द्रके 
अन्थमिं व्योमशिवाचार्थकी व्योमवती टीकाका भभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
९५० ई० ओर पष्पदन्तक्चतं महापुराणके भ्भाचनद्रृत रिप्पणको वि० सं? 
१०८० (० १०२३ ) म समाप्त मानकर उत्तरावधि. १०२० ई ° निधित की 
है । मे व्योमशिव ओर प्रभाचन्द्र की तुलना करते समय ( प्र° ८ ) व्योमश्ि- 
वृका समय $साकी सातवीं राताब्दीका उत्तराधे निर्धारित कर आया हं । इस- 
लिए मार व्योमशिवके प्रभावके कारण ही भ्रभाचन्द्रका समय ई ° ९५० के वाद्‌ 

` नहीं जा सकता ! महापुराणके रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचन्द्र आचार्थका भी रिप्पण है ओर प्रभाचन्द्र आचायका भी ॥ 
बलात्कारगणके श्रीचनदरका रिप्पण सजदेवके राज्यम वनाया गया है । इसकी 

्रशसि निम्न किखित है- | =` | 


इस अन्तिमश्ेकसे ध्वनित होता है की यह अन्थ जिनसेन सखामीकी मृ्युके वाद बनाया - 
गया हे; क्योकी वही समय जिनसेनके पादोकै सरणके िणि ठीक जचता हे । अतः 
आत्मानुश्ासनका रचनाकार सन्‌ ८५० के करीव माद्स होता हे । आत्मानुदासन पर 
भभाचन्द्रकी एक टीका उपरुब्ध हे । उसमें प्रथम छोकका उत्थान वाक्य इसं भकार दै- 
““चहृद्ध्मैश्ातुर्छोकसेनसय बिषयव्यायुग्धबुद्धेः सम्बोधनव्याजेन स्वैसत्वोप- 
कारकं सन्मागयुपद्शेयिदुकामो गुणभददेवः ` ˆ अर्थात्‌-गुणमद्र स्वामीने 
बिष्योंकी ओर चंच चित्तृत्तिवारे वडे धर्मेभाईं (१) कोकसेनको समञ्चानेके बहाने 
आत्मानुशासन अन्थ बनाया है ! ये रोकसेन य॒णभद्रके पियज्चिष्य ये । उत्तरपुराणकछी ` 
भ्रशस्तिमें इन्दी रोकपेनको खयुं गुणमद्रने "विदितसकलश्चाख, सुनीश, कवि अविकल- 
वृत्त आदिः विरोपण दिए दै ! इससे इतना अनुमान तो सहज ही करिया जा सकता दै 
कि आत्मानुद्चासन उत्तर पुराणके वाद तो नहीं बनाया गया; क्योकि उस समय लोकसेन 
युनि विषयव्यासुरधवुद्धि न होकर विदितसकर्दाख्र एवं अविकल्वृत्त दो गए ये । उतः 
रोकसेनकी भारम्भिक अवस्थामे, उत्तर पुराणकी रचनाक पिरे ही आत्मानुशासनका 
र्चा जाना अधिक संभव हे. प° नाभूरामजी प्रमीने बिदद्रलमाला (९० ७५) म यही 
. संभावना की हे ! आत्मानुश्ासन यणमद्रकी प्रारम्भिक कृति दी मादस दयती है । ओर 
गुणमद्रने इसे उत्तरपुराणके पिके जिनसेन की भृत्युके वाद बनाया होगा । परन्तु 
आत्मानुशष्सनकी आन्तरिक जच वारने से हम इस परिणाम पर पहवे हे कि इसमे 
अन्य कवि्योके खमापितोका भी यथावसर समावेश्य किया गया हदे । उदादरणाथ- 
आत्मानुशासनका ३२ वो प नेता यस्य इहस्पतिः” भवहरिके नीतिदातकका ८८ 
वां शोक हे, आत्मानुशासनका ६७ वाँ पय "यदेतत्स्वच्छन्दं वैराग्यद्यतकक्ा ५० वाँ. 
शोकः हे । देसी खितिमे “अन्धाद्यं महानर्धः' सुमाषित प भी यणमद्रका खरचित 
टी हे यद ॒निश्वयपरवक नदीं कह सकते । तथापि किसी अन्य प्रवर भरमाणके अमाव 
अभी. इस विषयमे .जधिके उछ नदीं का जा सक्ता ! ‹ न 


&० प्रसेयकमङ्मातच्तेण्ड 
` भश्री विकरमादि्यसंवत्सरे वषणामसीलधिकसहस्े महापुराणविषमपदयिवरं 
सागरसेनसैदधान्तान्‌ परिज्ञाय मूलरिप्पणिका्वालोक्य कृतमिदं सञसुचयरिष्पेणम्‌ 


श्रीमद्बल्म [ त्कार | 
वि त श्रीभोजदेवसख ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणः 
रिप्पणदं भभाचन्द्राचायं (१) विरचितं समाप्तम्‌ ।* ` 
भ्राचन््रहृत रिष्यण जयसिंहदेवके राज्ये छिखा गया हे ! इसकी भरशरसिके 
स शेक रज्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायङुयुदचन्दरश््रथम भागकी भरसतावनो 
( प° १२९ ) मे उद्धत किये गये है ! श्येकोके अनन्तर-“श्रीजयर्सिहदेवराज्ये 
भ्ीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्प्रणामोपार्जितामलुण्यनिराृताखि्मलकरक 
रीभमाचन््रपण्डितेम महापुराणटिप्यणके रतत्यधिकसहसखत्रयपरिमाण तमिति 
यह पुष्पिकाडेख है । इस तरह महापुराण प्र दोनों आचा्येकि प्रथक्‌ 
रिप्पण है । .श्सका खुलासा प्रेमीजीके छेखसे स्पष्ट हो हीं जाता है । पर रिप्पण 
. ङेखकने भरीचर्दरक्ृत रिप्पणके “श्रीविक्रमादियः वाडे प्रशसिरेखके अन्तर्मे श्रम 
` वदा शति उत्तरपुराणरिप्पणकं रभाचन्द्राचायेबिरवितं समाप्तम्‌" छख दिया है । 
इसी छिए ॐ° पी° एल ० वैवं, ओो° हीरालाल्जीः तथा प° कैलाश्चनद्रजीते 
अमवदा भ्रभाचन्द्रकृत रिपणका रचना काल संवत्‌ १०८० समञ्न जिया है। 
अतः इस आन्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं टद्‌ 
- राह जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयकी निश्चित अवधिके साधक कु 
भ्रमाण उपस्थित करते है- 
१-प्रभाचन्द्रने पदि भरमेयकमलमात्तेण्ड बनाकर ही न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना 
` की है । मुद्रित भमेयकमलमातत्डके अन्तम “श्री भोजदेवराज्ये शरीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेष्िपदभ्रणामोपा्जितामल्युण्यनिराकृतनिखिलमल्कङ्केन श्रीमत्ममा- 
चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणम्रमेयखरूपोदोतिपरीक्षामुखपदमिदं विद्तमिति ।” यहं 
युष्पिकाडेख पाया जाता है । न्यायकुसुदचन्द्रकी कुछ प्रतिमं उक्त पुष्पिकाङेख 
श्नीभोजदेवराज्ये की जगह शभीजयसिंहदेवराज्ये" पदके साथ जैसाका तेसां 
उपलच्धहै । अतः इस स्पष्ट ङेख से प्रभाचन्द्रका समय जयर्सिददेवके राज्यके कुछ 
वर्षो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तकर माना जा सकती है । ओर यदि भमाचन्द्रमे 
८५ वषेकी आयु पाई हो तो उन पूर्वावधि सन्‌. ९८० मानी जानी चाहिए । , 
श्रीमान्‌ सुख्तारसा° तथा ` प° कैलादाचर्न्रगी भमेयकमल० ओर न्यायङ्सुद्‌. 
चन्द्रक अन्तमं पाए जानेवाडे उक्त श्रीभोजदेवराज्ये ओर श्री जयसिंहदेवराज्चे' ¦ 
आदि असिडेदखोको खयं प्रभाचन्द्रृत -नही मानते । मुखूतारसा० इस असि" ` 
वाक्यको रीकारिप्पणकूर दवितीय प्रभाचन्द्रका मानते हैः तथा.प० ज्षेादाचन्रनी 


९ देखो पं नाधूरामजी प्रेमी रिखितं ^भीचन्द्र ओर भरमाचन्द्ः शीषेक म 
अनेकान्त वर्षं ४ किरण ९। २ महापुराणकी प्रस्तावना ¶० 7 प्र । 2 रलकरण्डं 
भस्तावना १० ५९-६० । ४ न्य्रबुसुदचनद्र मधमभागकी मावा १० १२९.॥ “ 
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ङसे पीरेके किसी व्यक्तिकी करतूत बताते दँ .॥ पर भरास्तिवाक्य को भ्रभाचनर- 
छत नही माननेमे दोनोके आधार जदे जद है । युख्तारसा° परमाचन््रको 
जिनसेन के . पटिका विद्वान्‌ मानते हँ, इसकिए ` भोजदेवराज्ये" आदिवाक्य 
वे -खयं उन्हीं अभाचन्द्रका नहीं मानते । पं ` कैत्मराचन्द्रनी भ्रभाचन्द्रको 
इसकी १० वीं ओरं ११ वी शताव्दीका विद्वान्‌ मानकर भी. महापुराणके 
रिप्पणकार शभरीचन््रके रिष्पणके अन्तिमवाक्यको अमवदा प्रभाचन्द्रकृत रिप्य- 
णका अन्तिमवाक्य ` सम्च ञनेके कारण उक्त अरशस्तिवाकर्योको प्रभाचन्द्रहृत - 
नहीं मानना चाहते । मुख्तारसा० ने एक हेव यह मी दिया है ` कि-मेयक्मल- ` 
मा्तैण्डकी कुछ अवियों म यह अन्तिमवाक्य चरीं पाया जाता 1 ओर इसके किए 
माण्डारकर्‌ इन्सटीव्यूटकी भ्ाचीन अतिर्योका हघ्नाला दिया है । मेने भी इस 
अन्थका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तभवन आराकी अरतिके पाठा- 
न्तर किए हैँ । इसमे भी उक्त “भोजदेवराज्ये" वाला वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्यायकुसुदचन्द्के सम्पादनमें जिन आ०, ब ०, श्र ०, ओर भां ° अरतिरयोँका उपयोग 
किया है, उनमें आ० ओर ब अतिभ शश्रीजयसिंहदेवराज्ये" वाला अशस्ति 
केख नहीं है । दयँ, भां ° ओर श्र° प्रतिर्यो, जो ताड्पत्र पर छ्िखी हैँ, उनमें 
श्रीजयर्सिंहदेवराज्येः वाखा प्रश्षस्तिवाक्य हैः । इनमे भां° प्रति राखिवाहनदाक 
१७६४ की जिखी हुई है । इस तरह ग्रमेयकमलमात्तेण्डफी किन्दीं भतियोम उक्त 
श्ररास्िवाक्य नहीं है, किन्दीमिं ^भीपद्मनन्दिः शोक नहीं है तथा ङक प्रतिर्योमिं 
समी शोक ओर प्रशस्ति वाक्य हैँ । न्यायुसुदचन्द्रकी ऊक प्रति्योमिं “जयसिंह 


१ रलकरण्ड ° प्रस्तावना ० ६०.। २ देखो इनका परिचय न्यायङ्क° भअ ० भाग के 
सम्पादकीयमे । ` ` | | | - 
३ पं° नाधूरामजी भ्रमी अपनी नोटबुकके आधारसे सवित करते दै कि- ^“माण्डा- 
रक़र इन्सटीय्यूटकी नं ० ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६ ) की भरतिमे भश्चस्िका ` ‹भीपद्म- 
नग्दि" वाला छोक ओर ^भोजदेवराज्ये वोक्य नही । वहीं की नं० ६३८ ( सन्‌ 
१८७५-७ ) वारी तिमे “भरी पद्मनन्दि" छक है पर (भोजदेवराञ्ये वाक्य नहीं 
डे । पिकी भति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९५ की क्ख इई है 12 
चीरवाणीविलास भवनके अध्यक्ष प° लोकनाथ पाशं नाथाखी पने यदौ की' ताडप- 
त्री दो पूणं प्रतियोको देखकर लिखते है कि-““परतिर्योकी अन्तिम भरासतमे सुदरितपु- 
स्तकालुसार प्रशस्ति टेक पूरे ह ओरं भी मोजदेवराज्ये भीमदधारानिवासिना आदि 
वाक्य है 1, परमेयकमलमाततण्डकी मरति्योमे' बहुत दैथिल्य दे, परन्तु करीब ६०० वर्षं 
पि छ्खित होगी । उन दोनों प्रतियोभे शकसंवत्‌ नदीं दै 1 - सोलापुरकी परतिरमै 
“५८ भीभोजदेवराज्ये”ः भररस्ति नहीं हे । दिदीकी आधुनिक रतिम भी उक्तवाक्य नदीं 
द । अनेक मरति पथम गध्यायके अन्तमै पाए जानेवाठे “८सिद्धं सवेजनमनोधः° 
शोककी व्याख्या नदीं हे । इन्दरकी तुकोगंजवारी मतिम प्रशसिवाक्य है जौर उक्त 
` छोवली व्याख्या भी हे । खुरदैकी मरति ‹भोजदेवराज्यः प्रसि नदीं दै, पर चारो 
मश्मस्िशेक दै .. -.-- .- ~. 3 
६. 





० भर ति 
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देवराज्ये रशस्िवाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ सुखूतारसा० भयः इसीसे उक्त | 
स्तिवाक्योंको अमाचन्द्रकृत नहीं मानते । - "न 
रसे विषये मेरा यह वक्तव्य है कि-रेलक भमादवश भायः मौजूद पार 
तो छोड़ देते हैँ पर किसी अन्यकी भ्रद्सि अन्यमन्यं. कगानेका भयल क 
करते ह । केखकः आखिर नकल करनेवाले रेखक ही तो हे, उनमें इतनी शुदि 
सानीकी सी कम संभावना है कि वे श्री मोजदेवराज्ये' असी न्द्र गय अ 
सतिको खकपोककल्पित करके उसमे जोड दँ । जिन परतियोमिं उक्त भशसि नहह 
तो समञ्चना चाहिए कि ऊेखकोके प्रमादसे.उनमे वह ्रशसि ठिखी ही नहीं गहै । 
जव अन्य अनेक प्रमाणोसे भभाचन्द्रका समय करीव करीव भोजदेव ओर जयः 
सिंहके राज्यकाक तक पर्व॑ता हैः तब इन प्रशस्तिवाक्यों को रिप्पणकारक्त 
किसी पीछे होनेवारे व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता । ` मेरा ह 
विशवास है कि श्रीभोजदेवराज्ये" या श्रीजयसिंहदेवराज्ये' प्रशस्यो सवप 
भरमेयकमल्माण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रके रचयिता भ्रभाचन्दरने ही बनाई ह | 
ओर जिन .जिन भरन्थोमे ये भ्रदास्िर्यो पाई जाती हैँ वै भ्रसिद्ध॒तकंग्रन्थकाः 
म्रभाचन्द्रं के दी म्रन्थ होने चादिए । | । 
२-यापनीयसंवाग्रणी शाकटायनाचायेने शाकटायन व्याकरण जर, अमो 
इृत्तिके सिवाय केविभुक्ति ओर श्ीमुक्ति प्रकरण छिखि हेः । शाकटायनने अमोषः 
इत्ति, महाराज अमोधवर्षके राज्यकाख (३० ८१४ से ८७७) में रची थी। 
आं० प्रभाचन्दरने भ्रमेयकमर्मतैण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रम शाकटायनके इं 
दोनों प्रकरणोंका खंडन आनुपूर्वसि किया है ! न्यायङ्सुदचन्द्रमं लीमुक्तिप्रकरणते 
एक कारिका भी उद्धत की है । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई ०९०० से पिठ 
-नहीं माना जा सकता । 2 छः 
३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारप्र सिद्ध्िगणिकी एक इत्ति उपलब्ध है | 
हम सिद्धपिं ओर प्रमाचन्द्र' की तुलना मँ वता आए है कि प्रभाचन्द्र न्यायाः 
वतारके साथ ही साथ इस इत्तिको भी देखा है । सिद्धर्षिने ° ९०६ मे अपनी 
उपमितिमवगप्रपन्ाकथा बनाई शी । अतः न्यायावतारदृत्तिके द्रष्टा भभाचन्दरक 
समय सन्‌ ९१० के पिरे नहीं माना जा सक्ता । - 


ू ` 
 ४-ासवेज्ञका-न्यायसार भ्न्थ उपलच्ध है । कहा जात है कि इसपर भासर्वै" 
जञकी खोपन्ञ न्यायभूषणा नामकी इत्ति थी' ˆ इस इत्तिके नामस 1 
इनकी भी भूषण" रूपमे प्रसिद्धि हो गड थी । न्यायडीलावतीकारके कथनसे" 
` ज्ञात होता है कि `भूषण क्रियाको संयोग रूप मानते थे ! अमाचन्द्रने न्यायजसु" 
दचन्द्र ९ ए २८२ ) भं भासर्व्ञके इस मतका खंडन करिया है । < 
मतेण्डके छठवें अध्यायमें जिन. विशेष्यासिद्ध आदि हेलाभासोंका निरूपण है वै 
सव न्यायसारसे ही ठिए गए हँ । ख ° ड° शतीदाचनद्र नियाभूषण इनका समय 


९ देखो न्यायडुसुदचन््र पृ० २८ २टि०५। २ न्यायसार ्रस्तावना १० ५॥.: 
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० ९०० के लगभग मानते है । अतः भ्माचन्द्रका समय भी ई ० ०० के 
बाद ही होना चािए.॥ | 
५-आ०-देवसेनने अपने दर्दनसार भ्रं ८ रचनासमय ` ९९० वि. ९३१ 
६० ) के वाद्‌ भावसंमरह भथ बनाया है । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ५४० . 
के आसपास हुड होगी 1 इसकी एक नोकम्मकम्महारो' गाथा भ्रमेयकमलमाण्तेड 
तथा न्यायङ्सुदचन्द्रमे उद्धृत है । यदि यह गाथा खयं देवसेनकी है. तो भमा- 

चन्द्रका समय सन्‌ ९४० के वाद्‌ होना चाहिए । 

६-आ° प्रभाचन्द्रने भरमेयकमल० ओर न्यायज्सुद० बनानेक्रे बाद . चन्दा- 
म्भोजभास्कर नामका जेनेन्दरन्यास रचा था । यह न्यास जेनेन्द्रमहाइत्तिके वाद्‌ 
इसीके आधारसे बनाया गया है । मे “अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र की वुलना 
( पर? ३९) करते हुए छख आया हँ कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रव्तीके गरु 
अभयनन्दिने ही यदि महाढृत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानत 
९६० ई० द्रोना चाहिए 1 अतः ्रभाचन्द्रका समय ३० ९६० से पद्िङे नहीं ` 
माना जा सकता ! 

७-युम्पदन्तछृत अपश्रंशभाषाके महापुराण पर भ्रभाचन्द्रने एक टिप्पण रचा 
है । इसकी भ्ररासि रलकरण्डश्नावकाचार की ्रसावना ( ०.६१ ) मेँ द गईं 
है । यह रिप्यण जयर्सिहदेवके राज्यकाल्मै छिखा गया है 1 पुष्पदन्तने अपना 
मक्लपुराण सन्‌ ९६५ ३० भे समाप्त किया था ! रिप्पणकी भररसिसे तो यदी 
मादस होता है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस टिप्पणकर्तां हँ । यदि यही भभा 
चन्दर इसके रचयिता है, तो कहना . होगा कि प्रभाचन्द्रका समय ई ° ९६५ केः 
बाद्‌ ही होना चादिए । यह रिप्पण इन्होने न्यायकुसुद चन्द्रकी रचना करके 
लिखा होगा । यदि यह रिप्यृण प्रसिद्ध तकंम्रन्थकार अभाचन्दधका न माना जाय 
तव भी इसकी भसिके -छोक ओर युष्पिकाडेख, जिने प्रमेयकमलमातेण्ड 
ओर न्यायक्रुुदचन्द्रके श्रदयसिश्छोकोँका एवं पुष्पिकाञेखका पूरा पूरा अद्धकरण 
किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावथि जयर्सिंहके राज्य कार्तक निश्चित करनेमे 
साधकतोदहोही सकते दै । ४. 

८-शीघर ओर अभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम वता आए हँ कि प्रभा- 
चन्द्रक अन्थो पर श्रीधरी कन्दली . मी ` अपनी आभा दे रही है । भरीधरने 
कन्दटी टीका $° सन्‌ ९९१ मँ समाप्त की थी । अतः भ्भाचन्द्रकी पूर्वावधि 
ई० ९९० के करीब मानना ओर उनका कायेकाङ ० १०२० के कूगभग 
मानना संगत माम होता है । 

९-श्वणनेलगोराके ठेख न॑ ४० ८ ६४ ) मेँ एक पढमनन्दिसेदधान्तिकंकाः 
उठे है ओर इर््हकि ष्य लभूषणके सधम. अमाचन्रको शब्दाम्भोरह- 
भास्कर ओर भ्रथिततर्कमन्थकार छा है- ` 


१ देखो मदयपुराणकी भस्तावना । 


६४ परमेयकमख्मात्तेण्ड ` ¦ 
, , "'अनिदधकणादिकपद्ननन्दिसैदान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । ˆ ~ .- 
। जता सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥.१५॥ _ . . 
` , तच्छिष्यः. ङुलंभूषणाखल्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः, =. ˆ : ` ` 
` ` ` ` बिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतव्िनेयस्त्सधमों महान्‌ 1. 
भास्करः भ्रथिततकंग्रन्थकारः भभा- | 
. चन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङ्ण्डङुन्दान्वयः ॥ १६ ॥ 
इस ङेखमे वर्णित प्रभाचन्द्र, राब्दाम्भोरुहभास्कर ओर पथिततक॑म्न्थकार 
बिेषणेकि बरसे रन्दाम्भोजभास्कर नामक जनन््न्यास. ओर भमेयकमल- 
 मार्वण्ड न्यायङसुदचन्दर आदि अन्थोके कर्ता अस्तुत प्रभाचन्द्र ही ह । . धवखे- 
का यु° २ की सावना ताड्पत्रीय भरतिक्रा` इतिहास बताते हए भ्रो° हीरा 
लाल्जीने इस शित्मलेखमें वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर सयुक्तिकं रेतिहासिकं । 
भरकाश्च डाला है । उसका सारांश यह है-“उक्त गिलाङेखमे कुलभूषणसे आगेकी | 
` विष्यपरम्परा . इस प्रकार है-कुरभूषणके सिद्धान्तवारानिधि सदृत्त कुलचद्‌ | 
नामके रिष्य हुए, लचन्रदेवके दिष्य माधनम्दि सुनि इए, जिन्होने कोपुरमे । 
तीर्थं स्थापन कियाः । इनके. श्रावक दिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त 
निम्बदेवर ओर सामन्त कामदेव । माघनन्दिके शिष्य इुए-गण्डविसुक्तदेव, जिनके । 
एक छन सेनापति मरत थे, व दूसरे शिष्य भावुकीतिं ओर देवकीं, आदि] । 
इस दिराङेखमे . ताया है कि महामण्डलाचार्य-देवकीतिं पंडितदेवने कोल्ापुरषी, , 
रूपनारायण बसदिके अधीन केष्गरेय अतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा ' 
जिननाथपुरमं एक दानद्याल स्थापित की .थी । उन्ही अपने युरुकी परोक्ष 
विनयके लिए महाप्रथान सवाधिकारि दहिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक 
` शी इ्टराजने.उनकी निषद्या निमाण कराई, त्था के अन्य दिष्य लक्खनन्दि, 
“ माधव ओर त्रि्ुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके अतिष्ठा की. । देवकीतिङे । 
समय परर रकार डालने वाला दिर नं° ३९. हैः । इसमें देवकीर्तिकी । 
भ्रदास्तिके अतिरिक्त उनके . खगेवासका. समय शक १०८५ सुभानु संवत्सरः 
` आषाढ ङ्घ ९ बुधवार सूर्योदयकारु वतलाया गया है । ओर कदा गया है 
क्रि उनके शिष्य खकृखनन्दि. माधवचन्द्र ओर त्रिुवनमहने ुरभाक्तेते उनकी | 
निषद्याकी प्रतिष्ठा .कराई । देवकीं ` पद्मनन्दिसे पोच पीढी तथा कुरुभूषण ओर ्‌ 
भरभाचनद्रसे चार्‌ पीढी वाद्‌ हए हे । अतः.इन आचार्योको. देवकीतिके समयसे । 
१००-१२५ वष अर्थात्‌ शक.९५० (६० १०२८ ).के रगभग हए. मानन 
जन॒चित न होगा । उक्त आचारयोके कालनिणैयमे. सहायक एक ओर भमाण ` 
भिता है-कुखचन्द्र सुनिके उत्तराधिकारी माषनन्दि कोष्ठापुरीय केः गए ह । 
उनके गस्थ विष्य निम्बदेव सामन्तका उष्ठेख मिल्ता है जो बिलाहारनरेच 
गडरादिसदेवके एक सामन्त थें । चिलाहार गंडरादिलयदेवके, `उक्ेख ` शक `स” | 
१०३० से १०५८ तक्‌ के ठेखों मेँ पाए जाते है । इससे भी पर्वोक्तं काठ 
निणेयकी पुष्टि होती हैः ।"° क: ष 
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भ्रस्तावना ६५ 


यह विवेचन दाक सं° १०८५ भँ ठखि गए रिाङेखोके आधारसे' कियां 
-गया है । शिलाङेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करने पर॑ यह प्रश्न होता है 
कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके सधमौ ऊकभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण भान्तमें 
चली उस तरह भरभाचन्दरकी दिष्य परम्पराका कोड उख क्यों नहीं पिरता १ 
सुने तो इसका संभाव्य कारण यही माद्धूम होता है फि पद्मनन्दिके एक दिष्य 
ुरभूषण तो दक्षिणमँ ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर श्रांतमे आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे. । यही कारण है कि दक्षिणम उनकी दिष्य परम्पराकां 
कोई उछेख नहीं मिक्ता । इस .शिलाडेखीय अंकगणनासे निर्विवाद सिद्ध हो जाता 
हे कि भभाचन्द्र भोजदेव ओर जयसिंह दोनोके समयमे विद्यमान थे । अतः 
उनकी पूवावधि सन्‌ ९९० के आसपास माननेमे कोड बाधक नहीं है । 


१०-वादविराजसूरिने अपने पाश्वैचरितमे अनेकों पूर्वाचार्योका स्मरण करिया 
हे । पाश्चैचरित शक से° ९४७ (ई ० १०२५.) मे बनकर .समाप्त इ था ! 
इन्दे अकरंकदेवके न्यायविनिश्चय भकरण पर न्यायविनिश्वयविवरण या न्याय- 
विनिश्वयतात्यावयोतनी व्याख्यानरलमाल्ा नामकी विस्तृत ठीका छिखी है ! इस 
टीका पचासों जेन-जैनेतर आन्रायकि भन्धोसे अमाण उद्धृत किए गए है । 
संभव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्र असिद्धि न हो पाई हो, अन्यथा 
तकंशाल्रके रसिक वादिराज अपे इस यराखी अन्थकारका नामे्ठेख किए बिना ` 
न रहते । यद्यपि एसे नकारात्मक भमाण खतच्रभावसे किसी आचार्यके समयके 
साधक या वाधक नहीं होते फिर . मी अन्य अवल प्रमाणोके भकाशमे इँ 
रसङ्गसाधनके रूपमेँ तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यही. अधिक समव 
है कि वादिराज ओर ्रभाचन्द्र समकाटीन ओर सम-व्यक्तिलाटी रहे है अतः 
वादिराजने अन्य आचार्यक साथ भ्रभाचन्द्रका उदे नहीं किया है ` 
- ` अब्‌ हम अभाचनद्रकी उत्तरावधिके नियामक ङु प्रमाण उपस्थित करते हैँ- 

१-ईसादी. चोदहवीं रातान्दीके. विद्वान्‌ अभिनवधर्मभूषणने. न्यायदीपिका 
( प° १६ ) मं भमेयकमलमार्वण्डका उद्टेख किया है । इन्दोनि अपनी . न्याय- 
दीपिका वि सं° १४४२ (३० १३८५) मे बनाई थी* । ईसाकी १३ वीं राता- 
च्दीके विद्वान्‌ मद्विषेणने अपनी साद्वादमज्ञरी ( रचनां समयं ई° १२९३ ) मं 
ग्यायङुसुदचन्द्रका .उङेख किया है ! साकी १२ वीं रातान्दीके विद्वान्‌ आ० 
 -मर्यगिरिने. आवर्यकनियुक्तिटीका ८ प° ३७१ .4.. ) भे रघीयल्नयकी एक 
कारिकाका व्यार्यान करते हुए टीकाकारके" नामसे न्यायङ्कसुदचन््रमे की गड 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है । साकी १२. वीं . शतान्दीके . विद्वान्‌ 
देवभद्रने न्यायावतारदीकारिप्पण ८ घर° २१,७६ ). भे `तथा माणिक्यचन्द्र, ने 
काव्यप्रकारा की टीका, ( पर १४) में. अभाचन्द्र ओर. उनके . न्याय्‌- 
कुमुदचन्द्रका ` नामोष्िख . किया है । अतः इन १२ वीं शताब्दी तकके 
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#£ स्वामी सूमन्तभद्र ए० २२७ । . 





६६ भ्रेयकमर्मात्तेण्ड 


विद्वानों के उखां के आधारसे यह भरामाणिकलूपंसे कहा जा सकतो है कि 
भभाचन्द्र ° १२ वीं राताब्दीके वाद के विद्वान्‌ नहीं है । म. 
२-रलन्नकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन्न पर परभाचनद्रकृत टीकाएँ उपक्च्ध 
हैः । प° जुगककिशोर जी सुख्तार #ने इन दोनों रीकाओको एक दी प्रभाचन्द्रके 
द्वारा रची.हर सिद्ध किया है । आपके मतसे यं प्रभाचन्द्र अमेयकमलमारसण्ड 
आदिके रचयितासे भिन्न है । रलकरण्डरीकाका उक्ठेख पं आशाधरजी दारां 
अनागारधमोखत टीका ( ° ८ छो° ९३) मं किये जाने के कारण इसं 
टीकाका रचना काल वि° सं° १३०० से पदिचेका अनुमान किया गया हैः 
वर्योकि अनागारधमां खत टीका वि०.सं° १३०० मँ बनकर समाप्त हरै थी 1 
अन्ततः सुख्तारसा० इस रीक्का रचनाकार विक्रमकी १३ वीं राताब्दीकां 
मध्यभाग मानते हैँ । अस्तु, फिलहाल सुख्तारसा०° क निणेयके अनुसार इसका 
रचनाकार वि ° १२५० ( ई ° ११९३ ) ही मान कर प्रस्तुत बिचार करते हें । 
रत्नकरण्डश्नावक्रचार-( प्र०.६ ) मेँ केवलिकवलाहारके खंडन न्यायङ्मुद- 
चन्द्रगत शब्दावीका पूरा पूरा अनुसरण करके ङिखा है किं -“तदलमति प्रसङ्गेन 
प्रमेयकमल्माचैण्डे न्यायकुसुदचन्दरे भ्रपञ्चतः भ्रङपणात्‌ ।* इसी तरह समाधितन्र 
टीका ( ए" १५ ) मे छिखा. है कि“ यैः पुनर्योगसांख्यैः सुक्तौ तत्रच्युतिरात्म- 
` नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्वण्डे न्यायङ्ुसुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरत 
भव्याख्याताः "° इन उद्ेखोसे स्पष्ट है कि भमेयकमलमा्वण्ड ओर न्याथकुसुद- 
चन्द्र अन्थ इन टीकाओंसे पिरे रचे गए हँ । अतः प्रभाचन्द्र ैसा की १२ वी 
दातान्दीके वादके विदान्‌ नहीं हं । | 
.  ३-वादिदेवसूरिका जन्म वि° सं° ११४३ तथा खगैवास वि° सं १२२२ 
म इथ था ।-ये वि° सं° ११७४ मेँ आचार्यपदं पर भ्रतिष्टित हए थे । संभव 
डे इन्दनि वि° सं° ११७५ ( ई० १११८ ) क लगभग अपने प्रसिद्ध॒ भन्थ 
स्याद्राद्रलाकरकी रचना की होगी । स्याद्वादरलाकरमे अभाचन्द्रके, अमेयकमल- 
मातेण्ड. ओर न्यायज्खमुदचन्द्रका न केवर शब्दार्थानुसरण ही किया गया है 
किन्तु कवलहारसुमर्थन- करणम तथा प्रतिविम्ब चचाम प्रभाचन्द्र ओर भभा- 
चरके भमेयकमलमातण्डकी नामोठेख करके खंडन भी किया गया है । अतः 
प्रभाचनद्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ई° ११०० खनिश्चित हो जाती है । - 
४-जेनेनद्व्याकएणके अमयनन्दिसम्भत सूत्रपाठ पर श्चुतकीतिने पंचवस्तु- * 
, अक्रिया बनाई है । श्चुतकीतिं कनदीचनद्रभभचरित्रके कतौ अरगलकविके गुर 
थे । अग्यलकनिने शक १०११ ३० १०८९ म चन््रमभचरित् पूरण किया थां ( 
अतः श्रुतकीतिंका समय भी रगभग ° १०७५ होना चाहिए । इन्दोने अपनी 
अक्रियामे एक न्यास म्रन्थका उद्ेल किया है । संभव है कि यह प्रमाचन्द्रकृत 
नि 


. ^ रलकरण्डभावक्राचार भूमिका ० ६६ से । ` 
१ देखो-श्ती असतावनाका शधतकीतिं ओर मभाचन्द्र" अदा, १० ४२॥। °` 
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मरस्ावना .: ` ६५७ 


` शब्दाम्भोजभास्कर नामका दी"न्यास हों 1 यदि एेसा है तो प्रभाचन्द्रकी उत्तरा- 


वधि ई° १०७५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिङेके रिकाञ्ेख नं ४६ से 
ज्ञात होता है कि पूज्यपादने सी जैनेन््रन्यासकी रचना की थी । यदि भ्रुततकीर्तिनेः 


` न्यास पदसे पूज्यपादङृत न्यासका निर्देश छया है तव शीकामार' शब्दसे सूचितः 


कन - | = > ~ = क == 9 
सद -=--- क कान्क् ~ चु च 
ट 
1 
न 


होनैवाटी ठीकाकी मालाम तो रभाचन्दरकृत शब्दाम्भोजभास्करको पिरोया . दी 
जा सकता है । इस तरह भ्रभाचन्दरके पूरथैवतीं ओर उत्तरवतां ` उङेखोँके ` 
आघारसेः हम प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९८० से १०६५ तक निश्चित कर सकते 
हे । इन्दी ऽेखोके प्रकार्मे जव हम परमेयकमलमार्तण्डके श्री मोजदेवराज्येः 
आदि प्ररसिङेख तथा न्यायञ्मुदचन्द्रके “शरी जयर्सिंहदेवराज्येः आदि भरस्ति- . 
लेखको देखते है तो वे अयन्त. प्रामाणिक मादस होतें हैँ 1 उन किसी रीका , 
रिप्पणक्रारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं राख जा सकता । ` 


, - उप्त विवेचनसे अभाचन््रक सम॒यकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीव 


करीव भोजदेव ओरं जयसिंह देवके समय तक ही आती है ! अतः भमेयकमल- 
माण्ड "ओर न्यायञ्कसुदचन्द्रम पाण जाने. वाङे भ्ररसि ङेखोकी प्रामाणिकता 


_ ओर प्रभाचन्द्रकठताम सन्देदको कोई स्थान नहीं रहता । इसङ्ए भ्रभाचन्द्रका- 


समय ० ९८० से. १०६५ तक माननेमे कोड वाधा नहीं है# । 


६२, प्रभाचन्द्र के अन्थ-' 


` .आ० परभाचन्द्रके जितने भरन्थोका अमी तक अन्वेषण किया गया है उनम 


यु खतन््र अन्ध हैँ तथा कुछ व्याख्यात्मक । उनके भ्रमेयकमलमातेण्ड ( परीक्षा- 
सुखन्याख्या ), न्यायङ्सुदचन्दर॒ ८ रुघीयन्नय व्याख्या ) तत्तवारथृत्तिपदविव्रण 
( सर्वार्थसिद्धि व्याख्या ), ओर शाकटायनन्यास ( शाकटायनव्याकरणव्याख्या ) इन 
चार अरन्थोका परिचय न्यायङुुदचन्दरके भथमभागकी भ्रसतावनामं दिया जा चुका 





च भरतेयकमलमातैण्डके म्रथमसंस्करणके सम्पादक पं० वंशीधरजी शाखी सोला- 


“ पुरन उक्त संस्करण के उग्रोद्धातमे ओभोजदेवराज्ये भशसिके अनुसर अभाचन्द् 





समय साकी ग्यारहवीं शताब्दी -सूचित किया हे । ओर आपने इसके समथेनक्रे लि 
“नेमिचन्द्र सिदधान्तचक्रवर्तीकी गाथाओंका प्रमेयकमलमावैण्ड उद्धूत होना" यहं भमाणः 
उपखित किया है 1 प्र आपका यह प्रमाण अश्रान्त नदीं हे भ्रमेयकमल्मातैण्डरमे 
भनिरगहगद्लावण्णाः ओर “रोयायासपपेसेः गाधा" उद्भत हँ । पर ये गाथा नेमिचन्द्‌- 
छत नहीं ई 1 पटरी गाथा धवलाटीका (रचनाकाठ ई० ८१६) मेँ उत दे 
जीर. उमाखातिक्त ऋवकमधिमे मी पाई जाती है । ` दूसरी गाथा पूञ्यपादः ( ३० 
& वीं) कत स्ौसिदधिम उद्धत है 1 अतः इन पराचीन गाधाओंको नेमिचन््रकृत नदीं 
माना जा सकता ! अवदय ही इन्दं नेमिचनद्रने जीवकाण्ड ओर  द्रव्यसंमहमे संगीत 
करिया ह ! अतः इन गाधाओंकय दत होना ह भरमाचनद्रके समयको १२ वीं सदी 
नदीं साध सकता ~ 
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है । यँ उनके शब्दाम्भोजभास्कर ( जेनेनद्व्याकरण महान्यास ); परचनसारस- 
रोजभास्कर ८ भरक्चनसारटीका ) ओर गयकथाकोश का परिचय दिया जाता है. । 
महापुराणटिप्पण आदि भी इन्दीके अत्थ हैँ । इस परिचयके पिरे हम श्चाक्टा- 
यनन्यासः के करल पर विचार करते है- | 


भाई पं कैल्ाशाचनद्रजी शाच्रीने शिलाडेख तथा किंवदन्तियोके आधारसे 
राकटाय॒नन्यासको प्रभाचन्दरृत छ्ला है# । रिमोगा जिलेके नगर ताहुकेके 
रिलङेख नं ०.४६ ( एपि° कनां० पु०.८ मा० २ प° २६६२०७३) में 
परभाचन््रकी अरंसापरक ये दो शोक है- 
 भ्माणिक्यनन्दिजिनराजवाणीभराणाधिनाथः परवादिमर्दी । 
वित्रं अमाचन्दर इह क्षमायां मार्वण्डड्द्धौ नितरां व्यदीपित ॥ 
इखि" 'जन्यायङुमुदचन्द्रोदयङृते नमः 1 
शाकटायनकृत्सूच्चन्यासकत्र तीन्दवे !1° 
जेनसिद्धान्तभवन आरामं वर्धमानसुनिकृत* दशभक्तयादिमहादाल्र है । उसमे 
"भी ये शेक हें । उनमें खखि..° की जगह श्ुखीशे' तथा (नतीन्दषै के ` 
` स्थानम “भेन्दवे" पाठ है । यह शिररेख १६ वीं दाताब्दीकाः है ओर वर्ध. . 
मानमुनिका समय भी १६ वीं राताब्दी ही है । शाकटायनन्यासके प्रथम दो 
अध्यायोंकी भतिक्िपि स्यद्वादवरियाल्यके सरखतीभवनमे मौजूद है । उसको 
सरसरी तोर से पलटने पर सुञ्चे इसके प्रभाचन्द्रकृत होनेमँ निन्नल्खित कारणों 
से सन्देह उत्प हु है- | 
ब ~~~ ~~ ~~~ 
* न्यायकुसुद चन्द्र म्रथममागकी ्रस्तावना १० १२५ । वि 
. ` † श श्षिखलेखके अजवादमें राइस सा० ने आ०. पूञ्यपादको ही न्यायुङुसुद्‌- 
चन्द्रोदय ओर शाकययनन्यासका कर्ता लिख दिया है । यह ग्ती आपसे दस्य हुई 
किं इस छक्के वाद ही पूर्यपादकी मरंसा करनेवाज पक शोकः दै, उसका अन्वय . 
आपने भूरे ““सखि इत्यादि शोके साय कर दिया है ¡ वह -छोकृ यह है 
. “न्यासं जेनन्दसं्ं सकरुढुधुतं पाणिनीयस्य भूयो धू 
 च्यासं शब्दाचतारं मलुजततिहितं वे्यशाखं च कृत्वा । ` 
चस्तस्वाथस्य टीकां व्यरचयदिह तां भात्यसौ ूज्यपाद्‌- 
| सामी अरूपालवन्द्यः स्वपरहितवचः पृणेदुग्नो धलत्तः ॥2 8 1 
थोड़ी -सी साबधानीसे विचारं करने प्रर यह स्ट मादस होता जात्रा हे कि - सुखि" “ 
इत्यादि .-छोकके चतु्न्त पदक वाके खोकसे कोई. भी सम्बन्ध नहीं है ! ब्र 
सीतल्परसादजीने “द्रा ओर भसरमान्तके सारकः मे तथा प्रो दीरालख्जीने (जैन 
शिरलेख संह की भूमिका (४० १४१) म भी रास सा०. का -अनुसरण.' करके 
इसी गृकतीको दुहराया दै । 4 2 
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इस अन्थमं मगलश्छोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने भयेक भरन्थरम 
मगल्चरण नियमित पसे करते हे । 
 र-सन्धियोके अन्तर्मे तथा अन्धे कहीं भी भभाचन्द्रका नामेेख नही है 
जव किं अभोचन्द्र अपने अलेक अन्यम ति . ्रभाचन्द्रविरचिते". आदि युष्पि- 
काञेख भा श्रभेन्डुर्जिनः आदि रूप से अपना. नामोक्टेख करने नदीं "चूकते 1 
३-प्रभाचन्दर अपनी रीकाओकि प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायज्ुमुदचन्द्र, ` शब्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते हैँ जव किं इस अन्थके इन शोकम इसका . 
कोर खास नाम सूचित नही होता-- ` 
“शब्दानां शासनाख्यसख शाज्ञस्यान्वर्थनामतः । 
` ° असिद्ध महामोद्रततेरपि विरोषतः ॥ 
सूत्राणां च विद्रतिरिख्यते च यथामति! . 
 भ्रन्थसास् चं न्यासेति (१ ) क्रियते नास॒नामतः ए“ 
` . ४-दाकटायन यापनीयसंघके आनचाये ये ओर प्रभाचन्द्र ये कद्र दिगम्बर 1 
इन्दोने शाकटायनके स्रीमुक्ति ओर केवजियुक्तिभ्रकरणोका खंडन सी किया है ! 
अतः शाकरायनके व्याकरणपर भ्रभाचनद्रके द्वारा न्यास छ्खा जाना कुछ 
सम्म नहीं आता । ` 
५-इस न्यासे राकटायनके लिए प्रयुक्त “संघाधिपति, मदाश्रमणसंघपः आदि 
विदेषणों का समर्थन हैः । यापनीय आचायेके इन विरोषणाके संमथ॑नकी आदा 
म्रभाचन्र दारा नहीं की जा सकृती । यथा- 


^“एवमूतमिदं शाल्ञं चुरध्यायरूपतः, संघाधिपतिः भ्रीमानाचा्यः शाकयायनः । 
महतारभते तन्न महाश्रमणसंणपः, भ्रमेण शब्दतत्त्वं च विदयादं च विरोषतः ॥ ` ` 
महाश्नमणसंघाधिपतिरियनेन मनःसमाधानमाख्यायते ` । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो ` 
नं मनःसमाधि*"असमादितचेतसश्च किं नाम शाल्ञकरणम्‌, आचाय इति. तु 
दान्दषिदयाया गुरुतरं शाकटायन इति अन्वयदुदधिभकषेः, विड्द्धान्वयो हि शिष्टैरप- 


. ठीयते 1 मर्हाश्रमणसंघाधिपतेः सन्मागांयुद्ासनं युक्तमेव * "° 


६~-प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायङ्सुदचन्दरम जेनेन्द्रव्याक- 
रणते ही सूर्चोके उद्धरण दिए ह जिसपर उनका रब्दाम्भोजभास्कर न्यासं ई ५ 


कः मसूर यूनि० भे न्यासग्नन्थकी दूसरे अध्योयके चौथे पादके १२४ सञ्च तक की. 
कापी है ( नं० ^+. 605 ) । उसमे निम्नकिखित मंगलश्टोक हँ ह 
‹“प्रणस्य जयिनः भाष्तवरिश्वव्याकरणभियः । कब्दानुशाखनसयेयं इृत्तर्विव- 


` रणोचमः ॥ असिच्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते इत्तयो इत्तिमाधिताः। न्यासा न्यस्ताः 


कृताः डीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ तत्न इत्ता ( स्या) दावय मंगर्छोक 
श्रीवीरमण्तमिलयादि 1" 

परन्तु इन कोकीं रचनादेरी प्रभाचनद्रकृत न्यायङ्गसुदचन््र आदिः के संगलशोकोसे 
जलन्त. विलक्षण हे । . 


© प्रमेयकमख्मात्तेण्ड 
यदि शाकृटायनपर भी उनका न्यास होता तो वे एका स्थानपर तो शाकटा- 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धृत करते । ई < ` 1 
 ७-भभाचन्द्र अपने पूर्वभन्थोका उत्तरपन्थोमे भायः उछ करते हैः । यथ] 
नयायड्सुदचन्दमे ततपूवकाटीन अमेयकमलमा्ेण्डका तथा शब्दाम्भोजभास्करभे 
नयाय्मुदचनद्र॒ ओर प्रमेयकमलमार्तण्ड दोनों का उदे पाथा जाता है । यदि 
दराकटायनन्यास उन्होने अमेयकमलमार्तण्ड आदिके परिङे बनाया होता तो 
भमेयकमलमातैण्ड आदिमं चाकययनन्याकरणके सूचनं के उद्धरण होते ओर इस 
ज्याका उद्केख भी होता । यदि यह उत्तरकारीन रचना है तो इसमें भमेय- 
कमर आदिका उल होना चाहिये था जैसा कि शन्दाम्भोजभास्करमे 
देखा जाता है ।  - ग 
<-शन्दाम्भोजभास्करमं अभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता 
` है वह इस दुरुढ ` न्यासमें नहीं देखी जाती । इस दौरीवेविग्यसे भी इसके 
अभाचन््रहृत होनेभे सन्देह होता है ! प्रभाचन्द्रने शब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास नायां था ओर इसलिए उनकी न्यासकारफे * रूपसे भी प्रसिद्धि रही है । 
माद्धम होता कि वधेमानसुनिने अमाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार से इन्दे 
शाकटायनन्यासका कतां छख दिया है । सुन्चे तो एेसा ख्गता है-कि यह न्यास 
सयं शाकटायनने ही बनाया होगा । अनेक वेयाकरणोने अपने ही व्याकरण पर 
न्यास छ्खि हें 1 
दाव्द्‌स्भोजभास्कर-भ्रवणवेत्गोलके रिकङ्खि नं ४० ( ६४ ) में 
भ्विन््रके छि शन्दाम्भोजदिवाकर> ` बिरोषण शी' दिया गया है ! इस अर्थ- 
-गमे निरोषणसे स्ट ज्ञात होता है कि प्रमेयकलमार्ण्ड ओर न्यायडुसुद्चन्द्र जैसे 
-भरथिततकं अन्थोकि कतां अथिततकमन्थकार प्रभाचनद्रही शव्दाम्भोजभास्कर . ू 
नामक जेनेन्रव्याकरण महान्यासके रचयिता हैः । रेखक पज्ञाखाक दि० जैन सर- 
खतीभवनकी अधूरी तिके आधारसे इसका इक परिचय यँ दिया जाता हे । 
यह भरति संवत्‌ १९८० में देहटीकी अतिसे ठिखाई गड है । दरे जनेनव्या- 
करणके मात्र तीन अध्यायका ही न्यास है सो भी बीचमे जगह जगह जुरित 
दै । ३९ से ६७ न° के पत्र इस" अतिभं नहीं है! परारम्मके २८ पत्र किसी ` 
दूसरे ॐेखकने छिखे हँ । पत्रसंख्या २२८ है. ) एक पत्र १३ से १५ तकं 
पत्तियां ओर एक पतिम ३९ से ४६ तक अक्षर हैँ । पत्र बड़ी साइज है । 
मगलचरण- . 
` शापूज्यपादमकलङ्कमनन्तवोधम्‌ , शब्दार्थसंशयहरं निखिलेषु बोधम्‌ । 
` सच्छन्द्लक्षणमरेषमतः प्रसिद्धं वक्ष्ये परिस्फुटमटं परणिपय सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
: सविस्तरं यदू गुरुभिः भरकादितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ । 
मनोहरैः खल्पपदैः कारयते महद्धि सपदिष्टि याति सर्वापिमगिं (१) 
“तदुक्त इृतिक्ष ( १) छव्वते तद्धि तख! ` द. 
किमुक्तमखिलनञेभोषमाणे गणेन विविक्तमखिकरथ शछ्यतेऽतो मुनीन्द्रः ॥३॥ ` 


१ 
| ्‌ 
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राब्दानामचुासनानि निखिलान्याध्यायतादर्मिराम्‌- ` 
यो यः सारतरोः बिचारचतुरसष्क्षणां शो गतः । 

तं खीङृय तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारक 
सुव्यक्तेरसमैः भ्सन्नवचनेन्यौसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 


शरीपूल्यपादखामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुलासाधुलविवेकप्रतिपतत्यर्थ॒शब्द्‌- 
लक्षणप्रणयनं कुर्वाणो निर्विघ्रतः . शाच्नपरिसमाघ्यादिकमभिलषन्नष्टदेवतास्तुतिविषयं 
नमस्कुवै्नाह-लक्ष्मीराखन्तिकी यस्य *** 

यह न्यस अभयनन्दिरत जनेन्द्रमहादृत्तिके वाद्‌ बनाया गया है । इसमे ` 
महाृत्तिके शब्द आलुपूर्ीसे ठे छ्एि गए है ओर कहीं उनका व्याख्यान भी 
किया-हे । यथा- । 

““सिद्धिरनेकान्तात-भ्रकृखयादिविभागेन व्यवदाररूपा भ्रोत्नरमाह्यतया परमार्थतो 
पेता भ्रकृयादिविभागेन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीयथाधिकार आशा- 
ज्ञपरिसमिवदितव्यः 1! अस्ििलनास्तिजिनिखयलसामान्यसामानाधिकरण्यविरोषणवि- 
शोष्यादिकोऽनेकः अन्तः खभाव्े यस्मिन्‌ भावे सोऽय॒मनेकान्तः अनेकात्मा 
इदयर्थः°-महादृत्ति पृ २। ` 

“द्विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति 1 तत्र प्रक्ृ- 
तीय (१) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र भाधान्यात्‌.1 भोन- 
आद्यो(ह्याः) परमाथतो ये भरकृयादिविसागाः अमाणनयादिभिरभिगमोपाये 
दाब्दानां तत्त्वभरतिपत्तिः परमार्थरूपा सिद्धिः तद्धैदस्थात्र प्राधान्यात्‌, समयितेषां 
सिद्धिरनेकान्ताद्भवतीयषोऽधिकारः आशाख्रपरिसमापतेवेदितव्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नामेयाह-अस्िनासितननिखयत्वानिदयल्वसामान्यसामानाधिकरण्यविरेषण- ` . 
विरोष्यादिषोऽनेकान्तः खभावो यसयार्थखासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इयथः” . 

शब्दाम्भोजभास्कर प° २ 4. । | 
इस त॒खनासे तथा तृतीयाध्यायके अन्तमं ङ्ख गए इस शछोकसे अलयन्त 
स्पष्ट हो जाता हे.कि यह न्यास जैनेन्दरमहादृत्तिके वादं वनाया गया है- 

नमः श्रीवभ॑मानाय महते देवनन्दिने । 
भरमाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने 

इस -छोकमे अभयनम्दिको नमस्कार किया गया दै यक, पादकी समाति 
“इति भभाचन्द्रविरविते शब्दाम्भोजभास्करे जनेनदरनयाकरणमहान्यासे दविती- 
याष्यायस्य तृतीयः पादः” इसी प्रकारके पुष्पिकाङेख हं । | 
तृतीय अध्यायके अन्तम निन्नकिखित पुष्पिका तथा छछोक है- 

८इति भमाचन्द्रविरचिते शन्दाम्भोजभास्करे जेनेन्व्याकरणमहान्यासे तृती- 
यखाष्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्नीवधेमानाय नमः ॥ । 

सन्मायैप्रतिबोधको बुधजनैः संस्तथमानो दात्‌ । 
अज्ञानान्धतमोपहः क्षितितङे श्रीपूज्यपादो मदान्‌ ¶ 
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सार्वः सन्ततस्िसन्धिनियतः पूवांपरायक्रमः । ` 
शब्दाम्मोजदिवाकरोऽस्तु सहसा .नः. भेये यं चवे ॥ 
नमः. भीवर्भमानाय महते देवनन्दिने.। . . . . 
प्रभाचनद्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 


श्री वासुपूज्याय नमः 1 श्री छपतिविकमादिखयराज्येन ` संवत. १९८०. भासो 
त्तममासे चेत्र्यङ्कपक्षे एकादश्यां ११ श्री महावीर संवत्‌ २४४९ । . हस्ताक्षर 
छाजूराम जैन विजेश्वरी ङेखक पालम ( सूवा देहरी )” | 
` ` जनेन्रव्याकरणकेः दो सूच्च पाठ मलछित .है-एक तो वह जिस प्र अभय- 
नन्दिने महाइत्ति, तथा श्चुतकीतिने पवस्व॒ नामृकी अक्रिया बनाई है; ओरं 
` दूसरा वह जिस पर सोमदेवसूरिृत शब्दाणवचन्दिका है । पं° नाथूरामजी ग्रमीनेः 
अनेक पुष्ट अमाणोसेः अभयनन्दिसम्मत सू्नपाठकरो ही भाचीन तथा पूज्यपादङृत 
मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्दरने इसी अभयनन्दिसम्मत भाचीन सूत्रपाठे 
प॒र ही अपना यह शब्दाम्भोजभास्कर नामका महान्यास वनाया है । 


ओआ० ्रभचन्द्रने इस ॒अन्थको अ्रमेयकमलैमारतण्ड ओर न्यायज्कसुदचन््रकी 
रचनाके वाद बनाया है जेसा कि उनके निन्नङ्खित वाक्यसे सूषित होता है- 

“तदात्मकलं चार्थस्य अध्यक्षतोऽजुमानादेश्च यथा सिथ्यति तथा प्रपश्चत 
भ्रमेयकमलमातेण्डे न्यायकुसुदचन्द्रे च भ्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ > ` ॑ 

भभाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्द्र ( प° ३२९ ) मँ म्मेयक्मलमार्तण्ड भन्थं 
देखमेका अनुरोध इसी तरहके शाब्दांम करते हैँ-“एतच भ्रमेयकमलमार्वण्डे 
सप्रपन्च प्रप्ितमिह द्रव्यम्‌ । 

व्याकरण जेसे' ष्क दा्दविषयक इस्‌ म्रन्थमें . ्रभाचन्रकी प्रसन्न सेखनीसे 
असूत दशनराच्रकी कचित्‌ अर्थप्रधान चचां इस अन्धके गोरवको असाधारणतया 
वदा रही है । इसमें विधिविचार, कारकविचार, रिगविचार जैसे अनू" प्रकरण 
हँ जो इस अन्थको किसी .भी दशेनभन्थकी कोरिमे रख सकते हैँ । इसमें 
समन्तभद्रके युक्त्यनुरासन -तथा अन्य अनेक आवार्येकि प्योंको प्रमाण ` रू्प॑ते 





१. देखो-शजनेनद्रव्याकरंण ` ओर आचायै॑देवनन्दीः ऊेख, जैनसाहिल्य सं्ोधकं 
माग १ अंक २। ० 
` २ पंडित नाधूलार शाखी इन्दौर सूचित . करते ह॑ कि तुकोग॑ज इन्दौर अन्थ- 
मण्डारम भी उाब्दाम्भोजभास्करके तीन ही अध्याय है । उसका म॑गलान्नरण तथा अन्तं | 
भरसिङेख बन्वेकी म्रतिके ही समान हे । पं० युजबरीजी शाखीके प््से ज्ञात हमा 
ट करि कारकल्के मठ भी इसकी अति है । इप प्रति मेँ भी तीन अध्वायका न्यास 
हं 1 भमीजी सूचित करते है कि वंवश्के भवने इसकी एक्‌ प्राचीन प्रति है उसमें 
चदथ अध्यायके तीसरे पादके २११ वे सूत्र तकका न्यास हे, ` आगे नही । हो 
सकता हे मि यह ्रभाचन््की अन्तिमङृति ही हो ओर शइ्सल्यि पूण न ह्यो सकी हो । ` 


भ्रस्तुवना ७३ 


उदृत.किया हे । प° ९१ मँ "विश्वदश्वाऽस्य पुत्रोः जनिताः भयोग्म हृदयप्राही 
व्याख्यान किया है । इस तरह क्या भाषा, क्या विषय ओर क्या भसन्नरौटी 


ध प्रभाचनद्रका निर्मल ओर भ्रीद्‌ पाण्डिय इस भन्न उदात्तभावसे 
त 


भरवचनसारससोजभास्कर-यदि अ्माचन््रने भमेयकमल्को विकसित 
करनेके छिए मातैण्ड बनानेके परिङे भवचनसारसरोजके विकासाथं भास्करका 
उदय किया हो तो कोड अनहोनी बात न होकर अधिक संभव ओर ` निश्चित 
वात माद्धम होती है । ( प्रमेय ) कमलमाततेण्ड, ( न्याय ) कुमुदचन्दर, ८ दाब्द्‌ ) 
अम्भोजभास्कर जेसे' सुन्दर नामोकी कल्पिका प्रमाचन्द्रीय बुद्धिने ही ( प्रवचन- 
सार ) सरोजभास्करका उदय किया है । इस प्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की छ्खी 
इई जीण अरति हमारे सामने है । यह भ्रति रेल्क पनाक सरखती -भवन 
बम्बडेकी हे । इसका परिचय संक्षेपमें इस भ्रकार है- - 


पत्रसंख्या ५३, छोकसंख्या १७४६. साइज १३०९६ । एक. पत्रमे १२ ` 
पंक्तियां तथा एक पंक्ति ४२-४३ अक्षर हैँ । छिखावट अच्छी ओर छद्धप्राय 
हे । प्रारम्भ | 


“ओं नमः सर्वज्ञाय दिप्यादायः । 
वीरं प्रवचनसारें निखिखार्थ निर्मरुजनानन्दम्‌ 1 .. 
* वक्ष्ये युखावबोधं निर्वाणपदं परणम्याप्तम्‌ ॥ 


श्रीन्दङन्दाचारयः सूकलखोकरोपकारकं मोक्षमागमध्ययनदचिविनेवाशयवदनो- 
पददीयितुकामो निर्विघ्रतः ` शाल्रपरिसमाप्त्यादिकं फल्मभिरषजिष्टदेवतानिरोषं 
शा्नसयादो नमस्छु्ैन्ञाह ॥ छ ॥ एस खरार *"५“ 


अन्त-^“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरविते भ्रवचनसारसरोजभास्करे छ्मोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥@॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे माघमासे शुङ्कपक्षे पून्यगि)मायां तिथो 
गुरुवासरे गिरिपुरे व्या पुरुषोत्तम ङि० म्रन्थसंख्या षट्चलारिंशदधिकानि 
सप्तदराखतानिं ॥ १७४६ ॥“ 


मध्यकी सन्धियोंका पुष्पिकाङेखल-“इति भी भमाचन्द्रदेव विरचिते प्रवचन- 
सारसरोजभास्करे ०००२ है क. 


इस टीका मे जगह जगह उद्धत दाशंनिक अवतरण, दारैनिक व्याख्यापद्धति 
, एवं सरल प्रसनदोटी इसे न्यायक्सुदचन्दरादिके रचयिता अभाचन्द्रकी कति सिद्ध 
करनेके ठिए पर्याप्त है । अवतरण-( गा० २।१० ) “नासोत्पादौ समं यदरज्ञा- 
भो्ामौ तखन्तयोः” ( गा० २।२८ ) “खोपात्तकर्मवदाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरा 


वातिः संसारः” इनम दूसरा अवतरणं राजवारतिक का तथा भरथम किसी बोद्ध 
9 
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अन्धका ह! ये दोनो अवतरण भमेयकमल० ओर न्यायङ्खद° म भी पाए जाते 
है । इस व्याख्याकी दारैनिक दोरीके नमूने- ` | 


` ( गा० २।१३ ) “यदि हि द्रव्यं खयं सदात्मक न सयात्‌ तदा खयमसदा- 
त्मकं सत्तातः पृथग्वा १ तत्रायः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्रप दरव्यं तदा अस्प 
रुवं निश्चयेन न तं तत्‌ भवति । कथं केन प्रकारेण द्रव्य खरविषाणवत्‌ । हवदि- 
पुणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यदवा एथगमूतं द्रव्यं भवति तदा अतः परथ 
पभूतस्यापि सत्वे सतताकल्पना व्यथां । सत्तासम्बन्धात्सत्त्व चान्योन्याशयः-चद्ध दि 
तत्सर्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः त्याश्न सम्बन्धसिद्धौ स्यां तत्सतत्वसिद्धिरिति । 
तत्सत्सिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खयुष्पादेरपि तत्मसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं खयं 
सत्ता खयमेव सदभ्ुपगन्तव्यम्‌ ।” (गा २।१६) “““"तथाहि-द्वति द्रोष्ययदु- 
दरवत्तासान्‌ युणपयायान्‌ गणपयायैवां द्रोष्यते दतं वा व्यमिति । गम्यते उपकभ्यते 
“ व्यमनेनेति गुणः । द्यं वे दरव्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते स गुणः 4 .इयेतस्माद्थ- 
-वि्ेषात्‌ यद्‌ द्रव्यख गुणरूपे गुणरूपेण गुणस वा ्रव्यरूपेणाभवनं एसो एष-हि 
` अतद्धावः ।” इन गाथा्ओंकी अगृतचन््रीय ओर -जयसेनीय टीकाओषे इस 
टीकाकी तुलना करने पर इसकी दारौनिकप्रसूतता अपने आप ज्चलक मारती है । 
इस दीकाका जयसेनीयरीका पर अभाव है ओर जयसेनीयटीकासे यह निश्चय 


ही पूर्वैकाटीन है । - 


अश्तचनद्राचारयने ्वचनसारकी जिन ३६ . गाथार्ओकी व्याख्या नहीं की है 
भायः वे गाथार्णँ भवचनसारसरोजभास्करमें .यथास्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीय- 
, टीकामिं भभाचन्द्रकां अनुसरण करते इए इन गाधाओंकी व्याख्या की गहै है । 

हा, जयसेनीयदीकामे दो तीन गाथा अतिरिक्त भी है । इस टीकाका लक्ष्य है 
गाथाओंका संक्षेपे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र भारम्भसे ही दर्चनराख्रके 
विशिष्ट अभ्यासी रहे हँ इसलिए जां खास अवसर आया वौं उन्होने संक्षेपे 
दादोनिक सुका भी निर्देडा किया है । | 

भ्रो° ए° एन ० उपाध्यने प्रवचनसारकी भूमिकामे भावत्रिरभेगीकार श्ुतसुनिके' 
सारन्रेयनिपुण भ्रभाचन्द्र के उद्टेखसे भ्रवचनसारसरोजभास्करके कर्ताका समय 
१४ वीं सदीका आरम्भिक भाग सूचित किया है । परन्तु यह संभावना किसी इद्‌ 
आधार से नहीं की गर है । 


जयसेनीय टीकापर इसका प्रभाव दोनेसे ये उनसे प्राकाखीन तो हैँ ही । आ° 
जयसेन अपनी दीका में ( प° २९ ) केवल्िकवलाहारके खंडनका उपसंहार करते 
इए लिखते हँ कि-“अन्येपि पिण्डदुद्धिकथिता बहवो दोषाः ते चान्यत्र तक॑शान्ने ` 
नातव्या अत्र चाध्यात्मग्रन्थलानोच्यन्ते ।” सम्भव हैः यह तर्कशाखरसे भरभाचन्द्रके 
भरमेयकमलमात्तेण्ड आदिकी विवक्षा हो । अस्तु, सुश्च तो यह संक्षिप्त पर विदद 
टीका भमाचन्द्राचायेकी आरम्भिकषृति माम होती हैः । १ 


प्रस्तावना ७५ 


गद्यकथाकौद्ा-यदह भन्थ भी इन्दं प्रभाचन्द्रका माद्धम होता है । इसकी 
-अ्रतिम ८९ वीं कथाके वाद “भरीजयर्सिददेवराज्ये” प्रशस्ति है । इसके शसि 
श्येकोका भभाचन्द्ङृत न्यायकुसुदचन्द्र आदिके प्रदासिशछांकसि पूरा पूरा सादस्य 
दै । इसका मंगलश्छोक यह दै- - - 


“प्रणम्य सोक्ष्रदमस्तदोषं अ्ृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ ।॥ 
वक्षयेऽत्र भव्यप्रतिवोधनार्थमाराधनासत्युकथाग्रवन्धः ॥" 


८९ वीं कथाके अनन्तर ““जयरसिंहदेवराज्ये" अशस्ति लिखकर -मन्थ समाप्त 
कर दिया गया है 1 इसके अनन्तर मी ङछ कथा छिखीं है । ओर, अन्तर्मे 
"“सुकोमकैः स्वसुखाववो पैः” शछोक तथा “इति भद्भारकम्रभाचनद्रकृतः कथाकोरा 
समाप्तः यह पुष्पिकाङेख हैः । इस तरह. इसमे दो स्थरो पर अन्थसमाप्िकी 
सूचना है जो खासतीरसे विचारणीय है 1 हो सकता है किं भरभाचन्रने भार . 
म्भकी ८९ कथात दी बनाई हो ओर बादकी कथाएँ किसी दूसरे भद्धारकप्रभा- 
चन्दने \ अथवा रेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके वाद्‌ ही म्रन्थसमापतिसूचक . - 
पुष्पिकाडेख छख दिया हो । इसको खासतोरसे जचि बिना अमी विशेष ङु । 
कहना खक्य नहीं है । 


मेरे विचारसे भ्रभाचन्द्रने तच्ार्थृत्तिपदविवरण ओर भ्रवचनसारसरोजभास्कर 
` भोजदेवके राज्यसे पिरे अपनी आरम्भिक अवस्था बनाए हेगि यही कारण हे 
कि उनमें “भोजदेवराज्येः या “जयसिंहदेवराज्येः कोई अररस्ि नदी पाड जाती 
ओर न उन अन्धोमिं अमेयकमकमात्तेण्ड आदिका उद्ेख ही पाया जाता है । इस 
तरह हम अभाचन्द्रकी अन्थरचनाक। करम इस भकार समश्चते हँ -तत्वाथशृति 

पद्बिवरण, भ्रवचनसारसरोजभास्कर, अमेयकमलमात्तेण्ड, न्यायङसुदचन्द्र, शन्दा- 


~~ 


१ न्यायङ्घुमुदचन्दर म्रथमभागकी प्रस्तावना ए० १२२- 
“्यैराराध्य चतुविधामनुपमामाराधनां नि्मैकाम्‌ 1 
भ्रां सर्वसुखास्पदं निरुपमं खगोपवगेप्रदा ( ! ) । 
तेषां धर्मकथाप्रपञ्चरचनाखाराधना संसखिता 1 
` सखयात्‌ कंमविद्युडिदेतुरमखा चन्द्रातारावधि ॥ १ ॥ 
सुकोमछैः सर्व॑सुखावबोधेः पदेः प्रभाचन्द्रकतः वन्धः । 
कल्याणकारेऽथ जिनेश्वराणां सुरेनरदन्तीव विराजतेऽसो ॥ २ ॥ 


श्रजयसिंददेवराज्ये शीमद्धारानिवासिना परापरपच्चपरमेष्िरणामोपाजितामङ्पुण्व 
निराङ्ृतनिखिकमर्करद्केन भीमत्ममाचनदरपण्डितेन आराधनासत्कथाम्बन्धः ईतः ॥ 


२ योगसूत्नपर मोजदेवदी राजमात्तण्ड-नामक टीका पारं जाती है । संभव हे प्रमेय्‌- 
कमलमासण्ड जौर राजमारत॑ण्ड नाम परस्पर म्रभावित य । ` 





७६ भ्रमेयकमरमार्चण्ड 


म्भोजभास्कर, मदापुराणरिप्यण ओर गयकथाको् । श्रीमान्‌ ेमीजीने रंनकरण्ड. 
~ ^ 
१ परं जगरकिदोर जी सुस्तारने रलरक्रण्डभावकाचार की भस्त्रानामे रल्नकरण्डः 
आवकाचारकी टीका ओर समाभितत्ररीकाको एकी भभाचन्र द्वारा रचित सिद्ध किया 
है; जो ठीक हे“। प्रर आप्रने इन प्रमाचन्द्को अमेयकमलमात्तेण्ड आदिके रचयितां 
तवन्धकार प्रभाचनद्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्यल किया हे वह्‌ वस्तुतः दृढ ममाणो 
प्र अवरम्बित नहीं है । आपके सुख्यप्रमाण हैँ कि-““प्रभाचन््रका आदिपुराणकारने 
सरण क्रिया हे इस छ्णि ये ईंसाकी नवमदातान्दीके विदान्‌ दै, ओर इस टीका 
यद्यस्िरकचम्पू (० ९५९) वसुनन्दिभावकाचार ( अनुमानतः विण की १३ वीं 
उताग्दौका पूरवे माग ) तथा पद्मनन्दि उपासकाचार ( अनुमानतः वि० सं° ११९० ) 
के शोक उद्धुत पाए जाते हँ, श्सक्िए यह टीका ममेयकमल्माततैण्ड आदिके रचंधिता 
प्रसाचन्द्रकी नहीं हयो सकती ।? इनके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-जव अ्रमा- 
चन्द्र का समय जन्य अनेक युष्ट मासि ईसाकी ग्यारदवीं शताब्दी सिद्ध होता है तव 
यदि ये टीका भी उन्दी अमाचन्द्रकी ही हों तो भी इनमें यशस्िर्कचम्पू ओर 
नीतिवाक्यामृतके वाक्योका उद्धत होना अखरामाविक्‌ एवं अनैतिहासिक नहीं है, 
वूखनन्दि ओर पञ्मनन्दिका समय भी विक्रमफी १२ वीं ओर तेरहवीं सदी अनुमान्‌- 
मातर ह, कोई ढ्‌ ममाण इसके साधक नहीं दिए गण दै । पद्मनन्दि शयुभवन्द्रके शिष्य 
थे यह वात पद्मनन्दिके अन्धसे तो नदीं मालुम होती । वसुनन्दिकी "पडिगमुचद्भणं 
` गाथा सयं उन्हीं की बनाई है या अन्य किसी आचारयकी यह सी अमी निश्चित नहीं 
हे 1 पद्मनन्दिभावकाचारके “अश्ठवाररणे" आदि श्टोक भी. रलकरण्डटी कामे पञ्मनन्दिका 
नाम लेकर उद्धूत नहीं ह ओर न इन श्टोकोकि पदिङे “उक्तं च, तथा चोक्तम्‌” आदि 
कोर पद टी दिया गया है जिससे इनं उद्धूत ही माना जाय । तात्पर्यं यह कर मुख्तार 
सा° ने इन टीकाओके भ्रसिद्ध ममाचन्रकृत न होने मे जो ममाण दि वे दृढ नही 
हे । रलकरण्डटीका तथा समाधितन्रटी कामे प्रमेयकमख्मारतण्ड जर न्यायङुमुदचन्द्रकां 
पक साथ विद्ि्टशेरीसे उदेख होना इसकी सूचना करता है कर ये टीका मी असिद्धं ` 
भभाचन्द्रकी दी होनी चाहिए । वे उछेख इस प्रकार है | 
“तद्कमतिभसङ्गेन भमेयकमलमात्ेण्डे न्यायङ्कयुद्चन्द्रे अपञ्चतः भरूप-; 
णात्‌“ -रलक० टी° ° ६ । “येः घुनर्योगसाखयैसुक्तो तत्मच्युतिरामनोऽ- 
भ्युपगता ते ममेयकमलमात्तेण्डे न्यायङ्युद चन्द्रे च भोश्चषविचःरे विस्तरतः 
्लयाख्याताः ।`-समाधितन्नरी ०. षू० १५ । 
इन दोनो अवतररणोकी ्रभाचन्द्ङृत चछन्दाम्मोजमास्करके निञ्नलिखित्र भवतरणसे 
तलना करने पर सषट मालुम हयो जाता है कि .राब्दाम्मोजमास्करके कानि ही उक्त 
रीका्ओंको बनाया है-- ` | 
`"तदुत्मकवं चार्थस्य अध्यश्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धति तथा भरमेयकमल- 
मात्तण्डे न्यायङ्खयुदचन््रे च प्ररूपितमिह दष्टव्यम्‌ ।°-ब्दाम्मोजभास्कर ¶ 
` भाच. गयकृधाकोदमे पाईं जानेवालीं अनचोर आदिकी कथाजसे-रल- 
करण्डयीकागत कथार्माका अक्षरः सादय. 1 इति । 


. भ्रसावना ७ 


रीका, समाधितन्नरीकां क्रियाकलापरीकार आत्मानुशासनपिलका आदि मरन्थोकी 





# त्रियाकलापरीकाकी एक लिखित भरति वम्बरके सरस्वती भवनम हे । उसके 
मंगर ओर भरशस्ि शटोक निञ्नकिखित दे-- 


मंगर -““जिनेन्दरयुन्मूितकर्मवन्धं प्रणम्य सन्मागे्तस्वरूपम्‌ । 

अनन्तबोधादिभवं गुणौघं क्रियाकलापं भ्रकटं भवश्ये ॥* 

अदासति-““वन्दे' मोदतमोषिनारनपदुञ्ञेरोक्यदीपप्रसु 
 संसर्तिंसमन्वितस्य निखिरजेहस्य संखोषकः. । 

सिद्धान्तादिसमस्तशाखकिरणः श्रीपद्मनन्दिभिञुः 

तच्छष्यास्मकटाथैतां स्तुतिपदं भाघ भरभाचन्द्रतः ॥ १॥ 

चो रात्रौ दिवसे पृथि प्रयतां (१) दोषा यतीनां ङतो प्योपाताः (9 

अख्ये तु **"रमरुस्तेषां महादुदितः । 

श्रीमद्गौतमनाभिभिगैणधरैरोकन्नयोदूद्योतकेः, सव्यछ् (१) 

सकरोऽप्यसौ यतिपतेजातः प्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 

यः (यत्‌) सर्वात्महितं न वणेसहितं न स्पलिदितोषटद्रयम्‌ ; 

नो वाब्छाकङितन्न दोषमछिनं न श्वासतुद्ध ८ रूढ ) कमम्‌ । 

दान्तामथ विषयैः ( मषबिपेः ) समं परश (पञ ) गणराकर्णितं कणेतः, 

तद्वत्‌ सर्वविद्‌ः परण्टनिपद्‌ः पायाद्पूव वचः ॥ ३ #॥° ` 


इन भरदसिश्वोकोसे श्ञात होता है कि जिन भरमाचन्द्रने क्रियाकलाप्रीका रची है वे ` 
पदमानन्विसेड्ान्तिकके शिष्य ये .। न्यायक्ुसुदचन्द्र आदिके कतो भ्रभाचन्द्र मी प्मनन्दि 
सेद्धान्तिकके ही शिष्य-ये, अतः क्रियाकलापरीका जर भ्म्ेयकमलमात्तेण्ड आदिके 
कतौ एका ही प्रमाचन्दर है इसमे को सन्देह नदीं रह जाता । प्ररसिश्ोकोकी रच 
` नारकी मी भमेयकमर० आदिकी भ्रदसि्यसि मिरूती जुकती हे । 


† आत्मानश्षासनतिरुककी प्रति आरी प्रेमीजीने मेजी हे । उसका सगढ जर ्रशसि 
इस प्रकार है- 
भगल-““वीरं परणम्य भववारिनिधिप्रपोतमुद्योतिताखिरूपदाथंसनल्पपुण्य म्‌ । 
तिबाणमार्ममनवद्यराणम्बन्धमात्माचुश्ासनमहं भ्रवर प्रवक्ष्ये ॥° 
` दासि-““मोक्चोपायमनद्पपुण्यममरन्तानोद्यं 
मव्यार्थ परमं भ्मेन्दुद्कतिना व्यक्तेः भरसन्नैः षदः । 
व्याख्यानं बरमात्मद्ाखनमिदं व्यामोहनिच्छेदतः ॥ 
सूक्तार्थेषु कृताद्रेरहरहश्वेतस्यरं चिन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ` 
इतिश्री आत्माजुशासन(न) सतिरुक(कं) परभाचन्दरत्चाये- 
बिरचित(तं) सम्पूणेम्‌ "° 


७८ मरभैयकमरूमात्तेण्ड 


` भी अमाचनद्रकृत होनेकी संभावना की है, वह खास तोरसे विचारणीय है । 
यथावसर इन न्थोके विषयमे विरोष भकार डस जायगा । अन्तम भै उनः 
सब अन्धकार विद्वानोके भति अपनी हार्दिक कृतज्ञता . भकट करता दह जिनके 
अन्थोसे इस असतावनामें सहायता मिरी है 


1 न्यायाचायं महेन्द्रकुमार' दादी. 


अष्ट ¢ 
वीर नि० सं० २४६७ साद्राद्‌ विद्याख्य काची. 


तर 


परीक्षासुखसूत्राणां वुख्ना । 
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सन्निकषसय माण्ये च सर्वज्ञाभावः = ०० == ०० 
इन्द्रियस्य योगजधमालुमरदोऽपि कं खविषये भवतैमानख अति- 
; छयाधानरूपं सहकारिलमात्रं वा = “= “°= °" 
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रूपमिदमिति ज्ञानेन वाग्रपताप्रतिपन्नाः पदाथाः प्रतिपद्यन्ते भिन्ल- 
वाग्रपताविरशेषणविचिष्य वा१.... ०. ०० ०० ०० 
अर्थस्याभिधानानुषक्तता किमर्थज्ञाने तत्प्रतिभासः, अर्थदेशये तद्वेदनं 
वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा ०० ००. ००० = 
खोचनाध्यक्षं श्रो्रम्राह्यां वेखरीम्‌ अन्तजत्परूपां मध्यमां वा वाच 
चं संस्थश्ति-- ००००००० "०० न ^ 2 


द्यन्ती अन्तर्यो तीरूपा च वागेव न भवति अ्थात्मदशंनलक्षणलात्‌ 
तुर्विंधवाचो लक्षणम्‌ ०० ०० ००० ` ००० ००० ०० 
नाप्यज्चुमानाच्छब्द ब्रह्मसिद्धि ०० ०० ०० ००० ०० 
जगतः राब्द्मयल्रस रद्यक्षबाधितलात्‌ 1: 
शब्दपरिणामरूपलान्गतः शब्दमयलं राज्दादुतपत्तवा १ ०, 
ाब्दव्रह्म नीखादिङ्पं परिणमत्‌ चब्दरूपतां परिद्जति न वा ¢ 


शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ अतिपदार्थमेदं अविपदयेत न बा १ -“* ` 


कार्यसमूहः ब्रहमणोऽर्थान्तरमनथौन्तरं वा उत्पयेत १ „*“. ® 
योगिनोऽपि न्‌ ब्रह्म परयन्ति 99" ७५ 1171. छक ७-8.9 


अविद्याऽ्पि ब्रह्मव्यतिरिक्ता नासि... (3 स  @७@ _ , -०७® ,. 3 न) 
अनुमान कायेजिन्गं खभावादिङिद्गं वा ब्रह्मसाधक स्यात्‌ ‰०. 


अन्दाच्रादुस्यूतज्ल जगतोऽषिद्धम्‌ । 1 । क ® छि ` . | 


३९७ 
ब 
2३७७ 
[॥ , 
ब 
29 
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३८ 
३८ 
२९-५७ 


४१ 
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४ ४३ 
ठर 
र्ये 
ठ 
छप 
1. 
४५ 
४६ 


& प्रमेयकमर्मात्तेण्डेसय 


विषयाः 
अर्थानां शब्दात्मकत्वे सङ्केताम्रादिणोऽपि शब्दाद्‌ अर्थबोधः स्यात्‌ 
अश्चिपाषाणादिशब्दश्रवणात्‌ भोत्रख दादाभिधातादिप्रसङ्गः “° 
आग्रमख शब्द्ब्रह्मणो मेदे दैतापत्तिः अमेदेः भरतिपायभ्रतिपादक- 
भावाभावः ,** ० न न 
अपूवौ्थविशोेषणेन धारावाहिकविपयेययोः निरासः 
अथवा व्यवसायात्मकविश्येषणेन विपयेयस्य निरासः 
संरायखरूपविचारः .० , = °= = ० 
( तत्त्वोपड्ठववादिनः पूर्वपक्षः ) संशयज्ञाने धर्मीऽधमो वा 
मतिभाषत 0 ० चनः गन 
धर्मा तात्त्विकः अतात्तविको वा व 
धर्मैः स्थाणुललक्षणः पुरुषत्रलक्षणः उभय वा £ वज ~ ० 
सन्दिग्धोऽ्थः विद्यते न वा१ ० ० ००० ००० ०० 
( उत्तरपक्षः ) संशयः चछितप्रतिपर्यात्मकतवेन खात्मसंवेयः ,.* 
ध्मबिषयो धर्मिविषयो वेखादिप्रर॑ना अपि संरायखरूपा एव ., 
उत्पादककारणाभावात्‌ संश्चयस निरासः, असाधारणसखरूपाभावात्‌ 
तिषा ० न ० म 
सअख्याविवाद्‌ 9.० ० नम , (जन ८०० 
( चावांकादीनां पूर्वपक्षः ) जलादिनिपर्थेये जरं जलाभावः मरीचयो 
वा न भतिभासन्ते अतः निर्विषयमेव जल्ादिविपर्ययज्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीविप्रहणमपि न संभाव्यते ... ,. =" 


( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जलादि विपयंयसय विशेषतोव्यपदेशा- 
भावश्रसङ्गः ` ,० „०. ० 


आन्तिघुघ्यवस्थयोर विशेषभ्रसङ्गश्च ० ०० ,= „० 
वोद्धाद्यभिमताऽसत्ख्यातिवाद्‌ .- ... „~ „^ 
असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाभाव ० ०० == ०० 
आन्तिवेचित्याभावप्रसङ्गश्च ० „न „० ००५ ०९ 
प्रसिद्धार्थख्यातिवाद्‌ „== == = „न „^ 
( सांख्य पू्ैपक्षः ) ्रतिभासमानसख असत्त्वं नोपपदयते ० 
यद्यप्युत्तरकारमर्था नासि तथापि यदा भ्रविभाति तदाऽस्येव 
(उत्तरपक्षः) यथावस्थितारथग्रहणे आन्ताऽभान्तव्यवहाराभावः 


अविभासकारेऽ्थस स्वे च तत्कार्ऽर्थसयायुपलन्धावपि तन्निह्सय 
भूज्ञिग्धतादेः पश्चादुपलम्भः खात्‌ ०० „० === ०० 
असिद्धार्थख्यातो बाध्यनाधकभावश्च न स्थात्‌ -००= „० ०० 
आत्मख्यातिवाद्‌$ ० ०० ०० „० „० ०० 


( यौगाचारख पूर्ेपक्च ). अनादिविचित्रवासयनावच्याज्ज्ञानयेवाय- 


माकारः बहिः. स्थिरत्वेन भाते . ०० | ० ० „ ०९, 
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विषयाः 


( उत्तरपक्षः) सरवज्ञानानां खाकारमात्रमराहित्वे भान्ताघरान्तविवेको 
वाभ्यवाधकभावश्च.न स्यात्‌ ०, . .,**° .. 


रजताकारस्य आस्मस्थितत्वेन वदिःस्थरूपेण रतीविन खात्‌ “` 


अतिपत्ता च तदुपादानार्थं न भ्रवर्तेत॒ «+= ०० ०० ०७ 
अनिदयावशात्‌ बहिःस्थ-स्थिरत्वेन भाने विपरीतख्यातिरेव „५ 
अनिवेचनीयार्थख्यातिवाद्‌ „== = न ०० 


( वेदान्तिनः पूर्वपक्षः ) न ज्ञानस्य विषय उपदेरागम्यः अनुमान- 


साध्यो वा येन विपरीता्थकल्पना ,,५ ०० „०७ 


प्तिमाखमानश्च जलाय्थः सदसदुभयात्मको न भवति अतोऽ. 


निर्वचनीय्‌$ ,., 


( उत्तरपक्षः ) जलदिभान्तो नियतदेशकार्खमभावो जखाद््थं एव 
सद्रूपेण भरतिभासते नन क 
विचा्येमाणस्यासत्तवे विपरीतख्यातिः .,,. 


पुरुषविपरीते स्थाणो पुरुषोऽयमिति ख्यातिः निपरीतडयातिः 


स्पतिप्रमोषवाद्‌$ ,.+ „= „नन „० ० 


( आमाकराणां पूर्वपक्षः ) इदं रजतमिति नकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ 
न हि दोषैः चक्षुरादीनां शक्तेः प्रतिबन्धः भरष्वसो वा कियते तथा 
, .खति कायालुत्पादकलमेव स्यान्न तु विपरीतकारयोत्पादकलम्‌ 
अश्हीतरजतस्य नेदं ज्ञानम्‌, शीतस्य च तद्रजतमिति  खत्‌ 
ततो ज्ञानद्वयमेतत्‌-इदमिवि हि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभासनं रजत 

मिति च सरण भ्रसुष्टतदंशलात्‌ स्थ्रतिप्रमोषोऽभिधीयतवे .,. 

तिश्च मेदा्रहणसविवाद्रजतज्ञानात्‌ संजायते „,+ ००, 
( उत्तरपक्षः ) दोषसमवधाने चश्चरादिभिः विपरीतं ज्ञानसुत्पायते 
नेवमसत्ख्याविः; साददयहेवुकलात्‌  ,० ००० ०० ०० 
नापि ज्ञानख्यातिः संस्कारहेतुकलाव्‌ . ०० ०० ०० ०० 
नापि मेदाभहणात्‌ अडत्तिः किन्तु षटोऽयमिदयाधमेदज्ञानात्‌ ,,. 
गुणदोषयोः एकन्ञानजनकलमेव ००५ ` ०० ० -०० ०० 
खप्रकारावादिग्रभाकरमते इदं रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाग्रहणम- 

 संभाव्यम्‌ ` ०० ०० ०० ००० ००५ ००० ०० 
विवेकख्यातेः भरागमावरूपापि अदगातिः अभावानभ्युपगन्तणां 

प्राभाकराणां न संभवंति ०० ०० ०० ००० ०० 
कश्चायं स्ख्तिभ्रमोषः किं स्ृतेरभावः अन्यावभासः विपरीताक्र- 


वेदिलम्‌ अतीतशाङख व॑त्तेमानतया . हणम्‌ अनुभवेन सह ` 


, ;सीरोदकवदतिवेकेनोसादो बा १... ०० ०० ०० 
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विषयाः 
द्विचन्द्रादिविप्ैयसख स्छतिरूपत्वे इन्द्ियान्वयव्यतिरेकाजुविषा- 
मित्वं न स्यात्‌ ००००० ७०० ^" "००9 ० "०० 
स्पतिश्रमोषपक्षे बाधकभ्रययो न खात्‌ ०० ०० ०० ०० 
स्ख्रतिभ्रमोषभ्युपगमे खतःभरामाण्यव्यार्घातः °= == ० 
अमाणसद्धावश्च परिच्छित्तिविशोषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते °** 
अनिधितस्य अपूचोर्थत्वम्‌  -- “= “= ° 
दष्टोऽपि खमारोपादपूवो्थैः , “~ “= = ° 
मीमांसकाभिमतस्य तजापूवोर्थंविज्ञानमिव्यादि्रमाण- 
छश्चषणस्य विचारः ~ ~¬. 
वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारिभ्रमां जनयतो ज्ञानसख भ्रामा- 
ग्यमनिवाममेव 9 ^ ० ` ज ०००, -० 
एकान्ततोऽनधिगताथोधिगन्तृत्वे भ्रमास भमाण्यमपि ज्ञां न 
इाक्यते व 
. आमाण्यं हि तदर्थात्तरज्ञानङत्तिसंवादादव सीयते ,० ० „® 
सामान्यविशेषयोसादात्म्येऽनधिगताथधिगन्तृलमसं भाव्यमेव ,.* 
अतिपत्तिविरेषसद्धाबदेकविषयाणामपि आगमानुमानाध्यक्षाणां 
रमाणता ~ 11० 9 7 
अनधिगतार्थम्रादित्वे भ्रयभिज्ञानसख भमाणत्वं न खात्‌ ००० ००* 
व्याप्िज्ञानण्हीताथग्राहिणोऽनुमानस च ्रामाण्यं न स्यात्‌ °. 
कथबिदपूवार्थत्वे तु स्तितक्दीनामपि पथक्‌ प्रामाण्यं खात्‌ 
अपूवोर्थमाहिणः आमाण्ये द्विचन्द्रवेदनख प्रामाण्यं खात्‌ „+ 
बाधाविरदस्ततव्कालभावी उत्तरक्ाकभावी वा भ्रामाण्यहेतुः खात्‌ १ 


उत्तरकाल्मावी. च ज्ञातः अज्ञातो वा१.०. ०००. = = 


ज्ञातश्वेत्‌ पूर्ैज्ञानेन उत्तरज्ञानेन वा १ न ०० ०० ० 
वाधाविरदस ज्ञायमानत्वेऽपि कथं सदयम्‌ १ „=, ०० =" 
कचित्‌ कदाचित्कस्यचिद्वाधाविरदो विज्ञानभ्रमाणताहेतुः सर्वत्र 

सवेदा सर्वस वा१. ०० ०० ००० ००० ००० ०७ 
अदुष्टकारणारब्धलमपि ज्ञातमन्ञातं वा तद्धेतुः १ ० „र 
अदु्टकारणारन्धः शनान्तरात्‌ सवाद्भ्रययद्रा ४ = ०० 
जेनमते च अदु्टकारणारन्धत्रादि अभ्याखदशायां खतः भति- 

भासते अनभ्यासद्शायाश् परत इति = === ००० ०० 


बरह्मादेतवाद्‌ः ~ ७ 5७७ ९9 ® ०७ ७७ 
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(वेदान्तिनां पूरवैपक्षः ) अविकल्पकपदयक्चेण हि सर्वत्र एकलमेव. . य 


अन्यानपेश्षतया भ्रविभासवे ००७ ~ ७७9 _ ७७6 ०9०७ .. . ००९ 
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विषयाः 
मेदो नार्थखरूपम्‌ अन्यापेक्षया अवियासंकेतसरणजनितविकल्प- 
अती्या भासमानलरात्‌.०. ,,. 3. 539 


अतिभासमानलात्‌ सर्वेषां अतिभासान्तःपरविष्टब 
सर्व वै खल्विदमिदाद्यागमादपि ब्रह्मसिद्धि 0 9 
भयस विधात न निषेद्धु अतः भयदं सद्रहमसाधक्मेव ् 
3 इव ब्रह्म सर्वजन्मिनां हेतुः ०० ०० ष 
द न्दाच व 
०. 
अथानां मेदो देरभेदात्‌ कारमेदाद्‌ आकारमेदाद्रा खात्‌ १ ,.. 
बरह्मणो विद्याखमावत्वेऽपि शान्नादीनां न वेयथ्येम्‌ अविययाव्या- 
पारनिवतैनफख्लात्तेषाम्‌ === - + 
अनादित्वेऽपि भागभाववदविद्याया उच्छेदो घटते ..* ध 
प भिननाभिन्ञादिविकल्मख अवस्तुभूताऽविययायामभ्रदृत्तिरेवं ` ००* 
यथेव रजो रजोऽन्तराणि शमयति खयं च शाम्यति विषं वा 
विषान्तरं भरशमयत्‌ शाम्यति तथेव भ्रवणमननादिमेदात्मि- 
काऽबिद्या अविययां शमयन्ती खयं शाम्यति „5. „“ 
समारोपितमेदादद्धेते वन्धमोक्षयुखदुःखादिव्यवस्था सुघटा ६ 
( उत्तरपक्षः ) मेदस भ्रमाणवाधितललादमेदः साध्यते असेदे 
साधकश्रमाणसद्धावाद्वा १ ०० ००० ०० ००७ ०९ 


मेदमन्तरेण अ्रमाणेतरव्यवस्थाप्यसंभाव्या अ 


निर्विंकल्पकम्रलयक्षेण एकव्यकतिगतमेकलम्‌ अनेकनव्यक्तिगतं व्यक्ति- 


मात्रगतं वा प्रतीयेत १ „=, == ०० ०० , 

एकन्यक्तिगतं तु साधारणमसाधारणं वा १ व £ 
अनेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यं व्यत्त्यधिकरणतया व 
` करणतया वा १ अ न 
तथा एक्व्यक्तिम्रहणद्वारेण 

त 
एकल नानामन्तरेण न सिध्यति = ` == ०० - | | 
मेदव्यवहारो हि अन्यपेश्ो न तु मेदस खरूपं तस्य भदयक्षादेव 


श्रवीते$ 5 न - ० = ५ ~ 


कल्पना च किं ज्ञनखय समरणानन्तरभाविवं शब्दाकारानुविद्धबं 


` वा जायाचुेखो वा असद्र्थविषयल्ं वा अन्यापेक्षतयाऽर्थ- - 
 खडङ्पावधारणं वा उपचारमात्रं वा १०० ००० ` ०० ०० 


रि राब्दजनितो. मेदप्रतिभासः. .मेदभविमासजनितो वा चन्दः १ 
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१० भमेयकमङमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अ्रथमपक्षे शब्दादेव मेदभ्रतिभासः ततोऽसो भवयेव वा १ ... 
शब्दादनेकलप्रतिभासे “एकं ब्रह्मणो रूपम्‌" इति आगमसापि 
सेदभ्रतिभासजनकलं स्यात्‌ ०. „= ० ० ०० 
अनुमानाद्‌ ब्रहद्ितसाधने कं खतः भतिभासमानलं हेतुः परतो वा १ 
आगमाद्रह्मसाधने भतिपायग्रतिपादकरूपेण दवेत खात्‌ ध 
बरह्मणः सकललोकसगंस्थितिभ्रर्यहेतुमसंभाव्यं कायंकारणभाव- 
तया ्रतप्रस्रत्‌ ` + ` ~. म ० ० 
व्यसनितयाऽसख जगद्वैचित्यविधाने अपेक्षापू्वैकारिलम्‌  ... 
तद्वतिरेकेण परखासत्त्वा्न कपया परोपकारार्थमपि तद्विधानम्‌ 
अनुकम्पावशाच खष्िविधाने सदा सुखितमेव जगत्‌ कुयात्‌ प्रलयश्च 
विना करणीय 4० 9929 "1 
खतन्रस प्राण्यदृ्यपिश्चणमनुपपन्नमू = ०० ०० ००० ०० 
अदृ्वच्ाच सष्टिसंभावनायां किं ब्रह्मणा = ०० == ०. 
ऊ्णैनाभश्च न खभावतया जालादिविधाने रवतते किन्तु भराणि- 
भक्षणत्मम्पय्यात्‌ ० ०० ०० ०० == ०० 
यक्ष विधातृ छं सत्तामात्रावबोधः असाधारणवस्तुखरूप- 
परिच्छेदो वा१ व 
आकारमेदसेव सर्वत्र अर्थ॑मेदकलम्‌ ,, „= „= „० 
अमेदोऽप्यथानां- देरामेदात्‌ काल्मेदादाकारामेदाद्वा१ .... 
यद्यविद्ा अवस्तरुखती कथं भयलनिवर्तैनीया ०० ०० ०, 
तत्वतः सद्धवेऽपि अविद्यायाः निवृत्तिः संभवयेव घटादिवव्‌ 
घयादीनामविदयानिर्भितत्वेन असत्त्वे अन्योन्याश्रयः „== 
अमेदसख विदयानिर्मितत्वेऽपि परस्पराश्रय ० | == =^ 


अविद्यायाः तत्त्वज्ञानप्रागभावरूपत्वे मेदज्ञानलक्षणकार्योतपाद्‌- 


क वामव 
मेदज्ञानखभावास्मिकायामविययायां भ्रागभावसय भावात्मकल्लापत्तिः 
न्‌ ज्ञानख मेदामेदभदणङृता वरियेतरव्यवस्था अपि तु संवादविसं- 

नदाधीना 
अनिद्यायाः अवस्तुलाद्विचारागोचरत्वं विचारागोचरलाद्माऽवस्तुलम्‌ 
भिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमाणमप्रमाणं बा१ ,न„ .. 
वाध्यबाधकभावाभावे कथ भ्रवणमननादिलक्षणाऽविद्या अवियां 

द 
बाध्यबाधकभाव. सतोरेव न लसतोः सद्रसतोवौ ,„ ~~" 
न च भेदस्योच्छेदो .मव्रति वस्तुघर्मलादसख . „= „५, ८० 
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विंषयायुक्रम 


विषयाः 


खप्रावस्थायां मेदस वाभ्यमानत्वादसतत्वेऽपि जाम्रदश्चायामवाध्य- 
मानलात्सत्त्वतमस्तु „= „० ० ० = ०० 
बाधकेन ज्ञानमपदहियते विषयो वा फट वा, बाधकमपि ज्ञानमर्थो 
 .चा१ ज्ञानमपि समानविषयं भिन्नविषय वा १ अर्थोऽपि अरतिभा- 
तोऽप्रतिभातो वा १ कवित्कदाचिद्वाधकादसयल सर्वत्र सर्वदा 
वा इदयादि दूषणमसत्‌; यतो हि रजतप्रययस उत्तरकाल- 
भाविना चयुक्तिप्रल्ययेन एकविषयतया वाभ्यत्वोपलम्भात्‌ ,०* 
विपरीतार्थख्यापकं ज्ञान वाधकम्‌ ० 
मिथ्याज्ञानखेदमेव बाध्यत्वं यदस्मिन्‌ मिथ्याल्ापादनम्‌, क्रवचि- 
त्मृ्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌ ,.+ °= ०० == 5० 
वाध्यवाधकमावामावे कथं विद्या अविदां बाधेत ४. ... 
निरंशे आत्मनि समारोपिता सुखदुःखादिव्यवस्थाप्यसम्भाव्या -.. 
यौगाचाराभिमतविज्ञानाद्ैतवाद्‌ == == ~. 
किमविभागज्ञानखरूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विज्ञप्िमा्र तत्तवम- 
भ्युपगम्यते व हिरर्थसद्धाववाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा °. 


अलयक्ष्र न अथोभावनिश्वयमन्तरेण विज्ञप्तिमात्रमेवेखयधिगन्तु | 


समर्थम्‌ ८98 । ॥ 1 । 11 | 8 । ® 9 1. शूषः 


` न च षलयक्चेणाऽथाभावः भीयते ० 


नाप्युमानेन अथौभावो वेदयते ०० „== == ०० = 
अथीमावम्राहकं चानुमानं खभावलिङ्गजं कायहेतुससुत्थमञपरुन्धि- 

सूतं घा खात्‌ १ ०० ०० ०० ००० ००० ०० 
अदर्यानुपलन्धिरथोभावसाधिका रस्यानुपरज्धिवो ,. °“ 
अर्थसंविदोः सहोपकम्भनियमात्‌ अभेदसाधनमप्यसत्‌; पक्षस्य 
` अलयक्षबाधितललात्‌ ०० ०० ०० ० ००० ०० 
बा्यार्थमन्तरेण दविचन्द्रदरैनस्यासंभवात्‌. द्विचन्द्रदशन्तोऽपि 

साध्यविकलः ००, ००० ००० ००० ००० ०० ०७७ 
+सहोपलकम्मनियमश्वासिद्धः अर्थसविदोः विवेकेन भतीते ८४ 
सनैकान्तिकश्च सदहोपलम्भः रूपालोकयोः भिन्नयोरपि सहोप- 
सर्व्ञज्ञानस् तज्ज्ेयख चेतरजनचित्तसखय सदोपलम्मेऽपि मेदाव्य- 

1 


सखहोपलम्भख युगपदुपरम्भाथकत्वे विर्ढलम्‌ ,. == ~° ` 


ऋमेणोपकम्भामावश्च अविद्धः ०० ०० == °= ०० 


क्मेणोपकम्भामावाद्‌ भमेदः साष्यते मेदाभावो वा.०० ®=. 


११ 
ध? 


७५ 


५७५७६ 
- ७६ 

- त 

६७६9 


६9 ॐ 
७७-९© 
७७ 
९७९७ 
9६ 


९७८ 


७८ 
७८ 


«७ 


+ ८१ 


१२ प्रभेयकमलमार्च॑ण्डस्य 


विषयाः 

एकोपलम्भरूपसहोपलम्मे किम्‌ एकत्वेनोपलम्भः एकोपलम्भ 
एकेनैव वोपलम्भः एकलोटीभावेन चोपलम्भः, एकसेवोप- 
लभाषा ० 

एकसेवोपलम्भे किं ज्ञानसखोपलम्भः अर्थख वा १ ०० ० 

नीलादिकमहं वद्धि इति नीखादिभ्यो भिेनादम्भरययेन तस्प्रति- 
भासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ... 

अहम्प्रययो गरहीतोऽग्दीतो वा निव्योपारः सव्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा भिन्नकालः समकालो वा नीत्यदेभाहकः 
गृहीतश्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्तो व्यापार 

` अव्यतिरिक्तो वा, अर्थमहं वेद्वि इद्यादि कठैकरणादिभवीतिः 
द्विचन्द्रादिवद्धान्ता इति पूवैपक्षीयनिकल्पाः ०० ०० ०० 


अहम्भरययो गृहीत एव हकः तद्भहश्च खत एव॒ = ° ०० 
खपरपरकाराखभावता एवं च ज्ञानसय व्यापारः ० „= 
नीसदेज्ञीनरूपत्वे सप्रपिघादिरूपतास्थूललूपता च न स्यात्‌ ,,* 
अन्तवेहिः अविभासमेदेन च ज्ञानार्थयोः मेदः = 
निराकारमेव ज्ञानमर्थग्राहकम्‌ योग्यताभ्रतिनियमाच्र नारोषार्थमह- 

मसङ्खऽ ० ०७७ @@@  @७७ @@@ ७०७ ००७ डत 
भिश्काल्खय समकार्ख वा योग्ययेवार्थख ग्रहणम्‌ ,. ,, 
अनुमानेऽप्यय विकल्पजालः समानः-किं ङिंगं भिन्नां सदलमा- 

नस जनकं समकाठं वेलयादि 3 
एकसामभ्यधीनरूपादीनां समसमयल्ञेऽपि यथा खरूपभरतिनियमा- 

दुपादानेततरव्यवस्था तथा आह्यम्राहकन्यवस्थापि सात्‌ ,... 
खाथग्रहणेकखभावलाद्धिज्ञानस् न ञानं येन खभावेन खड्पं 

विषयीकरोति तेनैव अर्थं खभावान्तरेण वा" इद्यादि दोषाः 
रूपादीनां यथा सजातीयेतरकवतवं खभावपरतिनियमात्तथा ज्ञानं 

सपरभादक्म्‌ 
खरूपस्य खतोऽवगतावपि भिज्कालसमकालदिविश्ल्पः समानः 
परतः भ्रतिभासमानलन्न वादिनोऽसिद्धम्‌.० „० „०० „^ 
यदवभासते तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्या्तिश्वासिद्धा 
जडस्य अतिभासायोगश्च प्रतिपन्न अभ्रतिपन्नसख वा जडस्याभि- 


धीयते ०७9 ००७ ७७७ ०७० ७७9 ०७७ ०७ 11, ं 
नैयायिक सुखादौ ज्ञानरूपलाऽपिदधेः साध्यविकलो दध्न्तः ,", ` 


= पीडानुप्रहायभावे किं सुखादेव पीडानुभ्रहौ ततो 
भि चा @@ष्के ॐ 9 । ॥ । 85 
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विषयानुक्रमः 
विषयाः 
जेनमते खुखादेज्ञानरूपत्वेऽपि नीतदौ खभ्रकादरलमसिद्धमेव 
कवेकर्मेकरणादिषतीतेः अवाधितलान्न दविचन्द्रादिभलयवद्‌ू धान्त 
ताथा 4 ~ 
अद्वेतम्रसाधकम्रमाणद्धावे च दैतापत्तिः, अमाणमन्तरेण च न 
इतप्रविदि- ० 1 ~ 
अद्व॑तमिखत्र प्रसज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा १... ०० „०, 
देतादद्वेतख व्यतिरेकोऽव्यतिरेको बा १ ,.. „^+ „५ ० 


अज्ञाकरणगुक्ताभिमतचेाद्धेतवाद्स्य निरास... -„. 
अशक्य विवेचनत्वं साधनं किं बुद्धेरभिन्नत्वं सहोत्पन्नानां नील- 
दीनां बुच्यन्तरपरिदहारेण विवक्षितवुच्यवाुभवः मेदेन विवेच 
नाभावमान्रं वा १ ` ~ न 
वहिरन्तर्दख सम्बन्धित्वेन ज्ञाना्थयोः विवेचनं शक्यमेव „०. 
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आत्मा च किं सर्वथा ज्ञाननिमुक्तः कथश्िद्रा १... ०० ., 
भावरूपेणापि प्रयक्चेणाभावो वेद्यते ०० = ०० „० 
अभावादपि च भावस प्रतीतिः भावादपि चाभावयति `," 


इतरेतराभाव्रबिचारः ० = ०० ० "= २०द२११ 
यदि चेतरेतराभाव्रवरादू घटः पटादिभ्यो व्यावर्तेत तहिं इतरे- ` 


तराभावोऽपि.भावादभावान्तराच खतो व्यावत्तेत अन्यतो वा १ 
अन्यतथेत्‌ किमितरेतराभावान्तरात्‌ असाधारणधरममादवा १ „>. 


इतरेतराभावोऽपि असाधारणधर्मे णाव्यावृत्तय मेदक व्यादृत्तख वा | 


इतरेतराभावेन वटे पटः अतिषिष्यते पटलसामान्यं वा उभयं वा 
क परिशिष्टे घटे पटः प्रतिपिध्यते पटविविक्ते वा १ ,.; „०. 
इतरेतराभावादन्या पट विविक्तता स एव वा विविक्तताराब्द्ाभिधेयः 
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तु ककादयश्वव्यत्तीनामिति „नन नन ०० ००० = 2३४ 
-न चापोहे संकेतः संभवति ° ००० ००० ०० ०० ४३ 
अपोदृप्रतिपत्तौ च इतरेतराधयः ..+ „५५ ००५ ००५ ० ४) । 


अपोहपक्षे च नीलोतपखदो विरशेषणविश्ेष्यभावो न सात्‌ १ == ` ४३६ 
अपोहश्च न कस्यविद्धिशेषणं खाकारानुरक्बु्यनुत्पादकलात्‌ ,* ४३७ 


वस्तुभूतं सामान्यं शब्द्‌ विषय ०० ०० ००० ००० ०० ४३८ 
अपोदो वस्तु अपोह्यलत्‌.*० «५ ५०, न ००० ० ` . ४३९ 
अपोदहानां परस्परतो वेजक्षण्यमवेलक्षण्यं वा खात्‌ १ „= =, ३९ 
विभिन्ञसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोदभेदः बासनामेद- ण 


निमित्त वाच्यापोहमेदनिमित्तो ना १,००६.2 र ~ 2.२२, 





८ भरनेयकमरमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
अतः अपोहयोः न गम्यगमकभावः अवस्तात्‌ न 
अपोहः वाच्योऽवाच्यो वा१ ~ == == == = 
वाच्योऽपि विधिख्पेण अन्यव्याड््या वा ‡ ०० == ०० 
नान्यापोदः अनन्यापोह इत्यत्र विधिरूपमेव वाच्युपकभ्यते ... 
विजातीयव्यावृत्ता्थाजुमवक्रमेण जायमानविकल्पभ्रतिविम्बेऽन्यापो- 
हसंक्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमार्थिकार्थम्राही अभ्युपगन्तव्यः 
दाब्दादथे प्रतिपत्तिप्रदृत्तिप्रातिश्रतीतेः स एव शब्दार्थो न ठु 
विकल्पप्रतिनिम्बमात्रम्‌ === ०० ०० ०० ०० 
ङाब्दानां भतिनियतार्थे ्रवत्तकल्रात्‌ वस्तुभूतार्थविषयता = 


शाब्दस्य अ्थवाचकत्वम्‌ „८, ०० ० ०० ०० 
( बौद पूर्वपक्षः ) अङृतसमया ध्वनयोऽयाभिधायकाः कत- 
समया 
द्वितीयपक्षे संकेतः-खलक्षणे, जातौ, तयोगे, जातिमयर्थे, बुद्या- 
करता 2 “4 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अनुत्पन्नेषु वा १००० == ०० ०० 
( उत्तरपक्षः ) सामान्यविरोषात्मन्य्थे सङ्कतोऽभ्युपगम्यते न 
नष्यादिमान न 5. 5० = 
समानपरिणामपेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संभवति ०० == =, 
सटरपरिणामाभवे अन्यनव्याश्त्तरेव नियमयितुम्यक्यलात्‌ ,,* 
शब्देन चार्थस्य अस्पष्टाकारतया प्रतिभासः, अतः स्पष्टप्रति- 
पर्यर्थ चश्ुरादीनासुपयोगः ` ..+ „० „० ० 
अतीतानागतादावपि खकाले सतत्ववदय्थ संवादात्‌ च्ब्दसख 
भ्ामाण्यम्‌ ०००. == ,„ 
सामग्रीभेदादेव विशदेतरभ्रतिभासमेदो न तु विषयभेदात्‌ .„.. 


अन्यदेवेन्द्ियग्राह्यमिति शब्देन कथिदर्थोऽभिधीयते न वा १.... 


चाक्षादिन्दियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण तद्विषयता तदा तजा 
अतीतिः किमिन्द्ियजग्रतीतितुस्या, तद्विलक्षणा वा १ न= 


दाहशब्देन च किममिः उष्णस्पेः रूपविशेषः स्फोटः तहुखं ` 


विव भित 2८ 
यदि चाभावोऽभिधीयते भावो नाभिधीयते . तदा कथम्‌ अपूव 

सगोदौ धमौदौ वा खगतवाक्यात्‌ अतिपत्तिः 
शब्दस्य अथावाचकत्वे सयेतरव्यवस्थाऽभावः. ., 
पराथानुमानवाक्रयस्य अ्थागोचरत्वे कथं ततोऽमिता्थसिद्धिः १... 


सकृलवचसां विवक्षामात्रविषयत्वे सर्व शाब्दविज्ञानं भरमाणं सयात्‌ ` 


४४१ 


४४२ ¦ ` 
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विषयायुक्रमः 


विषयाः 


अर्थव्यभिचारवत्‌ विवक्षाव्यभिचारस्यापि दशनात्‌ कथं शब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः „= == = 


 बहिरथं भतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्यादिभ्रतीवेः न विवक्षायास्तदधिरूढार्थसय 


वा वाचकः शब्दः „+ ०० ०० ०० 


कं दाब्दोचारणेच्छामात्रं विवक्षा, अनेन राब्देनासुमर्भ्‌ अतिपाद्‌- 


यामि इदयभिप्रायो वा विवक्षा न र ०० ००८ 


किं समयानपेक्ष वाक्यं विवक्षां गमयति समयसयपेक्षं वा१. ,., 


खलक्षणस्य अनिर्द्रयत्व हि तच्छन्देनाप्रतिपाय उच्येत भतिपाय वा 
विकल्पप्रतिभाखन्यापोहगता वाच्यता वस्तुनि भरतिषिष्यते वस्तुगता 

वावाव्यता ० 
स्फारवाद = 
( वैयाकरणानां पूर्वपक्षः ) वणां हि समसरा व्यस्ता वा तद्वाचकाः १ 
न अन्यवणेसय पूर्य॑वणोनुण्हीतस् अर्थप्रतिपादकलम्‌ „= ... 
अन्यवणोचुभ्रहो हि अन्दयव्भं अति जनकम्‌ भर्थ्ञानोत्पत्तौ 

सदशारिस्व वा 2 
संवेदनप्रभवसंस्काराश्च खोत्पादकविन्ञानविषयस्थरतिहेतवो नार्था- 

न्तरस्णतिविधातारः ०० ‰ ० ` ०० ००० ०० ०० 
न च पूर्वैवणनपेक्षखेव अन्दयवर्णसख वाचकता ... .„. 
शरोत्रिन्नाने चासो स्फोटः निरवयवोऽकमश्च भरतिभासते „०५ 
निश्वासो स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः =. ०० ० 
( उत्तरपक्षः ) पूर्वणेध्वंसविशि्टदन्यवणोदर्थप्रतीतिः... „“. 
पूवैवणेविज्ञानाभाववििष्टः तज्ननितसंस्कारसव्यपेक्षो वाऽन्त्यवर्णो 

वाचकः ००००१ 
पूरवैवणविज्ञानप्रभवसंस्काराणाम्‌ अन्लवर्ण प्रतिः सहकारस्य 

्रणाङी ~ ० 3 
क्षयोपश्मवश्ाच अविनघ्ा एव पू्वैवणैसंविदः तत्संस्काराश्च 

अन्दयवर्णेसंस्कारं कुवन्ति = ०० === ००० ००० ०० 
पूर्वस्खतिसव्यपेक्षो वाऽन्यो वणां वाचकः = === === ० 
वणां हि कं समस्ताः स्फोटं व्यज्ञयन्ति व्यस्ता वा१ = ,,+ „+ 
पूर्ववणैः स्फोटस्य संस्कारः किं वेगरूपः, वासनारूपः, स्थितस्था- 

पकराद्यो वा विधीयते १ ०० ०० ०० „न 


संस्कारश्च स्फोटखरूपः तद्धर्मो वा १ „=. „० === ०० 
पूर्वैवणैः स्फोटसंस्कारः एकदेशेन श्यते सर्वात्मना वा १ „„. 


स्फोसंस्कारश्च स्फोटविषयसेवेदनोत्पादनम्‌ आवरणापनयनं वा १ 
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५०. भभमेयकमख्मात्तेण्डस्य 


त अन्यस्य स्फोटसखाप्रतीतिः, पदवाक्यावरण- 

कषयोपशयमविषिष्टशविदात्मेव पद्वाक्यस्फोटः °= ° 
वायुभ्योऽपि न स्फोटामिव्यक्तिः ० ०० ० ०० ०० 
एवन शब्दस्फोयवद्‌ गन्धादिस्फोटोऽप्यभ्युपगन्तव्यः ज्य 
हस्तपादरणमान्निकाङ्गहारादिस्फोटोऽपि खीकार्यः °“ “° 
ङब्दस्फोरवत्‌ पद्-वाक्यङक्षणविचारः = “° 
परस्परापेक्षवणीनां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌. == ° ** 
निरा्ना्वलं हि अतिपतधरमः 'वाक्येष्वध्यारोप्यते = “= "° 
परस्परापेक्षपदानां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ०० °= ०० 
अकरणादिगम्यपदान्तरसापेक्षसापि वाक्यम्‌ ०० ° ०० 


'आस्यातचचब्दः संघातः" इत्यादि दशाविधमपि वाक्य घटते . 


आख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः सापेक्षो वा वाक्यम्‌ £ ० 
सापश्चत्वे कविज्निरपेक्षो न वा १.० ० ०० ० ०० 
संघातोऽपि देश्कृतः काल्करतो वा १ ० ०० ०० ०० 
कालकृतपक्षेऽसो वर्णभ्यः अभिन्नः भिन्नो वा १०० 
अभेदे सर्वथा कथचिद्रा १.०० ०० ०० ०० ००० ०० 
बुद्धिरपि भाववाक्यं द्रव्यवाक्यं वा खात्‌ १ °= === ०० 
अनुसंहतेः अनुभवरूपतया भाववाक्यलमिष्टमेव 45 
अआभाकराभिमत-अन्विताभिधानवादस्य निरासः ... 
यदि देवदत्तपदेनेव इतरार्थान्वितदेवदत्तखय भतीतिः तदा दिती 

यादिपदोच्चारणं व्यर्थम्‌. ० ० ० ०००. ०५ 
यावन्ति वा पदानि तावतां वाक्यम्‌ „० ०० ०० „,. 
गम्यमानस्ापि अभिधीयमानवत्‌ पदार्थात्‌ „०५ . === . ०० 
पद्भ्रयोगः पदाथप्रतिपत््य्थः वाक्यार्थप्रतिपतत्य्थो वा विधीयते १ 
विरोष्यपदं विरोषणसामान्येनान्वितं विरेष्यमभिधत्ते, विशेषण- 

विशेषेण तदुभयेन बाऽन्वितम्‌ १ =, „न= „० „० 


भाद्याभिमल-अमिहितान्वयवादस्य निरासः ,.. „~ 
पदेरभिदिता अथाः शब्दान्तरादन्वीयन्वे बुच्या वा १... „„. 


इति ततीयः परिच्छेद्‌; । . 





सामान्यविशेषात्माऽर्थः भरमाणस्य विषय ,,, „० 


-युशृत्याषृतमखयगोचरलात्‌ उत्पादव्यय्रीव्यलक्षणपरिणामेना- 
 येक्रियोपपत्तेश्च. ` 
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विषयानुक्रमः 


"विषया 


तियगू्वैतामेदात्‌ द्विविधं सामान्यम्‌ व 
सदद्परिणामस्य तियंङसामान्यता „=. -= =“ 


बौद्धाभिमतसामान्यस्य निरास ~ === === =^ 
'एकेन्द्रियाभ्यवसेयलान्नातिन्यक्योरभेदे वातातपादावप्यमेद पसङ्ग 
. दृरादृभ्वैतासामान्यमेव च अतिभासते न स्थाणपुरुषविचेषो “* 


अदृरेऽपि सामान्य विद्यदभ्रतिभासो भवति = *== 
अनुगतप्रययस्य अतिनियतस् बटिः्साधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 

जुपपत्ते ८ १. क 
अतत्कायकारणव्याद्ृ्तिरपि सदरापरिणामाभावे न क्चिदेव निय- 
मथितुं शक्यते === = = 
अनुगतप्रययसय सामान्यमन्तरणेव मावे व्याइृत्तप्रययोऽपि विशे- 

षृव्यतिरेकेणव स्यात्‌. ..  .. म 
नाप्येककार्यतासादस्येन व्यक्तीनामेकलाध्यवसाय 
नाप्युभवानामेकपरामशेभ्रययहेतुलमुखेनेकलं तद्धेतुलाच व्यत्ती- 

नामेकतेत्युपचरितोपचारः घटते ०० = °= ०० 


सामान्यं हि अनित्यास्चैगतसखरूपं न तु स्वैगत- 

निदेकखभावसम्‌ -. = "= ~ == = 
नियसर्वगतत्वे अ्थक्रियाऽयोगाव्‌ 
खविषयज्ञानजनने केवलसामान्यसख व्यापारः व्यक्तिसदितसय वा १ 
व्यक्तिसहितस चेत्‌; भ्रविपज्नाखिखनव्यक्रिसदहितसख अभतिपन्नाखिल- 
` व्यक्तिसहितसख वा१ ५. = === ० 
मथमपश्चे तख ताभिरूपकारः क्रियते न वा १ ... == ०० 
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विषयाः 
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नामेकलं सामान्यसखय वाऽनेकलं स्यात्‌ ०० ०० ०० 
उद्योतकरोक्तख विशेषकलादिति हेतोः निरास ००० ०० 
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असि चेत्‌ किं सर्वत्र सुखप्रदेश एव वा१ === ०० 
बराह्मण एव तन्मुखान्नायते तन्सुखदेवासौ जायेत १ ०० ,„= 
बाह्मण्यजातिनिश्वये हि आकारविशेषो निमित्तमध्ययनादिकं वा १ 
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विषयाः 
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क्षणक्षथावगमे खभावहेतोग्या पारः कार्यहेतोवां १ = - „“* 
विनादौ भरयन्यानपेश्चबादिति हेतुश्वाषिद्धः; सुद्धरायपेक्षलात्‌ घट 
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अन्यानपेक्षमात्रं हेतुः तत्खभावते सति अन्यानपेक्षल् वा १ ००० 
अहेतुकोपि विनाशः सुद्ररादिव्यापारानन्तरसुपलम्यमानः तदवा- 
भ्युपगन्तन्यो .नोदयानन्तरम्‌ = ® ०० ०० = ०० 
उदयानन्तरणष्वंसिलं भावानामन्येन ष्वसंस्यासंमवादभिधीयते 
.. भ्रमाणान्तराद्वा १ व 
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. जनयति उत्तरकाल वा समकाठवा १०.०० ०० ० ० 
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अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एव किन खात्‌ १ ०५ 
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अयि किमसौ निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवौं १.०५ ,,= „० ०० 


नैरन्त्यखय अन्तरालभावरूपतया सम्बन्धलविरोधात्‌ = „== ` 


रूपशेषः सवात्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ १ = == ०० = 
एकदेशेन चेत्‌; ते देशास्स्य आत्मभूताः प्रभूता वा १ ° 
परापेक्षेव सम्बन्धः, यश्च पेक्षते भावः खयं सन्‌ असन्वा १ „° 


सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नोऽभिनो वा १ धग । 


एकेन सम्बन्धेन सह तयोः सम्बर्धिनोः कः सम्बन्धः १ *०* 
कार्यकारणभावोऽपि कायेकारणयोरखहमावतस्रजिष्ठो न संभवति 
नापि ङ्य कारणे वा कमेणासौ कायकारणभावः वतैते. ०* 
नापि एकाथाभिखम्बन्धात्‌ कायैकारणता = ०० ०० ०० 
वयन्यतिरेकावेव कायेकारणताः; ताभ्यां तस्रसाधनं तु संकेत- 
करणाय अ न 


का्यकारणभूतोऽ्थो भिन्नः अभिन्नो वा१ = (०० ०6 


संयोग्यादीनामपि .. परस्परोपकायेकारकभावाभावान्ञ संयोगादि-. ` 
{1 सुभ्बर्घः घटन्ते @@@ @@@ ७० । 1 1, " @@ 9 ®@-@-@ ˆ 


कार्यकारणभावस्य .षतिपन्नसख . अप्रतिपन्नस्य वा सत्त्वं सिष्येत्‌ १,,. 
अगये"भलयक्षेण अदयक्षाञुपलम्भाभ्याम्‌ अनुमानेन वा तस्रतिप्रतिः 
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५६ प्रसेयकभङमाततेण्डस्य 


विषयाः 


अलन्ेण चेत्‌; .अभिखरूपम्राहिणा, धूमखलूपम्रादिणा, उभय 


खरूपम्राहिणा बा १ ० ० ` ०० ० ० ° 
नापि स्रणायेक्षमिन्द्रियं कायंकारणभावमभ्रादकम्‌ = ° ०“ 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां का्यकारणभावनिश्चये वक्रृलसख असवज्ञत्वेन 

व्या्चिः खात्‌ ००० ००० ०० ०० ०० ०० ०० 
दर्यैकारणमावः अखिलधूमाभिनिष्ठतया जञातुं न शक्यते „^“ 
खरणल हि कार्यात्पादनशक्किविदिषटलं न च शक्तिः अलयक्षावसेया 
( उत्तरपक्षः ) सम्बन्धस्य तन्तुपटादौ भक्षत एव अतीतेः ०० 
रलुवंडादण्डादीनामाकर्वेणायन्यथानुपपत्तेश्वासि सम्बन्धः ° 


विश्िष्टरूपत।प्रिल्यागेन संश्छि्टरूपतया परिणतिः हि सम्बन्धः ` 


स च सम्बन्धः कचिदन्योन्यप्रदेशानुभ्रवेशतः, कचिच्च अदेश- 
 संश्छिष्टतामात्रेण व ४ 
प्रमाणूनामंशवत्त्वे अंशदब्द्ः खभावा्थः अवयवार्थो वा स्यात्‌ १ 
कृथधिन्निष्पन्ञयोश्च सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते . ० = ° 
पारतश्रयाभवे सम्बन्धस्याभावे पारतन्रयेण व्याप्तः सम्बन्धः कचित्‌ 
बधिशनाषा पि 
अदाक्यविवेचनसखरूपः कथचिदेकलापत्तिरूपो वा रूपण्टेषोऽभ्यु- 
म्यते 9 ७ = 
कारणं हि करिचित्हमावि किचित्तु कमभावि ° ०० ०० 
कायंकारणभावनिश्चयस्य कषयोपद्यमविशेषरूप-तद्धावभाविलाभ्या- 
` सात्मकवाह्यान्तःकारणश्रभवल्वात्‌ ०० ०० == ० 
अकायंकारणभावेऽपि च सरवे विकल्पा समानाः ,. „= =.“ 
विषाविधा 4 ० 
पयायस्या खरूप ० ` ० 1 
अन्वय्यात्मनः सिद्धि =. ,. नन „+ ० 
विन्रसंवेदनवदनेकपयांयव्यापिन आत्मनः खयमनुभवात्‌ ,,* 
खखादीनामयन्तमेदे प्रागहं सुख्यासं सम्प्रति दुःखी वते इयनु- 
सन्धानश्रययो न खात्‌ = == ०० ०० न र 
न हि अनुखन्धानवासनातः भ्रयभिज्ञानम्‌ „० „== =. 
नापि सुखादीनामेकसन्तत्रिपतितत्वेन अलयभिज्ञानहेतुता ~°. 
आत्मनोऽनभ्युपगमे इतनाशाऽकृताभ्यागमप्रसङ्गः „=. „,+ 
ए त वेन्नि इयेकभ्रमातृविषयकप्रयमिज्ञानादात्म- 
“अदेव ज्ञातवान्‌ इति भ्रयभिज्ञाने प्रमाता विषयो भवन्‌ आत्मा 
` वा भवेज्ज्ञानं बा१. ०० ०० „० 
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ए क 9 जतः = = श्रु 





 विषयायुक्रमः 


विषया 


ज्ञानचेत्‌ स ज्ञानक्षणः अतीतो वर्तमानः उभो सन्तानो वा 
आत्मा हि खयमेव सुखादिरूपतया परिणमते न तु प्रथक्‌ सिद्ध 

सुखादिभिस्तस्य सम्बन्घः = ०० ०० ०० ००० 
नीलयनेकाकारव्यापिविचज्ञानवत्‌ खपरमहणशक्िद्यात्मकेकविज्ञा- 


नवद खयमात्मनः युखादिपरिणाम ० 
व्यतिरेकस्य खक्षणसम्‌ =. „= "= == ० 
षटूपद्‌ा्थवाद्‌ः १1 11 । 1}. श्छ 


( वैरोषिकसय पूर्वेपक्षः ) अर्थस सामान्यविशेषात्मकलमयुक्तम्‌ 
भ्रतिमासमेदेन सामान्यविशेषयोरदयन्तमेदात्‌ ˆ °= ०० 
मभिन्नप्रमाणम्राह्मलाच सामान्यविरोषावखन्तभिन्ञो == ०० 
विरुद्धधमीध्यासाच अवयव-अवयविनावपि अद्यन्तभिन्नौ 
विभिज्ञकर्दकलाच अवयवावयविनोरयन्तमेद्‌ः .. „.* 
ूर्वोत्तरकाकभाविलात्‌ बिभिन्नरक्तिकत्वाच तयोर्भेदः --* °°* 
तन्तुपययो स्तादात्म्ये पटस्तन्तव इति वचनमेद्‌ः, परस्य भावः. 
पटलभिति षष्टी तद्धितोत्पत्तिश्च न खात्‌. ०० ०० ० 
तादात्म्यमिदयन्र च विग्रहस्य अनुपपत्तिः ० ० °= =° 
तन्तुपयादीनां मेदामेदात्मकत्वे च संशयविरोधवेयधिकरण्योमय- 
, दोषसङ्करव्यतिकरानवस्थाऽप्रतिपत्त्यभावाख्याः दोषाः भरसज्यन्ते 
अतः परस्परभिन्नाः द्रव्यगुणादयः षट्‌ पदाथाः श 
नव त्यानि = = 
चतुरविशतिगणाः „० ०० ० ०० ०० ०० ०० 
पच कमीणि = ` ~ नन 
सामान्यं द्विविधं == ˆ == ०० ०० व 
( उत्तरपक्षः ) वास्ववानेकधमांत्मकोऽर्थः विभिनार्थक्रियाकारिलात्‌ 
भ्रयक्षालुमानाभ्यां विभिन्न्रमाणग्राह्यत्वेऽपि नात्मनो भेदः -* 
अवयवावयव्यादीनां विभिन्ञप्रमाणम्राह्यवश्वासिद्धम्‌ == ०० 
दृष्टान्तश्च साध्यसाधनविकलो घटादीनामपि सद्ुपेणामेदात्‌ °.* 
विरुदधधमाष्यासोऽपि खसाध्येतरापेक्षया गमकलागमकलधमेपितेन 


धूमादिना व्यभिचारी == == == == ० ०० 


अग्राप्तपरावस्येभ्यः तन्तुभ्यः पटस्य मेदः साध्येत पयावस्थामा- 
विभ्यो व्‌ १ @@ 9 @@@ 9@@ ७5 ® @@@ | ॥ ॥ । 


“तन्तवः, पटः” इति संज्ञामेदोऽवस्थाभेदनिवन्धनः °= ° ` 
षण्णां पदाथानामस्तिलम्‌" इ्यत्र भेदामवेऽपि षष्टी -भवयव्‌ ` ` 
असिलादेः षटपदार्थः सह संयोगः समवायो वा 0 
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१.१.८4 प्रमेयकमठ्मात्तेण्डस्य 


, विषयाः 


(असलम्‌ इलत्राऽपरास्विलाभावात्कथं षष्टी भावप्रययो वा १ ` 


(खस्य भावः खलम्‌” इयत्रामेदेऽपि तद्धितोत्पत्तिः भवत्येव °°* 
तस्य वस्वनः आत्मानो दव्यपयायो सत्त्वासत्वादिधमों वा तदा- 
त्मानौ तयोमोवस्तादात्म्यम्‌ 4 
ते तन्तव आत्मा ययेति विभ्रहे परख किमनेकावयवात्मकत्व 
सख्यात्‌ भरतितन्तु पटलप्रसङ्गो वा स्यात्‌ १. ° ,** ° 
मेदामेदप्रतीतौ हि न संशयः „== ० “° 
कृथिदपिंतयोः सत्वासत्त्वयो विरोधोऽपि नासि = ०० 
न च खरूपेण भाव एव पररूपेणाभाव तदपेक्षणीयनि मित्तमेदात्‌ 
एकलद्विलादिसंद्यावत्‌ = ® °** ०; 
विरोधश्वात्र सदानवस्थालक्षणः परस्परपरिहारस्थिविलक्षणः वभ्य- 
घातकभावो वा१ „० ० ० ०० ०० ० 
विरोधो हि धर्मयोः धर्म॑धर्मिणोवो सख्यात्‌ £ °= ° ° 
विरोधः सर्वथा कथ्विद्रा १ = ००. ०० ०० 
भवेभ्यो भिनोऽभिन्नो वा विरोधः १ ० °= ०० ०० 
विरस इन्यादौ सम्बन्धे सति विशेषणलम्‌ असम्बन्धे वा १ 
सम्बद्धश्चेत्‌ ; संयोगेन समवायेन विशेषणभावेन वा £ ** 
नापि वेयधिकरण्यदोष प 5 
नाप्युभयदोषः सड्करव्यतिकरौ अनवस्थाऽभावो वा 


निलयैकरूपे ह्यात्मनि कठरलमोक्तुललजीवनर्हिसकलादिव्यपदेा- ` 


भावः तेषामनेकान्ते एव संभवात्‌ ० 0 
सर्ष॑सखय ङुण्डङेतरावस्थापेक्चया व्यादृत्त्यनुगमात्मकल्रवत्‌ आत्म- 


नोऽपि उभयेखभावत्ता "` ०० ` ० ` ००" ०७ ० 


परमाणुरूपनिदयद्रव्यविचारः °= == == ° 
एकान्तनिये परमाणो क्मयौगपयाभ्यामथक्रियाविरोधात्‌. ` 

अणूनां निदयत्वेन संयोगादीनामपेक्षाऽनुपपत्तेः ,.« ० ०० 
संयोग एवातिश्चयशवेत्‌; स कि निदः अनिलो वा १ ०० ० 
अनिदयश्वत्तदुत्पत्तो कोऽतिशयः संयोगः क्रिया वा १ .. =° 
संयोगो हि परमाण्वाद्याशितः तदन्याभ्रितः अनाभ्रितो वा 

भ्रथमपक्षे तदुतपत्तो आश्रयः उत्पद्यते न वा १ „.„ „== 
संयोगः सवोत्मना एकदेरोन बा१ = “+ =. = ० 
परमाणूनां स्कन्धावयविविनाशकारणकत्वेन अकारणवत्वासिद्धे 
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तन्लायवयवेम्यो मिन्नस्ावयविनः अनुपलम्भाद्सत्वम्‌ ` ०, 


९४० 


न त न = च न ~ आ ~ न ~ त 9 ज क काक 





 विषयासुक्रम 


विषयाः 
अवयवावयविनोः शाल्लीयदेशापेक्षया समानदेशत्वं लोकिकदेरा- 
वेश्या बा १, ० ~ 


कृतिपयावयवभ्रतिभासे अवयविनः प्रतिभासो निखिखवयवप्रति- 
अपिवा = न 


नापि भूयोऽवयवम्रहणेऽवयविनः प्रतिभासः ०० °“ _ ° 


अ्वारभागमाव्यवयवग्राहिणा भलक्षेण परभागस्य तेन वाऽवारमा- 


गसयाहणात्‌ न पूर्वापरभागव्यापी अवयवी श्दीतुं शक्यते 
नापि रणेन भदयभिज्ञानेन वा पृवांपरावयवभागव्याप्यवयवी 
गृह्यते 
न च निरंशावयविनोऽनेकन्रावयवेषु वत्तिः ०० ०० ०० 
अवयविनोऽवयवेषु दत्तिः स्त्मना एकदेशेन वा १ ० ° 
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आीमाणिक्यनन्द्ाचायविरचित-परीस्ामुखस्जस्यः व्याख्यारूप 
श्रीममाचन्द्राचायैविरयितः 


पमेयकमरमात्तण्डः । :: 


श्रीस्याद्वादवि्याये नमः। 
सिद्धधोम मद्ारिमोदहननं ईीत्तंः परं मन्दिरम्‌ + 


मिथ्यात्त्रप्रतिपश्षमक्षयसुखं संरीतिनिष्वंसनम्‌ 1 ६ 
सवेभाणिहितं भमेन्दुभर्वनं सिद्धं भमालक्षणम्‌ 








कै 


% 


, सन्तश्थेतसि ्चेन्तयन्तु सुधियः ीवद्ध॑मानं जिन्‌॥९॥ ५ 


“शास्रं करोमि वरमल्पतराववोध्ो 

माणिक्यनन्दिपदपङ्कजसत्परसार्दो त्‌ । 

अथ न किं स्फुरयति पतं कुधीर्या 
छोकस्य भालुकरविस्फुरिताद्ववाक्षः ॥ २॥ ` 

ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमशुंणा मोहादवज्ञां जनाः, 
ते तिष्ठन्तु न तान्पति प्रयतित्तः भारभ्यते पकमः । 

सन्तः सन्ति गुणायुरागमनसो ये धीधनास्तान्पति 
परायः. गाखरूतो यदेन्च हृदये. त्तं तदाख्यायते ॥ ३ ॥ 


१ मन्यसिद्धि. भरति कारणं भवति भगवानत आभयत्वेनामिधीयते । २, वाण्याः 1 
२ आश्रयम्‌। ४ शाखादो देवश्ाख्रयुरबो नमस्करणीया अत एव देवनमस्कृत 
प्रीबदधमान वरिशचष्यं कत्वा देतेतुमद्धावतयाऽन्वयानुसारेणान्यानि विद्चेषणानि योजयेत , 
ततः शाखरनमस्कतो भमाल्षणं विशेष्यं इत्वा, . गुरुनमस्कृतौ जिनं विदोष्यं कृतवा, 
च्यान्यानि विक्चेषणानि, योजयेत्‌ । ५ इष्टदेवतामभिष्टतय शाखं करोमीति प्रतिशं कुवन्ति 
रयः । ६ अपि । ,७ माहार्म्यात्‌ । ८ दृष्टिगोचरं । ९ पद्यत ( इति शेषः ) । 
१० य॒घ्प्ययं क्रमो मवद्धिः क्रियते, तथापि भवत्कृते. भक्रने केत्नन. जना अवशां बिद- 
अनाः सन्तीलयाह.। ११ वक्रयुणाः पुरुषाः.। १२ ओणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्तस्‌ ॥ 
भ्रयलादित्यधैः । .२३ युद्यप्यग्ं अक्रमः -आरस्यत्र-तथापि सखरचिविरिचितत्वात्सतामन्न(- 
दरणी यत्वं न स्यादित्याह भराय. इति बाहुस्येनेदयथंः । ~१२४. माणिक्यनुन्दिभट्धारकस । 
१५ प्रीक्षामुखालङ्कूरे 1. १६. अवृत्त 1. 





१ *।१ |, "(६5 


१३ षै ९ ¢ ४* 9 
क # [1 ४ > @ ** ॥ # 


॥ ९ छे 


विपरीतवबन्धसङ्कति्द्धिरति हि. कुवरयं कं न ॥ ५॥ 


आओमदकलङकाथोऽबयुत्पनक्ञेरवगन्तं न शक्यत इति तव्चय 


ना कका करतदामङंकवत्‌ तदर्थसुदधस्यै , अतिपादयितुकामस्तं 
पकरणमिदमा- 


१० चार्यः पराह । त्न भरकरणस्य शम्बन्धाभिधेयरदितत्वादाङ्कापनोदाथं 
तद्भिघेयस्य चा भिमतभरयोजनवच्वव्यु 
दूसाराक्यालुठानत्वनिराकरणदस्षमश्चुण्णसकलरास्ाथसङ्गहः 
समथ श्रमण इत्यादिच्छोकमाद- 

प्रमाणाद्थसंसिदधिसतदामासादिपययः । ्‌ 

९५ ` इति बक्षये तयोठंक््म सिद्धमस्पं रुषीयसः ॥ १ ॥ 
शम्बन्धाभिचेयदयक्याजुषठानेष्टपयोजनवन्ति हि शाल्ाणि पेक्षा- 
वद्धिराद्वियन्ते नेतराणि-सम्बन्धाभिधेयरदितस्योन्मन्तादिवाक्य 
वत्‌; तद्धतोऽप्यप्रयोजनवतः कीकदन्तपरीक्लावत्‌ ; अनमिमत- 
भ्रयोजनवतो वाः माठदविवाद्योपदेदावत्‌; अद्राक्याजघ्ानस्य वा 

२० सर्व॑ज्वररतक्षकचूडारलालङ्कारोपदेरवत्‌ तैरनाद्रणीयत्वात्‌ । 

१ यद्यपि सतः अक्रमः आरभ्यते-तथापि दुष्टा दृष्टत्वं न सुत्रयुसतत्तखाय म्रक्रमो 
नारब्धन्य इत्यक्त .त्यजतीव्याह । २ उद्वेगं राप्य 1 ` ३ व्यापारात्‌ 1 ४ मित्रं सूय, 
प्रत अमाचन्दरम्‌। ५ तुषटिमगच्छत्‌ । ६ चनद्र-। ७ सत्यति । <. इयुदं, पक्षे 
भूमण्डलं ( मिथ्याटृष्टिसमूहम्‌ ) । ९ मणिवत्‌ । १० संगृह्य । १९ तयोरकलङ्ाथ- 
वयुतपक्ेयोः यौ परिशानानुरदो तवो इच्छा तया प्रेरितः । १२ दक्षम्‌ । १२ ““शार- 


कदेशसम्बन्धं चाखकायौन्तरसखितम्‌. । इः प्रकरणं नाम॒ शाखमेदं विपश्चितः. ॥ 
व्राैकंदेशेत्यादिविशोषणात्‌ साकस्येन प्रतिपादकभमाष्यादेः अ्रकरणत्वं परास्तम्‌ । शाख 


कार्यान्तरं तु वैश्यं रुघुत्वं च ! तव्चोपोदघातप्रतिपादनभदोद्िविधम्‌ । तत्र म्रतिपाचमर्थ 
युद्ध संगृह्य ( आलोच्य ) प्रागेव तदथैमथौन्तरवणेनसुपोद्धातः 1 ्रतिपा्चम् बहिरेव 
परिशाय पश्चात्तस्सिद्धये तदेतुवर्णनं ंतिपादनम्‌। सकलप्रतिपादकसाखकायाद्‌ ( प्रकृत- 
दाखकायौद्‌ ) अन्यत्कायं का्ान्तरम्‌। *२४.शाखावतारे संति 1! १५ `अस्वुतस्या्थेख 
अनुरोधेनोत्तरोत्तरस्य विधानं संम्बन्धः। १६ पूरवोक्तरक्षणः सम्बन्धः † १७ यसमात्‌ । 


९५ । अजडमवोषं ष दद्रा मिनन खभ्रीकमुयतमतुष्यैत्‌ ॥ र 
{सङ्गति 


विचारणा । १९ शातामिषेयमेवेलवधारणं समर्थयमानः आद 1“ ।*1".“ ˆ “ ' 


२८ «“काकस कति वा दन्ता `मेषंस्याण्डं -किंयत्पलम्‌ । गर्दभे कति रोमाणीलवं ` मूख 


क 11 पत 
>“ ` ~क ००४ 
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“सिद्धौथं सिद्धसभ्बन्ध श्रोता ओतं पवतते । 
राखादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोर्जनः ॥ १॥. . . 
[ मीमांसाश्छो° भतिज्ञासू° ° १७ | 
स्वस्येव हि शाद्लस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌! . 
यावत्परयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यताम्‌ ॥ २॥ प ५ 
्‌ [ मीमांसा्छो ° प्रतिज्ञास्‌° छो° १२] 
अंनिर्दिष्टफठं सवं न मरेक्षापूवैकारिभिः। 
शाख्रमाद्वियते तेन वाच्यर्मम भ्रयोजंनम्‌ ॥ ३ ॥ 


| | 
.  शीखस्य त॒ फे ज्ञाते तत्प्राप्याद्ावरीकूताः। ` १० 
.. ` शर्षावन्तः भवन्तन्ते तेनं वाच्यं भरयोजनम्‌ ॥ ४॥ ` 


यावत्‌ भ्रयोज्ंनेनास्यसस्बन्धो नाभिधीयते! 
असम्बद्ध्रखापित्वाद्धवेत्तावदसंङ्गतिः ॥ ५॥ 
` - [ मीमांसाछो° भरतिज्ञासू° -छो° २०] १य्‌ 
`. तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छद्धिः सहे तः सप्रयोजंन ५ 
राख्ावतारसमस्बन्धोवाच्यो नन्योऽस्ति निष्फलः ॥ ६ ॥'” इति । 
[ मीमां साशछो° भतिज्ञास्‌° -छो° २५1 
तंजास्य प्रकरणस्य ग्रमाणतदाभासयोेश्चणमभिधेयम्‌ः। अनेन 
च सहास्य श्रतिपादप्रतिपादकभावकक्चणः सम्बन्धः । राक्यालु- २०. 
 छानेष्टभयोजनं त॒ खा्चत्तलक्षणव्युत्पत्तिरेव-'इति वक्ष्ये तयो- 
 ठेक््म' इ्यनेनाऽभिधीयते । श्रमाणाद्र्थसंसिद्धि इव्यादिकं- तु 
यरस्परयेति समुदायार्थः । अथेदानीं ग्युत्पत्तिद्धारेणाऽवयवार्थोऽ- 
भिधीयते । अत्र भरमाणराब्द्‌ः कटठैकरणमावसाधनः-त्रंध्यपयोयं- 
योभेद्राऽमेदात्मकत्वात्‌ खातै्यसाधकतमत्वादिविवक्षापेक्षया २८ 


१ यदाद्भियते । २ अशब्देनामिषेयं योजनं च । इ शाखम्‌ ( श्ति दोषः ) । 
,ॐ प्रयुज्यते" अतिपा्ते इति प्रयोजनमभिषेयं प्रयुक्तिः, . प्रयोजनं फं ताभ्यां सह 
, बन्तते 1 ५ श्षातफरमेवेति समर्थयते । ६ आदौ । ७ फलम्‌ 1. .८ `निरूपितेपि फकठे 
अवैनं न मनिष्यतीवि शद्कायामाह । ९ कारणेन ! ` १.०. सिद्धसम्बन्धमेव. पदं समथे- 
-यमानोऽग्ेतनष्ोके ब्रूते । ११ अभिधेयेन । . १९ प्रस्परसस्वन्धरहितं : शाखम्‌ ॥ 
१३ सम्बन्धादित्रयम्‌ । १४ साभिषेयः । . २५ -सफरः 1 :- १६ ` साभिषेयः सप्रयो- 
जनश्च सम्बन्धो वाच्यः । १७ सम्बन्धादित्रयरहितः । : १८ सम्बन्धादित्रये वक्तब्य 
आदरणीयत्वे सति शाखप्रारम्भकाे। .१९ प्रमाणेतररश्चणस् व्युत्पत्तिमन्तरेणापवगौदे 
प्रा्तिनै. खादत. पव साक्षा्रम्‌ । २० शोकस्य । २१ ..छोके । २२ आत्मद्न्यरम्‌, ॥ 
२३ शानपयीयः । २४ साक्षाद्‌ ग्यापारे । २५ भ्र 4; ~. : 2 46 


् भमेयकमलङमात्तेण्डे [ भथमपरि० 


तद्भावाऽविरोधोत्‌ । तज क्षयोपश्मविद्ोषवदात्‌-खपरममेथख- 
रूपं मिमीते यथावज्ञानाति' इति भमाणमात्मा, खपरग्रहणपरिण- 
तस्यापरतन्नस्याऽऽत्मंन एव हि ना | 
खावच्येण विवक्षितत्वात्‌-खपरपकाद्यात्मकस्य अद।पाठ्‌ः भका- 
५ क्तौमिधानवंव्‌ः ६. साधकतमत्यदिबिवश्चायां त--पमीयते येन 
तत्प्रमाणं मितिमा बा-प्रतिबन्धापये भ्राडुभूतविज्ञानपयोयस्य 

प्राधान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादिः प्रभाभारातमकमकारावत्‌ ॥ . : 

| =. ~ ॐ 

सेरकमेदयोः परस्परपरिदारेणावस्थानादन्यतरस्यव वास्तवत्वा- 
दुभयात्मकत्वमयुक्तम्‌ ; इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ;. बाधकम्रमाणा- 
१० भावात्‌। अद्धुपलस्मो हि बाधकं प्रमाणम्‌? न चाच सोऽस्ति-खकख- 
अवेर्धूमयात्मकंत्वभ्रादकत्वेनैवाखिलाऽर्लरत्पत्ययपरतीतेः। ्िसे- 


धो बाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; उपलम्भसम्भवात्‌। विरोधो दज्‌- । 


> क > 9. [क 1 ०, 
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यरम्भसाध्योः यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्ञे श्ङ्स्य, अन्यथा खरूपेणापि 
„ वक्षतोः वियेधः स्यात्‌ । न चानेथोरेकतर वस्तुन्यपलम्भोस्ति- ` 
१५ असैदमाजस्य भेदमात्रस्य वेर्वैरनिरपेक्चस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । क्प- ` 
-यताप्यभेदमाचं भेदमाचं वा प्रतीतिरवदयाऽभ्युपगमनीया-तन्नि- ¦ 


वरधनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः 1 2 सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति करं तत्र 
. सिद्धान्तविषमग्रहनिबन्धनपदषेर्ण-अभरामाणिकत्वभ्रसङ्गादित्य- 
कमतिपसङ्गेन, अनेकान्त सिद्धियक्रमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 


० क बक्ष्यमाणलक्षणठक्षितभमाणसेदमनभिमेवयत्नैन्तरसकखपमाण- | 


~~ --> ~ ० ~ ~= 


 विशेषसखाधारणपमाणलस्षणपुरःसरः श्रमाणाद्‌' इत्येकवचननि- ` 


दाः कृतः। कै हेतो । अ््यैतेऽभिरुष्यते परयोजनार्थिभिरित्यथा हेय 
.उपादेयञ्च । उपे्णीयस्यापि परित्यजनीयत्वाद्धेयत्वम्‌, उपादान 
,7 क्रियां पर्यक्ैमेभावान्नोपदेयत्वम्‌ , हानकरियां अति वियेयारत्त्व- 
२५म्‌। तथा च लोको वदति “अहर्भैनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः" इति! 


. , .१ कथनं । २ करदसाधनोऽयम्‌ । . ३ भाव । ४ सम्बन्धिनः ! ५ करणे मर 
चात्र घञ्‌ । & परः शाते ।' ७:भेदस्याऽमेदस्य ता । ८ पदार्थषु 1 .९ उपलम्भो 
यत्र मेदस्तत्रामेद.इति । १० भमरावः। १२ यभावोऽथधर्मोयम्‌ । १२ ज्ञानधर्मोऽ- 
' य॒म्‌ ।\ १३ विरोधः । १४ पदार्थस्य । १५ भावाभावयोः । १६ भेदस्याभेदरख 
-वा ।; १७ प्रतिवादिना । १८ अन्यथेति शेषः ! : १९ भरस्माव्‌ । ` २०. विदद 


।भिपीयते मध्यस्यभावेन ` सितत्वात्करमैमावं . न प्राप्त इलय्थ; ।. २७ क्मौमावात््‌ । 
२८ देयलम्‌ । २९ पुरुषेण 4; : ~ ` कअ. १: = 
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अव्यकषमविशदं परोक्षमिति ! २ -अविवक्ितत्वात्‌ 1: २२ खपूर्रैलादि 4 २३ पञ्चमी + ` 
५>४.अ्थेसय । २५ देयत्वेऽथऽन्तमौ बादिल्थः ॥ . २६ ज्ञानविषय्रूतं वस्तुं कम~ ` 
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सिद्धिरसतः प्रादुमावोऽभिलषिरतपासिभाोवकजसिग्योच्यते। तञ्च. 
पकर्थकरणाद्‌ असतभादुमाबलक्षणा सिद्धिनंह गृह्यते। समीचीना 
सिद्धिः संसिद्धिरथस्य संसिद्धिः (अर्थसंसिद्धिः' इति। अनेन कारः 
णान्तैराहित विपयासादिज्ञाननिवन्धनाऽर्थसिद्धिर्निरस्ताः। जाति- 
अछृत्यादिभेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु संगीता; तथाहि-केवैल- 
निस्वख्वणरसादावस्मदादीनां देषयुद्धिविषये निम्बकीरोषटरादीनां 
जात्यीऽमिलाषवुद्धिरूपजायते असदाद्यभिलाषविषये चन्दनादौ 

ठु तेषां दवेषः, तथा पित्तप्रङूतेरष्णस्पदं दवेषो-वातथकङ्तेरभिलाषः- 
रीतस्पश्ये तु वातपरृतेद्धंषो न पित्तपरङ्तेरिति। न चेतज्क्ञानम- 
सत्यमेव-हिताःऽहितभ्राप्षिपरिहारसमर्थत्वात्‌ ्रसिद्धसत्यज्ञानवत्‌! १० 
हिताऽदितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां भसिद्धेति । 
तदिव खपरप्रमेयखरूपपरतिमासिप्रमाणमिवाभाखत' इति ` तदा- 
भौसम्‌-सकरूमतसर््रताऽववुञ्खश्षणिकायेकान्ततच्वज्ञानं सन्नि- 
कषाऽविकल्परक-जञानाऽम्यश्ज्ञानज्ञानान्तरमत्यक्षक्ञाना ऽनाम ५ 
णीताऽऽगमाऽबिनाभावविकललिङ्निवर्न्धनाऽभिनिवोधीदिक खं: १५ 
रायविपयांसानध्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपर्ययोऽभिकषि- “+ 
तार्थस्य खगोपवगदिरनवद्यतत्साधनस्य वैहिकखुखदुःखादिसाध- 
नस्य वा सम्थाधिज्ञधिलक्षणसमीचीनसिच्छयमावः 1 पमाणस्य भथ. 
मतोऽभिधानं परघानत्वात्‌। न चेतदसिद्धम्‌ ; सम्यग्कञानस्य निदञे- 
यस्भीपेः ` सकरुुरूषार्थोपयोगित्वात्‌, निखिरप्रयासस्य मरश्चा- २० 
वतां तदर्थत्वात्‌, पमागेतरविवेकस्यापि तत्यसाध्यत्वाच । तद्ा- ८८. 
भासस्य तूक्तप्रकाराऽसम्भवादमाधान्यम्‌ । ति! हेत्वथं । चुर- 
षाथसिच्छयसिद्धिनिबन्धनत्वादिति हेतोः (तयो भमाणतदाभा- 
सयो(्लृक््म' असाधारणंसखरूपं वँकतिमेदेनै तञ्जतिनिमित्तं सरक्षण 

` १ यथा कुलालाद्वटसिद्धिः । २ पदार्थ । ३ त्रिष्वथेषु मध्ये । ४ अमागाद्े- 
सिद्धिरिति । ५ बी । ६ शा्पकपश्षस्य भरकरणात्‌ प्रस्ताबा्त्‌ । ७ चश्चुरादिकारणा- 
दन्यत्कारणं काचकामलादिमिथ्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ 1 `< भवस्थाक्षे्रकाशादि बा। 

९. अन्यरससंयोगरहितं । १० उष्टादिजाला कत्वा । ११.निम्बकीटकख ` निर्वै 
कटकोऽपि हितत्वात्र स एवे रोचते । १२ बैनयिकवादिश्ानम्‌। `: १.३ सर्कलमत्तानि 
सम्मतानि यख स सककर्मत्तसम्मतो विनयवादी तस्यावयुदधिशबौनं तदाभासमिलयथः 1 
२४. निविंकस्पक । १५ अपोरुषेय 1. १६ अनुमान 1: १७ लिङ्गाभिसुंखनियत्तस्य 
डिङ्खिनो बोधनं. बा 1. १८ उपमानाथौपत्यमावभ्रमाणानि ! १९ षटते \ ` २०।मथौ- 
दायां ( काः पश्चमी ) । २६; भेदस्य । २२ ‹हेतात्ेवंभ्रकारादौ व्यवच्छेदः विपर्यये ॥ 
धिकार समाप्तो च शिष्टः प्रकीर्तितः? 1.२३ तदामासेम्यः 1 २४ व्यक्तिभेदे 
जाऽसाधारणत्वं स्न्यद्तयभेदेन साधारणत्वमिति खाद्वादसिद्धिः.1.. .“ 1 5: ९६ 


& ` अभेयकर्मरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


येः इयुत्पादनारत्वात्तहक्षणस्य यथावत्तत्खरूप व अंस्पष कंथ 
चिष्ये। 4 ्रन्थकारस्य तदुयुत्पादने तऽवसीः 
यते-निखिललश्यल्षणमाचएवोधौन्योपकारनियतवचेतोडत्त न्योपकारनियतचे तोडत्ति 
त्वात्तस्य । क 
२ र्नूनु चेदं वक्ष्यमाणं पमाणेतरलक्षणं पूवैराखारसिद्धम्‌ ,तदि 
वाः? यदि पूर्वैशाखाऽप्रसिद्धम्‌-तष तदृब्युत्पादनयासो नारम्म- 


णीयः-खरुचिविरचितत्वेन वा ? तत्प्रसिद्धं त॒. 
नितरामेव व्युत्पादनीयंपिष्ेषणपरसंजञादित्याहसिद्धमरपम्‌! } 


 ्रथमविद्ोषणेन अ परियतम्‌ । 
१० तडेव आकलईमिदं 0्रसिद्धं खंघूपायेन 
प्रतिपाद्य भरज्ञापरिपाका्॒व्युत्पा्ते-न खरूचिविरचितं नापि 


~ <-> => "क" ~~ ~ ---~----- ~~~ -- ~या. ~ 


भरमाणाुपपन्न ्-पसोपकारनियतदचेतसो अन्थरूतो विनेयविसंवादैने 
योजनाभावात्‌! तथाभूतं हि वदन्‌ विसंवादकः (व | अस्पम्‌ 
इति विशेषणेन यदन्ये अकरदेवेविस्त्रेणोक्तं ह. 
९५ तदेवाभ्रं संक्षेपेण बिनेयब्युत्पादनार्थममिधीयत इति पुनर्क्तत्व- । 
निरासः । विस्तरेणान्यश्भिदितस्यात्न संस्चेपाभिधाने विस्तररण्चे- ¦ 


बिेयविदुषां नितरामनादरणीयत्वम्‌ । को हि नाम विशेषव्युत्य- ¦ 


त्यर्थ बरक्षावांस्तत्साधनाऽ्थ॑सद्धावे सव्यर््यच्ाऽतंत्साधने ₹ता- 
द्रो भरवेदिद्याह-^ठघीयस" 1 अतिशयेन रघवो हि रुघीयांसः 
>° संसेपर्चय इत्यर्थः । काङशारीरपरिमाणरूतं तु लाघवं नेह गृद्यते- 
तस्य ब्रयुत्पा्यत्वव्यभिचौरात्‌, कचित्तथाविधे व्युत्पादकस्याऽः 
प्युपकम्भात्‌। तस्मादभि्ीयरृतमिह लाघवं गरह्यते। व 
व्युत्पत्त्यमिप्रायो विनेयानां तान्‌ परतीदमभिधीयते-पतिपा्दकस्य 





. १ ज्‌. द्विकमैकः । , २ व्युत्पत्तिकरणाहत्वात्‌ | ,३ मा ` छता ( तृतीयान्तं तेन 
कत्वेलथः ) 1.४. परः । ५ पुनरक्तत्वभरसङ्गात्‌। ६ ईप्‌ यथा-(्युत्पादने यथा) 1 
७.कथने 1. ८ अमाणतदामास्क्षणम्‌ अकलङ्केन. मोक्तमाकलङ्कम्‌ । कर्ङकून्‌ दोषेण 
सहितं तरा 1. ९ पूर्वशासप्रभ्पराःच भमाणं चेति पूर्वशाूपरम्पराप्रमाणे ताभ्यामिलर्थः। 
१० प्रम्परारमाणप्रसिद्धमिति वा पाठः 1 १२ संधिसश्ब्दरूपेण ।. १२ मरतारणे । 
१३-अरतारकः 1 १४ अमाणसंयदादौ 1 १५ परीक्ा॒खे.।. १६.अमागसंग्रहादो । 
१७ भरमाणसंग्रदादिसद्धातरे 1; १८ परीक्षामुखे ।: १९ `विशेषल्युत्पतत्यसाधने 1 २० न 
कोपि ।*२१ ति कान्‌ प्रतीलाशङ्चायामाह ! . २२. बरिमतो. व्युस्पाचः कालङ्धतलाव- 
नादित्यक्ते गमोऽष्टमवपषादिजातश्चानसम्पन्नेन व्यभिचारात्‌ ।: वीतः प्रतिपाद्यः; कोयज्गत 
खाषवादिद्युक्ते मधीतञ्चाञेण .कुन्जादिनाऽनेक्रान्तात्‌ । तयोव्युत्पादकत्वादिति ` भावः 1 
२३ बुद्धि। २४ गुरोः ~ ` - गतः 1 
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सू० १14] काए्कसाकस्यवीदः ॐ 
अतिपाद्यादायवरावर्तित्वात्‌ । “अकथित [पाणिनि सव शभ 


्‌ इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्मणीपं 1 : ` :‡ . 1: 


नलु चेष्टदेवतानमस्कारकरणमन्तरेणैँवोक्तम्रकारा ऽऽविन्छिकाः 
भिधानमाचायैस्याऽयुक्तम्‌ । अविघ्नं “ शाखरपरिसंमास्यादिकंःषि 
फलसुदिच्येष्टदेवतानमस्कारं कुवौणाः शाखङ्तः शाख्रादौ भरती-५ 
यन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; ब्राङ्नमस्काराऽकरपोपिःकाय- 
मनोनमस्कारकरणात्‌। जिविधो हि नमस्कारो-मनोवाक्ायकारपः- 
भेदात्‌ । ददते .चातिरघपेयेन . बिनेयव्युत्प्रादनमलसी' षम 
दीनामप्येवंबिधा प्रदृत्तिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेीव ““स- 
म्यग्ज्ञानपूविका सवेपुरुषा्थसिद्धिः [ न्यायवि० ९१] . इत्यादि- १४ 
वाक्योपन्यासात्‌ । यद्वा वाङ्मस्कारोऽप्यनेनैवादिग्छोकेन 
ग्रन्थकृता; ` तथाहि-मा अन्तरङ्गवदिरङ्गानन्तज्ञानपाभिदाया- 
दिश्ीः, अण्यते राब्यते येना्थोऽसवाणः दाब्दः, मा चाणश्च माण, 
म्रक्षो महेभ्वराद्यसम्भविनोौ माणौ यस्याऽसौ भरमाणो भगवान्‌ 
सवैज्ञो द्े्टाऽविरुद्धवाक्‌ च, तसादुक्तपमकारार्थसंसिद्धिभवति 1 १५ 
तदभासाच्तु महेश्वरादेविपयेयस्ततसंसिच्छयभावः। इति वश्ये तयो 
क्ष्म सासग्रीविरोषविश्केषिताऽखिलावरणमतीन्द्रियम्‌' इत्याद्य- 
साधारणखरूपं भरमाणस्य 1, किंविशिष्टम्‌? सिद्धं. वर््यमाणः 
रमाणप्रसिद्धम्‌, तद्विपरीतं त॒ तदाभासस्य, तंश्वाऽल्पं संक्षि 
यथा भवति तथा, रुघीयसः भति वक्ष्ये तयोरेक्षमेति । राखा-२० 
रस्मे चाऽपरिमितगुणोदधेभगवतो गुणल्वव्यावणनमेवं वास्तु 
तिरित्यलमतिष्रसङ्गनं ॥ छ.॥ :. : 
भमाणविरेषरुक्षणोपरक्षणाकाङ्घायास्तत्सामान्यलक्षणोपलश्ष- 
णपूवेकत्वात्‌ - भरमाणखरूपविप्रतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽबाधतः 
त्सामान्यरुक्षणोपटक्षणायेदमभिधीयते--` : ` “ :*२५ 


खापूर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १। 
 श्रमाणत्वान्यथाञुपपत्तेरित्ययरमंन हेतुर्व्यः। विशेषणं हि व्यव- 
च्छेर्दंफल,भवति। तजन प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन “अर्व्यभिः 
चारींदिविरोषणविशिष्ठार्थापरछन्धिजनकं कारकसा्व्यं साधक्- 


२ शिष्य !.२सृत्रेण ३१ द्वितीया! ४ परः।-५.उपायेन -शब्देनेत्यथडः॥ 
६ बोद्धाचा्यौणाम्‌.। ७ अथवा . <: “क्रश्ित्पुरुषः इप्यादि ॥- -९ वचसा ` नमस्कार- 
करण तु तस्य. संस्तवनम्‌ । १० पूर्वपक्षेण । ` १९ :परिश्ान । १२ साध्ये । ९,९१.३ कष्णे 
स्यावृक्तिपंल. . तदाभासास्परिहारफलमिलयथः.। ..१४ सविपययः ,ग्यभिचाखे - नाम 
अतिन्याधिः ६ -२५ मग्याप्यतिन्याप्यसं मकादिरदितबिशेषणसं मवसंशयादिव््रभिचारःऽ 
१६ प्रतीति । १७ जरक्याभिका भात्माकाशादीनां. साकल्यं .अमाणमिल्याहुः ४ *६ " 


्रमेयछमखमात्तण्डे [ भ्रथमपरि० 


तमत्वात्‌ माणम्‌" दंति भव्योख्यातम्‌ } तस्थाऽन्ञानरूपस्य य पसे 
चर्थवत्‌ खपरपरिच्छिनत्ता साधकतमत्वामानत्‌ म 

| गात्‌-तत्परिच्छो  खाधकतमत्वस्याऽक्ञानविरोधिना जानेन 
घ्यास्त्वात्‌। छिदौ परण्वादिनौ साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ 

ष्‌ तत्परिच्छित्तावितिविशोषणात्‌, न सध सं्वैज , साधर्कतमर्त्व 
्ानेन व्यास-पैरभ्वादेरपि ज्ञानरूषता्रसज्ञात्‌ । अक्ञानरूपस्यापि 
अदीपादेः खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्थोपलम्भ्तेन तस्याऽ- 
व्यौसिरित्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्योपचारात्तत्र साधकतमत्वव्यवद्ारात्‌ | 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधकतमत्वोपगमे न कचेदनिम्‌- ` 
१० सुख्यरूपतया हि खपरपरिच्छिततौ साधकतमयस्य ज्ञानस्योत्यादक््‌ 
त्वात्‌ तस्यापि . साधकतमत्वम्‌ ; तस्माच्च रमाणं कारणे कायो- 
पचारांतै-अन्नं वै प्राणा इत्यादिवत्‌ 1 प्रदीपेन मया दष चश्चुषाऽ- 
गतं धूमेन अतिपंन्नमिति लोकव्यवद्यारोऽव्युपचारतः, यथा 
ममाऽयं पुरषश्चश्वुरिति-तेषां प्रमिति प्रति बोधेन व्यवधानात्‌ » 
१५ तस्य त्वपरेतीव्यवधौनात्तन्मुख्यै । न च व्यपदेशंमाजात्पारः 
माथिकवस्ुव्यवस्था शैश्रोदकं पादरोगः" ` इरयीदिवत्‌ । ततो 
यद्वोधाऽबोधरूपस्य प्रमाणत्वाभिधानकम्‌- च 
"लिखितं श्चाक्षिणो श्ुकतिः परमाणं विविध स्पृतम्‌? [ ` ] इति 
तत्मत्याख्यातम्‌; ज्ञानस्येवाऽजुपचरितम्रमाणव्यपदेशाहेत्वात्‌ । 

. २० तथादहि-यद्यज्ाऽपरेण व्यवहितं न तत्तत्र सुख्यरूपतया साधकः 


१ जानन्तं प्रति निरस्तम्‌ । २ षटवत्‌। ३ व्याप्यस्य । ४ प्रः । ५ अशान 
रूपेण । ६ कारणत्वेनाभिभ्रेते वस्तुनि । ७ न्यथा । ८ प्रः । ९ ययदश्चान- , 
बिरोभिक्षानेन व्याप्तं तत्तत्स परपरिच्छित्तौ साथकतममतोऽ्ञानरूपसख स्वपरपरिच्छिततो 

: . ` साधकतमस तेन क्ानेनाग्या्तिः । १० न परमार्थतः । ११ भ्रदीपस्य खपरप्रकाशकः 
रूपेण साधकतमत्वं न तु सपरपरिच्छिस्यात्मकत्वेनेति भावः. 4 १२ परैः । 
१३ जनानाम्‌ । १४ ्ञानजनकेत्वेन । १५ अशानरूपत्वादिल्ख हेतोरनैकान्तिकले। 
१६ भ्रदीपादेः भामाण्यम्‌,। १७ वस्तुरूपं वहि । १८ शनधर्मेसाधकतमस्य । 
१९ भश्निखरूपम्‌ । २० साधकतमक्नानदेतुत्वेन । २१ साधकतमत्वेन । २२ साध- 
कृतमक्चानस्य हेतुत्वेन । २३ प्रमितिक्रियां अति। २४ परिच्छिनति प्रति-भदीपादेः 
मार्धकत्तमत्वं न मुख्यम्‌ । २५. भदीपादेसाधकतमस्वमिति व्यपदेश्मान्नात्‌ 1 २६ अदी- 
प्रादेः प्रामाण्यम्‌ ।. २७ “श्ाड्कं हरितं भक्ते । नडं नडसंयुतम्‌” (क) त्णसंयुत- 
मुदकं नलं कथ्यते । २८ पादरोगकारणतयां व्यपदिद्यमानं नड्लोदकं यथा प्राद- 
रोगत्वेन न पारमाथिकं तथा अञ्ृतमपिं । २९ क्ञानसैव. साधकतमत्वं यतः । 
० नेयायिकस्य वेशेषिकस्य च। ११ शासनादिरोके पत्नादि, तल्ममाणम्‌ ए ३३ युरुषाः ` 
अमराणच्1 ३२ जनुभवः प्रमाणम्‌ ॥ . ` ~ ` `, , `" “ ;:५ -,.: 
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तमव्यपदेराम्‌, यथा हिः च्छिदिक्रियायां कुठारेण व्यवहितोऽ- 
यस्कारः, खपरपरिच्छिन्तो विज्ञानेन व्यवहितं.च परपरिकल्पितं 
¦ साकल्यादिकमिति 1 तस्मात्‌ कारकसाकल्यादिकं साघकतम- 
व्यपदेराहः न भवति । | 
` किंच, खरूपेण प्रसिद्धस्य भरमाणत्वौदिव्यवस्था स्यान्नान्यथा- 
अतिर्भरसङ्गात्‌-न च साकल्यं खरूपेण भरसिद्धम्‌ । तत्खरूपं हि 
सकरान्येव कारकाणि, तद्धमों वा स्यात्‌, तत्कायं वा, पदाथोन्तरं 
वा गत्यन्तराभावात्‌ ? न तावत्सकङान्येव तानि साकल्यख- 
रूपम्‌, कठैकर्मभावे तेषां करर्णत्वाुपपत्चेः। तद्भावे वा--अन्येषां 
कतेकमरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकट कारकव्यति-१० 
रेकेणान्येप्रामभावात्‌, भावे वा न कारकसाकल्यम्‌ ! नापि तेषा- 
मेव कच्चैकस्मरूपता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ 1 न चेतेषां कतकम्‌ 
रूपाणामपि करणत्वे-पररूपरविरोधात्‌ । क्छिता हि ज्ञानचिकीषौ- 
अयल्ञाघारता सख्ातच्यं वा, निवेद्येत्वादिधर्मयोगित्वं कर्मत्वम्‌, ` 
करणत्वं तु अभ्रानक्रियाऽमौधारत्वमियेतेषां कथमेश्ैन सम्भवः २९५ 
तन्न सकरूकारकाणि साकस्यम्‌ । . | ्‌ 
नापि तद्ध्मः-स हि संयोगः, अन्धो वा ? संयोग्श्येन्न ; आस्या- 
ऽनेन्तरं-विस्तरतो निषेधात्‌ 1 अन्यश्चेत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिषसङ्गात्-व्यस्ताथार्नमपि तत्सम्भवात्‌ । किं चाऽसौ कारके- ¦ 
 अ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममान्न २० 
कीरकमाञं वा स्यात्‌ 1 व्यतिरिक्तश्येत्सम्बन्धाःऽसिद्धिः । सम्बन्धे- 
.ऽपि वा सकठकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धेऽनेकवोषदषसमै- 
` १ अदीपादि शिखितादि ॥ तथाहीलयत्र कारकप्ाकल्यादिकं धर्मि, सुख्यरूपतया 
` साधकत्तमन्यपदेशाह न भवतीति : धर्मः, सखपरपरिच्छिन्तौ विज्ञानेन ¦ उ्यनहितत्वात्‌ 
अदीपादिवत्‌। २ शात । ३ साधकतमत्व । ४. खरविषाणादेः 1 ५ अत्र यथासंख्यं 
` खा्थ भावे कर्मणि. ध्यणू ! - ६ अरमाणरूपसाकस्यस् करणसखरूपरस्वं यत्तः । ७: कारका- 
{णाम्‌ । ८ मीमांसकानां कत्रीदीनां रक्षणमिदम्‌ 1 ९ ““न्याप्यं विषयभूतं च निर्व॑य 
'विक्रियात्मकम्‌ । कर्ठश्च क्रियया व्थाक्तमीप्सितानीप्सितेतरत्‌""। १० कदनम्‌ । 
उक्कषेपणापक्षेपणसैव आधारत्वं न तु च्छिदेरिखर्थः। ११ कर्मैकर्रोरेवं छिदि प्रमिति- 
लक्षणप्रभानक्रियाधारत्वं न तु करणस्य । १२ विरुद्धधमणाम्‌। १३ साकल्ये १ 
: १४ भमेयत्वप्रमातृत्वसखादि ! १५ सक्निकर्ष । १६ साधारमिदमये । २७ अन्व्‌- 
।ध् । १८ कारकाणां दविच्यादीनाम्‌ 1 १९ धमो वा कारकरूपधर्मीः वा स्यात्‌ कार- 
केभ्योऽन्यधर्मस्याग्तिरिक्तत्वात्‌ । २० पकस्वभावेनानेकसखभावेन च दत्तौ सामान्या- 
नवखादयः स्युः। २२ सामान्यादौ ये दोषास्लेऽत्रापि स्युरिलथैः । एकभावेन 
स्वभावमेदेन च वृत्तौ सामान्यत्वानवखादयः ॥ ` ` -` `. ` ४ 


१० ्रमेयकमलमाच्तेण्ड [ भथमपरि० ` 


्यादिरूपतापंततिः। कमेण सम्बन्धे खकककारकध्मेता साकल्यस्य 
ज. स्यात्‌-यदैव हि' तस्येकेनं हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति | 


.-नापि रवत्कार्य साकल्यम्‌-नित्ानां तजननसखभावत्वे सवदा 
तदुत्पत्चिप्रसक्तिः, एकथ्रमाणोत्पत्तिसमये संकरूतदुत्पादयभमाणो. 
५ त्प्तिख स्यात्‌ 1 तथादहि-यदा यजनकमस्ति ्तत्तदोत्पत्तिमत्यसि 
ंम्‌+यथा तत्कालाभिमतं भमाणमे, अस्ति च पूवोत्तरकार्भाषितें 
सर्वप्रमाणानां तदा नित्याभिमतं जन्‌कमात्मादिकं कारणमिति 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामयत्पत्तो ततः कद्‌ाचनाप्युत्पत्ति 


"मी 9 द. = 
ऋषिर कक काक 


स्थादिति सकलं जगत्‌ भ्रमाणविकरूमापद्येत । आत्मादौ. तत्क- ` 
१० रणसमर्थ. सत्यपि. खयमेव . तेषां यथाकारं भावे तत्कोयैता- । 
.विसोधः-तसिन्र सत्यप्यंभावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । नच 
खकाङेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायैता; गगनादिकायेताग्रसक्तेः। , 


न.च तस्यापि. तत्प्रति. कारणत्वस्येष्ठेरदोषोयमिति . वक्तव्यम्‌; ` 


आत्माऽनात्मविभागाभावप्रसङ्गात्‌ । .यध्र॒ पमिति; समवेता 


चात्मा न (५ सभवारभौ ऽसिद्धो ". ॑ 
१५.सोजात्मा नान्यं इत्यप्यनाखोचितवचनम्‌ यं सम- । 
` वेतत्वाऽसिद्धेः यंदा यत्र यथा यद्भवति तदृ तत्र तथाऽऽत्मा । 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नेकदा सकर्परमाणोत्पत्तिप्रसक्तिरिव्यप्यसः- ¦ 


म्भाव्यम्‌; तेत्खभावभूतसामथ्यैमेदेमन्तरेणं कायस्थं कादि 
भेदायोगात्‌, अन्यथ टस्य ॒पथिव्यादिकायैनानात्वस्याऽदष् 
२० यार्थिवादिरपर्माण्वीदिकारणचातुर्विध्यं किमथं समथ्यैते ? निलय- 
खभावमेकमे्व हि किञश्चिंश्समर्थनीयम्‌ । यथा च कारणञ्जातिभेद्‌ः 


मन्तरेण कायमेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिमेदमन्तरेणापि नंच | 





` . १ अवयवी । २ रूपमिव रूपं यख तद्धर्मख सामान्ये ये दोषास्तेऽत्रापि स्युः 
र. कारकेण ! ४ नेत्रोदूधाटनयोग्यदेञ्चगमनादि । . ५ आत्माकाश्चकाठदिग्मन पाम्‌ । 
-& कायलक्षणसाकल्यप्रमाणस्य ! ७ सकङपदाथैपरिच्छेदक्कायैलक्षणसाक्रस्थभ्रमाणाना- 
स॒त्परत्तिः खात्‌). ८ कारणाऽषीनानि कायोणि यततः 1 ९ उपनयः । १.०. बिवध्ित- 
कालाऽभिमतकायत्पत्तिसमये । १९१ कार्यविकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणकार्य॑सख । 
:१३. अन्यथा. ९४ पर- । १५ गगनादिः । ` १६ चु्थपरिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते । 
` ७ प्रः 1, १८ आत्मादि ! .१९ नानाकायौणि विभित्नराक्तिदेतुका नि ` विभिन्नका्- 
स्वात्‌.पृथ््यादिभदकार्यवत्‌ । २० -सरवेषां कायाणां थुगपदुपत्तियैतः । २१ देश्च- 
सखमावः । : २२ तत्सामथ्यभेदं विनापि कायस काङादिभेदो भविष्यतीति. चेत्‌ । 
२३ भलक्षसख । २४ .आप्यतेजसवायत्रीय !- २५ ढषणुकादि 1 २६ नदादि + 
"२७ कारणम्‌ । २८ पा्थिवादिजाति। २९ -अक्राभिप्रायस्तु योग्यतावच््छिन्नस्रूप- 
श्क्रारिसमवपानम्रेव शक्तिरिति . गो तमीयन्यायैकदे ञे द्रन्याच्छक्तिरुत्पचतेः चेति जना 
वदन्तीति मत्वा दूषणं वदप्यपरःतद्षणपररिजिहीरषैवा न चेलाद 4 ॥ 
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सूरश १] } कीरक्सकिंल्यनाः ११ 


यथेकयांशत्यैकमनेकाः दा्तीर्विभर्ति. सत्ाप्यरनेदराकतिपरिकल्प- 
नेऽनवस्थाग्रसङ्का्,; तयेव तदनेकं ` कार्य करिष्यतीति ` वच्यम्‌; 
यतो न्‌ भिन्नाः शक्तीः कयाचिच्छस्या .क्चिदधप्यतीतिः जैने 
मन्यते-्कारणकलापात्तवात्भैकस्यैवाऽस्योत्पादांत्‌ य 

- संहकारिसव्यपेकषीणणां जनकत्वादेशाकारखभावभेदः किं न. 
षिर्यतइत्यपि वातम्‌ ; नित्यस्याजुपका्यतया सहकायैऽपेश्षायां 
अयोगात्‌। सदकारिणो हि भावाः क्रं बिदोषीर्धायितवेन, एकाथ. 
रत्वेन. वाभिधीयन्ते ? अथमपक्षे किमसौ ,विरोषस्तेस्थो भिन्नः, 
अभिन्नो वा तेर्विंधीयते ? भेदे सम्बन्धासिद्धेस्तद्वस्थमेवाकारक- . , 
त्वमेतेषां वचांबस्थायामिव पश्चादप्यजुषज्यते। तदसिद्धिश्च सम-१० 
चायादिसम्बन्धस्याभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ खपरसिद्धा । विभि- 
ज्ञातिदायात्‌ कार्योत्पत्तौ चा कौरकव्यपदेशोऽपि कस्पनारिदिप- 
करिपत पएव-अतिदायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ कर्थमेतेषा, 
नित्यता उत्पाद्‌विनासात्मकातिरायाव्भिन्नत्वात्तरंसरूपवत्‌ <: 
प्रकार्थकारितवेन स्वेषां सहकारित्वं नैँस्माभिः पतिक्षिप्यते, किंत्व>-९५ 
परिणामित्वे तेषां अक्‌ पञ्चात्‌ पूंथग्भावावस्थायामपि कार्यकारि- 
त्वप्रसङ्गतः “सहेव कुर्वन्तः इति नियमो न घटते। न खल सहिः. 
ल्येऽपि अवाः. वैररूपेण कार्यकारिणः 1 खयमकारकाणासैन्यसल्ि- 
धानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्‌, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः, . 
कायेकारको भवेत्‌ खात्मनि तु कारकव्यपवेशो विकल्पकल्पितो २० 
भवेत्‌! कधा चीन्यस्यालुपकीरिणो -अवमनयपेक्त्येव कार्य तद्विष 
लेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्यत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌, 
सयं तेषा्मप्यकरारकत्वात्‌ र्ैररूपेणेव कारकत्वात्‌ । अतः सवेषां 


१ आत्मादिकारणं । ` २ अनेकशक्तिधारणे । ३ कारणस्य । . ४ हे जैन ` तव; ५ 
देतोः । '* ५।भात्मादि ।` ६ प्रेण । ‡ ७ आत्मा !* ८ आत्मादि !` ९-पुण्यपाप । 
१० नानाशेक्तयात्मकंख ।* ११ आत्मादेः 1 १२ पररः 1 -१३ आत्माद्रीनां । ; १४ कार्‌ 
णानां । -१५ कायंख'।: `१ ६: अतिदयं उपकार ।- १७ कारकविशेषः त्रियते ते: + 
१८ कारकाणां विशेषाध्यारोपकत्वेन ! १९ पककायैकरणत्वेनोमगोरपि ।; २०. कार- 
केभ्यः । २१ सहकारिरदितावस्ायामिव ! २२ ` जनकत्वेनं ? [ सम्बन्धासिदधिश्च ]4 
२३ आंत्मादेः ।:.*४ आत्मादीनां ^ `` २५ अतिश्चयसवरूपववं ।* २६ सषटकरारिणां \ 
२७ जनेः । १८ सहकारिन्यः । २९८ भिज्नमावावस्यायां ¬ : ` ३2. स्कारिभिः:-\ 
३१ सहकीरिणां । ३२ अत्मादयः 1: २ ई सष्टकारिरूपेण ` 1` ३४ खीत्मादीनां :2 
३२५ सदकारि ।' २६ आत्मादौ । ३७ एवं सति 1: ३८ .आस्मनः ।* १९ जनकत्वेन? 
४० सद्भावं । सुख्यकारकस खरूपं 1 ४१ भात्मादिके ' ४२ संहकारिकाकेभ्यः;। 


४३१ खरूपेण । ४४.असमादिरूपेणं 1“ ; ˆ ¦ ::. . ` ˆ" 





०११1५ ^ ० २2 क $4 भना श्‌ 
"५ + ६ ^ ॥ ३११०९०११. 4 £ 


१२ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे [\भयमपरिप, 


खलयमकारकतवे पैररूपेणाप्यकारकंत्वात्‌ तंदवातोच्छेदतो न कतः 
शित्‌ किञ्चिदत्पयेत ॥ ततः सखरूपेणेव ` मावाः कायस्य कतोर 
इति न कंदाचित्तत्कियोपैरतिः स्पात्‌ ॥ =: . : र 
नच कायोणां खाम्री्रभमवखभावत्वात्‌ तस्याश्चापरापरम्यय 
५योगरपत्वातल्येकं नित्यानां तत्विियाखभावत्वेऽप्ययुत्पत्तिस्तेषा- 
+ पन्यसास्तम्‌ यतोऽयसेकोऽपि मावः करमभाविकायोः 
त्पादने परौऽतः कथमेषां मिन्नकालापरापरपरव्यययोगलक्षणा गकेपि ५ एः 
त्पादने समथा वा व 
सामथ्यं बिश्राणेन तान्युत्पादथितव्यानि, कथमन्यथा केवलस्य 
तज्ञननखभ्रवता सिच्यत ए तस्याःकायप्रादुमोवाजुमायमानसं- 
र रूपत्वात्‌ प्रथोगः-यो यन्न जनयति नासा तज्नननखमावः चथा. | 
गोधूमो यवाङ्करमजनयन्च तैञननसखभावः, न जनयति चये. | 
कदाचिदध्य॒त्तयोत्तरकार्मावीनि ` भव्ययान्तरापेक्षाणि | 
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केवलः ता 
कायीणीति । नैश प्रययान्तरमपेक्ष्य त्वान्नासोः , 
१५ केवङस्तज्नयति,न च वता सभा. । 
- : वभेद्‌ःऽप याः सवैदा भावात्‌, ` 


। खरपत्वीर (ष 
तदप्यपेशाकम्‌; यतः ्ैत्ययान्तरसन्निधानेऽपि रूपेणेवीस्य. ' 
का्यैकारिता, तच्च बरौगप्यस्तीति भ्रागेर्धीतः कायोत्पत्तिः स्यात्‌। 
परत्ययान्तरेभ्यश्धासथातिदायसम्भवे तवपेक्षा स्यादुपकारकेषवे 

२० वास्याः सम्भवात्‌, अच्थैथाऽतिर्ैसङ्गात्‌ । त॑त्सन्निधानस्यासन्िः 
धानतुल्यत्वाच्च केवर एवासौ कायं कुयात्‌ , _अक्कवश्च केवलः 
सहितावस्थायां च कुर्वन्‌ कथमेकखभावो भवेद्धिरुद्धधमोध्या- 
सतः खभावभेदाचषङ्गात्‌ ? हि ॑ : : ^ उ 

किञ्च सकखानि कारकाणि सौकल्योत्पादने प्रवतेन्ते, असंक- 

२५ खानि वा. १ न तावत्सकल्ानि साकल्यासिद्धौ वसकलत्वासिद्धेः। 

१ आत्मादिरूपेणापि । -२ कारक । ३ कार्यं । . ४ खाधीनतया 1.. ५ काय\ | 
& करणः।. ७ विश्रामः । € प्रः! ९ कारण । १०: कदाचित्‌ . रूपमिन्नकाल्क्रमः 
माविक्वारणयोगरूपत्वात्‌ । १२ वेव्ररं 1 -१२ करण 1 १३.निलय,। ,१४ करण ६ | 
भा. १५ नित्यस्य । . १६ केवरेन ! १७.परिणामित्वं । १८ -न तथा 1 *परयेक | 
मात्मािधभीं केवलः) तदजनकत्वादिति हेतुः तस्नननस्व मावो न भवतीति साध्यम्‌ + । 
१९ देतु: 1: २० धर्मैः । २१ अयमेवोपनयः । २२ तसादात्मादिः. भयेक्युत्तरोत्तः ` 
निगमनम्‌। २३. परः! २४ क्धरणान्तरं। २५ सहकारिजक्षणकारणान्तर \. २६ निलयस्य 
२७ सेहकारिसन्निधानात्‌ 1 २८ आत्मादिकारकात्‌ । २९ कारकस्य । ३० उपकार 
काणमिवापिक्षाःमवति:नाऽन्येषामिलय्थः। ३१ अनुपकारकेष्वेव सम्मवे 1. १२ पटोत्प्त 
युविन्दस्यः -खतिण्डे . अपेक्षा भवेत्‌ । ३३. अनुपकारक्मत्ययान्तर । . ३४ प्रमाण । 
३५ यतोऽब्ापि विचायेमाणं (तत्रः) । ३६ द्वराणामपि ्रा्नोति.॥. ; - ^+; :५ 
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सू० -९।१.] कारकसाकल्यवाद्‌ः  . 


अन्योऽन्याश्रयञ्च-सिद्धे हि साकल्ये तेषां सकररूपतासिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च. साक्यसिद्धिरिति । नाप्यसकटान्यतिप्रसक्तेः 1 
-यया भरत्यासत्या तथाविधान्येतानि साकस्यमुत्पादयन्ति 
तयेव भमामप्युत्पादयिष्यन्तीति व्यथो साकल्यकल्पना 1 कैरण- 
मन्तरेण प्रमोत्पत्यभावे साकल्येऽप्यन्यत्‌ करणं कल्पनीयमित्यन-५ 
वस्था । न चाभ्यश्चसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषोऽयम्‌ ; आत्मान्तः- 
करणसंयोगादेरतीन्दरिंयस्याध्यश्चाऽविषयत्वात्‌ । केवलं .विशि- 
छ्ाथारपंङुव्धिरक्षणकार्यस्याऽध्यक्षसिद्धस्य करणमन्तरेणायुपेपत्त- 
स्तत्परिर्कस्पना, तंच मंनोङक्षणकरणसद्धावे साकव्यमेषेल्यव- 
धारयितुं न शक्यम्‌ । तन्न सकरूकारकका्यं साकल्यम्‌ । १० 


नापि पदाथौन्तरं स्वस्य पदान्तरस्य साकल्यरूपताभरस- 


सबेस्या्थोपरन्धिरिति 


ङ्गात्‌ । तथा च तत्सद्भावे स्वैज सवैदा सं = 
सवेः स्वैदर्खीं स्यात्‌ 1 ततः कारकसाकल्यस्य खरूपेणाऽसिद्धेः 
सिद्धो वा ज्ञानेन व्यवधानान्न भामाण्यम्‌ ॥ छ ॥ 





१ स्वभावेन । भ्रलयासत्तिः खभावः । २ कारकाणि । ३ पररः ! ४ साकल्यस्य । 
५.युनः 1 ६ क्षान.। ७ अथोपत्तिप्रमाणम्‌ ! .८ अयसी (मन्यते)! ९ अथौपत्ति- 
भमाणभ्रसिद्धं करणं । १९ भावमनो । २.१ प्रमितिरूपः पदाथः । १२ नुः । 
१३ सर्व॑पदाथौन्तरसाकच्यरूपभ्रमाणत्वात्‌ । 


॥ १ 





1 कारकसाकल्यस्य स्वरूपं तावत्‌ सामग्रीप्रमाणवादी जयन्तमटः इत्थं निरूपयति 
(अन्यभिचारिणीमसन्दिर्धामर्थो परुट्थि विदधती वोधावोषखमावा सामग्री भमाणम्‌ । 
बोधाऽवोधसभावा हि तस्य खरूपम्‌ अन्यभिचारादिविेषणार्थोपरुग्धिसाधनतवं 
लक्षणम्‌” ( न्यायम ° १०१२) त 

सामगी च कारकसाकल्यस्यैव व्यपदेशान्तरम्‌, अतएवायं कारकसाकल्यवादः 
‹सामथ्रीप्रमाणवादः इति शब्देनापि व्यपदिदयते । तस्य च साधिका मुख्या युक्तिः . 
इत्थम्‌-- “यत एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च भमाणचचब्दः, तत एव सामग्याः 
भमाणत्वं युक्तम्‌, तब्यतिरेकेण कारकान्तरे कचिदपि तमबथंसंस्पशीनुपपत्तेः । अनेक 
कारकसन्निधाने कार्य षटमानम्‌ अन्यतरग्यपगमे च विवटमानं करै अतिशयं 
अयच्छेत्‌ १ नचातिशयः कायंजन्मनि कस्यचिदवधायेते सर्वेषां तत्र॒ व्याप्रियमाणत्वात्‌? 
< न्याय भ० ० १३) 


 सामग्रीप्रमाणवादख् द्विषा उडेखो न्यायमंजर्या उदयते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त षब 

द्वितीयस्तु भकारः “कत्तकमविलक्षणासंशयविपयैयरहिताऽथंबोधविषायिनी बोधाऽबोष- 

स्वभावा सामग्री रमाणम्‌ इत्यादिरूपः “अपरे पुनराचक्षतेः इति ङ्त्वा तत्रैव 
{ए० १४) निर्दिष्टो इयते । 
भ्र° कु० मा० २ 


१४ परमैयकमरमात्तेण्डेः ` [ प्रथमपरि" 


म भूत्‌ कारकसाकल्यस्यासिद्धखरूपत्वात्‌ आमाण्यं सचि, । 


३ "न, | 
रपीदिस्त सिद्धखरूपत्वात्प्रमित्युत्पत्ता साधकतमत्वाच तच्स्यात्‌। । 


शे हि चश्चुषो घटेन संयोगो रूपादिना ( संयुक्तसमवायः 
वा ) संयुक्तसमवेतसमवायो ज्ञानजनकः। साधकतमत्वं 
५च अमाणत्वेन व्याप्तं न पुनक्लीनत्वमक्ञानत्वं वा संशयादिवत्ममेः 


यार्थवच, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तस्य भरमिव्युत्पत्तौ साघकत, । 


त्वाभावात्‌ । यद्धावे हि प्रमितेभोववत्ता यदभावे चएमाववक्त 
त॑त्तज्ञ साधकतमम्‌ । ध 
४“मावास्चावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम्‌"' | ] 
१० इत्यभिधानात्‌ । _ श 
न चैतत्सर्निकषीदौ सम्भवति । तद्भावेऽपि काचेत्यमियनु- 


त्पत्ने, न दि चश्चुषो घटबदूकाशे संयोगो विद्यमानोऽपि भमि. 
त्युत्पाद्कः, संयुक्तसमवायो वा रुपादिवच्छब्द्रखाद्‌ा, सयुक्त- ¦ 


१ 


समवेतसमवायो वा _रूपत्ववच्छचदैत्वादौ । न च 
९५ बिरोधणकज्ञानाद्विशेष्य॑पमितेः सद्धावोपगमात्‌ । योग्यता | 


सेवास्त॒ किमनेर्नीन्तगेडनो ! 


१ प्रः 1 २ लिङ्गराब्द । ३ द्रव्यत्वकर्मसामान्य । ४ गुणत्वकसैत्व । ५ प्रमितो। 

& सतोः 1 ७ यस्य तसय तत्र । ८ आदिपदेन शष्दरिङ्ग । ९ नभसि । १० गगनः 

मिति प्रमितेः । ११ कमै । १२ रसत्वस्पशत्वादि । १३ सज्निकषं ! १४ दण्ड। 

१५ दण्डोऽस्यास्तीति तसिन्‌ दण्डिनि । १६ सज्ञिकषैस्य रक्तिं । १७ यथपि धटाः 

काञ्चयोरविशिषटश्वक्चुषः सज्ञिकर्षोऽस्ति तथापि योग्यतावराद्‌ घट एव प्रमितिं जनयेन्नाः 
काशो इति सन्निकर्पेशक्तयभ्युपगमे । १८ सश्चिकर्पेण । १९ मन्थिना ( जरणेन ) । 





अस्य॒ च सामग्यप्रनामकस्य कारकसाकल्यस्य विविधरीत्या खंडनं निन्नमन्धेषु 
ष्टन्यम्‌-न्यायकु० च॑० कि परि० १। सन्मति० टी° पृण ४७३ । खा” 
रलाकर प° ६५ । 

्रस्तुतरथगतखंडने ( १० ११ पं० ८ ) आयातख “सदकारिणो हि भावाः किं 
वि्ेषाधायित्वेन एकार्थकारित्वेन वाऽमिधीयन्तेः इत्याशय तुरना अ्च॑टङ्त-देतु- 
विन्दुदीकायाः-“नेयायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सहकारिसन्निधानाऽसन्निधानापेक्षया 
कारकसभावृस्यवस्या "°` ( ¶० १५० ) इत्यायंशेन विधेया । 


1 यपि सन्निकर्षस्य सामान्यतो निर्देशः कणाद-न्यायसूत्र तद्धाष्ययोरपि समस्ति 


तथापि त्रस्य भ्रक्रियावद्धं विवरणं षोढा तद्धेदनिरूपणं च न्यायवा० पृण ३१ तथा 


९० ३७३ । न्यायवा० ता० दी° पृ० ११६ तथा प° ५२० । न्यायमं एण, 


४७७ ॥ प्रश्च० कन्द० ० २३ तथा १९५ । इयादिषु द्रटम्यम्‌ । 


> “कः खडसाधकतमा्थेः १ साधकतमं प्रमाणमिति केवरं वाक्यममिधीयते नार्षः ` 


इति £ माव्राऽमावयोस्तद्रत्ता" न्यायवा० पृ० ६ । 


जिः क 9 क 


[ ए 1 1 


क 1 


= ज जा भः क भ जा ` 


त जो ज किः आकः कि 9 = 9 अ क 


1 त 1 





| 
| 


सू° १।१ ] ` सन्िकषेवाद्ः, ९५ 


योग्यता च रौक्तिः, प्रतिपत्तुः परतिवन्धापायो वा ? रक्तिञयेत्‌$ 

किंमतीन्दिया, संहकारिसान्निष्यलक्षणा.वा १ न तावदंतीन्द्िया 
अन्‌भ्युपंगमात्‌। नापि सहकारिसान्निध्यलक्षणा; कारकर्सोकल्यः 
पक्षोक्तारोषदोषालुषङ्गात्‌। सहकारिकारणं चच द्रव्यम्‌, यणः, 
कर्म वा स्यात्‌? द्रव्यं चेत्‌; किं व्यापि द्रव्यम्‌, अव्यापि दरव्यं वा १५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तत्सान्निध्यस्याकारादीन्दरियसन्निकषं- 
ऽष्यविरोषात्‌। कथमन्यथा दिक्षाखाकारात्मनां व्यापिद्रव्यता ९ 
अंथाऽव्यापि दव्यम्‌, तत्कि मनः, नयनम्‌, आलोको वा ? चितय- 
स्याप्यस्य सान्निध्यं घंादीन्द्रियसन्निकषंवदाकाशादीन्द्ियसंन्नि- 
कषेऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्सहकारी पमेयगतः, पमावृगतो वां १० 
स्यात्‌, उभयगतो वा । परमैर्यगतश्चेत्‌ , कथं नाकारास्य षत्यक्षता 
दरव्यत्वतोऽस्यापिं गुणसद्धावाविशेषात्‌ ? अंमूतैत्वान्नास्यं पत्यश्च- 
तेऽव्यप्यंयुक्तम्‌ ; सामान्धौदेरप्यभ्रत्यश्चत्वसङ्गात्‌ ! पमांठंगंतो- 
ऽप्येदण्ोऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसन्निकषेसमयेऽस्त्येव ! नं 
खलं तेना बिसेधो येनाचुत्पत्तिः परध्वंसो वां सैत्सद्धावेऽस १५ 
स्यात्‌। उभयगतपक्चेऽप्युभयपश्चोपक्िप्तदोषायुषङ्ः। कमौऽप्यथो- 
न्तैरगतम्‌ , इन्द्रियगतं वा तरसहकारि स्यात्‌ ? न तावद्थौन्तर्‌- 
गतम्‌ ; विज्ञानोत्पत्तौ तंस्यानङ्गत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्तञास्त्येव; 
आकारोन्द्रियसन्निकपें नयनोन्मीखनीदिकर्मणः सद्भावात्‌ । घति- 
बन्धापायरूपयोग्यतोपगसे तु सवं खस्थम्‌, यस्य यज यथाविधो २० 
हि अरतिबन्धापायस्तस्य तत्र॒ तथाविधा्थपरिच्छि्तिंरत्पद्यते । 
प्रतिचन्यापायञ्च परतिपत्तुः सर्वज्ञसिद्धिभस्तावे भसाधयिष्यते । 

न च योग्यताया एवार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वतः पमाण- 
त्वायुषङ्गात्‌ ज्ञानं भरमाणम्‌" इ्स्यस्य विरोधः अर्स्यीः खार्थग्रहण- 
दाक्तेरुक्षणभावेन्द्रियखभावायाः चैदसन्निधीने करकान्तरसन्नि-२५ 


१ सन्निकर्षस्य । २ देन्दरिया चेद्‌ घटवदुद्येत न च टृदयते इयंमतोऽतीन्दिया । 
२ परः । ४ धैका्यपक्षयोः धरमरूपे पक्षे ! ५ सन्निके । ६ क्रिया । ७ रूपरूपत्व 
८ ज्ञेयपदाथं। ९ परः। १० गन्धादेः 1 ११ पुण्यपापरूपः ] १२ इच्छादिः। २३ नभो- 
नयनसक्निकपेण । १४ सहकारिशुणख । १५ सन्निकर्षं । १६ गुणस्य ! १७ अमेय । 
१८ सश्िकषे । १९ अन्यथा सिराथौनामप्रतीतिप्रसङ्खात्‌। २० निमीलन । २१ आव- 
रणापाय । २२ धटादो अमोत्पचते नाकाश्चादाविति। २३ नुः 1 २४ अथ । २५ जानं । 


` २६ नरस्य । २७ रक्षणस्य । २८ न च विरोधो कुतः 1 सामयरीत्वत इति पयेन्तमख 


हेवुदरष्टव्यः। २९ भवेन्द्िय । ३० भनुमानम्‌। यद्भावसन्गिकषौदिसद्धावौ धर्मिण । 
सा्थसंवेदनजनकौ न मवत इति साध्यो धैः । तदनुपप्मानत्वात्‌ 1 ३२ सश्निकष लाथसंतेदनजनक न मवत इति साध्यो धैः । तदनुपप्मानतवात्‌ 1 ३२ सन्निकर्षं ॥ 


1 तु° -यदसन्निषाने कारकान्तरसन्निषाने इत्यादि प्रमाण० १० ५१। 


धानेऽपि यन्नोत्यद्यते तत्तत्करणकम्‌› यथा कुटारासन्निधाने कठा. । 
र(काष्ठ)च्छेदनमयत्पयमानं कुटारकरणकम्‌ › नोत्पद्यते च भावैः 
ल्दियासन्निधाने खार्थसंवेदनं सन्निकषादिसद्धावेऽपीति तद्धा. 
न्द्रियकरणकम्‌' इत्यद्धमानतः परसिद्धखभावायाः ू 
५नलक्षणप्रमौणसामभ्रीत्वतः तँदुत्पत्तावेव साधकतमत्वोपपत्ते। , 
ततोऽश्यनिरपेक्षतया खार्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वाजन्ञानमेव्‌ ` 
प्रमाणम्‌ । तद्धेतत्वात्सनचिकषौदेरपि प्रामाण्यम्‌ › इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; छिदिक्रियायां करणभूतकुटारस्य हेत्वादयस्कारदेरपि ' 
ीमाण्यप्रसङ्गात्‌। उपचारमात्रेणाऽस्य पामाण्ये च आत्मादेरपि ' 
१० तत्प्रसङ्गसतैद्धेवुत्वाविशेषात्‌ । 
मै . चात्मनः भमावत्वाद्‌ घटादेश्च भ्रमेयत्वान्न भरमाणत्वं 
प्रमातप्रमेयाभ्यामथौन्वैरस्य पमाणत्वाभ्युपंशमात्‌ इत्यप्यसङ्ग- । 
तम्‌; भ्यैयपरप्तस्याभ्यु॑शममात्रेण प्रतिषेधायोगात्‌, अन्यथा । 
'अचेतनादथन्तैरं भ्रमाणम्‌' इत्यभ्युर्पगमात्सन्निकेषोदेरपि न्न 
९५ स्यात्‌ । किञ्च षमेयैत्वेन सहः परमाणत्वस्य विरोधेधमाणमप्रमेय-' 
मेव स्यात्‌, तथा चौसत्वपरसङ्गः संवि्िंधतधोद्धांर््ैवस्थितेः, 
इत्ययुर्तंमेतत्‌- 
“'्र॑माता प्रमाणं प्रमेयं पमितिरिति चतसखष्वेवंबिधासु तैं 


१ तसरात्‌। २ ता। ३ योग्यता 1 ४ घराने साधकतमत्वसामथ्यं । ५ भवेन्द्ियात्‌। , 
& सन्निकर्ष । कारकान्तर । ७ प्रः! ८ तत्सङ्गादिति पाठान्तरम्‌ । ९ प्रमातुः। 
१० सुख्यश्चान । १ १ परः । १२ कठैत्वात्‌। १३ भिन्नसख । १४ परेषाम्‌। १५ युक्तया | 
भरास्ख अमाणत्वस्य । १६ युक्तया रहिताभ्युपगनेन । १७ चेतनं । १८ परैः जैनैः। | 
१९ अचेतनत्वात्‌ । २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि । २२ प्रमितिविषयाः भरमेया इति | 
वचनाजशानविषयत्वाद्धावस्य व्यवयितेः भ्रमितिविषयभमेयत्वे सलेव सत्तवन्यवखिति- 
सत्तु भरमाणो नास्लेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २३ अप्रमेयस्वं स्यादसच्वं॑च न 
स्यादिति ( हेतोः ) सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याह । २४ परिच्छित्ति शान । २५ अमाषं 
सन्न भवति अभ्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌ । २६ सत्ता। २७ पदाथ । २८ ततश्च । 
२९ परमार्थः । 


योः =-= ~ =-= > ~ 


ज भो जि जिः आः य अ क 


1 
{ "नयु भमावभ्रमेययोरपि उपडब्बतुतात्‌ मरमाणत्वं भस्त विकेषो वा वक्तवयः 
ध ८ य वेषः --अमादप्मेययोचरितायैत्वात्‌- माणे अमाता भ्रमेयं च चरित्र 
थम्‌" अचरिता्थ च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपठग्धिसाधनमिति न्याय वा० पृ० ५।*. 
क ¢ ल मडृत्तिः स प्रमाता, येनार्थं भरमिणोति तत्ममाणम्‌, 
* ˆ त तत्मरमयस्‌, यत्‌ अथिन्ानं सा भमितिः, चतखपु चैवविधायु त्वं 
परिसमाप्यते” न्यायभा० 1.9 म | 





सो पकक कै 
= काः च, 


सू० ९।१ | स्िकषवादः १७ 


परिसमाप्यत इति [ 11 कथ वा सर्चज्ञज्ञानेनाप्यस्या- 
मेयत्वे तस्य स्वेज्ञत्वम्‌ ? किञ्च पमाणवत्‌ पमातुरपि पमेय- 
त्वधमोधारत्वं न स्यात्तस्य तद्धिरोर्धाविरेषात्‌ । तथा चाश्वविषा- 
णस्येवास्यासत्वाजुषङ्गः । तद्धमौधौरत्वे वा भमाजा ततोऽथीन्तर- 
भूतेन भवितव्यं पमाणवत्‌ । तस्यापि प्रमेयत्वे ततोऽप्य्थान्तरभू-५ 
तेनेवयेकचात्मनिपमेयेऽनन्तग्रमातमाकापरसक्तिः । यदि धर्मसेः 
दूदेकब्रात्मनि ्॑मातत्वं पमेयत्वं चाविसद्धं तर्हि भरमाणत्वमप्य- 
बिरुद्धमलुमन्यतार्‌। ततो निराकृतमेतत्‌-“माठपमेयाभ्याम- 
थान्तरं श्राणस्‌” इति । 

चश्चुषश्चापाप्यकारित्वेनाग्रे समर्थनात्कथं घटेन स॑योगस्तदभा- १० 
चात्कथं रूपादिना संयुक्तसमयांयादिः ? इत्यव्यसिः सन्निकर्ष- 
भमाणवादिनाम्‌ । सवेज्ञामावञ्धेन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः सा्ता- 
त्सस्बन्धाभावात्‌; तथादहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्वादिभिः स- 
स्बध्यते इन्द्रियत्वादस्दादीन्द्रियवत्‌ । | 


योगजर्ध॑माग्रह।त्तस्य तैः साश्नात्सस्बन्धश्चेत्‌ ; कोऽयमिन्द्र- १५ 
यस्य योगजधमायुग्रहो नाम-खविषये परवत्तमानस्यातिदायाञ्जा- 
नमू, खहकारित्वमारे वा १ मथमप्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ सखय- 
मिन्द्रियस्य भ्रवतेनाभावाद्‌ , भावे तदजुग्रहवैयर्थ्यम्‌। वत्त एवास्य 
2 ~ क 
तजन अदृत्त परस्पराश्चयः-सिद्धे हि योगजधमाँचुग्रहे ततर तस्य 
भद्त्तिः, तस्यां च योगजधमौचुभ्रहः इति । द्वितीयपक्षोप्यस- २० 


१ परिपूणेतां याति अत्रवान्तं माभोतीलेः । २ इति यदुक्तं तचतुरधसं ख्यापूरकस्य 
भमाणसामावादयुक्तमेव भामाण्यख । ३ सति । ४ प्रमेयत्वेन अमातृत्वस्य । 
५ प्रमातुः । £ भ्रमात्रन्तरस्यापि । ७ खभाव । ८ प्रमिल्याभथयः प्रमाता । ९ प्रमाविषयः 
अभेयः । १० प्रमितिक्रियां भति करणत्वम्‌ । ११ आतमनः । १२ भ्रमाणहेतुस्वात्‌। 
१३ प्रमात्न्तगेतत्वास्रमाणस्य । १४ जादिपदेन रूपतवादिभरद्यः । १५ ( संयुक्त- 
समवेतसमवायादिः ) । १६ लश्येकदेशदृत्तिरव्यािरिति वचनान्त स्पशादिचतुध्वि- 
न्दरेषु भ्राप्यकारित्वं . चक्चष्यप्राप्यकारित्वमिलग्याधिः । ७ समाधिः। १८ इश्व 
: रस्य । १९ परः । २० अदृष्ट । २१ उपकारात्‌ । २२ करणं । २३ धमव । 

२४ परमाण्वादौ । ॑ ॑ 


1 “असद्िशिष्टनां तु योगिनां युक्तानां योगजधमांनुगरृीतेन मनसा खात्मान्त- 
राकाशदिक्‌ कार्परमाणुवायुमनस्यु तस्समवेतयुगकर्मसामान्य विशेषेषु समवाये चाऽवित्थं 
स्वरूपद शनसुत्प्ते ।; वियुक्तानां पुनः चुष्टवसश्िकषद्‌ , योगजघमौनुद- 
साम्यात्‌ स््मव्यवहितवि्रङ्टेषु भलक्षसुखथते" भर्च० भा० १० १८७. । पत 
त्खल्स्य व्यो मवती कन्दरी च टीकाऽनुखन्धेया । । 


१८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ भथमपरि० 


म्माव्यः, खविषयातिक्तमेणास्य योगजधमखदकारित्वेनाप्यल्रहा- 
योगात्‌, अन्धथेक्षस्येवेन्द्रियस्यारोषरसादिविषयेषु अडृत्तो तदु- 
गरहमसङ्गः स्यात्‌। अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधमाल) गहीतं युग- 
पत्सृक्ष्मा्यरोषा्ैविषयज्ञानजनकमिष्थते तन्न; अण्टुमनसोऽरो- 
५ षार्थैः सकृत्सस्बन्धाभावैतस्तजज्ञानजनकत्वासस्भवात्‌ › अन्यथा 
दीरघदाष्कुरीभश्षणादो सङृच््चुरादिभिं्तत्सस्बन्ध्रसक्ते रूपादिः 
ज्ञानपश्चकस्य सङृदुत्पत्तिपरसङ्गात्‌- 
“शपन्‌ ज्ञानालुत्पत्ति्मनसो लिङ्गम्‌” [न्यायस्‌० १।१।१६] इति 
विरुच्यैत । मरोऽस्॑ज सदर्रनादचापि कमकलव्पनायां योगिर्नः 
१० सर्वा शस्बन्धस्य कमकव्पनास्तु तै्यादशनाविशेषात्‌ । तेदजु- 
€ ₹द्ातिश्वयेष < १९. ~ ~ क लेषो 
ग्रहसामथ्याद्‌ ्रसेषठौ च आत्मेव समाधिविरोषोत्थधसे- 
माहास्म्यादन्तःकरणनिरपेक्षोऽशोषारथग्राहकोऽस्तु किमदष्टपरिः 
करपनया १ तन्नाणुमनसोऽशेषार्थैः खाक्षात्सरूत्सस्बन्धो धरते 1 


सथ र्म्परया, तथा हि- मनो महेश्वरेण सम्बद्धं तेन च 

९५ घटादयोऽथीस्तेषु रूपादय इति, अजा्यंरोषार्थज्ञानासस्भवः । 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि दि ैश्याशेषथैवैवमानैरेव नाखुत्पंश्ैविनषटेः। 
त्क्ल तैरपि सड सोऽस्तीति चेन; तदा वतंमाना्थसस्वन्ध- 
सम्बन्धस्यखम्भवात्‌। सतोऽयमन्य पएवेति चेत्‌ , तदि तजनितज्ञा- 
नमपि अचत्पन्नविनष्ार्थकारीनसम्बन्धसस्बन्धज नितज्ञानादन्य- 
२० दिति एकनज्ञानेनारोपार्थज्ञत्वासम्भवः । वडुभिरेव ज्ञानेस्तदिति 
चेत्‌, तेषां किं कमेण भावः, अक्रमेण वा ? क्रमभवे; नानन्तेनापि 
कालेनानन्तता सं्चीरस्य रतीयेत-य एव हि सम्बन्धसस्वन्ध- 
वराज्‌ ज्ञानजनकोऽर्थः स एव तजनितज्ञानेन गृह्यते नान्य 
इति 1 अंक्रमभावस्तु नोपपद्यते विनष्टालुत्पच्ार्थज्ञानानां वतेमा- 
२५ नार्थज्ञानकालेऽसम्भवात्‌ । न हि कारणाभावे कायं नामातिप्र- 
सङ्गात्‌! न च बौद्धानामिव योगानां बिनष्टाुत्पन्नस्य कारणत्वं 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । निलवैत्वादीश्वरज्ञानस्योकतदोषानवकारा 
१ इन्द्रियस्य । २ विषयान्तरेऽपि सहकारित्वरूपानुमदश्येत्‌ । ३ योगजधमेस्य । 

ॐ पररः! ५ पौरः । ६ युगपत्‌ । ७ परमते 1 € तदर्थः सकृतसम्बन्ध्चेन्मनसः । 

९ मनसः 1 १० प्रमन्थः ॥ ११ परः। १२ धटादौ। १३ मनःसुम्ब्न्धः । 
१४ सर्वे्चख । १५ मनसः । १६ कमेण मनःसम्बन्ध । १७ परः । १८ क्रमेण 
मनःसम्बन्धस् । १९ युगपदषार्थग्रदणमिवीटौ । २० प्रः । २१ अशेषाथैरणुमनसो 
हि सम्बन्धः । २२ सर्वगतत्वात्‌ (महेश्वरस्य ) । २३ सम्बन्धसम्बन्धे । २४ मनसः । 
२५ तेषामस॒च्वात्‌ । २६ प्रः । २७ अनुत्पन्नविनष्यथैकारे । २८ अनुत्पन्नविनः 


छथेसम्बन्धसम्बन्धात्‌ परः । २९ चृणाम्‌ । ३० ईश्वरेण । ३१ युगपत्‌ । ३२ परः । 
३३ असवंशत्वशानासम्भव । | 


1 ~ ~ मक 


~ ~~ ~~~ अ~~ रि 1 ~ ~~~ 





सू० १।१] . इन्द्रियब्त्तिविचारः १९ 


इत्यप्यवाच्यम्‌ ; तन्निव्यत्वस्येश्वरनिराकरणग्रघ्के निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न सन्निकर्षा्ययुपचरितपमाणव्यपदेदाभाऋ॥ ड ॥ 


2 

एतेनेन्द्रियैव॒त्तिः अ्रमाणमिवयभिदधानः सह्यः थत्याख्यातः। 
ज्ञानसखभावसुख्यप्रमाणकरणत्वात्‌ तज्ाप्युपचारतः परमाणव्यव- 
हाणम्युपगमात्‌ । न चेन्द्रियेभ्यो चृत्तिव्यतिरिक्ता, अव्यतिरिका५ 
वा घटते! तेभ्यो हिर्थयव्यतिरिक्तासौ, तद्‌ ्ोजादिमालमेवासौ, 
तञ्च खुप्ताचयवस्थायामम्यैस्तीति तद्‌प्यर्थपरिच्छित्तिंपरलक्तः स्य्ा- 
दिव्यवहारोच्छेदः। अथ व्यतिरिक्त; तदाप्यसौ किः तेषां धमः, 
अथोन्तरं वा ? प्रथमपक्षे चरन्तः ्रोचादिभिः सह सम्बन्धो अंक्तव्यः- 
स हि तादात्म्यम्‌, संमवायादिव स्यात्‌ ? यदि तादात्म्यम्‌; १० 
त॒वा ो्ादिमा्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोषोऽदषज्यते । अथ 
समवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यापिश्रोचादिसद्धावे च 1 

““्रतिनियतदेशाड्च्तिरभिव्धज्येत्‌' [ ] इति वते 1 
अथ खंयोगः, तदा रदव्यान्तरत्वम्रसक्तेने तद्धमे चत्तिभैवेत्‌ । 
अंथौन्तरमसो; तदा नासौ चत्तिरथौन्तरत्वात्‌ पदाथौन्तरवव्‌ । १५ 
अंथीन्तरत्वेपि पघरतिनियतविशरोषसद्धावात्तेषामसौ चत्तिः, नन्वसौ 
विरेषो यदि तेषां बिषयपाधिरूपः; तदेन्दियादिसन्निकषं एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । स चानन्तरमेव अतिव्यूढः । अथाऽथोः 
कारपरिणंतिः; न; अस्या बुद्धावेवाभ्युपगमत्‌ ! नै च श्रोजा- 

१ भ्रस्तावे। २ सज्निकरषभ्रमाणनिरकरणेन। ३ नेत्रादीनायुद्धारनादिः। ४ अभिन्ना। 
५ मृच्छीगतप्रमत्तादि । £ हेतोः । ७ जाग्रदञ्चायां यथा! ८ भ्रबुद्ध। ९ भिन्ना । 
१० खरूपं । ११ परैः । १२ आदिपदेन संयोगः । १३ इतेः भोत्रादिभिः । 
१४ नित्य एको व्यापी समवायः ! १५ इन्द्रियाणां व्यक्तीक्रियते । १६ मवन्पतं 
नदयति ! १७ दयोद्रैव्ययोः संयोगः इति्ेतोः संयोगित्वात्‌ । १८ इन्द्रियदृत्तेः । 
१९ परः । २० अर्थं । २१ प्रः! २२ इतिः । २३ परिणतेः 1 २४ अथोकार- 
परिणतिः किम्‌ । २५ साङ्खथेः 1 २६ किंच । 


1 भरस्तुतदिशा सन्निकषैस्य खंडनंतच्वाथेश्ो° ० १६५ ॥। भरमाणप० ए०, 
५२ 1 न्यायजु० च० कि० प्रि० १। सखा० रत्नाकर पण ५४ । श्यादिषु 
इषटव्यं तुकनी्च । 

% “इन्द्ियप्रणाछिकया बाद्यवस्तुपरागात्‌ सामान्यविश्ेषात्मनोऽैख विच्ेषावधारण- 
अधानावृत्तिः प्रलक्षुम्‌ः । योगद ° व्यासमा० पृ० २७। 

“उत्रेवं भ्क्रिया इद्दरिसभ्रणालिकया अर्थसन्निकर्षेण ईिगशानादिना वा आदौ बुद्धः 
आधथौकारावृत्तिः जायते । सां ख्यप्र ° ० प° ४७। | 

` विषयैश्ित्तसंयोगाद्‌ जुदधन्द्रियपभ्रणालिकात्‌ । 
अक्षं स्रत श्वानं विशेषस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारिक्रा 1 


२० भमेयकमर्मात्तेण्डे  [ भरथमपरि० 


दिखभावा तद्धर्मरूपा अथीन्तरस्वभावा वा तत्परिणतिधेरते; 
प्रतिपादितदोषाञ्चषङ्ात्‌ । न च परपक्षे परिणाम : परिणामिनो 
मि्नोऽमिन्नो वा घरते इत्यम्रे विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


पतेन ग्रभाकरोपि अथेतथात्वपरकाराको ज्ञाठव्यापारोऽश्ञानरू- 
५पोऽपि प्रमाणम्‌ इति प्रतिपादयन्‌ भति्यूढः तिपत्तव्यः; सरवै- 
जीज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धेः । न च ज्ञाठव्यापारखरूपस्य 
किञ्चित्परमाणं अओहकम्‌-तद्धि पव्यक्षम्‌,  अज॒मानम्‌› अन्यद्वा १ 
यदि प्रत्यक्षम्‌; तत्कि खंसंवेद्नम्‌ , वाद्यन्द्रियजम्‌ , मनःपरभवं 
वा ? न तावत्खसंवेदनम्‌; तस्याक्षीने विरोधादनभ्युपगमाच् । 
९० नापि वाद्यन्द्रियजम्‌; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽथं ज्ञानजनकत्वोप- 
गमात्‌। न च ज्ञात्व्यापारेण सह तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपा- 
दिबिषयत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; क॑थाप्रतीत्यभावादनभ्युप्श- 

` भादतिप्रसङ्गाच्च । नाप्यजुमानम्‌ $ 


“क्ञोतसस्बन्धस्यैकदेरादरौनाद्न्निरुषटेऽथे दुर्दिः* [ शावरः- 
रण भा०.१।१५.| इ्येवंङक्षणत्वात्तस्य । सम्बन्धश्च कायकारण 
ा्वदिनिराकरणेन निथंमलक्षणोऽश्थुपगस्यते । तदुक्तम्‌ 


२ साङखय । २ इन्द्रियस्य । ३ इन्दरियदृत्तिः भमाणमिेतन्निराकरणेन। ४ चेतना. 
समवायाच्चेतन आत्मा न खरूपरतोऽतस्तव्यापारोऽपि (अश्ञानरूपः )। ५ (निरा्तः )। 
द मते। ७ स्यात्‌ । ८ अथापर्तिरूपम्‌ । ९ अनुभूतिः मअ्रलश्चमिदभाभिलय । 
१० ब्ाठ्ग्ापारे अग्रदृत्तिः। ११ ्राभाकरैः। १२ श्ादृभ्यापारस्याऽलयन्तं परोक्षतवाच्च । 
१३ अलन्तपरोक्षतया श्ाठ्व्यापरारादकत्वप्क्नारेण मनोजन्यप्रलक्षसख । १४ परैः । 
१५ धमोदेरप्यतीन्द्रियसख मनःअलक्षत्वं सात्‌ परमाण्वदेरपि मदकलं मनसः स्यात्‌। 
१६ जुः 1 १७ इन्द्रिये: । १८ तादात्म्यादि। १९ अविनाभाव । ६० प्रेण । 





1 इन्द्रियृत्ति-प्रमाणवादस्य खंडनं विविधरी्ा निश्ग्रथेषु अवरोकनीयम्‌ 
न्यायवा० ता० ° ¶० २३३ । न्यायमं० ¶० २६ । तच्रा््ठो° पृण १८७ । 
न्यायङु° चं० छि० प्रि° १। सखा० रत्नाकर पृ० ७२। 

ॐ ^तेन जन्मेव विषये बुद्ध्या पार इष्यते । 

तदेव च प्रमारूप तद्वती करणं च धीः ॥ ६१ ॥ 
व्यापारो न यद्‌ तेषं तदा नोत्पयते फकम्‌ ॥६.२॥ मीमां शो प १५२। 

ˆ मथवा रानत्रियादवारको यः. कततूतस्य आत्मनः कममूतसख. च , अथेख परस्परं 
सम्बन्धो व्ाभृव्याप्यललक्षणः स मानसप्रलक्चावगतो . विदवानं कल्पयति” , शाख्ञदी 
¶० २०२। 


० श्ञातसम्बन्धसकदेशदरयनाव्‌ एकदे शान्तरेऽपननिटे ुद्धिः” शाबर मा० प० ८ । 


| 





सू° १।१] ्ञाट्व्यापारविचारः ्‌ २१. 


कायेकारणभावादिसम्बन्धानां दयी गतिः । 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियैमादनङ्गता ॥ १॥ 
सर्वेऽप्यनियमा द्येते नायुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 
नियमत्केवखादेव न किञ्चिन्नाचुमीयते ॥ २॥ 
एवं परोक्तसम्बन्धपरत्याख्याने कृते सति । प 
मो नाम सम्बन्धः खंमतेनोच्यतेऽधुना॥३॥[ 1 
इत्यादि । 


सं च सम्बन्धः करिमन्वैयनिश्चयद्धारेण भतीयते, व्यतिरेक- 
निश्चयद्धारेण वा ? प्रथमपक्षे किं पत्यक्षेण, अनुमानेन वा तन्नि- 
अयः ? न तावत्परतयक्षेण; उर्भयरूपभ्रहणे ह्यन्वयनि्धयः, न च १० 
जञाठृव्यापारसखरूपं भव्यक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च~न 
तत्मरतिवद्धत्वेनार्थधकादानलक्षणदेतुरूपमिति 1 नाप्यय॒मानेम ऽ 
अस्य निश्ितान्वयहेतुभभवत्वाभ्युपगमात्‌ । न च स्षैस्यान्वयनि- 
अयः भत्यक्षसमधिगस्यः पूवोक्तदोषायुषङ्गात्‌ । नाप्यचुमान- 
गम्यः; तददेनन्तरप्रथमालुभानाभ्यां तन्निश्चये.ऽअघस्थेतरेतराश्चया- १५ 
खुषङ्गात्‌ । नापि व्यतिरेकनिश्चयद्धारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः। न च भङृतसाध्यामावः भत्यक्षाधिगस्यः, तस्य 
ज्ञाठव्यापाराविषयत्वेन तंद्भाववत्तवभावेऽपि परदृत्तिविरोधात्‌! 
समथितं चास्य तद्विषयत्वं भरागिति 1 नाप्यचुमानाधिगस्यः, 
अतः एव । २०. 

अथालुपकम्भनिश्च्ः अच्रापि रि ददयादुपकम्मोऽभिपरेतः, ` 
अददइयालुपरस्भो वा ? यद्यददयायुरपैरम्भः; नासौ गमकोऽ ति्चंस- 
ङ्गात्‌ । उदयायुपलस्भोऽपि चतुद्धी भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
काजुपरम्भविरुद्धोपरम्भमेदात्‌ । तज न तावदाद्यो युक्तः; खैभा- 


१ प्वं सति च किम्‌। २ गोपार्घरिकादौ व्यभिचारात्‌! ३ अनुमानं प्रति ॥ 
४ सोगताचुक्त । ५ मरभाकरमतेन 1 ६ साध्यसाधथनयोरविनामावङक्षणः 1 ७ ्ञातु- 
व्यापारे सति अ्प्रकाशलक्षणो हेतुने घटते। ८ साध्यसाधनरूप । ९ पूर्व॑म्‌ । 
१० शाठुन्यापारस्य । १९१ सम्बद्ध । १२ अर्थप्रकाशो शतुव्यापारहेतुकस्तसिन्‌ . 
सत्येवोपजायमानत्वादित्यनुमानेन । १३ हेतोः ! १४ द्वितीयानुमान । १५ अ्थ- 
भ्रकाञ्चान्यथानुपपत्तिश्वातुब्यौ पारयो(१)रन्वयः तसिन्ननुमानं । तत्खयमेव ` जानाति 
अनुमानान्तरेण वा 1 प्रथमसतरेतराभयः । दितीयेऽनवसा । १६ शातृग्यापारलक्षण । 
१७ यदि यद्धावग्राहकं तदेव तद्धावयराहकमिति । १८ तद्धाववत्तदमावेऽपि परवृत्ति- 
विरोधात्‌! १९ व्यतिरेकः शातृग्यापार आत्मनि नासि अनुपङभ्यमानत्वात्‌ खर्‌ 
ङ्गवदित्यनुपलम्मखरूपम्‌। २० पदायोनां । २१ पिञ्चाचप्रमाण्वादेरपि गमकत्वं ` 
स्यात्‌ । २२ शुदधमूतलोपलम्भ एव सखभावानुपलम्भः । 


२२ मनेयकंमर्माचेण्डे [ प्रथमपरि० 


बादुपलम्भस्येवंविधे विषये व्यापारभावात्‌, एकज्ञानसंसखर्िपदी 
थौन्तरोैलम्भरूपत्वात्तस्य 1 न च ज्ञाठव्यापारेण संहः कस्यंचिदे- 
` कल्ञानसंसर्गित्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे दि कायै- 
कारणमावे कारणालुपरस्भः कायोभांवनिश्चायकः । न च ज्ञात- 
५ व्यापारस्य कर्नचित्‌ सह कायैत्वं निशितम्‌  तस्पादद्यत्वात्‌ । 
रत्यक्षाचुपरस्भनिवन्धनञ्च कार्यकारणभावः। तत पव केनचित्सह 


१९ | 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेरन व्यापकाडपकस्भोऽपि तंन्निञायकः! . 


विर्दधोपैलम्भोपि दविधा भिद्यते विरोधस्य द्विविधत्वात्‌; तथा 
हि-को(प्को) विंयोधोऽविकलकारणंस्य भंवतोऽ्न्थमावेऽमावा- 
१० त्सहानवस्थारक्षणः शीतोष्णयोरिव, वि शिष्ठात्परत्यक्षािश्चीयते । 
न च अतं साध्यमविककारणं कँस्यचिद्धावे निवत्तंमानञुपल- 
भ्यते, त॑स्थाददयत्वात्‌ 1 द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिरक्षणः। 
सोप्युपरुभ्थखभावमावनिष्ठत्वात्परूतविषये न सम्भवति । 


कि्चायुपरम्भोऽभावप्रमाणं भरमाणपञ्चक विनिदचिरूपम्‌। तच्च 


१५ ज्ञातमेवाभावसाधकम्‌; कृतयलस्यैव भमाणपञ्चकविनिचत्तेरभा- 
वेसाधकंत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 
गेत्वा गत्वा स यद्यथौ नोपलभ्यते । 
तंदान्यकारणाभावाद्‌ सि नल | 
[ मीमांसाश्छो° वा० अथा० छो° ३८] 


२० तज्ज्ञानं चान्यस्मादभावप्रमाणाव्‌; भमेयाभावाद्धा १ तत्राद्य 


पेश्षेऽनवस्थाग्रसङ्गः-तस्याप्यन्यस्मादभावभ्रमाणात्परिज्ञानात्‌। भरमे- 
याभावान्तञज्ञाने च-इतरेतराश्र्यैत्वम्‌ । 





१ अलन्तपरोक्षे । २ षटेन सदह मतिपेध्याधारभूतभूवलम्‌ । ३ यदिः भूतलाधार- 
तयापि विचेत तदा प्रलक्षेणेव लभ्येत । ४ आत्मनः! ५ शातृव्यापारलक्षण ! 
& कारणेन । ७ अन्वयः व्यतिरेकः ( मलय्षेणान्वयन्यतिरेकनिवन्धनः ) 1 ८ शात्‌- 
व्यापारस्याटद्यत्वादेव । ९ आत्मादिभ्यापारस्य । १० शातृव्यापारामाव । १२१ ता । 
१२९ शीतकाखदेः। १३ जायमानस । १४ वहि । १५ ्ञाठृव्यापाररूपं ! १६ विर- 
भिनः । १७ शादु पारस्य । १८ विरोधः । १९ डेय । २० अथानुपलम्भकाठे । 
२१ इन्धियाभावसालोकामावख च कारणस । २२ आचप्रमाणपज्रकाभावस प्थम- 
अमाणप्चकरविषयप्रमाणपञ्चकाभावात्‌ परिज्ञानं तस्यापि अमाणात्‌-०००००००००००--* 
. "" ““द्ितीयस्याद्वितीयमरमाणपन्नकविषयप्रमाणपञ्चकाभावात्‌ परिशानं तख्याप्येव- 
दि प्रकरेण ५ २३ सिद्धे दि ममेयामावे अभावभमाणपरिशञानं सिध्यति तस्सदधौ 
च भगासि 

1 उ०-भविक्कारणस्य वतः °० इला दि~न्यायवि० पृ० ९६ । 





सू० १।९ ] ज्ञाट्‌व्यापारविचारः १३ 


किश्चासं ज्ञाठव्यापारः कारकैजन्यः, अजन्यो वा ? यद्यजन्यः; ` 
तदासावभावरूपः, भौवरूपो वा? भथमपक्षोऽयुक्तः, तस्याभावसू- 
पत्वेऽर्थप्रकारानरुक्षणफर्जनकत्वविरोधात्‌ ! विरोधे वौ फला- 
धिनः कारकान्वेषणं व्यर्थम्‌ , तत र्पैवामिमतफलसिदधर्विश्वंमदरिद 
च स्यात्‌ 1 अथ भावरूपोऽसो; तजापि कं नित्यः, अनित्यो वा ११ 
न तावन्िद्यः; अन्धादीनामप्यर्थदरनभसङ्गात्‌ खत्तादिव्यवहारा- 
भावः सर्वैसरवैज्ञताभरसङ्ः कारकान्वेषणवैर्य्यं च स्यात्‌! अथाः 
नित्यः; तद्युक्तम्‌ ; अजन्यखभौवभार्वस्यानित्यत्वेन्‌ केनचिदप्यन- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु ब्राऽनियः; तथाप्यसो कालान्तरस्थायी, 
क्षणिको वा १ न तावत्काखान्तरस्थायीः १० 


“शक्षेणिका हि स न कालान्तरमवतिष्ठते [ रावरभा० ] इति 
वचसो विरोधप्रसङ्गात्‌ । कारकान्वेषणं चापा्थकम्‌-त॑त्काखं 
यावत्तत्फङस्यापि निष्पत्तेः 1 क्षणिकत्वे; विश्वं निखिखा्थप्रतिभाः 
सरितं स्यात्‌ श्षणानन्तरं तस्यासच्तेनार्थमतिभासाभावात्‌, 1 
दवितीयादिक्षणेषु खत एवात्मनो व्यापारान्तरोत्पत्तेन्नीयं दोषऽ १९५ 
इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; कारकानायर्तंस्य देदाकारुखरूपप्रतिनियमायो- 
गात्‌ । किञ्च; अनवरतव्यापाराभ्युपशमे तजजन्यार्थपरतिभासस्यापि 
तथा भावात्‌ तदवस्थः खुप्राद्यभावदोषालुषङ्गः। तन्नाऽजन्यो ऽसौ । 


नापि जन्यः; यतोऽसौ क्रियात्मकः, अक्रियात्मको बा ? पथम- 
यक्षे किं क्रिया परिर्पन्दात्मिका, तद्विपरीता वा ? तज्ना्यः पश्चो- २८ 
ऽयुक्तः; निश्चरस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकक्गियाया अयोगात्‌। नापि 
द्वितीयः; तथाविधक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फटजनक- 
त्वायोगात्‌ , अभावस्य फलकजनकत्वविरोधात्‌। न ससौ परिस्पन्द्‌- 
सखभावा तद्विपरीता वा-कीरकर्परान्तरा्वसिनी प्रमाणतः ती 
यते 1 तन्न क्रियात्मको व्यापारः। नापि तद्विपरीतः; अक्रियात्मको २५ 
हि व्यापारो बोधरूपः, अबोधरूपो वा १ बोधरूपत्वे; पमाठवत्पमा- 





१ खरविषाणादौ । २ आकाश्चदौ 1 ३ किच्च । ४ अभावरूपव्वापारादेव । 
५ जगत्‌ । ६ सहकारिकारणे्निलस्यानुपकायेत्वात्‌ । ७ प्रागभावाद्‌ व्यभिचारमाशङ्क्य 
सावश्ब्दः प्रयुक्तः 1 ८ पदार्थस्य । ९ वादिना नरेण । १० शातुग्यापाररूपा क्रिया । 
११ शातुब्यापार । १२ परः । १३ पुरुषस्य । १४ शातृग्यापारस्य + १५ परैः 1 
१६९ स्वदाभावात्‌। १७ किन्न । १८ प्रमाता । १९ सअधेभ्रकाश्च । २० शातू- 
ग्यापारलक्षणा । | 





1 क्षणिका हि सा न बुद्धबन्तरकारमबस्थास्यते, श्चानरभा० ० ७। 


.२४ अभमेयकमर्मात्तेण्डे [ मथमपरि० 


. णौन्तरगम्यता न स्थात्‌ । अवोधरूपता तु व्यापारस्यायुक्ता; 
चिद्रूपस्य ज्ञातुरचिद्रुपव्यापारायोगात्‌ । “जानाति इति च क्रिया 
ज्ञाठव्यापासो भवताभिधीयते, स च वोधात्मक प्व युक्तः । 


किश्चासौ धर्मिखभावः, ` धर्मखमावो वा ९. परथमपस्षे-ज्ञातवन्न 
परमाणान्तरगस्यता । दवितीयेपि पक्षे-धर्मिणो ज्ञातुव्यतिरिक्तो 
व्यापारः, अव्यतिरिक्तो वा, उभयम्‌ , अचुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वे 
सस्बन्धाभावः 1 अव्यतिरेके-कषातरवे तत्खरूपवत्‌ । उभयपक्षे तु- 
` विरोधः। अुभयपक्चोऽप्ययुक्तः, अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणां सकृत्‌ 
्रतिषेधायोगात्‌ एकनिषेधेनापर विधानात्‌ । 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपर्गमे तजनने भवतेमानानि 
कारकाणि किमपरव्यापारसपश्चाणि, न वा १ तजाद्यपश्षे अन- 
वस्था, व्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसपेश्षैस्तेजैन नात्‌ । व्या- 
पारनिरपेक्षाणां तज्ननकत्वे-फर्जनकत्वमेवास्तु किमदषटव्यापार्‌- 
कल्पनाप्रयासेन ? अस्तु वा व्यापारः; तथाप्यसौ प्रंृतकायं 

१५ व्यापारान्तरसापेक्षः, निरपेक्षो वा ? न तावत्सापेश्चः, अपरापरः 
व्यापारान्तरापेश्चायामेवोपश्षीणदाक्तिकत्वेन अरकृतका्यजनकत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ 1 व्यापारान्तरमिरपेक्षस्य तज़नकत्वे कारकाणामयषि 
तथा तदस्तु विरोषाभावात्‌ । अथेवं पय॑दंयोगः सर्वभोंवखभाव- 
व्याव्तकः; तथाहि-वहेदाहकखभावत्वे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इत- 

२० रथा बदहवेरपि न स्यात्‌, तदसमीक्षिताभिधानम्‌ भत्यक्चसिद्धत्वे- 
नाज पयेदयोगस्यानवकाशात्‌ › व्यापारस्य तु परत्यक्चसिद्धत्वाभा- 
वान्न तंधाखभावावलम्बनं युक्तम्‌ । 


अंथप्राकस्यं व्यापारमन्तरेणालुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यथाप- 


पत्तितस्तत्सिद्धिरिवययपि फल्गुप्रायम्‌ ; अर्थपाकय्यं हि ततो भिन्नम्‌ , 
२५ अभिन्नं वा? यदयमिन्नम्‌; तदाऽथ एवेति यावद्थं तत्सद्धा- 


वात्सुप्ता्यभावः । मेदे-सम्बन्धासिद्धिरनुपकारात्‌ ! अधकारेऽन- 


३ ९ वेनानिधितं ० 
वस्था । किञ्च, एतदर्न्थथालुपपद्यमानः तं कल्पयति, 





१ शातृव्यापारोस्ति बर्थप्राकस्यान्यथानुपपत्तरियथौपत्निरूप । २ अक्रियात्मक- 
त्वात्‌ । ३ अभिन्नत्वात्‌ । ४ धर्मैरूपत्वात्‌ । ५ वस्तुधमौणां । ६ परैः । ७ कार- 
काणां । ८ अथप्रकाश । ९ भथंप्रकाश्चलक्षणे । १० नष्ट । ११ निरपेक्षुत्वप्रकारेण 1 


९२ अश्नः। १३ पदार्थे । १४ व्यापारान्तरनिरपेक्षत्वभ्रकारेण कार्यजनकत्वलक्षण । ` 


९६ अन्यद्वा इत्ययं तृतीयं विकद्पं शोधयति । १६ अर्थ्राकस्यस्य सर्वदा भावात्‌ । 
९७ उपकार ख्ाप्युपकारकरणे सम्बन्धो न स्यादित्युपकारकरपने । १८ शात्व्यापार- 
मन्त्रेण । १९ अथेभराक्रखयं । २० व्यापारं । 


ह. भन > प क त 
कि कि जनो क 1 नि 
` वः कन हह == चकेनन्य ॐ क वे > व्य 


सू० १।२ ] ज्ञाठृव्यापारविचारः २५ 


निशितं चा? न तावदनिशित्म्‌ अतिग्रसङ्गात्‌-तथाभूतं हि 
तद्यथा तं कर्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदपि किं न कल्प- 


यत्यविरोषात्‌ ? निथितं चेत्‌; क तस्यान्यथालुपपन्नत्वनिञ्यः- 
्टान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? दृष्टान्ते चेत्‌; लिङ्गस्यापि तज साध्य- 
-नियंतत्वनिश्चयोऽस्तीव्यजुमानमेवाथौपत्तिरिति पमाणसंख्याव्या-५ 
घातः । साध्यधर्मिण्यपि कतः पमाणात्तस्य तन्निश्चयः ? विपक्ष 
ऽखुपलम्भाच्येत्‌; न; तस्य सर्वात्मसम्बन्धिनोऽसिद्धानैकान्ति- 
कत्वादित्युक्तम्‌ । ततः पमाणतोऽचेतनखभावक्ञाठव्यापारस्या- 
तीतेः कथमर्थतथात्वपरकाराकोऽसौ यतः भमाणं स्यास्‌ ॥ छ ॥ 


क्नखभावस्य ज्ञाठव्यापारस्यार्थतथात्वपमकादाकतया भमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भटस्यानन्तरोक्तारोषदोषाुषङ्गः, इत्यप्यसमीक्षि- 
ताभिधानम्‌; सचैथा परोक्षज्ञानखभावस्यास्यासच्चेन पतिपाद- 
यिष्यमाणत्वात्‌। सकलज्ञानानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यलं रपश्चेन । ^तच्नाज्ञानं भमाणमन्य्ोपचारात्‌" इत्य- 
भिपायवान्‌ भमाणस्य ज्ञानविशेषणत्वं समर्थयमानः भाह-- ९५ 


हिताऽहितग्राषिपरिहारसमथं दि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 
हितं खुखे तत्साधनं च, तद्धिपरीतमदहितम्‌, तयोः भात्िपरि- 


दारो । भरासः खद्धूपदेयभूतारथक्रियाप्रसाधकीर्थगरदरकत्वम्‌ । 
अथंक्रियाथीं हि पुरुषस्तन्निष्पादनसभ्थं पासुकामस्तत्मदशौकमेव 
भ्रमाणमन्वेषत इत्यस्य पद्रोकत्वमेव भौपकत्वम्‌ । न हि तेन थद्‌- २० 
रितेऽथ पाश्यभावः। च च क्षणिकस्य ज्ञानस्यार्थपासिकालं यावद्‌- 
वरस्थानाभावात्कथं भापकतेति याच्यम्‌ ? भददीकत्वव्यतिरेकेण 
तस्यास्तर्जासम्भवात्‌। न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्ाक्तौ संनि 
छत्वात्तदेव परापकमिव्याराङ्नीयम्‌; यतो यदयप्यनेकस्माजज्ञा- 
नक्षणार्त्यवृतच्चावर्थपरापतिस्तथापि पयाखोच्यमानमर्थपद्शेकत्वसेव २५ 





१ कथं तथाहि । २ स्तम्भाद्यभावेन । ३ शातृव्यापारेण सह । ४ अर्थप्राक-, 
य्यस्य ।. ५ अविनाभाव । & श्ञातृव्यापाराभावे स्तम्भादौ प्राक्य्यस्य ! ७ परः । 
€ श्ाठ्व्यापारसख निराकरणेन । ९ सानपानादि । १० जलादि । ११ जलादिकं । 
१२ भरािनिवन्धनत्वं । १३ वीद्धो वदति । १४ सिति! १५ परेण । १९६ अर्थ- 
ज्ञाने । १७ समीपत्वात्‌ । २८ पुरुषस्य । 


क -------------------------------- 


9 = # 4 
, . 1 सावराभिमतज्ञाृव्यापररूपग्रमाणस्य समीक्षा निश्येथेषु समवलोक्य तुरनीया 
न्यायमं ० एृ० १६ । न्यायृङ्कु° चे कि० परि° १। सन्मति° टी० प° २०। 
2 त ०-वत्तकत्वमपि मदृत्तिविषयप्रदरोक्त्वमेव न्यायवि० टी° पृ० ५॥। 
भ्र° क०्मा० ३ 


२६ भमेयकमलमान्तेण्डे [ परथमपरि० 


ज्ञानस्य रापकत्वम्‌-नान्यत्‌। तञ्च थमत एव ज्ञानक्षणे सस्पञ्च- 
मिति नोत्तरोत्तरज्ञानानां तदुपयोगि त्वम्‌); तद्धिशोषांरोपदशीक- 
त्वेन लु र्तत्‌ तेषासुपपन्नमेव । मदृत्तिमूखा तपदेया्थभासिनं 
्रमाणाधीर्ना-तस्याः पुरषेच्छाधीनभ्रच्त्तिप्रभवत्वात्‌ । न च भच- 
्थभावे भमाणस्यार्थभरदरौकत्वरक्षणव्यापाराभावो वाच्यः, भती. 
तिविरोधात्‌। न खद चन्द्राकांदिविषयं भव्यक्षम्रवतेकत्वान्न तत 
दर्शकमिति रोके भरतीतिः। कथं चेवंवादिनिः खगतज्ञानं भमाणं 
स्यात्‌ १ न हि हेयोपादेयतत्तवज्ञानं कचित्‌ तस्य भवतक छङतारथ- 
त्वात्‌, अर्व्यथा कृतार्थता न ए । खुलादिसखसवेदनं 
१०; न हि कचित्तत्पुरूषं पवतेयति फलात्मकत्वात्‌ › अन्यथा भव 
स्यनर्व्था । व्यासिज्ञानं वै न खलं खबिषयेऽथिन तत्प्रवत्तेयति 
वे ङ्गात्‌ । ततः भच्च्यभावेपि भच्रत्तिविर्षथोपद्‌- 

इ्त्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 


नु पच्ततर्विषयो भावी, वतेमानो र्थः १ भावी चेत्‌; नासो 

१५ पल्यक्षेण प्रवत॑यितु राक्यस्तत्र तस्यापरड्त्तेः। बतमानश्चेत्‌ न; अरिः 
नोऽचाऽप्र्त्तेः, न दि कश्चिद्जुभ्ुयमान ष्व भ्रवतेततेऽनवस्थापत्तेः 
इर्दयेसाम्भतम्‌ $अर्थक्रियासमथो्थेस्य अथेक्रियायाख् प्रचत्तिविषय- 

त््ार्थन्छियासमं च्‌ ॐ € ॐ गक ्रदरोथितं ॐ 

त्वात्‌। धार्थाऽध्यक्षेण पददोयितुं राक्यः । न ह्यथ 
क्रियावत्सोप्य्चींगतः। न चास्याध्य्चत्वे ्द्च्यभावप्रसङ्गः; अथ 

२० क्रियार्थत्वात्तस्याः । क्यार कथम्‌ “पर्तत्तत्ं समर्थम्‌ इदयंवगमो 
यतः भच्त्तिः स्यादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-कायेकारणभाव- 





१ जातं । २ प्रदद्कत्वम्‌ । ३ फलवत्‌ । ४ अथं । ५ भेद ! ६ प्रदश्यैकत्वं । 
७ जलादि ! ८ कारणका । ९ प्रवतेकत्वामवे। १०्नुः। ११ अा। १२ यज्ञ 
प्रवतैकं तन्न प्रमाणमिलवंवादिनः । १३ विषये । १४ कइता्थकमपि प्रवतैयति चेत्‌ । 
१५ सुगतो न सर्वश्ञो ञानेन प्रवय मानत्वाद्धोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वश्त्वं तत 
एव सुगतवत्‌ । १६ कृताथंकमपि प्रवतेयतीति चेत्‌ । १७ कथं प्रमाणम्‌ ( अपितु 
न स्यात्‌ असि च प्रमाणं अरदद्यकत्वात्‌ ) । १८ अर्थे! १९ अरदृत्तः फे तुत्वात्तत्रापि 
फलेन भाव्यम्‌ । २० अनुपरमा । २१ कथं भमाणम्‌ । २२ अविलसाध्यसाथन- 
लक्षणे । २३ पुरुषं । २४ यतः प्रदशचैकत्वमेव प्रापकत्वं ज्ञानख । २५ सद्धावे । 
२६ अथं । २७ अरकाश्चकत्वेन । २८ प्रेण । २९ प्रः। ३० दयोरसैष्ये । 
३१ विषये। ३२ अन्यथा। ३३ अ्थप्राघ्यर्थ हि भ्रवृत्तिः सा मरलयक्षा जातेति । 
३४ भरवृत्तः फठटेतुत्वात्तत्रापि फठेन भाव्यम्‌ । ३५ तयोर्हयोर्मभ्ये । ३६ जलङादिः॥ 
३७ अप्रयक्षुलप्रसङ्गादथंख । ३८ अथम्राप्यर्थ हि प्रवृत्तिः सा भरलक्ष जायते इति । 
३९ पररः! ज्ञानादि । ४० जरं! ४१ अथैक्रियायां। ४२ निश्चयः। 
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सू° १।३]. प्रमाणस्य प्रा्निपरिदारविचारः २७ 


विचारपस्तावे विस्तरेणाभिधानात्‌ । भरतीयते च इदंमभिमतार्थ- 
क्रियाकारि न त्विदम्‌" इव्यर्थमाजपरतिपत्तो भच्त्तिः पशूनामपि । 
तस्मादर्थक्रियासमथीथंप्रदश्षैकत्वमेव पमाणस्य हितप्रापणम्‌ । 
अहितपरिहारोपि “अनभिपेतभ्रयोजनभ्रसार्धनमेतत्‌' इत्युपदशेन- 
मेव 1 तयोः समर्थमव्यवधानेनाथेतथाभावभकाराकं हि यस्मा-५ 
त्ममाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ न चाज्ञानस्यैवंविधं तंत्पािपरि- 
हारयोः सामथ्यं ज्ञानकल्पनावेयथ्यैपसङ्गात्‌ 1 


नु साधूक्तं भमाणस्याज्ञानरूपतापनोदाथ ज्ञानविशेषणमस्मो- 
कमपीष्त्वात्‌, तद्धि समर्थमानैः सादाय्यमथ्ठितम्‌ । कंतु 
किञ्िन्निर्विकल्पकं किञ्चित्सविकस्पकमिति भन्यमानंप्रति अशोष- १० 
स्यापि पमाणस्याविरेषेण विकस्पात्मकत्वविधानाथं व्यवसाया 
त्मकत्वविदोषणसमर्थन्परं तन्निश्चयात्मकमित्याद्याह 1 यत्परा्छधं- 
चन्धेन समर्थित ज्ञानरूपं प्रमाणम्‌-- | 


तन्नि्यात्मकं समारोपविरुद्धत्वादलुमानवत्‌ ॥ ३ ॥ 


संद्यविपयोसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तद्धिरुद्धत्वं १५ 
बस्तुतथाभावभ्राहकत्वं निश्चयात्मकत्वेनाचुमाने व्य्तं खपरसिद्धम्‌. 
अन्य्ंपि ज्ञाने तद्‌ उच्यमानं निश्चयात्मकत्वं निश्चाययति, 
समारोपवबिरोधिग्रहणरस्य निश्चयस्वरूपत्वात्‌ 1 प्रमाणत्वाद्धा तत्त 
दात्मकमजुमानवदेव ! परनिरपेक्षतया वस्तुत थाभावभकाद्यकं दि 
रमाणम्‌, न चाविकैस्पकम्‌ तथा-नीरादो विकल्पस्य क्षणक्ष- २० 
येऽचुमर््स्यापेक्षणात्‌ । ततोऽपरमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे- 


क्षितपरव्यापारत्वात्‌ स्निकैषौदिवत्‌ । चेद्म्दभूयते-अश्ष- 
व्यापारान्तरं खार्थव्यवसायात्मनो नीलादिविकल्पस्यैव वैराये- 
नाुभवात्‌। 


१ किंच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌। ४ अहिकण्टकादि। ५ हिता- 
हितभ्रा्तिपरिदारयोः ! & अन्यवधानेनार्थतथात्वप्रददकत्वरक्चषणम्‌। ७ हिताहित । 
८ अन्यथा । ९ बौद्धानां । १० जैनैः १२२१ कृतम्‌! १२ शानं । १३ वौद्धं 
१४ धानं । १५ खापूरेत्यादि । १६ व्यापकेन । १७ प्रत्यक्षे । १८ ज्ञानस्य । 
१९ सम्यगज्ञानत्वादविसंबादित्वा्निश्चयहेतुत्वात्‌ । २० श्ञानविशेषणविशिष्टं प्रमाणं । 
२१ अरमाणत्वं च स्याज्निश्चयात्मकत्वं च न स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सत्याह 1 
परं सविकस्पकं ज्ञानम्‌ । २२ ददनं सौगताभिमतम्‌! २३ नीरमीदं पीतमीदम्‌ 1 
२४ स्वं क्षणिकं सत्वात्‌ इत्यस्य । २५ शानापेक्ष । २६ किञ्च । २७ निर्विकदप- 
कम्‌ । २८ ्रतयक्षसिडधं न भवतीः । २९ नयनोन्मीरनानन्तरम्‌ । | 


२८ ` भमेयकमलमाचेण्डे ` [ भथमपरि० 


नच विकल्पाविकल्पयोयुगपडृत्तेकषुंइत्तेवौ , एकत्वाध्यवस) 
याद्धिकल्पे वैदाद्यप्रतीतिः; तद्यतिरेकेणापरस्यातीतेः । सेदेन 
अतीतौ हयन्य्ान्यस्यारोपो युक्तो मिरे चेजवत्‌। न चौऽस्पष्टाभो 
` विकल्पो निविकर्पकं च स्पष्टाभं भत्यक्षतः प्रतीतम्‌ 1 तंथाप्यु- 
५भूयमानखरूपं वैशद्यं परिरयज्यानज॒भूरयमानखरूपं वै(पमवैशयं) 
परिक॑स्पयन्‌ कथं परीक्षको नाम ? अनवस्थाप्रसङ्गात्‌-र्ततोप्यपर्‌ 
खरूपं तदिति परिक्ल्पनप्रसङ्गात्‌ । युगपदत्तेश्चासेदाध्यवसाये 
दीधेदाष्कुटीमश्षणादौ रूपादिज्ञानपश्चकस्यापि सदोत्पत्तेरसे- 
दाध्यवसायः किन्न स्यात्‌ ? भिन्नविषयत्वात्तेषां तदभावे-अत 
१० एव ख प्रतयोरपि न स्यात्‌ क्षणसन्तनविषयत्वेनीनयोरप्ये्या- 
विरोषात्‌ 1 ुदत्तेशचाऽभेद्‌ाध्यवसाये -खररटितमिव्यादावण्यः 
मेदाध्यवसायग्रसङ्गः । कथं चेव कपिखानां वुद्धिचैतन्ययोभ- 
. १९9 | १६८ ११९ 
दोऽदुपरूभ्यमानोपि न स्यात्‌ ? 


र्ठ 
अंथान॑थोः सीडदयाद्धदेनापटैस्भः, अंभिभवाद्धाभिधीयते ए 
१५ नु किंङूतमनयोः साददइयम्‌-विषयभेदेछृतस्‌, ज्ञानरूपतारतं 





९ ऋमसत्वेऽपि । २ अविकर्पविकटपयोः सपष्टाऽस्पटत्वेन भेदेन अलक्षतः भवील- 
मावे ! ३ विकल्पे । ४ जवैखचम्‌ । ५ सौगतः । ६ अवैङशयधमात्‌ । ` ७ पीतम्‌ । 
८ सविकसपकम्‌ । ९ परः ¡ १० अविकःखकविकस्पयोः । ११ सामान्य । 
१२ अविकल्पविकल्पयोः । १३ भिन्नविषयत्वस्य । १४ क्रिंच । १५ विकरपाविकस्प- 
योरनुपलभ्यमानभेदसम्भवप्रकारेण । १६ साङ्ख्यानाम्‌ ¡1 १७ अपरतीयमानः । 
१८ अनुपलस्यमानत्वान्न सिध्येत्‌ } १९ अभ्युपगमसात्रस्य तत्रापि सद्धावात्‌ । 
२० प्रः । २१ बिकद्पेतरयोः । २२ पृथक्त्वाध्यवसायसख । २३ पराभवात्‌ । 
२४ प्रेण ! २५ भा (तृतीया ) | 


र 
1 “मनसोदयुगपद्त्तेः सविकल्पाऽकल्पयोः । 


विमूढः सम्परदृत्तेवौ ( रधुडृतते्वा ) तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ 
भमाणवा० ३। १३३ 

ॐ (विकरल्पञ्ञानं हि संफेतकाढदृषटत्वेन वस्तुगृह्णव्‌ शब्दसंसगंयोग्यं गृह्णीयात्‌ ॥ 
संकेतकारदष्टतवं च संकेतकारोतपननश्ानविषयतवम्‌ । यथाच पूर्वोत्पन्नं विनष्टं॑श्ानं 
सभलसत्‌ तदत पूरवबिनषट्रानविषयत्वमपि संप्रति नास्ति वस्तुनः । दसद पं वस्नो 
गरलदसन्निहिता्थभाहित्वादस्फुटामम्‌ अस्फुटामत्वादेव च सविकरपकम्‌ । ततः 
स्फुटाभत्वात्‌ निर्विकल्पकम्‌ न्यायवि ० दी ° ० २१ 

8 त॒ङ्ना--“जथ विकल्पाविकस्प्योः साटृदयादभिभवाद्वा “° 
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सू० १।३.;] ¦ वोद्धाभिमतनिरविंकस्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ २९ 


चा १न तावद्धिषयामेदरङूतम्‌ ; सन्तानेतंरविषयत्वेनानयोर्विषयमभे- ` 
दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासादच्येन त्वसेदाध्यवसाये-नीरपीतादि- 
ज्ञानानामपि भेदेनोपर्म्भो न स्यात्‌। अथाभिभवात्‌; केन कस्या- 
भिभवः ? विकव्पेनाविकल्पस्य भायुना तारानिकरस्येवेति चेत्‌; 
विकर्पस्याप्यविकव्पेनार्िभवः छतो न भवति ? वङीयस्त्वा-५ 
दस्येति चेत्‌; कतोस्य वरीयस्त्वम्‌-वडुबिषयात्‌, निश्चयात्म- 
कत्वाद्धा £ भरथमपर्चोऽयुक्तः, नि्विंकल्पविषय एव ॒तत्पच्॒स्य- 
भ्युपगमात्‌, अन्यथा अगरृदीतार्थग्राहित्वेन प्रमाणान्तरत्वग्रसङ्गः। 
दवितीयपक्चेपि खरूपे निश्चयात्मकत्वं तस्य, अर्थस्पे वा? न 
तावत्खरुपे- १० 


““सवैर्चिन्तचैश्तानामात्भसंवेदनं भत्यक्षम्‌ः' [स्यायवि० पृ० १९] 
इद्थंस्य विरोधात्‌! नाप्य्थै-विकल्पस्थैकस्य निञ्॑यानिश्चयसभा- 
वद्वयपरसङ्गात्‌। तच्च परस्परं तद्र तश्चेकान्तेतोभिन्ने चेत्‌; सम- ` 
वायाद्यनभ्युपरमात्‌ सम्बन्धासिद्धेः “वर्वान्विकस्पो निर््यात्म- . 
कत्वात्‌" इत्यस्यासिद्धः 1 अभेदेकान्तेपि-र्तद्रय तैदानेव वा भवेत्‌! १७ 
कथेचिंत्ताद्‌ास्म्ये-निश्चयानिश्चयस्वरूपसाधारणमात्मौनं परतिपद्यते 
चेदिकव्पः-खरूपेपि सविर्कैट्पकः स्यात्‌, अन्यथा निश्चयखंरूप- 
तादात्म्यविरोधंः । न चं सखरूपमनिध्िन्वन्विकल्पोऽ्थनिश्चयकः, 
अन्यथाऽग्रदीतखरूपमपि ज्ञानमर्थप्रीहकं भवेत्‌ तथाच- 


““अघ्रत्यक्षोपंङम्भस्य” [ ] इद्यादिविरोधः; तत्लरूप-२० 





श श्ण! २ पुनः। ३ क्षण! ४ तिरस्कारः 1 ५ परैः! ६ नि्विकट्पकवोध। 
७ सविकस्पक्षण । ८ निर्विकस्पकक्षण । ९ नीरमिति खंवेदनेन । १० सखसंवेद- 
नम्‌। १२ नीकाचाकारतया सविकरपाः क्षणाः । १२ सर्वशानानां खरूपे निर्वि- 
कल्पकत्वाभ्युपगमस्य . मन्थस्य । १२ सखरूपेऽनिश्वयात्मकत्वमथं निश्वयात्मकत्वम्‌ । 
२४ ततः स्वरूपनिश्वयाभावात्‌ । १५ विकल्पात्‌ 1 १६ खरूपम्‌। १७ परेण । 
१८ जचयार्णां मेदात्‌। १९ सौगताभ्युपगतस्य हेतोः । २० स्वरूपम्‌ । २१ विक्पः। 
२२ सति । २३ खरूपम्‌ ! २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसङ्गः । २५ भा। २६ विक- 
स्पस्य । २७ किच । २८ अश्ञात । २९ नाश्चातं नाम शापकम्‌ । ३० अल्यन्त- 
परोक्षशानस्य । ३१ नासिद्धिः भरसिद्धथति । अ । 


1 तुलना--“अथ विकटपस्य बलीयस्त्वाद*°°सन्मति० री ° ए० ५०० 
स्या० रलाकर्‌ १०५० 
% “अप्रसिद्धोपलम्भसय नाथंवित्तिः भतिडयति 1 ( 
तन्न आद्यस्य संवित्तिप्रोहकानुभवादृते ॥ २०७४ ॥ तवसं ० 


३० असेयकममासैण्डे [ भथमपरि० 


 स्यलुभूतस्याध्यनिर््चितस्य क्षणिक॑त्वादिवन्नान्यनिश्चायकल्वम्‌ त्वम्‌ । 
विकल्पान्तरेण तन्निञ्चयेऽनवस्था । 
दैश्ानयोरेकत्वाभ्यवसायः-किमेकविषयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
न्यतरस्य विषयीकरणं वा, स १ न तावदेक- 
५ विषयत्वम्‌ ; सामान्यविशेधविषयत्वेर्नानयोभिन्नविषयत्वात्‌। दशय. 
विकैर्प(र्प्य)योरेकत्वाध्यवसायादमिन्नविषयत्वम्‌  _ इत्यप्ययुः- 
क्तम्‌; एकत्वाध्यवसायो हि उदग्र विक्प्यस्याध्यारोपः। स च 
ग्रहीतयोः, अगृहीतयोबौ तयोर्भवेत्‌ £ न तावद्वृदीतयोः; भिन्नख- 
रूपतया परतिभासमानयोधैरपययोरिवैकत्वाध्यवसायायोगात्‌। 
१० न चास्थोभ्रैहणं दररनेन; अस्य बिकल्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विकस्पेन, अस्यापि ददयागोचरत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण, अस्यापि 
निर्विकरपकत्वे विकरव्पात्मकत्वे चोक्तदोषानतिक्रमात्‌ । नाप्य 
` ग्रहीतयोः स सम्भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । साददयनिवन्धनश्चारोपो 
टः, येश्त्ववस्तुनोश्च नीरुखरविषाणयोरिव साददयामावान्ना- ` 
९५ ध्यारोपो युक्तः । तन्नेकविषयत्वम्‌ । | | 
अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकालर्भाषिनोरपा- 
रतच्यादुपपन्नम्‌ 1 अविषयीरूतस्यान्यस्यान्यर्जाध्यारोपोप्यस-- , 
सम्भवी । किञ्च, विकेस्पे निर्विंकस्पकस्याध्यारोपः, निर्विकल्पके 
विकल्पस्य वा ? भथमपक्षे-विकस्पव्यवहारोच्छेदः निखिलन्ञानानां 
२० निविकल्पकत्वप्रसङ्गात्‌ । दितीयपक्षेपि-निर्विकल्पकवार्ताच्छेदः- 
सकलन्ञानानां सबिकल्पकत्वालुषङ्गात्‌ । 
किंच, विकल्पे निरविकैटपकधमौरोपदैरा्व्यवहारवत्‌ निर्वि 
कर्पके बिकट्पधमौरोपादवेदायव्यवहारः किन्न स्यात्‌ ? निर्विक- 
स्पकधममेणाभिभूतत्वाद्विकल्पंधर्मस्य इव्यर््थेजापि समानम्‌। भवत 


९ उपङम्भः खरूपं जानाति नवा ए न जानाति चेत्कथं सर्वं जानातीलभिप्रायः । 
२ नीलनीटमिति । ३ नीरोयमिति। ४ नैयायिकं भरति बोद्धेनोक्तम्‌ । ५ विकल्प- 
स्वरूपं यथा क्षणिक्त्वादिनिश्वायकं न मवति अनिश्चितत्वात्तथाऽथैस्ापि न निश्चायक तत 
एव । & अर्थं । ७ निर्विकलपक्रसविकल्पकयोः ! ८ भा । ९ परमाणु । १० निर्वि 
कटपकसविकरपकयोः । ११ परः, खक्षण ! १२ नीलादि । १३ टृदयविकरप्ययोः। 
१४ सत्रि । २५ खरविषाणयोरप्येकतवाध्यवसायप्रसङ्गः प्ररमाण्वादावपि स्याद्वा । 
१६ रोके । १७ ट्यविकख्प्ययोः ! १८ विकर्पाविकर्पयोः । १९ अविकर्पस्य । 
२० विक्दपे । २१ इदं निविकरपक्मिति । २२ वैशय । २६ विकरपथ्सखावैयचख 
निर्विकल्पके आरोपेन न ( इति चेद्‌ )। २४ बिकरपथ्ण निविकल्पधर्मैस्ाभिभूत- 
लात्‌ विके निविकरपकथमांरोपादैशन्यवहारो माभूत्‌ । ` 


1 तुल्ना--किमेकनिषयत्वमन्यवरख---खा रब्राकर ए० ५० 


कि 


॥ छ क न नव योयो" भोभो क 9 > अ कि ० [५ य रः = क 
---- च 
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` चातेनेवाभिभवःतथाप्यसौ सहमावमात्रात्‌, अभिच्नविषयत्वात्‌, 
अभिन्नसामभ्रीजन्यत्वाद्ा स्यात्‌ ? अथमपक्षे गोदसनसमयेऽ्व- 
विकट्पस्य स्पष्टभरतिभौसो भवेत्सदमावाविशेषात्‌। अथानयोर्भ- 
ज्नविषयत्वात्‌ न अस्प॑ंषटपतिभासम्भिंभूयाश्वविकल्पे स्पष्टतया 
अतिभखः; तर्हिं शब्द्खलस्षणर्नष्यश्षणाजुमर्वैता तज क्षणश्चषयालु-५ 
मान स्पं्टमजुभुयतामभिन्नविषयत्वान्नीखादि विकर्पवत्‌ । भि्- 
समग्रीजन्यत्वादमानविकट्पखाध्यक्चेण तद्धमाभिभसमावे- 
सकविकर्पानां विरादावभासिखसंवेदनभत्यक्चेणाभिंन॑समग्री- 
जन्येनाभिं्चवपरसङ्गः ! अथ सँजामिन्नसमय्रीजन्यत्वं नेभ्थते-तेषां 
विकर्टपवासनाजन्यत्वात्‌, सवेदनमाचभभवत्वाच खसंवेदशस्य १० 
इत्यसत्‌; नीखादिविकव्पस्याप्यभ्यक्षेणाभिभवाभावप्रसङ्स्षंजापि 
तदविरोषात्‌ । 


` किंच, अनयोरेकत्वं निर्विकव्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, 
ज्ञानान्तरं वा १ न तावन्निविकल्पकम्‌ ; अध्यवसायविकरत्वात्तस्य, 
अन्यथा ान्तताप्रसं्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकस्पस्याविष-१५ 
याकरणात्‌, अन्यथा खलक्षणगोचरतााप्तेः “.विक॑ल्पोऽवस्तैनि- 
भौखः [ ] इयस्य विरोधः 1 न चाविषयीदै्तस्यान्य्ं^ 
रोपः । न दापतिपन्नरज॑तः शुक्तिकायां रजतमारोपयति । ज्ञाना- 
न्तरं तु निविंकर्पकम्‌, सविकर्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदोषालु- 
पङ्गतस्तदधंभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेणौनयोरेकत्वा- २० 


१ नि्विकर्पकधर्मेणाभिभूत्वात्‌ । २ दशन ! ई अवर्धं ! ४ तिरस्कृत रोप्य 
चा। ५ वैरयेन । ६ भेोत्रन्द्ियदनेन । ७ प्रेण । ८ सर्व क्षणिकमिति! ९ प्रेण । 
२० नीलादिग्रतिमासो यथानुभूयते। ११ भरलयक्षं भोत्रचक्चरादिजनितमनुमानं च 
लिङ्गजनितम्‌ । १२ दद्धेनेन । १३ अनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । १४ भधानादि- 
विकट्पानां । १५ सर्वचित्तचैत्तानामभिन्रसामभ्रीपरमवस्वात्‌ ! १६ बिश्चदतयाभरति- 
मासो भवेत्सककविकदपानाम्‌ । १७ परः । १८ सर्व॑विकरपेषु खसंवेदनेषु च । 
९९ सोगतेरसाभिः । २० संस्कार । २१ भ्रयक्षस्य । २२ नील्गदिविकल्पे । 
२३ बिकत्पेतरयोः । २४ नीलादिबिकटपवत्‌ । २५ अवस्तुनि निमीसः प्रतिमासो 
यस्य ॒विकदपस्य स: । २९ अन्धस्य । २७ निविकट्पकसख । २८ बिकर्पे । 
२९ घटते । ३० ना । ३१ सविकटपकनिर्विकरपकयोः । ३२ श्चानेन । 








1 उ॒ङ्ना--^तदेकल्वं हि दरैनमध्यवस्यति...भमाणप० प° २३ म्याय्ुसु ° 
भर° प्रि० । सन्मति० टी° ए० ५०० । स्ा० रलाकर ए० ५२ । 

 तु०~--“विकल्पोऽवस्तुनिमसाद्‌ बिसंवादादुपष्ुवंः ।° 

ू | ्रश० कन्दली पएू० १९० 


्यवसाये-अतिपसङ्गः-अश्चज्ञानेन चिविभरङेतरयोरप्येकत्वा- ५ 
्यवसायप्रसङ्गात्‌ । तन्न॒ तयोरेकत्वाध्यवसायाद्धिकस्पे वैरा- 
दयपतीतिः, अविकल्पकस्यानेनैवैकत्वाध्यवसंयस्य चोक्तन्यायेनाः 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 
५ यच्योञयते-संर्हतस्कैरविकर्पावस्थायां रूपादिदरोनं निर्वि 
कल्पक प्रत्यक्षतोऽखभूयते । तद्क्तम्‌- । 
“संहृत्य सरवै तश्चिन्तांस्तिमितेनांन्तरात्मना । | 
स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽश्चजा' मतिः ॥ १॥ | 
[ प्रमाणवा० ३।१२४ | | 
१०. “श्रत्यक्चं कैरपनापोढं श्र्यक्षेणेव सिच्छयति । | 
98 ११ ७ 
रत्यात्मवेद्यः सवषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥ २॥ ह 
[ प्रमाणवा० २।१२३ |] इति । 


न चातार्वस्थायां नामसंश्चयतयाऽनजुभूयसमानानामपि विक- 
ल्पानां सम्भवः-अतिपरसङ्गादित्यप्युक्तिमा्म्‌; अश्वं विकर्टर्पयतो 
९५ गोदशेनरश्चषणायां संहृतसकरविंकर्पावस्थायां सथिरस्थूलादि- ` 
खभावा्थसास्ात्कारिणो विर्परीतरोपविश्दस्याध्यक्षस्यानिश्चया- 
त्मकत्वायोगात्‌। तत्त्वे वा अश्वविकल्पाश्चत्थितचिरत्तेस्य गवि 
रूखतिने स्यात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌। नामसंभयात्मनो विकल्पस्यात्र 
निषेधे त॒ न किञ्चिवनि्म्‌। न चादोषविकल्पानां नामसंश्रयतेव ` 
२० खरूपम्‌; समारोपविरोधिर्धदणरक्षणत्वात्तेषामिर्धमरे वसतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः आमाण्यम्‌; गच्छन्नणस्परीसंवेद- 
नस्यापि तत्पसङ्गात्‌। निश्वयंहेतत्वात्तस्यं भामाण्यमित्ययुक्तम्‌ ; 
संरायादिविकल्पजनकस्थीपि मामाण्यप्रसङ्गात्‌। खंरुक्षणानध्य- 
नि) 


३२ . .-भ्रमेयकमलर्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० । 
| 
| 
। 

| 


३ प्रेण । ४ नष्ट । ५ नीलादि । ६ जातिद्रग्ययुणक्रियानिबन्धनाः । ७ सामस्त्येन । 
< विकल्परूपाम्‌ । ९ सिरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रदितं । १२ मनस्रा। ‹ 
१३ प्रतिखरूपरवेयः । १४ सखसंवेदनेन वेदः । १५ दाब्दः संभ्रयः कारणं यख 
विकल्पस्य सः । १६ न्टविकद्पायां । १७ सुप्परमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुषस्य । 
९९ साधारणं सामान्यरूपं । २० क्षणिकादि । २१ ता ( पष्ठी ) । २२ निविकल्प- 
कख । २३ व्यादृत्त। २४ नरस्य । २५ जैनानां । २६ शान । २७ श्चब्दादैत- 


| 
| 
॥ 
९ दे्का्खमावन्यवहिताव्यवहितयोः धषयादिपरमाण्वाचोः । २ विकस्पस्य । 
बादे । २८ विस्तरतः । २९ ददौनस्य । ३० दश्चनस्य । ३१ यनुक्षणिक । 


+ “अविकटपमपि शानं विकरल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । 
-निमशेषन्यवहाराङगं तद्वारेण भवतयतः› ॥ १३०६ ॥ त्सं 
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वसायित्वात्तद्विकव्पस्यादोषोऽयम्‌ , इत्यंन्यत्रापि समानम्‌! न हि 
नीखादिविकस्पोपि खलश्चणाभ्यवसायीं, वैदनालम्बनस्य तदध्य- 
वसायित्वविरोधात्‌। मनोराज्यादिविकस्पः कथं तंदध्यवसायी' £ 
इत्यध्यस्येव दूषणं यस्यासौ राज्यायग्राहकखभावो नास्माकम्‌ , 
सत्यराज्यादि विषयस्य तद्भाहकसभावत्वाभ्युपगमात्‌। ५ 


नं चास्य विकल्योत्पादकत्वं घटते खयमविकल्पकत्वात्‌ खंल- 
श्षणवत्‌ , बिकव्पोत्पादनसामथ्योविकल्पकत्वयोः परस्परं वियो- 
धात्‌ । विकस्पंवासनापेश्चस्याविकट्पकस्यापि भव्यक्षस्य विक- 
ल्योत्पादनसमथ्यीनि(वि)रोघे-अर्थस्येव वैधाविधस्य सोस्तु किम- 
न्तगेड्ना निर्विकल्पकेन १ अथार्ञातोर्थः कथं वै्ननकोऽतिभै्ष- १० 
गात्‌ { दरेनं. कथम निश्वर्थात्मकमिलैपि समानम्‌ ? तस्याज- 
भूतिमाञ्रेण जनैकत्वे-क्षणस्षयादौ विकल्पोरपंत्तिप्रसङ्गः । यज्रा्थ 
दशेनं विकस्पवासनायाः पवोधकं तन्नैव कैजनकमित्यप्यसास्प- 
तम्‌; तस्यार्यभवमात्रेण तत्परबोधकत्वे नीरादाविव श्षणश्चयादैं- 
वपि तत्परवोर्धकत्वग्रसर्त्‌ । १५ 


तत्राभ्यासर्धकरणयद्धिपाखवाथित्वाभावान्न तत्तस्याः पवोधक- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोद्रौनम्‌, बडे 
विकल्पोत्पत्तिवां ? न तावद्धूयो ददनम्‌, तस्य नीटादाविव 


१ संशयादि। २ नीलादिविकल्पे । इ स्वरुक्षण । ४ विकल्पः खलक्षणाभ्य- 
वसायी न भवति तदनाङम्बनत्वात्‌ मनोराज्यादिना ( मनोराज्याध्यवसायिनेलर्थः ) 
अनेकान्तोऽख । ५ मनोराज्यादिखरूपारम्बनोपि राज्याध्यवसायी । & बौद्धस्य । 
७ मनोराज्यादिबिकस्पस्य । ८ किंच । ९ निर्विंकद्पकदक्षं नस्य । १० सखर्क्चणे यथा । 
१२ अविकस्पत्वं च स्याद्िकल्पोत्पादनसामर्थ्यं च स्यादिति सन्दिरधानैकान्तिकतवे 
सत्याह । १२ अभिलापसंसगंयोग्यताराहित्यमविकर्पकत्वं तसिन्सति कथं विकल्पो 
त्पादनसामथ्यं स्यादविकर्पकख । १३ प्रः । १४ विकटपवासनापेक्षसख । १५ (परः) 
अगहीतः । १६ विकल्प ! १७ सर्व॑स्य सर्वत्र विकट्पं जनयेत्‌ । १८ विकर्पजनक । 
१९ उभयत्रापि । २० विकद्प । २१ यथा नीरमिदमिति विकद्पस्तथा क्षणिकमिद- 
मिति विकटः स्यात्‌ । २२ न क्षणक्षयादौ! २३ विकल्प । २४ खसंवेदनेन । 
२५ स्वगप्रापणशक्ति । २६ दशेनस्य । २७ अनुभूतिमात्राविक्ेषाद्‌ । २८ पद्यन्नयं 
क्षणिकमेव प्दयतीति वचनात्‌ । २९ इदं क्षुणिकमिदं श्णिकमिति। ३० प्रस्ताव । 
३१ ददन । 


1 तुल्ना--^अथ मतम्‌-अभ्यासप्रकरणबुद्धिपाटवाधितवेम्थो °: 
म्रमाण प्ण प° ५४। 
स्या° रल्ञाकरः ० ५४ 
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क्षंणक्चयादौवप्यविरोषात्‌। अथ वहुशो विकल्पोत्पत्तिरभ्यासः, 
तस्य क्षणाक्षयादिदने कुतोऽभावः तस्य विक्पवासनाभवो- 
धकत्वाभावाचेत्‌; अन्योन्याभयः-सिद्धे हि क्षणक्षयादौ दददनस्य 
विकल्पवासनाप्रबोधकत्वाभावे तद्धश्चणाभ्यासाभाव सिद्धिः, त~ ` 

५ त्सिद्धौ चास्य सिद्धिरिति 1 क्षणिकाक्षणिकविचारणायां श्चणिक- | 
्रकरणमप्यस्त्येव । पाटवं तु नीटादौ दशेनस्य विकल्पोत्पाद्‌- ' 
कत्वम्‌, स्फुट तरालुभवो वा स्यात्‌, अविद्यावासनाविनाशादात्म- । 
खाभो वा? प्रथमपक्षे-अन्योर्धाश्यात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु-क्षणश्च- 
यादावपिः त॑त्पसर्गः स्फुटतराचुभवस्याताप्यविरोषात्‌ । ठतीयप- । 

१० क्षोप्ययुक्तः; तुच्छखभावाभावानभ्युपगमात्‌ । अन्योत्पदेक्क्ा- ` 
रणखंभावस्योपगमे क्षणक्षयादौ तंत्मसङ्गः, अन्यथा वृदनसेद्‌ः 
स्यादिर्धधंमोध्यासात्‌ ! योगिन एव च॑ तथाभूतं तैसस्मंव्यित, 
ततोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ “विधूतकद्पनाजाक 
[ ] इव्यादिविरोधंः । अर्थित्वं चाभिरषितत्वम्‌, जिज्ञा- ` 

१५ सितत्वं वा ? प्रथमपश्चोऽयुक्तः; कवचिदनभिडैषितेपि वस्तुनि तस्याः ¦ 
प्रवोधद्दोनात्‌ । चंक्रकम्रसङ्श्च-भभिरुषितत्वस्य वस्तुनिश्च॑य- 
पू्वैकत्वात्‌ । दितीयपक्षेत॒-क्षणक्चयादौ रवद्ासनाप्रवोधप्रसङ्ञो 
नीलादाविवात्रापि जिज्ञासितत्वाविरोषात्‌ 


चर्य रच गति 
न चेवं सबिकला(ख्प)कमत्यक्षवादिनार्मपि वौद्युपन्यस्तस- 
कटवणैपदैदीन 9 9 3२८ + | 
२०  खोच्छ्रासादिसंख्यायाश्चाविशेषेण स्मरतिः अंस- 





९ पद्यज्ञयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति । 
३ पद्यन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादौ दशनस्य विकल्पवासनाधर- 
बोधकत्वामावे सिद्धे बिकल्पोपाद कत्वलक्षणपाटवाभावसिदधिस्तस्सिदधौ चाख सिद्धिरिति । 
५ विकल्यवासनाम्रवोधकत्व । ६ सिद्धे हि विकल्पोत्पादकत्वे ( पावे ) नीलादौ 
विकलपवासनाम्रबोधकत्विद्धिसततसतदुत्पादकत्वसिद्धिरिति ! ७ सौगते: ८ बुद्धेः 
९ विकल्पवासनाप्रवोधविकस्पोत्पत्ति। १० अवि्यावासनातोऽन्यदिन्दरियं वा शाना- 
न्तरं वा मात्मा वा । ११ वसः । अविध्ावासनाविनाश्चस । १२ विकर्पोस्पादकत्वम्‌। 
१३ निर्वकल्पक । १४ नीखादौ पाटवं क्षणक्षयादावपाटवमिति 1 १५ एकश्णयैव 
पाटवभावाभाव । १६ किच। १७ पाटवं! १८ निश्चीयेत] १९ योगिनः 
अलक्षादपि । २० व्िभूतकस्पनाजालं प्रलक्षं योगिनां मतम्‌। २१ अन्थनिरोधः । 
२२ शातुमिष्टतवं । २३ अदिकण्टकादौ । २४ अभिखाषादविकव्पवासनाप्रवोधस्तसाच्च 
विकरपस्तसाचामिरपितत्वम्‌ । २५ विकस्प । २ & विकःरप । २७ निर्विकर्पकम्रलयक्ष- 
बादिमतपरकारेणानिश्चयस्मकस्य विकल्पाजनकत्वे । २८ जैनानाम्‌। २९ सौगत । 
२० वाक्य । ३१ जेन । ३२ निश्वास । ३३ बोधस निशवयात्मकत्वात्‌ ! 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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ज्यते; सर्वेधेकखभावस्यान्तर्वहिवा वस्तुनोऽनभ्युपगमात्‌। तन्मते 
हि अवग्रहेहावायज्ञानादनभ्यासात्मकाद्‌ः अन्यदेवाभ्यासात्मकं 
धारणाज्ञानं भरत्यश्चम्‌ 1 तंदभावे परोपन्यस्तसकङ्वणौदिषु अवच्र- 
डादि्रयसद्धावेपि स्परत्ययुत्पत्तिः, तत्सद्धावे तु स्यादेव-स्षवैज 
यथासंस्कारं स्सत्युत्पत्यभ्युपगमात्‌। न च परेषामप्यैं युक्तः- ५ 
दशेनभेदाभावात्‌, एकस्येव कैचिदभ्यासादीनामितरेषां वानभ्यु- 
पगमात्‌ । न च वैदर््येव्याच्ुस्या तंन कयोगः+ यमतत्थैभावस्य 
तेद॑न्यव्यादृत्तिसम्भवे पावकस्याऽशीतत्वादिव्याञ्रत्तिभसङ्गात्‌ । 
तेत्खंभर्ववस्य तु तैदन्धदयैर्ई्तिकलव्पने-फलभावावत्‌-प्रतिनियत- 
तच्खभावस्यैवान्यव्याचरत्तिरूपत्वात्‌ ! १० 


स्यान्मतम्‌ अभ्यार्सादिस पक्षं निरपेक्ष वा दुर्दानं विकस्पस्य 
नोत्पादकम्‌ शब्दार्थविकस्पवासनापरभवत्वात्तसयं । तद्धाञ्॑ना- 
विकर्पस्यापि पू्वैतद्धासनाप्रमवत्वादित्यनादित्वाद्धिकैस्पसन्ता- 
नस्य भव्यक्चसन्तानादन्य्त्वत्‌, विजातीयाद्धिजातीयस्योदथनि- 
धरनोर्कदोषालुषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ $ सैस्य विकटपाजनकत्वे “यशरेव १५ 
संनयेदेनां तजेवाखप्रमाणता' | ] इत्यस्य विरोधालुष- 
गात्‌ । कथं वा वासनाविशेषध्रभवन्त(बात्‌ त) तोऽध्यर्स्य रूपादि- 
विषयत्वनियमः नोराज्यादिविकस्पादपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? भ्रत्यक्ष- 





१ निरंश ! २ जेनानां। इ अथे! ४ संस्कारानतिक्रमेण। ५ नैनैः। 
६ सोगत्ानाम्‌। ७ दशनं नीलादौ निकस्पोत्पादकं क्चणक्षयादौ न भवेदिति न्यायः । 
८ प्रलयक्ष । ९ अवयरदादिभेदात्पमयक्षमेदो न दशनसे करूपत्वात्‌! १० नीडादौ । 
११ क्षणक्षयादो अनभ्यासादीनाम्‌ । १२ परेण । १३ अनभ्यासदेः । १४ सभ्या- 
सादिरनभ्यास्तादिः । १५ ददने । १६ .यच्चाक्रममनभ्यासस्यास्यासस्य च । 
१७ अभ्यास्तानस्याप्नादि । १८ स्वरूपेण । १९ अभ्यासाद्खमावसख । २० अभ्या- 
सादि । २१ अनभ्यासादि। २२ अभ्यासादि । २३ खरूपस्य ! २४ ददौनस्य । 
२५ अभ्यास्तादि । २६ अनभ्यास्रादि। २७ दशनसखभाव । २८ प्रकरणादि । 
२९ अभ्यासादिखमावस्य ददनसय । २० अनभ्यासादिः । ३१ बिकद्परस । 
३२ शब्दाथा नाम सामान्यं । ३३ वासनारूप । ३४ भिन्नत्वात्‌ । ३५ दशनात्‌ । 
२६ विकल्पसख । ३७ अनङ्गीकारात्‌! ३८ न चाख निकद्पोत्पादकत्वं घटते खयम- 
विकट्पकत्वात्खलक्षणवदिलादि । ३९ ददौनस्य । ४० अथं । ४१ सविकटपात्मिकां 
बुद्धि । ४२ दशेनस्य । ४३ किंच । ४४ नयनाध्य्षस्य । ४५ अन्यथा । 





1 त ०-“शब्दाथविकटपवासनाप्रभवत्वान्मनोविकटपस्य -* " ततस्तं कथमक्षुद्धे 
रूपादिवरिषयत्वनियमः**°‡ अष्टश्च ° अष्टसद ० प० ११९ 
स्या० रल॒कर १० ५६ 


३६ ` परमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


वासनाविरेषादुत्पन्नाद्रूपादिविकल्पात्तस्य 

खलक्षणविषयत्वनियमोप्यत पवोच्यताम्‌, अन्यथा रूपादिविः 
षयत्वनियमो्यतो मा भूदविदोषात्‌ । प 
रोऽसौ भत्यक्चस्य तन्नियमहेतुरत्व । रूपादयलेखिस्वा- 
५द्विकल्पस्य तद्वलाततँन्नियमस्यैवाभ्युपगमे-यव्यस्षस्यामिर्खापसं सकः 
गोपि तद्वदज्लमीयेत-विकैल्पस्याभिर्छपनाभिँप्यमानजा्सयीदयेः 
खिततयोत्पच्यन्यथीुपपत्तेः । तैथाविधददरोनस्याभ्रमाणसिद्धत्वाच 
आतेवाहम्भत्ययभरसिंद्धः; प्रतिर्वेश्चकापायेऽभ्यासादपेक्षो विक 


ल्पोत्पादकोऽस्तु किमड्टपरिकव्पनया £ ततो विकट्पः पमा- 

१० णम्‌ संबादकत्वात्‌, अर्थपरिच्छिन्तौ साधकतमत्वात्‌, अनिश्चि- 
तार्थनिश्चायकत्वात्‌, पतिषंचरपेक्षणीयत्वाचच अदुमानवत्‌» नलु 
निर्विकल्पकं तद्विपरीतत्वात्सन्निकषोदिवत्‌ । 


तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पष्टाकारविकैछत्वात्‌, ॐयदीतभादिः 
त्वात्‌, असति घवतनौत्‌, हिताहितप्राप्तिपरिहारासमर्थत्वाति , 
१५ कदाचिदि्खवादादै, समारोपानिषेधकत्वात्‌, व्यवहाराुपयो- 
त्‌, खलक्षणागोचरत्वति, रैव्वसंसगेयोम्यप्रतिभासत्वीत्‌, 
शाव्व्प्रभर्थत्वात्‌, (ह्या विना तन्मा्प्रभवत्वाद्वा ) गत्यन्तरा- 


१ क्षणिकादि ! २ दन ! ३ परेण भवता । ४ विकल्पात्‌ । ५ ददनख । 
2 विकल्पात्प्रलयक्षसखलक्षण विषयत्वनियमे च । ७ खलक्षणविषय । ८ यद्धि यद्विषयं 
तदेवापरस्य तद्विषयत्वनियमहेतुर्यथा रूपादिविषयको विकरद्पो रूपविषयत्वनियमहेतुः 
लक्षस्य । ९ अध्यक्षस्य रूपादिविषये नियमहेतुत्वा्था रूपादिविषयो विकत्पः तथा- 
ध्यक्षुस्य खलक्षणनियमहेतुत्वात्खलक्षणविषयोपि विकट्पः स्यात्‌! १ ०-सप्मी। ११ परा 
-मशित्वात्‌ । १२ प्रलक्चसख(निश्चयस्य)। २३ रूपादिविषयत्व । १४ शब्दसम्बन्धोपि । 
१५ प्रल्क्षं रूपादिनियतविषयं विकल्पस्य रूपादयु्ेखित्वेनोसतर्यन्यथानुपपत्तेरित्यलुमानेन 
रूपादिविषयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ चब्द । १७ वाच्य । १८ सामान्य- 
विषय । १९ शब्दत्वेन तु दश्चनख तद्विपरीतत्वात्‌ । २० किंच । २१ निविकट्पक। 
२२ सखरसंवेदनवेचः ।. २३ आवरण । २४ निविकदपकदशंन । २५ मनोराज्यादि 
विकल्पवत्‌ । . २६ भ्रमात्‌! २७ रहितत्वात्‌ 1 २८ मनोराज्यादिविकर्पवत्‌ । 
२९ धारावाहिकन्ञानवत्‌ । ३० केदयोण्डुकल्ञानवत्‌ । ३१ द्विचन्द्रादिश्नानवत्‌ । 
२२ खाणौ विसंवादे युरुपविकट्पवत्‌ । ३३ संशयश्नानवत्‌ । ३४ गच्छत्तणस्पद- 
शानवत्र । ३५ आन्तश्ञानवत्‌ । ३९ अथ । ३७ अङ्खुस्यादिवाक्यजनितविकस्पवत्‌ । 
३८ अङ्गटयादिजनितवाक्यवत्‌ । | 


` + त०-“अपि च सविकर्प्कस्याऽप्रामाण्यम्‌*-- - सा० रलाकर १०.५७ 
2 जभ्रिमखेडनानुरोषेन अयमपि ^मूढमिकस्प एवः इत्यनुसन्धीयते 
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सू० १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विंकस्पकम्रयक्षस्य खण्डनम्‌ ३७ 


भावात्‌ £ न तावर्स्पष्ाकारबिकर्त्वात्तस्याऽभ्रामाण्यम्‌; काचा- 
श्र॑कादिव्यवहिता्थ॑दूरपादपदिषव्यक्षस्याप्यामाण्यभ्रसङ्गात्‌ । न 
चेतदयुक्तम्‌, अज्ञातवस्तुप्रकारानखंवादक्षणस्य श्रमार्णटक्षणस्य 
सद्भावात्‌ । भरमाणान्तरत्वभसङ्गो वा, अस्पष्टत्वालिङ्गजत्वाभ्यां 
ग्रमाणद्भयानस्तभ्रूतत्वात्‌ । नापि गरहीतम्राहित्वात्‌ $ अचुमान- ५ 
स्याप्यपामाण्यालुषङ्गात्‌, व्यासिक्ञनयोगिंसवेदनगरदीतार्थभरादि- 
त्वात्‌ । कथं वा श्षणक्याुमानस्य भामण्यम्‌-शराब्दरूपाव- 
भस्यर्यक्षावगतक्चषणश्चयविषयत्वात्‌ ? नच अध्यक्षेण धंभिंस्व- 
रूपभ्राहिणा चव्दगहणेपि न श्चणक्षयम्रहणम्‌; विंरद्धघमौध्याः 
संतस्तद्धधपरक्तेः। नाप्यखति्रवतेनात्‌, अतीतांनागतयोर्विंकस्प- १० 
कँङे असच्वेपि खकाले सत्वात्‌ । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-प्यक्ष- 
स्याप्यप्रामाण्याचुषङ्गः तद्धिषेयस्यापि तत्काङेऽसत्वाविरोषात्‌ । 
हिताऽहितभास्िपरिदाराखमर्थत्वादित्यखम्भाव्यम्‌; विकव्पादेवे- 
्ार्धप्रतिपत्तिष्रदृत्तिपरासिददरौनात्‌ अनि थोच्च निलृत्तिपरतीतेः । 
कदाचिदर्थप्रापकत्वाभावस्तु-पदयक्षेपि समानोऽनार्थत्वादपैच्॒न्त- १५ 
स्या्चभ्रदयक्॑वत्‌ 1 कदाचिद्धिसंवादादिवयप्यसास्भरतम्‌; पव्यक्षेप्य- ` 
्रामाण्यग्रसज्ञत्‌, तिमिर्दीदुपहतचेंश्चुषोऽथाभवेपि भव्यश्चपच्- 
्तिददानात्‌ । आल्ताद्‌श्नात्तस्य भेदोऽन्धज्ापि समानः। समायो- 
पानिषेशधकत्वाटितप्यसङ्गतम्‌, विकर्पविषये समारोपासम्भ- 
वात्‌ । नापि व्यवहयारायोग्यत्वातच्‌; सकर्व्यवहाराणां विकटप-२० 
अूखत्वात्‌ । खखक्षणाऽगोचरत्वादिव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; 
अचुमानेपि तलमसक्तः तर्दैत्तस्यापि समान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्भाद्यस्य सामान्धरूपत्वेप्यध्यवसेयस्य खरक्षणरूपत्वाद्‌. ईदय- 

, विकर्प्यावथोबेकीडैत्य ततः वैच्त्तरचुमानस्य भामाण्यम्‌ , ैकृत- 
विकस्पेऽप्यरय समानत्वात्‌. राब्दसंसगयोग्यप्रतिभासत्वादित्य- २९५ 


१ स्फटिकजलादि । २ पर्वेतादि। ३ पारमाथिकं लक्षणमिदम्‌ 1 ४ व्याव 
हारिकम्‌ । ५ व्या्िश्ानं च तयोगिसंवेदनं च । ६ सर्वश । ७ भवणाध्यक्षगृही- 
ता्थैमाहित्वात्‌ । ८ अवणाध्यक्ष । ९ निर्विकर्पकेन । १० सर्वं॒वस्तु क्षणिकं 
सत्वात्‌ । ११ तय्येवग्रहणमग्रहणमिति । १२ शब्दधर्मिणः । १३ क्षणिकत्वधरमैस्य । 
१४ धर्मिरूपस्य वस्तुनः क्षणिकं( कत्वं ) न भवतीयं: । १५ रावणशङ्ख चक्र वतिं । 
१६ अ्थंयोः। १७ आगमश्चाने । १८ समकाठे आद्रा कत्वामावात्सब्येतरः- 
. ोविषाणवत्‌ । १० प्रक्ष । २० सपादेः। २१ पुरुषस । २२ इदं जलमिति । 
२२ ईप्‌ ( सप्तमी, सप्तम्यर्थं मतुरिल्यथः ) 1 २४ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ जन्त्‌- 
विक्रटपे । २७ शप्रामाण्य । २८ तस्य पवौ नुभूततत्सट्ृशस्य । २९ सामान्यारो- 
योऽधिकरणं खलक्षणमध्यक्सेयम्‌ । ३० सखलक्षण । ३१ स्थूङ । ३२ पुरषस । 
३३ नीर । ३४ न्यायस्य । | 

भ्र कृ० माग् 


३  . . श्रसेयक्रमर्सान्तेण्डे { भथमपरि¢ | 
प्यसमीचीनम्‌५ अमनेपि समानत्वात्‌ 1 'रब्द्पमभवत्वादिल्य- 
प्यखम्परतम्‌+ रब्दाध्यक्षस्यौप्रामाण्यभरसङ्गात्‌ 1 आद्यर्थ विता ` 
तैन्माजमर्भवत्वं चासि्धम्‌.; नीरखादिविकल्पानां सर्वदा सय्येव 
भावात्‌ 1 कंस्यचित्तु तमन्तरेणापि भवोऽध्यक्षेपि समान; 

५ द्विचन्द्रादिप्रवयक्षस्याथाभावेपि भावात्‌ 1 आन्तादश्नान्तस्यान्यः 
त्वमजापि समानम्‌ । 

किञ्च, विकेर्पाभिधानथोः कार्यकारणत्वनियमकस्पनायाम्‌- 
किश्ितत्वद्यतः पूवायुभूतंतत्लदर्थस्खतिने स्यात्‌ तंन्ामविशेषा 
सरणीत्‌, तदस्मरणे तदभिंश्चानाप्रतिपच्विः, तदअतिपत्तौ तेन 

१० तदैयोजनम्‌; तंदयोजनात्तदनभ्यवसाय दत्यविकल्पाभिधानं । 
जगदापयेत । | 

किञ्च, प्रदध्य णीनां च नीमान्तरस्टतावसत्यासध्यवसायः, ' 

४१ > = के | 
सत्यां वा १ ताद्यपक्षे-नाख्रो नामान्तरेण भिनापि स्खतौ क्ष । 
लाथीध्यवसायः किन्न स्यात्‌ १ “स्वाभिधानविरेवापेश्ा एलाथी ' 

१५ निश्चयेनिश्चीयन्ते इव्येकान्त्यागात्‌ ! ह्ितीययपक्चे तु-अनवस्था- 
वणैपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्यःवरयं सरणाल्‌ ॥ छ ॥ 

१ शब्दजनितपरलयक्षसय 1 २ घटः काल्ते तत्रा्ते श्यादि 1 ३ शब्द । ४ विकृ 
सपस्य.। ५ विकरपस्य 1 ६ वन्ध्यासताघर्थ । ७ नीलं । ८ जुः! ९ तेन इद्येन ` 
नीलेन सदशं  पूवौनुभूतं च तच तत्सदृ्ं च तस्य स्पतिः । १० स्यृति्विकल्पः । , 
११ पूवावुभूततत्सदृश्ा्थंसरणासूर्वं नामविशेषस्य  पूवोनुभूततत्सदशार्थसरणोत्पाद- 
कस्याभावात्तस्य तत्का्यतया पूवीनुभूतत्सट्रश्ाथनामविशेषस्गरृत्यनन्तर भावित्वात्‌ 4 ` 
१२ नामविशेष । १३ नाम। -१४ शब्देन । १५ नीरुशब्देनेदं वाच्यमिति 
योजनाभावः। १६ दृद्यसख नीरुख । १७ टृदयमानेः नीके विकट्पानु्पन्तिः। ` 
१८ विकंट्पाभिषानश्चन्यं । १९ गौरित्यसख । २० गकारओकारविसभनीयाना । 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपेश्ष । २३ विकल्पैः । - 

1 त॒°-““तसादयं किच्चित्पदय न्‌ तत्सदृशं पूरव दृष्टं न सततमर्ति -तन्नामविशे- 
पासरणात्‌› तदस्रननेव तदभिधानं मतिपचते, तदतिपत्तौ तेन तन्न योजयति, 
तदयोजवन्नाध्यवस्यतीति न 'वचिद्धिकल्पः शब्दो वेतयविकदपाभिधानं जगत्याद्‌" 1 

अष्टच ° भषट्‌ ० ए० ११९। स्या० रला० प° *७७। 

2 तु०-““नाश्नो नामान्तरेण विनापि स्ख्रतौ केवलार्थव्यवसायः किन्न स्यात्‌*०* 
तन्नामान्तर परिकदपनायामनवखा?' । ( अष्टश्च० ) “^ तदुक्तं न्यायविनिश्वये (-१।६) 
अभिलापतदंश्चानामभिखापविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवद्यमनुषज्यते” ॥ -अषटसह० 
पृ० १९० । | | | 
 38-बोद्धाभिमतनिंविकट्पकप्रलक्स खण्डनमनयेवानुपूर्व्या--अष्टश्च प | 
२० ९६८; भमाणप० प° ५३; न्यायङ्क०च ० अ०प्रि०, सम्मति ०2० शू० ४९६५ ` 

` स्या° रल्ना° ए० ७६ । इलयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । च 


= ॐ 
तरि न 


च ~~ 


को क = अअ भ त भ क क कि कै) न 





सुढ ९३] शब्दाद्ैतविचारः ३९ 


येपि . ख॑ब्दाद्वैतवादिनो निखिर्भव्ययौर्ना राब्दौलुवित्वेनैवं 
खविकल्पकत्वं मन्यन्ते-तत्स्पदौवेकल्ये हि तेषां . पकारारूषताया 
एवामावप्रसङ्गः । वाग्रूपता दहि रएश्वती पव्यर्वमरिनी च । 
तद्भाव भरत्ययार्ना नपर रूपमवशिष्यते\ सकं चेदं बाच्यवा- 
चकतत्वं राव्दब्रह्मणः एव विवतों नाँन्यविवरततोः नापि खतन्-५ 
मिति तदुक्तम्‌- 
न सोस्ति पलयो खोक्ते यः चाब्दालुग्दमाहेति । 
अंचुविद्धमिर्कभलि सदं खब्दे भतिष्ठितम्‌ ॥ ९॥ 
[ वाच्छ्यप० १।१२४ | 


वामूपता चेङुत्कसेदववोधस्य शाश्वती । ` ` १० 


न अकाराः मकारोत साहि यस्यवमरसिनी ॥ २ ॥ 
[ वाक्यप० ९।१२५ | 


अनादिनिधनं राव्द्ैह्यतंरंवं यदश्छरम्‌ 1 


विधततेऽर्थभवेन क्थ जगतो यतः ॥ ३॥ ्‌ 
[ वाक््यप० १६९] १५. 


अनादिनिधन हि राव्वब्रह्य उत्पादविनादणभावात्‌, अक्षरं च ` 
अकप्यादयक्षरस्थ निमित्तत्वात्‌, अनेन यीचकरूपता “अर्थभावेन 
इत्यनेन ठ वेच्यरूपंतास्य सूचिता । भक्रियेति मेदाः 1 चब्द्बरह्येति ` ` 
नामखङ्ीतेनमिति गक ्‌ 


तेप्यतस्यज्षाः; राब्दाडुविंद्धत्वस्य जनेष्वपरतिभासनात्‌, । तद्धि २० 
पत्यक्षेण प्रतीयते, . अलुमानेन वा १ प्रव्यश्चेणः चेत्किमेन्द्रियेण 


१ परः । २ शानानां। ३ ईप्‌। ४ तद्रात्य। ५ चाब्द्रूपापन्नत्वेनैव्‌ ! 
६ राब्दानुविद्धत्व । ७ अव्यभिचारिणी । ८ प्रकाशेतुमूता च । ९ पवंबिषवाभू- 
पताऽमावे । १० म्रकासोपायभूतं । २९१ भ्रधान। १२ शानं। १३ शब्दान्वंय- 
रहितः । १४ कुतो नास्ति £ ऋब्दरूपापन्नमेव विश्व॑ शब्दे विभान्तं यतः । 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ अपगच्छेत्‌ । १८ तदा । १९ शानं ॥ २० शछब्द- 
रूपरापन्नत्वैन । २२१ यतः। २२ ता( षष्ठी, षष्ठीसमास श्ये }। २३ करै । 
२४ परिणमति ! २५ भेदाः भवेयुः । २६ शब्द्‌ । २७ अर्थे । ५; 


1 भच्तेदरिप्र्तयः । 
% “न तत्मलयक्षत्तःसिडधमविभागममःसनात्‌ । | 
निदयादुत्पत्त्ययोगेन कार्यलिङ्गं च तत्र. नः ॥: १४७ ॥ तत्त्रसं ० + न्यायकु9 
च० भर० परि०; सन्मति० टी ० १० ३८४ खा० र्रा० प° ५८ 


० प्रभेयकमरमा्तैण्डे [ भथमपरि० 
खसंवेदंनेन घा ?- न तावदैन्दरियेण; इन्द्रियाणां रूपादिनियतत्वेन 


ज्ञानाविषयत्वात्‌ । नापि सख्रसंवेदनेन; अस्य छब्दागोचरत्वात्‌ । ` 


अथार्थस्य तदजुबिद्धत्वौत्‌ _तदजुभवे ज्ञाने . तैदप्यजुमूयते 
इत्यच्यते; न किमिदं रब्दायुविद्धत्वं नाम-अथंस्याभिन्नदेशे मति 
५भासः, तीदात्स्यं वा  तज्ायविकल्पोऽसमीचीनः तेदरदितस्थैवा- 
्थस्याध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ न दि तत्र यथा पुरोवख्थितो नीरदः 
्रतिभासते तथा तदेरो ९ तत्यति 
भासात्‌ 1 न॒ चान्यदेशतयोपरुभ्यमानोप्यन्धदेरोसौ युक्तः, 


अतिषसङ्गत्‌ 1 नापि तादात्म्यम्‌; ` विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञान- ` 


१० आह्यत्वात्‌ । ययोर्विभिननेन्द्रियज नितज्ञान ग्राह्यत्वं न तयोरेक्य 
यथा रूपरसृयोः, तथात्वं च नीलादिरूपराब्दयोरिति ! राष्दा- 
काररदितं हि नीलीदिरूपं जोचनज्ञाने प्रतिभाति, रद्वदितस्त॒ 
दाब्दः जज्ञान इति कथ तयोरेकथम्‌ ? रूपमिदमिलयभिश्धीन- 


वि्छोषणीरूपपरतीतेस्तयोरेकथम्‌ ; इदयखत्‌; रूपमिदमिति ज्ञानेन . 


१५ हि वाभ्रपतैपतिपन्नाः पदाथः परतिप्न्ते, भिश्ैवाग्रूपतएविरो- 


षणविरिषा वा १ भथमपस्चोऽयुक्तः; न हि ोचनविज्ञानं काभ्रू- 


पतायां भ्रवतेते तस्यास्तद्विषयत्वाद्रसादिवत्‌, ॐन्यथेन्दिया- ` 


न्तैरपरिकल्पनावेयथ्यैम्‌ तस्येवारोचीर्थग्राहकत्वभसङ्गात्‌ । दितीय- 


पक्षेपि अभिधानेऽप्रवतेमानं ँदरूपमाज्नविषयं लोचन विज्ञानं 


२० कथं ॒तंद्विशिष्टतया खविषयमुद्योतयेत्‌ ? न द्यणृदीदविशे- ` 


गा चिरोप्यै बुद्धिः दण्डाग्रहणे दण्डवत्‌ । न च शानन्त तस्य 
भरतिभासाद्विरोषणत्वम्‌ ¦ तथा सति अनयोभेदसिद्धिः श्यादित्यु- 
्तम्‌। अभिधानादुर्षक्तार्थसरणात्तंथाविधाौर्थदरौन सिद्धिः इत्यप्य- 


१ शब्दानुविद्धाथं । २ ८ चब्दब्रह्य )। ३ भवता परेण । ४ अर्थ॑ख शब्देन 
त्रादात्म्यम्‌ । ५ शब्द्‌ । ६-७ अर्थैः । ८ अथं ! ९ छब्दा्ो नेकरूपाविति धर्मी । 
१० साधनसमथेनं । १९ अथं। १२ अथौकार। १३ दण्डिपुरपेण व्यभिचारो 
नानुमानस्य । १४ शब्द । १५ अथकार । १६ राब्दार्थयोः । पदार्थाः सखवाच- 
करादमिन्नास्तद्वि्ेषणविशिष्टतवात्‌ । १७ रूपविरेषणविशिष्टषटवत्‌ । १८. तादात्म्येन । 
१९ अथात्‌ । २० तत्त्मं परवतैते चेत्‌ । २१ लोचनाच्छो्रादि । २२ रसादि । 
२३ शब्दे । २४ केवर । २५ भिन्नवाभूपतानिशेवण । २६ शब्द । २७ अभे । 
२८ भोतरशाने । २९ वाभरुपताविशचेषणस् । ३० रूपरूपशब्दयोः । ३१ विभिन 
न्दरिवजनितश्ानह्येलादिना पूवमेव ! ३२ प्रः । ३२ सम्बद्ध । २४ पुरोवतिं । 
२५ यद्रपार्थस्य देनं तदपास्य सरणमिति वचनात्‌ । 


1 “नासि शब्दाथेयोस्तादात्म्यं भित्रदेशत्वात्‌ भिन्नकाऊत्वात्‌ भिन्नाकारत्वादः | 


स्तन्मङुम्भवत्‌, । स्या० रल्रा० प० ९४ | 


पी भ 





सू° १।३ | शब्दाद्वैतविचार+- १. 


खारम्‌; अन्योन्याध्रयायुषङ्गाव्‌-त॑थाविधार्थदरन सिदौ वचनपैरि- 
करितार्थस्मरणसिद्धिः, ततश्च तथाविधा्थददोनसिद्धिरिति। 


का चेयसर्थस्याभिधानादचषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्मतिभासः, 
अर्थदेशे तद्वेदनं चा, त्तका तत्मतिभासो वा? न तावदादयो 
विकल्पः; छोचनाध्य्चे दाब्दस्याप्रतिभाखनात्‌ 1 नापि दितीयः ५ 
टाब्दस्य श्रोत्रभदेदो निरस्तराब्दसन्निधीनां च रूपादीनां खभ्रदेद्ो 


खविज्ञानेनालुभवात्‌ 1 नापि ठतीयः; तुस्यकारस्याप्यभिधानस्य 
खोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌, भिल््ञानवेयत्वे च सेदपरसङ्ग इत्यु- 
त्तम्‌ 1 कथं वेदवादिनो वैरुकादेरर्थदरनसिद्धिः, तजाभिधाना- 
मतीतेः, अश्वं बिकट्पयतो गोदरशनं वा ? न हि तद्‌ गोशाब्दो्ेखं- १० 
स्तञ्ज्ञानस्यादुभूयते युगपहृ्तिद्धयाचुस्पत्तेरिति । कथं वा वाभरूप- ` 
ताऽववोधस्य शश्वती यतो 'वाभ्रूपता चेदुत्कामेत्‌ः इत्याद्यवति- 
छेत छोचनाष्यैश्े तसं स्पराौभावात्‌ ? न खलु आओत्रम्राह्यां वेशी 
वाचं त॑त्‌ संस्पराति तस्यास्तदविषयत्वात्‌ 1 अन्तजैर्परूपां 
मध्यमां वां; तामन्तरेणापि शुद्धसंबिदोभौवात्‌ 1 संहतारोषर्येणी- १५ 
दिबिभागाङं(लु)परधन्ती, सूक्ष्मा चान्तर्ज्योतीरूपा वागेव न 
भवति; अनयोर्थोत्मदरौनलक्चषणस्वात्‌ वाचस्तु बणेपदादनुकम- 
खक्षणत्वाद्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्तछ्क्षणप्रणयनम्‌- 





१ वाभूपताविशेपणनिशि्टा्थ । २ सहित । ३ अर्श्ान । . ४ अर्थेन सह । 
५ पूर्वमेव । & अभिधानायुषक्ताथं एव प्रयक्षे प्रतिभावीयेवंबादिनः । ७ मूक 1 
८ अथेदरेने । ९ मरतिमासः। १० निलया । ११ ओतं बहिभ्डल । १२ वायुपता 1 
२३ वचनास्मिकां । १४ लोचनाध्यक्षं। १५ लोचनाष्यक्षं न संस्पृशति । 
१६ रोचनश्नानख । १७ नष्ट । १८ पदवाक्य । १९ स्दने । २० मथैददय- 
नजलक्षणा । २१ आस्मदशनलक्षणा ! २२ वाक्य । 


1 “वैखर्या मध्यमायाश्च पदयन््याशचैतद द तम्‌ । 
 अनेकतीधमेदायाजय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४४ ॥ . 


यस्याः भोत्रबिषयस्वेन प्रतिनियतं ्तिरूपं सा वैखरी, श्षटवर्णसमुच्ारणभसिद्धसाधु> 
आवा ष्टसंस्कारा च दुन्दुभिवेणुवीणादिरब्दरूपा चेत्यपरमितमभेदा । मध्यमा तुं 
अन्तःसन्निवेश्चिनी परिग्ृहीतक्रमेव ! बुद्धिमात्रोपादाना सृष्ष्मा प्राणबृ्यनुगता प्रतिसंह- 
तक्रमा सलयप्यभेदे समाविष्टक्रमशक्तिः । पदयन्ती तु सा चचा अतिबद्धसमाधाना 
सज्निविष्टह्ञेयाकारा प्रतिरीनाकारा निराकारा च परिच्छिज्ञारथभ्रलयवभासा संखष्टाथश्रलयव्‌- 
भासा च प्रश्ान्तसवोरथप्रयवमासा चेलपरमितभेदा ।. तत्र व्यावदहारिकीषु ; सवासु 
वागवस्थाञु व्यवसितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कारदेतुः परन्तु, पद्यन्त्या रूपमन्‌प्‌-. 


२ प्रमेयकमर्मात्तण्डे [ भथमपरि० 


“शयनेषु विषते वायो कृतवणेपरि्हा । 
वैखरी घाक् भरयोक्तणां श्राणबत्तिनिवन्धना ॥ १॥ 
माणब्र्तिमतिक्षम्य मध्यमा वाद भवतते । 
अवि्रागाऽचु(गा तु)पदयन्ती स्वेतः सर्हैतक्रमा ॥ २॥ 
५ . खरूपज्योतिरेबान्तः सुक्ष्म बारनपायिनी । 
` . . तया व्यात्तं जगत्सवं ततः राब्दात्मकं जगत्‌ ॥ ३ ॥" 
| इत्यादि । 
नन 
१ कण्डादिषु । २ प्रसवे सति। ३ पुरेण । ४ इदिश्थो वायुः प्राणः 1 
५ प्ररित्यञ्य । ६ वणादिरहिता । ७ नष्टवणोदिक्रमो यत्तः । ८ शाश्वती । 


ज ०. 


अंशमसङ्कीरण रोकब्यवहारातीततम्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वक्नानङभ्येन 

शब्दपूरवेण योगेनाऽथिगमः इत्येकेषामागमः°° °” वाक्यपण० टी० २।१४४ 
“उत्ते च-वैखरी राब्दनिष्पत्तिः मध्यमा शुतिगोचरा 4 
चोतिताथी च प्रयन्ती सुक्ष्मा वागनपायिनी 1 

ङ्मारसं०° ०.२।१७॥ ` 

1 “भखार्थः-खानेषु तास्वादिखनेषु, वायौ भणसंदे, बिष्ते जभिषातार्थं ` 

निरद्धे सति, कृतबरणे परिगरहेति हेतुदरारेण विद्येषणम्‌ ततः ककारादिव्णरूपखीकाराब्‌ ` 

वैखरी संशा वक्तमिविशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां भवा वैखरीति निरते: । 

वात्रूभयोक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां स्थानेषु तस्याश्च प्राणडृकत्तिरेव निवन्धनं तत्रैव 

निवद्धा सा तन्मयत्वादितिः खा० रलाकर १० ८९ ` । 

2 “यां युनरन्तःसङ्करप्यमाना क्रमवती . भोत्रग्ाह्मक्णैरूपाऽभिव्यक्तिरदिता वाक 
सा मध्यमेत्युच्यते 1 | 

. तदुक्तम्‌ू-- केवरं वुख्यपादानात्‌ कऋमरूपायुपातिनी । 
आणदृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवसते ॥ 
स्थूढां ्राणदृत्ति हेतुत्वेन वैखरीवदनपेक्ष्य केवङं बुद्धिरेव उपादानं देतु॑स्याः सा 
आणखत्वात्‌ क्रमरूपमचुपतति । अस्याश्च मनोभूमाववसानम्‌ वैखरीपद्यन्ोसैध्ये 
अवात्‌ मध्यमा वागिति 1 सखा० रल्नाकर्‌ पृ० ८ । 

8 “या च॒ आद्यमेदक्रमादिरदिता सखप्रकाशचा संविद्रूपा वाक्‌ सा पदयन्तीत्यु- 
च्यते" १-“ “यस्यां बाच्यवाचकयोविसागेनावभासो नासि सर्वेतदच सजातीयविजा- 
तीयापेश्षया संहतो बाच्यानां वाचकानां च ऋमो देश्चकराढ्छृतो यत्र, क्रमविवैश्कतस्तु 
वरते” खा० लाकर ए० ९० 4 

& ““खरूपज्योतिः खपरकराशा वेते वेदक्द्रातिक्रमात््‌ 1 युष्मा दुरुश्या, ` 
जनप्राधिनी कारभेदाऽस्प्यादिति 1 स्या० रल्ञाकर पृ० .९० 1 - 

9 चदुर्विषवाचां स्वरूपं ततत्रर्थशोकवारिकेऽपि (र २४१ ) वणितमस्ति । पे 

छोकः बाग्यपदीयटी कायां ( १० ५६) 'पुनश्वाद” इति कत्वा उतः वैन्ये 1 


~ अ अ (अ 


ॐ ५ 
न 


१ १७ ॐ 





सू° ९।३ ] शबदाद्वत्रविचौ ४३ 


अलुमानोत्तेषां तंद्खविद्धत्वप्रतीतिरित्यपि मनोरमाम्‌, 

तदविनाभाविलिज्गाभावैत्‌। तत्सम्भवे वाऽध्यक्चादिवाधितपक्षः 
निदेग्रानन्तरं भयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टत्वाचच । . अथ जगतः 
राब्दम्रयत्वात्तदद्रवरतिनां अत्ययानां तन्मयत्वात्तदलविद्धत्वं 
सिद्धमेवेत्यभिधीयते; तदप्यजुपपन्नमेवः तत्तन्मयत्वस्याध्यश्चादि-५ 
बाधितत्वात्‌, पद्वाक्त्यादितोऽन्य॑स्य गिरितरुपुररुतादेस्तदाका- 
रपराच्युखेणेव सविकट्पकाध्यक्षेणाव्यन्तं विदादतयोपटम्भात्‌ । 
“ये यदाकारपराड्चखास्ते परमार्थतोऽतन्मयाः यथा जखाकार- 

विकलाः स्थासकोलङुद्खाद्यस्तत्वतो न॒तन्मयाः, प्ररमार्थत- 
 स्तंदाकारपसाङ्सखाश्च पद्वाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितख्पुरल- १० 
तादयः पदाथः" इत्यञ्चमानतोस्य दे धुयसिद्धेख । 


` किंच, दाव्दपरिणामरूपत्वाङगतः दाब्दमयत्वं साध्यते, 
दाब्दादुत्पत्तेवौ १ न तावव्‌ाद्यः पक्षः; परिणामस्येवैौजासम्भवात्‌। 
रदाब्दात्मक दहि बह्म नीखादिरूपतां र्प्रतिपद्यमानं खाभाविकं 
राब्द्रूपं परिव्यञ्य म्रतिपयत, अपरित्यज्य वा.? .अथमपक्षे- १५ 
अस्याऽनादिनिधनत्ववियोधः पौरस्त्यसख्भावविनाद्यात्‌ । दितीय- 
पश्च तु-नीरदिखंबेदनकारे वधिरस्यापि रब्दसंवेदनषसङ्ञो 
नीरा दिवत्तद्व्यतिरेकौत्‌ । यत्खलु यद्व्यतिरिक्तं तत्तसिन्संवे- 
यमाने संवेद्यते यथा नीखादिसंबेदनावस्थायां तस्यैव नीटा- 
देरात्मा, नीराचयव्यतिरि क्तश्च शब्द्‌ इति । शब्दस्यासंवेदने वा २० 
नीखादेरप्यसंबेदनधसङ्गः तादात्म्याविरोषात्‌, अन्यथा विर 
धमोध्यासात्त॑स्य ततो भेदपरसङ्गः । न दक्येकदा एकमरतिपन्च- 
येश्षया ब्रहणमग्रहणं च युक्तम्‌ । विर्हद्धधमीध्यासेप्य्॑ सेदा- 





१ तेषां भतययानां । २ शब्द । इ सवे प्रत्ययाः शब्दरानुबिद्धा इ्यत्र साध्ये 
साधनामावः । ४ छोक । ५ भिन्नस्य । ६ शब्दानुविद्धत्वरादिलय । ७ शब्दनद्मणि । 
< स्वीकुवेत्‌ । ९ वस्तु । १० तादात्म्यसद्धावात्‌ । १९ का (पञ्चमी पञ्नमीपमास 
इत्यरथः) । १२ उब्दस्य । १३ नीरदेरेव संवेदनं न शब्देति चेत्‌ । १४ वेया- 
चेचत्वधसेसादिव्यात्‌ । १५ बरह्मणः । १६ नीङात्‌ । १७ अभिज्रस्य ्ञब्दणिङ्गस्य । 
१८ अन्यथा । १९ नील्नीकशब्दयोः । ` ~ 





1 “अत्र॒ कदाचिच्छन्दपरिणामरूपत्वादा जगतः शब्दमयत्वं॑साध्यत्वेनष्टम्‌ + 
. कदाचिच्छब्दादुत्पत्तवो “““ शब्दात्मकं जह्य नीखादिरूपतां प्रतिमानं कदानिजिजं 
स्वाभाविकं शब्दरूपं प्रित्यञ्य्‌ मरतिपरयेत, अपृरित्यञ्य वा १ तत्वसु ° परं ° प० ६८ ॥. 


न्यायङ्क० च० प्र ० परि० 1 सन्मति टी° १० ३८० । खा० रब्ाक्र्‌ ए० १००३ . 


५ अमेयकर्मखमात्तेण्डे  प्रथमपरि० 


संभवे दिमवदिन्भ्यादिभेदानामप्यमेदालुषङ्गः । किंच, असौ 
शब्दात्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थमेदं प्रतिपद्येत, न वा 
तत्रायविकस्पे-रब्दब्रह्मणोऽनेकत्वप्रसङ्गः, बिभिन्नानेकार्थखभाः- 
वात्मकत्वात्त॑त्खरूर्पवत्‌ । द्वितीयविकल्पे त॒-सवेषां नीखादीनां 
५ देदाकाल्खभावव्यापारावस्थादिभेदाभावः अरतिभासमेदौभावश्ाः 
चषज्येत-एकस्रभावाच्छब्द्‌ब्ह्मणोऽिर््त्वात्तव्सरूपेवत्‌ । तन्न 
छाब्द्परिणामरूपत्वाज्गतः राब्दमयत्वम्‌ । 
नापि शब्दादुत्पत्तेः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्‌, कमेण 
कायोत्पादविरोधात्‌ सकरुकायोणां युगपदेलोत्पस्तिः स्यात्‌ । 
२० कारणवैकल्याद्धि कायौणि विरम्बन्ते नान्यथा ! दचेदविकरं किम- 
प 9 १ 9 (9 १२ व्यं © फ ऽतौ 
रं तेरपेश््य येन युगपन्न भवेयुः ए किंच, अपराषरकायेभ्रामोऽतो- 
ऽथोन्तरम्‌, अनथोन्तरं  बोत्पद्येत १ तज्राथौन्तरस्योत्यत्तौ-कथं 
शशब्दब्रह्मविवतेमर्थरूपेणः इति घटते । न र्हीथौन्तरस्थौत्पादे 
अर्स तत्खमावमनाश्रयतः ताप्ूष्येण विवक्तं युक्तः । तैदनथौ- 
१५ न्तरस्य तूःपत्तो-तेंस्यानादिनिधनत्वविरोधः ¦ 


नु _ परमा्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नस्वभावैपि शब्दब्रह्मणि 
अविद्योतिमिरोपहतो जनः प्रादुभौवविनारंवत्‌ की्यसेदेन 
विचिभैमिव मन्यते । तदुक्तम्‌- 
“भयथा विद्युद्धमाकारं तिमिरोर्घ्तो जनः। 


$ @ दि दि 
2६० सकीणमिव मी्ाभिध्िं्राभिरभिमन्यते ॥ | 
[ बरहद्‌ा० भा० वा० ३।५४३ ] 








१ नह्मा। २ उत्पादविनाशं । ३ नीकत्वपीतत्वादि । ५ विभिन्नानेका्थंखङ्प्‌- 


वतर्‌ । ५ पदार्थैः सहैकत्वे । ६ शान ! ७ भ्मेयभेदाद्‌ श्नानभेदः इति वचनात्‌ । 


< पदार्थेभ्यः । ९ शब्दनहास्वरूपवत्‌ । १० दाग्दनह्मणः । ११ कार्यैः । १२ षट- 
प्रटादि । २२ शब्दनह्मणः। २४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूवयुक्तं विवतेतेऽ्े- 
भावेनेति । १६ भपरापरकायंमामख । २७ दाग्दन्ह्मणः । १८ अर्थान्तर । 
१९ अ्थान्तररूपेण । २० ब्रह्य । २९१. सत्यां । २२ शब्दनहमणः । २२ उत्पाद 
विनाशात्मकादर्थादभिन्नस्वात्‌ । २४ अभेदरूपे मेद्रूपग्रतिभासः । २५ वतुः श्वाय । 
२६ षटप्टादि । २७ नानारूपं । २८ उपहतः । २९ संचछिन्नम्‌ । ३० रेखाभिः। 
३१ नानारूपाभिः । 


+ “स हि शब्दात्मा परिमाणं गच्छन्‌ प्रतिपदा भेदं वा अतिपचते न वा १ 


तस्वसं ° ए० ७० । न्यायङ्कु° प्र परि० । सम्मति० रीण पृ० ३८२ । खा 


रल्नाकर ¶० १०१। ॑ 


१, 


। 





सू १।२ ]  शब्द्‌द्रेतविचार; ४५ 


तथेदममरं जद्मनिर्विकारमविद्यया । 
कलटुषेत्व मिवापन्नं भेर्द्रूपं भपदयति"” ॥ <= 
[ चरहदा० भा० वा० ३।५४४ ] इति। 


तदप्यसास्पतम्‌; अनाथे भमाणाभावात्‌। न खद यथोपवर्णित- 
सरूपं राब्द्बह्म भत्यश्चतः भतीयते, सवेदा पतिनि्यतार्थखरूप-५ 
ग्राहकत्वेनैवास्य भतीतेः । यच्च॑-्अभ्युदय निश्रय सफरधमोलुगही- 
तान्तःकरणा योगिन एव तत्पदयन्तीत्युक्तम्‌, तदप्युक्तिमाजचम्‌; 
न हि तंद्यतिरेकेणाल्ये योगिनो वस्तुभूताः सन्ति येन ते 
पद्यन्तिः इत्युच्येत । यदि च तंऽज्ञाने तंस्य व्यीपारः स्यात्तदा 
'योगिनस्तस्य रूपं पदयन्ति' इति स्यात्‌ 1 थंवतोक्तपकारेण कायं १० 
व्यापार एवास्य न संगच्छते । अविर्यर्याश्च तब्यतिरेकेणासंभवा- ` 
त्कथं सेदपतिभासखदहेतुत्वम्‌ ? आकाशे च वितेश्थप्रतिभाखहेतुभूतं 
वास्तवमेवास्ति . तिमिरम्‌ इति न र्ान्तदाष्टौन्तिकयोः 
( सास्यम्‌ ) । 

नाप्यजुमानतस्तततिपत्तिः अचुमानं हि कालिङ्गं वा भवेत्‌ , १५ 
स्वभावादिलिङ्गं वा ए अयुपरुन्धेर्विधिसाधकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
तज न तावत्कायलिङ्गम्‌; निवयेकस्वभावाल्तंतः कर्योत्पत्तिपतिषे- 
धात्‌, कसयोगपद्याभ्यां तैश्यार्थक्रिधारोधात्‌ 1 नापिः खैभा- 


१ उत्पादविनाश्चरहितं । २ मेदभक्रमे इवशब्दः ! ३ इव । ४ इव । ५ पुरो- 
वति। खगे! ७ऽमोक्ष। ८ वस्लः। ९ परेण मवता। २० ब्रह्मणः । 
१२१ परमा्थभूताः। १२ योगिक्ञने। १३ ब्रह्मणः। १४ अहमिति जनकत्व- 
लक्षणन्यापारः । १५ साकल्येन । १६ ब्रह्मणः । १७ घटते। १८ किंच । 
१९ ब्रह्म । २० मिथ्या। २१ त्िमिराविचयोः। २२ ब्ह्म। २३ कारणलिङ्गं । 
२४ (अनुप्रुच्धिरूपो हि हेतुने विभिसाधकः) । २५ खब्दग्ह्मणः । २६ धृटादि । 
२७ बरह्मणः । २८ कायं } २९ सरूप । - 





1 ““विद्युडन्नानसन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌! 
विदन्ति ब्रह्मणो रूपं शने व्याप्य सङ्गतेः ॥ १५१ ॥ ` 

यदि हि शाने योगजे तख व्यापारः स्यात्तदा योगिनः तस्य रूपं पदयन्तीति स्यात्‌ 
**?? त॒द्व॒सं ° पं० प° ७४। | 

2 ““नचापि भवतां तब्रतिरेकिण्यविदयाऽस्तिःः तत्सं ० पं० ¶० ७४ । सा० 
रला० प० ९९1 राखवा० समु० टी ° १०२३७ उ०। र 

8 ^“आकारे च वितथप्रतिभासहेतुभूतं वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविद्यायाश्च 
अवास्तवत्वेन विचित्रप्रतिभासदेतुत्वानुपपत्तितो दष्टन्तदाष्टौन्तिकयोऽसाम्याऽसं भवात्‌ 122 
न्यायक्ु० प्र० परि० । स्या० रज्ञा° १० ९९। 


वणिङ्गम्‌; शब्दन्रह्माख्यधर्मिण पवासिद्धेः । नः ह्यसिद्धेः घमिणि 
तत्खमावभूतो धर्मः ख्वातन्येण सिच्छेत्‌। 
य॑चचोच्यते-“ये यदाकारायुस्यूतास्ते तन्मया यथा धरदारावो- 
द्श्चनादयो खुद्धिकास खदाकाययुगता. खन्मयत्वेन . परसिद्धाः, 
५शब्दाकारालुस्यूताञ्च सवं भावा ईति" तद्प्युक्तिमाचम्‌.; शाब्दा 
कारान्वितत्वस्यासिद्धे; 1 भव्यक्षेण हि नीलादिकं मतिपद्यमानोऽ- 
नौबरिष्टाभिखापमेव पतिर्धच्ता पतिपद्यते । ,करिपितत्वाच्वौस्याऽ- 
सिद्धिः। राब्दान्वितरूपाधारार्थौसच््वेपि दि ते तंदन्वितत्वेन स्वया 
कस्प्यन्ते । तथाभूता हेतोः कथं पारमार्थकं राब्दबह्म 
१० सिद्धयेत्‌ ? साध्यसाधनविंकङ्श्च दष्टान्तो घरादीनासपि स्वैथैः 
कमयत्वस्येकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न खदु भावानां परसाथैनैः 
करूपाजुगमोस्ति, सवाथोनां समानाऽखमानपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किंच, राब्दात्मकत्वेऽथोनाम्‌ राब्दप्रतीत सङ्तश्राहिणोप्य् 
सन्देहो न स्यत्तद्धत्तस्यापि प्रतीतत्वात्‌, अन्यथा ताद्ए्म्य- 
१५ विरोधः । अश्चिपाषाणादिराब्दभ्रवणाव् रोभर्य दादाभिातादिः 
असङ्गः । तन्नाचुमानतोपि तपरतीतिः। ~ ` 


नाप्यागमात्‌, “सवं खष्विदं ब्म" [ मेच्य॒०° ] इव्या्यागमस्यं ¦ 
ब्रह्मणोऽ्थान्तैरभावे.दैतपरसङ्गात्‌, अनथोन्तरभावे तु-तद्वदागम- , 
स्याप्यसिद्धिपरसङ्गः । तदेवं शाब्दब्रह्मणोऽसिद्धनं राब्दारविद्धत्वं 
२० सबिकल्पकलक्षणं कन्तुः समारोपविरोधिभरंदणमिति भति- 
पत्तव्यम्‌ । 


९ भवता प्रेण । २ रब्दमयाः । ३ हेतोः । ४ पदार्थ ५ ब्देन रहित्तम्‌। 
& बाता । ७ शब्दान्वितत्वस्य । ८ अर्थाः । ९ शब्द । १० प्रेण । ११ कर्प 
चब्दान्वितत्वरूपात्‌ । १२ विसदृश । १३ पुरषस्य } ९४ अयं घटः पटो बरेत्यादि । 
१५ शब्दवन्नीकदेरपि । १६ सन्देदश्चेत्‌ । १७ अभ्या्थाभिन्नशब्दस्य भोत्र- 
सम्बन्धित्वात्‌ ; १८ न च तथासि; १९ बह्य। २० आगमो भिन्नो बरह्मणः । 
२९१ तसात्कारणात्र्‌ उक्तप्रकारेण । २२ ज्ञानम्‌ । | 


णि. = = 


इ क क 


= ~ क 
= क जा 


| 
| 
| 
| 


1 “शन्दार्थयोश्च तादाल्मये क्षराभिमोदकादिशब्दोच्वारणे आस्यपाटनदहनपूरणादि- 
रक्तः । सन्मति० टी १० ३८६ । शाखवा० दी प० २द७पू्‌०॥ ` ` "` 
, £ ^“ ब्रह्य खदिवृदं वाव सर्वम्‌? मैश्यु० ४।६ । | 
© शब्दनह्मवादस विविधरीला खण्डनं निञ्चयन्येषु वन्यम्‌ -मीमासाश्नै° | 
भलर ॐ० २७६ । न्यायमं ° प° ५३ ९.1 तस्स ° १० ६७1 तक्ार्थश्टो° 
९० २४० ॥। न्यायकु° प्र पेरि० | सन्मतिं० ठी° पूण इ३८० १४९४ । सा० € 
रला० १० ८८ | 8 





सू० १।३ | संशयखरूपरसिद्धिः ४५७ 


नै व्यवसायात्मकविज्ञानस्य मामाण्ये निखिटं तदात्मर्क कमत 
रमाणं स्यात्‌, तथा च विपयैयज्ञानस्य धौरावांहिविज्ञानस्य च 
अमाणताप्रसंङ्गात्‌ भतीतिलिद्धभमाणेतरव्यवस्थाविखोपः स्याच्‌» 
इत्याराज्याऽतिपसङ्ञापतोदार्थम्‌ अपूवार्थविरेषणमाह 1 अतोऽ- 
नयोरनर्थविषयत्वाविंदेषम्राहित्वाभ्यां व्यवच्छेदः सिद्धः1 यद्वाने- ५ 
नाऽपूवौर्थविरोषणेन धारावरदिषिज्ञानमेव निरर॑स्यते । विपयेयज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकत्वविरेषणेनेव निरस्तत्वात्‌ संशायादि- 
खभावसमारोपविरोधिग्रहणत्वातच्तस्य । 


नु संरायाविज्ञानस्यासिद्धसखरूपत्वात्कस्य व्यवसायात्मकत्व- 
विरेषणत्ेन निरासः ? संरायज्ञाने हि धर्मी, धर्मो वा परति-१० 
भाति? धमी चेत्‌; स ताच्विकः, अतास्िको वा? तात्ति- 
कश्चत्‌; कथं तद्भद्धः संदौयरूपता तात्तिका्थशंदीतिरूपत्वात्कर- 
तखादिनिनै(गे)यवत्‌ ? अथातात््विकः; तथाप्यताच्िक्रार्थविषय- 
त्वात्‌ कैशोण्डुकादिज्ञानवद्‌ श्रान्तिरेव संरायः 1 अथ धमैः-सख 
स्थाणुस्वरक्चणः, पुरुषत्वरुक्षणः, उभयं -वा ? यदि स्थाणुत्वल- १५ 
शरणः; तत्र ताच्चिकाऽताद्विकयोः पूवैवहोषः । अथ पुरूषत्व- 
क्षणः; तत्राप्ययभ्नेव दोषः । अथोभयम्‌ ; तेथप्युभयस्य ताच्ि- 
कत्वाऽताचस्तिकत्वयोः सख षणव दोषः ॥ अथेक्ंस्य ताच्िकत्वमर्न्य- 
स्याताच्िकत्वम्‌; तथापि तद्धिषयं ज्ञानं तदेवं श्रान्तमशान्तं 
चेति भाम्‌ । अथ सन्दिग्धो्थस्व् पतिभासते; सोपि विचैति २०. 
न वेदादि विकल्पे तदेव दूषणम्‌ । तन्न संरायो घटते 1 तापि 
बिपयेयस्तस्यापि स्षरतिघमोष्पयभ्युपगमेनाव्यवस्थितेः 1 

इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतः संखयः सवेप्राणिनां चितति- 
पत्यात्मकत्वेन सखात्मसंवेद्यः ! स धर्मिविषयों वास्तु धर्मविषयो 

१ प्रः! २ षटोऽयं धटोऽयमिति । ( निश्चयानन्तरं तेनेवाकारेण पुनः युनरयेत्मववैते 
तज्ानम्‌) ! ३ निश्वयात्मकत्वाविशेषात््‌ 1 ४ परिहारः । ५ जनैः । & अभाकरो 
जूते [१ तत्वोप्ठववादी ]। ७ युरुषः 1.८ पुरुपत्वं । ९ संशयो धी संशयरूपतापज्ञो 
न भवतीति साध्यो धमैः तारिविका्थगृीतिरूपत्वात्‌। १० गृहीतिग्रहणस्‌ 1 '१,१ बसः। 
( बेति -शब्दैकदेशेन बहुन्रीहिथहणं सकारात्मासाथबोधः ) । १२ उसयुप्रतिासे 4 
२३ -खाणुत्वसख 1 २४ स्थाणो पुरुषत्वस्य ! २५ उभय । -१६ पूषि । २७ एक- 
मेव शान । १८ परः । १९ संशयज्ञाने । २० तासिवकः । २१ भताचिको ना ॥ 
२२ उभयं । ्‌ 
 1-^“तसिन्‌ सन्देदशवाने किंितपरतिभाति आहोखिन्न £ यदि किञ्चित्‌ परतिभाति 
स किं धर्मी, धम बा? तत््लोप० हि० ए० २६ । स्या० रला० ए० १४३ ॥ . .: 


४८ परमेयकमरमात्तेण्डे [ भरथमपरि० 


वा ताच्िकाता्विकार्थबिषयो वा किमेभिर्विकस्पैरेस्य वालाग्र. 

मपि खण्डयितं शंक्यते १ भव्यक्षलिद्धस्याप्यर्थखरूपस्यापहवे 
खुखडधःखादेरप्यहवः स्यात्‌ । कथं च “धर्मिविर्पयो धमैविषयो 
वाः इत्यादि पश्चहेत॒कसंदरायादि(धि)रूढणवाय सदाय निराङ्गयौत्‌ 

५न चेद्खस्थः १ किंच, उत्पादृककारणाभावात्खंशयस्य निरासः, 
असाधारणसखरूपाभावात्‌, विषयाभावाद्धा : तचाद्ः पक्लोऽ- 
युक्तः; र्तदुत्पादककारणस्य सद्भावात्‌, स हयाहितसंस्कारस्य 


प्रतिपत्तुः संमानाऽसमानधर्मोपलम्भाचपरुस्भतो मिथ्यात्वकर्मो- ' 


द्ये सत्युत्पद्यते। असाधारणसखरूपाभावोप्य सिद्धः; चकितप्रति- 


१० पत्चिकक्षणस्यासाधारणखरूपस्य तच सत्वात्‌ । बिषयाभावस्तु 
दूरोत्सारित णव; . स्थाणुत्वविशिष्टतया पुरुषत्वविदि्टतयां 


वाऽन॑वधारितस्य ऊद्धंतासामान्यस्य तद्विषयस्य खद्धएवात्‌। 
१० 
पतेन बिपयेयनिरासोपि निरारतः। तत्राप्यु्पाद्ककारणादेः 
खद्धावाविरोषात्‌ । किंच, अयं विपयेयोऽख्यातिभ्‌ गः असत्व्या- 
५ तिम्‌, भसिद्धर्थख्यातिम्‌, आत्मख्थातिम्‌, सदसस्छयनिर्वचै. 


नीयार्थख्यातिम्‌, विर्परीतार्थख्यातिम्‌, स्पतित्रमोषं वभिप्ेल ` 


निराक्रियेत प्रकारान्तराऽसम्भवात्‌ ? 


® म | 
अंख्याति चेत्‌; तथा हि-जावभ्रौसिनि ज्ञाने तावन्न जरस 


ताङम्बनीभूतास्ति अर्भीन्तत्वपरसङ्गात्‌ । जलाभावस्त्वै् न 


प्रतिभादयेव (द ( क ऽपिं 
२० $ तद्धिधिपरत्वेनास्य प्बत्तेः। अत एव मरीचयोऽपि ` 


१ संश्चयश्नख । २ त्वया परेण (अपितुन)। ३ सुखमवयविर्पं परमाणु- 
रूपं वा । न तावदाधः पक्षोऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे तु मरतिभासाभावः स्यादिति । 
४ संशवः ! ५ प्राभाकरः [ तच््रोपुववादी ] ! ६ संशय । ७ उद्धता । ८ शिरः 
पाण्यादिमत्ववक्रकोटरादिमत्व । ९ अनिश्चितस्य । १० संशयनिरासनिराकरणप्रेण 
अन्धेन । ११ तततदवादिनः अत्युच्यते। १२ चावांकः 1 १३ सौत्रान्दिकमाध्यमिकौ । 
२४ साक्ञवः। वैदान्तिको भास्करीयः। १५ वि्नानद्धैतवादी योगाचारः । १६ शङ्क 
रीयः जह्मद्वेतमायावादी च । १७ उभय । १८ नेयायिक्वैशेषिकमभाद्यैभापिकञ्चनाः। 


२९ द६प्‌। (सस्मी)। २.० प्रामाकरः । २१ अग्रवेदनं । २२ अर्थख । २३ प्रः । 


२४ अस्य ज्ञानस्य विषयः. कः जं वा तदभावो वा मरीचयो वा अन्यद्वा | २५ मरी. 
विकाजलग्चाने । २९ अन्यथा । २७ मरीचिकायां । २८ जलास्ित्वप्रधानत्रैन । 


1--अनयेव मङ्गा सं शयखरूपविचारः (पूर्वपक्षः ) तस्वोप० कछि० प° २६ । 


५८ समभर; ) सख्ा० रल्ञा० पृ० १५४३। इत्यादिषु द्रष्टव्यः । 


` -9 4 रऽ भरस्तु | 
> शद रजतमिति म्सतुतश्ाने रजतसन्ता विषयभूता तावन्नासि अज्नान्ततानु- ` 


-शङ्गातर ` न्यायङु० च॑० भरण प्रि०। स्या° रलाकर प° १२४। 
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सु०.९।३.]` विपयेयज्ञाने अख्यादयादिंत्रिचारः ४९ 


नालस्वनम्‌ $ अ वा तंद्रहणस्याश्नान्तत्वै्रसङ्ग; । तोयाकारेण 
¦  तदन्यत्वात्‌ । न खल्दु. घटाकारेण 

तदन्यस्य पटादेर्हैणं 'दष्टम्‌। ततो निंरारस्बनं जढादिविपर्यय- 
` ज्ञानम्‌; इत्यंप्यविचारितर्मणीयम्‌ ; विरोषतो व्यपदेदाभाव- 
सङ्गात्‌ । यज हि न किञ्चिदपि परतिभाति सत्केन विशेषेण जख-९ 
शानं रजतज्ञानमिति वा ` व्यपदिद्येत १ आ्रान्तिसषुपावस्थयोरः- 

विरोषभ्रसङ्ग् । न दजन भतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्यो ऽस्ति 
विरोषः। भरतिभासमानश्च सैऽक्ञानस्याकम्बनमित्युच्यते । तन्ना 
यातिरेव विपयंखः। ५ | 
` सत्यमेतत्‌; तथापि अरतिभाखमौनोऽर्थः सूपो ` विचार्यमाणो १० 
नास्तीत्यसत्ख्यातिरेवास । द्ुक्तिकारकले हिः न शकतिंक्ादिष- “. 
तिभाखः, क तदि ? रजंतभ्रतिभासः । स च रजताकारस्त्रै 
नास्तीति | द 

तद्युक्तम्‌ ; इत्यपरः । कस्मात्‌ ? असतः खपुष्पादिवत्परतिभा- 
खासस्भवात्‌ । रान्तिवेचिञ्याभावभसङ्गश्च; न हासत्ख्यातिवः- १५ 
दिनोऽर्थ्तं ज्ञानगतं वा वेचिज्यमस्ति येननेकषकारा आरान्तिः 
ख्यात्‌ । तसमात्मरमाणभसिद्ध एवाथो विचित्र प्रतिभाति ! न 
यींस्य विचायेमाणस्याखर्वम्‌ ; विचारस्य परतीतिव्यतिरेकेणाऽन्य- 
स्यासस्भवात्‌ । पतीत्ययाधितत्वाञ्च; करतखादेरपि हि पतिभा- . 
सवेनेव सत्वम्‌, स च पतिभासोऽन्यताप्यस्ति । यद्यप्युत्तर-२० 
का त्था सोऽथो नास्ति, तथापि यदा पतिभाति तदा तावद 








१ मरीननिविषयत्वे च । २ घ्ानख । ३ बानस्य सत्रथराहकल्ात्‌ । ४ तोयात्‌! 
५ श्वाने। ६ निविषयं !। ७ ्ाने। ८ शानं । ९ आन्तकषाने । १० जल ` । 
१९१ ख्ाद्वादिभिरक्तम्‌ । १२ माध्यमिकोऽबवीव्‌ । १३ जलादिः ! १४ तज्जन्या 
नान्तताप्रसंगात्‌ । १५ विपयेयः 1 १६ जल । २७ विपर्ययस्यरे ! १८ साङ्खयः 1 
१९ शुक्तिकायां रजतश्ानमेकचन्दे दविचन््र्ानमित्यादि । २० अथैस्याऽपत्ात्‌ 
२१ शञानस्वेनेकाटृशत्वाव । २२ सलभूतः । २३ नानाभकारः । २४ भन्तत्वन 
उपगते. शाने । २५.रजताधर्थस्य । २६ पूरेकाल्वत्‌ । छ 


1 विपरययश्नने अख्यातिवादख अनयेवानुपू्या बिचार; नग ज अनयेवानुपूव्यां विचारः न्यायज्खु० चं० भ० 
परि० तथा सखा० रला० प° १२४ श्वयादिषु द्रष्टम्यः । . ` 
2 “असतः भर्योपाख्याविरहितस्य खपुष्पादिवत्‌ पतिभासाऽसंमवात्‌.*“आन्ति- 
बेचिव्रयाभावभसंगश्च  न्यायज्क° चं भ० प्रि । खा० रलाकर प° १२५। 
8 असत्ख्यातेः अतिविषानं न्यायवा० ता० द° पृ० ८६, न्यायम ० प० १७७, 
न्यायङ्क० भ्र° परि०> सखा० रला० १०.१२५।. इलयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
` अ० क० मा० ५ । 


= ककन 


द भमेयकमलमारतण्डे [ भथमपरि 


सत्येव, अन्यथा विदुदादेरपि सत््वसिद्धिने स्यात्‌ । तसात्मसिद्धः ` 
ख्यातिरेव युक्ता; 

इत्यप्यसाम्भतम्‌ ; यथावस्थिताथगहीतित्वाविरोषे दि ्रान्ताऽ- 
आन्तव्यवह्ाराभावः स्यात्‌ । अपि चोत्तरकालयुककावेरंभावेऽपि 

५ तच्चिहस्य भूखिग्धतादेरुपररंभः स्यात्‌ । न खदु वि 

कादेरप्याद्युभावी निरन्वयो विनाराः कचिदुपरभ्यते। सर्व॑तदेशः 
द्रष्णामविसंवादेनोपलस्भश्च विदयुदादिवदेव स्यात्‌ । वी्यवाधक 
भावश्च न परा्ोति; सरवज्ञानानामवितथार्थविषयत्वाविशेषात्‌। 


यद्युच्यते-जञानस्यैवायेमाकारोऽनाद्यऽविद्योपुवसामर्थ्ा् 

-१० हिरिव अत्िभाखते । अनादिबिचि्रवासना्च कमनिपीकवल्यः । 
पुंसां सन्ति तेननिकौकार्ीणि जनानि खीकारमजसंवेयानि । 
मेण भवन्तीर्यीत्मसख्यातिरेवेति; तदष्युक्तिमाज्स्‌ ; यतः 
खात्ममा्रसंवित्तिनित्वे अथोकारत्वे च॒ ज्ञानस्यात्सख्यातिः ¦ 
सि््येत्‌। न च तत्सिद्धम्‌, उत्तरजोभयस्यापि पतिषेधात्‌ 1 सवै. ` 

९५ ज्ञानानां ` खाकारग्राहित्वे च आान्ताऽश्रान्तविवेको वाध्यवाधक- ¦ 
भावश्च न पराति, तंच व्यभिचाराभावाविशेषात्‌ । स्चौत्मखित. 
त्वेन रजताद्याकारस्य संबेदनेन च खुखायाकारवद्वदिरटैतया ` 


१ मरीचिकायां जललक्षणोऽथेः सत्यभूतः मरतिमासमानत्वातर्‌ घटवत्‌ । . २. सव. | 
श्ानानामङ्गक्रियमाणे । इ सति । ४ तवर मत्तस्य पुरुषस्य । ५ उत्तरका । । 
६ विचारिते सति । ७ सल्यभूताथं । ८ शञानदवैतवादिना योगाचारेण । ९ शक्ति 
कादौ रजताचाकारः । १० जयथा्वित्तिशक्ति । वित्तिभ्नौन्तिः। ११ शानाच्‌ । | 
१२ उदवोषवलः । १३ कारणेन । १४ अनाचविचासामर््येन । ` १५ षटादि । | 
१६ आद्य्माहक । १७ संवित्तिरूपाणि । १८ श्ञान । १९ वसः । ( बहुत्रीहिः 

समास इत्यथैः )। २० मरीचिकायां जलाकारः शानात्मा अतिभासमानल्वा्‌ 

श्ानस्वरूपवत्‌ । २१ ज्ञानप्रतीतिः । २२ श्ानख । २३ सिद्धे। २४ दवय । 

२५ नौख्केशोण्डुकादिसवंविकद्पानां । २६ आत्मखरूपमात्रे । ` २७ खस शान- 

स्यात्मा खरूपं तत्रे तत्वेन । २८ वहिःखिततया । 


न ्कन्कककककन्क््कक्क्नकरकच ऊ 
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1 अनयैव रीत्या असिद्धा्थख्यातेविचारः न्यायक्कु० चं० प्र प्रि० । ख्या” 
रला० १० १२६ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
2 आत्मख्यातेनिरूपणं न्यायमयौमित्थं दृयते ( प० १७८ ) 
® “विश्ञानमेव ख्वेतदह्वालात्मानमात्मना । 
वहिनिरूप्यमाणस मराह्ययानुपपत्तितः ॥ 
बुद्धिः अ्रकाशमाना' च तेन तेनात्मना बहिः । 
तद्वहतय्ू्यापि लोकयावामिहेदृश्ीम्‌ ॥* ~` 
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सू० १।३ | अनिर्वचनीयार्थख्यातिविचारः ५१ 


थतीतिनं स्यात्‌। भंतिपत्ता च तैदुपादानार्थन मवत्तंत, अवदिष्ठाऽ- 
स्थिरत्वेन अदत्यविषयत्वात्‌ । अथाविद्योपष्ववशाद्रदिष्ठ-स्थिर- 
त्वेनाभ्यवसार्थः; कथमेवं विपरीतस्यातिरेव नेष्टा, ज्ञानादभिन्न- 


स्यास्थिरस्य चाथोकारस्यान्यथाध्यवसायाभ्युपगमादिति ? 


यंचोर्ज्यते-न ज्ञानस्य विषयं ॐपदेरगस्योऽलमानसाध्यो आप 
येन विपरीतोऽ्थः कट्प्येत । किं तर्हि ? यो यसिन्‌ ज्ञाने अति- 
भाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जटादिज्ञाने च जखायर्थं एव 
अतिभाति न तद्विपरीतः, जंलादिज्ञानव्यपदेराभावथसङ्गात्‌ । स 
च जलादयः सच भवति; तंदुद्धेरशरान्तत्वगप्रसर्खीत्‌। नाप्यसन्‌; 

खयुष्पादिवत्मतिभासखग्रञस्योरविषयत्वालुपङ्गात्‌ । नापि सद्‌- १० 

सद्रूपः; उभयदोषायुषङ्गात्‌ , सद्सतोरोकात्म्यविरोधाच् ।. तसा- 

द्यं बुद्धिखन्दरितोऽर्थः . सत्वेनासच्वेनान्येन वा धमौन्तरेण 

निवे न राक्यत इत्यनिवैचनी्ीर्थख्यातिः सिद्धा, शस्यपि मनो- 

प 


९ भमात्ता 1 २ किंच! ई रजतादि ! ४ ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्‌ । ५ परः । 
& रजतादेः 1 ७ अनिर्वेचनीयार्थख्यातिवादिना शङ्करीयेण ! ८ विपरीता्थख्यातिं 
दूषयन्‌ अनिर्वंचनीयाथख्यातिं समर्थयते ! ९ रजतादिः । १० विपरीत इति । 
१२ रजतमिदमिति श्चाने िरूपोऽ्थः अरतिमासत्ते इति अश्च पर उपदेदं करोति ! कर्थ 
क्तिकाशकरमिति रजतमिदमिति जानं पुरोवतिवस्तुबिषयं तत्रैव अवरेकत्वात्सम्प्ति- 
पन्नश्ञानवदिलनुमानं रजतमिदमिलत्रसिन्‌ शाने मतिमास्षमाना्थखोपदेशगम्बत्वेऽनु- 
मानसाध्यत्वे वा विपरीत्ता्थख्यातिः स्यास्रतिमासमानारथन्यतिरेकेणाथीन्तरस्य सद्भावात्‌ 
शक्किशकलसख । १२ मरीचिकाचकरे जरलक्षणः । १३ प्रतिमासमानाद्विपरीतोऽ्ैः 
क्तिशकललक्षणः । १४ अन्यथा । १५ अन्यथा । १६ उन्तरकाङे वाधकानुत्पत्ति- 
असङ्गात्‌ । १७ उभयेन । १८ निरूपयितुं । १९ विवादापन्नो जल्ठक्षुणोऽः 
सतत्वाऽसस्वा्निर्वंचनीयः मरतिभासमानत्वे सति वाध्यमानत्वान्यथानुपपत्तेः । 
~ ~ 

1 आत्मख्यातेविविथरीत्या पयांखोचनं निश्नयन्येषु द्रट्यम्‌-न्यायवा० ता° दी° 


१० ८५. भामती ए० १४, न्यायमं° ए० १७८, न्यायक्ुसु० भ्र० प्ररि०, सा० 
रला० १० १२८१ 

2 “तत्कि मरीचिषु तोयनिमौसप्रलययः तत्वगोचरः, तथा च समीचीन इति . न 
आन्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीनतोयात्मतल्वा न तोयात्मना(१)- 
ग्रहणीयात्‌ । तोयात्मना तु गृह्णन्‌ कथमभनान्तः कथं वाऽवाध्यः १ हन्त तोयाभावात्मनां 
मरीचीनां तोय मावात्मत्वं तावन्न सत्‌; तेषां तोयामावादभेदेन तोयमावास्मताऽलु- 
पप्तः । नाप्यसव्‌ ; वस्तन्तरमेव हि वस्त्वन्तरस्यासतत्वमास्ीयते (भावान्तरममाबो- 
ऽन्यो न कश्चिदनिरूपणात््‌ः इति वदद्धिः । ,,, ,.. तसाज्न सत्‌, नापि सदसत्‌ $ 
परस्परविरोधात्‌ › इत्यनिबौच्यमेवारोपणीयं मरीचिषु तोयमाखेयम्‌ । तदनेन क्रमेण 


५अवरृत्तिदशेनात्‌ १० वि षे हावभूते 
` अतिभासभैट़त्ती अनिर्वचनीयेऽथं खस्भवतः। अथ व्वेचायमाण 


१० 


धर्‌  : अयकि, [भयमपि 


र्थमात्रम्‌+. अद्ैतैसिद्धौ शयतंत्सि्ेव्‌› तच्चाद्धैतं निराकरि 
द्यामः । ` अच्योक्रम्‌-न ज्ञानस्य विषय उपदेरागस्य ` इत्यादिः 
तंद्धवतामेव भात्तम्‌ , तथा हि- ्ङादिभान्तौ नियतदेदाकाल- 
खभावः खदात्मकसवेनैव जलादयः परतिभाति तद्दणेष्सोस्तन्नैवं 


ॐ @ @ 


दृदीनात्‌ तत्कथमस्रावनि्वैचनीयः स्यात्‌ : न. लवंभूते 


एवासौ सदसतत्वादिभिरनिवैचनीयः सम्पद्यते न तु भान्तिकाडे 
तथा भतिभातीति+ सैल्बेवमच्चैथाग्रतिभाखाद्विपरोतख्याततिरेव 
स्यात्‌। ^ -- 
, नं विपरीतख्यातिरपि अतिमासबिरो्धी ज युक्तेति । क एव 
मा-“विपरीतोःऽयमर्थः' इति ख्यातिः १ किं तहि १ षुखुषविपरीते 
स्थाणो “पुरुषोऽयस्‌' इति ख्यातिर्विपरीतख्यातिः । नङ पुरुषाव- 
्ासिनि ज्ञाने स्थाणोरपरतिभाखमानस्य बिषयत्वमर्थुक्तं सवेजां 
प्यव्यधस्थाप्रसङ्गवै ; तदयुक्तम्‌; यतः स्थाणुरेवाज ज्ञाने तद्रपस्या- 


१५ नवधारणादध॑मोदिवराच्चः वुरषाद्याकारेणाध्यवसीयतरे । चाधो 


तरका हि अतिशैन्धत्ते स्थाणुरयं मे “पुरुषः' इत्येवं भतिमातः 
क ~ ~ ---~- 


१ भेदेन निरूपयितुमदाक्यस्वमद्वैताभिते पुरुषद्वितामावे तदसम्भवादिलधः । 
२ भबदुक्तम्‌ । ३ परेण । ४ अनुमानसाध्य । ५ अर्थोऽनिवेचनीय शति उपदेश 
गम्येनेल्यादि । ६ रजतसरपादि । ७ इति नियतदेशादिस्वभावस्याथस्य सदात्मकम्रति. 
मासमानखोपदेद्यादनिवंचनीयत्वं कथं स्यात्‌ । रजतादि भनान्तौ प्रतिभासमानोऽथैः 
अनिर्वंचनीयः सत्तवादिना बाध्यमानत्वे सति भ्रतिभासमानस्वाम्यथानुपपत्तेरिलर्- 
स्योपदेशागम्बत्वमनुमानवाध्यतवं च मवतामेवायातम्‌ ! . < सदात्मकविषयतद्भदणेषु 
निबन्धने । ९ रजतलक्षणंस् । ` १० यदि । ११ उत्तरकाले । १२ अनिवे चनी 
एवं तत्काङे स्वेन भवीति 1 ` १३ अनिर्वंचनीयार्थस् अनिर्वचनीयरूपतया भ्रति- 
आसनात्‌ । १४ प्रः! १५ विप्ररीत्ोयमथं श्त प्रतिमास्राभावात्‌। १६ चेत्‌ । 
१७ पररः ।.१८ अन्यथा! १९ घटपटादिश्रतिभासिनि शाने । २०. अप्रतिभास्तमानख 
पुरुषस्य ,विपरीतस््र खात्‌ । २१ चेत्‌ । २२ कराचादिदोष । २३ प्रलभिश्ानं 1. 


ग 





अध्यस्तं तोयं प्रमारथ॑तोयमिव अत एव पूरव॑दृष्टमिव, तत्त्वतस्तु न तोयं न च पद्म्‌» 
किन्तद्धतमनिनौच्यम्‌”? { `` ` र ` भामती १० १३। 

| “लेक सदस्ामयां विचारपदवीं न यत्‌ । ` = ,. ८: 

गाहते तदनिवां व्यमाहर्ेदान्तवादिनः ॥* ` चित्युखी १० ७९॥ 
. 1 १० ५१ पं० ५ . ४6 ९ = 4 
: ॐ भनिरवेचनीयाथख्यवेविंचाः भञ्गवन्तरेण न्यायवा० ता . ° . १०. ८५ 
न्यायङ्खमु०. भ्र०:परि०›. खा० रङ्गा १० :१३३ इयादिषु द्र्टव्यः 1... - ˆ" 
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सू ९।३]` ्टतिग्रमोषविचार ५३ 


इति, कथमेवं विपूर्ययनिराखः तस्या एव तद्रूपत्वादिति ? स्यति 
रमोषाभ्युपगसरेन तु बिपर्थयम्रत्याख्यानमयुक्तम्‌ ; तस्यासिद्ध- 

1 | 5. | 
नून शक्तिकायाम्‌ इदः रजतम्‌ इति थतिमासो विपर्ययः, न ` 
चासौ विचायैमाणो घटते । नहि इदं रजतम्‌ इत्येकमेवेदं जञानं ५ 
कारणाभावात्‌; तथादि-न . दोषैर्चश्चशदीनां शक्तेः तिवन्धः 
करियते, कोयालुत्पत्तिभसङ्गात्‌ 1 न हि दुष्टा यवा  विर्षरीतं कायै- 
माबिभौवयन्ति ! अत एव अ्॑सोऽपि। किञ्च, “सम्बद्ध वसैमनं 
च गरहयते चश्चुरादिना" । [ मी छो° अयक्ष ० ८४] रज्ञ॑तस्य ` 
चासमस्बद्धत्वादवतेमानत्वाच्च चश्चुषा कथं वत॑मानरजताकारा- १० 
वभासः स्यात्‌ ? कनि च कस्यायमाकारः भर॑ते ? न तावद्रजतस्यः 
अवत्तमानत्वात्‌। नापि ज्ञानस्व; ओसिद्धान्तविरोधीत्‌। किञ्च, 
अगरहीतर्जतस्यदं विक्षीनं नोपजायते, अंतिैसङ्गात्‌ । यही- 
तर्जतस्य च ^तद्रजतमिंदम्‌' इति स्यात्‌ , इन्दरिथसंस्कारसखाददय- 

. २ विप्रीतख्यातयभ्युपयमम्रकारेण । २ बिपरीतख्यातेः । ई विवेकाख्यातिमभि- 
भल .विपयेयनिरासः क्रियते इति भमाकरेणोक्तं तं भरलयाह । .४ परः । ५ एकत्वेन 
शानोसनत्तो । ६ काचकामलादिदोपैः । ७ इदं रजतमिदं जङं । ८ यवाङ्करा- 
दन्यत्‌ शाल्यङ्करादि । ९ न हि बीजप्ध्वंसोऽङकुरं जनयति । १० कारणाभावः । 
२२१ वस्तु । १२ शुक्तिकायां । १३ विषयाभावः ! १४ चष्चुषा जनिते रजतक्ञने । 
१५ वस्तुनः । १६ भकाशते । १७ जनस्य । १८ खरूपामावः । २९ अश्ात । 
२० जुः! २१ इदं रजत्तमिति । २२ अन्यथा । .२३ भूभवनद्ितोत्थितस्यायीदं 
एजतमिति ` विश्ानं मवतु ! २४ जुः । २५ शन्दरियेणेदमश्चोेखि शानं संस्कारेण 
तेदजमिलंशोेखिस्मरणं साट्रस्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाम्बां तद्रनतमिदमिति सामानाधि 
ऋरण्य अवति । ; नापि साट्दयादेव केवलात्‌ सामानाधिकरण्य पूर्वं गृहीतरजतस्य लुः 
इव्यमाने सत्यरजते तद्रनतमिदमिति सामानाभिकरण्यप्रसङ्गात्‌ सा्दयाविशचेषात्‌। 
नापि दोषात्केवलात्सामानाभिकरण्यं॑स्तम्भेपि, तत्मङ्घात्‌ दोषरक्षणस्य + कारणस 
स्तम्मेपि वि्मानत्नाव्र्‌ । तसादुभयं कारणं साृदयदोषौ । स 


1 “भुक्तं च दुष्टतायाः कार्याऽक्षमत्वं न पुनः कायान्तरसामेथ्यैम्‌ । -> ` 
ॐ बृहती ¶० ५३ । 

“दोषा हि कारणानां साम्य निक्चन्ति न पुनः कायान्तरजननसामथ्यंमादधति, न 
खड अष्टकुटजवीजं न्यय्ोषधानायै. कर्पते, किन्तु न - करोति ऊुटजधानम्‌ । 
न्यायवा० ता० ठी° १०.८८. । भामती ० १४ । न्यायमं ° १० १७६ । 
2 ^“^रनतप्रतिपत्तिश्च नेयमन्धखःजायते । . - ` ^. 

तेनेयमिद्दियाधीनां.संयुकते चेन्द्रियं धियम्‌ ॥: १२ ॥ 

2. `, ." ~: "4... `: अकरणपं० १० ३३। 


^ ५ # मि कि: 


& म्रनेयकमर्मात्तेण्डे [ भरथमपरि० 


दोषैन्यमानत्वात्‌ । किञ्च, शुक्तिकायां रजतसंसगां न तावद्‌- 
खन्‌ अतिभासते, खे खपुष्पसंखगेवत्‌ असत्ख्यातित्वभसङ्गात्‌ । 
नापि सन्‌ + रजतस्य तजासत््वात्‌ । ततो ज्ञानद्यमेतत्‌ “इद्म्‌ 
इति टि पुरोव्यवख्तार्थश्रतिभाखनम्‌ , “रजतम्‌” इति च धूबौव- 
५ गतरजतस्परणं खीदर्दयादेः कतश्चिन्निमित्तात्‌। तंच स्मरणमपि 
खरूपेण नावभासत इति स्खतिधरमोषोऽभिधी्ते । यै हि 
शस्मरामि' इति शत्ययस्तत्र स्खतेरभमोषः, न युनयचस्खतित्वेऽपि 
'स्रामिः इति रूपाभवेर्दनम्‌ । प्ति सेदाऽग्रणादेबोपपन्ञा 1 
न कोऽयं तद्ग्रहो नाम १ न तावदेकत्वच्रहः; तस्यव विपयय- 
१० रूपात्‌ । नापि तैदरदरभैभरागमावः; _ तस्याऽभर्ात्तहेतत्वात्‌ 
भवरत्तिनिच्त्योः भमाणफठत्वादिति चेत्‌; नः सेद्एऽग्रहणस- 
चिं्स्य रजतज्ञानस्य पच््तिहेवुत्वोपपत्तेरिति । 





१ अन्यथा (असतः प्रतिमासे) 1 २ शुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ ! ४ मनोदोषः ! ¦ 


ै 
छन्न = 
जो दो हो आः 9 क केकय क 
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५ रजतक्ञानं 1 £ प्राभाकरेण । ७ ज्ञाने! ८ प्रतीतिः! ९ मलक्षसरणयोभि. ` 


ज्नयोरेकत्वेन अहणं विपर्ययः । १० सल्यासदयक्ञानयोरिलादि । २१ विपरीत- 


ख्यादित्वमरसङ्गादिलयथः । १२ मेद ¦ १३ ्षानख । १४ वाधको्पत्तेः पूर्वं । , 


१५ सदाय 





1 ““विश्ानदयं चैतव्‌ इदमिति प्रलक्षं रजतमिति सरणम्‌ 12 दती १० ५१। 
““र्जतमिदमिति नैकं शानम्‌ , किन्तु दवे एते विशाने । तत्र रजतमिति सरणं तख्या- 
ननुभवरूपत्वान्न आमाण्यप्रसङ्गः । इदमिल्यपि विज्ञानमनुभवरूपं प्रमाणमिष्यत एव.1" 
| भ्रकरणपं° १० ४३। 
% (“ुक्तिकायां रजतश्चानं सरामीति प्रमोषात्‌ स्खृतिश्ानसुक्त युक्तं रजतादिपु- 
बृहती ए० ५३। 
 «'सरामीति शानश्चल्यानि स्य्रतिश्चानान्येतानि इती ए० ५५। 
तु०--““सा च रजतस्तिने तदा खेन रूपेण प्रकाशते सरामीतिभ्रययाभावात्‌ः' 
न्यायमं ° १० १७८ । 
8 ““अहणसरणे चेमे विवेकानवमासिनी ॥ ३३ ॥ 
सम्यय्रजतबोधात्त॒ भिन्ने यपि तचत्त । 
तथापि भिन्ने नामातः मेदा्महसमत्वतः ॥ ३४ ॥ 
सम्ययजतवोधश्च समक्षिकाथेगोचरः । .. 
ततो भिन्ने अवुद्धा तु सरणयदणे इमे ॥ ३५ ॥ 
समानेनैव रूपेण केवलं मन्यते जनः । 
व्यवहारोऽपि तततुस्यः तत एव अवेत ॥ ३६ ॥ 
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समत्वेन. च संवित्तेः भेदस्याग्महणेन च ।* अकरणपं ° ० २४ । 


सू° ९।३ ] स्यृतिश्रमोषविचारः ५५ 


ओैच भ्रतिविधीयते-न दोषैः शक्तेः भतिवन्धः भरध्वेसो वा 

विधीयते, किन्त दोषसमवधाने चक्चुरादिभिरिदं विज्ञानं 
विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामथ्यं यत्तत्सन्निधानेःऽवि्॑मा- 
नेष्यथ ज्ञानसुत्पाद्यन्ति चश्चुरादीनि । न  चैवमसल्ख्यातिः 
स्यात्‌; सीदयस्यापि वदधेतत्वात्‌ । असत्ख्यातिस्तु न तद्धेतुका०५ 
खंपुष्पन्ञानवत्‌ 1 र॑जताकारञ्च भरतिभाखमानो न ज्ञानस्य; संस्का- 
रस्यापि कैदधेतत्वात्‌। दोषाद्धि संस्कारसदायादजभूतस्थैव रजत- 
स्यायमाकारः यैशेवर्विन्य्थे तिभासते 1 न चेवं ^तद्रजतम्‌ इति 
स्यात्‌; दोषवदात्पुरोव्य॑बस्थितार्थं रजताकारस्य अतिभासनात्‌॥ 
कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतमिति पतिभासो न स्थात्‌ १ ततो १० 
यथा वथ स्तिधोेस्तथा दोषेभ्यः समानाधिकरण्येन चुये- 
वसिन्यवतैमानरजताकारावभाखः किन्न स्यात्‌ १ अनेन “तत्सं 
स्मः ञ्च्॑नसन्वा पतिभाखतेः इत्यपि निरस्तम्‌! न च विवेकं ऽ- 
ख्यातिसदायाद्रजतज्ञानात्‌ षच्रत्तिधेटते; “घरोयमः इत्याद्यमेद्‌- 
ज्ञानात्पच्त्तिपरतीतेः । विवेकाख्यातिश्च मेदे सिद्धे सिच्येत्‌ 1 न १५ 
द्ीच क्ौनसेदः दतथित्‌ सिद्धः, तथापि तत्कल्पने “घरोयम्‌' 
इत्यादावपि ज्ञानभेदः कर्प्यतामविरेषौत्‌ । अथ॑ सतो घरस्य 
ग्रहणान्नासौ कर्प्यते; तरिं अँन्यज्ञाप्यखतो अहणात्तत्कस्पना 
मासूत्‌। यथेव हि ्णान्वितैश्चश्चरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं 
जग्यत्ते, तथा दोषान्वितैः सादस्यवशशादसत्येकं ज्ञानं जन्यते 1२० 





१ परोक्ते भत्यु्तरं॑दीयते जेनेः। २ काचकामलादिभिः। ३ नेत्रादीनां । 
% रजतं । ५ रजते । .& पूर्ेदृष्टरजतेन शयक्तिकायाः सादृदयं । ७ जन्यथाख्याति \ 
८ विप्थयद्ञानस सादृ हेतुः । ९ सादृश्यहेतुका । १० साट्दयहेतु 1 ११ प्यं 
तहं आत्मस्यातिः स्यात्‌. । १२ न श्ानख आकारः आत्मख्यातिपसङ्गात्‌ ॥ 
१३ रजतक्चान । १४ शुक्तिकादौ । १५ रजतमिदमिति ्षानस्य सादृदयनिबन्धनलवेन 1 
१६ पूर्वं रजतानुभवाऽविशेपात्‌ । १७ परस्य । १८ जमाबः ! १९ तद्रनतमिलत- 
सि्निदं रजतमिति शानं यथा ते प्रमोषवद्चाञ्नायते ! २० इदं रजतमिति इदंरजतयोरे- 
काधिकरणत्रेन ।` २१ शुक्तिकादौ । २२ सवेथासश्चिति वतु न शक्यते सटृशरूप- 
स्यानुमूयमानत्वात्सर्वेथाऽसन्गिति वुँ न नयते अनुभूतरजतस् पुरोदेशे असम्भवात्‌ 
कथल्िदलुमव इति इति भावः । २३ भेदाऽमरहणं ! २४ इदं रजतमित्यन्न । २५ इद 
परलक्षं रजतमिति सरणम्‌! २६ प्रमाणात्‌ । २७ श्ानमेदसिद्यमावश्च । २८ परः ॥ 
२९ धटोयमिलन्न । ३० इदं रजतमिदयत्र । ३१ नैभैव्यादि । 


न 
1 तु०-^“्यतो न तैस्तस्याः मतिबन्धः भर्ध॑सो वा वरिषीयते, किन्तु खसाक्चिषाने 
रजतमिदमिति शानमेवोत्पा्ते'° न्यायकुसु° भ० परि०। 


९€ भरमेयकमलमासैण्डे [-मथसपरि० 


| 
गुणदोषाणां च सद्धावं ज्ञानजनकत्वं च सलत.प्रामाण्यतिषेधः- | 
भस्तावे द ड च ह ५६९ विवेकर्यैतिः 
खम्मवति, तज हि इदम्‌" इति प्रत्यक्ष रजतः सि च स | 
मिति संवित्तिंद्यं असिद्धम्‌, _ तच्राऽऽत्म॑माक॑च्येनेवोत्पयते । 
५अआत्मभ्राकस्यं चान्योन्यसेदग्रहणेनैव संवेद्यते यद पदादिसवि | 
। त्तिवत्‌ । किञ्च, विवेकख्यातेः प्रागभावो | न | 
| 

| 

| 

| 


चाभावः प्रभाकरमतेऽस्ति । 
` कश्चायं स्सृतेः अमोषः-करं स्खतेरभावः, अन्यावभासो चा 
स्यात्‌, बिपरीताकास्वेदित्वं वा, अतीतकाङस्य वतेमानतया 
१० महणं वा, अभवेन सह श्षीरोदकघद बिवेकेनोत्पादो बा भकारा- | 
न्तरासम्भवात्‌ १ त्र न तावदाचः. पक्षः; स्सूतैरमावे हि कथे ¦ 
पूवेदष्टरजतप्रतीतिः स्यात्‌ ? भूच्छीयवस्थायां च स्दतिभसोषव्य- 
पदेराः स्यात्‌ तदभावाबिरषात्‌ । अथा शइद्स्‌ इति भाखामा- 
वान्नासो ने इदम्‌" इत्यत्रापि किं पतिभातीति अक्तव्यम्‌ ? 
१५ पुरोव्यवस्थितं शुक्तिकाराकछमिति चेत; न॑दु खंधसविशिषटत्वेन ` 
तत्त अतिभाति, रजतसनिदहितत्वेन वा १ अथभपक्षे-डतः 
स्खतिप्रमोषः ? शुक्तिकाराकङे हि खगत्धं्सविशिधे पतिभास- 
माने तो रजतस्मरणसम्भवो यतोऽस्य पमोषः स्यात्‌ ? न खल 





१किंच।. २ ता (षष्टी) ३ मेदाप्रतिमास इत्यथैः! ४ शानद्वयं। ५ सरूप 
& आात्रिमोव । ७ मेदस्यामरतिभासः । ८ अभावः । ९ ` स्यमाणाद्रजतादन्यस्य 
्क्तिकारकल्स्वावमासः । १० सर्यमाणाद्रतादस्प्टाक्रारात्त्प्टकारः। ११ अतीतः 
कालो यस्य रजतस्य तदिदमतीतकरारं तस्यातीतकाखं ` रेजत्तंख ! ` २२ भलक्षेणं 
सह स्तैः । १३ स्धतेरभेदेन । . १४ अन्यथा । ` २५ स्यतेः १ ( मूच्छीयवसा- 
याम्‌) । १६ नेनमाशङ्कते भामाकरः । ` १७ शरष्टग्यम्‌। २६ प्रामाकराभिपराय; । 
२९ मो भाभाकर्‌ । २० ग्यस्चचतुरस्ादि । २१ सम्बद्धतवेन । ` २२ न कुतोपि 
स्टृतिपरमोषो भवेत्‌ ।¦ २३ च्यज्ञादि । २४ न ङुंतोपि ! =+ 





| 

। 
-. 1. तु ०~-+““कोऽयं विप्रमोषो नाम-किमनुमवाकारवीकरणम्‌ + सरणाकारभ्ध्वंसो, ' 
चाः पूवार्थग्रहीतित्वं वा, इन्दरियाथैसचिकर्मजत्वं वा, इन्दियाथेसन्निकषौजत्वं बा १४. 
6.5 `: 4 ...  : -त्वोपष्ुव छि ० २५॥ 
“कोऽयं .स्टृतेः, प्रमोपोनाम-- विनाशः, लक्षेण . सदैकत्वाध्यवसायाः, ` भयकषरूप- 
चापर्तिः, तदित्यंशचस्याऽयुभवः, तिरोमावमात्रं बा १? ` न्यायजरुसु° भ्र° प्ररि०:। 
व + क - स्या रत्ना० ए० १२० 
कि स्टतेरमावः, उत . अन्यावभातः, आादोखिदन्याकारवेदित्वंम्‌ इति" विकंटपाः? 
१ "८० `: सन्मति यैन ०.६८ 
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धटे गृहीते पटस्मरणसखम्भवः। अथ शुक्तिकारजतयोः साददया- 
 चडक्तिकापरतिभासे रजतस्मरणम्‌ न; अस्याऽकरिञ्चित्करत्वात्‌ । 
येदा हयखाधारणैधमौध्यासितं शक्तिकाखरूपं . भरतिभाति , तदा 
कथं सखंददावस्तुसरणम्‌ १ अन्यथा संवे स्यात्‌ 1 सामान्यमा- 
अणे हि वत्‌ कदाचित्स्यादपिः नाऽसधिारणखरूपगप्रतिभासे । ५ 
दिचंन्द्रादिषु च जतितैमिरिकम्रतिमासविषये सदरावस्तुप्रति- 
भसखाभावात्‌ कथं स्घतेरुत्पत्तियेतः भमोषः स्यात्‌ १ नापि तत्स 
ज्निहितत्वेन `पतिभाखः रजतस्य के्ासत्वेन तत्सन्निधानायो- 
गात्‌ । इन्द्रियसस्बद्धानां - चं तदर्थेवतिनां परमाण्वादीनामपि 
अतिभासः स्यात्‌ सैदैविदोषात्‌। नाप्यन्यावर्भीसोऽसो स हि कि १० 
तत्काकभावी, उत्तरकारभावी वा स्यात्‌ ? तत्काखभावी चेत्‌+ तहि ` 
धरादिज्ञानं वैत्काकुभावि तस्याः भमोषः स्यात्‌ 1 नाप्युत्तरकाख- 
भाव्यन्यावभासोऽस्याः भमोषः; अतिप्रसङ्गात्‌ यदि हि उन्तरकाख- 
माव्यन्यावभाखः समुत्पन्नस्तरहिं धूँैजानस्य स्खतिभमोषत्वेनासौ 
नाभ्युवैशमनीयः, अन्यथा खकलपूर्वज्ञानानां .स्सतिग्रमोषत्वेता- १५. 
अय॒पगमनीयः स्थात्‌ 1 किञ्च, अन्यावचैींसस्य सद्भावे धरस्य (स - 
वयुः ख पव भतिभातीति कथे रजते स्दछतिभ्रमोषः ए 1 ्ा- ; 
न्यतविभासानां स्खछतिपमोर्वतापत्तेः 1 अथ ताकारतेदित्व 
तैः भरमोषः; तर्हि विपंरीतंख्यातिरेव । कश्चासौ विपरीत 
आकारः ? परिस्फुखाथोवभासित्वं चेत्‌; कथं तरस्य स्खतिसम्ब- २० 
न्धित्वं भव्यक्षाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धि वां भरव्यक्षरूपतैवासथीः 
स्यान्न स्म्रतिरूपता । नाप्यतीतकालर््यं व्त॑मानतयां अरणं तरसाः 
अभमोषः§ अ्स्सतिवत्तस्यी; स्पष्टवेदनाभावालुषङ्गात्‌, न चैवम्‌! 





१ सादृदयस्य । २ अकिन्चित्करत्वमेव भावयन्ति । ` ३ व्यद्लादि! ४ शुक्ति 
काञ्चकलस्य । ५ रजतादिसटरवस्तु । ६ सन्निहितशुक्तिकाशकलप्रतीतो बाधकोत्तर- 
कारं शुक्तिका्कल्प्रतीतौ च .षटादौ, वा । -.७ .सटृशत्रसतुस्मरणम्‌.॥ «८. विशेष । 
;२ स्मृतेः सादृदयनिबन्धनत्वे इत्यत्र क्रं च । १० जन्मना । ११ रजत । १२ शुक्ति- 
कायाम्‌ । १३ किच ! १४ श्ुक्तिकादेशवतिनाम्‌। *१५ रजतेन सक्निदितत्वस्य। 
;१६. परमाणूनां 1 . १७ स्मृतिप्रमोषः 4. १८ रजतसरण -। -.१९ रजतसरण ॥ 
२० रजतसरण । .२१ स्पृतेरभावः । २२ स्मृतेः ।. २३ रजत 1. . २.४ परेण 
-भवता ।. २५ शुक्तिकाश्चकर । २६ विशद स्वरूपः । २७ 'शुक्तिरूप । २८  खभाव । 
(२९ अन्यथा । : ३ ०: अभावरूपतापत्तेः । . ३२१ स्द्तितरिपरीत 1 ..2२ पदाथौनां 1 
(३३ स्मृतेः । , ३४. परिस्फुद्राथौवभासित्वाकारख.।॥ २५ स्ते: । -२६. रजतस्य 
३७ सरणं । ३८ स्यतेः । ६९ देवदत्तादिस्सृतिबव्‌ । .४० :श्यक्तिकायां रजतस्शतेः१ 


५८ परमेयकमखमात्तेण्डे [ पथमपरि० 


अतीतकाटस्य स्पाष्टयेनाधिकस्य संवेदनं सख इति चेत्‌; न; वै 


परमार्थतः स्पाछ्यसद्धावे अतीन्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न सयात्‌, ` 


तदैरुख॒तिवत्‌ अन्यस्यीपी्दिंयमन्तरेण वैरा्यसम्मवात्‌ 1 अथान 
-पारस्पयेणेन्द्रियादेव वैराद्यम्‌; न; तदविरोषात्सवैस्यास्ततपस- 
पङ्गात्‌ 1 अथाजुभषेन सह क्षीरोदकवद्‌विवेकेनोत्पादोऽद्याः 
प्रमोषः; नयु कोयमविवेको नाम-भिन्नयोः सतोरभेदेन गदणम्‌ , 
संग्छेमो वा, आनन्तर्येण उत्पादो वा ? प्रथमपक्षे विपरीतख्याति 
रेव । सं्छेषस्तु ज्ञानयोनै सम्भवत्येव, अस्य मू च॑दव्येष्बेव अतीतेः। 
आनन्तग्रेणोत्पादस्य स्खरतिभ्रमोषरूपत्वे अदुमेयच्ाब्दाथयु देवद्‌- 
१० त्तादिज्ञानानां सरणानन्तरभाविनां स्छतिभ्रमोषतापसङ्गः स्यात्‌ । 


| ध यदि च द्विचन्द्रादिषेदनं स्मरणम्‌, तददीन्द्रियाल्वयव्यतिरेकाः- 
उबिधायि नस्यात्‌, अन्यच सरणे तदरषटेः। तदजुविधायि चेदम्‌ , 


१६ १५७१८१९ २० 


`अन्यथा न करिञ्चिंत्तदयुबिधायि स्यात्‌ । तद्धिकारविकारित्वं त ` 


एव डुरमं स्यात्‌ । किञ्च, स्खतिभ्रमोषपक्षे वाधकथत्ययो न 
९५ स्यात्‌, स हि पुरोवत्तिन्यथं त्सतिभासस्यासद्धिषयतामादरचयन्‌ 
“नेदं रजतम्‌ इत्युदधेखेन पवत्तेते, न तु "रजतप्रतिभासः स्तिः" 
इत्युधेखेन 1 स्मृतिभ्रमोषा्युपगमे च खतःप्रामाण्यव्य्वितः, 
 खम्यग्रजतपरतिभासेऽपि द्यादाङ्कोत्प्यते “किमेष स्छतावपि 
स्खतिभमोषः, किं वा सत्य्रतिर्भसि' इति, वाधकाभावापेक्षणात्‌- 
२० यत्र हि स्षतिपमोषस्तत्ोत्तरकाकमवद्यं बाधकपर्ययो अश्च तु 
तद्भावस्त्र स्मतेः भमोषासम्भर्वः । वाधकाभावापेक्चायां चैन 
वस्था । तस्मात्‌ “इदं रजतम्‌ इत्यत्र ज्ञानद्धयकूर्पनाऽसम्भवा- 





९ रजतस्य । २ सर्वेशस्य ! - ३ रजत । ४ संवेदनसख ! ५ स्मरतिविषयं रज- 
तमवीन्दियम्‌ 1 ६ रजतखरणे । ७ इति चेत्‌ । ८ अ्रयक्षसरणयोः । ९ सम्बन्धः 1 
१० जनुमेयार्थोऽश्यादिः । -११ अस्निदिताथगादकशचानस्य ॒स्मृतित्वमितिखिितौ 
दूषणम्‌. । १२ किन्न । १३ षटादौ । १४ तदभतीतेः । १५ षटादिशानं प्लक्ष । 
१३ इन्दिय 1 १७ काचादि । १८ ता (षष्ठी )। १९ द्विचन्द्रादि । २० ज्ञान । 
९९ तस्य काचकामलादिना द्विचन्द्रादिहित्वेन प्रिणामित्वम्‌ । २२ इन्दियान्वय- 
ग्यतिरेकानुविधायित्वाभावादेव द्विचनदरश्ानख सरणत्वादेव वा । २३ शुक्तिकाशकले । 
२४ रजत । २५ उत्तरकाले । २६ परेण । २७ शाने ! २८ रजतस्य । २९ एतदेव 
मावयत्रि । ३० शाने । ३१ किञ्च । अन्थानवखा । 


मो दो कोको क को जो क कः ज अ क कक ज.क क | 
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सू० १।४,५ ]| अपूवाोर्थत्वविचारः | ५९ 


सस्ख॒तिप्रमोषाभावः। ततः सूक्तम्‌-बिपययज्ञानस्य व्यवसायात्मक- 
त्वबिराषणेनेव निरास इति। ` 

तेनापूवौर्थविशेषणेन धारावाहिविज्ञानं निरस्यते .1 नन्वेवमपि 
अरमा्णेसमस्पुववादिताव्याघांतः अर्माणयप्रतिपन्नेऽथ भमाणान्तरा- 
भतिपत्तिः; इत्यचोचयम्‌, अ्थरपरिच्छित्तिविरोषंसद्धावे तत्मञ्त्तेर- 
प्यभ्युपगमात्‌ । भरथमग्रमाणप्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकार विशेषं 
भतिपद्यमानं प्रमाणान्तरम्‌ अधूवार्थ॑सेव सनो न्यभ्रोध इत्यादिवत्‌। 
पतदेवाह- 

| अनिधितोऽपूबांथः ॥  ॥ 
सखरूपेणाकारविशेषरूपतया वान॑वगतोऽखिलोप्यपुवार्थः। १० 
दृष्टोपि समारोपात्तारर्‌ ॥ ५॥ | 

न केैवरुमपतिपन्न पएवापरवोर्थः, अपि तु दोऽपि मतिपन्नोपि 
समारोपात्‌ संदायादिसद्धावात्‌ तादगपूबोर्थो ऽधीतानभ्यस्त- 
राखवत्‌। पवंविधौर्थस्य यच्निश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकलं पमाणम्‌। 

तन्न अनंधिंगताथोधिगन्दत्वमेव प्रमाणस्य रक्षणम्‌ । तंदधि १५ 


१ यतो विपयेयज्ञानादिकं समथित्तस्‌ । २ कारणेन । ३ भाट्ः शङ्कते 1 ४ बहूनां 
भमाणानामेकसिन्नर्थे अदृत्तिः प्रमाणसम्डुवः । ५ जनानां विरोधः । & प्रदयक्षादि ॥. . 
७ खच्छादिरक्षण । ८ अपूर्वः अथो यख । ९ खच्छादिमसरेन । १० अश्चातः ॥ 
१२१ दृष्टोपि समारोपात्तादृगिति सूत्रम्‌ । १२ अपूर्वं ख । १३ पूरवायदीता्थयादि । 
१४ सर्वथा । ं । 


1. विवेकाख्याति-अख्यालपरपयोयसाख स्मतिप्रमोषस्य विविधरीद्यां मीमांसा- 
न्यायवा० ता० टी० पृ० ८८; मामती ए० १४; ्रश्च० कन्दली ० १८०; 
न्यायमं ° पृ० १७६; विव्रणप्रमेय सं ° ए० २८; न्यायरीलाव ° प० ४१; तत्त्वो- 
पुव लि० पृ० २५; न्यायङ्कुमु०° मर० पररि०;) सन्मति० टी० १० २८२७२ । 
स्या ० रला० ¶० १०४ इत्यादिषु समवलोकनीयाः। 

% “प्रमातुः भमातव्येऽय म्रमाणानां सङ्करोऽभिसम्दघुवः । ? 

न्यायभा० १।१।३ ए० १९ 

3 «“उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्डुवस्याऽनम्युपगमात्‌ । सति हि प्रतिपत्तर- 
प्योगविशेपे देशादिविद्णेषपसमवधानाद्‌, आगमास्परतिपन्ञमपि दिरण्यरेतसं स॒ यपुनरलुमा- 
नाप्रतिपित्सते तस्परतिवद्धभूमादिविशेषसाक्षात्करणात्तत्मरतिपत्तिविशचेषवटनात्‌ । पुनस्तमेव 
भरलक्षतो बुयुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्विशेषप्रतिमाससिद्धेःः । अष्टसद० प० ४ । 

4 ““ओत्पत्तिकगिरा दोषः कारणस्य निवायंते । 
अनाधोऽन्यतिरेकेण खतस्तेन प्रमाणता ॥ १० ॥ 
` „» » सर्वखानुपङग्बेऽ्थं प्रामाण्यं स्यृतिरन्यथा (> मीमां साश्षो° ० २१० ॥ 


&% भमेयकमेकमेत्तण्डे [ प्रथमपरि 


वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते. वाऽव्येमिचारादिविरि्टां भां जनयज्ञो 
पाठैम्भविषयः। न चाधिंगतेऽथं किं क्वेत्तत्प्रमाणतां 
वक्तव्यम्‌ ? विशिष्टपमां जनयतस्तस्यं भरमाणताभतिपाद्नात्‌ थै 
वु समा नास्ति तन्न पमाणम्‌। न च विरिष्टं 
ख विषयेऽस्याऽकिञ्चित्करत्वम्‌ ; अतिभरसंङ्गात्‌। न चेकन्ततोऽनधि 
गताथाधिगन्तृत्वे - भामाण्यं भ्रमाणस्यावसातुं राक्यम्‌ ; - तद्र्थं 
तथाभावित्वकक्षणं संवादादवसीयते,.. सं . च॒ तदर्थोत्तरक्ी 
नंद्॑त्तिः। न चानधिगताथौधिरगन्तुरेव. भमाण्ये संवादभत्ययस्य 
तद्‌ घटते। न च तेर्नौपरमापो्चूतेन परथमस्य भामाण्यं व्वस्थापयितुं 
ग दाक्यम्‌ ; अतितर्ङ्गात्‌। न च सामान्यविदेषयोस्ताद्‌ार्स्याभ्युपगसमे 
तशथेकान्ततोऽनधिगताथोधिगन्दत्वं सम्भवति। इदासीजानास्ति 
- त्व(इदानीन्तैनास्तितंव)स्य पूवस्तितवादभेदाद्‌ तद्य स चूथैमप्य- । 
विगतत्वात्‌ 1 कौथञ्चिदनधिगताथाधिगन्त्त्वे त्वसन्मतमकेखः। ` 


निश्चिते विषये किञ्िश्चयान्तरेण अप्र्षावस्वरसज्गात्‌ ; इत्यप्यवा- । 


1 न ज अ 
क भो कः भो मोः 9 अ क = क क ० आम 9.9. 


१ अर्थपरिच्छित्ति । २ दोषु । ३ निध्चिते। ४ कार्य! ५ प्रेण। & भमाणा- 
न्तरस्य ! ` ७ शाने । ८ बिचचिष्टप्रमाजनकता । ९ ज्ञानं 1. १० विदिष्टममोत्पादक्त्रे ` 
ययकिञ्ित्करत्वं तदा सर्वंथाऽदृषटेऽयं भ्रमाजनकस्य शानस्याकि्ित्कर्वं स्यादिशिष्टपमो- , 
त्यादकरतवस्वानिरेषात्‌। ` ११ किन्न 1 १२ सरवेथा । १३ निश्चेतुं । २४ संवादः . 
१५ पू्वञानाथं ।- -१६ ईप्‌ ( सप्तमी) 1 १७ तद्थश्वासौ उन्तरश्चानवृत्ति । 
१८ श्ानस्य । १९ संवादात्‌ । २० द्वितीयश्ञनेन । २१ गृहीता्याहितवाद्‌ । । 
२२ शानस्य । २३ न ह्यश्चातमस्तीति वक्तं रक्यं ॒तस्याज्ञातत्वविरोधान्नेयायिकः । । 
२४ संशयादिना अथमश्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । २५ किञ्च । .२६ वृक्षवटादि । | 
२७ भमाणस्य । २८. वट । २९ अभिगतार्थाधिगन्तृत्वात्‌ । २० इष ! ३२१ विदोषा- 
पेक्षया । ३२ जेन । ३३ प्रयोजनं । ३४ अन्यथा । | 





“एतच्च ॒विशेषणत्रयसु पादानेन सुत्नकारेण कारणदोषवाधकरदितमग्रहीतयाहि शां 
भ्रमाणमितिः प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । 2 शास्रदीपिका १० १५२। 


9 त॒ ०=^“यतः भरमाणं वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽन्यभिचारादिविश्चिष्टं भमां जन- 
यननोपाङम्मनिषयः । नचाथिगते वस्तुनि...,.. . सन्मति० टी० १० ४६६। 
1 ““नचेकान्ततोऽनभिगताथाधिगन्तृतवे प्रामाण्यं तस्यावसातु शक्यम्‌ | 
सन्मति० ॐी° प° ४६६। . 

^ “दानीन्तनासित्वसख , पूव स्तिलामेदाद्‌ तस्य॒ च ` पूरवमप्यधिगतत्वसंमवाद 
1 = सन्मति०.टी° १०४६६ ॥ 





सू०. १५]. अपृ वार्थत्वविचारः ` ६१ 


च्यम्‌, भूयो निश्चये खुखादिसाघकत्वविदोषप्रतीतेः 1 भर्थमतो हि 
वस्तुमात्रं निश्चीयते, पुनः “सुखसाधनं दुःखसाधनं वा' इति निधि- 
स्योपादीयते त्यज्यते वा, अन्यर्था विपययेणप्युपादानत्यागभरसङ्गः 
स्यात्‌। केषा्चित्सर्ैदरछनेपि तन्निश्चयो भवति अभ्यासादिति एक- 
न | प्यक्ाणां भामाण्यसुपपन्नम्‌ भतिपत्ति-५ 
द्धावात्‌; खामान्याकारेण हि वचनात्पतीयते वहिः, अचु- 
मीनादेरादिविरशोषविरिष्टः, अध्यश्चाच्वाकारनियत इति । ततोऽ- 
युक्तसुक्तम्‌- 
` ^तं्नापूबोर्थविज्ञानं निश्चितं चाधवर्जितम्‌। ॑ 
` अदुष्टकारणार्धं भमाणं खोकसम्मतम्‌ ॥° [ { इति 1 १० 
यत्यर्भिज्ञानस्यानुभूताथम्रादिणोऽप्रामाण्यग्रसङ्ात्‌, तथां च कथ- 
मतः . शाब्दात्मेदिर्नित्यत्वसिद्धिः १ न चालुभूतार्थभाहित्वमर्यी- 
सिद्धम्‌; स्तिमर्यश्षपरतिपनेऽथं ततैषचुत्तेः। न ह्यधत्यक्षेऽस्मय- 
माणे चाथं प्रत्यभिज्ञानं नाम; अतिग्रसङ्गात्‌ । पूर्वोत्तरावस्थाव्याप्ये- 
कत्वे तस्य प्रवृत्तेरयमदोषः; इति चेतु; फ ताभ्यामेकत्वस्य सेदः, १५ 
अभेदो वा? सेदेः तत तस्यापञत्तिः। ने हि पू्त्तरावस्थाभ्यां भिन्ने 
स्वैथेकत्वे तत्परिच्छेदिज्ञानाभ्यां जन्यमानं पत्यभिज्ञानं पवर्ते 
अथौन्तरेकर््ववत्‌, मंताल्तैरप्रवेदाश्च । ताश्थासेकत्वस्य सर्वथाऽ- 


१ परेण । २ शानात्‌। ३, निश्वयान्तरानद्गीकारे । ४ सुखसाधनत्वदुःखसाधन- 
त्वनिश्वय उत्तरश्ञानान्न मवति चेत्‌ । .५ व्यत्यासेन । .& पुरषाणां । ७ एकदा । 
८ धूमादेः । ९ मदेन । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति ।. ११ सर्वथा ।. 
१२ गृहीतयाहित्वेन भलभिश्ानस्याप्रामाण्ये च । १३ परलभिशानात्र्‌ । १४ वसः । 
१५ भरलयभिशनसख । १६ उन्तरग्रत्यक्ष । १७ तस । १८ मर्वादौ . प्रयभिशानत्व- 
सङ्गः । १९ पूर्वात्तराकारभ्ादिस्मरणप्रयक्षाभ्यां । २० .६प्‌। २१ सर्वंथाभेदे । 
२२ नेयायिक.। 6 





~ 1 ^““यत्तो भूयो भूय उपरम्यमाने दृढतरा अरतिपत्तिर्भवतीति सुखसाधनं तथैव 


निश्ि्योपादन्ते*°०?? . सन्मति ० टी° पृ० ४६७। 
: ॐ-^भ्यदि चानुपरुब्धाथयाहि मानयुपेयते । 

-..  . तदयं प्रलभिक्ञायाः स्पष्टं एव जलखाश्चछिः ॥ न्यायमं ° ए० २२। 
- -3 “नहि पूवोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने च सर्वथेकत्वे त्त्परिच्छेदिश्नानास्यां जन्यमानं 

अल्यभिानं प्रवत्तैते सरणवत्‌ सन्तानान्तरेकत्ववद्या" । तत््रारथशो० १० १७४ ॥ 


. 4 ““विवनत्तोभ्यामभेदश्वदेकत्वस्य कथन्रन । 
तद्राहिण्याः कथन्न स्यात्पूवोधेत्वं स्पृतेरिव ॥ ७६ ॥' 

ध 5 तत्वारथश्ो° प० १७४ ( 
भ्र° क० मा० & 


६२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ भथमपरि9 
अनुभूतथ्राहित्वं पत्यभिक्ञानस्य स्यात्‌। ताभ्यां तस्य कथञ्चिद- 


५ सिद्धं तस्यं ( कथञ्चिद्‌ ) अलुभूताथंमाहित्वम्‌। न चेवेवादिनं 
भरत्यभिज्ञानभरतिपन्ने राब्दादिनित्यत्वे _ भवत्त॑मानस्य “ 
परार्थत्वात्‌” [जेमिनिख० १८] इत्यादेः भमाणता घते । सर्वेषां 
५ चैलुमानानां व्यासिज्ञानधतिपन्ने विषये भड्त्तरभमाणता स्यात्‌ 
्र्यभिज्ञानाननित्यशब्दादिसिद्धावपि ङतश्ित्समारोपस्य भसृतेस्त- 
इयवच्छेदार्थत्वादस्य प्रामाण्ये चं एकान्तत्यागः। स्य॒त्यूदादेश्चाभि- 
मतप्रमाणसंस्याव्याघातकृत्माणान्तरत्वपरसङ्गः स्यात्‌; पद्यभि- 
ज्ञानवत्कथंचिदपूवोर्त्वसिद्धः ] किञ्च, अपूवोर्थप्रल्ययस्य भामाण्यै 
१० दिचन्द्रादिभत्ययोऽपि अमाणं ध्यात्‌ । निश्िर्तत्वं त परोक्षज्ञान- 

वादिनो न सम्भवतीर्यभरे वक्ष्यामः । 
नलु द्विचन्द्रादिपरत्ययस्य सवाधर्वैत्वान्न भमाणता, यनं हि 


वाधाबिरहस्तत््रमाणम्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चाधाविरहो हि तकाल 


भावी, उन्तरकालमावी चा विज्ञानभ्रमाणताहेतुः १ न तावत्तंत्का- 
२५ भावी; कचिन्मिश्वीज्ञानेऽपि तस्य भावात्‌ । अथोचरकारभावी; 


स किः ज्ञातः, अज्ञातो चा? न तावदन्ञातः; अस्य सच्वेनाप्य- , 
= ~ 


१ एकत्वस्य ! २ प्र्यभिश्षानस ! ३ सर्वथाऽपूर्वाधेबिश्ानं प्रमाणमियववादिनः। , 


४ उच्चारणख । ५ शिष्य । ६ अ्थौपत्यादेः । शब्दो नित्य उन्चारणान्यथाऽनुप- 


पत्तेरिति। ७ किञ्च! ८ स एवायं । ९ आत्मा । १० सर्वं क्षणिकं स्वादिति 
क्षणिकत्वरतिपादकानुमानात्‌ । ११ उत्पत्तेः । १२ व्याधिज्ञानेन निखिकसाष्य्‌ । 


साधनानां सामान्येन अहणेप्यजुमानेन नियतदेश्कालाकारतया साध्यप्रतिपत्तेरनुमान- 
आमाण्ये च । १३ सर्वथाऽपूर्वाथैविज्ञानमेव भरमाणमिलेकान्तव्यागः । १४ इदमटप- 
मित्यादेः । १५ षडिति विज्ञाने । १६ स्मरलादीनाम्‌ । १७ भाटख । १८ उन्तर्‌- 
काठे। २९ शाने । २० तञ्जानकारु। २१ विचयेमाणप्रामाण्यविन्ञानकाल। 
२२ रजतादिशाने। २३ न दि शुकतिकरायामिदं रजतमिति श्ञानं यदा जायते तदेव 
वाध्यते ्वृत्त्यादेरमावप्रसङ्गात्‌ । | 





1 «“यदि युनः अलभिश्ानान्निखसब्दादिसिद्धावपि कुतश्चित्समारोपस "° ˆ” 
तत्वार्थश्चे ° ¶० १७४। 


2 प्रमाणलक्षणस्य अनधिगतार्थत्वविशेषणस्य पयालोचनम्‌ अक्षरः तचार्थ- 


शछो० प० १७३, सन्मति टी ° ¶० ४६६, मङ्गयन्तरेण च ततत्वोप० ठि० १० 


३०; न्यायममं° ०.२१; स्या० रला० प° ३८ इयादिषु द्वषटन्यम्‌ । 


8 “किन्न, अर्थसंवेदनानन्तरमेव बाधानुत्यत्तिः तस््रामाण्यंग्यवखापयेव्‌ 


सर्वदा वा १ अष्टसद्‌ ० पृण ३९ । 


` (“यत्तो वाधाविरदः तत्कालमावी, उन्तरकालभावी वाः सन्मति० ॐी० १० १२। । 


त = कि "ण णि 0 


न 


9 क = क. ~ 


9 कः = = =-= 
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सिद्धः । ज्ातथ्चेत्‌-कि पूर्ज्ञानेन, उन्तरज्ञानेन वा १ न तावतपूै- 
ज्ञानेनोत्तरकारभावी वाधाविरो ज्ञातुं शक्यः; तद्धि खसमान- 
कालं नीलादिकं भतिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकालमप्यै् वाधकं 
नोदेष्यतिः इति अतीयात्‌ ? पूर्चैमयुत्पन्नवाधकांनामप्युत्तरकालं 
चाध्यमानत्वद्दौनात्‌ । नाप्युत्तरज्ञानेनासौ ज्ञायते; तदा भमाण-५ 
त्वाभिमतर्घीनस्य नादात्‌ । नटस्य च वाधाविरह चिन्ता गतसपेस्य 

धुष्टिकुटनन्यायमल्करोति । कैथं च चाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌ ज्ञायमानस्यापि कैरोण्डुकादेरसत्य॑त्वददोनात्‌ १ तज्ज्ञा- 
नस्य सत्यत्वात्‌ तस्यापि कुतः सत्यता ? भमेयसत्यत्वाच्ेत्‌ $ 
अन्योन्याश्रयः! अपस्वाधामावनज्ञानाच्चेत्‌ ; अनवस्था। अथ संवाद्‌ा- १० 
इुत्त॑रकाकभावी बाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते तर्हि संवाद्स्याप्य- 
प्रसंबादात्सत्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादिव्यनवस्था ॥ किञ्च, 
कैचित्कदाचित्कस्यचिद्‌ वाधाविरडो विर्ञानधमाणता हेतुः, स्वैर 
सवैदा सर्वस्य वा? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्यापि भरमाणता- 
भरसङ्गः, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधाबिरदहसद्धावात्‌। सवत्र सवेद्‌ए १५. 
सवैस्य वाधाबिरहस्तु नासवैविदां विषयः । 


अदुष्टकारणारु्धत्वमप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तद्धेतुः १ भथमपश्चो- 
ऽयुक्तः अज्ञातुस्य सतत्वसन्देदात्‌ । नापि ज्ञातुम्‌ $ करर्णेङुदाखाद्‌- 
रतीन्द्रियस्य ज्ञमेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तजज्ञप्तिः तथाप्यसौ 
अदुष्टकारणारन्धः ज्ञानान्तयातर्‌ » संवादभरत्ययाद्धा १ आद्यविकच्पे २० 
अनवस्था । दवितीयविकस्पेपि खंवाद्मतययस्यापि ह्यदुष्टकारणार- 
व्धत्वं तथाविधादर्न्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त- 


१ न ॒द्यज्ञातमस्तीतिवक्तं शक्यं तस्याऽश्वातत्वविरोधात्‌ । २ शुक्तिकादौ ॥ 
३ माणं । ४ कार । ५ ज्ञानानां । & पूर्वयेदं जरमिति शानख ! ७ किच्च । 
८ पूर्वेकाठे । ९ उत्तरकाले । १० पूर्वश्ानापेक्षया । ११ विष्ये ! १२ पूवं । 
१३ पूविक्ञानभ्रमाणताहेतुः । १४ इन्दरियदृष्टादि ! १५ परिञ्ानस । १६ अदृष्ट 
कारणारब्धत्व ! १७ अनवखा । १८ ्रानात्‌ । 


1 “'वाधाविरहः कि सर्व॑पुरुषापेक्षया, आद्रोखित्रतिपन्नपेश्या ?2 तत्वोपडुव- 
सिह ० पृ० ३। अष्टसद्‌० ¶० ३९। अमाणप० ० ६२॥। सन्मत्रि० ° 
%० २८ । 

% “य॒च्रदुष्टकारकसन्दोदयोत्यायत्वेन; तदा सैव कारकाणामदुष्टता कुतोऽवसीय॒ते १ 
न तावसरलक्षात्‌; नयनङ्ुश्लादेः संवेदनकारणस्य अतीन्द्रियस्याऽदशटतायाः अलयक्षी- 
कन्तैमर्क्तेः । नानुमानात्‌; तदविनाभाविलिङ्गाभावात्‌*° `` अष्टसद्‌ ० प० ३८ \ 
( तत्त्लोपशुव ०~ ) सन्मति० री ° १० १३। 


६४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ भथमपरि० 
वोदिनामप्युपाम्भः खमानोऽयम्‌; यथावदर्थनिश्वायकप्रसयस्या- | 
अयासददायां बाधवैुयैस्यादुष्टकारणारन्धत्वस्य च स्वयं संवेद्‌- 
नात्‌; अनभ्यासद्द्यायां ग परतोऽभ्यस्तबिषयात्‌ । न चैवमन- 
वस्था, कंचित्कँस्यचिद्‌भ्यासोपपत्तेरित्यङं विस्तरेण परतः पामाण्य- | 
५ विचारे विचारणात्‌ 1 रोकैसस्मतत्वं च यथावद्धस्तुखरूप- ` 
निश्चयान्नापरम्‌ | | 
नेल चोक्तरक्षणाऽपूरवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं भमाणमित्ययुक्त- | 
सुक्तम्‌ अर्थव्यवसायात्मकन्ञानस्य मिथ्यारूपतया पमाणत्वा. ' 
योगात्‌, परमात्मखरूपग्राहकस्यैव ज्ञानस्य सत्यत्वभसिद्ेः 1 ¦ 
१० अश्नसननिपातानन्तरोत्थाऽविकल्पकम्रत्यक्षेण टि सेवंभेकत्वमेवा- । 
ऽन्धोनपेक्षतया गिति भरतीयते इति तदेव वस्तुत्वखरूपम्‌ 1 
सेदः पुनरविधीसंकेतस्मरणजनितविकंटंपप्रतीत्याऽर््याऽपेक्चतया । 
तीयते इत्यसौ नार्थखरुधम्‌। वथा, "यत्मतिभासते तत्मरतिमा- ¦ 
सान्तःपरविष्टमेव यथा बतिभाखसरूपम्‌, चतिभासते चारोषं 
१५अेतनाचेतनरूपं .वस्तुः इत्ययुमानादप्यात्माऽ्डैतरसिद्धिः 1 ने. 
चाबाऽसिद्धो हेतः, साक्चादर्खौश्षाच्चारेषवस्तुनोऽअतिभासमानले ' 
सकखराब्दविकस्पगोचरातिक्रान्तया वकमराक्तेः । तंथागमोऽ- ¦ 
प्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति! {` 


९ षे द क हि 
“सर्वं व खल्विदं जह्य नेह नानास्ति करिओ्चन । 
२० , आरामं त॑स्य पदयन्ति न तं यद्यति कञ्चन ॥” [ | इति। ¦ 
व तथा “पुरुष एवेतत्सवं यद्भूतं यच्च भाव्यं स एव हि सकलकोक- । 
संगखितिभ्रलयदेतुः ।” [ ऋक्सं° मण्ड० १० सू ९० ऋ० २] | 


उ्तञ्च- कि 


॥ 
॥ 
4 


। 
# 
1 
। 
॥ 
1 





। 
१ दोषः । २ ज्ञानख । ३ राहित्यख । ४ खरूपेण । ५ खयं संवेदनाचाव- | 
युपालम्भः। & अर्थे । ७ श्ञानख 1 ८ अनवस्थापरिदारसख विस्तरेण । ९ शानख। | 
१० भास्करीयः आह । ११९ अ। १२ भद्‌ १३ रिति १४ अभेदे | 
भेदप्रतिभासो विदा । १५ वटः पटाद्धिन्न इति। २६ प्रटसख । १७ जह्य । 
१८ ब्ह्मभाहकप्रलक्षप्रकारेणानुमानमपि दयति । १९ प्रतिमास्षमानत्वादिति । 
२० अस्पष्टतया । २९१ अरव्षाजुमानप्रकारेण । २२ परमात्मनः । २३ विवर्तं । 
विकारं । २४ बरह्मणः । २५ प्रयक्षानुमानागमप्रकारेण । २६ उत्पत्तिः । ` 





1 “सर्वं खखिवदं जह्य तस्जङानिति शान्त उपासीताथ . ..” छन्दोग्योप० ३।१४।१। 
“जहा खल्विदं वाव सर्व॑म्‌”? मेग्युप० ४।६ ““मनैवाजुद्रषटव्यं नेद नानाखि 
किञ्चन ।*' बददा० ४।४।१९ “मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानासि करिद्रन 12 कठोप० 
४।९९ ““जाराममख पद्यन्ति न तं पृद्रयति कश्चन 122 बृददा० ४५।२।१४॥ ` , 





| 
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“ऊणैनामं इवा द्ुनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । ्‌ 
दरि परोहाणामिव पश्चः स हेतुः सवैजन्मिनाम्‌ ॥” ॥ | मेद 
नो निन्दा च श्रूयते--“सखरत्योः स॑ सत्युमाभोति य ईह नीनेवः 
पदेयति । [ बृहद्‌ा० ड० ७।७।१९ ] इति। नं चामेदमतिपादका- 
ज्नायस्याऽध्यक्षवाधा; तस्याप्यभेदभादकत्वेनैव पचुत्तेः । तदुक्तम्‌- 


 आहइुविधाठ अत्य्षं न्‌ निचे विपश्चितः । . 
नैकत्वे आगमस्तनं परतयञ्चेण परवा्यते॥” [. 1] 


-किंच, अथानां सेदो देशभेदात्‌ , कालभेदात्‌, आकारभेवाद्या 
स्यातु १न तावदेदासेदात्‌ ; खतोऽभिन्नस्याऽन्यसेदे.ऽपि सेदालु- 
पपत्तेः 1 नह्यन्यभेदोःऽन्यज संक्रामति 1 कथं च देदास्य मेदः १ १० 
अन्यदेराभेदाचद्नवस्था । खतश्चेत्‌; तदि भवभेदोऽपि खत 
एवास्तु किं देशमेदाद्धर्दैकल्पनया ? तन्न देरामेदादस्तुमेद्‌ः । 
नापि काठमेदात्‌; तद्धेदस्येवाध्यश्षतोऽपरसिद्धेः 1 तद्धि सन्चिितं 
वस्तुमाजमेवाधिगच्छति नातीतादिकारभेदं तदता्थमेदं वा 
आकारभेदोऽप्यथोनां भेदको व्यतिरिक्त्रमाणात्परतिभाति, खतो श५्‌ 
वा १.न तावद्‌ व्यतिरिक्तपमाणात्‌+ तस्य नीरखुखसदिव्यतिरिै- 
सखरूपस्यापरतिभाखमानत्वाद्‌ । अथादंम्रत्यये वोधात्मा तैद्भादको- 


. १ कोलिकिः ( कीटविशेषः )। २ जाखारूपतन्तूलाम्‌ ! ३ वटः । ४ तथा । 
५ यमात्‌। ६ पुरुषः । ७ ब्रह्मणि! ८ भेदमिव ! ९ ब्रह्माणं ! १० किञ्र । 
११ जागमख । १२ विधायकं ` सन्मात्रमाहकमिलर्थः । १३ निपेधकं भेदादक- 
मलयैः । १४ कारणेन । १५ सरूपेण ! १६ सखतोऽभिन्नसख भास्करस्य यथा 
देशभेदाद्धेदो न घटते तथा पदार्थानामिति मावः। १७ अन्यस्य देशस भेदोऽभिन्न सूर्ये 
न' संक्रामति! -१८ अनवस्थापरिदारार्थं । १९ अथं । २० देशभेदादिति पदं नासि च 
कचिद्भन्ये । २१ बिवेस्तु । २२ अन्तस्तु । २३ भिन्न । २४ आकाररक्षणमेद । 


। 1. “थोणैनभिः खजते गृहते च यथा पृथिव्यामौषधयः संमवन्ति । यथा सतः 
यरषाव्‌ केरलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवती विश्वम्‌.” सुण्डंकोप० -२।१।७ “घं 
यथोर्णनाभिः तन्तूनुच्रेत्‌, यथाः शद्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्तेवमेव भसादात्मनः सर्वे 
लोकाः स्वे देवाः सवीणि ` भूतानि व्युच्वरन्ति-* 7. बृददा० २।१।२० “'्यस्तू्णै- 
नाम श्व तन्तुभिः भधानजेः सभावतः । देव एकः ` खयमादृणोति स॒ नो दधातु 
जदमाऽन्य॒यम्‌ ॥” न्ताश्च० ६।१० ““ऊणैनाभि्यैथा तन्तून्‌” नाह्म० ३ ॥ 
“ऊणैनामीव तन्तुना“““” कड्यर० ९ । ““ऊणैनामो मकैटकः” तत्वसं ० प० । 

„2 “०य॒तो मेद्रः भरलक्षप्रतीतिविषयत्वेनाग्युपगम्यमानः किं देशमेदादस्युपगम्यते, 
माहोखित्‌ कालभेदात्‌, उत॒ आकारभेदात्‌ १ सन्मति० टी° १० २७३ । खा० 
रल्ञा° १० १९२ । ,. | | 


६& भमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


` उवसीयते; न; तजरापि शद्धवोधस्यापतिभासखनात्‌ । सं २ 
“अदं सुखी दःखी स्थूलः छो वा' इत्यादिरूपतया सुखादि शारीरं 
चावङस्वमानोऽलुभूयते न पुनस्तदूव्यतिरिक्तं॑बो 
खतथ्धाकाराणां सेदसंवेदने खभ्रकाशनि्तत्वभसङ्गः , तथाः 

५चन्योऽखओासंवेदनात्कतः खतोऽप्याकारमेदसंवित्तिः। 


अथैकरूपव्रह्मणो बिद्याखभावत्वे तदथौनां राखाणां भच्र्तीनां 
च वैयर्थ्यं निवयव्री्िव्यखभावामावात्‌ । विद्याखभावत्वे चास- 
त्यत्वभसङ्गः+ तथाच “सव्यं ज्ञानमनन्तं जह्य” [ तैत्त० २१] 
इत्यस्य विरोधः तदप्यसङ्गतम्‌; बिद्याखभावत्बेऽप्यस्य राल्रा- 
१० दीनां वैय्थ्यासंभवात्‌ अबिद्याव्यापारनिवत्तंनफरत्वात्तेषाम्‌ । 
यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽथोन्तरभूता तत्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवर्तयते, तर॑वतस्तस्याः सद्भावे हि न कश्चिधिवनत्तेयितु राज्याद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ 1 सर्वैरेव चाताच्विकानादययविदयोच्छेदाथौ सुश्चूणां भय. 
लोऽभ्युपगतः । न चानाँदित्वेनाबिधोच्छेदासम्भवः; पागभवि- 
१५ नाऽनेकान्तात्‌ । तत्वज्ञानभ्रागभावरूपेव चाविद्या तच्वज्ञानटक्ष- 
णविद्योत्पत्तौ व्यावर्तत एव धटोत्पत्तौ तत्प्रागभाववत्‌ । भिन्ना 
ऽभिन्नादिबिकलट्पस्य चं वस्तुविषयत्वात्‌ स ऽविद्यायाम- 
भव्रत्तिरेव सेवेयमविद्या माया मिथ्याप्रतिभाख इति । 


न चौत्म॑श्रवणमभननध्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- ` 


२० त्कथं विद्यामासिदेवत्वमित्यभिधातव्यम्‌ ! यथेव हि रजःसंपकैक- 
द्षोदके दव्यविरोषन्चूणं रजःप्रक्षिसं रजो.ऽन्तराणि परश्चमयस्खयः 
मपि भ्रश्स्यमानं खच्छां खरूपावस्थासुपनयति, यथा वा विष 
विषान्तरं शमयति खयं च शास्यति, एवमात्मश्रवगादिभमिभैदाभि 


१९ 2० संसारी 
निवेरोच्छेवात्‌, खगतेऽपि सेदे समुच्छिने खरूपे संसारी समवः 
१ प्रमाणं । २ पदायीः खप्रकादानियताः। ३ भा ( ठृतीया) । ४ भवुष्टानानां । 
५ अविद्या । £ बिदा ।. ७ अन्थसख । ८ भिन्ना। ९ प्रमाथेतः। १२० वादिभिः। 
११ मोक्षाथिनां । १२ यथा गगनस्य । १३ अनादिना । १४ उमय । १५ मिन्न। 
१६ खरूप । १७ अद्धान । १८ दुराग्रह । १९ सति । २० एकतवे । 


1 “नन च कमोऽविधयात्मकं कथमविदयासुच्छिनत्ति, कर्णो वा तदुच्छेदकस्य उत 





उच्छेद इति वाच्यम्‌; सजातीयखप्रविरोधिनां भावानां बहुलुपरम्बेः । वथा 
पयः प्रयोऽन्तरं जरयति खयं च जीयैति, यथा विषं बिषान्तरं शमयति खर्थे- च 


शाम्यति, यथा वां कतकरजो रजोन्तराबिङे पाथसि प्रधिपरं रजोन्दराणि भिन्दव्‌ खयमपर 


भिचमानमनाविलं पाथः करोति ध्वं कय॑ अविदात्मकमपि अविघन्तराण्वपगमयक | 


सयमप्यपगच्छतीति ।' जहासू० शां ° भा ० भामती ¶० ३२। 


१ 


प क क 1 


ज त = म च = 


=-= 


| 


सू० ९।५ | ब्रहमादवेतवादः ६७ 


तिष्ठते । अवच्छेदक्यविद्याव्याच्रत्तौ हि परमात्मैकखंरूपतावः 
स्ितेः घंटायवच्छेकसेदव्याढत्तौ व्योज्ञः शयद्धाकाद्ातावत्‌। 


न ॒चाद्धेते खुखदुःखवन्धमोश्षादिमेदव्यवस्थादुपपन्ना; संमा- 
रोपितादपि भेदात्तद्धेदव्यवस्थोपपत्तेः, यथा दतिनी 'दिरसि मे 
वेदना पादे मे वेदनाः इत्यात्मनः समारोपितभेदनिमित्ता ५ 
दुःखादिमेदव्यवस्था ! पादादीनामेव तद्वेदनाधिकरणत्वात्तेषां च 

मेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेत्यप्ययुक्तस्‌ ; यतस्तेषामज्ञत्वेन भोक्तृत्वा- 
योगात्‌ । भोक्तृत्वे वा चावाकमताडषङ्गः । ` तदेवभेकत्वस्य भरत 
क्षाज्चमानागमअसितरूपत्वात्छिद्धं बह्माऽदैतं तच्चमिति ॥ छ 1 


, अन्न अतिविधीयते । कि भेदस्य भमाणवाधितत्वाद्‌मेद्‌ः १० 
साध्यते, अभेदे साधकप्रमाणसद्धावाद्धा ? तञाद्यविकल्पोऽयुक्तः; 
भत्यक्षादेभदायङुरुतयौ तद्धाधकत्वायोगात्‌। न मेदमन्त- 

भमाणेर्तरव्यवस्थापि सम्भाव्यते 1 द्वितीयपर्षोऽप्ययु्तः४ 
भेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात्‌। न चामेदसाधकं 


किञ्चित्पममाणमस्ति। ५ 


यच्चोक्तम्‌-““अंविकल्पकाध्यक्षेणेकत्वमेवावसीयते तजन किमे- ` 
कव्यक्तिगतम्‌, अनेकव्यक्तिगतम्‌, व्यक्तिमाजरगतं वा तत्वेन 
अतीयते ?. एकव्यक्तिगतं चेत्‌ $ तत्कि साधारणम्‌, असाधारणं 
वा १ न तावत्साधारणम्‌; “एकव्यक्तिगतं साधारणं चः इति 
विभ्रतिषेधौत्‌ ! असाधारणं चेत्‌; कथं नातो सेद सिद्धिः असा-२० 
श्रीरणसखरूपटश्चणत्वाद्धेदस्य 1 अथानेकव्यक्तिगतं स्तासामान्य- 





१ धटे पटस्य निषेकः भेदोत्पादक इत्यथैः । २ षटाकाशपटाकारा । ३ देव 
दत्तादेर्मावात्‌ । कल्पितात्‌ । ४ नैयायिकादीनां ! ५ अन्यथा! ६ परेण भेन 
७ अनुमानागमौ । ८ भदक ! ९ प्रवरैमानत्वात्‌ श्ति शेषः । १० तदाभास } 
११ सामान्य । १२ विरोधात्‌ । १३ विशेष ! १४ इदं सदिदं सत्‌ । 


` 1 ^८-एकस्यापि जीवात्मन उपाधिभेदात्‌ सुखदुःखानुभवो दृद्यते पदे मे वेदनाः 
हविरसि मे सुखं वेदनेति-” न्यायमं० पू० ५२८ । स्या० रत्रा० ए० १९३। 

2 «तथाहि भेदस्य प्रमाणवाधितत्वात्‌ किमयमंभेदाभ्युपगमो भवतासुतखिदमेदसेव 
मरमाणसिद्धत्वादिति”” न्यायम ° १¶० ५२८ । 

धधि भेदस्य भरमाणवाधितत्वादेकत्वमुच्यते, आद्ोखिद्‌ मेदे प्रमाणसद्धावात्‌ १०५ 
सन्मति० टी ° ० २८५ । 

8 “"एकन्यक्तिगतं किं बाऽनेकन्यक्तिसमाभितमर । 

व्य॒क्तिमान्नगतं यद्वा तदेकत्वं प्रतीयते ॥” स्या० रल्ा° १० १९९॥ 


६८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ अथमपरि० 


रूपभेक्रत्वं भत्यक्षभ्रा्यमित्युं ख्यते तत व्यक््यधिकंरणतया पति. 
भाति, अनधिकरणतया वा? पथमपक्षे सेदप्रसङ्कः "व्यक्तिरधि- 
करणं तर्दूधियं च सनत्तासामान्यम्‌ " इति, अयमेव हि सेद्‌ः । 
दितीयपक्षे-व्यक्तिग्रहणमन्तरेणाप्यन्तराके तत्मतिभासभ्रसङ्गः । 
५तथा किमेकव्यक्तिम्रदणद्धारेण तत्प्रतीयतेःसकलव्यक्ति्दणद्वारेण 
बा १ भथमपक्षे विरोधः, एकाकारता हानेकव्यक्तिगतसमेकं रूपम्‌, 
तष्टैकस्पि =, क्तिखरूपे भ्रतिभासै 3 
च्‌ रव्या ऽप्यनेकव्यत्त्युयायितया कथं 
पतिभासेत १ अथ सखकरव्यक्तिपतिपत्तिद्वारेण तत्प्रतीयते, तदा 
तस्याऽप्रतिपत्तिरेवाखिरव्यक्तीनां ग्रहणासम्भवात्‌ । सेदसिद्धि 
१० भसङ्ग्च-अखिरुव्यक्तीनां विरोषणतया एकत्वस्य च विरोष्यत्वेन, 
` एकत्वस्य वा बिरोषणतया तासां च विोष्यत्वेन रतिभासनात्‌। 
त॑था तद्व्यक्तिभ्यस्तद्धिन्नम्‌, अभिन्नं वा ? यदययभिन्नम्‌; तर्हि 
व्यक्तिरूपतायुषङ्गोऽखय । न च व्यक्तिव्य॑क्त्यन्तरमन्वेतीति कथं 


सकरुव्यक््ययुयायित्वमेकत्वस्य । अथाथान्तरम्‌ ; कथं नानात्वा. ` 


९५.ऽअसद्धिः १ यथा चालुर्तभत्ययजनकत्वेनेकत्वं व्यक्तिषु कैप्यते 
-. तथा व्या्ंत्तप्रत्ययजनकत्वेनानेकत्वभप्यविरोषात्‌ । तन्नैकत्वं 
, नानात्वमन्तरेणावकारां खभते । प्रयोगः विवादाध्यासितसमेकत्वं 


परमाथसनानात्वाविनाभावि पएकैन्तेकत्वरूपतयाऽ लुपलभ्यमाः । 
नत्वात्‌, घटादिमेदाविनाभूतखद्रव्येकत्ववत्‌ । एतेन व्यक्तिमात्र- ( 
२० गतमप्येकत्वं प्रत्युक्तम्‌, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्र- , 


.  स्यादुपपत्तेः। 


यच्चाक्तंम्‌-“भद्स्यान्धीपेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्‌”” तदप्युक्ति- 
माम्‌, एकत्वस्यवीन्यापेश्त्यौ कैल्पनाविषयत्वसम्मवात्‌। ततंद्- 
शितम्‌ त्याध्रितम्‌, भेदस्तु _ भतिनियतव्यक्तिखरूपोऽधभ्यक्नाव- 

२५ संयः। अथैकत्वं भत्यक्षणेव प्रतिपन्नम्‌, . अन्यापेक्षया तु कद्यैना- 


१ परेण भवता । २ वसः ।- ३ वसः 1- ४ तस्या व्यक्तावाधीयते आरोप्यते इति 
तदाधेवं । ५ भतिपततव्यत्तयोभेष्ये ! दे रिब्च । ७ किल्च ! ८ व्यक्तिसवरूपवत्‌ । 
९ भिन्नं । २० इदं सदिदं सदिति । ११ समथ्यते । १२ पाद्‌ षयो व्यादृत्त इति 
९२ कट्प्यताम्‌ । १४ स्वंथा । १ विकस्पद्रयनिराकरणप्रेण अन्येन । १६ निरा- 
ङतम्‌। १७ प्रेण । १८ प्रटख । १९ भेद । २० प्रमीयमानत्वात्‌ । २१ विकटप । 
२२ एकत्वं । २२ घटः सन्‌ पटः सज्नितयादिशानेन । ` ` 

1 “यदपि गदितं भेदः पुनः प्ररापेक्षतया भरतीयते इत्यादि; तदपि नोपपन्नम्‌ $ 


पकत्वमपि हि प्रपेक्षतया भतीयते,. ततश्ैतत्मलयोऽपरि कल्पनाप्रखय रूपत्वेनाभमाण- 


त्वात्‌ कथमिवेकत्वं साधयेत्‌. ` , . प स्या० रल्ञा° पृ २००। 


मत 4 


षि २ 


॥ 


क 
न जा क ज यो वः क 


1 व 
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क ८ ६] ~ 
जञानेनालयायिरूपतया व्यव्ियते, तदि मेदोऽप्यध्यक्षेण भरति- 
पन्नो ऽन्यापेश्चया विकस्पज्ञानेन . व्यीद्रत्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । ` | 

का चेयं कल्पना नाम~ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , राब्दा- . 
कारायुविद्धत्वं वा स्यात्‌, जाव्याद्युट्धेखो वा, असदूर्थविषयत्वं ५ 
वा,-अन्यापेक्षतयाऽ्थखरूपावधारणं वा, उपचारमाजं वा थका- 
रन्तराऽसस्भवात्‌ £ न तावदाद्यविकल्पः; अभेदज्ञनस्यापि स्मरः 
णानन्तरमुर्रस्मेन कट्पनात्वपसङ्गात्‌ । खब्दाकाराुविद्धत्वं च 
ज्ञाने पागेव भतिविहितम्‌ । चु सकलो सेदपतिभासोऽभिलाप- 
पूवेकस्तदभावे भेदप्रतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌; तन्न; विकद्पाभि- १० 
लापयोः कार्यकारणभावस्य कृतोत्तरंत्वात्‌ । अस्तु वासो, तथापि 
कि शव्द्जनितो मदमतिभासः, तजनितो वा व्व! प्रथमपस्चे कि 
शब्दादेव सेदभतिभूाखः,! ततोऽसौ भवय्येवेति वा १ राब्दादेव 
भदपतिभासाभ्युपगमे-मथमाश्षसन्निपातानन्तरं चिर्जपव्यादिज्ञा- 
नस्य॒सदविषयथस्यालुत्पत्तिरसङ्गः; निर्विंकट्पकालुभवानन्तरं १५ 
संकेतस्मरणविवक्षौपरथल्ञतास्वादिपरिस्पन्दकमेणोपजायमानश- 
ब्दस्याविकट्पकथथमप्रत्ययावस्थायामभावात्‌ 1 शब्दादनेकैत्व- 
गतिभासो भवययेवेत्यप्ययुक्तमुक्तम्‌; “पकं बरह्मणो रूपम्‌ इत्यादि- 
शब्दस्य सेदप्र््ययजनकत्वे सति आगमात्तस्यैकत्वपरतिपत्तेरभावा-. 
लुषङ्गात्‌ 1 सेदृपरतिभासाच्छष्दे(ब्दोऽ)स्तीत्यभ्युपगते च-अन्यो- २० 
न्याभ्चयत्वम्‌--शब्दाद्धेदभतिभासः, भेदप्रतिभासाच्छब्द इति! 
“घरोयं पटोयम्‌' इत्यादिभेदप्रतिभासखस्य जात्यायुद्धेखित्वात्कस्प- 
नात्वे-अमेदज्ञानस्यापि कल्पनात्वालुषङ्गः; तस्यापि सत्तादिसामा- 
न्योडधेखिंश्वात्‌ । असदूर्थबिषयत्वं च भेद्मतिभासस्यासिद्धम्‌ 3 
अर्थ्िधाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तञ्च मतिभासनात्‌ । विसं वादित्वं २५ 


१ अनुस्यूतरूपरतया । २ घटस्य । ३ पट । ४ विसदृश! ५ सर्वं खंखिवदं नहयतयादि- 
रूपस्य. सोहमित्यादेवी । ६ प्रतीत्या । ७ सविकल्पकसिद्धो शचब्दादैवे च । ८ परः । 
९ इति चेत्‌ । १० सविकद्पकसिद्धौ । ११ पूवौवधारणम्‌ ! १२ उत्तरावधारणम्‌ । 
१३ परेण । १४ चित्राणां पटानां समादरः चिच्रपयी । १५ मेदो विषयो यख 1 
१६ नीलादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८ उत्साह । १९ भद्‌ । २० प्रतिभास । 
२१ इदं सदिदं सत्‌ । २२ आत्मत्व । २३ प्रामरित्वात्‌ । ` २४ ज्लानपानादि । ` 


1 ‹क्रंचान्यापेक्षया भवनमेव भेदप्रत्ययस्य कर्पनात्वं स्यात्‌ , किंवा सरणसम्‌- 
नन्तरभावित्वम्‌ ; यद्वा शब्दानुविद्धत्वम्‌ , उत. जाव्या्येखित्वम्‌ ; अथासदथेतिषयत्वम्‌ › 
उपचाररूपत्वं वा ` ` स्या० रल्ा>. प० :२;०.२१ 1 
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॥ 
बाध्यमानस्वं च कल्यनाक्षणमेतेनं अत्युक्तम्‌;. तस्यास्थि 
अन्धापेक्षतयां्थसखरूपावधारणं 


। 
षयत्वादृथौन्तरत्वा स प 
चानन्तरमेव भरत्या यतो व्यवहार एवान्यपेक्षतया भवतत । 
न खरूपावधौरणम्‌ । नापि भेदभतिभासस्योपचाररूपं कल्पना । 
य त्वम्‌ \ सुख्यासम्भवे तस्याप्यद्दोनान्माणवके सिदद 
` न चाभेदवादिनो सुख्यं मेदाभ्युपगमोस्स्यपसिद्धान्तभ्रसङ्गात्‌ । 
, यच्चालुमानादप्यात्मदवैतसिद्धिरितक्तम्‌ ; ततर खतभ्भिभासः 
मानत्वं हेतः, परतो वा। खतश्चेत्‌ ; असिद्धिः । पर्तश्वेत्‌; विरुदधोः 
-ऽदते साध्ये देतभरसाधनात्‌ । “घटः पतिभासतेः इत्यादिपरति. 
१० भार्ससामानाधिकरण्यं तु विषये बिषयि्धं्मस्योपचारात्‌, न पुनः । 
भतिभासात्मकत्वात्‌ 1 भरतिभासनं हि विषयिणो ज्ञानस्य धमः स । 
विषये घटादावध्यारोप्यते! तद्ध्यारोपनिमित्तं चः परतिभासनः ¦ 
क्षियाधिकरणरत्वम्‌ 1 तथा च “अर्थम वेदिः इत्यन्तःकाद्ामा- । 
नानन्तपयीयाऽचेतनद्रव्यवद्वहिःपकादामानानन्तपयोयाऽचेतनदर- ¦ 
१५ व्यमपि भरतिपत्तव्यभ। “सर्वं वै खल्विदं बह्म' इत्याद्यागसमोपि नादवेत- 
` असाधकः; अभेदे प्रतिपाय्यपरतिपादकमावस्येवाखमस्भवात्‌ । न ` 
चागमभामाण्यवादिना अर्थवादस्य मामाण्यमभिप्रेतमतिपरसङ्गात्‌। 
आत्मेव दि खकरुरोकसगेस्थितिभरर्यहेतुरिव्यप्यसम्माव्यम्‌; । 
अद्धेतेकान्ते कायैकारणभावविरोधात्‌ , तस्य द्वैताविनाभावित्वात्‌ ' 
२० निराकृतं चं नित्यस्य कार्यकारित्वं राब्दाद्वैतविचारग्रकम । 


| 
किमथ चासौ जगद्धैचिव्यं विदधाति ? न तावच्यसनितर्वौं | 
| 


अ 


1 व 


को कक = = आ को 





१ अस्रदर्थविषयत्वनिराकरणेन 1 २ अपादाने का (पञ्चमी ) । ३ एकत्वप्रतिभास। 
४ घट । ५पट। £ कर्थं। ७ किन्तु खापेक्षतया एव प्रतिभासते! ८ वा। 
-९ मेदस । १० अभ्ि। ११ जन्यथा। १२ परेण । १३ पदाथोनां । १४ प्र्‌ 
बाचसिद्धो हेतुः । नदि पदाथोः खत एव मतिभासन्ते । १५ अन्यात्‌ ! १६ ईप्‌ । | 
१७ खरूपख । १८ विषयस्य । प्रेण । १९ परेण । २० अरसारूपख । | 





२१ अद्यवरनि निमञ्न्ती(¢) ल्यादेरपि प्रमाणताप्रसङ्गः । सारमिलेतख्य भरशंसावचनख 
अलबुभु सद्धावात्‌ (* भआवाणः वन्ते अन्धो मणिमबिन्दत्‌) । २२ किच्च । २३ जह्या। 
२४ फरं विना अदृ्तिन्यसनम्‌ । 





1 “तत्र खतः प्रतिमासमानत्वं हेतुः, प्रतो वा १ सख्ा० रला० ए० १९४। 
अरमेयरल्नमा° २।१२ । 
- £ . ““जगच्चाऽसजतस्रसख किज्ञामेष्टं न सिथ्यति ॥ ५४ ॥ 
भयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि भवते । 
एवमेव म्रदृत्तिथेचैतन्येनासख करं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ मी० शछो० ¶० 
६५३ । सन्मति° टी° ¶० ७१५। सखा० रला० प° १९८ । भमेयरल० २।१२। 


सू० १।५ ] ब्रह्मदधेतवाद्‌ ७१ 


 अपश्चाकारित्वपरसङ्गात्‌, बरक्षाकारिपडत्तेः प्रयोजनवत्तया व्याप्- 
त्वात्‌ । कृपया परोपकाराथ तत्‌ करोतीति चेत्‌, न; तच्यतिरेकेण 
परस्याऽसच्वात्‌ .। सत्वे वा-नारकादिदुःखितम्राणिविधानं न 
स्यात्‌, एकान्तसखुखितमैवाखिरं जगजनयेत्‌ । कि, खषटेः ागु- 
कस्प्यपाण्यभावात्‌ किमाकस्व्य तस्यादुकमस्पा भवत्तेते येनाचुक-५ 
म्पावरादयं खषा कल्प्येत ? अनुकस्पावशाश्ाय पड़त्तो देवमजु- 
ष्याणां सदाभ्युद्ययोगिनां भख्यविधानविरोघः, डुःखितभाणि- 
नामेव भख्यविधानादषङ्गात्‌ । पाण्यर्दष्टापेक्चोऽसौ खुखद्ःखसख- 
मन्वितं जगत्‌ जनयतीद्यप्यसङ्गतम्‌ ; खातच्यव्याघातादुषङ्गात्‌ । 
समर्थखभावस्यासमर्थखभावस्य वा निवयेकरूपस्य वस्तुनोऽन्या- १० 
पेक्षाऽयोगाचच । अदृ््वराच्च जगद्धेचिघ्यसम्भवे-किमनेनान्तगे- 
डना पीडाकारिणा ? अदष्टपेश्ा चास्थाुपपन्ना, क त्ववधीर- 
णमेवोपपन्नम्‌ , अन्यथा छृपाद्धत्वव्याघातप्रसङ्गः। न हि छपा- 
छवः परदुःखं तद्धेतुं बाःऽन्विच्छन्ति, परदुःखतत्कारणवियोगवा- 
ञखयेव पञुत्तेः । १५ 





१ मूखैस्र । २ ब्रह्म । ३ जगतः । ४ ऊुर्सितखष्ट किं फलम्‌ । ५ ह्मणः । 
& किच्च 1 ७ ब्रह्मणः { < पुण्यपाप! ९ ब्रह्मा! १० बरह्मणः) २९ अवशा ॥ 
१२ नराः । | 





1 ‹““अमावाचानुकम्प्यानां नानुकस्पा भवन्ते । 
सजे शुममेवैकमनुकम्पापरयोजितः ॥ ५२ ॥ मी० छो° १० ६५२॥ 
८८अथानुकम्पया ऊुयादेकान्तयुखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
आधिदारि्यञ्चोकादिविविधायासपीडितम्‌ । 
जने तु खजतस्तस्य कालुकम्पा भ्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
खटः प्रागनुकम्प्यानामसच्वे नोपपद्यते । 
अनुकम्पापि य्ोगाद्धाताऽयं परिकटप्यते ॥ १५८ ॥ 
न चायं भरल्यं कु्यात्सदाभ्युदययोगिनाम्‌ ।> तत्त्वसं ० ० ७६ ॥ 
सन्मति ० री ० १० ७१६ । स्या ० रला० ० १९८ । प्रमेयरल० २।१२। 
2 (“"अथाऽदयुमाद्विना सृष्टिः सितिवौ नोपपद्यते । 
आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेक्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३.॥ 
तथाचापेक्षुमाणस्य खातगरं प्रतिहन्यते ( मी० शो ०.१० ६५३ ॥ 
५“त्ददृष्टव्यपेक्षायां खातब्रयमवहीयते ॥ १५९ ॥ 
पीडाहेतुमदृष्टं च किमर्थं स व्यपेश्ते । त 
 उपेदैव पुनस्तत्र दयायोगेऽस्य शुज्यते ॥ १६० ॥ . तस्स ° ० ७७ ६ 
सनपति० द° ०७१६ । स्था० रला० १० १९९ । भमेयरल० २।१२ ॥ 


इक्र 
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१ 
1 
1 
॥ 


षे 


चल अथोणनाभो जालादिविधाने खभावतः भवर्तते, तथात ` 
व इत्यप्यसत्‌ $ ऊणैनाभो हि न खभावतः भवततत | 
कि तर्हि? भ्राणिभक्षणलास्पव्यात्प्रतिनियतहेवंसरुभूततया कादा- | 
चित्कात्‌। “ख॒त्योः ख खुत्युमासोति य इह नानेव परयति इति ` 
५ निन्दावादोप्यदुपपन्नः; सक्प्राणिनां भेदग्रादकत्वेनेवाखिखप. ` 
माणानां परचत्तिपरतीतेः। | 
यच्ोकूम्‌-“आडुर्विधाठभव्यक्चम्‌ः इत्यादि; त्र किमिदं भल- 
क्षस्य विधातृत्वं नाम-सत्तामाजाववोधः, असाधारणव 
परिच्छेदो वा 2 भरथमपक्षोऽयुक्तः, निदयनिरराव्यापिनो विशोेष- ¦ 
१० निरपेक्षस्य खत्तामाचस्य खमेप्यधरतीतेः खरविषाणवत्‌ । दवितीय- ¦ 
पक्षे तु-कथं नादवैतपरतिपाद्कागमस्याध्यक्षवाधा १ भआवमेदभाह- । 
य प्रचत्तेः, ्न्यथाऽसाधारणवस्तुखरूपपरिच्छेदकत्व. । 
धः । | 

 : यच्च सेदो देशसेर्दतस्यादिवयादयक्म्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; र्वा. 
९५ कारसमेदस्यैवर्थमेदकत्वोपपत्तेः । यजापि देराकारसेदस्तजीपि 
तद्ूपतयाऽऽकारमेद्‌ एवोपटक्ष्यते। स चाकारसेदः खसामग्रीतो , 
जातोऽहमहमिकया भतीयमानेनात्मना तीयते । भरखाधयिष्यते । 

| 


ज भाक आ मा का. 


१ ब्रहदतवादी । २ शचथा। ३ परेण । ४ विसदृश । ५ पदाथ । ६ अदलः शल | 
भावे । ७ परेण । < वहिरन्तवां । ९ साखादिमतत्वादि । १० गवादि । ११ वस्तुनि। । 
१२ वस्तुनि । | 





1 “भ्राणिनां भक्षणाचापि तस खा भवन्तते 2 मी० छो० पृण ६५२ 
“श्रहृलयेवांडुेवुत्वमू्णनाभेऽपि नेष्यते । | 
आगिभक्षणलम्पव्याहालनालं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥” तत्वसं ० ९० 

७९ न्यायङुसुदचं ° अत्य ° परि ०, सन्मति° टी ० पृ० ७१७ । सखा० रला० १ 
१९९ । भमेयरलमा० २।१२। ` ठ ५ 

2. “चदपयुकतम्‌-आाहुविधातृभयक्षमिति, तदप्यसाधु; विषाद्‌ इति कोऽर्थः १ इदमपि 
वस्ुखरूपु, गृह्णाति नान्यरूपं निपेति म्रलक्षमिति चेन्पैवम्‌ , . अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
तत्लरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तः । पीतादिव्यवच्छिन्नं हि नीरं नीलमिति गीतं मवि 
नेतरथा 1? 4 ` न्यायमं० प° ५२९। 

“यतो विधातुतवं किं लक्ष. मावखरूपभ्ादित्वम्‌, आदोखिदन्यत्‌ £ सन्मति 

ठी° ए० २८५ । =: नि 

“तत्र किमिदं लक्षस्य विधातृतवं नाम सं्तामात्राबवोधः, असाधारणखरूपपरिः 

क क + , सखा० रल्ला° १० २०१। | 

9 “वदपि-देशकालाकारमेदभेदो न भलक्षादिभिः अवीयते इलादुक्‌; अमद 

अतिपृत्ताविष्यस्य समानत्वात्‌ |” सन्मति० टी० प° २८६। ० रला प° २०३ ।. 


[क त श 1 व 1 





। 
1 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
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चात्मा उखदरारीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिघट्टके। कथं चये ` 
दसिद्धिस्तत्पतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌, तथाहि-अभेदोऽथीनां 
देशभेदात्‌, कालामेदात्‌, आकारामेदाद्वा स्यात्‌ ? यदि देराभे- 
श तद्म देशस्यापि कतोऽभेद्‌ः ? अन्यदेशाभेदा्ेदनवस्था 1! 
थोनामपि खत पएवामेदोऽस्तु रि वेराभेदादभेदकट्प-५ 
नया : इत्यादिसर्वमजौपि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्य विश- 
षस्य वा खभावतोऽभेदो सेदो बाभ्युपगन्तव्यः। | 
य्ेदसुर्तंम्‌-“्यत एवावि्या _ब्रह्मणोऽथौन्तरभूवा त्वतो 
नास्त्यत एवासौ निवल्यते' इत्यादि; तदप्यसारम्‌; यतो यद्यव- 
स्तुसत्यविद्या कथमेषा पयैज्निवतनीया स्यात्‌ १ न ह्यवस्तुसन्तः १० 
शराशङ्गादयो यल्लनिवत्तेनीयत्वमञ्चभवन्तो दाः । न चास्यास्त- 
त्वतः सद्धावे निचच्यसम्भवः; घटादीनां सतासेव निच॒त्ति- 
अतीतेः। न चाविद्यानिर्भितत्वेन धरभ्रामारामादीनामपि तत्वतो- ` 
ऽसत््वम्‌; अन्योऽन्याश्चयालुषङ्गात्‌-अविद्यानि्मितत्वे हि घया- 
दीनां तत््वतोऽसत्वम्‌ , तस्ाच्वाबिद्यानिर्मितत्वमिति। अमेर्दस्य १५ 
बिद्यानिर्मितत्वेन परमाथंसच्वेपि अन्योन्याश्रयो द्रष्टव्यः । न 
चानायऽविद्योच्छेदे भागभावो दष्टान्तः, वस्तुव्यतिरिक्तस्याना- 
देस्तुच्छसभावस्यास्याऽ सिद्धेः । 
यर्द॑पि-"तत्तवज्ञानभागभावसरूपैवाविदया इत्यायभि्हितम्‌; तदः 
प्यभिधनमा्रम्‌; घागभावरूपत्वे तस्या भदज्ञानलक्षणकार्योत्पाद्‌- २० 
कत्वाभार्वायुषङ्गात्‌ , पौगभावस्य कार्योत्पत्तौ रत्वामानायज्ञात्‌, मागमावस्य कार्योत्पत्तौ सामथ्यासम्भवाव्‌। । ` 


१ विचारख । २ अभेदपक्षे । ३ खरूपेण 1 ४ परेण । ५ आत्मभवणमननादि ॥ 
& भेदस्याविवाहेतुत्वे अभेदस्य विदयादेतुत्वमायातं तत्रापि दूषणम्‌ । ७ वचन्‌ । 


< अभावरूपत्वात्खरविषाणवत्‌ । ९ भागभावृः सयात्कायोत्पादकत्वं "च स्यादिति 
सन्दिरधानेकान्तिकत्वे सत्याह । | 


1  „ 1 न्मनादिना प्न अ्दचव्सबना । द्धतः भ्दृत्ताबरणक्षमा । यलोच्छे्याप्यवियेयमसती कथ्यते 
कथम्‌ १ भसित्वे क एनामुच्छिन्यादिति चेत्‌ कात्रसन्रासोऽयम्‌ सतामेव हि वृक्षादी- 
नाञुच्छेदो इयते नासता शशविषाणादीनाम्‌ । तदिदमुच्छेयत्वादविचा निलय माभूत्‌ 
सती तु भवलेव ।” न्यायरम॑० प° ५२९. । सन्मति० ठी० पृ २९५ । खा० 
ए्ला० पृ० २०॥। | 

2 “न च तवाग्रहणमात्रमविद्या, संशयविपर्ययावम्यवियैव, तौ च भवसभाव- 
त्ात्कथमसन्तो भवेताम्‌ १ भदणपरागभावोऽपि नाऽसन्निति शक्यते वक्तुम्‌; अमावस्या- 
प्यसित्वसम्थेनादिति सर्वथा नासल्यविद्या । न 

` अस्वे च निपिद्धेऽस्यास्सस्वमेव बलाद्भवेत्‌ । - 
सदसब्यतिरिक्तो हि रा्िरव्यन्तदुकभः ॥? न्यायर्म° १०. ५३० ॥ ` 
भ० क० मा० ७ 


७ भमेयकमर्मा्तेण्डे [ म 


| 
| | 
न हि घटभागभावः कायसुत्पाद्यन्दष्टः 1 केव घटवत्‌ भागः | 
अवविनादामन्तरेण तच्व्ञानरक्षणं कायमेवं नोत्पद्येत । अथ न्‌ । 
मदल्ञानं तस्याः कार्यम्‌, किं तरिं १ भेदज्ञानखभावेवास, तन्न ` 
दैवं सति पागभावस्य भौवान्तरखभावताडषङ्गात्‌। न च ज्ञानखं ' 
५ेदामेदग्रहणङूता बिद्येतरव्यवस्था, संबाद्विसंवाद्र्ूतत्वा्तखयं | 
सलेतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेदाभेवज्ञानयोवैस्तुभूताथै 
्राहृकत्वात्तुट्य इत्युक्तम्‌ 
ˆ यद्प्युक्तम्‌-“भिन्नाभिन्नादिषिचारस्य च . वस्तुविषयत्वात्‌ | 
इत्यादि, तजाविद्यायाः किमवसतुत्वाद्धिचारागोचरत्वम्‌ , विचा. 
१० रागोचरत्वाद्वाऽ वस्तुत्वं स्यात्‌ न तावद्यद्यद्वस्तु तत्तद्धिचार- 
यितुमराक्यम्‌ ; इतरेतरामावादेरवस्तुत्वेऽपि “इदमि््थम्‌ इयाः | 
दिराब्दभतिभाखरश्चषणविचारविंषयत्वात्‌। नापि बिचारागोचर 
त्वेनावस्तुत्वम्‌ 5 इ्चुश्षीरादिमाशुयेतारतस्य॒स्य तज्नितद्युखादिः ¦ 
तारतम्यस्य वा “इदमित्थम्‌' इति परमे निदे्टुमशक्यत्वेषि ' 
१५ वस्तुरूपत्वभसिद्धेः । किञ्च, अयं भिच्ाभिन्नादिविचारः धमाणम्‌, । 
अप्रमाणं वा ? यदि पमाणम्‌ ; तेनाविषयीङकतायाः कथमविद्यायाः । 
खच्वम्‌ १ तदसच्े च कथं सुसुक्षोस्तदुच्छित्तये भयाखः फल ¦ 
चान्‌ ? ` अथाप्रमाणम्‌; कथं तर्द तस्य वस्तुविषयत्वम्‌ १ यतो 
शभिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयत्वात्‌' इत्यभिधानं शोभेत । । 


२० यच्चोक्तम्‌-“यथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि तदप्यसमीचीनम्‌, ` 
यतो वाध्यवाधकभावाभावे कथं भवणमननादिरक्चषणाऽविचयाऽ- , 


7 ~ ~ = ~ ~ 
१ अविचानिनाञ्चमन्तरेण ! केवलं यथा घटभ्रागसावो घटग्रागमावविनादयरूपकर 
मन्तरा धटपटादिरूपं कार्यं नोत्पादयितुमलं तथा विद्यप्रागमावरूपेवाविचा विचा 
भागमावबिनादमेव कायं कट समथौ न च विबारूपं भदरूपं वा कार्यसुत्पादयिहु 
समथैल्थः । २ अविधाया मेदज्ञानस्वभावत्वे । ३ भदज्ञान । ४ विकल्पस्य 
५ खरशरङ्गवव्‌ । ६ इतरसिन्नितरस्याभावः इतरेतराभावः । यदभावे नियमेन काय. 
स्योत्पत्तिः स भागभाव श्तीदृश्चम्‌ । ७ प्रतिपाद्याय । ८ यदि । | 


1 ““त्पुनरवियैव विच्ोपाय इत्यत्र इषटन्तपरम्परोद्धानं कृते तदपि शाय 
नाथसिद्धये । सर्वत्र उपायस्य खरूपेण सत्वादसतः खपुष्पादेरुपायत्वाभावातर्‌ । रेखा" 
गकारादीनां तु व्णैरूपतया सस्वरं यचपि नास्ति तथापि खरूपतो विधन्त एष ।'" 
न्यायमं ° १० ५३० । सन्मरति° दी ० एण २९५ । | । 

८धयन्चोक्ते यथेव हि रजःसम्पककलषेऽम्भसि इत्यादिः तदपि फस्यु; यतो बाध्य" 
चाधकभावाभात्रे कथं भवणमननादिरक्षणाविदयाऽविबयान्तरं अश्चमयेत्‌ !” स्या० रा 
` &° ९०४१. ; । 


सू° १५] जह्यादरेतवाद्‌ ७९ 


विद्यां भदामयेत्‌ ? वाध्यवाधकमावञ्च सतोरेव अहिनङ्र्वत्‌› न 
त्वसतोः श्ाश्वविषाणवव्‌। दैवरक्त दि किंडुकाः कैर्न रज्यन्ते 
नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्य खंकार्य कुवैतः सखीम- 
थ्यापनर्येनद्धारेण वाधकं परसिद्धम्‌, विषद्व्यं वा उपयुक्तविषद्- 
व्यसामथ्यीपनयने चरितार्थत्वादल्मखादिसदरतया न कीयो-५ 
न्तरकरणे तत्प्रभवतीति । न च सेदस्योच्छेदो धरते, वस्तुखभाव- 
तयाऽभेद्वत्तस्योच्छेतुमदाक्तेः । 


ननु खम्रावस्थायां मेदाभंविऽपि सेदभतिभासो दष्टस्ततो न 

पारमार्थिको मेदस्तत्तिभासो वा; इत्यमेदेपि समानम्‌ । न खल 
५ विरोषेवाथयो 3 ॐ १ चरूम 

तदा बिशेषंस्येवाभावो न पुनस्तच्यापकसामान्यस्य; अर््यथा कूर्म १० 
रोमादीनामसच्वेपि तघ्यापकस्य सामाभ्यंस्य सत्वप्रसङ्गः ! कथं 
च खमावस्थायां अदस्यासत्वम्‌ ? वाध्यमानत्वाच्येत्‌ ; तदहि जाग्र- 
द्वस्थायां तस्यावाध्यमानत्वात्‌ खत््वमस्तु 1! प्कञास्य वाध्य- 
मानत्वोपरम्भात्कंवैजासततवे च स्थाण्वादौ पुरूषभ्रत्ययस्य वाध्य- 
मानत्वेनासत्यतोपरम्भात्‌ आत्मन्यप्यसखत्यत्वभसङ्गः । ततो १५: 
जाग्रदवस्थायां खध्रावस्थायां वा यत्र वाधकोद्यस्तद्सत्यम्‌ , यज्ञ 
तु तद्भावस्तत्सत्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


. नयु बाधकेन ज्ञानमपद्धियते, विषयो वा, फठं वा १ न तावद्‌ 
जञानैस्यापदारो युक्तः; तस्य प्रतिभातत्वात्‌ 1 नापि विषयस्य; अत 
पव । विषयापहार राज्ञां ध्मा न ज्ञानानाम्‌ । फटस्यापि सान-२० 
पानावगाहनादेः भतिभातत्वान्नापहारः 1 वाचकमपि जनम्‌ , 
अथो वा ? ज्ञानं चेत्‌ तत्कि समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा १ तन्न 


१ स्वपररूपभवणमननादिरक्षणाऽवि्योः । २ असत्योरविचयोवोध्यवाधकमावः 
 स्यादिष्युक्ते आह । ३ यथा दैवरक्ताः किंडकाः केनापि न रज्यन्ते . तथा मसलयोर्‌+ 
विययोबोध्यवाधकमावः केनापि कठँ न शक्यत शत्यभिभ्रायः 1 ४ न केनापि } 
५ काढष्यलक्षणं स्वकार्यं । ६ ऋडम्यजननसामथ्यंः(््) ! ७ निराकरण । ८ मरण- 
मूच्छौदि । ९ किञ्च । १० जयेकत्वं प्रलक्षेणव प्रतिपत्म्‌ । ११ घटपटादीनाम्‌ । 
१२ भेदश्ानं । १३ भेदस्य । १४ विदेषाभावे सामान्यं यदि 1 १५ रोमत्वस्य । 
१६ मरीचिकाचकरे जलमिति जञाने । १७ मदाइदादौ । १८ अमणेन । १९ इद्‌ 
जङमिति शानख । २० जरादिलक्षण ! २२१ उत्तरम्‌ । २२ उत्तरम्‌ । 


1 “व्रि पुनरत्र व्यभिचारि किमर्थः, आद्दो ज्ञानमिति ? न्यायवा० १० ३७। 
“अथ बाष्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; किं वाध्यते अर्थः, बलान्‌, उभयं वा १.०“ 
अथ ज्ञानं वाध्यते$ तस्यापि बाधा का १ खरूपव्यादृत्तिरूपा, खरूपापहवरूपा, विषया- 
पदारलक्षणा वा ?” त्वोप १० १९-२१ 1 सा० रला० ० १३९। 


५६ ममेयकमल्माच्चण्डे [भरथमपरि 


समांनविषयस्य संबाद्कत्वमेव न बाधकत्वम्‌ । न खलुः पार्त 
घरज्ञानमुत्तरेण तद्धिषयज्ञानेन वाध्यते । भिन्नविषयस्य वार्धके 
च्रातिभसङ्गः 1 अथाऽपि प्रतिभातः, अअतिभातो वा बाधकः 
स्यात्‌। तत्ा्यविकल्पोऽयुक्तः अतिभातो ह्यर्थः खज्ञानस्य खल. 
५ तामेवावस्थापयति, यथा पटः पटज्ञानस्य । दितीयविकव्पेऽपि ' 
अप्रतिभातो बाधकञ्च' इत्यन्योन्धविरोधः । न हि खरविषाणम्‌- | 
प्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम्‌ । कि, कंचित्कदाचित्कस्यचिद्वाध्य- | 

| 

| 


ष्ण भीः ण 








बाधकभावाभावाभ्यां स्यर्तरत्वव्यवस्था, स्वै सर्वदा 

वा १ _ भ्रथमपक्ष-सत्येतरत्वव्यवस्थासङ्करः;. मरीचिकाच्छदौ 
१० जलादिसंबेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधकस्यालुत्पत्ते 

सत्यसवेदने  तत्पत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्धितीयपश्चे तु-सकल- 

देरशाकारपुरुषाणां वाधकायुत्पस्युत्पत््योः कथमसवैषिदा वेदनं ¦ 

तत्प्रतिपत्तुः स्वैवेदित्वभ्रसङ्गात्‌ ए ह 


इत्यप्यनपतैभोविकसितस्‌ ; रजतपरत्ययंस्य शक्तिकाभत्ययेनो. | 

१५ त्तरकार्माविनैकविषैयतया, बैभ्यत्वोपठस्भात्‌ । कीनमेव हि | 
विपरीताथंस्यार्पकं वाधकमभिधीयते; भतिपादितासद्र्थख्यीपनं 

तु चाध्यम्‌। नु चैतद्वतसर्षस्य चष्ट भरति यण्यमिहननमिवाभा- । 
सते, यतो रजतन्नानं चेदुत्पत्तिमात्रेण . चरितार्थं किं तस्याऽती- 
तस्य मिथ्यात्वापादनखक्षणयापि बाधया ? तदसत्‌; एतदेव हि 
२० मिथ्वाज्चानस्यातीतस्यापि _वाध्यत्वम्‌-यदसन्र , मिथ्यात्वार्पौद्‌ः 
नम्‌, कैचित्युनः मड्त्तिमतिषेधोऽपि फलम्‌ , अर्न्धथा रजतज्ञानखं । 
बाध्यत्वासमस्भवे शुक्तिकादौ भत्तिरबिरता पाप्नोति 1 कर्थं 














१ एक । २ अग्रतिभातत्ववाधकत्वयोः । ३ विषये । ४ असलयत्व ! ५ ज्ञानख । 
६ जानसय । ७ एकनानेकेवां युगपसपरातिः सङ्करः । ८ जादिपदेन शुक्तिका । 
९ रजतादि । १० अशान । ११ भभाचन्द्रदेवः परं भ्रति जूते । १२ शं रजतमिति 
कानसख । २११ शुक्तिकेकविषयः । १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌ । १६ शि- 
कले मतिभातरजताद्विपरीतोऽयैः शुक्तिरकठम्‌ । १७ शुर्तिकैकविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उत्तरश्ानेन । २९ बोधित । २० वोधितमसद्थैख्यापन ( मरतरिपादन )मसः- 
दथेगरहणं यस्य पूर्व्ञानसख । ` २१ वाध्यंवाधकमावलक्षणम्‌ । २२ रजतभत्ययख 
शक्तिविषयमत्ययः उर्तरकारमावी वाधकः इति ्रतिप्रादनम्‌ । २३ मिथ्याश्नानं । 
२४ श्रयोजनम्‌ । २५ पथमज्ञाने ! २६ उत्तरक्ञानेन । २७ विषये । २८ मिथ्या- 
स्वापादनाभावे । 


` 1 “"वाधाविरहः करि सवेपुरुषापेश्चया आदोखिस्मतिपत्रपक्षया १२ ` 
| तत््वोपण० पृ० ३। 





सू० ९५ ]` विज्ञानादेतवाद' ७७, 


चैवं वौदिनो ऽविदयाबि्ययोवीभ्यवाधकभावः स्यात्‌ तत्राप्युक्तवि- 
करपजाङस्य समानत्वात्‌ £ 

यच्च समारोपितादपि सेदादित्याद्यक्तम्‌ तदप्ययुक्तम्‌ १ आत्मनः 
साचैत्वे सत्येव सेदव्यवस्थोपपत्तेरनिरंशस्यान्तवैहिवां वस्तुनः सर्वै- 
थाप्यप्रसिद्धेरित्यात्माद्वैताभिनिवेशं परित्यज्यान्त्वहिञ्चानेकम्रकार ५ 
वस्तु वारतवं परमाणमरसिद्धसुररीकैन्तेव्यम्‌ । 

नयु `, चाविभागुद्धिसखरूपव्यतिरेकेणा्थस्याप्रतीतितोऽसत्वा- 

दविकप्िमाजमेव तत्वमभ्युपगस्तव्यं तद्भाहकं च ज्ञानं ममाणमिति 

तज्ञ; धतोऽविभीगसरूपावेदकषमाणखद्धावतो विज्ञपिमा तत्व- 
मभ्युपगस्थते, वहिरर्थसद्धाववाधकप्रमाणावष्टमेन वा ? यद्याद्यः १० 
पक्षस्तज्ापि तथाभूतविज्ञिमां मआाहकं (मा्रम्राहकं ) पत्यक्षम्‌ › 
अनुमाने वा ? प्रमाणान्तरस्य सोगतेरनभ्युपगमाव्‌ । तज्न न ताव- 
त्मव्यक्षं बदहिरर्थसंस्पर्रहितं विज्ञपिमाजमेवेव्यधिगन्तं समर्थम्‌; 
अथौभावनिश्चयमन्तरेण विज्ञपिमाजभमेवेदयवधारणादुपपत्तेः। 
. . “अयसेवेत्ति यो ह्येष भवे भवति निणैयः १५ 


नेष वस्त्वन्तैराभावसंविच्यर्ुगमादते ॥'2 | 
[ मी° च्छो० अभावपरि० च्छो० २०] ` 
इत्यभिधानात्‌ । न चाथोभावः प्यक्चाधिगस्यः; वाद्यार्थप्रकादा- 
कत्वेनेवास्योत्पत्तेः । न च भरत्यक्षे प्रतिभासमानस्याष्धर्थस्याभावो 


२ वाधकेन श्ञानमपद्ियते विषयो वेदवं वादिनः । २ उक्तविकल्पैरतीतस्योत्तरः 
काठीनं न बाधकमिति । ३ अविधया करं ज्ञानमपहियते विषयः फलं वा । ४ सदां 
वत्तते इति सांशः । ५ सुखादिस्तसम्भादि च । & पारमार्थिकम्‌ । ७ भवता 
प्रेण । ८ विक्ञानाद्धेतवादी योगाचार आ । ९ आद्य्माहकसंबित्तिरूपो विभागः 
१० ` जनादिभिः 1.११ इदं शानमयं विषय इति विभागः \ १२. शापक । १३ परेण । 
` ४ बलेन 1. १५ भङृते विज्ञापतिमात्रे । .१६ षटते । १७ बहिरथं ! ` १८ सद्धावा- 
दिना 1.१९ अस्तीति साध्यः। ` 


1 जह्यादैतवादस्य विविधरीत्या पयौरोचनं निन्नन्थेषु द्र्न्यम्‌-- मी ० श्चेकवा० 
ए० ६६२, तत्त्वसं ० पुरुषप० प० ७५-; न्यायम ° १० ५२६ आप्तमीमांसा 
` ष्टश्च ० ` अष्टसद्‌ ° १० १५६-द्दि० परि ०; न्यायकु° व° प्रथमपरि०, सन्मति० 
य° १० २७७-२८५-, सया० रला० पृ० १९०- 

2 “ननु किमविभागवुदिस्वरूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विषधिमात्रमभ्युपगम्यते, 
आोखिदथेसद्धाववाधकप्रमाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तव्यम्‌ १ तत्न, यचाबः पक्षः स न 
युक्तः; यतस्तथाभूतविशधिमात्रोपमाहकं प्रक्ष वा तद्धवेदनुमानं वा. 1? सन्मति° 
टी ० १० ३४९। 


छ प्रमेयकसरमाच्तेण्डे [ प्रथमपरि 


विक्षसिमा्रस्याप्यभावादुषङ्गात्‌। न चै तैमिरिकथतिभासे अति 
भाखमानेन्दुब्रयवन्निर्मरुमनोऽक्षप्रभवपरतिंभासविषर्यस्याप्यसत्वः 
मित्यभिधातंव्यम्‌; यतस्तेमिरिकम्रतिभासविषयस्यार्थस्य चाधय- 
मानपत्ययविषयत्वादसत्वं युक्तम्‌, न पुनः 

५ स्याऽवाध्यमानमरत्ययबिषयत्वेन सत््वसम्भवात्‌ ।! बाध्यवाधकः- 
भावश्चानर्तरमेव बह्यादेतपघड्कै भपश्चितः । तन्नाथोभावो ऽध्य 


श्चेणाधिगस्यः 


नाप्युमनेन; अध्यक्चविरोधेऽचमानस्याप्रामाण्यात्‌ 1 ““पर्लय॑क्ष- ` 


निराङक्तो न पक्चः" [ ] इत्यभिधानात्‌! न च बाह्या 
१० वेद्काध्यक्चस्य आान्तत्वान्न तेनालुमानवाधेत्यभिधातव्यंप्‌ $ अन्यो- 
ऽन्या्रयात्‌-लिदध ह्यथोभावे तद्भांद्यध्यक्चं ्रान्त सिच्छेत्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथोभावादुमानस्य तेनाऽर्बधिति । किञ्च, तदुमानं कायेलिङ्ग- 
भरभवम्‌, खभावहेतुसमुस्थं वा, अुपरुन्धिप्रसखतं वा १ न ताद 
त्यथमदितीयविकल्पो; कायखभावहेत्वोर्विधिसाधकत्वाभ्युपं 
९ गमात्‌। “अंज दो वस्तुसाधनोः [ न्यायबि० प° ३९ | इत्यभिधा 
नात्‌। त॒तीयविकस्पोप्ययुक्तः, अञुपर्व्धेरसिद्धत्वाद्वाद्यार्थस्याध्य 
क्षादिनोपरम्भात्‌ 1 किञ्च, अदद्यानुपरुन्धिस्तदभावसाधिका 
स्यात्‌, ददयालुपरुन्धिवौ १ पथमपक्षेऽतिषखंज्गः । द्वितीयपक्षे तु 
सर्वत्र सर्वदा सर्वथाथीमावाऽप्रसिद्धिः, भरतिनियतदेदादेविवा- 
२० स्यास्तद्भावसाधकत्वसम्भवात्‌। 
पतिन बहिरर्थसद्धाववाधकमपरमाणावष्टस्सेन विक्ञसिमाजं तच 
मभ्युपगस्यत इत्येतन्निरस्तम्‌ ; तत्सद्धावबाधकप्रभाणस्योक्त 
प्रकारेणासंम्भवात्‌। 


१ यत्मतिमासते तदस्तीति अनेकान्तिको न ! (१) २ अतिभा्मानतवाविशेषात्‌ । 
३ शन । ४ बराह्यार्थसख । ५ प्रेण } ६ नेमौ दौ चन्द्रौ । ७ शानादैतवादिनां 
वाध्यवाधकभावो नास्तीत्युक्ते आह । ८ पूर्वं । ९ भा (दृतीया, वृतीयासमास इत्यथेः)। 
१० प्रेण । ११ अनुमानात्‌ । १२ अर्थं। १३ सिद्धा । १४ असित्व । १५ तरिषु 
हेषु मध्ये । १६ पिश्याचादेरप्यभावसाधिका । १७ काठभ्रकार । १८ बदिरथौ- 


मवसाधकप्रमाणनिराकरणप्रेण अन्येन । 





1 ^“नाप्यनुमानं वाह्याभावमावेदयति अलयक्षाभावे तस्यायोगात्‌ । न च प्रक्ष 
विरोधे मनुमानप्रामाण्यं संभवति “्रलक्षनिराङ्गतो न पक्षः इति वचनाद्‌ ।* . ˆ 


सन्मति० ० १० ३५१ ` 


2 ““स्वरूपेणेव खयमिषोऽनिराङ्कतः पश्च इति । ( ¶० ७९ ) अनिराङ्कत इति । 
पतछक्षणयोगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यथैः प्रलक्षानुमानप्रवीतिसखवचनेनिराक्रियते ॐ 


स पद्च इति प्रददनार्थम्‌ 1" न्यायबि० ० ७९,८३ । 


न ककनकक््ककब्क ियोकर्भा । 





मा भ ० 


| 
| 


। 





सु०.१।५ |; विज्ञानाद्वैतवादः ७९ 


नजु नाथौभावद्धारेण . विज्ञप्तिमाजं साध्यते, अपितु अथंखः 
विवोः सहोपलम्भनियमादभेदो द्विंचन्दरदशौनवदिति विधिद्धारेणेव 


साध्यते; तदप्यसारम्‌ ; अभेद्पश्चस्य पत्यक्षेण बाधनाच्छब्दे ्राव- 
(ब्देऽभाव)णत्ववव्‌। द्टान्तोपि साध्यविकलः; विज्ञानव्यतिरिक्त- 
वाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रद्रौनस्याप्यसम्भवात्‌ । कीरणदोष॑वदात्‌ 
खट वहिःस्थितमेकम पीन्दुः दिरूपतया भतिपद्यमानं ज्ञानसुत्प- 
दयते, कारणदोषन्ञानाद्वाधर्कग्रययाच्ास्य आान्तता । अर्थक्रिया 

कारिस्तस्भद्युपठ्ब्धौ तु तद्भावात्खत्यता । सद्टोपरस्भनियम 


१ इन्दः । २ आत्मख्यातिवादी । ३ ईप्‌ । ४ इन्द्रिय । ५ काचक्रामखादि। 
६ उत्तरकाङ़े नेमो दौ चन्द्रौ । ७ घटपटादि । 


1 “भ्यत्संवेदनमिव्यादिना नीढयाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारश्ानवादिन 
भरति प्रमाणयति- 
यत्संवेदनमेव सयादस्य संवेदनं रुवम्‌ । 
तस्मादग्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिद्यते ॥ २०६० ॥ 
यथा नीङधियः खात्मा द्वितीयो वा यथोडुपः । 
नीलधीवेदनं चेदं नीलकरारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥ 
पतदुत्ते भवति-( यत्‌ ) यसादण्थक्‌ सेवेदनमेव तत्तसादभिन्नं यथा नीर्धीः 
सखसखभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकल्लानप्रतिभासी द्वितीय उडुपः चन्द्रमाः, नीरुधीवेदन- 
ञ्चेदमिति पक्षधर्मोपसंदारः । धम्य नीराकारतद्धियो, तयोरभिन्नत्वं साध्यधर्मः, 
यथोक्तः सदोपरम्भनियमो हेतुः । ईदृश व आचायीये सदोपम्भनियमादित्यादी 
भयोगे हेत्वर्थोऽभिप्रेतः ।” तस्वसं ० पं० ० ५६७। 
` ‰ “-ससदेतत्‌; अभमेदसख प्र्क्षेण वाधनात्‌... दब्देऽभावणत्ववत््‌ पक्षस्य 
अलयक्षेण निराकृतेः 12 सन्मति टी ° प° ३५२ । | 
8 “पुनः स पवाह-यदि सदशाब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः; तथादि-नटचन््र" 
मद्रक्षा्च॒नद्यकेनैवोपलम्भो नीरे, ,,-यदा च सत्वं प्राणसूतां स्व चिततक्षणाः 
सर्व्तेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपठम्भः सिद्धः स्यात्‌ १ न चान्योपलम्भप्रतिषेधसं भवः 


 सखभावविप्रङृष्टस् विधिप्रतिषेषाऽयोगात्‌ । अथ सहश्चब्द॒ पककाठविवक्षया तदा बुद्ध 


विहेयचित्तेन चिन्तचैत्तेश्च सर्वथाऽनेकान्तिकता हेतो; । यथा किङ बुद्धस्य भगवतो 
यदविज्ञेयं सन्त्रानान्तरचिन्तं तस्य ॒बुद्धश्ानस्य च सद्ोपरुम्भनियमेऽप्यस्सेव च नाना- 
त्वम्‌ , तथा चिन्तचैत्तानां सत्यपि सदोपङम्मे नैकत्वमिलयतोऽनेकान्तिको हेतुः ।* ` 
तच्वसं० पं० ० ५६७ । विधिवि ० न्यायकणि ° १० ६४ । सन्मति° यी ० ए० 
२५३ । या० रला० १० २१५५ । 

५०य॒दप्यवाणिं सहोपरम्भनियमादभेदो नीङतद्धियोः तदपि वाङमापितमिब्‌ नः 
अत्रिमाति, अभेदे सद्दाथीनुपप्ेः । अथेकोपङम्भनियमादिति हत्वां बिवश्वितः तद्‌- 
यम॒सिद्धो हेतु, नीजादिराद्यगरहणसमये तद्राहकानुपकम्भात्‌ ।” न्यायम ° ० ५४४ । 


28 परनेयक्रमलमात्तेण्डे [ मथमपरि9 


असिद्धः) नीलाय पलैस्ममन्तरेणाप्युपरतेन्दियव्यापरेश खुखा- 
दिसंबेदनोपस्मात्‌ । अनैकान्तिकञ्चयम्‌ 3. रूपालोकयो्भक्यो- 

रपि सदोपरम्भनियमसम्भवार्त्‌। तथा स तजज्ेयस्य 
चेतरजनचित्तस्य सदोपलम्भनियमेऽपि मेदास्युपगमादनेकान्तः। 
५ नु सर्वज्ञः खन्तार्नन्तरं वा नेष्यते तत्कथमर्य दोषः ? इत्यसव्‌, 
` खकललोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानञ्युपगममाजणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः 1 खुगतञ् सर्वज्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते ति किमर्थ 
““प्रमाणमभूर्ताय” [भमाणसखसु० छो° १ इत्यादिनासौ समर्थितः, 
स्तुतश्चद्वैतादिपरकरणानामादौ दिज्नागादिभिः सद्धिः । न खलु 
१० तेवामसति ससवकल्पने बुद्धिः पवत्तते। विचायं पुनस्त्यागाद्दोषे 
इत्यप्यसारम्‌; व्यागाङ्गत्बे हि तस्य वरं पूवमेव नाज्ञीकरणमी- 


श्वरादिवत्‌ 1 अद्धैवमेव तथा स्तूयते इत्यपि वीत्तम्‌ ; तत स्तोत- 
व्य्तोतस्तुतितत्फङानामल्यन्तासम्भवात्‌ । " प 


किञ्च, सदोपलस्भः किं युगपदुपलस्भः 5 कमेणोपरस्भामावो 
१५बा स्यात्‌, एकोपर्म्मो वा ? भ्रथमपक्चे विख्ो देत: सह 


रिष्येणागतः' एरी ओ यौगपद्यार्थस्य सहशब्दस्य ए स सत्येवो- 
पलम्भात्‌! न होकर योगपद्यसुपपद्यते । ¦ 


हेतुः, कमेणोपरस्भाभावमात्रस्य वादिभ्रतिवादिनोरसिद्धर््वीव्‌ । 





१ ्रतीति। २ निङृतेनदिय । इ पुरषेण । ४ न चैकत्वम्‌ । . ५ परेण 
६ ज्ञानान्तरं बा। ७ सौगतैः। ८ जगद्धितैषिणे प्रणम्य शाख सुगताय तापिने(तायिने)। 
९ सति सतत्वकल्पने बुद्धिमइत्यभावलक्षणो दोषः । १० फल्यु । १.२ दिडागादि । 
१२ साधनं विचार्यते । १३ असञ्यः ! १४ विपरीतनिश्चिताबिनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्याये. १६ असत्सत्तानिश्वयोऽसिदधः । ` ` १७ योगाचारजैनाभ्यां तुच्छ- 
समावुप्रागमाबमरध्वंसामावलक्षणाऽभावयोरनभ्युपगमाव्‌ 1. १८ वुच्छरूपाभावस्म । 


«“अथं साहाय्यं यौगप वा विवक्षितं सद्ोपकभ्यमानत्वं तथापि तयोभेदेनैव व्याप्तत्वात्‌ 
विरुद्धत्वम्‌ । तथा सर्वेशः खलित्तेन . सदोपल्भते. परचित्त न च तस्य तसादभदः 
इति व््रभिचारः सर्वेषां . सर्वशताप्रसङ्गात्‌ 1” व्योमव ० ० ५२७। १ 
1. “यच्च सदोपलम्भनियम. उक्तः सोऽपि विकल्पं न सते । यदि. श्ानार्थयोः 
सादिलेन उपलम्भः ततो विरुद्धो हेतुमिदं साधयितुमरेति साहित्यसख तद्विरद्धभद- 
ज्यापरत्वात्‌ अभेदे तदनुपपत्तेः । अयैकोपलम्भनियमः$ न, एकत्वस्यावाचकः सद 
शब्दः । अपि किमेकत्वेनोपङम्मः, आदो एक उपलम्भो जञाना्थयोः १ न तावदेकत्वे" 
` नोपम्भ इ्याह-वदिरपङग्यश्च विषयस्य 1” बहास०. शं भा० मामती २।२।२८ 
 , . सन्मति० री० ९० ३५३। “सहोपङम्भोऽपि विं शगपदुपल्छमः, कमेणोपलम्भामावः+ 
पकोपलम्मो.वाऽभिमेतो यख नियमो ददुः खाद्‌ ११. स्या० रजञा०,० .१५५ ॥ “ 


श -~--~ 


सऽ ९५], विज्ञानाद्वैतवाद् .. १ 


: किञ्च, असदसेईः-एकत्वं साध्येत, मेदाभाधो वा १ तजरायिं 
कल्पोऽसङ्गतः; भवाऽ्थावयोस्तादात्म्यतदुत्पचचिकक्षणसम्बन्धा 
आतो गस्यगमकमावायोगात्‌ । पसिद्धे दि धूमपावकयोः काय 
कारणभावे-दिदापात्वच्रक्षत्वयोश्च तादात्म्ये मतिवन्धे गस्यगम- 
कभावो दषः 1 द्वितीयविकस्पेपि-अभावखभावत्वात्साध्यसाध-५ 
नयोः सम्यल्धाऽभावः, तादात्म्यतदुत्पच्योरथखभावमरतिनिय 


मात्‌। अनिष्टसिद्धिश्च; सिद्धेपि मेद प्रतिषेधे विज्ञसि 
ऽअरसिद्धेः, सेदप्रतिषेधमान्रेऽस्य चरितार्थत्वात्‌ 1 ततस्तत्सिद्धौ वां 


ग्राह्यग्राहकभावादिभसङ्गो वदिरर्थसिद्धेरपि भसाधंको ऽचुषज्यते। 


. अथेकोधटस्भः सदोपरस्भः । नु किमेकत्वेनोपस्भ्‌ एको- १० 
पठम्भः स्यात्‌, एकेनैव वोपरस्मः, पकलोरीभावेन चोपरम्भः 


पएकस्यैवोपलस्मो वा? प्रथमपक्षे-साध्यसमो. हेत॒येथाऽनिव्यः 
इाब्दोःऽनित्यत्वादिति ! चदिरन्तखाकारतया चं नीकतद्धियोम 


द्स्य सखभरतीतत्व्व कथं तयोरेकत्वेनोपरम्भः सिच्छेत्‌ १ पर्वन 


१ हेतोः 1 २ साध्यविचारः । ३ अर्थसंबिदोः । ४ भ्रसज्यः । ५ साध्य । 

& अभावो हेतुः । ७ एकत्व । ८ साध्यसाथन । ९ सम्बन्धे । १० शखविषा- 

णाश्चविषाणयोरिव । २१ तुच्छाभावसिद्धिः । १२ असाद्धेतोः । १३ अभावे 1 

 ज्रमेणोपलम्भामावमाव्रात्‌ श््यसात्साधनात्‌ ! १५ विन्न । १६ व्याप्यव्यापक ( 

१७ यथा आद्यं आहकमिति दतं तथा बाह्योऽथैः विश्ानमिति दवेतसिद्धिरपि सखादिलयर्थः । 

१८ जथैसंविदोस्तादात्म्यात्‌ । १९ नीरूतद्तोः सर्वथा तादात्मयात्‌ । २० ज्ञानेन । 
२१ कथच्ित्तादात्म्य । २२ किञ्र । २३ स्वरूपासिद्धो हेतुः । २४ शानेन । 





८८किन्न  ऋमेणोपलम्भामावमाज्रादभेद एकत्वं साध्यते, भदामावो वा {० 

. स्या° रला० १०-१५८ ॥ 
9 “'अभैकोपकम्भः सदोपलम्भः, ननु किमेकत्वेनैवोपंङम्भः पकोपङम्म्‌ः› एकेनेक्‌ 

वा, पकसैव . वा,. एकटोरी मावेनेव वा £ स्या० रज्ञा० प° १५८ । 

‹^तुदेकोपलम्भनियमोऽप्यसिडः साध्यसाधनयोरविन्चेषात्‌ ।*2 अष्टञ्च० अष्ट 
सह ० पृ० २४५३ । “नचैकैवोपलम्भनियमो ददुः; अ्यब्दाथैत्वात्‌, साध्यावि- 
श्चिष्टलवाच । तथाऽनेकरूपायवयवस्य हि तस्याथैस्योपरुम्भे खरूपाऽसिडधोऽपीति ।'" 
व्योमवती प° ५२७ । खया० रज्ञा० ० १५८ । 
4 «नापि नीरुतदुपम्भयोरेकेनैवोपरम्भः§ तथादि-नीलोपलम्भेऽपरि तदुपङ- 
म्भानामन्यसन्तानगतानासुपठम्भात्‌ ।°› तस्स ° प॑० ¶० ५६७ ('अयेकेनेवोपक- 
म्यमानत्वं साधनम्‌ 3 न; अन्यवेदनाऽभावस्याभिदेः । थेस्तु तत्समानक्भ्र्येर- 
परयुपठभ्यते शयकेनैवोपलभ्यमानत्वमसिद्धम्‌ ॥*“ व्योमव्‌० १० ५२७। 


४२ भमेयकमलमात्तेण्डे [| भथसपरिछ 


 बोपलम्भोप्यन्धवेकष्नाऽमावे सिद्धे सिच्चेत्‌ । न चासौ ` सिद्धः, 
नीलादर्थस्य तत्समानक्षणेरन्धवेदनैरुपकम्भग्रतीतेरिवयेकेनेवोपलः 
म्मोऽसिद्धः। पतेनेकरोशीभावेनोपलम्भः सदोपरम्भर्िजक्ञानाः 
कारवद्‌दाक्य विवेर्चनत्व साधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌ ;  नीखेतद्धि- 
५ योरद्ाक्यविवेचनत्वासिद्धेः अन्तवदिदेरातया विवेकेनानयो; 
भरतीतेः। 
ञैथैकस्यैवोपलस्मः, किं ज्ञानस्य, अथस्य वा १ ज्ञानस्पैव चेत्‌; 
असिद्धो हेतः । न खट परं भरति ज्ञानस्यैवोपरुन्धिः सिद्धा, 
अर्थस्याप्युपटब्धेः । न चा्थस्यामावादजुपरञ्धिः, इतरेतराश्चया- 
१० लृषङ्ञात्‌-सिदधे ह्यथौमावे क्ञानस्थैवोपलठम्भः सिच्यत, तदुपलस्म- 
सिद्धो चा्थाभावसिद्धिरिति । अथार्थस्येवैकस्योपलम्भः; नन्वेवं 
कथमथौमावसिद्धिः १ ज्ञानस्थैवाभावसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । उपटस्भ- 
निवन्धनत्वादस्तुव्यवस्थायाः 1 खशपकारणमेदाच्चानंयोभद्‌ः; 
्राहकखरूपं हि विज्ञानं नीरादिकं तं आद्यखरूपम्‌ । अभेदे च 
१५ तयोग्रदकता श्राह्यता वाऽविदेषेण स्यात्‌ । कारणसेदस्तु 


१ अथस । २ उपलम्भः ! ३ सन्तानान्तरवेदनैः 1 ४ पुरुष । ५ एकलेनो- 


परुम्भनिराकरणपरेण अन्येन 1 ६ चि्क्ञाना्था ` तदाकाराणां शओतादीनामद्यक्य- 
विवेचनसत्वं यथा न तथात्र । ७ अयमं इदं श्वानमिति विवेकाभावः । < प्रेण 


९ नील्नीलश्चानयोः । १० प्रथक्त्वेन । ११ अथंसंविदोरभेदः एकसेवोपरम्मात्‌ । 
१२ जैनं अति। १३ अर्थज्ञानयोधटपययोरिव । 


1 ““पतेनैकलोरीभावेनेवोपठम्भः सदोपलम्भनियमः चिचश्वानाकारवदशक्यबिवे- 
चनत्वं साधनमसिद्ध ्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तवैदिर्देश्स्थतया विवेकेन शानार्थयोः ्रतीतेऽ।* 
स्या० रल्ञा° ए० १५९ 

@ “अपि च सदोपठम्भ; किं जानयोः, उत अयोः, च्चाना्थयोवौ १? त्स्वोप० 
प० १२५ । “किन्न, पएकखेवोपरम्भो शानसय, अथस्य वा १० 

। सन्मति० दी ० प° ३५३ । 

8 “अथ वाद्याथोमावादेकोपरम्भनियमः; तन्न; इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गाव्‌ । तथा 
चैकोपकम्भनियमाद्‌ वाह्या्था मावसिद्धिः तत्सद्धेश्च एकोपठम्भनियमसिद्धिरिलयेकाभावादि 
त्राभावः 12 व्योमवती प° ५२७1 

4 “तथा ज्ञानं आदकसखरूपं नीादि आद्यखरूपमित्यनयोः शुङ्कपीतयोरिव स्वभाव 
भेदात्‌ भद्‌; । अभेदे हि बोधोऽपि नीरस आद्यं स्यात्‌ नीलञ्च बोधस्य आहकमिति 
स्थात्‌; न चैतदस्ति । कारणमेदाच्च नीलाद्रोधोऽथान्तरम्‌ $ तथा हि-बोधाद्‌ बोष- 

` रूपता, इन्दियाद्विषयप्रतिनियमः, विषयादाकारदणमिति भेदादेषां भद एव ।* . 
= <~ ई < | व्योमवती ° १० ५२७। 
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सूट ९।५ ] विज्ञानादेतवादः ८३ 


खपरसिद्धः, ज्ञानस्य चश्चुरादिकारणप्रभवत्वात्तदिपंरीतत्वाच् 
नीखद्यर्थस्येति । 


` यच्चोञ््यते-“यद्‌भा(यदवभा)घते तजज्ञानं यथा सुखादि, अव- 
भासते च नीखादिकम्‌' ईति; तज किं खतोऽवभासमानत्वं हेतुः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमान्रे वा ? तच्राद्यपस्षे हेतु-५ 
रसिंद्धः । न खल्डु “वरनिरपेश्चा नीखादयोऽवमासन्ते' इति परस्य 
भरसिद्धम्‌ । “नीकादिकमहं वेद्धि' इत्यहमहमिकया प्रतीयमानेन 
भत्ययेन नीखादिभ्यो भिन्नेन तत्प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । यदि च 
परनिरपेक्षावर्भासा नीलाद्यः परस्य परसिद्धाः स्युस्तर्हि किमतो 


हेतोस्तं अति सारध्य॑म्‌ १ ीनतेति त सा यदि प्रकाशता-तदिं १० 
हेतुसिद्धो सिद्धेव न साध्या । वा तस्याः-कथं नासिद्धो 


हेतुः ? को हि नाम खभ्रतिभासं वैजेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ ॥ 

न चहस्यत्ययो गृहीतः, अगदीतो वा, निव्योपारः, सव्या- 
धारो चा, निराकारः, साकारो वा, (भिन्नकाकः, समकाखो वा) 
नीलादेओकः स्यात्‌ १ गरहीतश्चेत्‌-किं खतः, परतो वा १ खत- १९ 


१ भकार । २ भ्राकृतनीरुकारणप्रभवेत्वात्‌ । ३ परेण भवता ! ४ तस्माद्‌ शान- 
मिति निगमनम्‌ ! ५ भरतिवाधसिद्धः । ६ क्ञान ! ७ जेनस्य ! < प्ररनिरपेश्षोऽव- 
भासो येषां ते । ९ जेनस् । १० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । ११ शानत्वम्‌ । 
१२ नीडादीनाम्‌ । १३ नीखादो । | 5 





1 ^ प्रकाश्चमानस्तादात्म्यात्सखरूपस्य भकाश्चकः । 
यंथा भकाद्योऽभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥* प्रमाण वा० ३।२२७। 
८८सङृत्संवेचमानस्य नियमेन :धिया चह । ` 
, विषयुख ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिध्यति ॥" प्रमाणवा ° अङ० ए०९१। 
2 . “यत्त॒ संवेदनाद्वितं पुरषादेतवन्न तत्‌ ॥. | 


सिभ्येत्‌ खतोऽन्यतो वाऽपि प्रमाणात्‌ खेष्टदहानितः ॥ ° 
आप्तपरी ° कारि० ५६ । न्यायङ्क० चं ० अथमपरि० 1! खा० रज्ञा° ए०° १६१। 
9 “तथा हि-परः भरकाशयन्‌ सम्बद्धोऽसम्बद्धो वा, गदीतोऽगषटीतो वा, निव्यौ- 
पारः सब्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, भिन्नकाऊः समकालो वा॒पदा्ेसख 
अकाश्चकः स्यात्‌ १ सखा० रला० प० १६२ ! ““प्रयक्षमर्थं तुर्यकारं वा प्रकाशयति; 
भिन्नकाठं वा १० सन्मति° टी ° ए० ३५४ । 

४अनिभीसं सनिमोसमन्यनिमोसमेवं च । 

विजानाति नं च श्वानं बाह्यमर्थं कंथन्नन ॥ १९९९ ॥° 
र तततवसं ० १० ५५९ 1 


८ भ्रसेयकमलमात्तैण्डे [ भथमपरि०. 


अव्‌, खरूपमात्रभरकाशनिमसनत्वाद्वदिरथेभकाराकत्वाभाव पव 
स्यात्‌। परतश्चेदनवस्था; तस्यापि ज्ञानान्तरेण ग्रहणात्‌ 1 न ५ ञ्च 


पूरवकषानाघ्रदणेप्य्थस्यैव ज्ञानोन्तरेण अहणमित्यभिधातेव्यम्‌ 
तद्ाखन्नसवैन जनकत्वेन च भआद्यरक्षणपराप्तत्वात्‌ । तदाह-- 
५ “तां आआाह्यलक्षणभ्राप्तामासन्नां जनिकां धियस्‌। ` : 
अगृहीत्वोत्तरं शवानं ग्रहीयार्दपरं कथम्‌॥'* | अमाणवा० २।५१३] 
` अगूदीतश्चेद्भाहकोऽतिभसेज्ः। न च निव्योपायो वोधोऽथेभ्ा 
इकः; रधस्यापि बोधं भति ग्राहकत्वादुषज्गात्‌ 1 व्यापारवच्े 
शीतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वु आविकस्पे-बोध- 
१० खरूपमात्रमेव नापयो व्यापारः कश्चित्‌ । न चानयोरसेदो युक्तः 
धरमर्धर्मितया सेदभतीतेः । दवितीयविकस्पे तु व $ 
वैवस्सस्योपकारामावात्‌! उपकारे वानवस्था तन्निवैतेने ७ - 
स्यापरव्यापारपरिकल्पनात्‌ । निराकारत्वे चा अतः 
ग्तिक्सव्यवस्था न स्यात्‌ 1 साकारत्वै वा-वाह्या्थपरिकस्पनाः 
१५ नर्थक्यं नीराद्याकारेण बोधेनैव पयोप्तत्बात्‌ ! तड्क्तम्‌- ` 
(वियो(योऽ)सादिरुपैतव बाद्योऽथैः किचचिवन्धनः 1 
` .चियोऽ(यो)नीखादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः कि्िवन्धनः ॥ १ ॥` ` 
॑ | [ ममाणवा० ३।४३१ 


त्या न भि्रकरा्ो ऽसो तंद्रादकः; चौधेन लकररेऽचिदयमाना्थृसख 


२० प्रहणे निखिलस्य भाणिमा्रस्यारोषक्ञत्वधसङ्गात्‌ । नापि समः 


.. १ अदभ्प्रलयस्य । २ द्वितीयेन । ३ जैनैः । ४ पूरव्ञानस्य । ५ उत्तरश्षानस्य । 
& प्राक्तनीं 1 ७ कठ 1 ८ नीलादिकम्‌ । ९ नाशातं शापकं नाम । १० देवदत्तश्षानं 
जिनदत्तेनाश्चातं सत्‌ जिनदत्तस्याथमाहकं भवेत्‌ । ११ अन्यथा ! १२ निन्य पारत्वा 
विदोषात्‌ । १३ बोधात्‌ । १४ वोधग्यापारयोः । `१५ खरूप । १६ बोध । 
१७ वोधस्यायं व्यापार इति 1 १८ व्यापारात्‌ ¡ १९ बोधस्य 1 २० टश्चानख टः 
पटज्ञानस्य पटो विषयः; इति प्रतिनियतविषय । २१ शानस । २२ मिराकारल्वे 1 
२३ आदकन्यवस्यापकाभावात्‌। २४ किम्परयोजनः । किं निवन्धनं निमित्तं व्यवस्थापक 

यख बाह्यस्य सः ! २५ नीलादि । २६ अन्यथा। ` 4 
, 1 “न च पूरेशञानाग्रहणेऽपि, अ्थस्येव अहणमिति वाच्यम्‌, वेषामासन्नत्वे सति 
आष्यलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाद-तां आद्यलक्षण ., ..व्योमवती १० ५२४। | 
9 ८८धियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभव कथम्‌ । 
`` ¦ , . . भियः सितादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः कि परमाणकः ॥ २०५१ ॥" 
+ २2९3 स्वस ° ० ५७४ । 
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न्सू० १।५ ] विज्ञानोद्ैतवादः ८५ ` 


` `काठैः; समसमयभाविनोक्ञानज्ञेययोः भरतिवन्धाभावतो आद्य 


 आहकमभावाखैम्भवात्‌ । अन्यथाऽथौपि ज्ञानस्य ्राहकः । अथार्थ 
` आह्यतोपतीतेः से च मह्यः न ज्ञानम्‌; न; तच्यतिरेकेणास्याः 


भतीत्यभावात्‌। ख॑रूपस्य च ग्राह्यत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति त्रापि 


आह्यता भवेत्‌ 1 अथ जडत्वान्ना्थां ज्ञानग्राहकः; नयु कुतोऽस्य ५ 
जडत्वसिद्धिः ? तदम्रादकत्वाच्येदन्योन्या्रयः-सिद्धे हि जडत्वे 
तद्भ्राहकत्वसिद्धिः, ततश्च जडत्वसिद्धिरिति। अथ रदीतिकर- 
णाद््थस्य ज्ञानं आकम्‌, नच साऽथोदथौन्तरम्‌ , अनथोन्तरं वा 
तेनः क्रियते ? अथौन्तरत्वे अर्थस्य न किञ्चित्छंतमिति कथं तेनास्य 
हणम्‌ ? तस्येयमिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तर्याप्यस्य गृहीत्यन्त- १० 
रकरणेऽनवस्था 1 अनंथौन्तरत्वे तु तत्करणेऽर्थ एव तेन क्रियते ` 
इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकायेत्वादुत्तरज्ञानवत्‌ । जंडाथोपादानोत्प- 
तेनै दोषश्चेत्‌, नलु पूवां ऽर्थोऽपतिपेन्नः कथसुपादानर्मतिषस- 
ईत्‌ ? धतिपन्नश्चेत्‌; करं समान्काङद्धि्नकाखाद्वेव्यादिदोषाञु- 
षङ्ः। किञ्च, णृदीतिरयृदीता कथमस्तीति निश्चीयते १ अन्यज्ञानेन श 
चास्या ग्रहणे ख पव दोषोऽनवस्थै च, ततोऽथो ज्ञानं गृदीतिरिति 
चितयं खतन्माभातीति न परतः कस्यचिद्वभासनमिति 


नासिद्धो हेतुः । 
नयु च “अर्थम वेशि चश्चुषा' इति कर्मकदेक्रियाकरणप्रतीति- 


१ अयं भ्रययोनीरदे्माहकः । २ तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । ३ सबन्येतरगो- 
विषाणवत्‌ । ४ इति न ८ इत्यर्थः ) । ५ अथस्य । £ मो जेन । ७ प्रिच्छित्ति । 
< घटादेः । ९ घटस्य करणे परस्य किमायातं यथा तथा । १० प्रथमया । 
१२१ सम्बन्धसिद्यर्थम्‌ । १२ अभिन्नत्वे । १३ श्रवििण्डादि। १४ अर्थस्य । 
-२५ अज्ञातः! १६ अप्रतिपन्नत्वाबिश्चेषात्‌ ।` १७ खरविषाणादेरप्युपादानस्वरसङ्गात्‌ । 
१८ वोधात्‌। १९ अक्लाता 1 २० भिन्नकाठेन समकाठेन वेत्यादि । २१ जन्यज्ञानेन 
गृहीतो शृदीद्यन्तरमायगरहीतेरर्थेन सम्वन्धसिद्यर्थं क्रियते । एवं चेदन्यज्ञानेन क्रियमाणा 
गृहीतिः सा अथौद्धिन्ना अभिन्ना वेति उभयपक्षे उक्तदोषानुषद्गः । पुनरपि भेदपक्ष 


, 1 ("अथो आद्यताप्रतीतेः स एवं यद्यो न श्ानमित्युच्यते$ तन्न; तब्यतिरेके- 
णाखाः परतीदयंभावात्‌ ।*° खा० रलो० १० १६२। ५ ६ 
. %. “ननु तहिं नीरमहं वेचि चष्चुषेति प्रतिभासः कथम्‌ £ तथा हि- नीडमिति 
कर, अहमिति कत्त, वेश्रीति त्रिया, चश्चुपेति करणमेतेषां परस्परब्यादृत्तबपुषां ्रति- 
मासनादमेदग्रतिपादनसुन्मत्तमापितम्‌$ नैतदेवम्‌ ; तेमिरिकस्य दिचन्दरदशैनवदस्याप्यु- 
पपत्तेः । यथा हि-तैमिरिकख अथौभावेऽपि तदाकारं वि्ञानसुदेति, णवं कमौदिष्व- 
वि्मानेष्वपि अनादिवासनावश्चात्तदाकारं विज्ञानमिति !° व्योमवती प० ५२५ 

प्रर कण माण | 


4- प्रमेयकमटखमात्तेण्डे ( भथसमपरि० 


ज्नमाताभ्युपंगमे कथम्‌ ` इत्यप्यपेशाम्‌; तैमिरिकस्य दिचन्द- ` 


द्रीनवदस्या अप्युपपत्तेः । यथा, हि तस्याथामावेपि तदाकारं 
ज्ञानसुदेत्येवं कमौदिष्वविद्यमानेष्वपि अनाद्यविद्यावासनावदात्त 
दाकारं ज्ञानमिति । 
५ अचर पतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“अदंभ्त्ययो खीतोऽग्हीतो 
वा इत्यादि; तज गृहीत एवाथग्राहकोऽ सो, तद्ध खत प्व | 
न च खतोऽस्य भ्रहणे खरूपमाजपकारा निमञ्चत्वाद्हिरथरका- 
 छकत्वाभावः; विज्ञानस्य परदीपवत्खपरप्रकारास्भावत्वात्‌ । 
यच्चोर्कम्‌-निव्यौपारः सव्यापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमा्म्‌; 


९० खपरपरकाशाखभावताव्यतिरेकेण ज्ञानस्य खर्पर प्रकारनेऽपरव्या- 
पाराभावास्प्रदीपवत्‌। न खद्दु भरदीपस्य खपरभकाशास्वभावताव्य- 
तिरेकेणान्यस्तत्परकादरानव्यापारोऽस्ति। न च ज्ानरूपत्वे नीखेदिः 
सर््रतिधादिरूपता धरते । न च तद्भूपतयाऽध्यवस्ीयमानस्य 
नीरादेः (ज्ञानम्‌ इति नामकरणे काचिर्नः श्षविः । नामकरणः 

१५ मत्रेण सप्रतिघत्वबाह्यरूपत्वादेरर्थधर्मस्याव्याडूत्तेः। न च तद्ूपता 
ज्ञानस्यैव खभावः; तर्धिष॑यत्वेनानन्यवेद्यतया चास्यान्तःप्रतिभास 
नात्‌, सप्रतिघान्यैवेयखभावतया . चार्थस्य बहिःप्रतिभासनात्‌। 
नच प्रतिभाखमन्तरेणाथेव्यवस्थायामन्यश्निवन्धनं पदर्यांमः। 

यदप्यभिहितम्‌-निराकांरः साकारो वेत्यादि; तदप्यभिधानः 

2० माजम्‌; साकारवादभतिक्षेपेण निराकारादेव प्रसयर्यात्‌ प्रतिकेर्म- 
व्यवस्थोपपत्ते; प्रतिपाद््ि्यमाणल्वात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-न भिन्नकालोःऽसौ तंश्चाहकू इत्यादिः तदप्य- 

"सारम्‌; संणिकत्वानभ्युर्पेशमाव्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते 


गृहीतेरथन सम्बन्धसिध्य्थमन्धश्नानेनापरं गृहीतयन्तरं क्रियते । अप्रग्रदीतिरपि अर्थ- 
द्धिन्ना अभिन्ना वेल्यादिप्रकारेणानवस्था । 

१ प्रेण । २ इदमपि ज्ञानं समकालं भिन्नकाङ वेत्यादि । अन्यज्ञानमपि गरहीतम- 
-गृहीतमिल्यादिभकारेण । ३ हणम्‌ । ४ परेण । ५ शान । & अर्थं । ७ अर्थख । 
८ कारिन्य । ९ छेदनाय्रदणादि । १० साकं जेनानां। ११ वहिरथं । १२ ज्ञान। 
१३ वयं जैनाः । १४ प्रेण । १५ अदम्प्रत्ययः । १२६ शानात्‌ । १७ विषय । 
१८ जैनैः । १९ अह्रयः । २० बर्थ । २१ शानार्थयोः । २२ जैनानाम्‌। 


~ ~ 
1 “'निराकारपक्चेऽपि भवदभिमतसाकारवादप्रतिक्षेपेण निराकारादेव अल्ययाच्धा 
अतिकमैन्यवसखा तथा मरतिपादयिष्यते ।'` सखा० रला० प° १६३। 
% ““यन्चदं आह्ययाहकयोरेककालानुभवाभावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्तम्‌ ; क्षणिकः 
त्वानभ्युपगमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषो शानकाठेऽथंस्यासद्धावः 
अर्थकाठे श्चानयेति तयोभोद्यमादकभावानुपपत्तिरिति ।° व्योमवती ए० ५२९। 





(2. 
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सु० १।५ | विज्ञानाद्वेतवादः ८७ 


तस्यायं दोषः “वोधकालेऽ्थस्याभावादथंकाले च वोधस्यासच्े 
तयोग्राद्यग्राह्यकभावालुपपत्तिः' इति । 

यच्चाविद्यमौनार्थस्य अरहणे पराणिमास्याशेषंज्ञत्वप्रसक्िरित्यु- 
कम्‌ तदप्ययुक्तम्‌ $ भिन्नकालस्य समकालख वा योर्यस्येवार्थस्य 
हणात्‌ ₹ंरयते हि पूर्वात्तरचरादिणिङ्गपभवप्रयंयाद्धि्नकार-५ 
स्यापि भतिनिर्यतस्थेव राकटोदयादर्थस्य ग्रहणम्‌ । 

2 {५ ्चैववादिनो क १९ 

कयञ्ैवंवादिनोऽलमानोच्छेदो न स्यात्‌, तथा हि-चिरूपा- 
िङ्गाङ्गिनि ज्ञानमलमानं पसिद्धम्‌ 1 लिङ्गं चावभासमानत्वमन्यदा 
यदि भिन्नकाडं तस्य जनकम्‌; तद्यंकस्याुमानस्याशओेषमतीतम- 
नागतं त॑ज्ञनकमिर्व्त एवारोषालुमेयभतीतेरलमानमेदकल्पनान- १० 
थक्यम्‌। अथ भिर््कारत्वाविरोषेपि किञ्चिदेव लिङ्ग कर्स्यचि- 
जनकमित्यदोषोयम्‌ 5 नन्वेवं तद्‌ विरोषेपि किञ्चिदेव ज्ञानं कस्य- 
चिदेवार्थस्य ग्राहकं किः नेष्यते ? अथातीतायुत्प॑न्नेऽथं भ्रचत्तं लानं 
निर्विषयं स्थात्‌ , तर्हि नशयुत्यनालिङ्गादुपजायमानमयमानं निहे- ` 
तुकं किं न स्यात्‌ १ यथा च खकाङे विमानं खरूपेण जनकम्‌ १५. 
तथाः अओदयषपि । तन्न भिन्नकाल लिङ्गमञुमानस्य जनकम्‌ ! नापि 
समकालं तस्य जनकत्वविरो्धात्‌, अविरोधे वाुमानमप्यस्यं 


१ ज्ञानकाले । २ सर्वश्षस्व । ३ परेण मवता । ४ अहीतुं शक्यस्य । ५ एतदेव 
दशयति । & लोके! ७ अनुमानात्‌ । ८ कियत एव । ९ भिज्ञकाकः समकाल 
वा अदम्प्रययः इ्यादि । १० योगाचारस्य । ११ साध्ये अग्न्यादौ । १२ सदो- 
पलम्भादि। १३ लिद्गं। १४ पएतस्ादनुमानादेव । १५ सकठसाध्यपदाथानां 
परिक्षानात्‌। १६ शिङ्गानामतीतानागतादीनाम्‌। २७ अनुमानस्य । १८ णिङ्ग- 
अकारेण । १९ परेण । २० अतीतकारणवादिपक्षे क्षणिकत्वेन नष्टादित्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्षे जिङ्गवन्तासमानत्वमनुत्पनं लिङ्गं चानुमानस्य कारणं तदभावे 
अनुमानलक्षणकायौनुदयात्‌ । २१ सोगतेनोच्यते चेत्‌ । २२ अतीतकारणबादिपक्ष 
क्षणिकत्वेन । २३ भविकारणवादिपक्षे लिङ्गमवमासमानत्वमनुमानस्य कारणं तदभावे 
कायौनुदयात्‌। २४ अतीते मविष्यति काठे । २५ जिङ्गम्‌। २६ अनुमानस्य । 
२७ वस्तु । २८ श्ञानस्य मवति । २९ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । 





1 ^भिन्ञकारस्यापि योग्यसेवा्थेख ज्ञानेन अदणात्‌ । दृयते दि-पूरवचरादि- 
लिङ्गपमवप्रययाद्धि्रकारस्यापि म्रतिनियतसयेव शक्टोदया्थेस्य अणम्‌ 1 

| स्या० रल्ला० पृ० १६२। 

% °“किशचैवंवादिनसे कथं भिन्नकालं किञ्चिदपि ठि साध्यस्यानुमापकं स्यात्‌ 

अनुमापकत्वे वा करिच्िदेकमेव भसादिलिङ्गमतीत्रसख पावकादेरिव समस्तस्यप्यतीतानाग- 

ताचुमेयस्य भरतिपर्तिहेतुः स्याद्‌ भिन्नकारुत्वाविशेषात्‌ । स्या० रला° ए० १६३.। 


८८ भ्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ भयमपरि० 


जनकं भवेत्‌, तथा चान्योन्याशरयानैकस्यापि सिद्धिः 1 अथा 
मानमेव जंन्यम्‌ , तत्रैव जन्यताप्रतीतेः; न; अजुमानव्यतिरेकेणाभ 
; भतीत्यभावात्‌। न च सखरूपमेवै जन्या 

लिङ्गेऽपि तत्सद्धावेन जन्यताप्रस॒क्तेः। तथा चान्योन्यजन्यताख- 
५ क्षणो दोषः स एवाजुषज्यते । अर्थानयोः खरूपाविदोषेऽप्ययुमान- 
एव जन्यता लिङ्कापेश्चया, नतु शिङ्गं तदपेक्षया सेत्युच्यते, तिः 
ज्ञानार्थयोस्तदविशेषेपि अर्थ॑स्यैव ज्ञानापेक्षया आद्यता न तु ज्ञान. 


` स्याथौपेश्चया सेत्युरच्यताम्‌ । न चोत्पच्चिकरणाधिज्ञममानस्मो- 4 
त्पादकम्‌ , तस्यास्ततोऽथौन्तरानथौन्तरपश्चयोरसम्भवात्‌ । सा 


१० हि यद्यजुमानादथाोन्तरम्‌; तवाडमानस्य न किञ्चित्ंतमिलयस्या- 
भावः । अचुमानस्योत्पत्तिरिति सस्बन्धासद्धिाचपकारात्‌ । 


उपकारे वाऽनर्वस्था । अथानथोन्तरभूता कियते; तदाजुमानमेव ` 


तेने छतं स्यात्‌। तथा चाचुमानं छिङ्ग शिङ्गजन्यत्वादुत्तरलिङ्गक्च- 


णवत्‌ 1 न च प्राक्तनानुमानोपादानजन्यत्वान्नाजुमानं लिङ्गम्‌+ 
१५ यतस्तद्प्यज्ुमानमन्येतो लिङ्गाच्ेत्तरि तदप्यञुमानं लिङ्गं तज्ञन्य-. ` 
त्वादुत्तरलिङ्गक्षणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ । उत्तरमपि तदेवेति ` 
चेत्‌, अनवस्था स्यात्‌। अथ तधामतीतेलिज्गजन्यत्वाविरोषे किञ्चि 
दिङ्गमपरमञ्चमानम्‌; तर्हिं ज्ञानजन्यत्वाविशेषेपि किञचिज्ज्ञानसपः 
रोऽथं इति छिन्न स्यात्‌ ? तथा च "अथो ज्ञानं ज्ञानकायेत्वादुन्तर 


२० ज्ञानवत्‌" इत्ययुक्तम्‌ । नः च शदीतिविर्धानाद्थस्य आाहातेष्थ॑ते, 
खरूपधरतिनियमात्तद्भ्युपगमात्‌ । यथेव दयेकसामश्य्वीनानां 
रूपादीनां चक्षुरादीनां समसमयेऽपि खरूपप्रतिनियमाद्पदाने- 
तरत्वव्यवस्था, तथार्थज्ञानयोगमरौद्योतरत्वव्यवस्था च भविष्यति। 


| 


नैनु य॑या पत्यास्तवी ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तथैव चेदथ 


१ लिङ्गेन । २ ता (षष्ठी षष्ठवन्तान्मतुरिल्थंः).(2) । ३ अनुमान । ४ लिङ्गा" 
लुमानयोः । ५ परेण भवत्ता । & परेण । ७ लिङ्गेन 1 ८ उत्पर्यन्तरान्वेषणात्‌ । 
९ अभिन्ना । १० लिङ्गन । ११ नयु भक्तनमनुमानं लिङ्गादुत्पचते । १२ प्राक्तनम्‌। 
१२३ लिङ्गतया अनुमानतया । १४ अनुमानसख । १५ उन्तरक्चणं । १६ किञ्च । 
१७ परिच्छित्ति । १८ कारणात्‌ । १९ जनैः । २० जर्थेगराद्यताखरूपस्य मति- 
नियतत्वात्‌ । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उत्तररूपरसयोः उन्तरचश्चु्षानयोः । 
२४ स॒दहकारिकारण । २५ आदक । २६ यदवभासते तज्छानमिलनुमानख विपक्षे 
बाधके रमाणम्‌ । २७ रक्तया । 





 ‰ “ननु यया अल्यासत्या शानमात्मानं विषयीकरोति त्रयेव चेदर्थ॒तरि तयोर 
वयम्‌, ०मथान्यया तदं लमावदवयापतिश्चानस्य भवेत्‌, तदपि सावद्यं य्चपरेण 





सू° ९५]. विज्ञानाद्रैतवादः ८९ 


तयरिक्यम्‌ । न द्येकसभाववेद्यमनेकं युक्तमन्यथेकसेव न किञचि- 
तस्यात्‌ । अथान्यया, खभावद्धयापत्िज्ञनस्य भवेत्‌ । तदपि खभा- 
वद्धयं यद्यपरेण खभावद्येनाधिगच्छति तदाऽनवस्था तदेदनेप्य- 
परखभावद्गयापेश्चणात्‌ । ततः खरूपमाग्राद्येव ज्ञानं नार्थभ्राहिऽ 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ , खंर्थंग्रदणेकसखभावत्वादिज्ञानस्य 1 खंभाव-५ 
तदवत्पश्चोपक्षिसदोर्षपरिद्यीरञ्य संसंबेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यरुम- 
तिभर॑सङ्गेन । | 

कथञ्चैवेवादिनी सपदि स॒जातीयेतरकदैत्वम्‌ तजाप्यसय 
समानत्वात्‌ £ तथा हि-रूपादिक जिङ्ग वा यया भ्यासर्स्या 
संजातीय्णं जनयति तथेव चेद्धश्षादिकमङ्ज्रानं वा, तर्हि तंयो-१० 

रेक्यमि्य््धैतरदेव स्यात्‌ 1 अथान्यया, तहि रूषीदेरेकस्य खभा- 

वद्धयमायात तजर चानवस्था परापरसखभावद्धयकट्पनात्‌। न खद्धु 
येन खभावेन रूपादिष्॑मेकां शत विभर्ति तेनैवापरां तधोरेक्य- 
भसङ्गात्‌। अथ रूपादिरकैमिकस्भावमपि भिन्नसखभावं कायेदधयं 
ङर्यात्तत्करणेकसखभावत्वात्‌ तर्हिं ज्ञानमप्येकखभावं खार्थयोः १५ 
सङ्करव्यतिर्कैरव्यतिरेकेण ्राहकमस्तु तद्भदणेकखभावत्वीत्‌ । 
ननु व्यवहारेण कायर्वतैरणभावो न परमा्थतस्तेनयमदोषः$ वरि 
तेनेवाहमहसमिकया भतीयमानेन ज्ञानेन नीडदेभर्हेणसिद्धेः कथ- 


भसिद्धः वैंतोऽवभासमानत्वरुक्षणो हेतुने स्यात्‌ १ 


२ इन्दः । २ खा्थयहण । ३ ज्ञान । ४ एकत्वमनवसा च । ५ शानान्तर> 
भलक्षपक्षविक्षेपणान्ते। & शान । ७ शानाद्वैतपतषे दोषपरिदारविस्तरेण । ८ सरभावा- 
नवस्ां व्वाणस्य । ९ रसादिलिङ्गं च (१)। १० खजातीयं जनयन्विजातीर्य 
जनयेत्‌ (१) । ११ उत्तररूपसुत्तरलिङ्गं च । १२ अनवस्थादिदोषस्य । १३ न्यायस्य 1 
१४ पूर्वं । १५ भूमादि । १९ पूर्वं । १७ सखभावेन । १८ शच्या ! १९ उत्तरं । 
२० रूपलिन्गं च । २१ विजातीयम्‌. । २२ विजातीयं । २३ रूपरसयोलिज्गानु- 
मानयो्वा । २४ स्पवारसोवा जङ्ग वा अनुमानं वा स्यात्‌! २५ लिङ्गख ।. 
२६ कठं । २७ उन्यथा। २८ लिन्गंच। २९ रूपादेः। ३० क्ानस्य। 
३१ रूपदेः । ६२ उपलक्षणात्‌ । ३३ साध्यसाधनमभावादि। ३४ कारणेनं +. 
2३५ पदाथेसखय । ३६ शधि । ३७ शानात्‌ ( शानेन ) प्रकादामानत्वात्‌ । 


सभावद्येनाधिगच्छति तदानवखा,.. तदरमणीयम्‌ ; खारथयरहणोभयसखभावत्वादधि 
ज्ञानेसख 1? स्या० रला०.¶० १६५ ॥ ` 

1 ‹कथन्चैवंवादिनो रूपादेडिङ्गसख वा सजातीयेतरकरैत्वं तवाप्यसखय ॒परय॑नुयोगस 
समानत्वात्‌ । तथादि-रूपादिकं ॒शिङ्गं वा॒यंया भव्यासत्या ` सजातीयक्षणं जनयति 


 त्तयेव चेद्रसादिकमनुमानं वा तदि तयोरेक्यमिलन्यतरदेव स्यात्‌. । अथान्यया तर्द 


रूपादेरेकस्य सखभावद्यमायातं तन्न चानवस्था ॥2 स्या० रल्ला° १० १६५। 


९० भ्रमेयकमलमात्तेण्डे [ भथमपरि० 


न छववादिनः खरूपस्य खंतोऽवंगतिधेटते, समकारस्यास्य 
पतिपनत्तावर्थवत्‌ भसंज्ञा । न च खरूपस्य ज्ञानतादृत्म्या्ीयं 
दोषः; तादात्म्येपि समानेतैरकारुविकव्पानतिरंत्तः। नच ज्ञानमेव 
खरूपम्‌, त्॑कथं सर सेदभाव्री बिकव्पोऽवतरतीति चेत्‌ ए तः 
८ पत्त ? तथां प्रतीतेश्चेत्‌ ; इयं यद्यभ्रमाणं कथमतस्तंत्सिद्धिरतिभंसै- 
ङ्गात्‌ ? पमाणं चेत्‌; तहिं खपरग्रहृणखरूपताप्यखं तथवास्त्वखं 
तापि तद्धिकक॑व्पकल्पनया चैस्यक्षविरोधात्‌ । तन्न खतोऽवभा- 
समानत्वं हेतुर सिधत्वात्‌ । | 


` नापि शतो र्वीयसिद्धत्वात्‌ । न खल खौगतः कस्यचित्परतोऽ- 
₹०वभासमानत्वमिच्छति । “नान्योऽ भाव्यो उुख्यास्ति तस्या. नाजु- 


्धोपरः” [अमाणवा० ३।३२७ ] ईैस्यभिधानात्‌। कथं चं साध्यसा- 


न = -- ~ -- ---------- 

१ समकालो भिन्नकारो वाथो न आद्य इयेवं वादिनो योगाचारस्य । २ शानख । 
इ ज्ञानात्‌ 1 ४ परिच्छित्तिः । ५ देशान्तरस्यमपि खरूपं गरहीयार्समकाछ्त्वे 
-तदुत्पत्तिल्षणसम्बन्धाभावात्‌। & देशान्तरस्थमपरि खरूपं गृह्णीयात्समकाटत्वात्‌ 
७ दूषणम्‌ । ८ अथवत्मसङ्गलक्षणः ! ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणात्‌ । १९ अपि 
न कुतोऽपि! १२ क्ानखख्पे । १३ प्रमाणात्‌ । १४ क्षानमेव खरूपं । 
१५ शानस्य सरूपतया । १६ श्ानमेव खरूपसिद्धिः । १७ संशयादेरपि तत्सिद्धिः। 
१८ ज्ञानख । १९. अ्थय्रहणे ! २० समानेवरकार इत्यादि । २१ अन्यथा । 
२२ जैनसख। २३ शानात्‌। २४ योगाचार। २५ अर्थः। २६ यद्यः। 
२७ आदकः । २८ भद्ययादकवैधुयीतस्वयं सेव रकाशते । ( इति उत्तरा शोकस्य ) । 
:२९ सौगतैः परतः अ्रतिभासानभ्युपगमे । ३० किच्च । 





गनि “नान्योुभाव्यस्तेनास्ि तस्या नालुभवोऽपरः । 


तस्यापि त॒ल्यचोचत्वात्‌ स्यं सैव रकाशते ॥ अरमाणवा० ३।३२७॥' 


“बुरा योऽनुभूयते स नास्ति परः? यथा अन्योऽनुभान्यो नासि तथा निवेदितम्‌ । 


-तस्यास्तषिं परोऽनुभवो बुदधेरस्तु; न; ततापि. आद्ययाहकलक्षणमाव ॥ परि 


संवेदनखरूपेऽवयितं कथं परस्यायुभवः साक्षात्करणादिकं भ्र्ाख्यातम्‌ । तत्संबेदनानु- 
अवेश्चे च तयोरे कत्वमेव सात्‌ , तथा च खयं सेव भरकाशते न ततः प्र इति खित्‌ ।५ 
भमाणवाक्तिकालकार । 


% ““नच प्रकाश्यनलक्षणस्य हेतोः शानत्वेन व्याधिसिद्धिय॑तः स्वरूपमात्रपयैवसितं 


बान सर्वमवभासनं शान ( नत्व ) व्या्ठमिति नाधिगन्तुं समर्थम्‌ । नच सकलसम्ब्‌* 


न्ध्युप्रतिपन्तो सम्बन्धग्रतिपत्तिः । उक्तं च-~ 


दिष्टसम्बन्धसंवित्तिरनकरूपम्रवेदनात्‌ । 
इयसरूपग्महणे सति सम्न्धवेदनम्‌ ॥ 


4 


सन्मति० ॐ० प° ४८२ ॥ | 


सू° ९।५ ] विज्ञानाद्वैतवाद् ` ९१ 


घनयोव्यासिः सिद्धा ? यतो “यदवभासते तज्ज्ञानम्‌" इत्यादि खुक्त 
स्यात्‌ । न खल खरूपमाचरंपयैव सितं ज्ञानं “निखिरुमवभासमानत्वः 
जञानत्वव्यात्तम्‌" इत्यधिर्गन्तं समर्थम्‌ । न चाखिटसस्व््यंभरति- 
पत्त सस्वन्धप्रतिपत्तिः 1 “दि ष्टसस्वन्धसंवि्तिः"ः | | 
इत्याद्यभिधानात्‌ ! न च विवक्षितं ज्ञानं ज्ञानत्वमवभासमान्त्वं ५ 
चार्सन्येव परतिपद्य तँयोव्यौिमधिगच्छतीत्यभिर्धातव्यम्‌; तज- 
वालुमानम्रचत्तिभसङ्गात्‌ । त्र च तत्मड््तेवैयथ्य  सध्यस्याध्य- 
(न सि लयतीत्युः 
क्षेण सिद्धत्वात्‌ । अथ सकट ज्ञानमात्भ्यन्यनयोव्य - 
च्यते, नज सकटज्ञानाक्षौने कथमेवं वादिना भवयत क्यम्‌ १ न 
चासिद्धव्यासिकलि्गपभवावद्मानात्तथागतस्य खंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि तथै धा पारी या 

सङ्गात्‌ । नै चनयोः छतञ्ित्‌ भम्‌ाणाछ्चापिः भ्रसिद्धाः ज्ञानव- 
जडीापि चैश्तो अ्रहणसिच्ख्या हेतोरनैकान्तिकत्वालषङ्गात्‌ 1 

यद्प्युक्त्म-जडस्य भरतिभासायोगादिति, तताप्यतिर्न- 
स्यास्य भतिभाखायोगः, प्रतिपन्नस्य वा ? न तावदभतिपन्नस्यासौ शः 





१ निश्चितम्‌ । २ ज्ञातुं । ३ सम्बन्धिनोरवभासमानतवज्ञानत्वयोः 1 ४ नेकरूप- 
प्रचेदनात्‌ । दयोः सखरूपयदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ! ५ अ्रलयक्षमनुमानं वा । 
६ स्वसिन्नेव । ७ अवभासमानत्वक्ञानत्वयोः । ८ परेण । ९ अन्यथा । १० शान । 
११ जानाति । १२ परेण । १३ अपरिज्ञाने ( सति )।! १४ सकरु श्ानमित्या- 
दिवादिना। १५ नीलादीनां ज्ञानरूपतासिद्धिः। १६ यौगादेरपि । १७ असिद्धन्याि- 
कलिद्धं । १८ कायां देर्हेतोरुत्पन्नादचुमानात्‌ ! १९ ता हेतोः सम्बन्धि । २० किञ्च । 
२१ अन्यथा । २२ साध्यसाधनन्ञानयोन्यां धिशानेन अरहणम्‌ । २३ नीखदेरर्थस्य । 
२४ ज्ञानात्‌ । २५ अतिभासमानत्वादिद्यस्य 1 २६ प्रेण । २७ परेण त्वया अश्ञातस्य । 





1 ^“तदुक्तमन्येः~इयसम्बन्धसंनित्तिनैकरूपभ्रवेदनात्‌ ॥*०*2 । 
४ ॐ तन्त्ार्थश्े° प° ४२११ 
 @ ^“नच ज्ञानत्वखप्रकारनयोः साध्यसाधनयोः कुतथ्धित्परमाणाद्‌ व्याप्तिसिद्धिः 
पारमार्थिकी; शानवस्नडस्यापि प्ररतो अदणसिद्धेरनैकान्तिकत्वप्रसक्तेः 1" 
संमति ० री° १० ४८४ । 
8 «जडस्य भतिमासायोगोऽप्यप्रतिपन्नख भ्रतिपत्तमशक्यः? रक्यत्वे बा सन्ताना- 
न्तरस्यापि खध्रकाञ्चायोगः अतिपन्तन्यः इति तस्याप्यभावः असक्तः । तथा च 
परप्रतिपादनार्थं भङ्ृतहेतूपन्यासो व्यथः । अथ भ्रतिपन्ख जडस्य अकाञायोगः; तथापि 
विंरोधः-जडः अतीयते भरकाञ्चायोगश्च इति ।2 संमति० टी ° १० ४८४ 
“'यदप्युच्यते-जडस्य म्रतिमासायोगादिति; तत्राप्यपरतिपन्नसख प्रतिभासायोगः अति- 
पक्त वा(?> ` स्या० रला० १० १६५ 


शर प्रनैेयकमर्मारचैण्डे [ अथमपरि७ 


पयत शक्यः, अन्यथा सन्तांनान्तरस्याभतिपन्नस्य खैपतिभासा 
योगस्यापि भसिद्धस्तस्याप्यभावः । तथा च तत्मतिपार्देना् 
रकूतदेतपन्यासो व्य्थः। अथ सन्तानान्तरं खस्य खतिर्भासयोररँ 
स्रयमेव भतिर्पद्यते, जडस्यापि प्रतिमासयोगं तदेव पयतीति 
स किन्नेष्यते ? भरतीतेखभथ॑जापि समानत्वात्‌ । अथाऽभतिपन्नेपि जडे 
विचारात्तदयोगः > न तेनाप्यस्याविषयीकरणे स एव दोषो 
विचारस्तज् न भवते । "तैत एव वात्र तद्योगम्रतिपत्तिः इति 
विषयीकरणे वा बिचारवत्परत्यक्षादिनप्य्ं विषयीकरणात्यति . 
भाखायोगोऽसिद्धः 1 न च भतिपक्नस्य जडस्य परतिभासायोग- 
१० परतिपत्तिरित्यभिरधातव्यम्‌; “जडपरतीतिः, भतिभासायोगश्चासखः 
इत्यन्योन्यविरोधात्‌ । 
सध्यंविकलश्चायं दन्तः, नैयायिकादीनां खसादौ ज्ञानरूप- 
त्वासिद्धेः ! इसादेव हेतोस्तत्रापि ज्ञानरूपतासिद्धो दशैन्तान्तरं ` 
स्रग्यम्‌ । तच्नाप्येतच्चोये तदन्तरान्वेवणमिदयनवस्था । नीकादेद- 
१५ छान्तत्वे चान्योऽन्याधयः-खखादौ ज्ञानरूपतासिद्धौ नीखादेस्तन्नि- 
दशीनात्तद्ूपतासिद्धिः, तस्यां च तचिदरोनात्सुखादेस्तद्रूपतासिद्धि- 
रिति! न च सुखादौ दष्टन्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीरादावप्र 
तथैव तदापत्तस्तेज् इष्टान्तवचनमनर्थेकमिति निग्रहाय जायेत । . 
अर्थं सुखीदेरज्ञानत्वे-तंतः . पीडालुभ्रीभावो भवेत्‌ । नेः 
२० सुखायेव पीडालु्रहय, ततो भिन्नौ वा? भथमपक्षे-कैः ज्ञानत्वेन 
व्याप्तौ तौ पतिपेन्नो, यतस्तदभावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभावेःहि 


१ क्िष्यादिकम्‌ । २ सोगतैः । ३ खरूपेण । ४ वोधनार्थ । . ५ प्रतिमास- 
मानत्वात्‌ । ६ता। ७ संवन्धं। ८ जानाति। ९ प्रेण ।.. १० सौगतश् 
तव । ११ सन्तानान्तरप्रतिमासयोगे जडग्रतिभास्योगे च । १२ प्रतिभासायोगः। 
१३ विष्वारात्‌ । १४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान । १६ जडसख ॥ 
१७ द्वितीयविकद्पस्य । १८ असम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ सुखादिः । 
२२ प्रतिभासमानत्वादित्यसात्‌ । २३ सुखादिध्मौं शानं भवतीति साध्यं परतिभास- 
मानत्वात्‌ । दृष्टान्तेन भाग्यं यत्र । २४ यदवभासते तञ्शानमिलत्रानुमाने । 
२५ दुःख । २६ सुखाहुःखात्‌ । २७ उपकार । २८ अन्वयदृष्टन्ते । २९ परेण । 


1 ““नच नैयायिकादीन्‌ प्रति खुखादेश्चनता सिद्धेति साध्यविकठ्ता इष्टन्तस्य .^५' ` 
संमति० ° ए० ४८४ ॥ 

| | स्या० रल्ला° ए० १६७ । 

% “अथं सुखादेरज्ञानत्वे ततोऽनुग्रहायभावो मवेत्‌; ननु क्रं सुखमेवाऽनुम्रहः, 
उत ततो भिन्नम्‌ १०००२ संमति० दी ० प० ४८५॥ 


सू १।५ विज्ञानाद्ेतवाद्‌ः ९३ 


यो 


नियमेन व्याप्याभावो भवति 1 अन्यथा प्राणादेः सात्मकल्वेन 

` कचिच्यात्यसिद्धावप्यात्माऽर्भावे स न भवेत्‌ ततः केवरूव्यतिरेकि 
हेत्वगंमकत्वप्रद्दौनमयुक्तम्‌। तन्नादर्पक्षः। नापि द्वितीयो यतो 
यदि नाम सखुखदुःखयोज्ञानत्वाभ्वेः, अथौन्तरभूतालुग्रहायभावे 
किमायातम्‌ ¢ न खल्छं यज्ञदत्तस्य गोरत्वाभावे देवदन्ताभावो 
दः । नु खुखादौ जनस्य भकारामानत्वं ज्ञानरूपतया व्याप्त 

भसिद्धमेवेत्यप्यसारम्‌ $ यतः खतः भकादामानत्वं ज्ञानरूपतया 

व्याप्त यत्तस्याञ्र परसिद्ध तन्नीखा्यययं(थ) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः 1 यत्तु 
परतः भ्रकारामानत्वं त्र प्रसिद्धं ` तन्न ज्ञानरूपतया व्याप्तम्‌ 1 
४ {- 
भकारामानत्वमाजं च नीखादाबुपछभ्यमानं जडत्वेनाविरुद्धत्वं १० 
नेकान्ततो ज्ञानरूपतां भरसाधयेत्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-तेमिरिकैस्य द्विचन्द्रादिवत्कञ्जीदिकमविद्यमानमपि 
प्रतिभातीति, तदपि खंमनोरथमा्रम्‌; अज बौधकप्रमाणाभा- 
वात्‌ । द्विचन्द्रादौ दहि विपैरीतार्थख्यापकस्य वाधकपमाणस्य 


स ^ म ` ययक पक 


१ क्ञानत्वेन पीडाुयहयोन्यौप्यसिद्धावपि ज्ञानामावे पीडायुथहयोरभावो यदि । 
। २ उच्छसादेः । २ अन्वयदृष्टान्ते । ४ षटादो । ५ सगतस्य । ६ भयान्‌ ! 
, ७ तहि! < पीडा। ९ दूषणम्‌ । १० दृष्टान्ते! १२१ दाष्टीन्तिके। १२ तृतीयो 
विकद्पः } १३ श्ायमानं । १४ सर्वथा । १५ प्रेण । १६ पुरुषस्य 1 १७ सौगत । 
१८ षटमदमात्मना वेदयति क्त्रौदो 1 १२९ नेदं कत्रौदिकमिति । २० एकचन्दर । 


1 “सम्प्रति इयोरेव सन्देहे अनैकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव अन्वय-व्यति- 
रेकरूपयोः सन्देहात्‌ संशयहेतुः । उदाहरणम्‌-- 
५सात्मकं जीवच्छरीरं भआणादिमस्वादिति 1 ... (१० १०५) 
वसादनैकान्तिकः १ 
‹साष्येतरयोरतो निश्वयामावात्‌ः 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयनव्यतिरेकान्निश्चयाभावात्‌ । सपक्षविपक्षु- 
यों सपद्व ( सदसस ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुद्धस्य सिद्धिः । नच सास्मका- 
नात्मकाभ्यां च परः रकारः संभवति । ततः प्राणादिमस्वात्‌ धर्मिणि जीवच्छरीरे संशयः 
आत्ममावामावयोरिलयनैकान्तिकः भाणादिरिति ।2 
न्यायनिन्दु ए० ११० ६ 
` % “यन्चेदम्‌ “नीलम वेभिः इति ज्ञानं तेमिरिकस् द्विचन्द्रदशैनवद्धान्तमिति; 
अपतदेतत्‌; अवाध्यमानत्वात्र्‌ । तथाहि-पैमिरिकस्य तिमिरविनाशादूष्वं मेकत्वक्षाने 
सति द्विचन्द्रदशैनं आन्तमिति अतिभाति अनुत्पन्नतिमिरस्यान्यस्य, नेवं नीङमिलयादिशानेः 
विपरीता्थम्राहकप्रमाणानुपपत्तेमिथ्यात्वमिति 1 
| ` अरञ्च० व्योमवती ¶० ५३०। 





९४ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ मथमपरि 


सद्भावादयुक्तमसत्मतिभाखनम्‌, न पुनः कचौदौ; तच तद्धिपसै- 
तद्धैत॑भखाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्सम्भवेनाऽवाधकेत्वात्‌। पति- 


पादिक्षश्च वाध्यवाधकभावो बरह्मदवेतविचार त्द्रमतिभसङञने । ` 
द्वैत॑पसाधकपमा 


णसदद्धावे च॑ देदीपत्तितो नाद्वैतं भवेत्‌ भमाणा- 
५ चद्वैताप्रसिद्धिः भमेयभ्रसिद्धेः पमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ॥ 

किञ्चदवैत॑मित्य् भसज्यभर॑तिषेधः' पयदीसो वा १ भसल्यप्षे 
नाद्रैतसिद्धिः ] भरतिषेधमान्रप्यवसितत्वात्तस्य । भधानोपसंजन- 
आषनाद्ङ्धि्रीवकव्पनायामपि दैतभरलङ्गः 1 पयुदासप्षेपि दैत 
प्रसक्तिरेव भरमाणपरतिपन्नस्य दैतखक्षणवस्तुनः भतिषेधेनाऽदेत- 
१० भसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । देतादद्वैतस्य व्यतिरेके चं ड तालुषङ्क 
द्व ] अव्यतिरेकेपि दैतभसक्तिरेव भिंन्ीदभिं्स्याभेदे (द )विरो- 
धात्‌ ॥ ड ॥ 

१ एकत्व । २ कत्रोदेः। ३ जनेन मया \ ४ वाध्यवाथकमावस्तमर्थनेन । 
५ कित्व । ६ प्रमाणमेकमद्वैतमेकं चेति द्वैतापत्तिः । ७ प्रसक्तख प्रतिपेधः भसज्यः। 
८ सद्ृदायाही पयुदासः 1 ९ दैतनिषेधस्य प्रधानभावेन जदतविधेरभ्रथानल्वेन । 
१० गौण) १२१ क्त्वा १२ विशेषण! १३ विशेष्य । १४ इदं विशेष्यमिदं च 
विञञेषणमिलनेन अकारेण दैतभसङ्गः । १५ भिन्नत्वे । १६ किलर । १७ दैताद्‌ ! 
१८ अद्वैतख 1 अन्यतिरिक्तस्य । २९ एकत्वे । 


1 हेतोरदै तसिदधिश्ेद्‌ दतं स्यद्धतुसाध्ययोः । 
हेत॒ना चेद्िना सिद्धिद्ैतं वाच्ञात्रतो न किम्‌ ॥" 
आ्रमीमांस्ा का० २६ । अष्टसह ° ए० १६०। 
८“अद्धेतमरतिपादकस्य भमाणख सद्धावे दवैतापर्तितो नाद्वैतम्‌ । प्रमाणामावे अदैता- 
सिद्धिः 1» संमति० टी° ए० ४२८। 
% ०८अदधैतं न विना दैतादहेतुरिव हेतुना । 
संञ्चिनः प्रतिपेधो न प्रतिषेध्यादृते कचित्‌ ॥? 
। आप्तमीमांसा का० २७ । अष्टसह ० ¶० १६१ ॥ 
“किन्न, अद्ैतमिलत्र सजञ्यप्रतिपेधः, पयुदासो वा १...दताददैतस्य व्यतिरेके 
च दैतपरसक्तिरेव, परस्परग्यादृत्तसवरूपाग्यादृत्तात्मकत्वे तस्य दविरूपताप्रसक्तः। अ्यतिरके 
' पुनद्ेतभ्रसक्तिः 12 . संमतिण० टी० पृण ४२८। 
8 असख च वि्ञानाद्वैतवादस्य विविषरीत्या खण्डनं निञ्नमन्येषु द्टव्यम्‌-~ 
श्ाबरभा० दती, पञ्चिका, शाखरदीपिका १।१।५। मीमां साशो ° निराङम्बनवबाद ॥ 
योगस्‌ ०; व्यासमा०) तत्त्ववै ° ४।१४ ब्रह्मसु शां भआ० भामती २।२।२५। 
-विधिवि० पृ० २५४ । न्यायमं० पृण ५२६ । आ्ठमी०; अष्टशच०; अष्ट 
पू० २४२ । न्यायक्ुमु० ¶० ११९॥ यक्त्यनु० पृ० ४५ । तत्वाथश्चो ° १० ३६। 


संमतिरी ० प्‌० ३४९ । स्या° रलञा० ¶० १४९ । स्या० ० का० २६। 


सू० ९।५ ] चिवाद्रेतवादः ९५ 


ड ५ 
पतेन 'चिच्रपतिभासाप्येकैव बुद्धिवाह्यचि्विलर्खणत्वात्‌ , 
दाक्यविवेचनं हि वैद्यं वचि्रमशक्यविवेचनास्तु वैद्धेनीखादथ 
आकाराः” इत्यादिना चिव्रद्धेतमरप्युपवणयन्नपारूतः; अशक्य- 
 "विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि वुद्धेरभिंन्नत्वं वा, सहोवय॑न्नानां 
। नीखादीनां बु्बन्तरपरिहारेण विवक्षितवुद्यैवाज॒भवो वा, सेदेन ५ 
विवेचनाभावमंं वा भकारान्तराखम्भवात्‌ ? तजाद्यपश्चे साध्य 
समो हेतुः; तंथादि-यदुक्त भवति-चबुद्धेरमिन्ना नीलादयस्ततोऽ- 
मि्नत्वात्‌" तदेवोक्तं भवति अदाक्यविवेचनत्वात्‌ः इति । दिती- 
यपक्षेण्यनेकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः खगतज्ञानेन 
सहोत्पन्नस्य बुख्यन्तरपरिद्ारेण तजज्ञानस्येधं ग्ा्यस्य तेन सहे- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे चा संसारी खगत; संसारिणो वा सर्वे 
खगता भवेथ, संसारेर्तररूपता चेक॑स्य जह्मवादं समर्थयते । 
अथ खुगतसत्ताकालेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः 
नन्वेवं “प्रमाणभूताय [ परमाणसमु० ११ ] इत्यादिना केसो 
स्तूयते १ कथं चापराधीनोऽसो येनोच्धते- १५ 


““तिष्न्त्येव पराधीना येषां च महती रूपा” [ भमाणवा० 
२।१९९. ] इत्यादि । न खलु बन्ध्याताधीनः कथिद्धबित॒मरति । 


१ ानाद्वे तनिराक्रणपरेण अन्थेन । २ नानाभकार । ३ पूर्ेवादे ज्ञानगतानां 
। नीलाबाकाराणां आन्तत्वम्‌ । अत्र ( चित्नादैतवादे ) शानगताकाराणां सलयत्वस्‌ । 
४ विसदृञ्च । ५ असिद्धो हेतुरिव्युक्ते सत्याह । ६ धटपटस्तम्मादिः। ७ इयं बुद्धिरमी 
नीजादय आकारा इति विभागः कर्तं न शक्यते । ८ योगाचारः। ९ नीददीनाम्‌ 1 
१० बुद्या सह ्रादुभूतानाम्‌ । ११ खरूपस्‌। २२ साध्येन समं हेवं दयति । 
१३ साध्यमेवोक्ते मवति । १४ साध्यमेवोक्तं मवति। १५ नान्यञ्चानसय । १६ जग- 
दभिन्नत्वात्‌ । १७ सुगत्राभिन्न्वात्युगत्रखरूपवत्‌। १८ असंसार । १९ सुगतख । 
२० परेण मया । २१ पुरुषेण । २२. भवता । २३ सुगताः । २४ ( निवौणोपि- 
(णेऽपि ) परम्ािः ( परे राते) कपाद्री्ञतचेत्रस इत्यस्योत्तरमङ हेयम्‌ ) । २५ ना । 


1 ““किमिदमश्चक्यविवे चनत्वं नाम-ज्ञानाभिन्नत्वम्‌, सहोत्पन्नानां नीद्मदीनां 
शानान्तर परिहारेण तज्जानेनेवाचुमवः, मेदेन विवेचनाभावमात्रं बा १ | 
न्यायज्गुसु० ० १२७ । 

% ‹“अकर्पकट्पासङ्खयेयभावनापरिवाडिताः । 

तिष्टन्त्येव पराधीना येषां तु महती कृपा ॥* 

अभिसमयारुकारारोक ए० १३४ 

^^तुदुक्तमू-निवाणेऽपि परे प्राते छपाद्रकृतचेतसाम्‌ । 
तिष्टन्येव पराधीना येषां तु महती कपा 1" म्यायङ्खुसु° १० ५। 





९६ परमेयकमरमात्तेण्डे [ भथमपरि० 


मार्गोपदेशोपि व्यथो विनेयाऽसत्वात्‌ । नापि ततः कथित्सौगतीं 
गतिं गन्तुमहंति । सगतखन्ताकाकेऽन्यस्याजत्पत्तेस्तत्कारश्चात्य- 
न्विक इति । बुख्यन्तरपरिद्ारेण विवकषितवुच्यैवाचुभवश्चासिद्धःः 
नीकादीनां बुच्यन्तरेणाप्यभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तत्सिद्धौ चान्योः 
५ न्यायः सिद्धे टि ज्ञानरूपत्वे नीादीनां बुच्यन्तरपरिदारेण 
4 तत्सिद्धौ 
विवश्चितवुच्यैवालुभवः सिच्येत्‌ ? च ज्ञानरूपत्वमिति।, 
सदेन विदेचनाभावमामप्यसिद्धम्‌; वदिरन्तदे रखम्बन्धित्वेन 
नीटतज्ज्ञानयोरवि्ेचनधसिद्धेः । पँकरधाक्रंसेणं नीखायनेका- 
कारव्यापित्ववत्‌ प्रित्वसिद्धेः सिद्धः 
१० कथञ्चिदक्षणिको नीटादयनेकार्थव्यवस्था्पकः रमातेद्यद्वैताय दत्तो 
जटखाञ्चङछिः ॥ छ ॥ 


६) चा्सेगाप्येकषस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते । 
चद्‌ ७ इ 
८५ खटी चिजतैकस्यां न स्यात्तस्यां अतावपि । 


नीदं खयमर्थ्यो रोचते तच्च कै वयम्‌ ॥" 
[ प्रमाणवा० २।२१० | 


९१५ 
कर 9 -- =-= 
| १ अन्योत्पत्तिरहिता £) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरहितः (१) 1 ३ कित्व ! ४ एक 


दोस । ५ चिन्रद्वितवादिनः 1 & युगपत्‌ । ७ आ्ाहकः । ८ पुरूषः । सैनं 


भ्रति माध्यमिको ब्रूते! १० मावस । ११ परेण मया माघ्यमिकेन । १२ मम्‌ 
दूषणं किं स्यात्‌ । १३ चित्रत्वेनाभिभेतायां मतौ एकस्यां सा चित्रता न स्यात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌ । २४ प्रसिद्धा । १५ चि्रतरेनामित्रितायां । २१६ बुद्धौ । 


१७ चित्रत्वम्‌ । १८ शानेस्यः । 


८ ^ 
1 «“'अ्यकयबिवेचनत्वं साथनमसिद्धमुक्तम्‌-नीरतद्वेद नयोः अश्चक्यविवेचनल्वा- . 


सिः, अन्तवंदिर्देशतया विवेकेन अतीतः 1” अष्टसद० प° २५४। 

2 ८“अच्र देवेन््रन्याख्या-यदि . नामैकं मतो न सा चित्रता . मावतः स्यात्‌ ॥ 
दिं स्यात्‌ को दोषः स्यात्‌ । तथा च भावतश्चित्रया मला मावा जपि चित्रा सिथयन्ति 
तद्वदेव च सत्या भविष्यन्तीति ्रष्ुरमिप्रायः । शाखकार आह-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । व्यादतमेतत्‌-णकां चित्रा च इति । पक्वे हि सल्नानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया भत्यवमासते.न पुनमीवतस्न तख आकाराः सन्तीति वञादेष्टव्यम्‌ । 
एकतवदानिभरसंगाद्‌ 4 नहि नानालवैकत्वयोः सितेरन्यः कश्चिदाश्रयोऽन्यन्न माविक्ा- 
म्यामाकारमेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र यदि -बुद्धिभौवतो नानाकारेका चेष्यते तदा सकं 
विश्वमप्येकं द्रव्यं खाद्‌, तथात्र सदोत्पच्यादिदोषः । तसान्नैकाऽनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं खयम्ा नां रोचते .अतदरूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्र्येण भख्यानं तदेतद 
एव सिते तत्वमिति 1 तत्र के वयं निवेद्धारः १ एवमस्तु इ््यलुमन्यत इति 1" 


20 2 4 स्या० रल्ला० १० १८ ०॥ 








"7 -- शि 


सू° १५] ` शूल्याद्वैतवादः ` ९७ 


इत्यभिधानात्‌ ।` तत्कथं तदृष्टान्तावष्टम्मेन कमेणाप्येकस्या- 
नेकाकारव्यापित्वं साध्येत £ तदप्यसमीचीनम्‌; एवंमतिसश्मे 
क्िकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलडयुन्यताुषङ्गात्‌ । 
तथा हि-नीले प्रच्त्तं ज्ञानं पीतादौ न भवत्तते इति पीतादेः 
सन्तानान्तरवदभावः । पीतादो च वत्तं तन्नीङे न परवत्तते ५ 
इत्यस्याप्यभावस्तद्धत्‌ । नीरकवख्यसूक्ष्मांो च परच्रुत्तिमज ज्ञानं 
नेतरांरानिरीश्चणे श्चममिति तदंशानामण्यभावः 1 खंविदितांशस्य 
चाव॑रिष्ठस्य खयमनरास्याप्रतिभासनात्सवाभावः । नीलक्वल- 
यैादिसंबेदनस्य सखयमलुभवात्संच्वे च अँन्येरलुभवात्सन्तानान्तरा- 
णामपि तदस्तु । भंथान्येर युभूयमानसंवेदनस्य सद्धावासिद्धेस्तषा- १० 
मभावः, तहिं तच्निषेधासिद्धेस्तेषां सद्धावः किन्न स्यात्‌? अथ 
तत्संबेदनस्य सद्धावासिद्धिरेवाभांव सिद्धिः; नन्वेवं तन्निषेधा- 
सिद्धिरेव तत्सद्धावसिद्धिरस्तु । मीवाभावाभ्यां परसंबेदन खन्देदे 
चेकान्ततः; सन्तानान्तरपतिषेधासिद्धेः । कथं च आमारामादिः 
मरतिभाखे प्रतीतिभूधररिखरारूढे सकलख्दान्यताभ्युपगमः भेश्षा-१५ 
वतां युक्तः पतीतिवाधनात्‌ ? ट्टहानेरै्कर्पनप्याश्चायुषङ्गात्‌ । 


किञ्च, अखिखद्ुन्यतायाः भमाणतः पसिद्धिः, पमाणमन्तरेण 


१ वोधस्य । २ मवता जनेन । ३ चित्रकश्चानस्य नानात्वस्तमथेनभ्रकारेण । 
४ च्ञानेन । ५ उद्धतस्य । ६ नीलकुवल्यस्य । ७ चित्र । ८ सखेनैव । ९ नीलकुवर- 
यख । १० सन्तानान्तरेः । ११ खयम्‌ । १२ मो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरः। 
१४ सखयम्‌। १५ नील्कुवर्यसंवेदनवादिनं प्रति । १६ साधकप्रमाणाभावाव्‌ ॥ 
२७ वाधक्प्रमाणामावात्‌ 1 १८ मो माध्यमिक । १९ अन्येरनुभूयमानसंबेदनस्य । 
२० माध्यमिको बते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधकं रमाणं नोपन्यस्तं वद्धि 
असाभिश्च बाधकं प्रमाणं नोपन्यस्तमिति परसंवेदनसन्देहः ८ श््युक्ते.जेनः पराह ) । 
२१ आमादि । २२ सकरञ्चुर्यत्वस्य । 





1 “नन्वेवं नील्वेदनस्यापि अरतिपरमाणुमेदात्‌ नीकराणुसंबेदनेः परस्परं भिन्नेम- 
वितव्यं तत्र एकनीरूपरमाणुसंबेदनस्यप्येवं वेदयवेदकसंविदाकारमभेदात्‌ चरितयेन मवि- 
तव्यम्‌ । वेदयाकारादिसंबेदनत्रयस्यापि भलकमपर स्ववेादिसंवेदनत्रयेण `इति परा- 
रवेदनत्रयकरपनादनवस्थानान्न कचिदेकवेदनसिद्धिः संविदद्वेतविद्िषाम्‌ ।> 

॑ अष्टसदह ° ० ७७ । न्यायङुसु° १० १२३४। 

% ““प्रमाणानुपपस्युपपर्तिभ्याम्‌ । न्यायसू ० ४।२।३ ०। “एवं च .सति सार्व 
नास्तीति नोपपद्यते । कसात्‌ १ प्रमाणानुपपच्युपपरत्तिभ्याम्‌; यदि सवं नास्तीति 
भमाणमुपपदयते; °सर्वं नासि" इत्ये तद्वयाहन्यते। अथ प्रमाणं नोपपबतेऽ सर्वं नास्तीयसख 
कथं सिद्धिः १ अथ अ्रमाणमन्तरेण सिद्धिः$ सर्वमसि इत्यस्य कथन्न सिद्धिः १ 

भर क० मार 


९८  भमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


चा १ भथमपक्षे कथं सकलदाुन्यता वास्तवस्य 
प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ? दितीयपक्षे ठ कथ तस्याः सिद्धि पयेयः- 
सिद्धेः भमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? तदेवं खनिश्चितासम्भवद्वाध- 
कथ्रमाणत्वात्‌ भतीतिसिद्धमथेव्यवसायात्मकत्न ज्ञानस्याभ्युप- 
५ गन्तव्यम्‌, अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
अथेदानीं भाक्‌ भतिन्ञातं खव्यवसायात्मकत्व ज्ञानविशेषणं 
व्याचिख्यासुः खोन्मुखतयेव्याद्याह- 


खोन्मुखतया पतिभासनं खस्य व्यवसायः ॥६॥ 

खस्य विज्ञानखरूपस्योन्मुखतोद्धेखिता तया इतीर्त्थभावे भी 1 

२० रतिभाखनं संवेदनमयुभवनं खस्य भमाणत्वेनामिपरेतविज्ञानखरु 
पस्य सम्बन्धी व्यवसायः । 


खव्यवसखायसमर्थनार्थमर्थव्यवसायं खंपरभरसिद्धम्‌ “अ्थस्यः 
इत्यादिना दश्टान्तीकरोति । 


 अथस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥ 
१५ इवराब्दो यथार्थे । यथाऽस्य घटादेस्तदुन्मुखतया खोधेखि- 
तया पतिभासनं व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 
स्थैन्मतम्‌-न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घटादिवत्‌। 
्तदचेतनं भधानविवर्त॑त्वात्तद्धत्‌ 1 यत्तु चेतनं तन्न भरधानविवतेः, 


यथात्मा; इत्यप्यसङ्गतम्‌, तंस्यात्मविर्वेत्तत्वेन भ्रधानविवत्तत्वा- 


२०सिद्धेः; तथाहि-ज्ञानविवेवानात्मा त्वात्‌ । यस्तु न तथा स 


१ पूर्वोक्तप्रकारेण शानस्यार्थव्यवसायात्मकत्वे समर्थिते सति । २ व्याख्यातः 

` मिच्छः । ३ आहकता। ।! ४ तृतीया । ५ वादिग्रतिवादिप्रसिद्धम्‌ । ६ अर्थं । ७ तव 

साङ्ख्यस्य । ८ ज्ञानम्‌। ९ ्लानस्य । १० पयौयत्वेन । ११ जेनानुमानस्‌ । 
१२ चेतयितत्वात्‌ । 





न्यायमा ० ४।२।२ ० प्रश्न व्योमवती १० ५३२ । अष्टसह० पृ० ११५। 
सन्मति ० दी० ४५५ । स्या० म० का० १७ । रलाकरावता ° १० ३२। 
1 ^प्रज्तेरमहदान्‌ ततोऽदङ्कारः “122 सांख्यका० २२ । 
“तस्याः अ्रक्ृते्हान्‌ उत्पचते परथमः कश्चित्‌ । महान्‌ युद्धि मतिः भ्रा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्णतिराुरी हरिः दरः हिरण्यगर्भ इति पयायाः 1” 
* . माठरइत्ति, गोडपादभा० २२ । सांख्यसं० ए० ६ । 
ॐ ^“तथाप्रिणामवानात्मा दृष्ट (ट) त्वात्‌ । यस्तु श्ञानप्रिणामवान्न भवति नासो 
दष्टा यथा ोष्टादिः, दष्ट चात्मा तसारक्ानपरिणामवानिति।" स्था० रन्ना०'१०२३४॥ 


सू० ९।७ ]  अचेतनज्ञानवादः ` ९९ 


न दष्टा यथा घटादिः, दष्टा चात्मा तस्मात्तद्िवत्तंवानिति। मधा- 
नस्य ज्ञानवस्वे लु तस्यैव द्रधरत्वालष्ञादात्मकल्पनानथंक्यम्‌ ॥ 
शचेतनोःऽदहम्‌ः इत्युभवाचैतन्यखभावतावच्चात्मनो ज्ञाताऽहम्‌ 
इत्यजुभवाद्‌ ज्ञानखभावताप्यस्तु विशोषीभावात्‌ । श्ानसंसगोत्‌ 
श्ञाताऽहम्‌ः इत्यात्मनि भतिभासो न पुनक्लौनखभावत्वादित्यप्य-५ 
समीक्षिताभिधानम्‌; चैतन्यादिखभावस्याप्यभावभसङ्गात्‌ । चैत- 
न्यसंसगाद्धि चेतनो मोक्रत्वसंसगांद्धोक्तौदासीन्यसंसगोढुदा- 
सीनः शद्धिसंसगौच्छुद्धो न तु खभावतः 1 म्रत्यक्षादिपरमाणवा- 
धोर्मय् । न खद ज्ञानखभावताविकैखो.ऽयं कद्‌ाचनाप्यर्जुभूयते, 
तद्विकलस्यालुभवविरोधात्‌ । १० 


आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽ नित्यत्वापत्तिः भरधानेपि समाना 1 
तत्परिणामस्य अ्तस्थानित्यत्वोपगमात्‌ दोषे तु, आत्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविशेषादेरनित्यत्वे को दोषः 2 तस्यात्मनैः कथञ्िद्‌- 
व्यतिरेके भङ्खरत्वप्रसङ्गः भरधानेपि समानः । व्य्ताव्यक्तयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानिदये परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणामित्वा-१५ 
दिव्यभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानिव्य- 
मस्तु विदोषाभावात्‌। आत्मनोऽपरिणामित्वे ठु धानेपि तदस्तु 1 


१ ज्ञान । २ आद््कायाम्‌ । ३ चेतन्यस्वभावत्तया अनुभवः; श्ानसखभावत्ताया 
अनुभव इत्यविेषः । ४ कथं तथा हि 1 ५.नै्मल्य । ६ . जत्मनश्वेतन्यादि स्भावा- 
भवे ज्ञानसखभावाभावे च । ७ आत्मा । ८ आत्मा आत्मना । ९ ज्ञानमनित्यभिति 
वचनात्‌ श्लानसखरूपवत्‌ । १० मृदादेः । ११ श्ानादेः । “१२ प्रधानस्यानिलय- 
त्वापत्तिरक्षणोऽदोषः ।` १३ का । १४ अभेदे । १५ आत्मनः । १६ विनश्वरत्व । 
१७ महददादेः । १८ प्रधानस्य । “> 





1 “ननु ज्ञानसंसगौऽक्ञाताऽदमिल्यात्मनि अरतिभासो न पुनञ्चोनस्वभावत्वादिति 
चेत्‌ $ तदपि न्यायवाह्यम्‌ $ चैतन्यादिखभावस्याप्येवमभावग्रसक्तेः । चतन्यसंसरगडि 
चेतनो भोक्तत्वसंसरगाद्‌ मोक्ता ओदासीन्यसंसगौद्दासीनः छडिसंसगीत्‌ युद्धो न तु 
खभावादिदयपि वक्ते राक्यत एव । स्या० रल्ला० १० २३५। 

% ८“हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 

सावयवं परतन्रं व्यक्तं विपरीतमत्यक्तम्‌ ॥> सांख्यका० १०६ 

«“प्रधानस्य चाऽनिव्याद्‌ व्यक्तादनथोन्तरभूतसख नियतां भ्रवीयन्‌ पुरुषस्यापि शाना- 
दश्चाश्वत्ादनथौन्तरभूतस्य निलयत्वसुपैतु सर्वथा विशेषाभावात्‌ 12 आप ० ¶० ४१ । 

‹“नचातमनः अनितयश्चानपरिणामात्मके अनित्यत्वापत्तिः3 अधानेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ \ 
ग्यक्ताऽग्यक्तयोरभेदेऽपि व्यक्तमेवाऽनिलं परिणामल्वात्‌. नत्वन्यक्तं परिणामित्वादिलय- 
न्यत्नापि समानम्‌ 1* न्यायङ्खमु° पृ० १९१ 1 सा० रज्ञा० प° २२५५ 


१०० भमेयकमरूमा्तेण्डे [ भथसपरि 


व्य्॑तापश्षया परिणामि भधानं न शंक्त्यपेश्चया सर्वदा. सथा 
त्वादित्यपिधाने त आत्मापि तथास्तु स्वैथा सिमा 
अपरिणामिनोऽ्थक्गियाकारित्वासम्भवेनाग्रेऽसत्व 
खसंवेदनधत्यक्षाविषयत्वे चस्याः प्रतिनियत व्यवस्थापक 
५न स्यात्‌ । तच्यवस्थापकत्वं हि तदनुभवनम्‌» तत्कथं बुद्धेरः 
भ्र्यक्षत्वे घटेत १ अत्मान्तरवुद्धितोपि ततपसङ्गात्‌, न चैवम्‌ । 


ततो बुद्धिः. खव्यवसायास्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽथैः- ` 


व्यवस्थापकत्वात्‌, यटपुनः खव्यवसायात्मकं न भवति न तञ्च 
थाऽ्थव्यवस्थापकं यथाऽऽद्‌ शौदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
१० पुरुषमोगेपिकषत्वात्‌ “बुच्यध्यर्वेसितमथं पुरुषश्वेतथते” [ =, 
१ 9 ८ द 
इत्यभिधानात्‌ । ततोऽ सिद्धो हेत॒रित्यपि द्धामाजम्‌ ; सेदेनानयो- 
रखपलकम्भात्‌। पकमेवं हय जुभवसिद्धं सविद्धपं दषविषाद्ा्नेका- 
कार्‌ विषयव्यवस्थापकमञुभूयते, तस्यवेते “चेतन्यं बुद्धिरभ्यव- 
सायो जञानमू' इति पयोयाः । न च राब्दसेदमाजाद्धास्तवोऽ्थभे- 
१५दो.ऽतिध्रसङ्खत्‌। 
| संस्ंमबिरोपवशाष्टिं ~~ ० वद्धिचैतत्य १ 
संगीविरोषवशाद्धिरभरन्धो तैन्ययोः सन्तमपि भेदं 


२ महदादि, दितीयपक्षे सुखादि । २ सक्ष्मखभावा द्वितीयपक्षे साम्यावखा 
शक्तिः । ३ परेण ! ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु ! ५ ग्यक्तयपेश्षया परिणाम्यस्तु । 
& कर्च । ७ बुद्धेः । ८ जन्या । ९ पुरुषान्तर । १० खस्य । १२१ व्यक्तिलश्ष- 
णाया बुद्धेः उद्धिलक्षणात्कारणादपरं कारणान्तरमिन्द्रियम्‌ । ` १२ कारणनिरपेक्षुतया । 
९१२ अजुभवः सर एव कारणम्‌ । १४ बुद्धिप्रतिबिग्ितम्‌। १५ अनुभवति । 
१४ कारणान्तरसापेक्षतया । १७ बुद्धेः । १८ भो साङ्ख्य ।, १९ बुद्धिपुरुषयोः । 
२० बु्यनुमवयोः। २१ अन्यथा। २२ इन्द्रः शक्र इवयादौ स खात्‌ ।, २३ सम्बन्ध । 
२४ वञ्चितो नरः । २५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ विमानम्‌ । 


1 “एकमेवेदं संविदं ह्विषादायनेकाकारविवत्तं पयामः 122 ॑ 
ॐ ॑ न्यायमं ° प° ७४ । न्यायङ्रुसु° १० १९३। 
` ` “ुद्धिरुपकन्धिश्चोनमित्यनयाौन्तरम्‌। न्यायस० १।२।१५। प्रश्च० भा० १०१७१। 
“बुद्धिरध्यवसायो हि संवि्संवेदनं तथा । | 
संवित्तिश्चेतना चेति सर्वं चैतन्यव।चकम्‌ ॥> त्वसं ° का० ३०३। 
सन्मति० टी° १०.३०० । स्या रल्ञा० १० २३८ । 
, ` «““तसात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
खुणकन्तैस्वेऽपि तथा कत्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
यसाश्चेतनखभावः पुरुषः तसात्‌ तत्संयोगादचेतनं मददादि लिङ्गम्‌ अध्यवसा- 
गराभिमानसङ्सपारोचनादिषु. इृ्िषु चेतनावत्‌ भरवसैतेः। को दृष्टन्तः १ तबथा- 
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सू° १।७ ] अचेतनज्ञानवादः १०९१ 


नावधारयत्ययोगोलकादिवाग्नः । न चात्रापि सेदो नास्तीदयभि्धौ- 
तव्यम्‌; उभर्य रूपस्पदीयोभैदप्रतीतेः । अयोगोरकस्य हि 
चुत्तसन्निवेशः कटिनस्पशेञ्ान्यो ऽभ्चि(्र)मोखुररूपोष्ण स्पराभ्या 
रमाणतः प्रतीयते । ततो यथ॒ा्बऽन्योऽन्याुपवेदाङक्चषणससगा- 
द्विभागर्धतिपत्यभावस्तथा भकृतेपीत्यप्यसाम्भतम्‌ $ वंहययोगो- 
कयोरण्यभेदात्‌ । अयोगोरकद्वव्यं हि पूवाकारपरित्यागेनाभ्चिस- 
वन्नधानादिशिष्टरूपस्परोपयायाधारमेकमेवोत्पन्नमञभूयते आमा- 
कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघरद्रव्यवत्‌ । कथं तदि तस्योत्तर- 
कारं तत्पयौयाधारताया विनाद्ाभ्रतीतिः £ ` इत्यप्यचोद्यम्‌ $ 
उत्पत्यनन्तरमेव तद्धिनारापरतीतेः । किश्िख्योपाधिक वस्तुरूप- १० 
सुपीभ्यप्यौनन्तरमेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फ- ` 
टिकरक्तिमा । किञ्चित्तु भर्लीन्तरे, मनोज्ञाज्गनादिविषयोपनीता- 


त्मञ्ुखादिवत्‌ 1 सकरुर्मावानां खतोऽन्यतश्च निवत्तेनप्रतीते 
तन्नास्ययोगोरुकयोभद्‌ः 1 


तैद्रदिरीप्येकस्मिन्‌ खपरप्रकाशात्मपयययेःऽरभूयमाने नन्य- १५ 
सद्धावोऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न कैचिदेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ 


सकट्व्यवहारोच्छेदभसङ्गश्य; अनि्ीर्थपरिहारेणेष्टे वस्तुन्येक- 


सिन्नचुभूयमानेष्यन्यसखद्धावाशङ्कया कचित्पत्रस्याद्यभावात्‌ 1 
ततोऽवाधितेकत्वपरतिभासादपरपरिहारेणावभासमाने वस्वुन्ये- 


१ निश्चिनोति 1 २ अयोगोककाभ्योः । ३ जनेन भवत्ता । ४ अयोगोलकाञ्योः । 
५ वुकाकारः ! इ भरयक्षाव्‌ । ७ अयोगोककाभ्योः । ८ मेद । ९ बुदियैतन्ये 
(वन्ययोः) । १० ङष्णत्वादिरश्चण । ११ अयोगो । १२ करण । २३ विना 1 
१४ अपगच्छति ! १५ उपाध्यपाये सति ।, १६ बपेति । १७ लक्चन्दनादि । १८ 
पदाथ । १९ प्रिणमन । २० वूतफरादिवत्‌ । २१ अयोगोककवत्‌। २२ बुडधिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । २३ खयम्‌ । २४ चैतन्य । २५ प्रेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
मदिकण्टकादि । २९ वनितादौ । ३० अहिकण्टकादि । ३१ विषये । ३२ निदृत्ति । 


अनुष्णाज्ञीतो धटः शीताभिरद्धिः संसृष्टः शीतो मवति, अश्चिना संयुक्त उष्णो भवति, 
एवं महददादिरिङ्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनाद्‌. भवृति 1° 
माठरडृत्ति, गोडपादभा० ॥ 
1 ““वहथयोगोककयोरपि अन्योन्यं भेदाभावात्‌ । अयोगोलकद्रग्यं हि पृरवाकार- 
परित्यागेन अभ्चिसन्निधानाद्‌- विशचिष्टरूपस्पदीपयौयाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते आमा- 
कारप्रित्यागेन पाकाकाराषारषटद्रन्यवत्‌ ।* 
| न्यायङ्कुमु° ए०. १९३ । स्या० रल्ञा° १० २२७। 


१०२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


कत्वव्यवस्थामिच्छतां अदुभवलिद्धकठेत्वभोकतृत्वायनेकधमौधा- 
रचिद्धिवत्तस्याप्येकत्वमभ्युपगन्तव्यं तद विरोषात्‌। न चातरैकत्व- 
प्रतिभासे करिञ्चिद्वाघकम्‌ , यतो द्िचन्द्रादिथरतिभासवन्मि्यात्वं 
स्यात्‌ । खस्वेदनप्रसिद्धखपरपरकारोरूपचद्वेवत्तव्यतिरेकेणान्य- 
चेतन्यस्य कद्‌ाचनाप्यभरतीतेः। न चोपदेदमाचात्परेश्षावतां निवाध- 


बोधाधिरूढोऽथोऽन्ध्थी परतिभासमानोःऽन्यथापि कल्पयितु युक्तो 
ऽतिप्र॑सङ्गात्‌ 1 चैतन्यस्य च खपरपरकारात्मकत्वे किं वुद्धिसा 
येचौसो कस्प्यते ? 


बुद्ध्।चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । आकारवच्ः 
१० त्तस्वमित्यप्ययुक्तम्‌ ; अचेतनस्याकारत्वे(रवच्वे)प्यथैव्यवस्थापक्‌ 


त्वासम्भवात्‌, अन्यथाऽऽदरोदेरपि तत्प्रसङ्ग द्धिरूपताञुषङ्गः। 
अन्तैःकरणत्व-पुरुषोपभोगंपत्यासन्नहेवत्वर्टक्चषणविरोषोपि मनोऽ. 


श्षादिनानेकान्तिकत्वान्न वुद्धेखेश्षणम्‌ । यदि च अयमेकान्तः 
अन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न भयेति इति, कथं तर्हि अन्तः 
१५ करणपरत्यक्षता ? अन्यान्तःकरणविस्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था। 
अन्यान्तःकरणविस्वमन्तरेणान्तःकरणप्रल्यक्चतायां च अर्थप्रत्यक्ष 
तापि तथेवास्त्वलं तत्परिकर्पनया । अन्तःकरणप्रत्यक्चताभावे 
च कथं तद्रतीर्थविम्बग्रहणम्‌ ? न ह्यादखो्रहणे तद्वतार्थप्रतिवि- 
म्बग्रहण दषम । 
२० विषयाकारधारित्वं च वुद्धेरयुपपन्नम्‌, मूर्तस्यामूत्तं पतिः 
१ परेण । २ मात्मनः! ३ बोधस्य । ४ प्रमाणं । ५ आगमात्‌! & बुद्धिलक्षुण । 
७ एकत्वेन । ८ खसंवेदनगप्रतयक्च । ९ बुद्धिरक्षणः । १० एकत्वेन प्रतिभासमानः। 
११ बुद्धिचेतन्यमिति द्वयरूपततया । १२ अन्यथा । १३ केन कारणेन । १४ किञ्च । 
१५ अर्थाकारवतत्वात्‌ । १६ जलादेः । १७ मध्ये (१)। १८ अनुभव । १९ कारणं 
जुद्धिरूपम । २० व्वस्त्रक्षण । २१ अदृष्ट । २२ अतिव्याततेः । २३ अन्तःकरणत्वं 
बद्धेरुक्षणमित्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो छन्तःकरणं मवति न च त्ख बुद्धिरूपता 
युटषोपमोगभल्यासन्नेतुत्वं बद्धकक्षणमि्यक्ते चाक्षादिना व्वभिचारस्तथादि-ुरषो 
पमोगप्रत्यासन्नेतुरिग्दियं भवति न च तख बुद्धिरूपता । २४ किन्न ! २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुद्धि । २७ आकार । २८ बुद्धि । २९ बुद्धि ।. ६० अन्तःकरणगत्ताथं । 


` 1 “न चास्या वास्तवचैतन्याभावे विषयव्यवसखापनशक्तिद्ता 1 


न्यायक्रुसु०° १० १९३ । सा० रल्ला° १० २३२८. 


2 ^“न विषयाक्ारधारि श्ञानममूर्तैत्वात्‌ , यदमूर्तं तद्‌. विषयाकारधारि न मवति 
यथा आकराश्चम्‌ › अमूर्ते शानमिति । तद्धारिस्वे वा अमूर्तैत्वमस्य विरुध्यते 1” 
` न्यायङ्खुमु° १० १९३ । सखा० रला० १० २३८ ॥ 


ना व पव 


~ ~ ^ ` (न पा निगय त 
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विस्वासम्भवात्‌। वथा हि--न ` विषयाकारधारिणीं बुद्धिरमूल्तै- 

त्वाद्ाकारावत्‌, यत्तु विषयाकारधारि तन्मृकत्तं यथा द्पेणादि । 

न चासिद्धो हेतुः; तस्याः सकङ्वादिभिरमूत्तैत्वाभ्युपगमात्‌ । 

अन्यथा वायन्दियप्रत्यक्चत्वप्रसङ्गो दर्षणादिवदेव । अंतिखुशषम- 

स्वात्तद्प्रत्यस्षत्वे तद्भतार्थ॑भ्रतिविम्बम्रद्यक्षतापि न स्यात्‌ 1 मूतेस्य ५ 
चेन्द्रियादिद्धारेणेव संवेदनसम्भवाव्‌ ! तदभावेऽसंबिदितत्व- 

भरसङ्गश्च । सर्वथा परोक्षत्वाभ्युपगमे चास्या भमीमांसकमता- 

उषङ्ग; ॥ ॐ ॥ 


£ द्ोप्याकारवश्चे < ९०५ 1 = क 

एतेन वादधोप्याकारव्वेनं त ज्ञाने , आमाण्थं रतिपाव्यन्भत्या- 
ख्यातः । भव्यक्षविरोघा्; अत्यक्षेणं विष्यौकाररदितमेव ज्ञानं ९० 
भतिपुरुषमहमहमिकया धंटादिभरादकमलभंयते न पुनरदैपणादि- 
चत्परतिविस्वाक्रान्तस्‌ । विषयाकारधारित्वे चं ज्ञानस्या दुर 
निकटादिव्य॒वहारामावथसङ्गः । न खलं खरूपे खतोऽभिन्नेऽजु- 
भूयमाने सोस्ति, न चेवम्‌ ; “दूरे -प्वैतो निकटे मदीयो वाः 
इति उ्यवहारस्याऽस्खंरद्रूपस्य भतीतेः । तेतस्तदन्यथालुपपततेि- ९५ 
राकारं वत्‌। न चाकाराघा्थकस्य दुरादितया तथा व्यवद्यारो 


१ हेतोः! २ पदार्थस्य । ३ किच्च! ४ आङोकादि। ५ किञ्र! & बुद्धे- 
विषयाकरारधारिव्वनिराकरणप्रेण अन्येन । ७ योगाचारः । ८ सोन्नान्तिकः (१) । 
९ पदा्थखय । १२० किन्न! ११ सौत्रान्तिकः (१) । १२ सखसंवेदनेन ! १३ अथं , 
१४ पदार्थं । १५ खयं शानेन ! १६ किच्च । १७ दूरनिकटादिव्यवहारः । 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌ । १९ अव्यभिचरत्‌ । २० प्रतिभासनात्‌ । २१ साकारत्वे 
दूरनिकटादिन्यवहारो न घटते यतः । २२ समपैकख पदार्थस्य । 





` 4. “'स्वसंवित्तिः फञब्चास्य तद्रूप्यादथेनिश्वयः ॥ + | 
विषयाकार एवास्य भमा तेन मीयते ॥* भमाणसमु० १।१०। 
' ‹““अ्धसारूप्यमस प्रमाणम्‌ 1 न्यायवि० २।१९।. | 
‰ ““दूरासन्नादिभेदेन व्यक्ताव्यक्तं न युज्यते । 
= तत्स्यादालोकमेदाच्चेत्‌ तसििधानापिधानयोः ॥ 
तुख्या दृष्टिरदृष्टिवौ स॒क्षमोश्चस्तरस्य कश्चन ॥ _ `. 
आलोकेन न मन्देन दृदयतेऽतो भिदा यदि ॥* 
| व , भमाणवा० ३।४०८-९ ( 
«“सखत्रोऽभिन्नख चाकारसख शानग्राह्त्वे अ दूरावीतादिम्यवदारो न स्यात्‌ ।* 
09 अ: न्यायद्जुसु° १० १६९ । 


१०४७; . परमेयकमलमात्तेण्डे [ भथमपरि ९. 


तः 
युक्तः, दु्षणादौ तथालुपलम्भात्‌ । दीषैखापैवतश्चै भवौ वोधचेतसो 
जनकस्य जाग्रदराचेतसो दूरत्वेनातीतत्वेन चाजापि दुरातीताः 
दिव्यवहाराचुषङ्गः स्यात्‌। 
, किञ्च, अथोदुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीरुतामलुकरोति 
५ तथा यदि जडतामपि; तिं जडमेव तत्‌, स्यादुतच्तराथंक्षणवत्‌ ! 
अथ जडतां नाुकरोति; कथं तस्या ग्रहणम्‌ १ ` तद्ग्रहणे ` नीलाः 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अर्न्यथा तोर्भेदोऽनेर्कान्तो वा । नीखाकार. 
अहणेपि च, अंग्रहीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ? अन्यथा 
स्तम्भस्यागहीतं जेलोक्य( कयं ) रूपं भवेत्‌ । तथा चेकोपरम्मा म 
१० नैकैत्वसाधनम्‌। अथ नीलाकारवजडतापि अतीयते कित्वा. 
कारें ज्ञानेन, न; तर्हिं नीकताप्यतरदींकारेणेवानेन प्रतीयताम्‌ । 
तथाहि- ययर्न खैत्मनोऽथौन्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेण 
यथा स्तम्भादेजीञ्यम्‌, भतीयते च खात्मनोऽथान्तरभूतं नीला- 
दिकमिति। किञ्च, नीखाकारमेव ज्ञानं जडतां परतिपद्यते. ज्ञानास्तैर 
१५ वा ? आद्यविकस्पे नीाकारतां खात्मभूतंतया, जडतां त्वन्य 
` तज्ञानातीव्यद्धेजरतीयन्यायाञु सरणं ज्ञानस्य । अथ ज्ञानान्तरेण सा 





१ पुरुषस्य । २ किञ्च । ३ शानसय । ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्तिः । & जइखाः 
अहणेपि नील्ख अहणं चेत्‌ । ७ नीर्जडयोः । ८ गृह्यमाणा ऽगरह्यमाणषमौ. 
वैकस्यार्थसति च । ९ किञ्च । १० अगृहीतापि नीकस्य धर्मश्चेत्‌। ११ यतः। 
१२ शानम्‌ । १३ किन्त्वनेकत्वसधनम्‌। ५४४ विषे! १५ अजडाकारेण । 
२६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धमी अतदाकारेण जाने ' 
अवीयते इति साध्यो धर्मैः । तेन सरात्मनोऽरथान्तरभूततया प्रतीयमानत्वात्‌ । १९ शान. 
रूपात्‌ । २० कठँ । २१ नीलाकारतया । २२ जनडाकारतया । २३ जखालम- 
{ अस्वात्म )मूततया चेत्‌ । (4 





` 1 “न॒ चाकाराधायकस दूरावीतत्वात्तथा व्यवहार; इत्यमिधातन्यम्‌ $ जाग्र 

चेतसो दूरातीतत्वेन भवोधचेतसि तथा व्यवदारप्रसङ्गाव्‌ °> न्वायङ्कसु° १० १६९। 

ॐ ““अथ नीलतां तत्तदाकारतया भरतिपते जडतां त्वतदाकारत्या तदिद 

जरतीयन्यायानु सरणम्‌ 17 न्यायकुसु° ¶० १६८। 

“अर्थं जरल्याः कामयन्ते अर्भ नेति 1? पातत महाभाष्य ४।१।७८। 
८८अध सुखमात्रं बद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयम्ैजरतीयन्यायः 1 

| जह्यसू० श्ा० भा० रलप्रभा १।२।८। 

8 ““भ्थेन सवौत्मना तत्र खाकाराधाने श्ञानस्य जडताप्रसक्तेः उत्तरार्थक्षणवव्‌ ।" 

+ हा दाखरवा० दी° प° १५९ पू०। 
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तीयते; तदष्यतदाकारं यथा जडतां भतिपद्यते तथाद्य (चे)नील- 
तामिति व्यथं तदाकारकल्पनम्‌ । 
. किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडतेव केव॑ला व व॑दनीरुतापि 
वाट न॒ तावदुत्तरप्चः _ अद्धेजरतीयन्यायाजुसरणपसङ्गात्‌ । 
भथमपक्ष तु नीरूताया जडतेयमिति कुतः पतीतिः १ ना्ज्ञानात्‌ ; ५ 
तेन नीखाकारमाजस्यैव प्रतीतेः । नापि द्वितीयान्तस्य जडतामा- 
विषयत्वौत्‌ गोयविषयं ॐ प्रिकद्प ५ केष, पे 
विषयत्वौत्‌। अथं ज्ञानान्तरं येते, तच्चेदुभयंज 
१३ ६ परभतथसङ्ग 
साकारम्‌; खय जडतां । क चेत्‌; पर ; 1 
कचित्साकारतायासुक्तदोषोःऽनवस्था । 
स न .निराकारत्वे ज्ञानस्याखिरं निखिार्थवेद्कं तत्स्यात्‌ १० 
कैचित्म्त्थोसत्तिवि्ंकषौभावादित्यप्यपेशखम्‌;_अतिनियतसाम- 
थ्यन तत्तथांमूतमपि थतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यभ्र वश््यते । 
'नीलाकारवजञडाकारस्याद॑षटन्द्रियार्याकारस्य चालुकरणयसङ्गः 
दषास्त्यासत्तिठि ॐ ५ % 
कारणत्वाविशेषासस्यासत्तिर्िभकषोभावाच्च' इति चोचे भवतोपि 
योग्यतेव शरणम्‌ । १८ 


यच्योच्यते-श्थेवादारकाखादेः ससीनेऽपद्यं जननीपिजोससद- 
कमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चश्चुरादेः कारणत्वा- 
विशेषेपि नीरस्येवाकारमचुकरोति ज्ञानं नान्यस्य इति; त्निंस- 
कारज्ञानेपि समानम्‌ । तत्क्यत्वाविरोषेपि दहि यया त्या- 


सस्या निं नौटयेचालुकरोति तयेव संवैत्रानाकारत्वाविशेषेपि २० 


१२ आज्ञानम्‌ । २ नीङ्तारहिता । ३ जडतया युक्ता नीलता । ४ प्रथम- 
शानात्‌ । ५ न जडतायाः । & शानान्त्रात््‌ । . ७ न नीकतायाः । < जडता 
नीर्त्रा ( च ) विषयो यख ! ९ वृतीयसम्‌ । १० परेण । ११ नीरतायां जडतायां 
च। १२ स्यात्‌। १३ खख । १४ श्नख । १५ जैन । १६ नीरतायाम्‌ । 
१७ उक्तदोषपरिदयारारथ शचानान्तरेण जडता अवीयते इति चेद्व(द)न्यानवसखा । १८ अथ । 
१९ ताद्रप्यतदुत्पत्चिलक्षणसम्बन्ध । २० तदमाव । २१ श्ञानम्‌ । २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि। २४ मनः । २५ किञ्न। २६ घ्लानख ! २७ नीराकारेण प्रलया 
सत्ति । २८ .इन्द्रियादिना तिभ्रकषेसख । २९ जेनैः 1 ३० वौद्धस्य ! २१ सौत्ान्ति- 
केन । ३२ पित्रादेः । ३३ कारणे । ३४ अपत्यम्‌ ! ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
३६ शानस्य । ३७ खमवेन ! ३८ कठ । ३९ अर्थ । ४० पदाथै।॥ ` 


1 ““ययेवादारकाखादेः समानेऽपत्यजन्मनि । 
पि्नोसतदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अमाणवा० ३।३६९ । 


१०६ भमियकमलमात्तेण्डे [ भथमपरि. 


विंश्चिदेव अतिपद्यते न सवैमिति विभागः किं नेष्यते ? अन्यो 
न्या्यदोवैन्धोभर्य्र समानः । किथ्च, अतिनियतघरादिवत्सकलं 
वस्तु निखिलज्ञानस्य कारणं खाकारापकं वा किन्न स्यात्‌ ! बसत 
सामथ्यौत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारणं न सवं स्ैस्येति चेद्‌ 

८ तर्हि तत एव किञ्चित्कस्यचिद्भाहय ग्राहकं वा न सवं सर्वेत 
्रतीत्यपरापेन । - 


पभ्राणत्वाद्धास्य वैदमावः। अथौकाराचुकारित्वे हि तस्य भसय. 

क १ .4 
रूपतापत्तः भमाणरूपताव्याघातः, न चैवम्‌, भरमाणभमेययोषैहिः 
रन्तसुखाकारतया मेदेन ्रतिभाखनात्‌ । न चाघ्यक्षेण जञान- 
१० मेवाऽथोकार्मजुभूयते न पुनवांद्योऽथं इत्यभिधात॑व्यम्‌ ; ज्ञानर- 


पतया बोधस्यैवाध्यस्चे भतिभाखनान्नार्थस्य । न हयनदङ्कारास्पद्‌ 
त्वेनार्थस्य भतिभासेऽहङ्कास्पदवोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 


अदङ्कारास्पदत्वेनार्थस्यापि भतिभासोपगमर तु “अहं घटः इति ¦ 
भरतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभरूता परतीतिरन्यथाभरूतमथ व्यवस्थाः ` 


१५ प्व॑ति; नीटप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 


वोधस्याथोकारतां भुक्त्वाथन घट यितुमदक्तः 'नीखखयाये ` 
बोधः इति, निराकारवोधस्य केनचित्प्रयासत्तिविग्रकषोसिद्धः 


संवोधेयनमङ्ात्स्कवेदनापत्तेः अतिकसवैवस्था ततो न 
स्यादित्यथोकारो वोधोऽभ्युपंगन्तव्यः । तदुक्तम्‌- | 


१ वस्तु । २ प्रेण इ नियताथेपरतिपत्तौ नियत्तसखभावसिद्धिस्तस्सिद्धो च नियताः 


ध 
॥ 
1 
॥ 


# 
$ 
1 
. 


अतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलखाकारानुकरणे च सिद्धे नियतानुकरणयोग्यतासिदधिश्चीनख । 


तत्सिद्धो च ` निवतनीलकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियतार्थ्रणानुकरणयोः । 
५ कखचित्पदा्थंस्य । ६ किच्च । ७ अथौकारानुकारित्वाभावः । ८ अस्तूमवं का 
नो हानिरिति चेत्‌ । ९ इन्द्रिय । १० परेण । १२ अर्थस्य बोधरूपत्रया ! १२ परेण। 
१३ अन्यथा । १४ पदार्थेन । १५ ताद्रप्यतदु्पच्चिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारवोधस्य सम्बन्धात्‌ । १९ सम्बन्ध । २० सर्वा. 
थीनामू । २९१ पटज्ञानस्य पटो विषयो घरश्ानस्य षट इत्यादि । २२ जैनेन मव्ता। 





1 ^व्रमाणरूपताविरोधानुषङ्गश्च > न्यायज्ुमु० ० १६८। 
% “तदाकारं हि संवेदनमर्थ व्यवस्थापयति नीलमिति पीतन्रेति 122 
| ममाणवा० अलं पृण २। 


“क्रिमय तदं सारूप्यमिभ्यते भमाणम्‌ १ तक्रियाकर्ैन्यवस्थायास्तह्छोके स्याजनिबन- 
न्‌ ।"“"सारूप्यतोऽन्थथा न भवति नीरख कसैणः संवित्तिः पीतख वेति नियाकरम 
अतिनियमा्थमिष्यते 4* अमाणवा० अलं प° ११९॥ 


सू० १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०७ 


“अर्थेन धरचलयेनां न हि मुक्ता (क्त्वा)थरूपताम्‌ ! 
तसरात्प्रमेयांधिर्गतेः भैमाणिं मेयैरूपता॥” [ पमाणवा० ३।३०५ | 
इत्यनर्पतमोविखसितम्‌; यतो र्धंय्यति सम्बन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम्‌, अर्थसस्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? भथमप- 
` श्षोऽयुक्तः न हथखस्वन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु ५ 
। स््कारणेस्तज्ज्ञानंमर्थसम्वद्धमेवोत्पादयते । न खल्व ज्ञानसुत्पद्य 
पश्चादथन सस्वध्यात्‌ । न चार्थरूपता ज्ञानस्यार्थे सस्यैश्धकारण 
ताद॑स्म्याभावाुषङ्गात्‌ । दितीयपश्षोप्यसखम्भाव्यः; सम्बन्धा- 
सिद्धेः। न खलु ज्ञानगतार्थरूपतां अर्थसस्वद्धेन ज्ञानेन सहचरिता 
कचिदुपरुब्धा येनार्थसम्बद्ध ज्ञानं सा निश्चाययेत्‌। वििंविष- १० 
योत्पीद्‌ एव च ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धः, न तु संेषात्मकोऽस्य 
ज्ञानेऽसम्भवात्‌ । स चेन्दियेरेव विधी यते इत्य्थरूपतासाधन- 
यासो चेव ! न चेव सवेज्जीसो पसज्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
बोधस्य इन्द्रियच्ैत्या पुरोवतिन्येवार्थे नियमितत्वान्न सर्वार्थघरन- 
भरसङ्गः । “कीस्मात्तस्त्न सैशक्नियम्यते' ? इयं वस्तुखभावैर्तरं १५ 
वार्च्यम्‌। न हि कारणानि कार्योत्पत्तिपतिनियमे प्यङयोगमहन्ति 
तत्र तस्य वैफल्यात्‌ । साकारैत्वेपि चयं पर्थलयोगः समानः 
१ अन्यत्सन्निकषोदिकं कर । २ निविकट्पकां बुद्धिम्‌ । ३ यस्मात्‌ । ४ प्रमाणं 
न घटयतीति सम्बन्धः । ५ बुद्धेः । ६ फलघ्चानसख । ७ सम्बन्धित्वेन । ८ चैया- 
 यिकादिकदिपत्तम्‌ । ९ श्ञानस्याथेरूपता । १० जर्थरूपता । ११ मा (£) 1 १२ कवी । 
१३ भा। १४ इन्दियादिभिः। १५ अथेसम्बन्धक्ञानार्थरूपतयोः । १६ किञ्च । 
२७ अन्यथा । १८ अथैरूपताश्चानयोः । २९ मा । २० पूरवंसिन्विकट्पे इत्यादिः 
इष्टव्यम्‌ । २१ बसः। २२ ईप्‌ । २३ किञ्च। २४ शाने २५ ज्ञाने । 
२६ अथरूपतांभावे । २७ असन्निहितेऽप्य्थं । २८ शानोत्पादलक्षणः सम्बन्धः । 
२९ व्यापारेण । ३० कारणात्‌ । ३१ शानम्‌ । ३२ पूर्वपक्षे । ३३ असाभि- , 
जनेः । २४ आक्षेपम्‌ । ३५ किच्च । 


| 
| 
। 
। 
| 
| 





1 ^‹अर्थेन धटयत्यनां न हि सुक्त्वा्थैरूपताम्‌ । 
अन्यत्खमेदो श्चानस्य मेदकोऽपि कथव्वन ॥ ३०५ ॥ 
तसात्‌ प्रमेयाधिगतेः भ्रमाणं मेयरूपता ।* म्रमाणवा० । 
% ““करिन्न, घटयतीति सम्बन्धयति इत्यभिग्रतम्‌, अ्थ॑सम्बद्धं निश्चाययति 
इति वा? न्यायकुसु ° ए० १७१ । 


। 3 ““साकारत्वेऽपि चायं पर्यनुयोगः समानः । तथाहि-साकारमपि शानं किमिति 
नीखदिकमेव पुरोवत्ति तत्सज्गिहितमेव च व्यवस्थापयति १ तेनेव तथा तख `जनना- 
दिति चेत्‌ समानमेतन्निराकारेऽपि 12 सन्मति० टी ० १० ४६० । 

न्यायङ्ुसु° १० १७१। 


१०८ अमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथसपरि©ः 


साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सच्चिदहितं नीलादिकमेव 
व्यवस्थापयति न पुनः सर्वम्‌ ? तेनेव च तथा जननात्‌, 
निराकारत्वेपि समानम्‌ । किञ्च, इन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं “ 
तीन्दियाद्याकारं नायङ्कयात्‌' इति रशे भवताप्यत 

५ एवोत्तर वाच्यम्‌ । सौकारत च ज्ञाने साकारज्ञानेन पतीयते 
निराकारेण वा १ साकारेण चेत्‌; तत्रापि तत्परतिपत्तावाकारान्त 
रपरिकट्पनमिव्यनवस्था । निराकारेण चेद्वाह्याथस्य तथाभूतक्ञानेन 
मतिपत्तौ को विद्धेषः 


किञ्च, अस्य वादिनोऽथन संवित्तधेटनाऽन्यथापपत्तः स्न. 
१० कर्ष; भरमाणम्‌ , अधिगतिः फरं स्यात्‌ , तस्यास्तमन्तरेण प्रतिनि 
यता्थसस्बन्धित्वाखस्भवात्‌ । सकांरसंबेदनस्य अखिरसमाना 
अश्चीघारणत्वेन अनियताथधेटनभरसङ्गात्‌ निखिरुसमानाथोनामे 
कवेदनापत्तिः, केनचित्परल्यासत्तिविग्रकषासिद्धेः 


ंडतयत्तरिन्द्रियादिना व्यभिचारान्नियामकत्वायोगः। तदुतपत्त 


१५ स्तादरूप्याच्चर्थस्य बोधो नियामको नेन्द्रियादेविंपयंयादिव्यण्यसा 


| 
| 
| 
। 
स्परतम्‌ ; तद्भयङक्षणस्यापि संमानर्थसमनन्तेरथत्ययेनानेकान्तिक- । 





 व्यवखापकत्वभरकारेण । २ शानस्य । इ भवदीयम्‌! ४ जनेः कृते । ५ एरेग। ¦ 

& पूर्वपक्षे । ७ अर्थरूपता । ८ मिच्च । ९ निराकारेण । २० सोतान्तिक । 
११ ज्ञानस्य । १२ अर्थप्रमितिः । १३ किंच । ताद्रूप्यनिषेधं कुर्वन्ति । १४ अधं 
कारमथीदुत्पन्नमथौध्यवसायि शानं अमाणमिमानि विशेषणानि भ्रलेकं दूषयन्ति | 
१५ ईप्‌ । १६ अथं । १७ ताद्ूप्यामावत्‌ । १८ प्रा(क)कृतक्षानस्य य एव नीला 
विषयः स॒ एवोत्तरश्षानसति एकसन्तानवत्तित्वेन समानोऽथ एको नीलः । 
१९ इप्‌।1 २० प्रथमक्षणे नीरुमिदमिति श्ानसुत्पन्न तच्च द्वितीयस्य जनकं तव 
` वाद्रूप्यमस्िि तदुर्पत्ति्ञानत्वेन समानमन्यवहितत्वेनानन्तरमिति । २१ सदश्च । 
२२ आक्तनशानेन । २६ तदुरपत्तसताद्रूप्याचच यचथेस्यं बोधो नियामकः तद्‌ 
भराक्तनश्चानेनानेकान्तात्‌ कथम्‌ १ द्ितीयवोधस प्राक्तनवोधात्तदुत्पत्तिताद्रप्यस द्धा 
दवितीयवोषेन पूवोन्तरवोधख नियामकत्वायोगात्‌ । शानं श्ञानस्य न नियामकं शानस 


ख प्रकाश्चकत्वात्‌ 
1 °'साक्रारता विशनख किं साकारेण प्रतीयते, आदोखिन्निराकारेण १२ 

सन्मति० ० ए० ४६०॥ 

र ` ‹^^तुत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेदयलशक्षणम्‌ । | 


तथा च खात्समाना्थविश्ानं ` समनन्तरम्‌ ॥ | 
अमाणवा० ३।६३२३ 





५ सू० १।७] साकारज्ञानवाद; १०९ 


त्वात्‌ । कथं चां्थवदिन्द्ियाकारं नायुङ्क्यादसो तदुत्पत्तेरविशे- 
षात्‌: तद्विशेषेप्यस्यं कौरणन्तरपरिहारेणाथौकारादुकारित्वं 
पुञ्रस्येव पि्राकायायुकरणमित्यप्यसङ्गतम्‌; . खोपादानमाजालु- 
क्ररणप्रसङ्गात्‌ । बिषयस्याकस्बनप्रत्ययतया सखोपादानस्य च सम- 
नन्तरपर्व्ययतया पत्यै सत्तिविोपसद्धावात्‌ उभधाकाराज्करणे-५, 
ऽ्थवदुपादानस्यापि विषयतापंत्तिरविशेर्षात्‌ । तनन्मरूपएविरोषे- 
प््रभ्यवसायनियमाव्‌ भतिनियतार्थनियौमकत्वेऽर्थवद्पादानेप्य- 
ध्यवसायग्रसङ्गः, अन्यथोभर्यत्राण्यसो भा भूदिशेषौभावात्‌ । नर्च 


तज्ञन्मादिरयसद्धावेप्यर्थप्रतिनियमः; कामखीदयुपहतचश्चुषः यङ्क 
शङ्के पीताकारज्ञानादुत्पनच्नस्य तद्रूपस्य तदाकाराध्यवसायिनो १० 


विज्ञानस्य समनन्तरपत्यये पामाण्यभरसङ्गात्‌ । न चेवंबादिनो 
विज्ञानस्य खरूपे पमाणता घटते त सारूप्याभावात्‌। 


किच, ज्ञानगतान्नीखादययाकारात्‌ क्षणिकत्वाद्चीकारः कि भिन्न 
अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌ $ नीटाद्याकारस्याक्चषणिकत्वपसङ्गस्तद्लया- 
इत्तिरक्षणत्वात्तस्य । अंथाभिन्नः; तर्हिं तंतोऽ्थस्य नीङत्वादि- १५ 


२ किच्च । ताद्रूप्यनिषेधं कुर्वन्ति! २ श्ानख । ३ अथेलक्षणात्कारणादपरमि- 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य 1 ५ कारण ! & अन्यवहितकारण । ७ तदुत्पत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध । ८ अरथपूरवश्ाने । ९ तस्जन्मतद्ूपविशेषामावात्‌ । १० अर्थोपादाना- 
भ्यासुत्पत्तरविशेषात्‌ । ` ११ अर्थोपदानाभ्यां । १२ निश्चय ।. १३ बोधस्य । 
१४ अर्थोपादानयोः । १५ तञ्जन्मरूप । १६ कित्र श्दानीं सह दूषयति । 
१७ अथात्तदुत्पच्यादि । १८ बोधस्य । १९ दोष । २० पुरुषस्य । २१ किन्न । 
साकारत्वेन शानस्य भामाण्यवादिनः । २२ निरशत्वादि। २३ अत्रानुमाने षयदिवद्‌ 
दृष्टन्तः । २४ नीलाकाराज शानात्‌ । - 





५८न केवरं विषयवलाद्‌ दृष्टेरत्पत्तिरपि तु चक्चरादिशक्तेश्च । विषयाकारानु- 
करणादश्ैनसख तत्र विषयः प्रतिभासते, न पुनः करणम्‌ त्दाकाराननुकरणादिति 
चेत्तर्हि; तद्थेवत्करणमनुकलमर्हति, न . चार्थ विशेषाभावात्‌ 1 दश्चेनसय कारणान्तर- 
सद्भावेऽपि विषयाकारानुकारित्वमेव्‌ सुत्तखेव पित्राकारानुकरणमित्यपि वात्तैम्‌ ; स्वोपा- 
दानमात्रानुकरणपरसङ्गात् । व्िषयख्यारम्बनप्रल्ययतया स्वोपादानस्. च समनन्तरप्र्- 
यतया परत्यासत्तिविशेषाद्‌ दशंनख उमयाकारानुकरणेप्यनुश्चायमानेः रूपादिवदुपादान- 
स्यापि विषयतापक्तिः, अतिश्चयाभावात्‌ । वणादेवौ तद्रदबिषयत्वप्रसङ्गात्‌ 122 
अषटश्च ०, अष्टसह ° ० ११८ । 
% ““दद्यैनख : -त्ञ्नन्मरूपाविशेषेऽपि तरदशध्यवसायनियमाद्‌ . ददिरथविषयत्वमिल- 
सारम्‌; वणीदाविव उपादानेऽपि अध्यवसायुप्रसङ्गात्‌ 2. --. ` 
। & भ्द्रं 5.3.5०5 4, . > मष्टश्च ०; भष्टतह० ९० ११८ ॥ 
प्रर ऋण मा १० 


१९० भ्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


वत्‌ क्षणिक॑त्वादेरपि भसिद्धेसतेदथममानमन्थकम्‌ । तदसिद्धौ | 
वा ` नीरत्वादेरप्यर्तः सिद्धिन्‌ स्थादविशेषात्‌ । नु चानेकस- ्‌ 
आवाथकारत्वेपि ज्ञानस्य यसिनेवशे सृस्कारपाटवाजिर्धयो- 
त्पादकत्वं तन्नैव भामाण्यं नोन्यत्ेति । नन्वंसो निश्चयः साकारः, 

५ निराकारो वा? साकारत्वे-तन्रापि नीटा्ौकारस्य क्षणिकत्वा- 
दयाकारद्धेदामेदपक्चयोः पूरवोक्तदोषपरसङ्गः । तंजापि निश्च्यीन्त- 
रकर्पनेऽनवस् । अथ निर्शीकारः; तर्हिं निश्चयात्मना सबाथष्व- 
विरिषटस्य ज्ञानस्य “अयमदीर्थस्य निञ्यः इति परतिकसनियमः 
कतः सि्येत्‌ १ निराकारस्यापि ्धतश्िन्िमित्तात्‌ परतिकमै-. 

१० सिद्धाबस्वै्राप्यत पएव तत्सिद्धेः किमार्कीरकर्पनयेति ? 

स्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न ठ सखसंविदितवत्वं भूतपरि- 
णामत्वादपेणादिवदित्यप्ययुक्तम्‌ ; हेतोरसिद्धेः 1 ुतपरिणामत्वे 

` हि विज्ञानस्य बाहयन्द्रियभयश्चत्वभ्रस्ञो द्पेणादिवत्‌ । सक्म- 

श तसखसङ्गः, इत्यप्यसङ्गतस्‌ ; खं हि चेत्‌- 
१५न्येनं सजातीयः विजातीयो वा तदुत्पादन( तद्पाद्एन )हेतः 
स्यात्‌ प्रथमपक्ष सिद्धसाध्यर्वी, खक्ष्मो हि ्तविशेषो ऽ चेतन- 
दइव्यव्याबर्तखभावो ूपादिरदितः स्यद्‌ वाद्यन्द्रियाबिषयः 
न ---------------- 


सि 


२ अ्थेख ! २ क्षणिकल्वादि । ३ सर्व क्षणिकं सच्ात्‌ । ४ नीजाकारक्लानात्‌ ॥ 
५ अमिन्नत्वस्य । ६ यस्य क्षानसख । ७ नीठे । ८ विकस्प । ९ क्षुणिकांशे। १० मो 
बौद्ध । ११ शनेनोत्पा्यः। १२ साकारनिश्वयविषयेथे । १३ निश्चयगतस् । 
१४ अक्षणिकत्वादि । १५ अभिन्नपक्े । निश्चयगतनीटाबाकारे । १६ नीरगतक्षणि- 
कल्वनिश्वयपरिदारार्थम्‌ 1 १७ अन्थानवस्था । २९८ निश्चयः 1 १२९ सखस्वरूपेण । 
२० साधारणस्य । २१ नीरूख । २२ योग्यतातः 1 २३ निराकारश्ञानपक्षेपि 
२४ किं भयोजनं न किमपि । २५ जैनं अति चावौको ब्रूते । २६ हेतोरसिद्धत्वभेव 
द्यन्ति । २७ श्वानस्य । २८ सुष्ष्ममूतविशेषः । २५ ज्ञानेन ! ३० असां 
जनानाम्‌ । ३१ पराणी । ३२ रसगन्धवणैश्देशच ! | 


1 “सूक्ष्मो भूतविचेषशचेदुपादानं चितो मतम्‌ । च, 
स एवात्मास्तु चिञ्नातिसमन्वितवपुयेदि ॥ ११० ॥ | 
तद्धिजातिः कथन्नाम विदुपादानकारणम्‌ 1 
अवतस्तेजसोऽम्भोवत्‌ तथेवादृष्टकद्पना ॥ ११२१ ॥ 
सत्लादिना समानत्वाचिदुपादानकस्पने । 

- क्ष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सल्षमभूतविशचेषः चैतन्येन विजातीयः सजातीयो बा १? 
१ त॒त्वाथेश्चो° ¶० २९ । न्यायङ्ुमु° ९० ३१८ । 


सू० ९।७ ] भूतचैतन्यवाद्‌ः १११ 


खसवेदनपर्यक्षाधिगस्यः परखोकषादिखम्बन्धित्वेनालमेयश्च दुखम्बन्धिः मृ आ- 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरभ्युपगमात्‌ । 


` तस्यातो विजातीयत्वे नोपादार्नेभावः । संवैथा विजातीयस्यो- 
प्रादानत्वे वह्वेजखाद्युपादानभावप्रसङ्गात्‌ तत्वचतुष्टयव्याघातः । 
सत्त्वादिश्चा सजातीयत्वात्तस्योपादानमावेपि अयमेव दोषः 1५ 
माणपरसिद्धत्वाच्चात्मनस्तदुर्पादानत्वमेव विज्ञानस्योपपन्नम्‌ । 
तथा हि-य्॑यतोऽसाश्चीरणलक्चणविरोषवििष्ट तच्चैतस्तच्चान्त- 
रम्‌; क यथा तेजसो वाय्वादिकम्‌, पृथिव्यीद्यसाधारणकक्षण- 
विशेषविशिष्टं च चैतन्यमिति । न चायमसिद्धो हेतुः चंतन्यस्य 
जना (ज्ञान )द्शनोपयोगरुक्चणत्वात्‌ , भूपयःपावकपवनानां धारः ९० 
गेरणद्रवोष्णताखभावानां तद्धक्षणाभावात्‌ । नं हि भूतानि ज्ञान- 
दनोपयोगखक्षणानि अस्मदा्नेकग्रतिर्पतुधतेयक्षत्वात्‌ । यत्पुन 
स्तश्चणं तन्नास्सदैं्यनेकप्रतिपच्तुभत्यक्षम्‌ यथा चैतन्यम्‌, तथा 
च भूतानि, तस्मात्तथेवेति । 


नलु ज्ञानौदुपयोगविदोषव्यतिरेकेणापरस्य तेदतः परमाणतो- १५ 
ऽप्रतीतेः असिद्धूमेवाखाधारलक्षणविरोषविशित्वम्‌ तथाहि-न 
तावत्म्रत्यक्षेणौसौ अतीयते+ रूपादिवत्तरखभावानवघारणात्‌ । 
नाप्यजुमानेन अस्य भामाण्याप्रसिद्धेः । न चं तद्धावावेदकं किञ्चि- 

दचुमैन ऋ 3 ॐ { क 
मस्ति; इत्यसङ्गतम्‌; भत्यक्षेणेवात्मनः पतीतेः खुख्यहं 
न 


१ आदिपदेन पुण्यपाप । २ चिद्धिवततैत्वादिलयतः । ३ जैनैः । ४ चैतन्यस्य । 
५ अन्य्रथा । ६ अमेयत्ववस्तुत्वादि । ७ किच्च । ८ स उपादानं यस्य तत्‌ । 
९ चैतन्यं धर्मा पृथिव्यादिभ्योऽथान्तरं वतीति साध्यो धर्मैः । ततोऽसाधारणलक्षण- 
विश्षेषविश्चिष्टत्वाच्‌। १० पृथिव्यादिभ्यः । २१ विसदृश । १२ पएथिव्यादिभ्यः । 
१३ भिन्नं । १४ का 1 १५ ्ञानदशैरूप एव. उपयोगः । ९६ उनेकसर्वशप्रयक्षेणा- 
सचचैतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकम्रतिपनतभ्रलक्षत्वादितयुक्ते \ १८ भलषत्वादित्युकते 
अदयक्चेण 1 , १९ मसच्चेतन्येन व्यभिचारः । २० दशैन । ` २१ आत्मनः । 
२२ साधनम्‌! २३ इन्द्रियप्रयक्षेण । २४ किञ्च । २५ हेतुः । 





1 ८न हि भूतानि खसंवेदनलक्षणानि असदाद्यनेकप्रतिपत्तप्रलक्षत्वात्‌ । ° 
> | अष्टसह ° १० ६ ४। 
2. ०आत्मसद्धावे भरमाणामावात्‌ 5 तथाहि न ` भरलयक्षेणोपरुञ्यते रूपादिवत्तत्स्व- 
आवानवधारणात्‌ । नाप्युमानमस्त्यात्मप्रतिवद्धम्‌ । प्रश्च ०. ग्यो° प° ३९१ । 


9 “अहमिति भव्ये तस्य प्रतिमासनात्‌; तथाच सुख्यदं॒दुःख्यदहमिच्छावानद्‌- 
मिति अत्ययो दृष्टः 12 भद्रा ° ज्यो० पु० ३९१। 


क अन्के क 


११२ रसेयकमल्मात्तेण्डे [ मरथम॑परि०, 


:ख्यहमिच्छावानदम्‌' इत्या्यवुपचरिताहम्भत्ययस्यात्मघ्ाहिणः 
प्रतिप्राणि संवेदनात्‌ । न चायं मिभ्याऽबाध्यमानत्वात्‌ ।. नापि 
दारीराकम्बनः; बहिःकरणनिरपेश्नान्तःकरणव्यापारेणोत्पत्तेः 1 न 
हि दारीरं तथाभूतप्रत्ययवेद्यं बहिःकरणविषयत्वात्‌ › 

९ चरिताहस्मत्ययविषयत्वाभावाच्च नं हि “स्थूरोऽहं रोहम्‌ 
इत्यी्यंभिन्नाधिकरर्णतया प्रत्ययोऽलुपचरितः; अ्खय॑न्तोपकारक 
मतये अहमेवायम्‌' इति परत्ययस्याप्यदुपचरितत्वपरसङ्गात्‌। पति 
भाससेदो वाधकः अन्यापि समानः। न हि वहरुतमःपरल्परावः- 
गुण्टितिविभ्रहस्यं अहम्‌" इति प्रल्ययभरतिभासखे स्थूरत्वादिघममेपितो 


१० विग्रहोपि भतिभासते । उपचारं निमित्तं विना न भव्ैते 
इद्य॑ात्मोपकारकत्वं निमित्तं कर्प्यते श्रत्यवदेव । “मदीयो श्रयः 
इतिपर्त्ययभेदवत्‌ “मदीयं रारीरम्‌' इति परत्ययसेदस्तु मुख्यः । . 

यच्चोक्त॑म्‌-रूपादिवत्तरत्लभावानवधारणात्‌, तदयुक्तम्‌; अहम्‌? 
, १ बहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणन्यापारादुत्प्मानम्रलययवेचम्‌ । २ अभावोऽसिद्ध 
इ्यक्ते सत्याह । ३ इच्छावानदम्‌। ४६१ । ५ अनुकरणे। ६ देहः। 
७ न्यथा । < उपचारेण! ९ स्थूलोहमिदयादिप्रयये । १० आदृत । ११ पुरुषखं । 





१२ स्थूङत्वादो । १३ स्थूरत्वादेः । १४ प्रयोजनम्‌! १५ शरीरस्य । १६ शाने ।, 


१७ शरीरस्य । १८ ज्ञान । १९ परेण । २० आत्म । २१ आत्मा | 


““स्संवे्ः स॒ मवति नासावन्येन खक्यते ब्रष्टुस्‌› नासावन्येन शक्यते ` दष 
कथमसो निदिदयेत...-असौ पुरुषः खयमात्मानमुपक्मते । न चान्यस राक्तोल्युप्रददच 
यितुम्‌ 1 ` ` | ` शावरभा० .२।१।५॥ 
` “अहम्प्रत्ययविङ्ञेयः सखयमात्मोपपद्ते 122 मीमां साशछो° आत्मवादछो० ` १०७५ 
““सखसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा वाधवजितात्‌ । 

। तख क्ष्मादिविवत्तोत्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥ .. . 4 
ततत्वार्थश्ो° प० २६ । शाज्ञवा० समु° छो ७९ । न्यायकुसु० ए० ३४३ ॥: 

1 ^“न.शरीराकम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि ` न श्रीरमन्तःकरणः" 
परिच्छेदं वहिर्विषयत्वात्‌ 1? ` . भ्रद० व्यो पु०.३९१। 
ॐ .““नन्वेवं कृशोऽहं स्थूलोऽहमिति प्रत्यस्तं कथम्‌ १ मुख्ये वाधकोपपत्तरप- 


चारेण । तथाहि-मदीयो भृत्य इति ज्ञानवन्मदीयं शरीरमिति मेदभ्रलयदशैनाद्‌ ` 


-अूलवदेवं श्रीरेऽप्यदमिति शानस्य ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्त 
विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कर्ष्यते ।>> रश्च ° व्यो ० पृ० ३९११ 
न्यायक्रुमु० ए० ३४९ । सन्मति०-दी° प०८६। 

8 “अहमिति खभावस्य प्रतिभासनात्‌। नचार्थान्दरस अर्थान्तरसखभावेनप्रय- 
शत्वं दोषः, सर्वपदाथीनामप्रलक्षतापरसङ्गात्‌ 1? प्रण व्यो० पृ० ३९९१ 


चै 
~ ~ शं य क जो को क ५, ^ ^ (भ ~ ~ ज ज य भा-क क जा का 0 = 8 = ० 





सू० ९।७ ] भूतचेतन्ग्रवाद्‌ः .. ९९३ 


इति तंत्खभवैस्य प्रतिभासनात्‌ 1 न चौर्थान्तरस्याथान्तैरखभा- 
वेनापरत्यक्षत्वं दोषः, सवर्पदाथानामय्रत्यक्चताषसंङ्गात्‌। अथात्मनः 
कृचेत्वादेकस्िम्‌ काटे कर्मत्वासम्भवेनाप्रलयक्षत्वम्‌; तन्न; ठश्षण- 
मेदेन तदुपपत्तेः, खातच्यं हि कदेत्वंक्षणं तदेव च ज्ञानक्रिर्यया 
व्याप्यत्वोपर्व्धेः कर्मत्वं चाविरखुद्धम्‌,  ठश्चंणाधीनत्वाद्वस्त-५ 
व्यवस्थायाः । 


तंथाजुमानेनात्म? तीयते । ोश्रादिकरणौनि करठैपयोज्यानि 
करणत्वाद्धास्यादिवत्‌ । न चाज भोजादिकरणानामसिद्धत्वम्‌ 
रूपरसगन्धरस्पसशब्दोपरुव्धिः करणकायी क्रियात्वाच्किदि 
जरियावत्‌' इत्यचमानात्तत्सिद्धेः । कथा शब्दादिज्ञानं कँचिवा- १० 
प्चतं गुणत्वाद्रूरपीदिवत्‌' इत्यचमानतोप्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं 
चाचुमानस्याभ्रे . समर्थयिष्यते । रारीरेन्द्रियमनोविषयगुणत्वा 
दिज्ञानस्य न तद्यतिरिक्ताश्रयाधितत्वम्‌ , ` येैत्मसिद्धिः स्यादिः 
स्यपि. मनोरथमाजम्‌; विज्ञानस्य -तद्धणत्वासिद्धेःः 1. तथादहि-न 
१ आत्म । २ चैतन्यस्य । ३ रूपादिलक्षणादथोदथौन्तरमात्मा तख । ४ आत्म 
लक्षुणादथौदथान्तरं षटादिस्तय खभावो रूपादिस्तन । ५ अन्यथा! ६ धगदीनां । 
७ रूपरसादिरूपेण धर्मेण भलयक्षस्वासम्भवात्‌ । (१) ८ करैकाठे । ९ खतन्रः करसेति 
वचनात्‌ 1 १० क्रियाग्वाठं कर्मेति वंचनात्‌ । ११ असाधारणखरूपम्‌ । १२ प्रलक्ष- 
अकारेण । १३ -अथपरिच्छित्तो । “ १४ छदौ । १५ अनुमाने । १६ भवयक्षानुमान- 
भकारेण । ` १७ आत्मनि । १८ षरा यथा । -१९ आत्मा । २० असाभिर्जनैः । 
९१ षटादि कषगादि च । २२ केन । 


; :4.: “अथात्मनः कत्तत्वादेकसिन्‌ काले कमत्वासं मवेनाप्रयक्षस्वम्‌ $ तन्न; ` लक्षण 
भेदेन `.तेदुप्रपत्तेः. ।: ` ्रथाहि-ज्ञानचिकीपौषारत्वसख करैडक्षणस्योपपत्तेः करतैत्वम्‌ ; 
तदेव “च क्रिययुा,व्युपयूत्वो परब्धेः कमैत्वदवेति , न दोषः । . ठक्षगत्न्रत्वाद्स्तुव्यव- 
साया ॥2, . ;;; ०. भ्रण व्यो० प° ३९२। 
: ॐ +“करणेः-शब्दादुपरब्ध्यनुमितेः भोत्रादिभिः. समधिगमः. . क्रियते त्राखादीनां 
करणानां करभ्रयोज्यत्वदद्ैनांत्‌ । शब्दादिपु भ्रसिख्या च प्रसाधकोऽनुमीयते 12. ` 
मर ० -आ० प° ६.९4: 

¦ -“‹रत्रादीनिः करणानि करैप्रयोञ्यानि करणत्वात्‌. वास्यादिषत्‌ 12 
> ज + +... . अश्चण व्यो०.पृ० ३९३ ॥ न्यायजुमु० १०.३.४९ । 
8. %ज्न्दोपरुभ्धिः करणकायय क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियावद्‌ 1: 

, , ++, अञ्चण० व्यो० पृ० ३९३ । स्ा० मंण० का०..१७। 
...4 “शब्दादि शानं कविदाश्चित्तं गुणत्वात्‌ ।* - 
;: . .: «‹., -‰ भ्रद्च० व्यो० प० ३९३ । न्याय्रुसु० प० ३४९ ॥ . 


११४ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ भथमपरि० 


जरी चैतन्य्ुणा्चयो भूंतविकारत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । चैतन्यं 

शरीरविदोषयुणो न भवति सति शारीर निव्मानत्वात्‌ । ये 
शरीरविशेषणुणा न ते तसिन्सति निवच्तन्ते यथा रूपादयः, 
सत्यपि तसिक्निवत्तेते च चैतन्यम्‌, तस्मान्न तद्िरोषगुणः। 


५ तथा, नेन्द्रिधाणि चेतन्यगुणवन्ति करणत्वाद्भूतबिकारत्वाद्वा 
बास्यादिवत्‌ । तद्कणत्ते च चैतन्यय्येन्दरिय विना भतीतिनं स्याहु- 
णिविनारो गुणस्याप्रतीतेः । न चैवम्‌, तस्मान्न तह्णः । तथा च 
प्रयोगः-स्मरर्णीदि चैतन्यमिन्द्रियगुणो न भवति तद्धिनाशेप्युत्प- 
द्यमानत्वात्‌ , यो यद्धिनारोप्युत्पद्यते स न तद्धणो यथा परविना- 

१० शेपि घटरूपादि, भवति चेन्द्रियविनाशेपि स्मरणादिकम्‌, 
तस्मान्न तद्धणः। यदि चेन्द्र्येगुणश्चैतन्यें स्यात्तर्हि करणं विना 
क्रियायाः प्रतीदयभावात्‌ करणान्तरेभेवितव्यस्‌ । तेषां च पलयेकं 


१ इारीरस्य 1 २ चैतन्यस्य । ३ दारीरे। ४ किच्च । ५ सुखम्‌ । ६ किञ्च । 
७ गुणी 1 ८ गुणः । ९ जानातीति । १० वचैत्तन्यलक्षणायाः । 





1 ““न॒शरीरेन्द्रियमनसामश्षत्वात्‌ । न दारीरस् चेतन्यं घटादिवत्‌ भूतकाये- 
त्वात्‌ रते चासं मवात्‌ 12 | परश्च० भा० १० ६९। 
“८ शरीरं चैतन्य्यल्यं भूतत्वात्‌ कायैत्वाच् । °°*येतन्यं शरीरविशेषगुणो न भवति 
सति शरीरे निवत्तमानत्वात्‌ 1 ्रश्च० व्यो० प° ३९४ ॥ न्यायङ्कमु० ए० ३४१। 
“न्‌ श॒रीरयुणश्चेतना, कसात्‌ ? “यावच्छरीरभावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ 1 “शरीरः 


ज्यापित्वात्‌ः “श्रीरयुणवैधम्यात्‌? 1 न्यायसू० ३।२।४९१५२,५५। 
४५ शरीरस्य श्चानादियोगः परिणामित्वात्‌ ; रूपादिमचात्‌ ; अनेकसमूहसखमाव° 
त्वात्‌, सन्निवेश्विशिष्टत्वात्‌ 1” न्यायमं० प° ४३९। 
‹'देदधसवेलक्षण्यात्‌*००। जद्मसू० शा० भा० २।३।५४। 

% “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपदतेपु विषयासरािष्ये चाऽनुस्ख्ृतिद श्नात्‌ ।” 
भञ्चण० भा० ०६९ 
‹“नेन्दरियाथयोः त्द्विनाशेऽपि शानावस्थानात्‌ 1? न्याय ° ३।२।१८। 


“नेन्द्रियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌, भूतत्वात्‌, कायैतवादिखपि 
दष्टन्यम्‌ 1 *°° तदुपधातेऽपि स्मरतिददनात्‌ 12 
` अच्च० व्यो० प° ३९४ । न्यायज्खमु° ए० ३४६ । 
8 “सरणमिन्धिययुणो न मवति यथा षटविनाशेऽपि पटरूपादिरिति । तथा च 
सरणमिन्द्ियविनाञचेऽपि भवति तसान्न तद्रुण इत्रि। म्रह्य० व्यो० ¶० ३९५ 
4 «ध्यदिः वचेन्दियाणां चेतन्यं स्यात्‌ करणं विना क्रियायाश्चानुपलग्भेरिति 
करणान्तरे भवितव्यम्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि विवादास्पदानि चात्मान शते” 
किन्‌ शरीरे पुरुषवहुत्वमभ्युपगतं खात्‌ 1? , अच्च व्यो० १० ३९५। 











सू० १।७ |] भूतचेतन्यवादः ११५ 


चैतन्धगुणत्वे एकस्मिन्नेव दारीरे पुरुषवहत्वप्रसङ्गः स्यात्‌] तथाच 
देवदत्तोपरब्येऽथं यज्ञदत्तस्थेवेन्द्रियान्तरोपरब्धे _ तसन्‌ न 
स्यादिन्द्रियान्तरेण थतिसन्धौनम्‌। दयते चेतत्ततो नेन्द्रिययु- 
णथ्धेतन्यम्‌। अथेकमेवेर्नदियमरेषकरणाधिं्ायकमिष्यतेऽतोयम- 

दोषः; तर्हि संज्ञामेदमाचमेव स्यादात्मनस्तथा नामान्तरकरणात्‌। ५ 

नापि चैत््थशुणवन्मनः करणत्वाद्धास्यादिवत्‌ 1 कठैत्वोपर्गमे 
तस्य चेतनस्य संतो रूपाद्यपढग्धौ करणान्तरंपेक्षित्वे च भकारा- 
न्तरेणात्मेवोक्तः स्यात्‌ 1 


नापि वि्धर्थगुणः; तद्सान्निष्ये तद्विना चाचस्सरत्थादिदय- 
तातन नात्‌। न च गुणिनोऽसखान्निष्ये बिनाशे वा गुणानां भरतीतियुका, १० 
त्वूविरोधालुषङ्ञात्‌ । तवः परिदोषाच्छरीांदिव्यतिरिक्ताभर्था- 
ग्रतं चेतन्यमिर्व्यतो भवल्येवात्मसिद्धिः 


ततो निररूतमेतत्‌-“रारीरेन्द्रियविषयसंज्ञेभ्यः पृथिव्यादिभूते- 
स्यञ्चेतन्याभिव्थ॑कतिः , पिषटोदकगुडधातक्यादिभ्यो मदशक्तिवत्‌। 
ततो ऽसाध्चौरणटक्षणविशेषवि रिषत्वेप्यतत्वा(तस्तच्वा)न्तरत्व- १५ 


१ चैत्तन्यं गुणो येषां तानि तत्रे ! २ चक्षुषा दृषटेऽथं मोत्रेण प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ ॥ 
३ भत्यमिज्चानम्‌ । ४ मनः । ५ प्रेरकम्‌ । & परेण । ७ विद्यमानस्य । < मनः \ 
९ चश्चुरादि। १० चैतन्यं ! ११ सुखादि । १२ अन्यथा । १३ गुणिनोऽमी गुणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविषय । १५ आम । १६ शुणत्वादिसाधनात्‌ । १७ जायते । 
१२८ तेभ्यश्चैतन्यस्याभिन्यक्तिर्य॑तः । १९ ज्ञानददनोपयोगरूप । २० चैतन्यस्य । 


1 ‹्यदि. चैकमिन्द्रियमदेषकरणाधिष्ठायकं चेतनमिष्येतः संशामेदमात्रमेव स्यात्‌ ° 
भ्रद्० व्यो० १० २९५५ ॥ 

2 “नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षिते युगपदालोचनस्ट्ृतिभरसङ्गात्‌› स्वयं 
करणभावाच्च ॥* ्‌ भद्० भा० ० ६९। 

नापि मनोयुणः करणत्वात्‌ बास्यादिवत्‌ । | 

अञ्च० व्यो० १० ३९५ । न्यायकुसु० ए० ३४७ ॥ 

८“युगप्ञ्हेयानुपकन्धेश्च न मनसः 1*> न्यायसू० ३।२।१९ ॥ 

9 ८अतर एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ ।* भश्च कन्दरी प° ७२ ॥ 
८विषयासा्गिष्ये तद्विनाशे चानुस्पृतिटृष्य । न तत्‌ युणतद्विनाश्चे मबतीति 1 ° 
भ्रश० व्यो० १० ३९५ । न्यायकुसु° ० ३४७ । 

4 ““इ्याद-मदशक्तिवद्विश्चानम्‌, । यथेव हि मचाङ्गानां किण्वादीनां देशकाला 
वखाविरेषे मदश्क्तिरुक्चणावसाविदेषः आदुभेवति एवं एूथिव्यादीनां तद्विशेषे अति- 
नियतधटादिभादकं श्ञानमिति 1”  न्यायङ्कमु° १० ३४२ ॥ 


११६ छः भ्मेयकमख्मा॑ण्डे [ भथमपरि9 


मेव । “पृथिव्य(व्या)पस्तेजोवायुरिति तत्वानि तत्ससुद्ये 
शारीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः तेभ्यञ्चेतन्यम्‌' [ इत्य 
अभिव्यक्तियुपयाति' इति क्रियध्याहारादतः सन्द्ग्धविपश्चद्या- 


बत्तिको हेतुरिति; राब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेधेनास्य चैतन्या. 
५ भिव्यक्तिवादस्य विरोधा । 


`. किंच, सतोऽभिव्यक्तिश्चेतन्यस्य, अखतो.वा स्यात्‌, सदसद्रू 
पस्य वा १ .भथमकख्पनायाम्‌ तस्यानायनन्तत्वसिद्धिः, सवैद 
सतोऽभिव्यक्तेस्तामन्तरेणाज्ुपपत्तेः । पृथिव्यादिसखामेन्यवत्‌ । 
त्था च ` ““परलोकरिनोऽमावात्परलोकाभावः | 

१० इत्यपरीक्षिताभिधानम्‌ । भागसतश्चेतन्यस्याभिव्यक्तो भतीति 


विरोधः, स्वैथाप्यसतः कस्य चिदभिव्यस्थप्रतीतेः। न चेवंवादिनो 
व्यज्ञककारकयोभेद्‌; श्राक्सतः खरूपसं स्कारकं दि व्यजकम्‌ 


असतः खरूपनिवेतेकं कारकम्‌" इव्येवं तयोरभदपरविद्धिः । कथ ` 


श्चित्सतोऽसतश्चाभिव्यक्तो परम तपवेराः-क्थञ्िद्रव्यतः सत्यै 
१५ तन्यस्य पेधायतोऽसतञ्च ` कायाकारपरिणतेः षृथिव्यादिपुद्भदैः 





१ सन्ने । २ च॑तन्यस्याभिनग्यक्तिः । ३ वसः । ४ असाधारणलक्षणविशचेषु, 
विशिष्टस्वादिति। ५ `आकाच्यात्तद्विलक्षणशब्दोत्पच्चि योगाभितां निराकर्वतश्वावौकल्य 
भूतेभ्यस्तद्विलक्षणचेतन्योत्पत्तिकथनमयुक्ते ` खवचनविरोधादिलभिप्रायः । ६ प्र। 
७ यथा . घटानां _ म्रदीपाचभिन्यज्ञकन्यापाराप्पू्वं सद्धवग्राहकं प्रमाणमस्ति तथा 
त्ाखरादिव्यापारात्पू्वं शब्द्रादिसद्धावग्राहकप्रमाणासावात्कथमभिन्य्ञकव्यापाराच्छब्दा- 
दीनामभिन्यक्तिरिति चावाकेण . राब्दा्भिग्यक्तिपक्षे . मीमांसकं मत्युद्धान्यमानेन 


दूषणेन चेतन्वाभिव्यक्तिपक्षस्यापि निराकृतत्वात्‌ । कथम्‌ १ अभिव्यक्ताचैतन्यापू्वेमन- 


भिग्यक्तनिलचैतन्यसद्धावयादकप्रमाणभावादिति । ८ किन्न! ९ पृथिवीत्वादि । 
१० भंना्नन्तात्मसिद्धो । ११ सत्याम्‌ । १२ खरविषाणादिवत्‌ । २३ किन्न। 
१४ मा- भूत्‌ । १५ व्यज्ञस्य । १६ जन । १७ नरनारकादि । 


-------------------___~-~-~~~@न=न- ~ ------------ 





1 इद वाक्यं तत््लोपव ए० १;'भामती ३।३।५४; तस्स पृं० ए० ५२०; 
त्सवाथैः खो ° १० २८; न्यायङुसु° प०.३४१ इत्यादिषु उद्धतं वरते । 

2 .^(त॒थाहि-एथिव्यापस्तेजोवरायुरिति चत्वारि त्वानि । तेभ्यश्चैतन्यमिति । जत्र 
केचिदुत्तिकारा भ्याचक्षते-“उत्पयते तेभ्यश्चैतन्वम्‌ इति । अन्ये “अभिन्यजयते' 
श्त्या ॥?> तच्वसं० प° पृ० ५२०। 

8 ^“चैतन्यश्क्तिं सतीमेव, भागसवीमेव, सद्ततीं वा जभिव्वज्ञयेथुः 1” 

, ` , अुक्ययुश्ा० टी° १० ७५ । न्यायङुञु° ए० २४५। 


¢ इदं ` वाज्यं -तत्त्वोपषुव० ०.५८; तत्वसं° पं० पृ० ५२३, न्यायङ्ु०* 


१०.३४३. सन्मति ० टी ° प° ७१ इव्यादिषु उद्धतं वरचैते । 








सू० ९।७ ]। भूतचैतन्यवाद्‌ः' ॥ ११७ 


पैरैरण्यभिव्यक्तरभीध्व्वात्‌ पृथिव्यादिभूतचतुष्टयैवंत्‌ । नन्वेवं 
छ्ोदकादिभ्यो मददाच्यभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ तररीप्युक्त- 
विकल्पानां समानत्वादित्यप्यसाम्तम्‌; तजापि दव्यरूपतया 

भ्राक्सत्वाभ्युपगमात्‌, सकर्भावानां तद्रूपिणानाद्यनन्तत्वात्‌ । 


दारीरेन्दियविषयसंक्ञेभ्यश्चैतन्यस्योत्पस्यभ्युपगमात्‌ (तेभ्यञ्चै-ण्‌ 
तम्‌" इत्यंज “उत्पद्यते इति क्रियाष्याहारा्नाभिव्यक्तिपश्चमावी . 
दोषोऽवकादां खमते. इत्यर्यः । सोपि चेतन्यं भत्थुपादानकारण-. . 
त्वम्‌, सहकारिकारणत्वं वा भूतानाम्‌ इति पृष्टः स्पष्टमा- 
चष्टाम्‌ ? न तावदुपादानकारणत्वं तेषाम्‌; चेर्तन्ये भूवान्वयप्रस- 
ङ्गात्‌ , खुवणोपादाने किरीयादो खर्बेणोन्वयवत्‌ , पथिव्याध्युपादाने १० 
काये परथिव्याद्यन्वयवद्धा 1 न चानैवंम्‌; न हि भूतससुदयः पूवेम- 
चेतनाकारं परित्यज्य चेतनाकारमाद्दा(घा)नो धारणेरणद्रवो 
ष्णताखक्षणेन रूपादिमच्चसखभावेन वा भूतस्रमावेनान्वितः भमा- 
णग्रतिपन्नः, चेतन्यस्य धारणादिखभावरहितस्यान्तःसंवेदनेनालु- 
भवात्‌ । न च अदीर्पेदुपादानेन  कज़लादिना ` पदीपाद्यनन्वितेन १५ 
व्यभिचारः; रूपादिमत्वमाच्रेणाजाप्यन्वयद्रोनात्‌ 1 पुद्खुविका- 
राणां रूपादिमस्वमाजाव्यभिचारात्‌! भूतचेतन्ययोरप्येवं संस्वा- 
दिक्रियाकारित्वादिधमेरन्वयसदद्धावात्‌ उपादानोपदेयमावः 
स्यादिव्यप्यसमीचीनम्‌; जरानलादीनामप्यन्योर्न्यसुपादानोपादे 
यभावभरसङ्गात्‌ , तद्ध्मस्ताप्यन्वयसद्धावाविदोषात्‌।  : 2० 


किञ्च; शँणिनीर्मीचं चेतन्यं चेतन्योपादानकषौरणकं धिवर 


१ जैनैः । २. य॒था एथिव्यादिभूतचतु्टयस् पुद्धलरूपेण सतः षटादिपयोयरूपेणा- 
सतश्वक्रादिकारणादाविभौवस्तथा प्रकृतस्यापि ।` ३ चेतन्याभिग्यक्तिनिषेधप्रकारेण ` । 
४ मदशक्तो ! ५ सत्रे ।- ६ अविद्धकणैश्वावौकनिशेषः । ७ जनैः 1 ८ अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यद्दुपादानं तत्तदन्वयि यथा शखद्रूपोपादानको 
धटः । १० पीतत्वभासुरत्व । ११ धारणादि । १२ उपसंहारः 1 १३ अयक्ष । 
१४ प्रदीपादिः उपादानं यस्य । १५ कञ्जके - परदीपरूपादिमत्वमात्रान्वयप्रकारेण । 
१६ जखानलादयः परस्परमुपादानोपादेयमाववन्तः सत्वादि धरमैरन्वितत्वात्तद्रतचैत- 
न्यवत्‌ । .१७ चैतन्यं धमि भूतोऽन्वयि भवतीति साध्यो धर्मैः । तदुपादानत्वाद्‌ 
यथा खृदुपादानको घटो सृदन्वयी । १८ तञ्जन्मापक्षया ! १९ पूरवेजन्मचैतन्य । 
२० वसः. 1* २१ पू्वेचित्‌ । २२ भमेय । ( पयोय ) । 


1 ““मूतानि किञुपादानकारणं चतन्यस्य सहकारिकारणं. वा {2 
¡ ` तच्वसं ° प॑० १० ५२६ । -यु्यानु ° टी ° प° ७८ 1 न्यायङसु° ९० ३४४। 
` % भभ्राणिनामाचं चैतन्यं चैतन्योपादानकारणकं चिष्धिवसैस्वात्‌ मध्यचैतन्यविवसै- 
वत्‌ । तथा अन््चैतन्यपरिणामः चेतन्यकार्यः तत एवं तद्वत्‌ ।*» अष्टसह ०. पृ०.६३1 


११८ भ्रमेयकमङमात्तेण्डे [ भथसपरि० 
त्वान्मैध्यचिदिवर्तवत्‌ 1 तथान्त्यचैतन्यप्रिशामञचतर्न्यका्स्ततं 
पव तद्वत्‌" इत्यजुमानात्तस्य चेतन्यान्तयोपादानपू्वैकत्वसिद्धेम 
भूतानां चेतन्यं भरत्युपादानकारणत्वकल्पना घरते। सदैकारिकारः. 
णत्व॑ंकल्पनायां तु उपादार्नमन्यद्धाच्यम्‌, अद्पादानस्य कस्यचि- 
५त्कार्यस्यादुपरब्धेः। खाब्दविद्युदादेरचपादानस्याप्युपरब्धेरदोषोय्‌- 
मिद्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; “शब्दादिः सोपादानकारणकः कायै 
त्वात्‌ परादिवत्‌ः इत्यद्मानात्तत्सादद्योपादानस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः। ४६ 
गोर्म॑यादेरखचेतनाच्ेतनस्य बृश्चिकादेरुत्यत्तिभरतीतिः तेनीने 
१० कान्तः इत्ययुक्तम्‌ ; त॑स्य पक्ान्तभूतत्वात्‌ ६ बृश्चिकादिशरीरं 
ह्यचेतनं गोमयादेः पादुभेवति न पुनच्श्चकादिचेतन्यविः 
वै्स्तस्य पूर्वैचैतन्यविवत्तदेवोत्पत्तिपरतिज्ञानात्‌ ! अथ यथाः 
पथिकाश्चिः अरणिनिर्मन्थोस्थोऽनच्चिपूवेकः  अन्य॑सत्वञचिपूवैकः 
तथाचं चेतन्यं कायाकारपरिणतमूतेभ्यो मनि 
१५पूरवैकं विरोधाभार्वोदित्यपि मनोरथमाम्‌ \ मथमपथिकाभरनश्यु- 
पादानत्वे जलादीनामप्यजलखाद्युपादानत्वापत्ते एथिव्यादिभूतचतु- 
यस्य तत्वान्तरभावविरोधंः । येषां हि परस्परसुपादानोपादेयः 
भावस्तेषां न तस्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तोनाम्‌ , परस्पर 
मुपादानोपादेयभावश्च परथिव्यादीनामिदयेकमैव पुद्धरूतरवं क्षिं 


१ जन्मप्रखृतिमरणपर्यन्त । २ यसः ८ कर्मैधारयस्मापस्ः ) । ३ पयायः! 
४ वसः । ५ भूतानाम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ परेण 1 ८ बृथ्िकचेतन्येन । ९ इृिक- 
चैतन्यस्य । १० यसः । ११ सन्दिग्ानैकान्तिकत्वम्‌ ¡ १२ चुीस्ः । १३ मध्य. 
चैतन्यम्‌ । १४ कायैत्वादिदेतोः । १५ काष्ट । १६ पृथिव्यादयो धमिणस्तत्त्वान्तरलं 
न प्राजरुन्तीति साध्यं परस्परसुपादानोपादेयभाववत्वात्‌ । १७ सरिक्दहनपवन । , 


1 नापि ते कारका वि्तेः भवन्ति सहकारिणः । 
खोपादानविदीनायास्तसयास्तेभ्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपादानाद्िना शब्दविद्युदादिः ्रवत्तेते । | 
कायत्वात्‌ कुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तत्वार्थश्चो ° प° २८ । 

न्यायक्ुमु° प° ३४४॥ 

2 ^“गोमयादेरचेतनाचेतनस्य इृश्चिकादेरत्पत्तिददैनात्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 

. चेन्न; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । वृश्चिकादिश्रीरस्याचेतनसेव तेन सम्मूच्छैनं न पुनः 
बृश्चिकादिचेतन्य विवत्तेख, तख पूवं चेतन्यबिवत्तौदेव उत्पत्तिपरतिक्नानात्‌ ।” ` 

अष्टसद ० प° ६३ । तच्वार्थ्ठो° प° २९॥। 

8 ^्रथमपथिकाभेरनख्युपादानत्वे जखादीनामप्यजलाबुपादानत्वोपपत्तेः षयि 

व्यादिभूतचलुष्टयस्य तस्वान्तरमावनिरोधः 1 - - अष्टसह० प° ६३। 


मुहिम) क ~~~ ----- 
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वि 1 


सू० १।७ ]| भूतचेतन्यवाद् ११९ 


दिविधसैमवतिष्ठेत सहकारिभावोपंगमे त॒॒तेषौं चेतन्येपि 
सोऽस्तु । यथैव टि मथमाविभरूतपावकादेस्तिरोहितपावकन्तरा- 
दिपूवैकत्वं तथा ग्भचैतन्यस्याविभतखभावस्य तिरोदितचेर्तन्य- 
पूवैकत्वमिति । 


न चना ाचभविदठव्यतिरेकेणे्छनिष्टविषये पस्यभिज्ञानाभि-५ 
काषाद्यो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषामभ्यासपूवेकत्वात्‌ । न च 
माञुद्रस्थितस्य चहिरविंषयादरोनेऽभ्यासो युक्तः; अतिभसंज्ञात्‌ । 

न चीवल्मावस्थायामभ्याखपूर्वैकत्वेन भतिपन्नानामप्यजुसन्धो- 
नादीनां जन्मार्दीवतत्पूवैकत्वं युक्तम्‌ अन्यथा धूमोऽभ्िपूवको- 
दष्टोप्यनश्चिपूवैकः स्यात्‌ । मातापि्रभ्यासपूर्वैकत्वी्तेषामदोषो- १० 
यमिलयप्यसम्भाव्यम्‌ + सन्तानान्तर्शाभ्यासादन्यं्न प्रत्यभिज्ञानेऽ- 
तिप्रसङ्गात्‌ ! तदुपरच्धे “स्वं मैयेवोपरच्धमेतत्‌' इत्ययुसन्धानं 
चखिखापव्यानां स्यात्‌ ।! परस्परं वा तेषां भवत्यभिक्लीनमसङ्ः 
स्यात्‌ , एकर्खन्तानोद्धूतदशेनस्परोनभ्रल्ययवत्‌ । 


्ञानेनादं घटादिकं जानामिः इत्यहस्भतययप्रसिद्धत्वाच्चात्मनो १० 
नीपरापो युक्तः 1 अंज हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा 
कठैतयात्मनोपि । न चँजि देहेन्द्रियादीनां कठेताः घखादिवत्तेषा- 
मपि कर्मतैथाऽवभासनात्‌, तदभरतिभासनेप्यदहम्भरत्ययस्यालु- 
अवात्‌ । न हि वहरुतमःपररूपखावगुण्ठितविर्रहस्योपरतेन्द्रिय- 





१ बक्षः । २ परेण । ३ अभि भत्यरणिरूपगृथ्न्यादीनाम्‌। ४ दधि । ५ इकति 
रूपसित । & उपादान । ७ शक्तिरूपसित । ८ उपादान । ९ किञ्च । १० आत्म । 
१२ संस्कार 1 १२ वाल्क । १३ निविप्रङृष्टेष्यर्थेऽभ्यासो मवत्वदद्यनाविदेषात्‌ । 
२४ मध्यमावखायां । १५ प्रलभिन्नानादीनाम्‌ । १६ अनभ्यास । १७ अपत्यसख ॥ ` 
१८ मातरापिदृलक्षण 1 १९ अपलये । २० वस्तुनि ! २१ अपलेन । २२ किञ्च । 
२३ एकापलयेन दृष्टेऽथे द्वितीयापत्यसख प्रयभिश्नानभ्रसङ्गः स्यात्‌ । २४ आत्मलक्षण । 
२५ किञ्च । २६ निहवः। २७ ज्ञानेनाहं घटादिकं जानामीति प्रयये । २८ शानेनाहं 
घटादिकं जानामीति प्रलये । २९ देदेन्दियादिकं जानामि 1 ३० नरस्य । 





1 ^“पूवौनुमूतस्पृखदुबन्धास्नातस्य दष भयशोकसम्प्रतिपत्तेः 122 ` 
। न्यायसू ३।१।१९ । न्यायभ० १० ४७० । 
“जातिसराणां संबादादपि संस्कारसंसितेः ॥ 
अन्यथा कट्पयछोकमतिक्रामति केवङम्‌ ॥ 
नाऽस्सृतेऽभिटाषोऽस्ि न निना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥° 
न्यायविनि० २।७९,८० । न्यायङ्ुसु० ए० २४७। 


१२० ्‌ प्रमेयकमरूमीततेण्डे [ भथमपरि० 


व्यापारस्य गौरस्थीस्यादिधमोपेतं शारीरं प्रतिभासते । अहम्त्ययः 
सखसंबिदितः पुंनस्तस्याजुभूयमानो देेन्द्रियविषयादिव्यतिरि. 
च्सथाकम्बनः सिच्यतीति भमाणप्रसिद्धोऽनादिनिधनो दव्यान्त- 
रमात्मा । भरयोगः-अंनाद्यनन्त आत्मा. द्व्यत्वास्पृथिव्यादिवत्‌। 
५न॒ तावदाधयासिद्धोयं हेतुः; _आत्मनोऽहम्थत्ययगरसिद्धत्वात्‌। 
नापि खरूपासिद्धः; दव्यरक्षणोपक्षितत्वात्‌ । तथाहि-द्रव्य. 
मात्मा गुणपर्ययवस्वास्णथिव्यादिवत्‌ 1 न चायमप्यसिद्धो हेतुः, 
जञानद्रानादिशुणानां खखदुःखडषविषादादिपयप्याणां च तेज 
सद्धावात्‌। न च घटादिनानेकीन्तस्तस्य खदादिपययत्वात्‌1 


१० नलु दारीररदितस्यात्मनः अतिभ ततोऽन्योऽनादिनिधनो- 
ऽसाविति स्यात्‌ जररदितस्यानरस्येव, ६ चैवम्‌ , आसंसारं 
तत्सदहितस्थैवास्यावभासनात्‌ । तंज शरीररदितस्यः इति 
कोऽर्थः ? किं तत्खभावविकरर्स्थ, आदोखित्तदेदापरिदारेण देशा- 
न्तरावस्थितस्येति ए तत्रा्यपश्चऽस्त्येव तद्रहितस्यास्य अतिभासः- 

१५ रूपादिमदचेतनसखभावशरीरविरक्चषणतया अभूत्तेचतन्यस्लभाव 

: तया चात्मनोऽध्यश्चगोचरत्वेनोक्तत्वात्‌ । दितीयपश्षे ठ-शरीरः- 
देदादन्य्रौचपदधैममाच्तज तदभावः, शरीरपदेरा एव चा १ परथ 
मविकस्पे-सिश्चसाधनम्‌, तत्र तद्‌भावाभ्युपगभौत्‌ । न खलु 
न्ेयायिकवज्ञेनेनापि खदेहादन्यजात्मेष्यते । द्वितीयविकस्पे वु- 

२०न केवर्मात्मनोऽभावोऽपि त॒ घटादेरपि । न हि सोपि खदेशाः 
दन्यजोपरभ्यते । ध 
` ` किञ्च; खदारीरादात्मनोऽन्यत्वाभावः तत्खर्भावत्वात्‌, तद्वण- 
त्वांव्‌ वा स्यात्‌, तत्कार्यत्वाद्वा भकारान्तरासम्भवात्‌ । पश्च्येषि 
धागेव दै्तमुत्तरम्‌ । ततश्चैतन्यसभावस्यात्मनः थमाणतः भसद्धे 





¦ : १ पश्चात्‌ । . २ मन। ३ आत्मा । . ४ जनादिनिषनस् । ,*५ आत्मति । 
& द्रव्यत्वादिति हेतोः ।.. ७ सति.1 ८ परिहारमाह । ९ उक्ते न्थेः।: `१०` रति 
भासामावः 1. ११ प्रतिभासामावः.1.. १२ देशे! -2३. जीवस्य... १४ ता। 
२५ जेनैः। १६. तत्खभावसख यचतोऽसाधारणलक्षणविदयेषविषिष्टं तन्ततस्तछ्रान्तर्‌ 
मिलादिना, निरस्तत्वात्‌ । २७ जैनैः! ` ~ 4 





1 ^द्रव्य॒तोऽनादिपयेन्तः स्वात्‌ क्षित्यादितर्ववत्‌ । 
| स स्यान्न व्यभिचारोऽत्रःदेतोनौश्चिन्यसं मवात्‌ ॥ १४० ॥" 


ए 1 ` जो क = कः अको 
~ 9 9 ज 





हो मो न कहु 


= कः ७23 
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का त 


~. तत्वा छो” ए० ३२। । 


2 “श्रीररदित्खेति कोऽथेः- किं तत्लभावविकल्ख.. आहो तदेशप्रिदयरेण देश 
च्तराबितखति 1" ` “..., . स्ा० रज्ञा प° १०८०। 


सू० ९।८,९ ] खसंवेदनज्ञानवाद्‌ः १२१ 


स्तत्खभावमेच ज्ञानं युक्तम्‌ । तथा च खव्यवसायात्मकं तत्‌ चेत- 
नत्मपरिणामत्वात्‌ , यन्तु न खव्यवसायात्मकं न तत्तथा यथा 
धरादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्खव्यवसायात्मकमित्यभ्युपगन्तव्य॑म्‌। 


` भजु विज्ञानस्य पत्यक्त्वेऽथवत्कमेतीपत्तेः करणात्मनो ज्ञाना- ` 
न्तरस्य परिकल्पना स्यात्‌ । तस्यापि भत्यक्षत्वे पू्ैवत्कर्मतापत्तेः 
करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयमित्यनवस्था स्यात्‌ । तस्या- 
मरत्यक्षत्देपि करणत्वे प्रथमे कोऽपरितोषो येनीस्य तथा करणत्वं 
नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य पररूपरविख्द्धकर्मकरणाकाराभ्युप- 
गमो युक्तोऽन्य्॑न तथाऽद्रनादित्याराङ् भसेयत्पमादप्रमाण- 
भमितीनां भतीतिसिद्धं यत्यक्षत्वं पदर्शयब्ाह- १० 


घटमहमाद्मना वेद्यीति ॥ < ॥ 
कभेवत्कतेकरणश्ियापतीतेः ॥ ९ ॥ 


न हि कर्मत्वं भव्यश्चवां भल्यज्गमात्मनोऽपर्तयक्षत्वपरसङ्गात्‌ वैद 
तस्यापि कञैत्वेनाघतीतेः 1 तद्भतीतावपि कदैत्वेनास्य पतीतेः 
भत्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन अतीतः भत्यश्चतास्तु विरोर्धा-२५ 
भावात्‌। अथ करणत्वेन भ्रतीयमाने ज्ञानं करणमेव न त्यक्म्‌ $ 
तदन्यजावि समानस्‌ । किञ्च, आत्मनः भव्यक्षत्वे परोश्चज्ञान- 
कल्पनया किं साध्यम्‌ ए तस्येव खरूपवद्वाद्यार्थभ्रादकत्वपरसिद्धः 
कन्तः करणमन्तरेण क्रियायां व्यापायासम्भवात्करणभूतपरोक्ष- 





१ वसः। २ चावौकेण सवता । ३ मीमांसकः 1 ४ विश्ानं क्म-अलक्षस्वात्‌ , 
घटवत्‌ । ५ करणखरूपस । & पू्वंशानस्य यथा । ७ प्रथमश्ञानख । ८ अभ्रलयकषुत्वे । 
९ जनेः । १० यत्कमै तदेव करणम्‌ । ११ घटे । १२ अर्थस्य यथा 1 १३ करण- 
मूतेन । १४ अन्यधा । १५ आत्मा न भरलक्षः कमत्वेनाप्रवीयमानत्वात्करणन्ञानवत्‌ । 
१६ यत्‌ कमै न भवति त्त्प्रलक्षमपि न मवतीस्युक्ते! १७ करणन्ञानवत्‌ । 
१८ उमयत्र कमेत्वेनाप्रतीयमानत्वस्य । १९ समाधानपरिहारम्‌ ! २० करृत्वेनात्मा 
भतीयमानः क्तैव स्यान्न मल्यक्ष इति समानम्‌ । २१ प्रयोजनम्‌। २२ भ्रमितिलक्षणायां । 





1 ““करमेत्वेनाप्रतिमास्षमानत्वात्‌ करणश्ञानमप्रलक्षमिति चेन्न; करणत्वेन भतिमास> 
मानस्य प्रयक्षत्वोपपत्तेः । कथच्चित्‌ मतिभासते, कम च न भवति इति व्याधातसख प्रति- 
पादितत्वात्‌ ।° तच्छाथ॑श्ो° १० ४६। न्यायङ्गुु ° ० १७६ । प्रमाणप० पृ० ६११ 


% “अथ करणत्वेनानुभूयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न परयकष तहिं कदैप्रमाणफल- 
रूपतया अनुभूयमानयोः आत्मप्रमाणफल्योः कटेप्रमाणकरूपतैव स्यात्‌ न प्रयक्षु 
त्वमिलष्यस्तु 12. । स्या° रलला० ए० २१३ 

अ० क० मा० ११ 


१२२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ परथमपरि०. 


ज्ञानकट्पना नानर्थकेव्यप्य साधीयः, मनसश्चश्चुरादे्चान्तर्वहिः- 
करणस्य सद्भावात्‌ ततोऽस्य विशेषा्ावा्ं ध 
त्मनि चेतनं करणमित्यप्यसमीचीनम्‌ ; भावेन्द्रियमनसोश्ेत- 
नत्वात्‌ ।! तत्परोक्षत्वसराधने च सिद्धसाधनम्‌; खाथेभ्र॑हण- 
५ शकिरक्षणार्यौ डैव्धे्मनसश्च भावकरणस्य छ्स्थाभत्यस्षत्वात्‌ । 
ॐपयोगल्चणं त॒ भावकरणं नाभव्यक्चम्‌; खाथब्रहणव्यापारङ- 
करणस्यास्य खसंवेदनप्यश्षप्रसिदधत्वीत्‌ “धयादिद्धारेण घयादि- 
ग्रहणे ॐपयुक्तोऽप्यहं घटं न पद्यामि पदाथान्तरं तु पश्यामि 
। इत्युपयोगखरूपसंवेद्नस्याखिकजनान्‌ं खभरसिद्धत्वात्‌। यायाः 
१० करणाबिनामावित्वे चात्मनः खसंवित्तौ किङ्करणं स्यात्‌ { खीत्मै- 
वेति चेत्‌, अ्थपि ख एवास्तु किमदार्न्यकट्फनया १ ततञ्च्चु- 
रादिभ्यो बिरोषमिच्छरवा नस्य कसैत्वेनाभतीवाव्यध्यसषत्व- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 पकज्ञानात्मनोः फकत्येन कटैत्मेन चालुभूय- 
अनयोः भव्यश्चत्वाभ्युपमि कैरणज्ञाने करणत्वेनासूयसानेषि 


९५ सोस्तु विरोदभावात्‌ 1 नं च्य खथ करण्ञानरप मेदो 


क ~ ------------------------------_ 


१ परोक्ष्ञानसख । २ परोक्षस्वेन । ३ उमयत्र । ४ सख्यम्‌ । ५ कत्वेना- 


अरीयमानव्वद्धेतोः ! ६ वायन्द्रियाथितायाः \ ७ अथयदहणश्चक्तेः । ८ असदादि। 
९ अथग्रदणव्यापारः! १० तदेव दशेयति । १२१ व्याप्रियमाणः । २२ किञ्च । 


१३ खसरूपम्‌। १४ करण। १५ भदम्‌। १६ परेण । १७ करणरूपख। १८ अर्ध 
परिच्छिन्ति। १९ ताद्धिः ( तासं्ञा षष्ठयाः 1 दिःपदेन द्विवचनं आद्यम्‌) । २० पएरेण। 
२१ करणन्ञानं भ्रलक्षमेव सखसरूपेण भ्रतिभास्रमानत्वात्फलज्ानात्मवत्‌ । २२ सरूपेण 


म्रतिमासाविशेषात्‌ । २३ किञ्च । २४ का( पच्चमी विभक्तिः ) । २५ अन्यथा । 


ब _ 
] ““इन्दरियमनसोरेव करणत्वात्‌, तयोरचेतनत्वादुपकरणमात्रतवात््‌ प्रधानं 
चेतने करणमिति चेन्न; भवेन्द्रियमनसोः परेषां चेतनतयाऽवसितत्वात्‌ 1” तत्तारथ- 
० १० ४६! “मनसश्चक्चरादेश्वान्तवेदिःकरणस् सद्भावात्‌, ताल्यां शाचख 
परसक्षत्वेन विद्येषाभावाच । अथ मनश्चष्वुरादिकायादेरचेतनस्वात्‌ श्ानाख्यं करण 
चेतनलरेन ताभ्यां विशिष्यत इ्युच्यते; तदप्यनुपपन्नम्‌; भावरूपयोरिन्दरियमन- 
सोरपि चेत्तनत्वात्‌*°1 स्या० रला० पृण २१४1 
% “अर्धेमदणश्चक्तिः कन्ध, उपयोगः पुनर्थमरहणन्यापारः ॥“ 
लघी ० खवि०, न्यायज्खयु ° ० ११५। 
8 “चक्चरादिद्धरेणोपयुक्तोऽदं षटं पदयामीस्युपयोगखरूपसंवेदनख सर्वेषामपि 
असिद्धत्वात्‌ 1” स्ा० रल्ञा° प० २१४। 
4 ("तदेव तख फठमिति चेत्‌; भमाणादभिन्नं भिन्नं वा १८०*क 
चेन्न सर्वथा करणक्ञानस्ाप्रलयक्षत्वं विरोधात्‌ 1 तत्वाथेश्ो ° १० ४६ ॥ 


(कच, आत्मप्माणफढाम्यां सकाशात करणश्ानस्य सर्वथा मेदः कथन्रिदा 1 
स्या०° रल्ला° १०२१४ 
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मतान्तैरालुषङ्गात्‌ । कथश्चिद्धेदे ठ नास्याऽभत्यक्चतेकान्वः भयान्‌ 
भव्यश्चखभावाभ्यां क्वैफलन्ञानाभ्यामभिन्नस्येकान्ततो.ऽग्र्यश्चत्व- 
विरोधात्‌ । 


किञ्च, आत्मर्ललनयोः सर्वथा कर्मत्वाप्रसिद्धिः, कथञ्चिद्धा१न 
तावत्सर्व्थी; पुरषान्तरापश्चया भरमाणान्तरयेक्ष॑या च क्मत्वापसि-५ 
द्विभसङ्गात्‌। कथञ्चित्‌ , येनात्मना कर्मत्वं सिद्धं तेन परतयक्षत्व- 
मपि, अश्षेदादिप्रमाजपेश्षया घडादीनामप्यंश्च॑त एव कर्मत्वाध्य- 
क्षयोः भसिद्धेः । विरूढा चँ भतीयमार्नयोः कसत्वापरसिद्धिः, 
अतीयमानत्वं हि भराह्यत्वं तदेव कर्मत्वम्‌ । खतः भतीयमानत्वा- 
पेक्षया कर्मत्वापलिद्धौ यश्तः कथ तत्सष्येत्‌ १ विरोधामावाचे- १० 
त्खंतस्तत्सिद्धौ को विरोधः 2 ककैकरणत्वयोः कर्मत्वेन सहानव- 
स्थानम्‌; परतस्तत्विद्धौ समानम्‌ । “धंटमरादिज्ञीनविशिष्टमात्मानं 
सतोऽदमभवामिः इत्यञुभवसिद्धं खतः पतीयमानत्वापेश्ष- 
यापि कर्मत्वम्‌ । तज्नार्थवज्ज्ञानस्य रतीतिसिद्धघत्यक्षताऽपङापो- 





२ नैयायिक । २ करणरूपेण नतु ज्ञानरूपेण । ३ का। ४ करणश्ञानं सर्वेथा 
न परोक्षं अदयक्षखमावाभ्यां करैफलशानाभ्यामभिन्नत्वात्तत्खरूपवत्‌ ! ५ करणस्य ! 
६ करण । ७ अन्यथा । ८ अस्य करणक्ञानमस्ति उपदेदक्ृताथनिश्वयान्यथानुपपत्तः ! 
९ करण । १० मम करणक्ञानमस्ि अथभाकव्यान्यथानुपपत्तेः । ११ स्वभावेन ५ 
२२ साकद्येन किमिति न खात्रलकषत्वमित्युक्ते सव्याद्‌ । १३ स्थूरत्वादौ । .. 
१४ किच्च ! १५ कर्मसवेन करणत्वेन च । १६ आत्मन्ञानयोः। १७ खयं खं ` 
जानातीति अपेक्षया । १८ परापेक्षया खयं क्त्वं च कथस्‌ । १९ ( स्वयं ) । 
२० करतैकरणयोः परतः कसैत्वेन भतीतिरस्ि कथं समानं सहानवस्थानं स्यादित्युक्ते 
सव्याह ! २२१ विशेषण । २२ खयं । २३ अन्यधा | 





1 “सर्वथा अतीयमानत्वमसिदध कथश्चिद्वा १ न तावस्सवेथा$ परेणापि म्रतीयमान- 
त्वाावभङ्गाव्‌ । कथल्रित्पक्षे तु नासिद्ध साधनम्‌ , तथेवोपन्यासात्‌ 1 खत्ःप्रतीय~ 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ $ परतः कथं तस्सिद्धम्‌ १ विरोधाभावादिति चेत्‌; खतस्त- 
त्सिदधौ को विरोधः १ करैस्वकमैत्वयोः सद्यानवसानमिति चेत्‌; परत्रस्तत्सि्धौ 


समानम्‌ ।* तच्वार्थश्षो° ए० ४५ । 
५५सुप्रसिद्धो हि षटादिशानविदिष्टमात्मानं खतोऽदमनुभवामीलनुभव” 
न्यायङ्घुसु° ० १७७। 


% ““सकरुजगत्मतीतो हि स्तम्भमादिश्चानं ततोऽ( खतरोऽ )दमजुमवामि इत्यनुभवः,. 
तसाच भ्रसिदधं शाने खरूपापे्षया कमतवं कथं नामापहवोतुं शयते १० 
स्या० रल्ला० १० २१५ 


१२ ममेयक्मरमात्तेण्डे [ भथमपरि० 


उ्थभव्यक्चत्वस्याप्यपलापप्रसज्गात्‌ ! पतीतिसिद्ध॑खभावसयेदैबाप 
कापेऽन्यजजीप्यनाश्व सान्न कचित्प्रतिनियतखमावव्यवस्था स्यात्‌ । 
किञ्च, इयं भत्यक्षता अर्थधर्मः, ज्ञानधमां वा १ न ताचद्थधसेः 
नीकतादिवत्तदेशे ज्ञानकाखादन्यदाप्यनेकम्रमाठसाघारणविषय- 
५तया च परसिद्धिघसङ्गात्‌ । न चैवम्‌  आत्मन्यवास्या ज्ञानकाले 
यव खासाधारणविषयतया च प्रसिद्धः । तथा चन भ 
अर्थघधसः तदेशे ज्ञानकारादन्यदाप्यनेकमाठसाधारणबिषयतयः 
चाऽपरसिद्धत्वात्‌ । यस्तु तद्धर्मः स तदेदो ज्ञानकारादन्यदाप्य- 
नेकपमाठ्खाधारणबिषयतया च ग्रलिद्धो दष्टः, यथा रूपादिः, 
१० तदेशो ज्ञानकारादन्यदाप्यनेकप्रमादठ्साधारणविषयतया चाभर- 
विद्धा चेयम्‌ तस्मान्न तद्धसैः। यस्यात्मनो ज्ञनिनशैः अकरीक्जियते 
वैदज्ञानकाले तस्यैव सोऽथैः भव्यक्षो अवतीस्यपि थद्धामाचम्‌; 
अशैप्रकाराक विज्ञानस्य भाकव्याभाषे तेनार्थश्रकयैकरनासस्भवा- 
सद्वीपवत्‌, अर्न्धैथा . खन्तासैीन्तरवरतिनोषि ज्ञानादथेभाकव्व- 
१५ अख; चश्चरादिवन्तस्य भ्राकव्याभादेप्यथं भराकय्यं घटेतेत्यप्यसः- 
मीचीनम्‌; चश्चुरादेर्थभकाराकत्वासम्भवःत्‌ ।  तत्मरकाशकल्ञान 
हेतुत्वात्‌ खल्धूपचारेणार्थभ्रकाराकल्वम्‌ । कारणस्य ` च ्ञातस्यापि 
कायं व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्येवाज्ञातस्य क्ञापकत्वविरोधात्‌ 
““नाज्ञातं ज्ञापकं नाम” [ ] इत्यखिङेः परीश्षादश्चेरभ्युप- 
2० गमात्‌ 1 भमातुरात्मनो ज्ञापकस्य खयं थकारामानस्योपगमादथे 
श्राकस्यसम्भवे करणज्ञानकव्पनावैफव्यमित्युक्तम्‌. ! नापि ज्ञान- 
धर्मः; अस्य सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌। यतंखलु सवथा परोक्षं तन्न 
अलयक्षताधमधासे यथाऽदष्छादि, स्वैथा परोश्चं च परैरभ्युपगतं 
्ञीनमिति। ु 


१२ करणक्चानं प्रयक्षम्भ्रलक्षत्वान्यथायुपपत्तेः । २ ्रयक्षत्वरूपस्य । ३ करणः 
ज्ञाने । ४ .स्थूरत्वा्र्थे। ५ अविश्वासात्‌ 1 ६ वस्तुनि । ७ घटपटादि । < अन्यथ्‌। 
९ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येना्थधसैत्वादिलेतसख हेतोः । १० करणज्ञानेन । 
११ करण । १२. जानं नार्थं प्रकटयति खयमुप्रदयक्षत्वात्परमाण्वादिवत्‌ । १३ करण 
नानं प्रलक्षमर्थभरका्कत्वास्मदीपवव्‌ । १४ म( प्र }खक्चादपि ज्ानाद्थप्राक्य्ये ॥ 
१५ पुरुषान्तर । १६ खस्य । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाविन्ेषात्‌ 1 १८ कारकख । 
१९ किञ्च! २० करणश्चानं न प्राकव्यधमौभिकरणं स्वेथा परोक्षतयोपगमात्‌ । 


२९ करणम्‌ । 
नि स ~ 


1 ^“मथ मकाद्चत्रामात्रं तदपि ज्ञानषरमैः; अर्थधमैः उभयधमेः, खतन्न वा खात्‌ + 
= ¦ न्यायङ्खुसु° १० १७५। 
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कतश्वैव वादिनो ज्ानेसद्धावसिद्धिः-मत्यक्षात्‌ र अजुमानादेवो 4 
न तावत्पमत्यक्षाच्स्यातद्धिषयतयोपगमात्‌ । यद्यद्धिषय न्‌ भवति 
न तत्तद्यवस्थापकम्‌, यथास्ादक्प्रतयक्ष परमाण्वाद्यनेषय न 
तच्यवस्थापकम्‌ 1 ज्ञानाविषयं च परत्यक्षं परिरभ्युपगतमिति । 


नाप्यजुमानात्‌ $ तदविनाभाविलिङ्ाभावात्‌ । तद्धि अ्थज्ञक्िः; ५ 
इन्द्रियाथों वा, तत्सदैकारिर्भयणं मनो वा? अथज्ञपिश्वेत्ा किं 
ज्ञानखभावा, अर्थखभावा वा ? यदि ज्ञानखभावा; तद्‌ए९सिदध- | 
त्वा्तस्याः कथमलुमापकल्वम्‌ ? न खलु ज्ञानखभावाविरेषेषि 
क्षतिः भत्यस्ा न करणज्ञानम्‌* इत्यं व्यवस्था निवन्धनं व ॑ 
मोऽन्यज् म॑हामोडात्‌ । शब्दमा्भेदाच्च सिद्धासिद्धत्वमेद्‌ः १० 
> खेच्छापरिकलस्पितो १ र्मनव्वेन ८ 
च्छापरिकर्पितोऽर्थस्याभिन्नत्वात्‌ । क्ानत्वेन हि पत्यश्चतावि- 
रोधे ज्ञत्ावपीयं न स्याद विशेषात्‌ 1 अ्थी्थसखमभावा क्सिः तदाथं- 
पाकस्य सा, न चैतदर्थ्रारकवि्ारभस्यारंवीधिकरणत्वेनापि पाक 
स्याभावे घटते, पुरुषान्तरज्ञानाद्प्यथभराकस्यप्रसज्गात्‌ । आओत्मा- 
धिकरणत्वपरिज्ञानामावे च ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्य्थः नात्माचु-१५ 
भवितैकत्वेन ज्ञातो भवेत्‌ यथा ज्ञातोऽयम्थैः इति । अथग 
तथराकव्यस्य सवैसाधारणत्वीचात्मान्तरवुद्धरप्यजुमानं स्यात्‌ ॥ 
यष्ट्या यस्यार्थः भकटीभवति तद्भुद्धिमेवासौ तंतोऽखमि- 

१ सर्वथा परोक्षकरणश्ञानमिलेवंवादिनः । २ करण । ३ वीतं प्रत्यक्षं करण- 
शानान्यवस्थापकं तदविषयत्वादिति । ४ मीमांसकैः । ५ वसः । & एकाग्नम्‌ । 
७ करणश्नान । < अश्ञातासिदधत्वम्‌। ९ पक्चे। १० मदश्वानं वभयिस्वा । 
२१ अथ्नप्तिः करणश्चानमिति। १२ प्रयक्षाप्रयक्षभेदः। १३ श्ानरक्षणस्य । 
१४ करणस्य ।` १५ शानत्वेन प्रलयक्षुतायाः । १६ करणक्ञानस्य । १७ जीव 
अहमधिकरणमस्य क्षानसति परिन्नानाभावे ।! १८ अल्यन्तप्रोक्षत्वात्‌ । . १९ ख ॥ 
२० विच्च! २१ शानस्य। २२ जीवेन। २३ किञ्च । २४ सर्वेषां करणश्चानमस्ि 
अथप्राकय्यान्यथानुपपत्तेः । २५ ता । २९६ अथप्राकय्यात्‌ ! २७ जानाति । 





1. “र्वि्व, बुद्धेः खसंवेदनग्रलयक्षागोचरत्वे कुतस्तत्सच्ं सिद्येत्‌ 
भमाणान्तरा्चेत्‌ किं भवयक्षरूपात्‌ , अनुमानरूपाद्या !” 
0 न्वायङ्ुसु° ए० १७७॥ सखा० रल्ञा० प° २१६। 
% “तद्धि. इन्द्रियम्‌, अर्थः, तदतिश्शयः; ` तत्सम्बन्धः, तत्र॒ भ्दृत्तिवौ भवेत्‌ १० 
न्यायकुमु° ए० १७८ । सखा० रला० १० २१६ । 

ॐ «ध्यदिः पुनरथंषसैत्वादथंपरिच्छिन्तेः प्रयक्षतेष्यते, तदा साऽ्थप्राकव्यसुच्यते; 
न चैतदर्थदणविक्ञानस्य भआकटयाभावे घटामटति अतिप्रसंगात्‌ । न ्यप्रकटे अ्थश्ानेः 
सन्तानान्तरवतिनिकरस्य चिद्थंसख प्राकय्यं षटते ।” माणप ° ए० ६१ । 


१२६ भ्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ भथमपरि०. 


भीते नात्मान्तरवुद्धिमित्यप्यसारम्‌ .बुद्यात्मनोरभवयक्षतेकान्ते 
“यद्भच्छा यस्यार्थः भकटीभवति' इत्यस्यवान्धपरस्पस्या व्यवस्था- 
पथितुमराक्तेः । भव्यक्षत्वे चात्मनः सिद्धं विज्ञानस्य त 
यात्मकत्वम्‌ ! आत्मेव हि खार्थग्रहणपरिणतो जानातीति ज्ञान 
५ सिति कटैसाधनज्ञानशब्देनाभिधीयते 1 
इ्दियाथौ किङमिव्यप्यनाखो चिताभिधानस्‌; तयोर्विज्ञान- 
सद्धार्वबिनाभावाकिद्धः! योग्यदेरो स्थितस्य प्रतिपत्चरिन्दियार्थ- 
सद्धावेप्यन्यै् गतमनसो विज्ञानाभावात्‌ । तत्सिद्धौ चेन्दरिय- 
स्यातीन्दियस्ेनार्थस्यापि ज्ञानाऽरभत्यक्षत्वेनासिद्धेः कथ तथापि 
हेतुः = सिद्धौ १२ 
१० हेकैत्वं तयोः ? सिद्धो वा न खाध्यज्ञनकाडे ज्ञानान्तरात्तत्सद्धि- 
यगपद्‌ ज्ञानालत्पत्यभ्युपगसमात्‌ । उन्तरकाडीनज्ञानात्तत्सिदधो- 
तदा साध्यज्ञानस्याभावात्कस्याखमानम्‌ : उधयदिषयस्येकज्ञान्‌- 
स्यानभ्युपगमादर्नवस्थाभरसङ्गाच्चानयोरलिद्धिः । 
इन्द्ियार्थसहकारिभरणणं मनो शिङ्मिखप्ययदीश्चिताभिधा- 
१५ नम्‌ तत्सद्धावासिद्धः । युगपद्‌ ज्ञानालत्पदेस्तत्खिद्धिः, तथा 
हि-आत्मनो मनसा तस्येन्दियैः खस्व्थे क्षानसुस्यचते । यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा रेषेन्द्रयेरतिखमत्वास्‌; इद्यप्य- 
सङ्गतम्‌; दीधैशाष्डूलीभश्षणादौ युग पद्रूपादिक्षएनपञ्चकोत्पत्तिभ् 


तदविद्धे 


तीतेः भश्वविकल्पकाले गोनिश्चयाच ‡ 1 च लालय कमेकाः 


३9 = 9८ @्धक प्रतीतं 
२० न्तकल्पना-मत्यक्चबिरोधात्‌ । किञचैवेवादिना ( किं ) युशयत् 
येनावयवावयव्यादिव्यवहारः स्यात्‌ ? धटर्पखादिकभिष्ते चेत्‌ न; 


अजाप था कव्पनाभसङ्गात्‌ । किश्चातिखंक्ष्मस्यापि सनस नयना- 


० + 

१ करणश्ान । २ता। ३ ज्ञान । ४ द्वितीयविकट्पस्य । ५ करणश्चानख। 
६ मा ( वतीया )। ७ कर्िश्चिद्िषये ¦ ८ करणश्चानस्य सर्वथा परोक्षत्वात्‌ । 
९ इन्दरियाथयोः! १० असिद्धत्वेपि। ११ करणश्चानं प्रति । १२ करणशाने । 
१३ इन्द्ियाथं । १४ इन्द्रियाथाधिङ्गात्करणक्नानसिदिरिन्द्रियाथेयोरपि सिद्धिः काद" 
पररकरणश्चानात्तस्यापि अररेन्दरियाथौदियनवस्था ! १५ एकायम्‌ । १६ मनसः । 
१७ च शब्दः आधिक्ये । २८ दीर्षशष्डुरीमक्षणादौ युगपद्‌. श्ञानं नोत्पचते श्व 
चादिना । १९ अव्राकषेपाये किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० क्रमेकान्त । 


1 ““अश्वविकर्पकाङे गोददनानुमवाव्‌ युगपञ्जानानुत्पर्तिश्वासिद्धा कथं मनोऽतु- 
मापिका १ नचाश्विकल्पगोद्नयोयंगपदनुभवेऽपि ऋमोत्पत्तिकटपना मलक्षविरो- 
धात्‌ ।> सन्मति० 2० प० ४७७ । 

2 “कित्व, चश्ठुरायन्यत्रमेन्द्रियसम्बन्धात्‌ रूपादिक्ानोत्पत्तिकाठे मनसः सम्ब 
न्धात्‌ मानसान किन्न मवेत्‌ १ तथाविधादृष्टा मावादिस्युत्तरम्‌ भदृष्टनिमित्तयुगपञ्च" 
नानुत्पत्तिप्रसक्तितो मनसोऽनिमित्तता००० 2 सन्मति० री ० ए० ४७७। 


) 





| 


सू० ९।९ | स्वसंवेदनज्ञानवाद्‌ः १२७ 


दीनामन्यतमेन सन्निकषखमये रूपादिक्ञानवन्मानसं खखादिशानं 
किच स्यात्‌ सस्व॑न्धसभ्बन्धसद्धावात्‌ १ तंथाविधादष्टस्यामावा- 
श्चेत्‌; अदषटकृता तर्हि युगपद्‌ क्ञानालुत्पत्तिस्तदेवालमापयेन्न मनः। 
` किञ्च, युगपद्‌ ज्ञानालत्पत्तेमनःसिद्धिस्तृतञ्चास्याः भसिद्धि” 
इत्यन्योन्याश्रयः। चक्रक्भसङ्गञ्च-शविक्घानसिद्धिपूर्विका दि युगपद्‌ ५ 
ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तर्सिद्धिर्सनःपूर्विकाः इति ! तस्मात्तत्सह- 
कारि भरगुणं मनो लिङ्गमिव्यप्य सिद्धम्‌ । 
अस्तु वौ किशचिदधिद्गम्‌, तथापि-ज्ञानस्याभव्यक्षतेकान्ते तैत्ख- 
स्ब॑न्धासिद्धिः 1 न चासिद्चसम्बन्ध(न्घं) लिङ्गं कैस्यचिद्धंमकमति- 
सङ्गात्‌ । ततः परोश्चतैकान्ताग्रहगरहाभिनिवेशपरित्यागेन “ज्ञानं १० 
खंव्यवसायात्मकमर्थक्ञप्िनिमिचर्त्थौत्‌ आत्मवत्‌ इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । ने्ाखोकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्‌ तस्योपचारः 
तोऽ्थज्ञसिनिमित्तत्वसमर्थनात्‌, परमार्थतः भमादप्रमाणयोरेव 


तचन्निसित्तत्योपपन्तेरि्यलम € 


पतेन “आत्साऽभ्यक्षः कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌' १५ 





2 मनसा सम्बद्ध आत्मनि सुखादेः समवायसम्बन्धः सम्वन्धसम्बन्धः 1 २. युग- 
पञ्लानोरपादकख । ३ करणश्षानं कसँ ! ४ करणज्ान 1 ५ शि । ६ वि्ञानसिद्धिः। 
७ इन्द्रियाथं । < अविनाभाव 1 ९भा। १० लिङ्गख ! २१ अशात्‌ । 
१२ साध्यस्य । १३ अन्यथा ! १४ दुराग्रह । १५ करणशानं । १६ साध्यसम 
खात्‌ खधरधिनिमित्तत्वादङ्कातः ! १७ कुठारेण व्यभिचारः । १८ मीमांसकमाट्कर- 
णज्ञानदूपणकथनेन ! १९ करणज्ञानस्य परोक्षत्वनिराकरणपरेण म्न्थेन । 


1 ^“तथादि-सिद्धे तद्वि्रमे मनःसिद्धिः, तस्सिडधौ च युगपञ्डानोस्पत्तिविज्च- 
मसिदिरिवीत्तरेतराभयत्वान्न मनःऽसिद्धिः 1 सन्मति० टी° ए० ४७८ । 

% ८“अस्तु वा कि्िषिङ्गम्‌, तथापि अगृहीतप्रतिवन्थं तत्‌ न परोक्षा बुद्धिम 
नुमापयथितं समर्थम्‌... म्रतिबन्धुश्च िगरिगिनोः जविनाभूतत्वेन अरमाणप्रतिपन्नयो- 
रेव मवति । न च शानं तेन चाविनाभूतं किच्वििगो भमणेन म्तिपन्नं यतः सम्ब- 
न्धग्महणपुरस्सरमनुमानं भ्रवर्तेत्‌ 12 न्यायङ्ुसु° ए० १८१ ॥ 

8 “शानं स्वपरिच्छेदकमरथश्ञानत्वात्‌ 1 युक्तयनुश्ा° यी ° ¶० ९ 

“सखन्यवसायायात्मकं ज्ञानमर्थपरिच्छित्तिनिमित्तत्वादास्मवत्‌ः" 

भरमाणप० १०६१) 

4 (किन्न अप्रकाशसभावानि मेयानि माता च भ्रकासमपेक्षन्ताम्‌, अकाञ्स्तु 

अकाश्चातकत्वान्नान्यमपेक्षते । जागरतो हि मेयानि माता च भकाशन्वे, सुपुस्रसख च न 


१२८. | प्रमेयकमरमात्तेण्डे ` [ नरथसपरि० ` 


¢ ०) | | 
इत्याचंश्षाणः प्रभाकंरोपि भत्याख्यातः । अमितेः कमेत्वेनाधतीय- ` 
मानत्वेपि भरत्यक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्याः कियात्वेन „4 
स्पत्यक्ष॑त्वे करणज्ञान-आतमनोः करणत्वेन कठत्वेन च प्रतिभास ` 
नात्मतयक्षत्वमस्तु 1 न चास्या तस्याः स्वैथा सेदोऽमेदो वा- । 
५ मतँन्तराजुषज्ञात्‌ । अ कथञ्चिदमेदे-खिदध तयोः कथच्चित्पलक्ष- ` 
त्वम्‌; पयक्षादभिन्रयोः स्वैथा परोक्षत्वविरोधात्‌ । नज शाब्दी 
रतिपत्तिरेषां (वरमहमात्मना वेश्चि' इति. नाचुभवपरभावाः | 
तस्यास्त॑दबिनाभावामावात्‌, अन्यथा अङ्कस्य हस्तियूथशत- ' 

मास्ते' इत्यादिषतिपत्तेरप्य्ुभवत्वभ्रसङ्गस्तत्कथसर्तः भमाजादीनां 

९० प्रत्यक्षताभसिद्धिरित्याह- 
भवनं स 

शब्दानुच्ारणेपि खस्यालुभवनसथेवत्‌ ॥ १०॥ 
यथेव हि घटखपप्रतिभासो ५ धंटराव्दोच्चारणसन्तरेणापि | 
भतिभासते। तथा प्रतिभासमानत्वाच्च न शाब्दस्तथः प्रमात्रा | 
| 


दीनां खरूपस्य प्रतिर्भीसोपि तच्छब्दो्चारणं विनाणि भतिमा- ` 
१५ सते । तस्माच्च न शाब्दः 1 तच्छब्दोच्यारणं षुनः परतिभातपरमाः ` 





१ जुवन्‌ । २ बृद्ध। ३ अधपरिच्छन्तेः! ४ प्रामाकरेण! ५ सति। 
६ कमैत्वेनाभ्रतीयमानयोरपि। ७ किच्च ! ८ नैयायिकः! ९ वौडः । १० अन्यधा ` 
योगसौगत्रयोः परियहः । ११ कत्वेन परोक्षत्वं कर्स्वेन करणेन प्रक्लवं ` 
कव्ञानयोः 1 १२ ्रमितिरूपात्‌ । १३ करणशानात्मनोः । १४ भा 1 १५ अह. 
मात्मना । १६ स्वसंवेदनभ्रयक्ष। १७ अनुभवेन स्ट! १८ प्रदीतित्वात्स- 
म्प्रतिपन्नप्रतीतिवत्‌ । १९ कारणात्‌ । २० शाग्धाः प्रतिपत्तेः च८( स )कराात्‌ । 
२१ ता! २२ अयं घटः । २३९ अनुमानसद्धावाच । २४ सुखादिवत्‌ । 





यमपि प्रकाशते । न च तदानीं तन्नास्त्येव; प्रवोधे सति भरत्यभिश्वानात्‌ , तत्र प्रकाशा- 
त्मकरत्वे सुपुप्तिदश्चायामपि द्यं भकाञ्चेत, तसादभ्रकाशात्मकमेवद्‌ दयगी क्रियते ।*** 
मेयानां मातुश्च खतःप्रकारो नोपपत इति युक्ता तयोः परापेक्षा, मितौ च कानि. 
दलुपपर्तिनौसिि इति खयम्प्रकाशैव मितिः 1 मक० पं० पृण ५७॥ 
` ए. तेषां फलश्वानहेतोन्यैभिचारः, कमैत्वेनप्रतीयमानस्य फलन्ञानस्य भामाकरैः 
भक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्य क्रियात्वेन भ्रतिभासनात्‌ भ्रलक्षत्वे प्रमातुरप्यात्मनः 
कतेत्वेन प्रतिभासनात्‌ मवयक्षत्वमस्तु 1  अमाणप० प° ६१। 

2 ^“त्च फङज्ञानमात्मनोऽथान्तरमूतमनरथान्तरभूतसुमयं बा १ न तावत्‌ स्व॑ 
आऽयान्तरमूतमनथौन्तरभूतं वा; मतान्तरप्रवेशानुषङ्गाव्‌ । नाप्युमयम्‌ 5 पक्षद्वयनिग- 
दितदूषणानुपृ्तेः । कथन्निदथान्तरत्वे तु फलञानादात्मनः कथच्रिरलकषत्वमनिववेगू, 
अलक्षादभिन्नस कथन्रिदभलक्षतेकान्तविरोधात्‌ {2 अमराणप० प° ६१। 


सू° ११० | आत्मश्रयक्षत्ववाद्‌ः ९२९ 


जादिसखरूपपद्नपरः नाऽनारर्वनै्थेवत्‌, अन्यथा “खुख्यदम्‌ 
इत्यादिप्रतिीसस्याप्यनालमस्बर्नत्वभ्रसङ्कः । 


नव॒ य॑था सुखादिपरतिमासंः अखादिसंबेदैनस्यापत्यक्षत्वेप्यु पयः 
ज्नस्तथार्थसंवेदनस्यापत्यश्चत्वेप्य्थभतिभासो भविष्यति इत्यप्य- 
विचारितरमणीयम्‌; खखादेः संवेदनाद थोन्तरखभावस्यप्रतिभा-५ 
सनाद इलाका तस्य चाध्य- 
कत्वात्‌ तस्यानध्यक्षत्वेऽव्यन्तापलयक्षजञानभ्राहयत्वे च--अलु्द्य- 
घधातकारित्वासम्भवः, अन्यथा परक्गियञ्धखादीनामर्प्यात्मनोऽ- 
त्न्तापलयष्यक्ञानमाह्याणां तस्कारित्वथरसङ्गः । नल पुजादिखसौच- 
व्यक्षत्वेपि तत्सद्धावोपरम्भमीर्दीत्मिनोऽचग्रह्याद्ुपरभ्यते १२ 
तत्कथमयत्रेकाल्तः ? इत्यप्यरिक्षितरुक्चिंतम्‌ $ नहि तत्छुखाद्युपः- 
खस्भमाजात्‌ सौमनस्थदिजनिताभिमानिकखखैपरिणतिमन्तरे- 
णेत्सिनोऽयम्रहादिसर्धवः, शँज्खखाद्युपरम्भाङ्शेटितादि्ना 
परिलक्तपुत्रखुखादयुपकस्भा्च तत्सङ्गात्‌ 1 विभ्रहादिकमतिसख- ` 
निहितम आभिमानिकसुखमन्तरेणौीयुम्रहादिकं न विद्धाति- १५ 
किम पुनरतिव्यवहिताः पुञ्ुखाद्यः ॥ ्‌ 


अस्तु नाम खुखादेः भत्यश्चता, सा ठं प्रमाणान्तरेण न खतः 
शखात्नि क्रियाविरोधात्‌ इत्यञ्चैः, तस्यापि .व्यश्षविरोधः 1 
य खलु घटादिवत्‌ खुखादयविदिवखरूपं पूथैसुत्पन्नं वुनरिन्दियेण 
सस्वद्यते कतो श्चन २“ अहेणं चेति रोके पतीतिः 1 भथममेवेषटी- २० 


१ निविषय ! २ ईप्‌ ( सप्तमी ) ! ३ शब्ददारस्य । ४ शब्दोचचारणपूर्ं कत्वात्‌ । 
५ भाट । ६ करणक्ञानं भलक्षमथेभ्रकाश्चनिमित्तत्वास्रदीपवदात्मवद्वा 1 ७ अ्थल्लधि- 
निमित्ततवादित्यसख सोधनस्यानैकान्तिकत्वम्‌ । ८ करणज्ञानस । « परिच्छित्तिः । 
१० दुःखादि । ११ करणक्ञानस्य । १२ करणश्चानख 1 १३ सिद् ! १४ करण। 
१५ दुःखात्खसख । १९ खस्य ! १७ अनैकान्तिकत्वं 1 १८ प्रमाणमात्नात्‌ । 
१९ खस्य ! २० पितुः 1 २२१ कथं । २२ वैमनस्य \ २३ आत्मनः गात्मनि 
२४ खख । २५ तातसख 1 २६ अन्यथा । २७ अनेकान्तिकृस्वपरिदारः कतः 1 
२८ सुचे्टित । २९ शरीर 1 ३० उदासीनपुरुषस्य 1 ३२ पु(ु)त । ३२ विशेषे 1 
३३ नैयायिको वैदेषिको वा । २४ अक्ञात ! ३५ पश्चात्‌ । ३६ इन्दरियसम्बन्धात्‌ । 
३७ करणरूपमुत्पयते । ३८ चानेन । ३९ परिच्छित्तिरूपं । ४० खक्चन्दनादि । 








1 ^न हि सुखाचविदितस्वरूप पूर्व॑ घटादिबदुत्यन्नं पुनरिन्दरियसम्बन्धोपजातज्ञा- 
नान्त्राद्‌ वेते इति रोकपरवीतिः, अपि तु प्रथममेव खम्रकरा्चरूपं तदुदयमासादय्‌- 
दुपभ्यते 1 सन्मत्रि° टी० १० ४७६। 


१३० भमेयकमरूमात्तेण्डे [ भयमपरि 


निषैविषयालभवानन्तरं खपकारात्मनोऽस्योद्यप्रतीतेः। 
क्रिवौविरोधं चनन्तरमेव विचारयिष्यामः। यदि चोयननि 
माणभत्यक्षाः खखादयस्तर्ि तदपि .भमाणं भमाणान्तरभल्यकष 
मित्यनवस्था । विभिन्नपरमाणप्राद्याणां 
५ रोधः । न हि खीसङ्गमादिभ्यः भरतीयमानाः खखादयोऽश्वैसया 

त्मैस्तत्कारिणो दष्टाः 1 न॒ परकीयखखादीनामञुमानगम्यत्वा- 
न्नात्मनोऽयु्रहादिकारित्वम्‌ आत्मीयानां भव्यक्ञाधिगमस्यत्वात्त- 
त्कारित्वमिव्यप्यसारम्‌; योगिनोपि तत्कारित्वभरसङ्गात्‌ पत्यक्ष 
धिगस्यत्वाविरोषात्‌ । आत्मीयसखुखादीनासेव तत्कारित्वं नान्येषा 

१० मित्यपि फ्युभायम्‌, अंत्यन्तभेदे.ऽथोन्तरभूतभमाणम्राद्यतवे 
चात्मीयेतरभेदस्येवासस्भवात्‌ । 


आत्मीयत्वं हि तेषां तङणत्वात्‌, तर्त्वीयेत्याद्छ स्यात्‌, 


समवायाद्धा, तैदाधेयत्वाद्या, वंदच्छनिष्पाचत्वाद्ध। न तावत्तद्ण. 
त्वात्‌, तेषामात्मनो व्वैतिरेकेकान्ते ^तशयेव ते शणः नाकादादेर. ` 


१५ न्या्त्मनो वाः इति व्यवस्थापयितुमश्क्तेः 


तैतैकायैत्वाचेतकुतस्तत्कायेत्वम्‌ १ तस्मिग्‌ खति भावात्‌; 
आकाशादौ तंदपरसङ्गः । तस्य निमित्तकारणत्वेन व्यापायाददोष- 
अत्‌, आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिश्छरणयमन्तरेण कायां 
चत्पत्तेरात्मनस्तत्करप्यते, गगनादेस्त॒॒निभिन्त कारणत्वमपि 
2० प्ययुक्तम्‌; विधयेयेणापि तत्कद्पनाप्रसङ्ात्‌. । भरत्यासतेरात्मेव 
समवायिकारणं चेन्न; देशकारुपरत्यासत्तेनित्यव्याधित्वेनात्मवः 
द्न्य्जीपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कायं क्षौमथ्यैम्‌, तश्चीका 


१ उद्यादि । २ सुखादेः । ३ परिच्छित्तिलक्षणा । ४ जये। ५ क्रनन। 
६ सखादेभिन्नपरमाणात्‌ । ७ खादीनां । ८ किन्न । ९ उप्वात । १० खख । 
११ प्रकीयद्चखादिवद्टान्तः । १२ देवदत्तस्य पुरुषस्य । १३ यज्ञदत्तस्य ख । 
१४ जीबन्युक्तस्य । १५ आत्मनः सकाच्यात्युलादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव- 
दत्तात्म । १८ देवदत्तात्म । १९ देवदत्तात्मनि । २० देवदत्तात्म । २१ देव 
दत्तात्म । २२ भा। २३ भदेकान्ते । २४ देवदत्तात्मनः । २५ सुखादयः । 
२६ यज्ञदत्तास्मनः । २७ देवदत्तात्म । २८ देवदत्त सति । २९ सुखादयः 
आकाशकायत्वादाकाञ्चादीयाः स्युराकाश्चादौ सति भावात्‌ । ३० उपादानकारणं । 
२१ आत्मा निमित्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ खखादौ । ३३ उक्तिः 
कायांत्पादिका । ३४ किञ्च । ्‌ 





1 “नं चात्मनो ज्ञाना अथान्तरभूता एव सुखादयोऽलुद्मदादिविषायिनो भ्रयः, 
तरथा योगिनोऽपि ते तथा स्युः ।* सन्मत्रि° ठी ° ए० ४७६ । 












| 
| 
। 
। 
। 
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दादेरप्यस्तीति । अथात्मन्यात्मनस्तज्रननसामथ्यं नान्यस्येत्य- 

प्ययुक्तम्‌ ; अत्यन्तभेदे तथा तैज्ननविरोधात्‌ । तट्सामथ्येस्या 

प्यात्मनोऽत्यन्तभेदे ^तस्येवेदं न इति सि विभागः ? 

समवायौदेश्च निषे( त्स्य ) मीनः ६ ६1 तन्नान्वय- 
< ह १० १११२. १३ १४०. 

मा खखादीनामात्मकायेत्वम्‌ । तद्मावेऽभावात्तचेन्; नित्य-५ 

व्यापिश्वाभ्यां शस्याभावासखस्भवात्‌। तत्र समवायादित्यप्यसत्‌ ; 


ॐ १८ 


वजाविरोर्षौच् तेन न तेषां 
तस्यतरर्वं निराकरिप्यमाणत्वात्‌ + संर्वचाविशोर्षीच्च; तेन तेषां 
~ 4 
तज्ञैव संमवायासस्भवात्‌ 1 


६ ० मि २९६ ~ =< २० 3० वीदास्म्य ह 
तदाधेयत्वाच्वेत्किमिदं तैंदाधेयत्वं नाम त्र संमवायः, तादुत्स्य १० 
वा, इ्ोत्क दितैत्वमालं वा १ न तावत्वमवाएयः, दत्तोत्तसत्वीत्‌ । 
नापि तादात्म्य मतान्तर्ाचषज्ञात्‌ । तेषामात्मनोऽव्यन्तभेदे 
सकलात्मनां गग्ीदीनां च व्यापित्वे ' तज्चैबोत्कछितत्वस्‌, इत्यपि 
अद्धामाज्गस्यम्‌ 1 अथाऽद्छा्नियमः 'यच्यात्मीयाःऽट्टनिष्पाद्य 
खखं तदात्मीयसव्येत्तु परकीयम्‌" इत्यप्यखारम्‌; अदस्याप्या- १५ 
त्मीयत्वासिद्धेः । खभवायादेस्तन्नियामकःेप्युक्तदोषादषङ्गः 1 यन 
यददृष्टं खसं डुःखं चोत्पादयति त्तस्यस्येपि मनोरथमातरम्‌ , परः 
स्पराधयादषङ्गात्‌-अद्नियमे खुखादेरनियमः, तच्नियमाच्चादष्ठ- ` 
सखेहिर्यश्य अ्रंदधयोर्षदीतानि दव्यशुणकमोणि यदद जनयन्ति 
तन्तस्यः इत्यपि भद्धामाचम्‌ , तस्या अप्यात्मनोऽव्यन्तभेदे भतिनि- 
यमासिद्धेः । “यस्यादशेनासौ जन्यते सा तस्य" इ्यर्प्यन्योन्याञ्च- 
यादयुक्तम्‌ । श्वव्यादौ य॑स्य ईशेनसरणौदीनि अद्धामाविमो- 


१ सुखादि ! २ उत्पाद ! ३ आत्मनः सकाञाल्युखादिकं सर्वथा भिज्ञ । 
४ सुखादि । ५ देवदत्तस्य । ६ केन कृतः । ७ देवदत्तात्मनि सामथ्येसख । 
८भमरे। ९ तसिन्‌ सति भावात्‌ । १० देवदत्तात्म । २१ उखादीनां । 
१२ व्यतिरेक ! १३ सुखादि ! १४ देवदत्तयखादीनाम्‌ ! १५ देवदत्तात्मनः । 
१६ आत्मनः! १७ देवदन्तात्मनि । १८ अन्थे । १९ खादावर्थे । २० समवायस्य । 
२२ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्तास्मन्येव । २४ ( सम्बन्ध ) ॥ 
२५ देवदत्वात्म । २६ खादौ । २७ वसः । २८ देवदत्तात्म 1 २९ देबदत्तास्मनि । 
३० सुखादीनां । ३१ देवदत्तात्मना सह ।! ३२ देवदत्तात्मनि । ३३ आबनिभूतत्वं । 
३४ जेतैः । ६५ अन्यथा । ३६ जनमत । ३७ रिक्वाादि । ३८ देन- 
दन्तालति । ३९ पुण्यादि । ४० सुखादय आसीया मात्मीयाृ्टनिष्पाचत्वात्‌ । 
४१ पुनः! ४२ आत्मनि 1 ४३ आत्मनः। ४४ अखेदमदृष्टमिति ॥ ४५ आत्मनः ॥ 
४६ विश्वासेन । ४७ खीकृतानि । ४८ अद्धा मयेति । ४९ भद्धाया नियमे 
अदृष्टनियमससिस्तश्चियमः । ५० आत्मनः । ५१ ्रसक् । ५२ भ्रखमभिशान 


१३२ भ्रसेयकमल्मा्तैण्डे ४ 
वयन्ति तस्य साः इत्यप्युक्तिमाजम्‌, दरोनादीनामपि रतिनिय 
मासिद्धः। समवायात्तेषां भद्धायाश्च प्रतिनियमः 

ताभिधानम्‌, तस्य षटूपदाथेपरीक्षायां निरकरिप्यमाएणत्वात्‌ | 


दैतेनैतदैपि भव्याख्यातम्‌ “श्ञानं क्ञानान्तरवेदय पमेयत्वात्पया 
५दिवत्‌ $ खुर्खसंवेदनेन हेतोव्येभिचारान्महेश्वरज्ञानेन च, तस्य 
ज्ञानान्तरातेयत्ेपि पसेयत्वात्‌। तस्यापि ज्ञानान्त॑रपत्यक्षत्वेऽनः 


=-= 

१ दद्ेनादीनाम्‌ । २ खखदुःखादेः खसंविदितत्वसमर्थनपरेण अन्येन । ३ यौग 

मतमपि ( तदेव यौगमतं दशयति श्वानमित्ादिना )। ४ खखसंबेदनं शानं भवति 
न तु श्चानान्तरवेच । ५ भा। 


1 ““नासाधना ्रमाणसिद्धिनौपि भ्रलक्षादिव्यतिरिक्तप्माणास्युप्गमो ..* नापि च 
तथैव व्यक्त्या तस्या एव अहणसुपेयते येनात्मनि इक्तिविरोधो भवेत्‌, अपि तु 
अलयक्षादिजादीयेन भ्रलक्षादिजातीयख अहणमातिष्टामे । न चानवस्था, अन्ति 
किंचित्‌ भमाणं यः खनज्ञानेन यन्यधीहेतुः यथा धूमादिः करिचि्पुनरलाततमेव बुद्धिसा- 
धनं यथा चश्चुरादि, तत्र पूर्वे खक्षने चक्चराचपेक्षम्‌; चश्चुरादि ज शानानेक्षमेव 
ज्ञानसाधनमिति कानवस्था ? बुभुत्सया च तदपि दक्यज्ञानं सा कदाचिदेव कचिदिति 
नानदसया ।"2 न्यायवा० ता० टी° प° ३७० । 

“ “'विवादाध्वासिताः भ्र्यान्तरेणैव वेचाः भलयत्वात्‌, ये ये प्रययास्ते स्व प्रब- 
यान्तरवे्याः यथा न प्रलयान्तरेणेव वेचाः (£) अवि्यमानस्यावभासेऽतिप्रसगात्‌ 
जञायमानसैवावमासोऽभ्युपेयः । त्था च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कम त्रिया 
नचेति विरुद्धमापयेत । यथोक्तम्‌--~ 
` अङ्कुट्य्य यथात्मानं नात्मना स्प्र्टमहेति । 

खांश्ेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ इति । 

यत्‌ प्रल्ययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तम्‌ › तद्विरुदधविरोधदशैनाच्‌ स्वसंवेदनान्नि- 

वतमानं म्र्यान्तरवेयत्वेन व्याप्यते इति अरतिवन्धसिद्धिः । एवं प्रमेयत्व-युणत्व्त" 

त्वादयोऽपि भत्ययान्तरवेचत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः ! तथा च न॒ सखसंवेदनं विज्ञानमिति 

सिद्धम्‌ ।' विधिबि० न्यायकणि° पृ० २६७। 
^^तुस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेचं संवेदनं वेचत्राव्‌ घटादिवत्‌ ।" 

प्र्च० व्यो० प° ५२९ । 

‹'अनवसथाप्रसङ्गस्तु अवदयवेयत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः ... बिवादाध्यासितवेदनं 

वेदनान्त्रगोचरः वेदनस्वात्‌ पुरुषान्त्रवेद नवत्‌, ०.” प्रच ° किरणावछी ¶० २८३ । 

“महेश्वरारथजञानेन हेतोव्य॑भिचारात्‌ , तस्य ज्ञानान्तरावे्त्वेऽपि  भमेयत्वात्‌ ।' 

अमाणप० ¶० ६० । युक्त्यचुश्चा° रीण ० १०। न्यायकुयु० ए० १८२ 

सया० रला० १० २२२ | | 

०सुखादिसंबेदनेन व्यभिचारी च सन्मति ०;यी° ए2 ४७६.। 
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वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण त्यक्षत्वात्‌। नु नानवस्था नित्यः 
ज्ञानद्धयस्येश्वरेः सदा सम्भवात्‌, तथकेनीर्थजावंस्य ` ` दितीयेन 
पुनस्तञ्ज्ञानस्य भतीतेनौपरज्ञानकरपनया किञ्चित्पयोजनं तावते 


चीर्थसिद्धेरित्यप्यसमीचीनम्‌ ; क्षमानकाल्याधद्रव्यभाविसजाती 
यशगुणद्यस्यार्न्यालुपरुब्धेर्ापि तत्कद्पनाऽसम्भवात्‌ । ५ 


.. संम्भवे वा तद्धितीर्यज्ञानं भत्यक्चम्‌, अपत्यं वा 2. अप्रत्यश्चं 

चेत्‌; कथं तेनायज्ञानप्रत्यश्चतासम्भवः £ अप्रत्यश्चादप्यतस्तत्खः 
स्भवे परथमज्ञानस्याऽपत्यक्षत्वेऽप्र्थपरत्यक्चतास्तु 1 परत्यक्षं चेत्‌ $ 
खतः; ज्ञानान्तराद्धा ? खतथश्येदा्यस्यापि खतः भव्यक्चत्वमस्तु ! 
ज्ञानान्तराच्ेत्सेवानवस्था। आद्ज्ञानाश्ेदन्योन्याथयः-सिद्धे ह्याद्य- १० 
ज्ञानस्य पत्यश्चत्वे ततो द्वितीयस्य भव्यक्चतासिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चाद्यस्येति । 


किञ्च, अनयोज्ञोनयोर्महेश्वराद्धेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः सम- 


वायादेरम्र दत्तोत्तरत्वात्‌ £ तंदाघेयत्वात्तस्ेप्युक्तम्‌। तदाधेयत्वं 
चं तज समवेतत्वम्‌ , तच्च भरतीयते ? न तावदीश्वरेण, १५ 





१ दयोक्चनयोैष्ये । २ आन । ३ समूहस्य 1 ४ प्रयोजनम्‌ ! ५ कथमन 
वस्था। ६ गुणद्वयानुपरब्धेरित्युक्ते मातुलिङ्गे रूपरसाभ्यां ग्यभिचारस्तत्र तदुपरब्धेरतः 
सजातीयेत्युक्तं तथापि करमेणात्मनि सुखा[खा]ख्ययुणद्यस्योपकब्धेरतः समानकाछेत्युक्तं 
तथापि नानापुरुषेरुच्ार्यमाणच्ब्दानां समानकारुसजातीययुणत्वेन आका उपरलब्धेरतो 
. यावद्रग्यभावरीत्युक्त न चाकाशासितिपयन्तं चब्दानामनवखानं तेषामनिदयत्वेनोपगमात्‌ 
तिक्षणस्थायित्वाच्च । ७ यावद्रव्यं ताबद्धावीति । ८ आतमवयटादौ । ९ ईश्वरो वीत 
यणद्रयाधारो न भवति द्रम्यत्वात्पटषत्‌ ! १० तन्मतप्रक्रियापेक्षया । ११ ईश्वरस्य । 
१२ प्रथममेव । १३ ईप्‌ । १४ तदाषेयस्वं समवायः तादात्म्यं तत्रौत्कङितस्वमित्यादौ 
दूषणम्‌ । १५ किञ्च । १६ ईश्वरे । १७ ईरे समवेतं (समवायेन सम्बद्धं ) शानदयं। 


1 °समानकाल्यावद्रग्यमाविसजातीययुणद्रयस्यान्यत्रानुपरुब्धेङयम्बकेऽपि तत्क 
स्पनाया असंभवः । तथाच प्रयोगः-ईश्वरः समानकार्यावद्रव्यमानिसजातीय- 
खणद्यस्माधारो न भवति द्रव्यत्वात्‌. ..घट वत्‌ । स्या ० रल्ञा° ० २२८ । 

@ ‹“तदप्यथेज्ञानमीश्वरस्य म्रलक्षमम्रलक्षं॑वा१ यदि भ्रलक्षम्‌$ तदा खतो 
ानान्तराद्वा १ खतश्चत्‌ ; प्रथममप्य्थज्ञानं खतः प्रल्यक्षमस्तु करं विश्चानान्तरेण १ यदि 
तु ज्ञानान्तरास्रलयक्ष तदपीष्यते, तदा तदपि ज्ञानान्तरं किमीश्वरस्य अलयक्षमग्रयक्ष 
चेति स एव प्यैलुयोगोऽनवखयानं च दुःशक्वं परिदतम्‌ 1 भमाणप० ९० ६० 

8 ““किचानयो्लीनयोः पिनाकपाणे सर्वथा मेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः १” 
| सया० रल्ला° ० २२८ । 
अ० क० मा० १२ 


१३४ प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ भरथमपरि० 


तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्य चाञ्रहणे “ अचरद्‌ समवेतम्‌" इति धतील्य- 
योगात्‌ । तस्य त्च खमवेतत्वमेव तद्भदणमित्यपि नोत्तरम्‌, ` 
अन्योन्या्यात्‌-सिद्धे हि “इदमः इति _ अणे तज ५ 
सिद्धिः, तस्याश्च तंद्रदणसिद्धिः 1 य्॑चात्मीयज्ञानमात्मन्यपि स्थितं 
नजानाति सो्थ॑जातं जानातीति कश्चेतनः दधीत १ नापि नेन 
“खाणार्वेहं समवेतम्‌" इति भतीयतेः तेनाप्यार्धीरस्यात्मैनश्चा. 
णात्‌! न च तद््रहणे “ममेदं रूपम स्थितम्‌" इति सम्भवः । 
अस्तु ॒वा स्षेमवेतत्वभतीतिः, त॒थापि- र॑ 
त्सरवज्व्व॑विरोधः 1 तेदपत्यक्चत्वे ्चनेनारोषाथैस्याप्यध्य्षताः 
१० विरोधः कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यथं साक्षात्करणं न स्वीत्‌ १ 
तथा चेभ्वरानीश्वरविभागामावः-खयर्मभत्यक्षेणापीश्वरज्ञानेना- 
जेषविषयेणौ्ेषस्य भाणिनोऽशेषार्थसाक्षात्करणगप्रसङ्गात्‌ । ततः 
स्तद्विमागमिञ्छता महेश्वरज्ञानं खतः भत्यक्षमभ्युपगन्तव्यमिलय- 
नेनानेकान्तंः सिद्धः । | 


अथाक्मदादिज्ञानापेश्चया ज्ञानस्य ज्ञानांन्वरवेदयत्वं भमेयत्व- 


९५ 
तुना साध्यंतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यासदादिज्ञानादिशिः 





१ श्ञानविकलो गृह्णाति श्ानसहितो वा । श्ानविकलश्चेत्‌ लानद्यकर्पनानर्थक्य- 
मदौवार्थशानख आदकोस्तु ! शानसहितश्चेत्‌ । तदपि श्ानमात्मनि समवेतमिति इतो 
जानाति आत्मैव शानं वेलादिनिचारः । २ उ्रेदं ! ३ किच्च । ४ शानवान्‌। 
५ ज्ञानद्वयेन अवीयते। & ईशे ! ७ श्रानादवेदे सवयास्याणुसट्शच श्वयथः। ८ ईश्रख। 
२ शानरूपस्य ! ` १० खसिन्‌!. २१ ज्ञानख खसंविदितत्वात्‌ । १२ खप्रक्रि्या- 
मन्नेण 1 १३ आत्मान्तर्ञानेनाप्य्थसाक्षात्करणं मवतिति चेत्‌ । १४ ईश्वरज्ञानख। 
१५ महेश्वरस्य । १६ किञ्च । १७ सखस्य संसारिश्चानेनापीति अध्या( दा )रः1 
१८ शर! १९ वसः। ` २० प्रेण। २९ यौगेन । २२ हेतोरीश्वरशाने 
व्यभिचार । २३ परेण मया। [ 
~ ~. ~ 

1 “यदि पुनरमलक्षमेवेश्वरा्थश्ानश्ानं तदेश्वरस् सर्वशत्वविरोधः खश्ञानखा- 
अलक्षल्ाद । तदभकषत्वे च अथमा्क्ञानमपि न तेन लक्षम्‌ › सखयमभरल्षणः 
ज्ञानान्तरेण तस्याथं्ञानख साक्षात्करणविरोधात्र । कथमन्यथा आास्मान्तरज्ञानेनाि 
कखचित्‌ साक्षात्करणं न स्यात्‌ । तथा चानीश्वरस्यापि सकर्ख प्राणिनः सखयमप्रलक्ष 
णापि ईरज्ञानेन सर्व॑बिषयेण सवौथसाक्षात्करणं संगच्छत्‌ ततः सर्वस्य सवौथवेदि- 
स्वसिद्धे: ईशवरानीश्वरविभागामावो मूयते 1" ममाणपण० ए० &०॥ __ ` 


2 ८ (सान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिज्ञानापेक्षया -अर्ज्ञानस्य ज्ञानान्तररवेबलं 
अभमेयत्वेतुना साध्यते ततो नेश्ररजञानेन व्यभिचारः, तखासदादिश्नानाद्िशिषटत्‌ ' 


| 5 
नि + 2 सिरी स का र च पाक 
च “~ ` ~ त कवर 0०० यारोपः मि, 
(कि को य क तः क 
ह सि क क या वेया गि यि क अयनो 
यिय 
यहो) च्ोकयायियोिाारायाानक वाया 
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| . ध 3 
त्वात्‌, न खलं विशिष्टे ष्टं धर्मेमविरिष्टेपि योजयन्‌ गरक्षावचां 
भते निखिलार्थवेदित्वस्याप्यखिलज्ञानीनां तद्धत्परसज्ञात्‌ । इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; सखभावावरस्बनात्‌ । खपरकादात्मकत्वं हि 
ज्ञानसामान्यसखरभावो न पुनर्विंरि्टविज्ञानस्यैव ध्मः! त तस्योप- 
खम्भमाजैत्तद्धसंत्वे शानौ खपरभरकारात्मकत्वोपरम्मात्‌ दीपे ५ 
९ = 99 
तत्परतिषेधप्रसङ्गः 1 तत्खभावत्वे तंदत्तेषां निखिका्थबेदित्वाच- 
षङ्गग्धेत्‌; तर्हिं भदीपस्य खपरप्रकारात्मकत्वे भादुवन्निखिला- 
थोद्योतकत्वाचुष्गः किन्न स्यात्‌ १ योग्यतावरा्तदात्मकत्वावि- 
दरषेपि प्रदीपादे्नियत्नार्थोयोतकत्वं ज्ञनेपि समानम्‌ । व 
सखपरप्रकादात्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वरज्ञानवत्‌ » अव्यवधानेनाथंप्र- १० 

कोराकत्वाद्धा, अर्थ॑ग्रहर्णीत्मकत्वाद्धा तद्वदेव, यत्पुनः खपरम- 
कारात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनार्थभ्रकाद्ाकम्‌ 
अरथ्रहणात्म॒कं वा, यथा चश्चुरादि । 

आश्र्ासि्ञ्धि “भमेयत्वात्‌' इत्ययं हेतुः, धर्मिणो ज्ञानस्या 
सिद्धेः । तत्सिद्धिः खल्दु भत्यक्षतः, अुमानतो वा भमाणान्तरस्या- १५ 
ज्ानधिकारात्‌ ? तत्र न तावत्पव्यक्षतः; तस्येन्द्रिया्थसन्निकष- 
जत्वाञथुपगमात्‌, तज्ज्ञानेन चश्चुरादीन्द्रियस्य सक्निकषोभावात्‌ 
अन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सन्निकषो बैच्यः 1 मनोन्तःकररणम्‌ , तेन 
चास्य संयुक्तसमवायः सस्बन्धः, तत्प्रभवं चाध्यस्षं धमिखरूप- 
आदकम्‌-मनो हि संयुक्तमात्मना त्रैव खमवायस्तज्जानस्येति; २० 


तद्युक्तम्‌ ; मनसोऽ सिद्धेः । अथ ^घटादिज्ञानज्ञानम्‌ इन्द्रियार्थ 


, १ स्वपरप्रकाशातमकत्वं खसंबिदितत्वं । २ असदादिश्चाने । .३ अन्यथा । 
४ निखिङं शञानमखिलाथवेदि शानत्वादीश्वरशञानवत्‌ । ५ ता । ६ मदे.धरश्ाने शम्भो 
च । ७ खप्रक्रियामात्रात्‌ । ८ रवो । ९ ईश्वरञ्ञानवत्‌। १० अखदादिशानानां । 
११ दाक्तिः । १२ कतिपय । १३ चश्चुरादिना व्यभिचारः ! २४ भिज्ननिरेषणं । 
१५ परिच्छित्ति! १६ अभिन्नविशचेषणं । १७ वसः! १८ किच्च । १९ षटादि~ 
ज्ञानख । ` २० प्रेण । २१ चश्ुरादिपच्रभ्यः। २२ परेण। २३ इन्द्रियं। 
२४ मनः ! २५ धटादिश्ञान ! 


न हि विदिष्टे दृष्टं थमैमविरिष्टऽपि षरयन्‌ भक्चावत्तां ङमतरे इति; सापि न परीक्षा 

सा, शानान्तरस्मापि अज्ञानेन वेचत्वे अनवस्यानुषंगात्‌ । भमाणप० प° ६० 
न्यायुमु° प° १८३ । स्या० रला० १० ३२२ । 

1 “अत्र प्रयोगे हेतुराभयासिद्धः स्वरूपासिद्ध धर्मिणो ज्ञानस्याप्रतिपत्तो तद्‌[- 

भितहेयत्रधमोपरत्तिपत्तेः ।*°°तत्मसिद्धिः अध्य्षतोऽनुमानतो बा भमाणान्वरसा- 

ज्ानपिकारात्‌ ।> सन्मति° टी ° १० ४७५। न 5. 


१ ष्क 


१३६  प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ मथसपरि० 
सन्निकर्षं परत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वात्‌ चश्ठरादियभवरूपादिज्ञा- ` 
नवत्‌ इत्यचुमानात्तत्सिद्धिरियभिधीयते, तद्प्यभिधानमाचम्‌ ` 
हेतोरभसिद्धविशेषणत्वात्‌ 1 न हि घटादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्वे' । 
सिम्‌» इतरेतरा्रयाजुषज्ञात्‌-मन्‌ःसिद्धौ दि `तस्याध्यक्षत्व, 
५ सिद्धिः, तत्सिद्धौ च सविशेषणेतुसिद्धे्मनःसिद्धिरिति। विशेष्या. । 
 सिंडत्वं च; न खद घटज्ञानाद्धिन्नमन्यज्ज्ञानं तद्भाहकमयुभूयते 1 | 
खुखादिसंवेदनेनै व्यभिचारश्च; तद्धि भरत्यक्षत्वे सति ज्ञानं न | 
तज्ञन्यमिति 1 अस्यापि परक्षीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम्‌; व्यभि- ` 
चारविषयस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धेवुव्येभिचारी स्यात्‌ । अनिलः ¦ 
१० शब्दः भमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ इत्यादेरप्यात्मादिना न व्यभिचारस्तस्यं 
` प्षीृतत्वात्‌। भत्यक्षादिवाधोभयज समाना । न हि “घटादि. 
वत्सखुखाद्यविदितसखरूपं पूर्चमुत्पन्न पुनरिन्द्रियेण सस्वभ्यत्ते ततो 
ज्ञानं ग्रहणं चः इति रोके परतीतिः, प्रथममेवेष्टानिषटविषयानु- । 
भवानन्तरं खभ्रकाद्चात्मनोऽस्मीदयप्रतीतिः 1 ` | 
१५. खीत्मनि क्रिथानिरोधान्मिथ्येयं अतीतिः, नं हि सखुतीक्ष्णोपि ` 
खज्ग आत्मानं छिनत्ति, खशिक्षितोपि वा नखबड्धः खं स्कन्धमा- ¦ 
रोहतीत्यप्यसमीचीनम्‌ ; खात्मन्येव क्रियायाः पतीतेः । खत्म . 
दि क्रियायाः खरूपम्‌ , क्िर्यावदात्मा वा ? यदि खरूपम्‌, कथं , 
तस्यास्तत्र विरोधः खरूपस्याविरोधकत्वात्‌? अन्यथा स्वभार्यां ¦ 





१ अनुमानज्ञानेन  व्यभिचारस्त्परिदारारथं भ्तय्षत्वे सति यदणम्‌ । २ अन्यथा । 
र हेतोः ।. ४ घटञ्चान। ५ इन्दरियाथसन्निकर्षजं न मवति । ६ भरमेयेन। 
७ मात्मनोऽनिलत्वे खखादिसंवेदनयेग्दियाथसन्निकयेजस्वे च । ८ पश्वात्‌। ९ मानसं 
करणरूपम्‌ । १० सखादिसंवेदनस्य । ११ भ्रकाश्लक्षणायाः । १२ ता । 
१३ आत्माथवाचकखसब्दपक्षे । १४ आत्मीया्वाचकसराब्दपक्षे। १५ वरिरोष- 
कत्वे । १९ घटादि । | (> 


1 “नः सख हेतोरभसिद्धविशेषणत्वात्‌ , नहि षटादिश्ञान्ानख अध्यक्षं सिद्धम्‌ 
इतरेतराभयत्वाच्‌ ।* सन्मति ० पूण ४७६ 
2 ““इुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथाहि-तत्सबेदनमध्यक्षत्वे सति.ज्ञानं नच 
तञ्जन्यमिति व्यभिचारः । अथासापि पक्षीकरणाददोषः ; तथादि-उुखादिसंवेदनमि- 
न्दरिारथन्निकर्षजम्‌, अध्वकषङ्ञानत्वात्‌ च्ठरादिभ्रमवरूपादिवेदनवत्‌ , खखादिवां भिन्न 


ज्ञानवे्यः चेयत्वात्‌ घटवत्‌ 1 . - -सन्मति० ठी° पृण ४७६ 
8 “खात्मनि दृक्षिविरोधाव्‌, नदि तदेव अस्यग्र तेनेव अंयुस्यमेण सयते, 
से्ासिषारा तथेवासिधारयां छिचते | . -सुटाधे-मभिषध० ० ७८ 


4 ““खलात्मा हि क्रियायाः खरूपं क्रियावदात्मा वा १५ आप्तप० ए० ४७ । न्याय 
कुसु° ए० १८८ । सखा० रल्ना० १०.२२९ । च = 


सू° १।१० 1] ज्ञानान्तरवे्यज्ञानवाद्‌ १३७ 


खरूपे विरोधा्निरखरूपत्वाचषङ्गः । विरोधस्य दिष्ठत्वाच्च न 
क्रियायाः खात्मनि विरोधः । क्ियावदात्मा तस्याः खात्मा इत्य- 
प्यसङ्गतम्‌ , ` क्रियावव्येव तस्याः अतीतेस्तज तद्धिरोधासिद्धे 
अन्यथा सवेक्रियाणां निराश्रयत्वं सक्दव्याणां चाऽक्रियत्वं 
स्यात्‌ । न चैवम्‌, कर्मस्थायास्तस्याः कमणि कवैश्थायाश्च कतरि ५ 
भतीयमानत्वात्‌ 1 किञ्च, तैजोत्प्तिखक्षणा किया विरुध्यते, परिः 
स्यन्दात्मिका, धात्वर्थरूपा, ज्ञभिरूपा वा ? यदयुत्पत्तिरुश्चणा, सा 
विरुष्यंताम्‌ । नखल्दु “ज्ञानमात्मानमुत्पादयतिः इत्यभ्यच॒जंनीमः 
खसामग्रीविंरोषवदात्तदुत्प्यभ्युपगमात्‌ । नापि परिस्पन्दासि- 
कासो त्र विरुध्यते, तस्या; दव्यचृत्तित्वेन ज्ञाने सच्वस्यवास- १० 
स्भवात्‌ । अथ धात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धौ “भवति तिष्ठति 
इत्यादिक्रियाणां क्रियावदेव सर्वैदोपरुब्धेः। कंिरूपक्रियायास्तु 
दूरोत्सारित प्व; खसरू्पेण कस्यचिद्धिरोधासिद्धेः, 
अन्यथा प्रदीपस्यापि खप्रकादानविंरोधस्तद्धि खकारणकटापात्ख- 
परपरकादात्मकमेवोपजायते भदीपवत्‌ 1 । . १८५ 


 कनक्ियायाः कर्मतया खात्मनि विरोर्धंस्ततोऽ्यनैव कर्मत्व- 
दृदोनादिव्यप्यसखमीक्चिताभिधानम्‌; भदीपस्यापि खप्रकारानविरो- 
घालषज्गात्‌ 1 यदि चेक दष्टो धैसः सवैजाभ्युपगस्यते, तर्हि 
परभाखरोष्ण्याएदिघमाचपरग्येः भदीपेप्यस्याभावपसङ्गः, 
रथ्यापुरुषे वाऽ सर्वज्ञत्वदरौनान्महेश्वरेप्य स्वैज्ञत्वायुषङ्गः । अत्र २० 
वस्तुचैचि््य॑श्चम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येर्नजौसो नेष्यते ? 


` किञ्च क्नान्तरापेश्षया तैश्च कर्मत्वविरोधः, खरूपापेश्चया वा? 


१ अमाव । २ अथं । ३ सरूप । ४ ओदने पचति देबदन्तः । ५ नं विरोधः । 
& आमं गच्छति देवदत्तः! ७ ज्ञाने1 ८ मवतां प्रेण 1 ९ परेण । १० वयं जनाः। 
१ १ खात्मनि । १२ देवदत्तादौ । १३ जानाति ! १४ स्वारमनि । १५ अथस । 
१६ असदादिन्ञान । १७ कुतः । १८ धटादौ । १९ किच्च । २० खच्छिदिकरिर्यां 
अति करसैत्वविरोधलक्षणः। २.१ खद्धादौ । २२ चाने । २३ भाखरोष्ण्यसर्वश्त्वलक्षण । 
2४ केन । २५ सखपरप्रका्चरूपो वैचिन्यसम्भवः। २६ परेण 1 २७ श्ञानक्रियायां । 


1 “का पुनः खात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धात्वरथरूपा वा ए तत्रायै- 
ो० ०.४२ स्या० रला ° ए० २२८। ८को पुनः सस्मि क्रियां विरुध्यते कधि- 
रत्पत्तिवौ ?० आप्तप० ए० ४७ । स्याद्वादमं ° ए० ९३ । ““उत्पत्तिङ्पा, परिस्पन्दा- 
सिका, धात्वथैखमभाकः इ्िलक्षणा वा? ` न्यायङुमु° प० १८७ । 

2 “विच, जानान्तरापेक्षया तत्र करमत्वविरोषः खरूपपेक्षया वा ?› न्यायकुमु9 
० १८८ ॥ 


१३८ भमेयकमलमात्तेण्डे `  [ षथमपरि०. 


भरथमपक्षे-महेश्वरस्यासर्वज्ञत्वप्रसङ्गस्तज्ज्ञानेन तस्याऽवे्यत्वात्‌ | 
आत्मसमवेत॑नन्तरक्ञनवेद्यत्वाभावे च 


| 
“खसमवेतानन्तरज्ञानवेदयमर्थज्ञानम्‌” [ ] इति अ्रन्थ ` 
०२९ & 9 # यः 
विरोधो मीमांस्कमतेंभवेदाश्च स्यात्‌ । ्चानान्तरापेश्षया तस्य 
५ कर्मत्वाविरोधे च-खरूपपेश्तयाप्यविरोघोऽस्तु सहस किरणव- 
त्खपरोद्योतनखभावत्वात्तस्य । कर्मत्ववश्च ज्ञानक्जियातोऽथान्यर- 
प ३। क पौमाबात्‌ 
स्यैव करणत्वद्दोनात्तस्यापि तत्र वियोधोऽस्तु विशे । | 
सथा च क्षंनेनादम्थं जानामिः इदयं ज्ञानस्य करणतया धती. ` 
तिने स्थात्‌ । | 
१०. विशेषणज्ञानस्य करणत्वाद्विशेष्यज्ञानस्य तत्फरत्वेन. किया. 
त्वीत्तयोभद एवेत्यपि अद्धामएत्रम्‌ ; "विशोषणज्ञानेन विरोष्यमं 
शम इति अतीत्यमावात्‌ । “विरोषशज्ञानेन हि “विशेषणं । 
शो््यक्ञानेन च विरोष्यं जानामि इत्यखिरखुजनोऽजुमन्यते । | 
, `. किञ्च, जनयोर्विषयो भिन्नः, अभिन्नो वा। मथमपक्षे-विशेषणवि- 
१५ शेष्यज्ञानद्धयपरिकल्पना व्य थोऽरथभेदाभावाद्धारावादिविज्ञानवत्‌। 
दवितीयपक्षे चानयोः प्रमाणफकव्यवस्थाविरोधोऽथोन्तर बिषयः 
त्वाद्‌ घटपरज्ञानवत्‌ । न खलु घरज्ञानस्य पटुज्ञानं फलम्‌ । नं 
चन्यं व्यपते विरोषणज्ञाने ततो ऽथौन्तरेः विदयष्ये परिच्छित्तिः 
यक्ता ॐ9. ॐ 
युक्ता । न टि खदिरादाुट्पतननिय(प्‌)तनव्यापारवति गो 
२० ततोःऽन्यज धवादो किदिक्छियोत्पद्यते इव्येतत्परातीतिकम्‌ । चिक 
। 


` १ असदादिज्ञानस्य । २ अथमन्ञान । ३ द्वितीयश्चानेन 1! ४ किञ्च । ५ योगख ! 
& करणन्नानं न भव्यक्षं॒कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌। ७ श्ञानान्तरेणाप्यप्रलक्षत्वात्‌ । 
€ स्वरूपापेक्षया . करमत्ववरिरोधं ब्रूमः । शानान्तरापेक्षया करं करमैत्वविरोषोसि । 
‰ परेणाङ्गीकृते 1 : १० किच्च । ११ कुढटारादेऽ । १२ शानाद्धि्नख करणत्वखा- 
विच्येषात्कर्मत्वृवत्‌.\ १३. श्चानकरणत्वविरोधे सति 1 ` १४ करणश्चानेन ! १५ पक्षे 1 
१९६ कोके} १७ करणङ्ञानक्रियाश्ानयोः । १८ नीलादिज्ञानेन दण्डादिश्ानेल 
ब्रा । १९ जानामि । २०.उसलादिकं दण्डीलयादिकं। २१ ता। २२ .विहेषणः 
श्ञानविशेष्यज्ञानयोः । . २३. विशेषणक्ञान विरोष्यज्ानयोऽ । २४ भिन्नत्रिषयत्वात्‌ । 
२५ कन्न । २६ नीलादौ विशेषणे । २७ सति । २८ उत्पदादौ । २९ शानं । 
३० कयं । ३२१ सति। ३२ धूमादिशनख । ` रः 





€प्रमाणफलते बु्ोर्विचेषणविकेष्योः ॥ | ` ˆ "धि 

. यदा तदापि पूर्वोक्ताऽभिन्नाथेत्वनिराक्रिया ॥ मीमां साञो० ० १५६। 

` 1 (“भविश्चेषणश्ञानं करणं विकषे्यज्ञानं तत्फकत्वात्‌ ज्ञानक्रियेति चेत्‌; ` स्यादेवं दि 
विशषेषणशचानेन बिदभ्यं जानामीति भतीतिरुत्पचते 1” स्या० रज्ञा प° २२८ । `` 


सृ०. १।१० || ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १३९ 


जञानस्यानुमनज्ञाने व्यापारद्दयौनादन्रीप्यविरोधै इत्यप्य खम्मा्यं 
५ यो ग्रीवं 
तंद्त्रमभावेनाच ज्ञानद्धयादुप्ग्धेः, एकमेव हि तयो ग्राहक शानः 
मुभूयते । च चात्र विषयभेदाजज्ञानभदकट्पना समानेरन्द्रिय- 
आद्ये योग्यदेक्ावस्थितेथं घटपरखादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापास- 
विरोधात्‌! न च घटादावपि ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्धा-५ 
वानभ्युपगमात्‌ । कऋमभावे च पतीतिविरोधः सवेज्ञामावञ्च ॥ 
युगपद्धावाभ्यधगमे चानयोः सव्येतरगोविषाणवत्कायेकारणमा- 
वाभावः । विशेषणविशष्यज्ञानयोः कमभावेप्याद्ुबरेष_यौगप- 
द्याभिश्चनो यथोत्परुपचदतच्छेद इत्यप्यसङ्गतम्‌; निखिलमभाः 
वानां - श्षणिकत्वपसङ्गास्थंबत्रत्वाध्यवसायस्याश्चड़त्तिपरब्रत्त- १० 
त्वात्‌ । पत्यक्षप्रतिपन्नस्यास्य दष्टान्तमाननेण निषेघविरोर्धोच्ः “ 
जन्युथा ङ्च शङ्खे पीतविश्चमदशेनात्छुवणेपि तद्धिश्चमः स्यात्‌ ॥ 
मूतैस्य सच्यग्रस्योत्तराधयेख्ितसुत्परपच्तं युगपत्प्राछुमराक्तः 
अमच्छेदेप्याद्ुवस्या यौगपद्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु खावरण- 
श्चयोपदामपेश्चस्य युगपत्खपरपरकारानखभावस्य समग्रन्द्ियस्या- १५ 
आसतार्थग्राहिणः खयमसुचैस्य युगपत्खविषयग्रहणे विरोधाभा- 
चात्‌ किन्न युंगपञ्ज्ञानोत्पत्तिः १ . | ६ 

न च सनोपि सच्यभ्रवन्मृत्तेमिन्दियाणि तूत्परुपजवत्परसूपरः- 
परिद्टारस्थितानि युगपस्थाक्ुं न समर्थमिति चीच्यम्‌ + तथाभूतस्याः 
स्याऽसिद्धेः ! युगपज्ज्ञानोत्पत्तिबिश्चमाचत्सिद्धौ परस्पराश्रय २० 


` ` १.अर्न्यादिश्ाने ।. २ विकशेष्यपरिच्छिनत्तो । ३ विशेषणज्चानन्यापारसख । ४ रिङ्ग- 
रिङ्गि्ानस्य । ५ नीरोत्पल्योविरेषणविशेष्ययोः । & एक । ` ७ अरन्यादि 1 
८ जञानानां ! ९ नैयायिक्रानामनम्युपगमाव्‌ । १० परैः। १९१ इत्वा। १२ कल्पना) 
१३ कथं ! ` १४ षटपटादिपदाथै । १५ एकोयमिलध्यवसायः । २६ विशेषण 
निदेष्यश्ानयैौगपचसख ! १७ किञ्च । १८ अविरोषे । १९ विश्ेषणविशे्यूप । 
२०.करै ।.२१ कमैरूपाणि । २२ प्रेण |. ्‌ | 


1 ८ चात्र विषयभेदाज्ानभेदकल्पनोपपत्तिमवी; समानेन्दरियमाद्य योग्यदेा- 
वसितेऽये षटेपटादिवदेकस्यापि शाख व्यापाराविरोधात्‌ 12 .स्या० रलो ० प० २३०१ 

% “मूख सज्यमस्यौत्तराधयेग्यवरिथतसुत्यल्पन्रशतं युगपद्‌ व्यापुमशकतेः “कम- 
भदेऽप्याशुद्तेः यौगपचाभिमानः इति युक्तम्‌ , आत्मनस्तु क्षयोपश्चमसव्वपेक्षख युग 
पत्‌ खप्रभकाशनसभावस्य सखयममूततैस्याप्रा्ाधै्ादिणो गपत्‌ .खविषययरदणे न 
कश्चिद्धितेथ इति किन्न युगप्ञ्ज्ञानोत्पत्तिः । सन्मति° टी ° ९० ४७८ । 
„ 8 “नच मनोऽपि सुच्यमवन्मूत्तेमिन्द्रियाणि तूस्पङ्पत्रवत्‌ परस्परपरिहारसित- 
सरूपाणि न युगपबना्ं समर्थमिति न जुगपञ्शानोतपचिः; तथाभूतस्य तसेवा$- 
सिद्धेः ।*” = सन्मति० ° प०४७८ । ~ 


| 


१० तन्न मनसः+1सबद्धिः । 


` ४ ज्ञान । ५ ता। & उत्पादकत्वादित्युच्यमाने नानाड्करोत्पांदकैनौ नावीजेरनेकान्तस्त- 


१४० भमेयकमलर्मात्तेण्डे .. [ भथसपरि० 


तद्विश्रमसिद्धी हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्धि्रमसिद्धिरिति। 
रादिकं कमवत्कारणपेक्षं कारणान्तरसाकव्ये स्त्यप्यजुत्प चोर 
द्कत्वद्वासीकेत्तेयोदिवत्‌" इत्यजुमानत्ित्सिद्धिरिव्यपि मनोरथ 
माम्‌; भवदभ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌। न हि तत्साकल्ये तत्‌ 
५ तथाभूतमपि कमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्थाप्रसङ्गात्‌ . 1 किं 
अवुत्पाद्योत्पादकत्वं युगपत्‌, कमेण वा ? युगपच्येद्धिरदो देवै 
तथोत्पाद्कत्वस्याकमिकारणाधीनत्वातव्‌ पसिद्धसहभाव्यनेकर्द 


यैकारिसामभ्रीवत्‌। करमेण चेद सिद्धः, ककंटीभश्षणादौ 
दिज्ञानोत्पादकत्वभतीतेः 1 आछुञ्र्या विश्रमकस्पनायां दक्तम्‌। 


सिद्धो वान संयोग „ निर॑शयोरेकदेरेन संयोगे सांशरत्वम्‌ 


० 2८ 


संबत्मनेकत्वम्‌ उभयव्याधातकारि सथीत्‌ 1 "थ" संयुक्तं नस्तन 


~ ~~ 
१ मनः । २ यचयदुत्पादकं तत्तत्रमवत्कारणापेक्षम्‌ । ३ आरोकरूपारि । 


व्यवच्छेदाथेमनुत्पाचोत्पादकलत्वादि त्युक्तं तथापि वीजेरेवानेकान्तस्तव्यवच्छेदार्थं कारणान्त+ 
साकट्ये सतीत्युक्तम्‌ । एकसाद्श्चरादिलक्षणात्कारणादपरमाोकरूपलक्षण कारणान्तरं 
कारणान्तरसाकल्ये सलयनुत्पायोत्पादकं न मवति किन्तूतपादकमेव बीजम्‌ । ७ हस्त 
कमवत्कारणमत्र । ८ मनः 1 ९ प्र । १० साधनख । ११ मनः! १२ अन्यथा। 

₹ क्मसाध्ये जक्रममेव साधयेत्‌ । १४ निलयः शब्दः कृतकत्वात्‌ । २५ णड 
रादि। १६ बीजानि । १७ क्षिद्युदकादिलक्षणा । १८ यथा वीजलक्षुणा सामभ्र 
कित्युदकादिलक्षणाऽक्रमकारणाधीना । १९ चश्चरादीनां । २० तद्विमसिद्धौ हि 
मन.सिद्धिस्ततस्तद्ि्रमसिद्धिरिति दूषणं। २२१ सखम्रक्रियामात्रेण । २२ आत्मना 
२३ आत्ममनसोः । २४ घटते । २५ संयोगे ! २६ मनोभ्युपगम्य त॒त्र त्रिब्र । 
२७ आत्मनि । २८ समवायिनि । 





, 1 मत्मेन्द्ियाथाः करणान्त्रापेक्षाः सद्भावेऽपि ` अचुत्पा्ोत्पादकत्वाव्‌ । ये हि 
सद्भावेऽपि कार्यमुत्पाच पृश्वादुलादयन्ति ते सापेक्षाः यथा तन्त्वादयः अन्यसंयो- 
-गापेस्षा इति 1? अञ्च० व्यो० पृ० ४२४ । अरद्च० कन्द ० पू० ९० । 
2 “कंच, अनुत्पायोत्पादकत्वमस्य क्रमेण, युगपद्मा विवक्षितम्‌ 1 
न्यायकरुमु० ए० २७१॥ 
8 “सिद्धो वा न संयोगः, निरं्योरात्ममनसोरेकदेदेन . संयोगे सां शतम्‌ । .. 
। न्यायङ्कुसु०. १९ २७२ 
““नच निरंशयोरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेदेन तत्संयोगे, सां शस्वभ्रसकते 
-सबोत्मना संयोगे उमयोरेकत्वप्रतिः 1? सन्मति० री० पृ० ४७६ । 
& “यदिच यन्न॒ मनः संयुक्तं तत्र समवेतं शानं समुत्पादयति तदा सर्व॑म्ना 


सूऽ ९१०] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४१ 


समेते ज्ञानञुत्पादयति' ˆ इत्यभ्युपैगमे चाखिलात्मसमवेत~ 
खखेदौ ज्ञानं जनयेत्‌ तेषां नित्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽ- 
विरोषात्‌ 1 वथा च. म्रतिभराणि भिन्नं मनोरन्वरं व्यर्थम्‌ । यस्य 
यन्मनस्तैत्तत्समवायिनि ्ीनहतुरितयप्यस्यारमू „ अतिनियतात्म- 
सस्चैन्धित्वस्येवा्रौसिद्धेः । तद्धि तत्कार्यत्वात्‌, तदुपक्रिर्यमाण- 
त्वात्‌, तत्खंयोगात्‌ , तददृष्टपेरितत्वीौत्‌, तदात्मपेरितेत्वाद्या 
स्यात्‌ १ न तावर््वैत्कायत्वेन तैतसम्बन्धिता; निव्ये तदयोगात्‌ ॥ 
नाप्युपभ्िथमाणत्वेन, अ्चैधियाप्रहेयातिरयि तस्याप्यसम्भवात्‌ 1 
नापि संयोगात्‌; सवेनस्याविशेषात्‌, । नपि "यदैदष्प्ररितं - 
भरवर्ते निधैतैते चा तत्स्यः इति वच्यम्‌ अचेतनस्यादष्टा १० 
स्यानिण्देद्ीदिपरिदाररेणे्देादौ ईत्मिरणासमस्भवात्‌ , अन्यथ 
भवरकट्पनावैफव्यम्‌ 1 न चेश्वरस्थीँदष्मेरणे व्यापारात्साप्छ- 
ल्यम्‌, मनस एवासी प्रेरकः कैरप्यताम्‌ किं परस्पैरेया १. तस्य 








..२ सुखादौ । प्रेण ! ३ मनः कव । ४ निखिङात्मनाम्‌ । ५ एकस्यैव मनसः 
सम्भवे सति । ६ मानसान्तरं । ७ व्यर्थं भवदीत्युक्ते परः प्राह । ८ -आत्मनः ६ ` 
६ कठ । १० सुखादौ । ११ अवति ! १२ जीव । १३ अस्यात्मन इद “मन इति। 
१४ मनसि । ` १५ मनो धिं प्रतिनियतात्मसम्बन्धि भवतीति साध्यम्‌ । १६ भ्रति 
नियतात्म । १७ मनसः । १८ मनसः । १९ मनसः । २० ता। २९१ मा॥ 
३२ मनसः। २३ मनसः। २४ मनसः । २५. मनसः । २६ निलप्रमाणुपरिमाण 
मन इति वचनात्‌ । २७ आत्मना । २८ आरोपयिदुमशक्य 1 २९ स्फोटयितुम- 
शक्य । ३० अतिशये मनसि । ३१ आत्मसु । -शर्ता। ३३ अनिष्टात्‌ । 
३४ परेण । ३५ कार ! ३६ मनः । ३७ विषये । ३८ परेण । ३९ महेश्वरेणा- 
बष्टं भ्रयैते अदृष्टेन मन इति परम्परा तया । ४० अदृष्टस्य । 


स 
व्यापितया समानदेशसवेन भनससतैः संयुक्तस्वात्‌ सवीत्मसमवेतय्ुखादिषु तदेवैकं 
्ञानसुत्पादयतीति भतिभराणि भिन्नमनःपरिकट्पनमन्थकमासञ्येत 1"? 
य सन्मति ० टी ° ०. ४७६ । न्यायकुञु° १० २७१॥ 
1 “न हि तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिता, तस्य ॒नित्यत्वाञ्युपगमात्‌; तत्र चानावे- 
याप्रहेयातिक्चये तत्कायैताऽयोगात्‌ 1» सन्मति० टरी° पृ० ४७६ । 
% “नापि संयोगात्‌ › तस्यापि तत्रकदेदेन स्वात्मना वाऽयोगात्‌ 1” 
सन्मति ० द° प० ४७६ । ग्यायङ्गुसु° १० २७२ 1 
9 ‹"नच यदद्रिं तस्पवततैते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌ऽ अदृष्टस्य अचेतनत्वेन 
परतिनियतविषय (थै) तस्मेरकत्वायोगात्‌ , भ्रेरकत्वे वा ईश्वरपरिकस्पनावेयथ्ये्रसक्तेः* 
+ सन्मति० टी ° १० ४७६ । न्यायङ्खुु° १०२७२ । .. 


| 


रे भमेयकमरूमाच्तेण्डे [ मथमपरि© 
स्वैसाधारणत्वाच्चातो न तचचियमः 1 चोष्टस्यापि पतिनियैम 
सिद्धः; तस्यात्मनोऽत्यन्तभेदात्‌ समवायस्यापि संवैजाविरोषात्‌ । 
धयेनात्मना यन्मनः भरेते तत्तस्य इत्ययुक्तम्‌ , अुपख्च्धस्य 
म्रेरणासम्भवात्‌ । ` त) 
५. किञ्च, ईेवरस्यापि खसंविदितज्ञानानभ्युपर्ममे “सदसः 
कैस्यचिदेकज्ञानारम्बनोऽनेकत्वात्पश्चा्गखवत्‌' इत्य पक्षीरुतै- 
क्दरोनं व्यभिचारः-तज्ञानान्थसदसद्वगेयोरनेकत्वाविरोधेष्येक- | 
ज्ञानालस्वनत्वामावदेकदाखाभमवत्वौलुर्मानवत्‌ । ससंविदित. । 
त्वाभ्युर्परीमे चास्य अनेनव भमेयत्वहेतोज्यभिचार इरयुक्तम्‌। 
१० “अस्मद्‌ादिज्ञानापेश्चया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वं साध्यते" इत्यतरा- 
 प्युक्तम्‌ । 
किञ्ाये ज्ञने सति, असति वा द्वितीरथज्ञानभुत्पद्यते सति 


करस्य 


चेत्‌-युगपञ्जञानायुत्पत्तिविरो्धः 1 असति चेत्‌; कस्य तद्धा 
इकस्‌ १ असतो ्रहणे दिचन्द्रादिज्ञानेवद्‌स्य ान्तत्वर्सङ्कः! ` 


१५ किञ्च, असदादीनां तंज्ज्ञानान्तरं परत्यक्चम्‌ , अभरदयश्चं वा। यदिः 
भरत्यक्षम्‌-खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतथ्चेत्‌ , भ्रथममप्यर्थज्ञानं खतः 
अव्यक्षमस्तु। ज्ञानान्तरात्प्रतयक्षत्वे तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानान्तरास्म- 
व्यक्षमिंत्यनवस्था । अप्रत्यक्षं चेत्‌ कथं तेनादयज्ञानय्रदणम्‌ ? खयः 


म 








। 

१२ किन्न । २ अयेदमडृष्टमिति । ई. आत्मसु गगनादौ । ४ परैः । ५ द्रग्य- 
यणकर्मसामान्यविश्ेषसमवायरूपः सदर्भं: ! ६ भक्परध्वंघेतरेतरालन्ताभावरूपोऽस- 
इगैः। ७ प्ारिरेष्यादीश्वरस्य । ८ युणरूपेन विश्चानेन । ९ सद्रेण । १० ईश्‌ । 
११ इन्दः । १२ ईश्रश्ानान्यपदा्थयोरेकश्चानाङम्बनत्वे स्रसंविदितत्वभरसङ्गः । 
१३ पक्रानि एतानि फलानि ! १४ एवं । १५ हेतुः । १६ व्यभिचारपरिदयारा्थ । 
१७ परेः । १८ ईश्वरसख । १९ गुणरूपेण महे.धरश्चानेन । २० खभावाठम्ब- 
नादिति। २१ खभावारम्बनादिव्यादि। २२ असदादेः । ` २३ शानान्तरम्‌ । 
२४ मवृन्मवे । २५ शानख । २६ अ्थश्ञानं आन्तमसद्रहणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 





1 “नच येनात्मना यन्मनः प्रथेते तत्तत्सम्बन्थि इति अतिनियमः गदृष्टवदा- 

त्मनोऽपरि अचेतनत्वेन तत्परलप्ररकत्वात््‌ । चेतनत्वेऽपि नानुपकन्धख प्रेरणम्‌ 
सन्मत्ति° दी ० प० ४७७, न्यायदुसु० पृ० २७२ । . 

2 ^धरंच, सखसंविदितज्ञानानभ्युपगमे "सदसदरगैः कसखचिदेकज्ञानाठम्बनः ने- 
केत्वातयशराङखुरवत्‌” इत्यत पक्षीङृतेकदेरेन व्यभिचारः, तज्ानान्यसदसदगैयोरनेकल्ा- 
विषेऽपि एकञ्ञानाङम्बनत्वाभावात्‌ पकद्चाखाभमवत्वानुमानवव्‌ 1” | 

१ सन्मति ० दी ° १० ४७७ । 


सू° १।१० | ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः १४३ 


मभ्य्षेण श्ीनान्तरेणात्मान्तरेज्ञानेनेवास अरहणविरोधात्‌ । नज 
ञानस्य खविधये गृहीतिजनकत्वं आदकत्वम्‌ , तच्च ज्ीनान्तरेणा- 
शृहीर्तस्यापीन्द्ियौदिवदुक्तमिव्यपि मनोरथमाचम्‌ ; अर्थज्ञानः 
स्यापि ज्ञानान्तरेणाग्रहीवस्येदार्थघ्रादकलत्वाडषङ्गात्‌ । तथा च कौन 
ज्ञानपरिकल्पनावैय््य मीसां सकंमतादुषङ्गश्च । प 


लिङ्रंब्दखाददथौनां यै{गदीतानां खविंषये विज्ञानजनकत्वभ्र- 
सङ्गततदिर्षयबिज्ञानोन्वेषणानथंक्यम्‌ । 'इमयथोपरस्भाददोषः 
इत्यभ्युपैशमेपि किञ्चिलिङ्गादिकमन्ञ्तेमेव चंश्चरादिकं ठ ज्ञात- 
मेव खविषये भमितिभुरत्वीदयेच्चत एव । अथ चश्चुरादिकमेवा- - 
्ञातं खविषये भमितिनिमित्तम्‌, न जिङ्गादिकं तन्तु ज्ञातमेव १० 
नान्यथाऽतो नोभ्धनोभैयथाभसङ्गः प्रतीतिविरोधात्‌ , नन्वेवं यथा 
अर्थज्ञानं ज्ञातमर्थ क्सिनिमित्तम्‌ , तथा ज्ञानज्ञनमपि जञनिऽस्वु, 
ष॑जाप्युभ््ंथापरिकल्पने भतीतिविगोधाविरोषात्‌ 1 यथेव दि 
(विवाय चश्च चज्ञातमेवाथै शतिनिमितत तत््वाद्सच्श्चुणदिः 
वत्‌ । लि्गाविकं तु ज्ञातमेव कचिज्कपिनिमित्तं तत्त्वाढुभयवादि; ९५ 
` १ दविदीयेन । २ सन्तानान्तर । इ नख । ४ दवितीयं । ५ जथेशाने । 
£ परिच्छित्ि । .७ कथ्यते । ८ दृतीयश्चानेन ! ९ दवितीयज्चानस्य । २० अदृष्टादि \ 
११ इए । १२ मीमांसकमते अगृहीतस्येव ( परोक्ष ) ज्ञानस्याथेयादकत्वात्‌ । 
१३ गामभ्याजेलादि । १४ सं्ासंदिसम्बन्धप्रतिपच्चः कारणं सादृद्यं । १५ किच्च 1 
१६ अनुमेये । १७ गामभ्याजेखादिवाक्याये । १८ लिङ्गादिश्वासौ विषमश्च । 
१९ इन्द्रियस्याचात्तस लिङ्गादेश्ीतसख् । २० न त्वकषातं श्ाप्कं नाम । २२ गरही 
तस्यागृहीतस्य च गृहीतिजनकत्वेन । २२ अर्थश्ानतद्वादकशानवच्च । २२ प्रेण । 
२४ परकीयं । २५ असदादिवं लिङ्ग्तु श्ातमेव । २६. परकीयं । २७ परख । 
२८ चक्षरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथाक्रमं श्ातत्वाशातस्वमकारेण । ३० इति चेत्‌ । 
२१ उभयथोभयत्र बिकर्पे भरीतिविरोधपरकारेण । ३२ शातं । ३३ चसिनिमित्त । 
३-४.शने ! - २५ एकं शातमपरं चाशातं खविषये भमितिजनकम्‌ । ३९ परस्य ॥ 
२७ परकीयम्‌ 1 ३८ अमरलयक्षतवाविशेषामावात्‌ । ३९ परस्य ! ४० खविषयं । .. 


] ““खान्मतम्‌-चक्षरादिकमेवाश्ातं स्वविषयशचपिनिमित्तं दृष्टं न च॒ ईिगादिकेम्‌ > 
तदपि श्ातमेव नान्यथा ततो नोमयत्रोमयथाप्रसङ्गः अतीतिविरोधादिति; तरिं यथी 
अर्थज्ञानं व्यवसितमथंशषपिनिमित्तं तथा शानक्ञानमपि ज्ानेऽस्तु, तत्रापि उभयथा परि+ 
कल्पनायां भतीतिबिरोषसाविशयेषात्‌ । कया युनःभतीतया, अत्र विरोध इति - चेत्‌ 3 
चुरादिषु क्येति समःपरथनुयोगः । विवादाप्ं चष्चरादिकमङ्ञातमेव. अथशृप्तिनिमिततं 
चश्चरादिलवात्‌.“* ` तथा. विवादाध्यासितं टिंगादिकं - शतमेव ` किद्धिधिनिमित्तम्‌ 


लिङ्गादि्वाद्‌ , यदित्थं तदित्थं यथोसयवादिप्रसिङ भूमादि? तथा च विवाद्‌ष्यासितं 


असिद्धधूमादिवत्‌' इत्यज॒मानभतीत्याजोभयथा कर्पते विरोधः । 
तथा श्ञानज्ञानं ज्ञातमेव खविषयं पिनिमित्तं ्ानत्वादर्थज्ञानं 
बत्‌ इत्यापि सर्वथा विरोषाभावात्‌ । यदि चौपदयक्ेणाप् 
नेनार्थज्ञानपत्यश्चतां; तरदी॑श्वरज्ञानर्नात्मनोऽअत्यक्षेणारोषविषयेण 
५ प्राणिमा्स्यारोषा्थखाक्षात्करणं भवेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा- 
गाभावः । ख्ञर्नग्रदीतमात्मनो.ऽ्य॑क्षमित्यप्यसङ्गतम्‌; श्वैसं 
विदितत्वौमावे खजञानत्वासिद्धेः । “शेसिन्समवेतं , खज्ञानम्‌" 
इत्यपि वात्तम्‌ समवायनिषेधात्तद्विरोर्भाच्च । ख॑कयेम्‌' इत्यः 
प्यसस्यक् ; खंमवायनिषेधे तंदाघे्य॑तयोत्पादस्यात्थसिद्धेः। जन 
० कत्वर्मौत्रिण त्वे दिकाकादौ वै्सङ्गः। निव्य॑ज्ञानं चेऽषरस्यापि नं 
` यार्तैः ततः खतो ज्ञानं भव्यक्षम्‌ अन्यथोक्तदो्षीचषङ्ः। 

` नचु ज्ञनान्तरप्रत्यक्चत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्धितीयेनाः 
स्यापि ठतीयेन अ्रहणाद्थसिद्धेर॑परज्ञानकट्पनया भयोजनाभा. 


<= ~~ अं 
१ कश्ञान। २ भरतीतिषिरोधः। ३ किञ्च । ४ द्वितीयज्ञानेन! ५ खात्‌ 
&. असदादेः 1 ७ असदादि । < अर्थान । ९ असदादेः ! १० कथ्यते | 
११ असदादिना । २२ दवितीयशानस । १३ आत्मनि । १४ सरवषवातम। 
१५ आत्मनः 1 १६ खज्चानम्‌ । १७ आत्मनि 1 १८ सति । १९ विवक्षितानि | 
२० खश्नानख । २१ जन्मनः । २२ निमित्तकारण.। २३ खकीयत्वे । २४ भ्रानय 
स्रकीयत्व । २५ तञ्जनकत्वाविशेषात्‌ । २६ किञ्च । २७ चरातत्वात्‌ । २८ कायै 


स्यानिलत्वात्‌ । २९ श्चानत्वाच्‌ । ३० अनवस्था । ३१ चतुथं । 


ठिगादि, तसात्तयेललुमानप्रतीत्या तत्नोभयथाकस्पने विरोध इति चेत्‌ $ तहिं विवा- 
दापनं ञानं ज्ञातमेव खविषयेः शपिनिमित्तं शानत्वात्‌ ,. यदेवं तदेवं यथा अ्श्ानम्‌ , 
तथा च विवादाध्यासितं ज्ञानज्ञानम्‌ , तसा्तयेत्यनुमानप्रतीत्येव त्ोभयथा कल्पनायां 
विरोषोऽस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌ , तथा चानवस्थानं इनिवारमेव नेयायिकम्मन्या- 
नाम्‌ 1 ` 55 1 युक्तयनु ° टी ° पृ० ८। 

1. ^स्वयमसिद्धेन ज्ञानेन गरृहीतस्याप्यगरहीतरूपत्वात्‌› अन्यथा सर्वञ्ञानगरदीत्ख 
रथ्यापुरुषन्ञानगृहीतत्वं भवेदिति तस्यापि सर्वश्ञतामरसक्तिः।°* सन्मति० ठी ० ¶० ४७८। 
.. ‰ “न च खक्चानग्रहीतं तद्रहीतमिति नायं दोषः; सखसंबिदितक्ञानाभावे खन्ञान- 


मिलखेवासिद्धेः 1” | स सन्मति० दी० पृ० ४७८ । 
` ॐ ^सखसिन्‌ समवेतं खज्ञानमभिधीयत इति नायं दोपः इति चेत्‌ ; नः त्खामा- 
'वात्‌ ; मावेष्यविशिष्टतवात्‌ ॥ , सन्मति० ० पृ० ४७८ 


` “ ¢ ८८००० तेन वयदिज्ानस्य धभिणः दवितीयेन, तखापि ददीयेन अदणादरिदिनी- ` 
प्रश्ानकल्पनमिति नानवखा इति यदुक्तम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; ठृतीयादेशौ नखाग्रहणे 
अथमसाप्य सिद्धरुक्तन्यायात्" सन्मति टी ० ¶० ४७९ । युक्तयनु° दी° प° ५। 





सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादः ` ९४५ 


वात्‌ अर्थजिज्ञासायां ह्यथ ज्ञानम्‌, ज्ञानजिज्ञासायां ठु ज्ञाने 
परतीतेरेवविधैत्वात्‌ इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, ठतीयज्ञानस्याग्न- 
इणे तेन भाक्तनज्ञानग्रहणविरोधाव्‌ , इतरथा सर्वै द्वितीयादि 


ज्ञानकल्पनानर्थक्यं तत्र चोक्तो दोषः 


किञ्च, "अर्थजिज्ञासायां सद्यामंहसुत्पच्म्‌ः इति तज्ज्ञानादेव ५ 
पतीतिः, ज्ञानान्तराद्धा  अथमपक्षे जेनमतसिद्धिस्तथापरति- 
पंद्यमानं हि ज्ञानं खपरपरिच्छेदकं स्यात्‌ । दवितीयपक्षपि अथं- 
ज्ञानमज्ञातसेवःमयार्थस्यः परिच्छेदकम्‌" इति ज्ञानान्तरं परतिपथ्ते 
चेद, तदेव खार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌। न“पतिपद्यते 
चेत्कथं तथाप्रतिपत्तिः १०. 

किञ्च, अथक्लनम्थमत्मीनं च प्रति अज्ञातमेव मया 
्ञनमथं जानातिः, इति नान्तरं प्रतीयात्‌ ° अप्रतिपद्य वा। 
भथमपक्षे निविषयं ज्ञानान्तरं प्रंलज्येत 1 द्वितीयपश्चे त॒ अतिध- 


सङ्गः 'मयाःऽज्ञातमेवाद्टं खादीनि करोति इत्यपि तज्ानी- 
योदविरोषात्‌ । | १८ 





१ जातं । २ शानं जातं † ` इ जिक्नासापूवेकत्वात्‌ 1 ४ चतुर्थन } ५ ` द्वितीय 1 
६ अ्थ्ञानेः। ७ आत्मनि 1 ८ भ्रथमक्चानेनाकम्‌ 1 ९ अदोषस्य प्राणिमात्र खाशेषङतव्‌- 
लक्षणः 1 १० अञानं 1 ११ मिलादि 1 १२ भथमः। १३ कट । १४ जानाति । 
२५ क्ञानान्तरम्‌ । १६ अर्थज्ञानं । १७ ज्ञानत्वादवितीयश्ञानवत्‌। १८ कत । 
१९ ज्ञानरूपं । २० त्रितयमपि दितीयश्चानस्य कर्मभूतम्‌ । २९१ शात्वा । 
२२ कत । २२ करं 1. . २४ वसः । ` २५ : मपसिद्धान्तप्रसङ्गः । “ २६ कतृ ॥ 
२७ त्रितयाविषयीकरणख ॥ ` 





1 «“स्वयमथन्ञानं मभेदमिलमरतिपत्तौ तथाप्रवीतेरसं भवात्‌ , भरतिपत्तो ठु सख्त एव 
तत्मतिपत्तिः, शानान्तरादा १ सखतश्येत्‌ 5 खरा्थपरिच्छेदकत्वसिद्धिर्वेदनस्य वस्तुबङप्राप्ठा; 
'कचिदयथं जिज्ञासायां सत्यामहसुत्पन्नमिति खयं भतिपद्यमानं हि ज्ञानं खा्थपरिच्छेदक- 
मभ्यनुज्ञायते नान्ययेत्रि जेनमतसिद्धिः । यदि पुनच्चोनान्तरात्तथाम्रतिपत्तिस्रदापि तद- 
अन्चानम्‌. अज्ञातमेवमयाऽथैसखय परिच्छेदकमिति खयं ज्ञानान्तरं भरतिप्ते चेत्तदेव 
स्वाथपरिच्छेदकं सिडधम्‌ । न प्रतिपद्यते चेत्कथं तथा प्रतिपत्तिः ।” युक््यनु° ° 
प° ९ ।-म्यायङ्ुमु° १०.१८६ । 

% ‹“करिचेदं विवायैते-्ञानान्तरम्‌ अर्थज्ञानमर्थमात्मानञ्र अतिप्च अज्ञातमेव 
मया ज्ातमर्थंजानाीति प्रतिपाच, मतिपाच वा १ थमे पक्षे भ्थेख तञ्ज्ानख ` 
खातमनः खपरिच्छेदकत्वविषयं ज्ञानान्तरं भुसज्येततं । द्वितीयपक्षे पुनरतिभरसूङ्गः3 
सुखादिकमञातंमेवादृष्टं मया करोतीत्यपि जानीयादविश्ेषात्‌ ।*° यु्यनु० टी ०.१० ९॥ 


न्यायङ्खमु ° १० ९८६ # 
भ क० मा० १३ 


१४६ भरमेयकमलर्मात्तेण्डे [ भथमपरि 


नपि शक्तिक्षयात्‌ , ईश्वरात्‌, बिषयान्तरसख्चारात्‌ अदृ्ठा- 
दाऽनवस्थाभावः । न हि शक्तिश्चयाचुथोदिज्ञानस्याचत्पत्तेरनव 
स्थानाभाषः । तदचत्पत्तो भाक्तनक्ञानासिद्धिदोषस्य 
त्वात्‌ । तत्क्षये च कतो रूपादिक्ञानं साधनादिज्ञाने वा 
५व्यवह्यारः परवत्तत १ नच चतुथोदिज्ञानजननशाक्तेरेव शयो 
नेतेरस्याःऽ युगपदनेकद्यस्यभावात्‌ । भावे वा तथेव ज्ञानोत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । नित्यस्यापरपश्नाप्यसम्भाव्या । करमेण राक्तिसद्धावै 
कुतोऽसो ? न तावदात्मनोऽशंक्तात्‌, तदसम्भवात्‌ । रा्तथेश्तरः 
कर्पने चन्ञिवस्था । 


१० ई्वरस्तां निवारयतीत्यपि वारुविरुसितम्‌; छृतरूद्यस्य तन्नि 
वारणे भयोजनाभावात्‌ । परोपकारः प्रयोजनसिलयसत्‌; धि 
्रहणाभावस्य तंदवस्थत्वप्रसङ्गात्‌ , अप्रतीतेनिंषिद्धत्वाच्चस्य । 


न च वि्यान्तरखश्चारात्तनिचत्तिः; बिषयान्तरसश्वारो हि 


मिश्चानविर्षयदैन्य्च साधनादिनिषये ज्ञानोर्त्वत्तिः। न च तेना 


१ कित्व । २ रतिपततुः। ३ पच्चषष्टादि। ४ अथमद्वितीयतृतीय। ५ पुव 
निरूपित । ६ चक्ति ! ७ दष्टन्तादि। ८ कुतः 1 ९ रूपादिश्ानजनितायाः शक्तेः 
१२० अपसिद्धान्तः! ११ आत्मनः! १२ श्ानोत्पत्तो । १३ शक्ति ! १४ इपि- 
भवेत्‌ । १५ असमर्थात्‌ । १६ ता। १७ शक्तादात्मनश्ेन्न! १८ आत्मगता 
शक्तयः दाक्तिमत्त एवात्मनः उत्पदन्ते इत्यनेन भरकारेण। १९ आदक्नानलानाभावख । 
२० पूवेनिरूपित । २१ षटादिश्ानश्ञानमिलादौ ! २२ धमिश्नानन्ञानख । २३ ठृतीय्‌- 
्ानात्‌। रथता। २५ वसः। २६ धायक्ञानस् । १७ तुतीयश्नानाद्‌ ॥ 
२८ तृतीयज्ञानस्य । २९ द्िवीय। 


1 ५.न च शक्तिप्रक्षयाचतुधंज्ञानादेरलुत्पत्तरनवसथानिनव्त्तिः; धर्मिमदणस्येवमभावा" 
पत्तेः ।**° किंच, यदि चक्तिप्रक्षयादनवसथानिवृत्तिः; वाद्यविषयमपि ज्ञानं न भवेत्‌ 
दाक्तिप्रक्षयादेव 172 सन्मति० य° पृ० ४७९ । 

2 ^“नच '्वतुधदिज्ञानजननयेकतेरेव भक्षयः न वाह्यविषयज्ञानशक्तः, युगपदनेक 
छक्त्यमावात्‌ , भवे वा युगपदनेकक्ञानोत्पत्तिप्रसक्तिः ।”> सन्मति० टी ° प° ४७९। 

8 ““एतेन ईश्वरादनवस्थानिदृत्तिरिति मतिविहितम्‌ $ तस्यादृष्टकद्पनत्वात्‌ , भति 
पिद्धत्वाच्र 12 सम्मति० टी ° पृ ४७९ । 

4 «न॒ च विषयान्तरसच्नारादनवस्थानिषृत्तिः, यतो धभिज्ञानविषयात्‌ साधनादि 
विषयान्तरम्‌ , तत्र ज्ञानस्योत्पत्तेः ` विषयान्तरस्रारः । न चापरापरज्ञानरादिञ्चानसः 
नतव्युतयत्तो अवदयम्भाविवाद्यस्ाधनादिषिषयसन्निधानम्‌ , येन तत्र ज्ञानसख सन्नारो 
मवेत्‌ । सनिधानेऽपि अन्तरङ्गवदिरङ्गयोरन्तरङ्गसैव बरीयस्त्वात्‌ नान्तरङ्कविषयपरि हारेण 
बाहमविषरये श्ानोत्पत्तिभबेदिति .कुतोऽनबसानिदृत्तिः १ सन्मति ० ठी ० एण ४७९। 


) 
४ 
1. 


सू° ११० | ज्ञानान्तरवे्यज्ञानवाद्‌ः १४७ 


नसद्धिंधानेऽवद्यं ख धनादिना सन्निदितेन भवितव्यमसिद्देर- 
भवीपत्तेः 1 खंन्निहितेपि बा जिधृक्षिते धर्मिण्यर्गृदीते कथ 
विषयान्तरे भरदणाकांश्चा १? कथं वौ तज्ज्ञानमेकैर्थसमवेतत्वेन 
सन्निहितं विहए्य तद्विपरीते दष्टान्तावौ शनं ज्ञायेत्‌ ९ 
` अंदत्तननिवरत्तौ खसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽ स्तु किं मि्या-५ 
भिनिवेरोन ? तन्न भव्यक्ताद्ध्मिंसिद्धिः 1 
व मप्यनुमानात्‌, तत्सद्धावावेदकर्ं तस्येवासिद्धेः । सिद्धो वा 
शरा्य{शियासि्यादिदोषोपनिपीतः स्यात्‌ 1 पुनराप्यमाना- 
न्तरात्तत्विद्धावनवस्था । इ्युक्तदोषपरिजिदीषया भ्रदीपवत्ख- 
प्रकारानशकिद्धयात्मकं जञानमभ्युपरमैनेतव्यम्‌ । तद्पहवे १० 
वैस्तुव्यवस्थाभावभ्रसज्ञात्‌ । 

नु ओप॑रप्रकारोे नाम यदि, वोधरूपत्वं तदा साध्यविकलो 
दष्ठान्तः प्रदीपे चोधरूपत्वस्यासम्भवात्‌ 1 अथ भास्ुररूपसस्ब- 
न्धितवं वस्य ज्ञनेऽव्यन्ताखम्भवात्कथं साध्यता १ अन्यंथां भ्यक्ष- 
वाघस्तदप्यसमीचीनम्‌; तत्मरकाो हि खपररूपोद्योतैनरूपो ऽ- १५ 
भ्युपगम्यते! सख च कैचिद्धोधरूपतया चित्त भाखुररूपतया वा 
न विरोधमध्यास्ते 1 


न -- 

१ तृतीयज्ञानसैकात्मसमवेतत्वेन । २ इृष्टान्तादि । ३ अन्यथा 1 ४ आच्‌ ॥ 
५ दृष्टान्त । ६ साधनादौ । ७ अथ॑ज्ञाने ! ८ दतीयेन दिवीयस्याथरदणे दवितीयेन 
अथमस्यामरदणे । ९ भरतिपन्तुः । १० किच्च । १२ धर्िज्ञानत्तीयज्ञानं । १२ एका- 
लनि। १३ तृतीयं चतुर्थ । १४ ज्ञानान्तरेणेव वेवं ज्ञानमिति । १५ द्विरीयबिकस्पः। 
१६ आदकस्य । २७ धर्मान । १८ ता1 २१९ हेतोरसिद्धिः 1 २० द्विवीयेऽ- 
नुमाने । २१ ईश्वरज्ञानेन छखसेवेदनेन नचानेकान्तः धम्य॑सिद्धिः ! २२ परेण ! 
२३ घटादिज्ञान । २४ जानं स्वपरम्रकाशचकमर्प्रकाशकत्वापरदीपवत्‌ । २५ भ्रदीपे 
दोधरूपत्वे ज्ञाने भासुररूपसम्बन्धिस्वे सति। २६ श्वाने भासुररूपसम्बन्धित्वं विद्यते 
चेत्‌ । २७ अक्टन । २८ जैनैः । २९ शाने । 


न ~ ~ ---------- रस 

1 “नचादृटवद्चादनवस्यानिदृततिः; खसंविदितक्ानाभ्युपगमेनापि अनवस्यानिशृततः 
संभवात्‌ , अन्यथा का्यऽलुपपचमाने अदृष्टपरिकरपनाया उपपत्तेः । खसंवेदनेऽपि 
अदृष्ट रक्तिप्रक्षयाभावात्‌ ॥‡ सम्मति ० टी° प० ४७९1 

% «यदि अरकाशकत्वं बोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साधनविकलयुद्‌ादरणम्‌ अदीपे 
बोधरूपत्वस्यासंमवात्‌ । अथ भ्रकाञ्चकत्वं माखररूपसम्बन्धित्वं तद्‌. विज्ञाने नासि ४ 

अ्च० व्यो० १०५२९ ॥ ` 

8 "यतः अर्थभरका्चकत्वम्थोधोतकत्वमुच्यते, तच कविदबोधरूपतया कचिद्धा- 

सुररूपतया वा न विरोधमध्यास्चे 1? न्यायङ्कुसु° १० १८९। स्या० रला ० ९० २३६। 


| 


१४2 . भ्रमेयकमल्मार्चण्डे  [.मथर्सपरि€ 


` नयु “येनात्मना ज्ञानमात्मानं भकारायति येन चा तौँ कमे 
तोऽभिन्ो; तर्हिं तावेव न ज्ञानं तस्य त | 
ज्ञानमेव वा तयोस्त्रालुभवेशात्‌ तथा च कथं तस्य खपरे 
पकारानराक्तिद्धयात्मकत्वम्‌ ? भिन्नो चेत्सरसंविदितौ, ` खाभयः 
५ज्ञानविदितौ वा । प्रथमपक्षे सख्संविदितक्ञानंजयपसङ्गस्तचापि 
भत्येकं खपरभकारास्रभावद्धयात्मकत्वे स एव पर्यनुयोग गोऽनः 
वस्था च । दवितीयपक्षेऽपि खपरभकाराे तुभूतयोरतयोयैदिः ज्ञानं 
तथाविधेन खभावद्धयेन भरकाराकं तद्यनवरथा । तद्‌भकाराकषतव 
माणत्वायोगस्त्योवो तसखभ्‌वत्वविरोध इति" प्यकन्तर्वीदिनाः 


९० सुपलम्मो नास्मांकम्‌; जीव्यन्धैरत्वांसमावतद्तोर्भदाभेदं पय 


नेकोन्तात्‌ । ज्ञीनात्मना दि खभावतद्धतोरमेद्‌ः, खपरधकाञ्च 
2२ ये 3) क २ त्मनो 54 
खभाावात्मना च सेदं इति ज्ञानमेवासेदोऽतो भिन्नस्य नतपिनोऽः 
तीतेः । खपरप्रकाराखभावे च सेद॑स्तर्व्यतिरिक्तयोस्तरपरती- 
६ # > ९२ कर्स्धित से कान्तैः \ 
यमानत्वादित्युक्तदोषानवकाशः 1 क्वतयोस्तु सेद्‌सेदेकानैः 
१५ योस्तदूषणप्रडत्तौ सवेज ग्रदृत्ति्रसङ्गात्‌ न कस्यचि दिष्टतत्व- 


` व्यवस्था स्यात्‌ । ख॑परपरकाराखभावौ च भमाणस्य तत्पका- 


शनसामथ्यमेव, तद्रूपतया चस्य परोक्षता , तत्पकादानलक्षणः 
` श लयतेन। २ गतः। रय उ ्नद्‌। पद च्तन् १ खमावेन । २ भवतः। ३ तौ । ४ शानात्‌ । ५ दौ खभावौ श्वानं चं 
& अव्यकं सखपरभकाशचनसखमावौ भिन्नावभिन्नौ वा । . अभिन्नपक्षे परायुरमेव दूषणे 
भिन्नपक्षे ससंविदितो सवाभवजनानवरिदितो वेत्यादि । ७ मावयोः ! . ८ भित ! 
$ सलभावदधयमरकाशनात्‌। १० शानस्य । ११ श्चनख । १२ ज्ञान । १३.भा। 
१४ परषां भवताम्‌ । १५ जैनानास्‌। १६ भरकारान्तरत्वात्‌। १७ कथद्धिद्‌ 
मेदामेदरूपत्वात्‌ । १८ भसत्मलक्षस्य । १९ अनियमात्‌! २० खरूपेण । 
२१ श्येकः। ररवाद्विः। २३ श्वानख। २४ता। २५ ता। २६ इति, 
२७ शानरूपखभावरूपामेदायां । . २८ स्रभावतदवतोः । २९ सपरपरक्रारनखमाव- 
भदाभेदपक्षयोः । १० मतये मया यौगेन । ३१ सुलात्मनोरभेदो नहादितवादिना 
करिपत्स्तजाभेदे त्वया दूषणमुद्धान्यते भेदतिमासो न॒ स्ादेकात्मनि सौगतेन भदः 
करिपतस्तत भदे त्वया दूषणमुद्धाव्यते अनुसन्धानं न स्यादिति । तथापि भेदाभेद 
पकषदूषणं स्मात्‌ । कथं त्वया दरन्वुणयोभदोऽम्युपगतः आत्मन्यभेदस्खवसपक्षेपि प्रेणोः 
इान्यमानं दूषणं प्रसज्येत ।` ३२ वस्तुनि । ३३ कारकौ न क्ञापकौ श्ाप्य ! 
४ जानसय । | 3 
1 ““यच्वान्यदुक्तं - येनैवात्मना ज्ञानमात्माने अकाशयति तेनैवाथेम्‌ इयादिः 
तदस्मीक्षिताभिषानम्‌ 5 खभावतदवतोः भेदाभेद भलनेकान्ताच्‌ 1२: | 


न्यावङ्कमु° प° १८९ । सख्ा०-रल्ञा० प° २३२ । ( तच्वार्थश्लो० पू० १९५) 


सृ©. १।११-१३] - भ्रामाण्यवादः .: १४९ 


करायाजमेयत्वाचचयोः । सकरुभावानां सामथ्यस्थ कायाचमेयतया 
निखिख्वादिभिरभ्युपगमाव्‌ । अवौञंदद्ां चान्तवहिवाथां नेकः 
न्ततः त्यक्ष इत्यजाखिरुवादिनामविप्रतिपत्तिरेषेत्युकूदोषानवः 
कारतया भरमाणस्य पत्यक्चताप्रसिद्धररं विवादेन । अ्युमेवाथं 
समर्थयमानः कोवेद्यादिना भैकरणार्थमुपसंहरति।. ऊ .. ५ 


को वा तपरतिभासिनम्थमष्यक्षमिच्छंस्तदेवं 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ । 


पदौपवत्‌ ॥ १२॥ ्‌ 


कोवा रो( लो )किकः परीक्षको .वा सत्पतिभासिनमर्थ- 
मध्यक्षमिच्छस्तदेव अमाणमेव तथा अत्यश्चषपकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि तु तीति भमाणयन्निच्छेदेव 1 अश्नैवाथै परीश्चकेतरजनग्र- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीपं ्ान्तीकरोति ? यथेव हि प्रदीपस्य खप्रकारातां 
अत्यश्चतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य भकाशकता पव्यश्चता 
वा नोपपद्यते) तथ पमाणस्यापि. र्यक्चषतामन्तरेण तत्पतिभा- 
सिनोर्थस्य भव्यक्षता नं स्यादित्युक्तं था भवन्धेनेत्युपरम्यंते । १५ 
तदेवं संकरूपमाणव्यक्तिव्यापि साकस्येनाप्र्भाणव्यक्तिभ्यो व्या- 
चन्तं पर्माणभ्रसिद्धं खापूवोर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणलक्षणम्‌ । 

नूक्तक्षणग्रमाणस्य भरीमाण्यं खतः परतो वा स्यादित्याशज् 
ंतिविधत्ते! ` - ` | 

` तत्पामाण्य खतः परतश्च ॥ २३॥ 9 


तस्य खापूरबाथेत्यादिक्षणकक्षितम्रमाणस्य ्माण्यमुत्पत्तो 
परत एव ज्ञसो ख॑कायं च सखतः परत्रश्च अभ्यासानभ्यासपेक्षया। 

१ खपरभक्राशरूपयोः ।.२ किचिज्शानाम्‌ । ३ व्यक्तयपेक्वया भक्षः श्यपेश्षया 
प्ररोक्षः 1 "४ शानं सखभकारकमथ्रकाशकत्वात्‌ । ५ स्वपरप्रकाशकसम्थेभकाश- 
कत्वात्‌ । ६ मीमांसकेन श्ानपरोक्षतारूपो . योगेन खात्मनिक्रियाऽभावरूप्श्च 4 
७ खसंविदित.। ८ -शानः। ९ अध्यक्षविषयं । १० प्रदीपवत्‌ । १९१ ्रदीपभ्रका- 
रेण । १२ दूषणम्‌ । १३ असाभिरजेनेः । १४ भरवयक्षपरोक्ष । १५ भनव्यास्वा- 
दिपरिदारःः1.. १४६ सक्निकषादि । १७.अतिन्याप्षिपरिहारः । १८ असम्भवपरिदारः । 
१९ खापूरतयादि । २० अविसंवादित्वं । २ १-जनः । २२. अथौग्यभिचारित्वम्‌ ॥ 


थे 


न्‌ ३ प्रदत्यथपरिच्छितिकक्षणे ।. : . 





<] ~ -^'तुत्राभ्यासास्ममाणत्वं निश्चितं खत एवं नः ॥ 
; -अनन्यासे तु परतः इ्याहुः केचिद्जसा ॥ 


१५० भमेयकममाततेण्डे . [ भथसपरि ० 


येत सकलथ॒माणानां खतः भामाण्यं मन्यन्ते तेऽ थव्य; 
किसंत्पत्तो, ज्ञसो, खकायं वा खतः सर्वप्रमाणानां भामाण्यं ` 
थ्यते भ्रकारान्तरासस्भवात्‌ £ यद्युत्पत्तो, तत्रापि “खतः 
भरामाण्यसुत्पद्यते' इति कोर्थः १ कं कारणमन्तरेणोत्पचयते, खसाः ` 
५मद्नीतो वा, विज्ञानमाजसामग्रीतो वा गव्यन्तरभावात्‌। पथमः 
यक्ष-देराकारुनियमेन पतिनियैतश्रमाणाधारतया पामाण्य्‌- 
अदत्तिविरोधः खतो जायमानस्थैवेरूपत्वात्‌ › अन्यर्थी तेदयोगात्‌। 
द्वितीयपक्षे ठु सिद्धसाध्यता, खसामभ्रीतः सकरभावानासुत्पत्त्व 
क सि र 
भ्युपगमात्‌ । ठतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशिर्कार्यस्या- 
१० विशिष्टकारणप्रभवत्वायोगात्‌। तथा हि-भामाण्यं वि शिष्टकारण- 
भवं विरिषटकायेत्वादप्रामाण्यवत्‌ । यथेव दछभ्रामाण्यलक्षणं 
विशिष्टं कायं काचकामलादिदोषरुक्षणविरिष्टेभ्यश्च्चुरादिभ्यो 
जायते तथा भरामाण्यमपि शुणविशेषणवि शिष्टेभ्यो विशेषाभौवाद्‌। 





१ मद्राः 1 २ समर्थ्यत । इ आत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च । ४ आत्मवाचङ- 
यक्षे । ५ आत्मीयवाचकप्क्षे ! & आत्मीयपक्षे । ७ धटादि। < त्दबिरोषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रृत्तेरयोगात्‌ । १० आमाण्यख । ११ शानेन व्यभिचारः| 
२२ प्रामाण्यं न विन्चानसामभ्रीजन्यं विशानान्यत्वे सति का्यस्वात्‌ । आमाण्यिश्रने 
भिन्नसामगीजन्ये भिज्नकायस्वाद्‌ घटपटादिवत्‌ । १३ विधिष्टकायेत्वख । 


तच्च स्याद्वादिनामेव खाथंनिश्वयनात्‌ सितम्‌ । 
नतु खनिश्वयोन्युक्तनिःदेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥" तत््वा्थश्ो ° ¶० १७७। 
८८इति खितमेत्रव्‌--प्रमाणादिष्टसंसिद्धिः भन्यथाऽतिप्रसङ्गतः । प्रामाण्यं तु खत 
सिद्धमभ्यास्तात्परतोऽन्यथा ॥* भमाणप० पण ६३ । 
‹“आस्यासिकं यथा ज्ञानं अमा्णं गम्यते खतः । 
मिथ्याज्ञानं तथा किल्चिदभ्रमाणं खतः धितम्‌ ॥2 | 
व्त्वसं ० कारि० ३१००। 
““नहि बद्धः एषां चतुणामेकतमोऽपि पक्चोऽभी्टः, अनियमपक्षेषटत्वाच्‌ । 
तथाहि--उभयमप्येतत्‌ किचित्‌ खतः किंचित्‌ परत्र इति०००००० |” 
| तवसं ° १० ए० ८११1 
1 “तत्कि खतो ज्ञाते, खतो वा जायते, खतो वा व्याप्रियते १ 
। ~ `“ अश्च ° कन्दटी ए० २१८.। 
` & “तत्रापि खतः कारणमन्तरेण आत्मनैव आमाण्यसुत्पद्यते इत्यर्थ; स्यात्‌ + 
भात्मनो वा सकाञाव्‌ , आत्मीयायाः सामरीतो वा १ न्यायनुञु० ० १९९। 
8 ^श्रमा ज्ञानहेतवत्िरिक्तदेत्वधीना कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात्‌ अप्रमावत्‌.। 
: भद्० किरणा० ए० ३१८ । 


^ क न ^ क 


सू> १।१३ । प्रामाण्यवाद$ १५१ 


ज्ञतावप्यनभ्यासददायां न भामाण्यं खतोऽवतिष्ठते; सन्दे 
विपर्याक्रात्तत्वाचद्धदेव । अभ्यासद्शायां तूभंयमपि सखतः । 
नापि परृत्तिकश्चषणे खकायं तत्खतोऽ वतिते, खग्र्दणसयिश्व- 
त्वादभाम॑ाण्यवदेव । तद्धि कात सरिंदृचिक्षणसखकायकारि 
नन्यथा । | 

अलु गणविशेषणवि शिष्टभ्वंः इत्यु(त्ययु)क्तम्‌ ; तेषां मरमाणतोऽ- 
लपलम्मेनासस्वाव्‌ । न खलं प्यक्षं तान्व्येतुं सूमथम्‌ ; अती- 
न्द्रियेन्दियाथतिधैत्तो तद्वणानां परतीतिवियोधात्‌ 1 नाप्यजमानम्‌ $ 
तस्य परतिर्क्घबलेनोत्पच्यभ्युपगमात्‌ । परतिवन्धश्चेन्दियगुणः 
ख लिङ्क अल्यस्चेण यद्येत, अनुमानेन बा । न वावत्भरत्यक्षण्‌, १० 
शुणाग्रहणे तत्सम्बन्धग्रहणविरोधीत्‌ । नोप्यनुमानेनः अस्यापि 
गररीतसम्बन्धलिङ्गपभवत्वात्‌ 1 रवज्नाप्यजुमानीन्तरेण सम्वन्धः 
अरणेऽनवस्था ! षथमामानेनान्योन्याश्चयः 1 अपरतिपन्नसम्ब- 
न्धपभवं चालमानं न कैमाणमतिप्रसङ्ात्‌ 1 

किञ्च, ख॑भावदहेतोः, कायोत्‌ , अुपरब्धेवो तत्प्रभवेत्‌ ? न १०५ 
वाबस्खञ्जीवात्‌, तस्य अभव्यक्षगदीतेथं व्यवहारमा्म्रवतनफल- 
स्व्श्चादौ शिापात्वादिवत्‌ । न चाल्यक्षाऽश्चाथितगुणलिङ्गस- 
म्बन्धः ्यक्षतः भतिपन्नः! कायैहेतोश्चं सिद्धे कीयैकाररणभाते का- 
रणपरतिपत्तिदेतत्वम्‌ , तत्सिधिञ्ाष्यश्षालुर्पैस्मघरमाणसस्पाद्या 1 
न चेन्द्रियशणाधितसस्बन्धर्थाडकत्वेनाध्यश्षप्रबृ्तिः, येन तरक्ा- २० 


१ सलमसल्यमित्ि । २ आमाण्वमप्रामाण्यम्‌ । ` ३ अभ्यासदलायां विषवं अति 
गमनम्‌ । ४ सलत्व ! ५ सखस ज्ञानेन । ६ प्रामाण्यस्य । ७ अर्थन्यनिचारित्व । 
८ असलयमिदमिति । ९ विषयं अलयगमनम्‌। १० अश्ातम्‌ । ११ जस्वास्दस्ावां 
खतः! १२ मीमांसकः । २३ चद्ठुरादिभ्यः। १४ अपए्रिाने ! २५ सएव 
विज्ञानकारणातिरिक्कारणप्रभवं विक्ञानान्यत्वे सति का्ैत्वादभ्रामाण्यवत्‌ 1 ९३ उति 
नामाव । १७ प्रामाण्यस्य । १८ लिङ्गख । १९ ्रामाण्यं युगनियतं तदन्वयब्यति- 
रेकानुविधायित्वात्‌ । २० द्वितीयाञुमाने ! २९१ तदन्बयन्यतिरेकालुबिषादित्वं 
गुणसद्धावाविनामावि तसि८ यणे )न्सलेवोत्पद्यमानत्वात्‌ । २२ अगृहीत । २३ ऊङ- 
मानामासम्‌॥ २४ तसपुत्रत्वादेरस्पक्सय प्रामाण्यभसज्गात्‌ । २५ दृसोयं सिप 
त्वाद्‌ । २६ हेतोः । २७ इष्षोयं शिशपात्वात्‌ ! २८ ता । २९ आस्यं 
( काय ) साध्येन ( गुणेन ) सम्बन्धि अनुमानकायैत्वादूसवत्‌ । ३० हेदुः र 1 
३ १ सम्बन्धः कारणम्‌ । ३२ अन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ । ३२ भस्य 
३४ कार्यकारणभाव । ३५ ता । 


1 «नहि चश्ुरादिषु णा नाम केषिडुपरभ्यन्ते 1 | 
मी० ओ० न्यायरद्ा० ए० ५९! 


१५२ भमेयकमर्मारतण्डे [ भयमपरि० 


यत्वेन कस्यचिङिहगस्याप्यध्यक्षतः अतिपत्तिः स्यात्‌! ्नुपब्धे 
्त्वेवंविधे विषये अदृत्तिरेव न सम्भवत्यभावमाजसाघकत्वेनास्या 
व्यापारोपगमात्‌ । 
न चां लिङ्गमस्ति । यथाथोर्पङष्धिरस्तीत्यप्यसङ्गतम्‌ , यतो 
५ यथा्थत्वायथार्थत्वे विहाय यदि #यस्योङग्ध्याख्यस्य सरूपं 
निश्चितं भवेत्तदा र्यथार्थत्वकक्षणः कायेविराधः पूर्वस्मात्का- 
रणकलापादनिष्यद्यमानो गुणौख्यं खरोत्पत्तो कारणान्तरं परिकल्प- 
येत्‌। यवा ठु यथार्थैवोपर्न्धिः खयो(खो)त्पाद्कैकारणकखापाः 
मापिका तदा कथ तथ्यं तिरिक्तगुणसद्धावः ? अयथार्थत्वं तूपल- 
९० ब्धरविंशेषः पूर्वसात्कारणसमूढादचुत्प्ययमानः खोत्पत्तो सामभ्य 
न्तरं परिकस्पयतीति परतोऽभ्रामाण्यं तस्योत्पत्तौ दोषपेकषत्वात्‌। 
न चेन्द्रिये ने्मेल्यादिरेव शणः; नेमै्यं हि तत्खरूपम्‌, न तं 
खरूपाधिकी शणः तथा व्यपदेरास्त॒ दोधाभावनिवन्धनः । 
तथादहि-कामलादिदोषासत्वा्निर्मरुमिन्द्रियं तत्सचस्वे सदोषम्‌ । 
१५ मनसोपि निद्रायभावः खरूपं तत्सद्धावस्तु दोषः ! विर्षेयस्यापि 
निश्च॑ख्त्वादिखरूपं चरत्वादिस्तु दोषः। पमातुरपि श्चुधाद्यभावः 
खरूप तत्सद्भावस्तु दोषः । 


न ॒चेतंदकतैव्यम्‌-विरक्षानजनकानां खरूपमयथार्थोपलन्धचा 
समधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूर्वसमात्कारणकलखापादयुत्प्यमानं 
२० गुणाख्य सामश्यन्तरं परिकल्पयतिः इति; यतोऽ खोक प्रमा 
णम्‌। न चात्र मिभ्याज्ञानात्कारणखरूपमा्भेवादुमिनोति किन्तु 


सम्यग्ज्ञानात्‌ । ॑ ४ | 
` किथ्च, अर्थतथाभावपरकार्दीनरूपं पामाण्यम्‌, तस्य चुः 


१ आमाण्यस्य । २ सम्बन्ध । २ आमाग्यञच । २ स्बन्ध । ` ₹ ता (५ कि ५ नबन्छुगे य; रता। ४ रिवर । ५ नयनयुगे.साध्ये।. 
& नयने णाः स्ति -यथाथापरुब्येः । ७ विदेषरूये । .८. कयमात्रख । 
९ उप्रम्भसामान्यस्य । १० सल । १९१ कर्ता । १२ शुध चश्चः । २.२ अन्यत्‌ । 
१४ इन्दिय । २५ इन्द्रिय । १६ इन्दि । १७-कां । १८ निर्यं च्चरिति। 
२९ इन्दिवलरूप्म्‌ । २० पटादिपदा्थेख । २१ आसेक्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ । 
२३ जेनेः ! २४ चश्रादीनां ॥ २५ लिङ्ञिन । . २६ अयथारथोपठर्िजनकादिः 
च्ियात्‌ । २७ विश्नानसामग्यजुमाने । २८ चष्चरादि। २९ प्रामाण्यं विश्वानकरारण 
( च्रादि ) भभव बिज्ञानखभावत्वात्‌, विन्नानखरूपवत्‌ ॥ ` ६० भमाणस् कायाथत- 


यामावम्रकाद्यनरूपं भामाण्यम्‌ । 














कंय सत कक क ग ` 
१4. - . * : मी° श्े° न्वायरला० ए० ५९ (. 


सू० १११३ ] ` भ्रामाण्यवाद्‌ः १५३ 


रादिखामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यचुत्त्थुपगमे निषा स्वरूपं 
वैक्तव्यम्‌ 1 न च तद्रूपव्यतिरेकेण तस्य _ खरूपं दयाम्‌ 
येन तदुत्यत्तावप्यलुत्पश्नमुत्तरकारं ततैवोव्यत्तिमदभ्युपगस्यत् 
यरामाण्यं भिलाविव सिम्‌ । विज्ञानोत्पत्तावप्यतैत्पत्तौ व्यति 
रिक्तसामग्रीतश्चोत्पस्यभ्युं पगमे विर्दधमौध्यासात्कारणसमेदाच् ५ 
तयोरभेदः स्यात्‌ । र 
किञ्च, अर्थतथात्वपरिच्छेद्रूपा शंक्तिः भामाण्यम्‌ › _शक्त- 
यञ्च भावानां सत(खत) एवोत्पचन्ते नोत्पादककारणाधीनीः ॥ 
तडकमू- € 
“खतः सर्वपमाणानां भमाण्यसिति गस्यताम्‌। :` १० 
न हि स॑तोऽखती शक्तिः करन्येन पायते ॥“ 
च [ मी० च्छो० सू° २ श्छो० ७ | 
. न चेत्सत्काथेदध्नसमाश्चयणाद्भिधीयते; किन्त यः कायं- 
गतो धसरः कारणे समस्ति स कायेवैत्तत पएबोदयमासादयति 
यथा स॒त्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो धटेपि सत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
श्रपिपिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते 1 ये तु कायेधमोः ` कारणेष्व- 
विद्यमाना न ते ततः कायैवत्‌ जायन्ते किन्तु खत प्व, यथा 
लयेवोदकादरणशंक्तिः 1 एवं विज्ञानेप्यथं त थात्वपरिच्छेद्यक्ति- 
श्र्मरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोद्यमासाद्यति किन्तु खत 
प्रवावि्भवति । उक्त च~ ॑ 
“आत्मा हि जीवानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ 1 | 
छब्धात्मनां खकार्येषु पचत्तिः; खयमेव तु ॥` नि 
, . [मी श्छो० स्‌० २ छो० ४८] ` 
यथा-सृत्पिण्डदण्डचक्रादि घटो जन्मन्यपेश्चते । ॐ 
उद्काहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते ॥ | 1]: २५ 


2० 


८ 
१ भरामाण्यख। २ जैनैः। ३ वयं मीमांसकाः । ४ विज्ञानसख । ५ विश्ने । 
६ भिचविसदधाे चित्रं नोसमचते विन ठु मवतीति । ७ भमाण्यस्य । ८ ्रामाण्यस ॥ 
९ विज्ञानस्य कारणमिन्दरियं भामाण्यस्ये गुण इति । १० .उसपत्यनु्पत्तिरक्षण । 
११ इन्दिययुणो ! १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः । १३ भरमाणपरामाण्वे भिन्ने ॥ १४ इति 
परस्यानिष्यपत्तिः परेणामेदाभ्युपगमात्‌ । १५ भ्रमाणख मावशक्तिः ॥ १६ विश्ान- 
कारणातिरिक्तकारणाधीनो यगः 1 .२७ अवति । १८ निश्वीयतास्‌ । १९. कारणे ॥ 
२० सरूपेण ! २१ विशानकारणातिरिक्तकारणाधीनेन गणेन । २२ अप्राडस्यम्‌ । 
२३ साङ्ख्यमत। २४ कारणथमीदेव । २५ षटङ्क्षणकार्यसखय । २६ कायां । 


क ता 
¶ ब्द हि मावाः खात्मकामायैव करणमपश्न्ते । धटो टि मत्पण्डादिकं खज~ 
न्मन्येव गपेक्षते, नोदकादरणेऽपि । तथा ज्ञानमपि सोत्पन्तौ ` गुणवदितरद्या करणम 


१५ भमेयकमख्माच्ेण्डे ॥ प्रथमपरि 9 


` चश्चुरादिविज्ञानकारणादुपजएयमनत्वात्तस्य परतो ऽभिधाने त॒ 
सिद्धसाध्यता । अचुमानादिवुद्धिस्तु ग्रदीताविन दिर ~" 
रुपजायमाना प्रमाणभूतेबोपजायतेऽतोऽज्रापि तेषां न व्यापारः । 
तन्नोत्पत्तौ तदन्यपिश्चम्‌ 1 


५ नापि लतो, तद्धि तर कं कारणगुणानपेश्चते, संवादथययं वा 
पथमपक्षोऽयुक्तः; गुणानां भत्यक्ञादिभमएणाविषयत्वेन भागेवा- 
सत््वप्रतिपादनात्‌ । संवादज्ञानापेश्षप्ययुक्ता; तत्खलु समा- 
नजातीयम्‌ › भिन्चजातीयं वा ? प्रथमपक्षे करिमेकसन्तानधंभवम्‌ + 
भिन्नसन्तानभ्रभवं वा १ न तावद्धि्नखन्तानभरभवम्‌ ; देवदत्तघ- 

१० उज्ञने यज्ञदन्तघटज्ञानस्यापि संवादकत्वर सङ्गात्‌ । एकसन्ता- 
नप्रभवमप्यभिन्नविषयम्‌, भिन्नविषयं वा ? प्रथमविकस्पे संय 
द्यसंवादकभावाभावोऽबिशेषांत्‌ । अभिन्नविषयत्वे हि यथोत्तरं 
पू्ैस्य संबाद्कं तथेद्मप्यस्य किन्न स्यात्‌ ? कथं चौरस्य पभमाण- 
त्वनिश्चयः 2 तेदुन्तरकालभाविनोऽन्यसात्‌ तथाविधादेवेति 

 १५ेत्‌, तद्दि तस्याप्यन्यस्मात्तथाविधादेवेदयनवस्था । ग्रेथमप्र- 
मार्णत्तस्य भरामाण्यनिश्चयेःऽन्योन्याश्चयः । भिन्नविषयसिदयपि 
वात्तेम्‌; शुक्तिराकङे रजतज्ञानं भति उत्तरकारुभाविश्यक्तिका- 

दकलज्ञानस्य परामाण्यब्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ । 
नीपि भिन्नजातीयम्‌ $ तदि किमर्थक्रिधाज्ञानम्‌, उर्तीन्यत्‌ न 

२० तावदन्यत्‌$ वैरज्ञानात्परज्ञाने भरामाण्यनिश्चयपरसङ्गात्‌। नाप्यथै- 
क्रियाज्ञानम्‌; ओमाण्यनिश्चयाभावे भचत्याभावेनार्थङ्रियाज्ञाना- 


१ प्रामाण्यख। २ आगम। ३ स्ङ्खेतादि। ४ चब्द। ५ गुणानां! 
& म्रामाण्वं । ७यगण। < अमाण्यं { ९ प्रामाण्यख। १० अज्ञानेन समाना 
सदृशा जातिवि(वि)षयो यस्य ॒तत्समानजातीयम्‌। ११ पुरुष । १२ अन्यथा॥ 
१३ भिन्नसन्तानप्रमवत्वाविशेपात्‌ । १४ एकस जलक्ञानं जलन्चानमिति । २५ जभि- 
ज्विषयख । १६ संवादकं । १७ किच्च । १८ उन्तरञ्ञानस्य । १९ द्विवीयज्ानात्‌ । 
२० श्ानात्‌ । २९१ अभिन्नविषयात्‌ ॥ २२ प्रथमप्रमाणादुत्तरसख निश्चयः उत्तर 
ज्ञानात्रथमनिश्वय इति । २३ श्ानात्‌। २४ पूर्व्ातं । २५ सदृ शनिषयतवेन 
समानजातीयत्वे सति भिन्नविषयत्वस्याविशेषात्‌ । २६ संवादज्ञानं । २७ द्वितीय- 
विकरपं अत्याह परः ! . २८ जानावगादनादि । २९ ता। ३० मरीविकाचक् 
जलक्चानादपश्ान्मरीचिकाश्ञानम्‌ । ३१ अन्यथा । ३२ आज्ञानस्य । 





पेक्षत्रां नाम ख्ये तु विषयनिश्चये अनपेक्षुमेव > 
मी० ® ° न्यायरला० ए० ६०। 
कारिकेय तत््वसंग्रदे (¶० ७५७) पूर्वंपक्षरूपेण वतेते । 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १५५ 


अरनात्‌ । चैक्रकमसङ्गश्च । कथं च॑र्थक्रियाज्ञानस्य सलिश्चयः ? 
अन्यार्थश्ियाज्ञानाचेदनवस्था । भथमपमाणाचेदन्योन्याश्रयः 
अ्थक्रियाज्ञानस्य खतःपामाण्यनिश्चयोर्पगमे चैद्यस्य तथाभावे 
किङ्कतः षद्धेषः ? तदुक्तम्‌- 
“धयथेय अथमज्ञानं तैत्संवादमपेश्चते । ५ 
संबादेनापि सवाद्‌; परो शग्यस्तथैव हि ॥ १॥[ 1 


कस्यचित्तु यदीष्येत खत एव भमाणता । 
भ्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः केन हेतुना ॥ २॥ 


[मी° श्छो० खू० २ चछो० ७६] 
संवादस्याथ धूर्वंण संवादित्वात्ममाणता । १० 


अन्योन्याश्रयभावेन भामाण्यं न भंकस्पते॥२॥[ 1] इति। 


अं्थक्रियाज्ञानस्याथाभावे.ऽदत्वान्न खपामाण्यनिश्चयेऽन्यापेक्षा 
सधनज्ञानस्यं त्वथभविपि दष्टत्वात्त्॑ तद्पेश्चा युक्ता; इव्यप्य~ 
सङ्गतम्‌ \ तस्याप्यर्थमन्तरेण खभ्रदशायां ददौनात्‌। फलावातिरूप- 
त्वात्तस्य स्न शीन्यापेश्चा सधननिभौसिज्ञानस्य तु फलावासि-१५ 
रूपत्वाभावात्तदपेक्षाः इत्यप्यवुत्तरम्‌ ; फरावाभिरपत्वस्यापरयोज- 
कत्वात्‌ । यथैव हि सीधननिभोसिनो ज्ञानस्या व्यभिचारदशे- 
नात्सत्यासत्यविचारणायां परेश्चावतां भवरत्तिस्तथा तस्यापि विशे 
षाभीवात्‌। 


। किञ्च, समानकारम्थक्रियाज्ञान ू्ज्ञानपरामाण्यव्यवर्थाप-२० 
कम्‌, भिन्नङ्घीटं वा ? यदेकैकालम्‌ ; पवेक्ञानविषयम्‌ > तद्विषयं 





१ अधक्रिया्नानोत्पततौ पूर्ं्ानसख भरामाण्व पू्ंशानपरामाण्ये च भृतिः भत्तो 
नचा्करियाज्ानोत्पत्तिरिति! २ किल्च! ३ भामाण्य। ४ जेनेः। ५ शान ॥ 
-६ खबिषये । ७ खविषये । < द्वितीय्ञानख । ९ शानस्य । १० आश्षानेन ॥ 
.११ न घटते । १२ जैनः । १३ अभरतीतेः । १४ जलज्ञानस्य । १५ जङ्लक्षण । 
२६ मरीविकाचक्रे। २७ साधनश्षानपरामाण्ये । १८ लानपानादिरक्षण । 
१९ खप्रामाण्यनिश्वये । २० भरथमत्तीयज्ञान । २१ जानादिक्रियायाः साधे जादि 
-तसिन्‌ । २२ युता । २३ अन्यानपक्षतवं भरति ( २४ अधक्रियायाः । २५ जङ । 
२६ मरीचिकायां । २७ जामदशायां स॒प्तावख्ायां च सल्यासलत्वख्य । २८ समद 
शायां व्यमिचारदश्नसख । २९ संवादकं 1 ३० वसः ! १३१ बसः । ३२ वः । . 


______ ~~] ब्‌] 


] “कासियं वलसंमरे ( ए० ७५७) पू॑परूपतया भताऽसि । ` 


१५६ भरमेयकमरमात्तेण्डे | [ प्रथमपरि ० 


चा १ । न तावत्तदविषयम्‌; चश्चरादिज्ञाने क्ञानान्तरस्याप्रति- 


भासनात्‌, भतिनियतरूपादिविषयत्वात्तस्य ॥. तद्बिषयत्वे च 
कथं तच्ज्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्वं तद्ग्रहे वैद्धमोणां .अदणविसो. 
धात्‌ । भि्नकालमिवयप्ययुक्तम्‌; पूवेज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नारो 
५ तदम्राहकत्वेनोत्तरज्ञानस्य -ततप्रामाण्यनिश्चायकत्वायोगात्‌. । 
सर्वे्ाणञ्रतां पामाण्ये सन्देदविपयैयाकान्तत्वासिदधेश्चं । समु- 
त्पन्ने खं विज्ञाने “अयमिस्थमेवार्थः* इति निर्श्वयो न सन्देहो 
बिपयैयो वा! तदुक्तम्‌- | | 
“णं अ्रहणार्वं खरूपेणेव संस्थितम्‌ । 

१० निरपेश्ं संकाय च श्यते रभव्ययोत्तरेः, ॥ १ ॥ 
ॐ [ मी० श्छो० खू० २ चछो०-८३ ] इति : 
` अमाणाभमाणयोरुत्पत्तौ तुव्यरूपत्वान्न संवाद विसखंवादावन्त्‌- 
रेण तयोः प्रामाण्यामामाण्यनिश्चय इति च मनोरथमाजम्‌ ¦ अप 


माणे बाधककारणदोषक्ञानयोरवच्यंभावित्वाद्भरामाण्यनिर्ओचयः, 


१५ भमणे तु तयोरभावात्मामैण्यावसार्यः। , 


२ स्पद्ैनरसनघ्राणमो । २ द्वितीये शाने । ३ आख जङन्रान ॥ ४ रस. 
गन्धस्पश्च्॑ब्द 1 ५ बसः । ६ वा्चन्दरियजनितश्चानस्य । ७ प्रामाण्य. 
दीनाम्‌ 1 ८ यदा ज्ञानसुतपचते तदा संशयादिरदितमेबोत्पचतेऽतः कथमपरापेशषा । 
९ किञ्च! १०.अवति। ११ प्रामाण्यं! १२ प्रामाण्यलक्षणस् धर्मेसयत्रान्त- 
मवाद्धमिभषानोऽयं निदेशः । १३ परिच्छिन्नः । १४ अथप्रिच्छित्तिमवत-. 
लक्षणे । ९५ पुरुषैः । १६ संबादरूपेः । २७ सननिकपैरूपेः । १८ परतः। 
१९. निश्चयः । २० भवति । 





1 ‹'जथौन्यथात्वहेतू्थदोषज्ञानादपोचते ॥ ५३ ॥ ` ` 
--ष््ोषनिमित्त हि ज्ञानसख्यायथार्थत्वम्‌ ; दोषान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ ॥ जतः 
दुष्टकारणजन्येनः जञानेन आत्मनः भमाण्यं ` विषयस्या्थखयात्तथामूतस्यापि तथाल्वमवग- 
तमपि अ्थान्यथात्वज्ञानेनं दोषज्ञानेन वाऽपोयते ।'>.मी० छो ° न्याय्रलञा ° ० ६२। 

८“पवमेव खतः सवशानानां भामाण्यम्‌ ; अभामाण्वं तु परत एवेतयाभिल भलकः 
सेयम्‌; तथाहि-विक्ञानं जायमानं यथामूतम्थमवभासयति तथाभूत पवां इति 
निश्चाययलयव न तु निश्चये ानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन खत एव॒ भमाण्य्‌ । 
अप्रामाण्यं तु अथेस्यात्थामावनिश्चयनिरपेक्षं॑सन्नावगमथिुमङमिति परतोऽ" 
ण्यम्‌ । अपरि च अमाणाप्रमाणसाधारणत्वे निश्चय निश्वयानुसारेण ` पश्वादा्कोप- 
जायते; सा परत परेति परत पवापरामाण्यम्‌। न चापि सर्व्ासंका, किन्द॒ यादे 


न्यमिचारदनं ताद्य एव शंकेवि । नच सववसे कानि व्यभिचारद शेनमिति सर्वाः 


शंका; स्तरैवारंकायां परतोऽपि भरामाण्यं न खात्‌ , तस्यापि शंकास्पदत्वादिति ।' 
(५ + 4 मीमासामाष्यपरि ० .¶० ८ ॥ 


सू० १।१३ || प्रामाण्यवाद्‌$ १५७ 


यापि-तत्तुस्यरूपेऽन्यज तयोर्द्॑शनात्तदीदाङ्कै; सापि चिचवुरः 
ज्ञानापेश्चामाञान्निवचैते। न च तद्पेश्चायां खतः पामाण्यव्याधा- 
तोऽनवस्था वा, संत्रादकन्ञानस्याघामाण्यव्यर्वच्छेदेः एव व्यापारा- 
द्न्यज्ञानानपेश्चणाच्' । तदुक्तम- | 


“वचं चिचतुरजा्नैजन्मनो नाधिकामंतिः। ५ 
भ्यते तावतेवेयं खतः भरामाण्यमश्च॑ते ॥ १ ॥ . 
[मी चछो° स्‌० २ छो० ६१] 
योऽप्यनुत्प्यमानः संरायोःवरङादुत्पा्यते सोप्यथक्रियार्थनां 
ह संवैत्र भवृत्यादिव्यवहारोच्छेद्कारित्वान्न युक्तः 1 उक्तश्च - : ` 
“आहशाङ्कतं हि यो मोर्हीदिजातमपि वाधकम्‌ । १० 
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं जेत्‌ ॥ २॥*५.[{ ]. -. - 


, १ अप्रमाणे । २ अप्रामाण्य। ३ भ्रमाणे। ४ परिज्ञाने! ५ पञ्चमस्य 
ज्ञानस । ६ खयन्थोक्तप्रकारेण कथमाञ्ञानसख द्वितरीयादिसंवादज्ञानापेकित्वप्रकारेण ॥; 

७ -उतप्तेः । ८ का। ९ ज्ञानम्‌! १० वाञ्छते पुरुषेण । ११ भराभ्रोति । 

१२ यथांऽऽक्ाचजञानं . दवितीयं द्वितीयं च तृतीयं तृतीयं च चतु्थंमपेक्षते । तथा, 
चेतुयेनापि पञ्चममपेक्षणीयमिलयादि्रकारेणानवसा किमिति न स्मादिवयुक्ते सयाद 1 .` - 
१९. विषये ! १४ अज्चानात्‌.। १५ .मदृत्तिनिवृत्तिरूपेषु । १६ यतः! ` 


-. 1 ^““नज्ु यथा आख द्वितीयेन दोपोऽवगतः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापिः 
दोषाशद्धा मवलेव, तथा सर्वत्रैवेति न कचिदादवासः खादत आह-“दोषशञाने त्वनु- 
त्पत्ने न शङ्कया निष्प्रमाणताः इति । दिक्कालावसन्द्रियविषयदोषा हि मिथ्यात्वहेतवो 
रोकम्रसिद्धा यत्र नेव संभवन्ति यथा जागर्यायामालोके खखन्द्रियमनस्कसय सन्निहित- 
घटज्ञाने । तत्र नेव दोषाराङ्का, तदभावाचाभ्रामाण्वाशचङ्कापि नैव मवति । -यथाविषेषु दि 
अप्रामाण्यसंभवः तथाबिधेष्वेव तदाश्चङ्भ भवति, ` संमातितदोषेषु च तत्संमव इति 
कथमन्यत्र शङ्खते १ नहि ज्ञानत्वमात्रेण संशयो युक्तः; संरयस्य साधारणषमौदि" 
निश्चयाधीनत्वात्‌ 1 ` तदवद्यं कानिचिञ्जञानानि असन्दिग्धप्रामाण्यान्येवोत्मचन्ते 1. 
तसान्न सर्वत्राश्ङ्का । यत्रापि दूरत्वादिदोषसंमवादभ्रामाण्याशद्भा, तत्रापि प्रलयासत्तिग- 
मनादिनाऽन्यतरपदार्थनिणैयाच्नातिदूरगमनमिति । एवं च तृतीयज्ञाने दोषो यदि न, 
संमावितः ततस्तदबधिरेव निर्णयः । अथ तु संभावितः ततस्तज्निराकरणप्रयत्नेन चतु 
थँ्ञानावस्तानो निणैय इति नाधिकक्ञानापेश्षा । तावतैव तृतीयेन चतुर्थेन वा द्वितीयस्य - 
तृतीयस्य बाधे सति यसैवायस्य द्वितीयस्य वा प्रामाण्यं समृध्यते तस सखाभाविकः 
आमाण्यमनपोदितं भवति । -इतर्चापवादादप्रमाणमिति नानवस्था ।*” 

3 , ~ मी° छो° न्यायुरला ०:१० ६४१ 

` ; 2 . ““८उसक्षेत हि यो मोदादजात्रमपि वाधकम्‌ ॥ 
स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा षयं बजेत ॥ २८७२ ॥ तत्वसं °` पूर्वपक्षे ) 
स० कृ० मार १४ 


५ 


१५८ भमेयकमटरूमात्तेण्डे [ भथमपरि ५ 
~ चोर्दनाजनिता तु बुद्धरपौरषेयत्वेन दोषरदिताच्ोदनावांक्या 


दुपजायमाना शिङ्गासोक्यश्चवुरधिबस्खतः भमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ : 
 “चोदनाजनिता बुद्धिः भमाणं दोषैवजितेः । ६ 
कीरणै्जन्यमानत्वालिङ्गासोस्यश्षवुद्धिवत्‌ ॥ १॥ ८ 

.., “` .[मी० छो ख्‌ २ -छो° १८४] . 

तन्न कपोरपूरापेक्षी1.' - .  ! ` `." 
. नापि ख॑कार्ये; तत्रापि हि किं सैत्संवादभत्ययमयपेश्षते, कारण- 
गुणान्‌ वा? भरथमपक्ष चक्रकप्रसङ्ः- भरमाणस्य हि सका 
अन्त्तौ सत्यामरथक्रियौर्थिनां पचत्तिः, तस्यां चार्थक्ियाज्ञानोत्पततिः 
९८ रक्षणः सवाद्‌, तत्सद्भावे च संवादमपेश्ष्य भ्रमाणं खकायेऽ्थप- 
रिच्छेदरुक्चणे भवक्तेत 1 भाविनं  संवादभत्ययमपेक््य तत्त 
भवते, इत्यप्यदुपपन्नम्‌ \ तस्यासचवेन ख॑कायं भवत्तेमानं विज्ञातं 
भरति सहकारित्वायोगात्‌। ' नि 
 द्वितीयपद्चेऽपि  ग्रदीताः कारणगुणाः तस्य खकायं पवत 
५ मौनस्य सहकारित्वं प्रतिपच्न्ते, अगृहीता वा १ न तावदुत्तरः 
पः, अतिभसङ्गात्‌ । पथमपश्चेऽनवस्था-खकारणशुणज्ञानपिश् 
हि माणं खका्यै प्रव्त॑तं तदपि सैकारणगुणंज्ञानापेश्चं पमाण- 
कारणगुणभ्रहणलश्षणे खकायँ भवत्तंत तदपि च खकारणगुण- 
ज्ञानापेश्षमिति । वस्य खकारणगुणज्ञानानपेश्चस्थैव अमाणकारणः- 
-२० खणपरिच्छेदकक्षणे खकायें त्तौ भथमस्यापि कारणगुणज्ञाना 
नपेश्चस्यार्थपरिच्छेदरक्षणे खकार भच्त्तिरस्त विशेषाभार्वीत्‌। 
तदुक्म्‌-. ` । क: = 
\“ भज्ञातेपि यदि विज्ञाने तावन्नाथोऽवधायते। ` ` ` 

, ~“ ववक्कार्णुदधतवं न भाणान्वराहवम्‌ ॥ १॥ _. ्चीवत्कार्णखदधैश्वं न म्रभाणान्तराद्वम्‌ ॥ १॥ ` . 


ध्‌ 











.बेद । २ इति. -खणन्यापारामावः । ३ -भलेकरं सम्बध्यते ४ सतः । 
५ अनापोक्ततवलक्षण । ६ वेदवाश्यैः। ७ संबादानुमान । ८ भरामाण्यख । ९ परप 
आमाण्वं' न । ` १० भरामाण्वं कतर । १२१ भ्ामाण्यरक्षणस् धमसयातरान्तमौवाडमि- 
अानोयं निदेशः । . १२ अथैपरिच्छिततिरूपे । १३ न्णाम्‌ ।,१४ अविद्यमानत्वेन । 
२५ गथपरिच्छिततिलक्षणे 1 १६ भरमांणसखं । १७ सन्तानान्तररोचनयुणा अपि स 
कारिणो मवन्तु अगीतत्वाविदेषाव्‌ । १८ इन्दियनैमस्यादि । १९ -सवच्ठनिमेमिति 
शब्दः परोक्ष इति"! ` २० अरमाणकारणगुणे्ान । २९१ शब्द्‌ । २२ भापोकत- 
रक्षण । २३ प्रमाणक्रारणगुणश्नानस्य । २४ अनयेक्षत्वस्य । २५ भथमशान । 
२६ चश्ुः। २७ नैमैदयं ! -२८ शब्दश्रानात्‌ । २९ शातम्‌ । 


सू° १।१३.] भ्रामाण्यवाद्‌ः ९५९ 


~. .` तंत्र क्चोनान्तसैत्पादः भतीश्षयः कारणान्तरात्‌।  . . . 
. ` यावद्धि न परिच्छिन्ना शद्धिस्तावदसत्समा ॥ २॥ . .. `: 
. र्वस्यापि कारणे शद्धे तज्छनंस्य प्रमाणता 1 :. 
 तस्याप्येवमितीत्थं च न कचिर्व्वतिष्ठते ॥ ३॥* _ . , .. 
~: , -मी० छो खर श्छो०.४९-५१ ] इति 1५ ` 
'.. अत्र भतिबिध्रीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“भल्यक्चं न तौन्पयेतुं सम~ 
थम्‌" इति; घंचेन्द्रिये राकतिरये,.व्यक्तिरूपेः वां तेधांमपकस्मे- 
ध साध्यते ?. भथमपक्षे-गुणवदोष्णणामप्यभीवः । नद्या 
त्यश्चत्वे अंधियम्रतयश्चता न॑ंमातिभरसङ्गात्‌ । अथ व्यकि- 
रूपे, . तापि किमात्मभव्यस्षेण शुणानामदुपकम्भः?. परप्य्षेण १० 
खौ ? परथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धि; । न ह्यात्मीय अत्यक्षं 
खचश्चुरादिणदोषविवेचने भवत्तेते इत्येतत्प्रातीतिकम्‌ । 
स्पादोनादिभ्यश्चेण ठु चश्चुरादिसद्धावमात्रमेवं भंतीयते इवय 


तोषि शुणदोषसद्धावासिद्धिः । अथ परभत्यक्षेण स नोपरभ्यन्ते; 


तदसिद्धम्‌; यथेव हि काचकामङाद्यो दोषाः परचंश्चुषि भरत्य- १५ 
श्षतः परेण प्रतीयन्ते तथा नैर्मस्व्रादयो गुणाःअपि1 . 


:  जासषचस्यापि नैमैव्यादुपेतेन्द्रियपरतीतेः तेषां गुणस्ैत्वाभावे 
जातितैमिरिकैस्याप्युपकम्भादिन्द्रियसखरूपव्यतिरिकतिमिरादिः . 


-वोषाणार्मष्यभोयैः । कथं वी रूपादीनां. घरादिगुणखभ्रावता। 


~ 
. १ तदा। २ श्चाग्दलक्षणसख । ३ अन्वेष्यः! ४ अब्दरक्षणात्‌ । ` ५ -अथम्‌- 
ज्ञानकारण(नेत्र)ख । . ६ द्वितीयस्य वृतीयश्चानख्यापि 1 :७ दोषरहिते । ८ द्वितीयस्य 
तृतीयस्यापि । ९ चाने । १० जैनः 1 ` १२ जेनैः। १२ सखकारणाभितान्युणान्‌ ॥ 
.१३ अन्धे । १४ गोर्के । १५ गुणानाम्‌ । १६ दाक्तिरूपे इन्द्रिये 1 १७ शक्ति" 
रूपेन्दियस्य ! १८ गुणदोष । १९ अन्यथा जालमान्तरमलक्षत्वाावेपि तज्जान्‌ 
-अलक्षतापरसङ्गाव्‌ । २० युणानाम्‌। २१ यणाः । २२ प्राणिनः । २३ किन्तु 


-नयनखरूपतैव । २४ प्राणिनः । २५ कामलादिकं नयनस्रूपानतिरेकि जातमात्रख 


-नयनविशिष्टतवेनोपकभ्यमानल्ाद्वणवत्‌ । २६ न नैमैल्यादयो गुणा इति । २७ विन्न 
सात्‌! २८ षटादिरूपादयो धर्मिणो यणा न वन्तीति साध्यम्‌ 1 ~ । 


सा = 
` 1 “त्र किमिन्धिये परोक्षक्तिरूपे गणानां अलक्षेणानुपङम्मादभावः साध्यते» 
आदोखिव्‌ भरलक्षे चश्चगोरुकादो बाह्यरूपे {  . . खा० रज्ञा १०.२४४. 

, 9 “जातमात्रसयापि नैमैव्यादिनेन्द्रियमरतीतेनैमेव्यादीनां युणरूपस्वाभाव इत्युच्यते$ ` 
तहि जात्तैमिरिकसख जातमा्नखापि तिमिरादिपरिकरितेच्छियमरीतेरिन्दियलरूपातिरिकत- 
-तिमिसादिदोषाणामप्यमावः कथन्न स्यात्‌ १ कथनरेवं रूपादीनामपि कुम्भादिगुणखभावतां 
उस्पत्तरारभ्य कुम्भे तेषां अतीयमानत्वाविशेषाव्‌ ।` सा ० . रा? प०२४५ । 


2& > म्रमेयकमख्मार्चण्डे । | मरथमपरि8 


उत्पत्तिपरश्रतितः तीयमानत्वाविद्येषात्‌? “ यंचश्चुरादिव्यातिरिड्‌ ड 
भावामाबाव्रिधायि तत्तत्कारणकम्‌, यथाऽभरामाण्यम्‌ ; तथा 
, च भामाण्यम्‌। यच्च तद्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः" इत्यजुमानतोपि 
तेषां सिद्धिः । 
५ -यच्चेन्द्रियगाणेः सह ` लिङ्गस्य पतिव॑न्धः भत्यक्षेण गद्यत 
अलुमानेन बेव्यादयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; ऊदहाख्यभमाणान्तयैत्तः 
त्पमतिबन्धभरतीतेः । कथं चाभरामाण्यतिपादकदोषपतीतिः१ 
त्राप्यस्य॑ समानत्वात्‌ । नैर्मल्यादेर्मलाभावरूपत्वात्कथं 
रूपतेत्यप्यसास्परतम्‌; . दोषाभावस्य भतियोभिपेदा्थखभावं 
१० त्वात्‌ 1 निऽखभावंत्वे कौयत्वधमोधारत्ववियोधात्‌ खरबिषाण 
वत्‌ । तंथाविधस्याप्रतीतेरनभ्युपगमाच, <न्यथा-- .: 


` . भ्मौवीन्तरविनिमुक्तो भीवोऽभौदुपलस्मधत्‌ 1 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्य हेतोः किन्न ससुद्धवः॥”[ 





4 , . २ प्रामाण्यं षमिं चक्षरादिग्यतिरिक्तपदाथकारणकं भवति चश्चुरादिग्यतिरिक्तपदा 
भावाभावानुबिधायित्वात्‌ ।. २ कारणस । ३ यथार्थोपरन्धिलक्षणविहिष्टकायत्वादिः 
.त्यख । "अविनाभावः 1 ५ गुणसद्धवे प्रामाण्यख सद्धवस्तरद मावे प्रामाण्यखाभाव 
इति । ६ परेण 1 ७ इन्दिययणलिङ्गस्यं । < दोषपक्षेपि दोपैरसह लिङ्गस्य समक्ष 
अलक्षण गृदतेऽनुमानेन वेत्यादिदोषस्य ! ९ भावान्तरसख्भावत्वादभावस्य । १० वद्‌ 
(शाण). निरूपणाधीनं निरूपणं यख (दोषस्य) तत्तत्परतियोगि । ११ यण 1. १२. अरमा 
वस्य 1. १३. मजनादिना क्रिर्यमाणत्वरक्षणकरायैतव नैसैस्यादि).। -१४ निस्खभावा- 
भावस्य । : १५ त्वया परेण । १६ अभ्युपगमे । १७ गुणादयोषरक्षणं कपालक्षणादन्यो 
भटो वा । १८ गुणः कपालं वा 1. १९ सीभंसकमते । २० एकसाद्धूतरोपलम 
उक्षणाद्धावाद्भरो षटोपठम्भलक्षणो भवो भवान्तं तेन; बिनिक्तो मात्रो मूतलोपु 

ऊम्भलक्षणः स एव धटस्यानुपङम्भो यथा । २१ लिङ्गस्य । 


, 1 “तथादि-अतीन्दरिवकोचना्ा्निता दोषाः किं भरल्क्षेण भतीयन्ते, उत्त अनु" 
भानेन १ न तावत्‌ प्रलक्षेण; इन्द्रियादीनामतीन्दरियल्नेन तद्भतदोषाणामप्यतीन्छियलेच 
तेषु अदयक्षसयाम्रदृत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमानसख गहीतमतिवन्धरिङ्गप्रभवत्वाभयु 
-परगमात्‌ । लिङ्गरतिवन्धमादकस च भव्यक्षस्यानुमानस् चात्र॒विषयेऽसम्मवाद्‌। 
अमाणान्तरस्य चात्रानन्तभूतस्मासस्वेन प्रतिपादयिभ्यमाणत्वातर्‌ इत्यादि सर्वमप्रामाण्यो* 
त्पृत्तिकारणभूतेषु ठोचनाचाभितेषु दोपेष्वपि समानमिति ।* सन्मति० दी ° प° ९॥ 
` % “पदाथौन्तरेण विनियुक्तः लक्तः भिन्न. इति यावत्‌, इत्थम्भूतो माव एवामावः 
न युनमावादतिरिच्यते इत्यथः । तत्र दृष्टन्तोऽनुपकम्भः, यथा घटानुपडम्भो 
-बदातिरिक्तस्य ` प्रदादेरपरकम्भे पर्यवस्यति; तथा दोषा[ऽमावो]भावान्तरे 
वाच्य इयाय इति?” गु० ट० ॥ .. सन्मति० टी° टि० १०.१० ॥ 


च 
च च 
० ।1।।।।1०।ि  रेनसा्ागियचयायिषयययपयायायययाि यायिय कका णण कक्ेग्ग्र व ष्न्गणरणिि नि न 
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[# 


इत्यस्य विरोधः| . .. . ` "न 
तथा च गुणदोषाणां परस्परपरिदारेणावस्थानादोषाभादे 
गुणसद्धाबोऽवदयाभ्युपगन्तव्योऽभ्यभावे शीतसद्धाववत्‌ , अभा 
वाभीवे भर्वेसद्धाबवद्धा 1 अन्यथा कैथं हेतौ नियैमाभावो दोषः. - 
स्यात्‌ अभावस्य गुणरूपतावदोषरूपत्वस्याप्ययोगात्‌ १ तथाच ५ 
नैमेल्यादिव्यतिरिक्तगुणरदिताच्चश्चुरादेखपजायमान्रामाण्यवनजि 
यमविरहव्यतिरिक्तदोषरदिताद्धेतोरपामाण्यमप्युपजायमानं खतो, 
विरोषौमावात्‌। तथा च-- 
“अप्रामाण्यं चिधा भिन्नं मिथ्धात्वीक्नसंशयेः। , 
सस्तुत्येष्धिविश्र॑स्याज सम्भवो दुंकारणाव्‌ ॥” . . ` :९० 
[ मी° शछो° स० २ चछो० ५७ | 
इयस्य विरोधः । ततो हेतो्नियमविरहस्य दोषरूपत्ते चेन्दिये 
भलापगमस्य गुणरूपतास्तु 1 तथाच सुक्तमिदम्‌- 


^“तंस्माइृणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः 
अप्रामाण्यद्यासस्वं तेनोत्सं्गाऽनैपोदितः 12 १५ 
- [ मी° च्छो० सू २ च्छो० ६५ ] इति 1 
शशगुणेभ्यो हि दोषाणामभावःः इत्यभिदैधता श्युणेभ्यो णाः” 


पवाभिहितास्तंथा ` पामाण्यमेवाप्रामाण्यद्वयासच्वम्‌, . तस्य 
प 
गणेभ्यो भावे कथं न परतः भामाण्यम्‌ ?. कथं वी तस्यो 





. १ निस्खमावत्वामावे,। २ धटख । ई कपाङ्स्य । ४ घटस्य । ५ नव 1 
-& साधने । ७ अविनामावाभावः 1 ८ खतः । ९ भवान्तररदितकारणमान्नजन्य्‌ 
त्वस्य । .१ ०. विपयैय 1: ११ शानाभावः खभावस्थायाम्‌ । १२ अशानस्य शानभाव- 
-खूपृत्तया खतःसिद्त्वान्न तत्र काचिदपेक्षा । १३ भावरूपस्वात्‌ 1 १४ संशयविपर्यय- 
रूपखं । २५ त्रिषु मध्ये । १६ काचकामलादिदोषदूषिताचक्चषः । १७ अन्धस ॥ . 
१८ अनुमानखः. प्रामाण्ये रणानां व्यापारो ` न दृष्टो यतः! २९ संशयविपर्यय ॥ 
२० कारणेन । २१ प्रामाण्यम्‌ । २२ अवाधित आते । २३ प्रेण । २४ युणा- 
अआवरूपत्वारोषाणां दोषाभाव एव च युणः । २५ य॒था गुणेभ्यो दोषाणामभावः ॥ 
२६ विन्चं। ` 





 <व्दोषाभावो हि पञुदासवृत्या. गुणात्मक एवं मवेत्‌ › ततश्च तत्परिङ्ञानमपि गुण 
्ञानात्मव भराभोति ।* तवसं ० पं ० १० ७९९ 1 न्योयङुसु ०. १० १९८ । सन्मति ०; 
(ॐी° पृण १० खा० रल्रा० १० २४८ । 


१६२ असेयकमलमात्तेणडे = [ भथमपरिऽ 


त्सैर्गिकत्वम्‌ दष्टकारणप्रभवासत्यश्रत्ययेष्बभावात्‌? अभाभ्राण्यस्य 
चौत्धर्भिकत्वमस्त दोषाणां गुणापगंमे व्यापारात्‌! भवतु वा भावाः 
द्वि्ोऽभौवः; तथाप्यस्य आमाण्योत्पत्तौ व्यप्रियमाणत्वात्कथं 
तत्खतः १ न चाभावस्याऽर्जनकत्वम्‌ , कड्याद्यभावस्य परभागः 
& वस्थितधयादिभत्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, भमाणपश्चकाभावस्यं 
“ चाभावंभरमाणोत्पत्तौ । र - 
, योपिः-्य॑थार्थत्वायथार्थत्वे विहा सामान्यस्यालुपङ- 
स्भः-सोपि बविशेषनिष्ठत्वात्तत्सामान्यस्य युक्तः । न हि निर्विषं 
-गोत्वादिसामान्यसुपकभ्यते गुणदोषरहितमिन्दरियसामान्यं वा, 


~~~ {~~~ ~~~ ~~~ ----------- 

-१ नैसगिकत्वम्‌ । २ ओत्सगिंकत्वस्य । ३ किश्च । ४ ऊतः । ५ निराकरणे 

`-नाजञे । ६ गुणरूपात्‌। ७ गुणेभ्यो भिन्नो दोषाणामभाव इलः ! ८ भामाण्यं भरति। 
९ भ्रमिति। १०. न-हि सर्वथा यथाथैत्वायथाथैत्वविशचेषाद्धित्रसुपम्भसामान्यम्‌ । 


1 ^“ तसादरुणेभ्यो दोषाणाममावात्तदभावतः । 
जप्रामाण्यद्वयाप्तच्ं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं भमाणत्वं निश्चितं चेदिदाप्यसौ । 
पू्वादितो दोषगणः असक्त चानवसितिः । ३०५८ ॥ 
तसदेवं च ते न्यायादप्रामाण्यमपि खतः । {ं 
` ` असक्तं शक्यते वक्तं यसात्तत्ाप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
 तसादोपेभ्यो गुणानाममावस्तदभावतः 1 9 
्‌ भमाणरूपनास्तिस्वं तेनोत्सगोऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥ 
` . त्सं ०' ए० ८०० । न्यायङ्गमु° ० १९८ । सन्मति० टी० प° ९। 
2 ^५(ूर्वे पक्षः) यदि हि यथार्थत्वायथार्थत्वरूपद्रयरहितमेव ` करिबरिदुपलब्ध्यासध 
आर्ये भवेत्‌ .तदा कातरविध्यमध्यवसीयेतत -यदुत यथाथेपरब्धेशणवन्ति कारकाणि 
अयथा्थापढम्बेदोषरकपितानि उभयरूप्रदितायाः पुनरुपठन्धेः खरूपावखितान्ये- 
वेति, नलवेवमस्ति, देषा हीयसुपरुन्धिरनुभूयते यथाथा चायथाथी च । तत्र अयथा- 
शपटब्धिस्तावत्‌ इषटकारणजन्यैवं संवेघते । यथादि-दुष्टकारणकलापाहुःिक्षितङुला- 
, दादेः ुटि्कलश्रादिकायेमवरोक्यते तथा तिमिरादिदोषदुष्टान्नयनादिकारणकदम्बकात 
इखदवान्धवदितयमूत्ययादिका अयथा पलम्धिरपि, अत एव उत्पततो दोषापेक्लवा- 
दभामाण्यं. परत एवेति कथ्यते । तदित्थमयथार्थोपरब्धौ दुटकारणजन्यत्वेन परसिद्धाया* 
मरिदानी ठतीयकरायामावात्‌ यथाथोपठ्न्धिः खरूपावसितेभ्य एव कारणेभ्योऽवकसप्यते 
इति न गुणकट्पनायै सा प्रमवति"*०( प° २४३ ) ( उत्तरपक्षः ) यप्पुनर्तम्‌= 
देषा हीयमुपरब्धिरनुभूयते यथाथ च अयथा चेति; तत्र न ॒विप्रतिपयामहे। 
न दि यथाथत्वायथाथत्वे विहाय निविदेषमुपभ्धिसामान्यसुपप्ते विदषनिष्ठतवात्‌ 
जामान्यख, न ख सावलेयवाडढेयादिविेषव्रिकरु गोत्वादिसामान्यं भतीयते येनेदयुपनं 
कञ्विसामान्यं यथाथैत्वायथाैतवविरेषरदित अदीयेत"०*० स्या रला० ए० २४६ । 


न-हि प 


कि 


सृ. ९१३] ~ -आामाण्यवाद्{ ‰६३ 


येनोधरस्भखामान्येऽर्दययं वैयर्थयोर्गैः स्यात्‌ 1 . छक च भरमाण- 
परतः प्रतिपत्तव्यम्‌: ! . खप्रसिद्धो' हि-लोकरेऽप्रामाण्ये 
दरोषावष्टव्धचश्चुषो व्यापारः, पामाण्ये नैमैव्यादियुक्तैस्य, “यत्पूर्वं 
दोषावष्टन्धमिन्द्ियं मिथ्यापरतिपत्तिहेत॒स्तदेवेदानींः नैर्मव्यादि- 
युक्त. सम्यक्मतिपत्तिहेतुः, इति पतीतेः।  - `. ५ 
यच्चोच्यते. चिल्िर्मखमपीन्द्रियं -- मिथ्यापतीतिहेवरन्यार- 
्तादिखभावं सत्यप्रतीतिहेवः, तजापि परतिर्पतुदोषः खच्छनील्या- 
दिमङे निर्मश्नभिभायात्‌। अनेकप्रकारो हि वोषः अंछ्ृत्यादिमेवात्‌ + 


, कँदभावोपि भावान्तरखभावस्तथाविधस्तत एव ।. न. चोत्पन्न 
सदिज्ञानं पामाण्ये ने्मस्थादिकमपेश्चते येनानयोभर्दः स्यात्‌ । १० 
गुणवच्श्चुरादिभ्यो जायमानं हि तंदुपात्तपरामाण्यमेबोपजायते। 
ई्थतथामावपरिच्छरेदसामथ्यैकक्षणभामाण्यस्य खतो भावा- 
भ्युपगरमेः च अथोन्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यलश्चषणापामएण्यस्याप्य- 
विरध॑मानस्य केन॑चित्कत्चमदाक्तेः खतो भावोऽस्तु 1.  :. 
कथं चेव वदिन श्ञैनरूपतात्मन्यवियमानेन्दियैर्जन्यते १ तस्या-१५ 
श विदेषरहितगोत्वादिसामान्योपरम्भप्रकारेण । गुणदोषरहिवेन्द्रियसामान्योपठम्म- 
भकृरेण च । २ अपि खब्दोत्र एवकारारथ। ३ यतो यथा्थत्वायथाथत्वे विदाये्यादिः! 
छ. उपरम्मसामान्यसयानुपकम्भक्षणः ।. ५ अपि तु विरेपेप्ययं पर्यनुयोगो -शातन्यः ; 
& प्रामाण्यामप्रामाण्यं । . ७ चक्षुषः ¦ .८ नरे ।. ९. पुरुषान्तरे! २० पुरुषस्य ¢ 
११. निर्मैङ,.'इति 1.` १२ वातपित्तादिः। : १३। नैरमद्यादिथुण । १४: अनेकप्रकारः । 
१५ गुणम्‌ 1 १६ कालभेदः ॥, १७ ज्ञानं कठँ 1; १८ नदि स्वतोऽपती शक्तिरित्यस्य 
दोषमाह.। १९ परेण । २० खाभ्रयकृारणे । : २१ कारणेन । २२ यत्कारणेऽबि्- 
मानै तत्खत एव जायते श्येर्वंवादिनः । २३, षटाद्माकारविक्ञेषितङ्गानरूपता । 


1 “यत्तो यदिः रोकन्यवदहारसमाभयणेन `भरामाण्याप्रामाण्ये व्यवखाप्येते- तदा 
अप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न्यवखापनीयस्‌-°*”2, सन्मति० टी ° १०. ९ ॥ 
2 “किन्चाप्रामाण्यमप्येवं खत एव प्रसज्यते । 
नहि खतोऽसतस्तख ङुतश्थिदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 


` ° तथाह्यप्रामाण्यमपि विपरीता्थेपरिच्छेदोत्पादिका रक्तः, श्केश्च ॒विशानाभि- 
तायाः काङत्रयेऽप्यक्करणाव्‌ भामाण्यबदग्रामाण्यास्मिका क्तिः खत. एव प्रसज्येत ।' 
तत्सं ° प० ए० ७५५ ॥ 
(वएवमभिधानेऽयथावखिता्परिच्छेदशक्तेरप्यप्रामाण्यरूपराया अघलत्याः केनवि- 
त्करमरक्तेसदपि खतः सात्‌ ।  . , सन्मत्नि° टी० ¶० ९। 
8 “किच, यचयात्मन्यनिचमानं रूपं कारणनौधीयते कायै तदा कथमिन्दरियादयो 
्ाने (शान) रूपताभातमन्यसरीमादधति विद्चाने ? यथाऽबि्यमानापि सा तेराभीयते 
भर्थपरिच्छेदश ङि विन्नादथीरन्‌ १ तत्त्वसं ° प ० १० ७५३ । सन्मति टी ° १० ९। 


१६४ भमेयकमकमा्तेण्डे = -[भथस्रपरि० 


वरियमाततवैप्युत्पत्युपगसे व कोप्रयाधः कतौ 
येनास्यास्तते ससुत्वादो ने न £ दाक्तयः खाधा- 
हेभ्यं धिरिः येन सखाधाराभिमतविज्ञानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः1 पाञ्चाव्यसंवाद्‌प्रत्ययेन प्रामाण्य 
५स्याजन्यत्वात्खतो भावेऽराभाण्यस्यापि सोस्तु 1 न॒ खदत्पनन 
विज्ञाने तद्प्युत्तरकारभाविविखंवाद्पत्ययाद्भवति । 


अ्योक्तम्‌-“रुब्धात्मनां खका्येषु ्रचचिः खयमेव तु" तद्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌ः; यातितं स वाम संवेदनं थमाणम्‌ 
तस्यौत्मडामे- कारणापेश्चायां कौंऽन्यौ कायं परवृत्तिया खयमेव 
१० स्यात्‌ £ धटस्य तु जरोदहनव्यापारात्पूव रूपान्तरेणापि सहे 
तोरुत्पत्तयुक्ता खदादिकारणनिरपेश्षस्य तन भदत्तिः भतीतिनि 
बन्धनत्वाद्वस्तव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पत्त्यनन्तरमेव विना 
शोपगमात्कुतो ङब्धात्मनो इत्ति, खयमेव स्यात्‌ £ तदुक्तम्‌- 


५न्‌ हि त्क्षणमप्यास्ते जीयते वाऽपरमात्म॑कम्‌ । 


१५. येर्नीर्थग्रहणे पर्चव्याप्रियेतेन्द्रियादिर्वत्‌ ॥ १॥ 
` . तेनै जन्मैव बुर्विषये व्यापार उच्यते। 


¦ :.२ प्रेण । २ कटभूतया । ३ सापि शानेऽविद्यमाना इन्दरियैजन्यताम्‌ 4 ४ प्रेण । 
% जनेभ्यः! & प्राप्मेदाः। ७ -आक्षेषे !‡ ८ यथा शक्तया आधारीभूतविकानं 
कारणेभ्यो न तयेमा इत्यथः । ९ प्रेणाङ्गीङते । १० प्रेण । - ११ भामाण्यं कष्यते । 
१२ आक्षेपोक्तिः । :१३ भ्रामाण्य-। १४ अर्थपरिच्छित्तिरूपे पदृत्तिरूपे ` च । 
१५ न कापि। १६ रिक्ततारूपेण । १७ जलादरणलक्षणे सखकार्ये । १८ परमते । 
१९ न.हि। २० अप्रमिति । २९१.आष्षेपे। २२ ज्ञानसख -र्षणान्तरे अव्‌ 
खानप्रकररेण अभ्रमात्मकमवनम्रकारेण । ` २३ उत्पस्यनन्तरम्‌ । २४ आत्मनः 1: 
२५ क्षणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायते येन प्रकारेण । २६ व्याएतिः । 








1 ““जप्रामाण्यमपि - चैवं खतः स्यात्‌, नहि तदपि. उत्पन्ने ज्ञाने विसंवादभल्य- 
यादु्तरकारूमाबिनः तत्रोत्प्ते इति कस्यचचिदस्युपगमः ।* 
सन्मति० टी° पृण १०॥ 


2 ^^ततश्च सा्थोववोषदक्तिरूपभामाण्यात्मखमे चेत कारणपेक्षा कान्या खकाये, 


रदृत्तियौ स्वयमेव स्मात्‌.*"घटस्यं जलोद्रदनव्यापारातूर्वं रूपान्तरेण सखहेतोरुत्पत्त 
यक्तं खदादिकरारणनिरपेक्षस्य खकार भरदृतिरिति विसद्श्चमुदादरणम्‌ 1” द 


सन्मति ० दी ° ए० १० ॥. 


। | 8 “चतु शान त्वयापीष्टं -जन्मानन्तरमखिरम्‌ । 
`  छग्पात्मनोऽसतः पश्चाद्धधापारस्तख कीदृश्यः ॥ २९२२ ॥ 


| १ ~ तस्वसं 9 प० ७७० ॥ 


सू° ९।१३ | प्रामाण्यवादः १६५ 
तदेव च भ्ैमारूपं तद्धती करणं च धीः ॥ २॥ 
` .[ भी० च्छो० खु० २ -छो० ५५६६ ] इति । 


५ किञ्च, माणस्य किं कायं यास्य परच॒त्तिः खयमेवोच्यते- 
'यथार्थपरिच्छेद्‌ः, रमाणमिदमिर्व्यवसायो वा? तंजाद्यविकव्वे 


‹आत्मनमेव करोतिः इत्यायातम्‌, तच्चायुक्तम्‌; खात्मनि ‰ 


्याविरोधात्‌ । नापि भमाणमिदमित्यवसरायः आन्तिकारंण- 

सद्भावेन कचित्तदभावात्‌, कचिदिपयंयद्दौनाचचच। ` 
अलुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गणो यथा 
तद्धेक्यं दोषः । साध्याविनाभावस्य हेतुखरूपत्वादणरूपत्वाभावे 

तदवेकस्यस्यापि हेतोः खरूपबिकङत्वादोषता मा भूत्‌ । 


अगमस्य य गुर्भवत॑पुखषप्रणीतत्वेन भामाण्यं सखुभरसिद्धम्‌, 
अपौरुषेथत्वस्यासिद्धेः, नीटोत्पकादिषु दहनादीनां -वित॑थ्परतीति- 


१० 


जनकत्वोपलम्भेनानेकैैस्तात्‌ , परस्परविर्द्धमावनानियोरगवर्थषं ` 


८ -२ एवं चेद्ि्ञानस्य करणरूपता क्रियारूपता न स्यादिद्यक्ते जाइ । २ जन्मैव † 


३. परिच्छित्ति । ४ खशपनि ! ` ५ तयोमेध्ये \ ६ खसवरूपम्‌ । ७ ततर .प्रवत्तना- - 


त्तस्य । ८ उत्पत्तिरक्षणाया । ९ सदोपनयन । १० सल्यजलश्ाये भ्रमाणस्दभावे ॥ 
.११ आान्तशानेः ` भमाणमिलध्यवसायदरैनात्‌ 1 २२ शब्दस । २.३ पुनः ..\ 
`१४ “पूर्वा चा्यो-दि धात्वर्थं वेदे भदस्तु भावनाम्‌ 1 भमाकरो नियोगं तु. शङ्करो 
विधिमन्रनीदः?। १५ आगमो. धर्मी अमाण्यं -सवतीति साध्यम्‌ । . १६ खण । 
१७ यदपौरुषेयं तत्पममाणमिल्युक्तऽनेकान्ताव्‌ । १८ विधि ।. १९ बोषे 1. -. 


. 1 ^“नच ज्ञानस्य किंचित्कायेमस्ति यतर व्याप्रियेत । खा्थपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञानपयां यत्वादस्य आत्मानमेव करोतीति सुग्याहृतमेतत्‌ { भ्रमाणमेतत्‌ इति निश्वय- 
जननं सखकायैमिति . चेन्न; कचिदनिश्वयाद्विपयैयदश्चैनाच ।' तत्त्वसं० प० 
¶० ७७० । सन्मति° टी° ए० ११ १ । 
% ““अविनाभावनिश्चयस्ेव गुणत्वात्‌ तदनिश्वयस्य विपरीतनिश्चयस्य च दोष- 
त्वात्‌ ।“ त -3 सन्मति० ` य° पृ० १.१} 
9 “पुनरप्यपौरुषेयस्यानैकान्तिकतां मतिपादयन्नाद-- ८५ 
न नराङतमिदेव यथार्थशानकारि तु 1 
दृष्ट हि दाववहधादेमिथ्याज्ञानेऽपि हेतुता ॥ २४०३ ॥ 
नहि पुरुषदोषोपथानादेवाथषु ज्ञानविज्नमः, तद्रहितानामपि दाववहयादीनां 
(नीरोत्पकादिषु बितथक्ञानजननात्‌ । दावो वनगतो वहिः; स पुनर्यः खयमेव वेण्वा- 
दीनां सद्भषसमुद्धतः स इ व्यभिचारविषयस्वेन द्ष्टन्यः । यस्त्वरणिनिसथनादि- 
युरपैनिधृत्तं तत्नापौरषेयत्वासं भवात्‌ ततो न हेतोन्य॑भिचार इति. मावः । ` आदिञ्च- 
ब्देन मरीच्यादिप्रिगरदः । तामेव मिथ्याश्ानहेतुतां दरेयत्नाद-- 


.१६६ भमेयकमलमात्तेण्ड ^[भयमपरि० 


प्रामाण्यग्रसंङ्गाच । निखिरुवचनानां रोके गुणवत्पुरुषपणीतत्वेन 
आमाण्यप्रसिंदधेः,  अंजान्यथापि ` तत्परिकव्पने मं तीतिबिरोधाच् । 
„ अपि चं अपौरषेथस्ेप्यागमस्य न खतोऽथं अतीतिजनकत्वम्‌ 
संबंदा तत्मसरङ्गात्‌ । नापि पुरुषभ्रयलाभिव्यक्तस्य; तेषां रागाः 
५ दिदोषटु्त्वेनोपगमात्‌ तर्छृरतीभिव्यक्तयेथाथं ताड पपत्तेः । तथैच 
अप्रामाण्यप्रसङ्गभयादपौखषेयत्वा्युपगेमो गर्जखरनमलकरोति) 
तदुक्तम्‌-- र 
` "धजसंस्कार्यतया पुंभिः सर्वथा स्यान्निरथता। , - , 
संर्क्षारोपगसे व्यक्तं गजञ्ानमिद्‌ं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
१९ [ अमाणवा० १२३२ | 
तन्न प्रामाण्यस्योत्पत्तो परानपेक्षा । 


शपि ज्सौ ! साहि निनिमित्ता, सन्नि(सनि)मित्ता वा ? न ताव 
निरविमि्त; भरतिनियतदेखकारुखभावाभावभरसङ्गात्‌ 1 सनिमिः 
त्वे दिः निमित्ता, अन्यनिमित्ता वा १ न -तावत्खनिमिंत्ता 
१५ खसं विदितत्वानभ्यु पगर्मात्‌. । अन्यनिमित्तत्वे तात्क , भत्यक्षम्‌> 
उतायुमानम्‌ १ न तावस््मयक्चम्‌; तस्य तन्न व्यपासजाच्रत्‌ । 
तद्धीन्दियसंयक्ते विषये तद्यापारादु्दयमासादयत्प्यक्षव्यपदेशे 
ङभते । न-च पामणण्येनेन्द्रियाणां ओंस्प्रयोगो येन . तच्यापारज- 
नितथ्यस्चेणः तंस॑पतीयेत. । नापि मनोव्यापास्जम्रद्यक्षेणः ` एवं 
२० विधँचुभत्राभीवात्‌ 1. :८ 1: -, ध 





१ वेदे । २ अपौरुषेयत्वेन ।. ३ ` अन्यथा । ` ४ ज्ञातख । ५ अपोरषेयत्वख ॥ . 


.द अपौरुषेयख वेदस्य † ७ वेदस्य. पुरुषक्ताभिग्यक्तितोऽथं रतीतिज नकत्वे च । ८ तव 
परस्य ९ वेदख ¡ १० निश्ित्ता । ११ पुंभिः! १२: गुण । *१३ मीमासिकमत- 
अष्षेषं कोति। १४ अन्यथा । १५ अ्रामाण्यमात्मानं खनव जानाति ! :१६ अयन्त" 
-पेक्षत्वादविज्ञानख । ` १७ मीमांसकैः 1. १८ .प्रामाण्यश्नप्तो 1 १९ जायमानम्‌ । 
,२० सन्निकर्षः 1. २१अि तुन । २२ तस्प्रतीयेत । २३ प्रामाण्यक्षधिरूप। 
२४ प्रामाण्यश्चप्ेः। ~~ ` ` । | | 1 





रक्तं नीकसरोजं हि. वहथारोके स होष्यते । ्‌ 

` ~ ` “ ~> व्यादिः कतक्च्वाच्न्न हेतुरुपपचते ॥ २४०४ ॥ ` : ` ` ` 
८४4 | तस्वसं ० प प० ६५६ । 
1 ^भयतो निश्वयस्तत्र भवन्‌ विं निनिमित्तः उत सनिमित्तः इति कर्पनाद्वयम्‌ । 


तत्र न तावज्निरिमित्तःऽ ` अतिनियतदेशकारुखभावाभावपरसङ्गाच्‌ । सनिमिनत्तस्वेऽपि किं 
स्वनिमित्त उत खबग्यतिरिक्तनिमित्तः १ सन्मति० दी ° ए० १३। 


= क 9 + भक क च ५ को क कः कका = = => च न 9 


स्‌० १।१३ ] .मामाण्यवाद्‌ १६७ 


* नाप्यमानतः. लिङ्गाभावात्‌ । अथार्थप्राकैस्यं जिङ्गम्‌+. तत्किं 

यथाथत्रविरोषणविरि्टम्‌, निर्विंशेचैणं चा ? अथमपश्चे वस्य 

यथाथंत्वविरोषणग्रहणं भेथमथरमाणात्‌, अन्यसाद्धा 2 आद्यपक्ष 
दोषः 1 द्वितीयेऽनवस्था । निर्विंशेर्षणात्त॑त्पमतिपन्तौ 


; 1 भरलयक्षाचुमानाभ्यां तस्पामाण्यनिश्चये खतः पामा 
ण्युढयाघातञ् | 


य सर्वोदात्पुस्य भरामाण्ये चक्रकदृषणम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ +. 
खलु संबारदत्पूवस्य प्रामाण्यं निधित्य भवत्तते, क्रिन्तु वहिरूपद्रोने 
सरवयेकदा शीत पीडितो ऽन्यां तदेदासूर्ै्ष्पन रपाटना वा केन- 
वह्ेरानयने तत्स्परंविशेषंमलुभूय तद्रूपस्परीयोः स्रै्ब- १० 
नधमवगस्यानभ्यासद्च्ायां “ममायं रपप्रतिभासोऽभितार्थं 
श्ियासाधनः पवविंधैपरतिभाखत्वात्पूवत्पक्षेवंविधग्रतिभासवत्‌ः 
इत्ययुमानात्साधनँनिभोषिज्ञानस्य भामाण्यं निश्चित्य. भवरसैते ॥ 
ङषीवलादयोपि ह्यनभ्यस्तवीज्ञादिविषये अथमतरं तावच्छरावा- 


१ भ्राकय्ये प्रामाण्याविनामावि भवति - तच्च यत्र जानेसि तत्र. - भरामाण्यमिति । 
२ -अमाणभ्रामाण्यमस्ि यथा्थभाकस्यात्‌ । ३ प्राकय्यमा्रम्‌। ४ शिङ्स । ५ प्रथम 
जलशानात्‌.। £ प्रमाणात्‌ । ७.्रमाणभूतप्रथमशानास्साथनस्य यथा्थत्वविश्ेषणयम््णं 
गहीतविरेपणविश्ि्टत्साधनास्रथमन्चानसख भामाण्यनिश्चय इति । . ८< लिङ्गात्‌ । 
९: मामाण्यशप्तो । १० मिथ्याजानेऽपि प्रामाण्यं सादिः । १२ पूर्वान दवितीयं 
अलक्षम्‌.। ` १२ पूरवश्नानस् । १३ किञ्च । १४ अर॑क्रियारूपात्‌ । १५ प्रोक्तम्‌ ॥ 
९१६ जटादिज्ञानस्य । १७ नरः । १८ नरः । १९ पुष्पार्थ । . २० गच्छन्‌ । 
२१. उष्णस्पदयम्‌ । २२ अबिनामावम्‌ 1 २२ भाखर ! २४ शीतापहरणञ्क्षृण । 
२५. पिज्ञाङ्गमाघुररूप । २६ शीतापनोदस्य साधनमश्चिः । २७ जङ । 





--------- ~ ~ 

1 <^तडि फं निरविंशेषणं वा खक्रारणस ज्ञाठृन्यापारसख भामाण्यमंनुमापयेद्‌ , 
यथार्थत्वविशिष्टं वा ?° न्यायमं ° ए० १६८ । न्यायकुसु० १०-२०१ । सन्मति 
टी° पृ० १४। या रला० प०- २५६ । 


@ “यच ॒संवादश्नानात्‌ .साधनज्ञानप्रामाण्यनिश्वये वचक्रकदूषणमभ्यधायि; तद्‌- 
सङ्गतम्‌; यदि हि प्रथममेव ` संबादश्नानात्र्‌ साधनज्ञानसख भामाण्यं निश्चि भवतत 
तदा सखात्तदूषणम्‌ › यदा तु बहविरूपददेने सद्कदा शीतपीडितोऽन्यार्थ तदेश्चसुपसर्प- 
स्तत्स्पदौमनुमवति पाना वा केनचित्तदेशं वेहेरनयने; . तदाऽसौ वहिरूपदन- 
शनानयोः सम्बन्धमवगच्छति. एवं खडपो मावः एवंभूतभयोजननिववंकः इति ० (2 

, ५ <. „~ ` सन्मतिर टी० प° १६॥ खा० रला ¶० २५५ । 
“'छ्ूषीवृादयोऽपि हि. जनभ्यस्ते वीजादिगोचरे. प्रथमम्‌ विहितमधुरनीराव- 
सिक्तुकमारददि ˆ. शराबादौ कतिपयंशाल्यादिवीजकणगणावपनादिना ` ब्रीजादीजञ 


१६८ भमेयकमर्माततेण्डे [ भथमपरि०; 


दावल्पतरबीजेवपनादिना बीजाबीजनिधौरणाय भवत्तैन्ते, पञधा 
बुष्टसाघम्यात्परिचिष्टस्य बीजावीजतया निश्ितस्योपयोगाय परिः 
हाराय च अभ्यस्तबीजादिबिषये त॒ निःसंशय भवत्तेन्ते । 
यच्चौभ्यधायि-संबादभत्ययात्पूैस्य . धामाण्यावगमेऽनवस्था 
ऽविषत्‌; तदष्यभिधानमंत्रम्‌; तस्य 
संवादरूपत्वेनापरसंवाद्‌ापेश्षाभावात्‌ । रथमस्याप्रि. संवाद्‌पेश्चाः 
भूदित्यण्यसमीचीनम्‌ ; तस्यासंवाद्रूपत्वात्‌ , यतः सबाद्क्र- 
दवरेणैवास्य प्रामाण्यं निग्धीयंते । 
अर्थकरियील्ानं यै साक्नादविसंवा्थेक्रियारस्बनत्वान्न तथा 
१०आमाण्यनिच्यमा । तेनै" कस्यचित्तु यदीष्यत इस्यादि भखाप- 
` भाजम्‌ । न चार्थक्रियाज्ञानस्याप्यवस्वडात्तराङ्कायामन्यपरमाणा- 
। अस्याथोभावेऽडदष्त्वेन निरारेकत्वात्‌ । 


चेशक्चयानवस्थावतार 
यथेव डि-करिः क्ंणव्यतिर्किन शणिनाऽरथक्रिया सखस्पादिता 


१ प्रेण । २ न्ञानख । ३ जैनैः । ४ संबादभ्रलयो धमां अपरसंबादपक्षो 
जवतीति साध्यं भल्ययत्वात्‌। ५ भल्यत्वेन । ६ जलादिज्ञानख । ७ पूरव॑शनविषये 
उत्तरश्चानख. वृत्तिः संवादः 1 ८ असंबादरूपत्वं यतः । ९ रक्षावद्धिः । १० संवाद्‌। 
१२१ ज्ञानपानावगाहनादि। १२ पुनः । १३ यष (क्ैधारयसरमासः) 1 -१४ वसः। 
१५ अव्िसंबादापेक्षाभकारेण । . १६ मवति ।. .१७ कारणेन । १८ खत एव 
प्रमाणता । मरथमख तथाभावे प्रदेषः केन हेतुना । १९ अपिशचब्दात्साधनज्ञानख 
अहणस्‌ । २० वि्मानेपि लानादिके अवि्यमानलानादिरक्षणाऽवस्तुदृत्तिरङ्कायाम्‌ 
२१ निःसंशयत्वात्‌ । २२ रूपस्पञ्चादि । २३ यागः । 
नियं पश्वादृ्टसाधरस्येणाुमानात्‌ परिशिष्टस्य वीजावीजतया. निश्चितसोपादानाय 
दानाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरभ्यस्ते ब्रीजादिगोचरे परिदृ्टसाधम्यादिलिङ्गनिरपेक्षा 


व निःशङ्क कीनाशः केदारेषु बीजवपनाय भ्रवतंन्ते ।' स्या० रला० ¶० २५५ ॥ 


1 “उच्यते वस्तुसंवादः ्रामाण्यममिधीयते 1 | 
तस्य चा्थक्रियाञ्यासश्ानादन्यन्न. लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ _. 
अर्क्रियावभासं च शानं संवेघते स्फुटम्‌ । ्‌ 

` निश्चीयते च तन्मात्रभाव्यामद्नचेतसा ॥ २९६० ॥ 

`` अतस्तस्य खतः सभ्यक्‌ प्रामाण्यस्य विनिश्वयात्‌ । ` 
नोत्तराथेक्रिया्राततिभ्रययः समपेक्षयते ॥ २९६१ ॥ 
बञानम्रमाणभावे च तसिन्‌ कायौवमासिनि । 
अत्यये प्रथमेप्यसाडेतोः भमाण्यनिश्चयः ॥ २९६२ ॥ | 

तच्वसं ० पूण ७७८ । 'सन्मति° ते ° १० १४॥ 
% “यथा अर्थक्रिया किमव्रयवन्यतिरिक्तेन अव्यविनाऽथन निष्पादिता, 


तिरिततिन्‌, जादो खिदुमयरूपेण, अथानुमयरूपेण, किंवा नियणात्मकेन, परमाणुसमूः 


न व > ऋ रकष ज ~~~ ~~~ -कक ~ म ना ~~ च -- - क तुहि का च 


सू० १।१३] प्रामाण्यवादः ्‌ ९६९ 


उताऽव्यतिरिक्तेनोभ्रयरूपेणौलुभर्यैरूपेण, . विशर्णात्मनी वार्थन, 

परमाणुसमूहरश्चषणेन वा' ईत्यार्ंथक्रियार्थनां चिन्ताऽचुपयोभिनी 
निष्पन्नत्वाद्वाञ्छितपैरस्य, तथेथंमपि “किं वस्तुभूतायामवस्तु- 

भूतायां वार्थक्रियायां तत्संवेदनम्‌ः इति । चद्धिच्छेरदादिकं 


हिः 
फर्मभिरषितम्‌, तचयेन्निष्पन्नं चड्धि(ठद्धि)योगिज्ञानायुभवे रिथ 
तच्चिन्तासीभ्यम्‌ ¢ 


नं च खसार्थक्रियाज्ञानस्याथौभावेपि दष्टत्वाजाप्रदर्थच्छिया- 
जञनेपि तथा शङ्का ` तस्थेतद्विपैरीतत्वात्‌ 1 खस्ा्थक्रियाक्ञानं हि 
सवाधम्‌, तद्र्टरेवोत्तरकाकमन्यथापरतीतेः न जाप्र्शाभावीति1 


१ साङ्गथचावौकौ । ` २ व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांसको । ४ बोद्ध 
विशेषः । ५ सत्त्वरजस्तमोलक्षणा गुणाः ! ६ साङ्खयः । ७ प्रधानेन । ८ बौद्धः । 
९ अवयवी । ` १० योगः । १२ दणाम्‌ । १२ लानपानावगाहनादेः ! १३ अर्थं 
क्रियाज्ञानचिन्ता ! १४ अङ्गमलापदार । १५ पुरुषस्य । १६ पुरुपेण ! १७ का ॥ 
२१८ अथक्रियाज्ञानम्‌ ! १९ न सवाधम्‌ । 





हात्मकेन वा, अथ ज्ञानरूपेण, आहोखित्‌ संदृतिरूपेण इत्यादिविन्ता अर्थक्रियामात्रा- 
धिनां निष्प्रयोजना निष्पन्नस्वाद्ान्छितफरस्य, तथेयमपि करं वस्तुसव्याम्थत्रियायां 
तद्संवेदनज्ञानसुपजायते आदोखिदवस्तुस्त्याम्‌ इति । वृडदादविच्छेदादिकं दि फल्म- 
भिवाञ्छितम्‌ , तच्चाभिनिष्पन्नम्‌ , तद्धियोगिज्ञानस्य खसंविदितस्योदये इति तचिन्ताया 
निष्फरत्वम्‌ 12 सन्मति० टी ° पृण १४। 
1 “तथाहि रोके सदधि ( बृद्धि ) च्छेदादिकं फल्मभिव्राज्छितम्‌ तचाह्ादपरि- 
तापादिरूपज्ञानाविमौवादेव निश्ततमिलतावतेवाहितसन्तोषा निवर्वन्ते जना इति खत 
यव सिद्धिरुच्यते ।*> ` ` | तत्त्रसं ° पं० पृ० ७७८ ॥' 
9 “नलु चाथैक्रियामासि ज्ञानं सपरऽपि विद्ते । 
न च तख अ्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ 
नेवं आन्ता हि सावसा सर्वा वाद्यानिबन्धना । 
न बाह्यवस्तुसंवादस्तासखवस्थासु विचते ॥ २९८१ ॥ 
एवमर्थक्रियाज्ञानात्‌ भमाणत्वविनिश्वये । 
नानवस्था पराकाह्लाविनिवृत्तेरिति सितम्‌ ॥ २९८६ ॥ 
` किच्च, भमाणमविसंवादि्ञानमिलनेन अथक्रियाधिगमलक्षणफलप्रापकहेतोज्ञीनसे्दं 
लक्षणमुच्यते, ततश्च फञक्चाने. क्षणानवतारात्‌ कथं तस्यापि प्रामाण्यमवसीयते इत्यख 
चोस्यावकाद्चः कथं भवेत्‌ १ तथादि-भद्करस्य हेतुर्वीजम्‌ इति लक्षणे सति जङ्क- 
रस्यापि कथं बीजत्वमिति किं विदुषां भश्चो जायते १ यथा च वीजख तद्धाबोऽङ्करदशच- 
नादवगम्यते तथा प्रमाणखयापि तद्धाबोऽधक्रियारक्षणफ़ठ्दरनात्‌ 1" | 
त्रसं ° प० ० ७८४ 1 न्यायङ्कुमु° ए० २०२। सन्मति० री ० १०.१५८ ` 
भ्र° क० मा० १५ 


१७० भमेयकमरूमात्तेण्डे | | प्रथमपरि 9 


यदि चात्रौ्थक्रियाज्ञानमरथेमन्तरेण स्यात्‌ किमन्यज्जञानमथाव्यमि 
चारि यद्वलेनार्थव्यवस्थां 
अपि च, “अर्थक्ियाहेुक्ञानं रमाणम्‌" इति प्रमाणलक्षणं तर्क 
फलेप्याराश्खयतेः १ यथा “अङ्करहेतुर्वीजम्‌ इति 
५ इरेऽमावात्‌ नेवं भश्चः “कथमङ्करे वीजरूपता निश्चीयते" इति 
एवर्मजापि । १ 
यचचदेमुक्तम्‌ “भोचधीश्चाभरमाणं स्यादिर्तयाभिरसङ्गतिः तेः) ° 
प [ मी० शछो० सू० २ छो० ७७ ] | 
इति, तदप्ययुक्तम्‌, बीणाविरूपविशेषोपलस्भतस्तच्छब्दुबिरेषे 
१० शङ्काव्याच्त्तिप्रतीते कथमितंराभिरसङ्गतिः १ आ्ओजवुद्धे र्थ॑करि 
यालुभवरूपत्वेन खतः भामाण्यसिद्धेश्चं गन्धाविबुद्धिवत्‌ । संश 
यायभायौ नान्येन ङ्गव्यपेश्षा यत्रैव हि संशयादिस्तत्रैव साऽपे 
श्चते नान्य अंतिप्रंसङ्गात्‌ । 
अथोच्यते अर्थक्रियाऽविसं बादीत्पूवैस्य प्रामाण्यनिश्चये मणि 
१५ भर॑भरायां मणिबुद्धेरपि घामाण्यनिश्चयः स्यात्‌ तद्प्यपय 
मिधानम्‌; पवरतार्थक्छियाज्ञानान्मणिबुद्धेरपामाण्यस्यैव निश 


१ किद्र 1 २ जाग्रदश्चामाग्यक्रियायाम्‌ । ३ खितिः । ४ किन्तु गव शङ 
नीयम्‌ । ५ पररेण। ६ अथेक्रियान्ञाने प्रमाणलक्षणाशङ्का कथं स्यात्‌ । अ्ै- 
क्रियाज्ानरूपे फले अ्ंक्रियाहेतुतया अमाणता निश्चीयते कथमिति मञ्चः खात्‌ ६ 
७ खनये । < चक्षरादिजनितधीभिः । ९ रूपादिश्चानेः। १० अर्थस्य खब्दख 
करिया, उत्पचमानल्वं तस्यानु मवरूपत्वेन । ११ किल्च । १२ स्पद्ैरस । १३ अपरेण 
सजातीयेनार्थक्रियाज्ानेन । १४ संवाद ! १५ शाने । १६ यात्‌ । १७ अन्यथा । 
२८ भरतीयमानेपि खकीये सुखे अन्यपेक्षा खात्‌। १९ ज्ञानसख । २० जज्ञीक्रिय- 
मणे । २२१ ता। २२ भिन्नदेद्या्थसम्बद्धा। 





1 "८. "तसाच्छोत्रधीः भरमाणं भवलयेव तदन्याभिश्वश्चुरादिमतिभियेथोक्तसम्बन्धस- 
इावाव्‌, तथाहि--दूराद्‌ बीणादिश्ब्द्रवणात्‌ तदथिनो वेण्वादिशब्दसाधम्यादुपजात- 
संशय पुंसः भरवृत्ती वीणारूपदरनाबः रायुपजातः संश्चयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणुगीतादि शब्द इति स व्यावतैते । यत्र च देशे खृदङ्गादिभरतिश्ब्दभवणात्‌ प्रदृत्तस 
तदथोषिगतिने मवति तत्र विसंवादादभरामाण्यं भयेति ° तत््वसं ° प० प° ८०३ । 

2 °'यच्र द्धे पीतक्चानं मणिप्रभायां मणिज्ञानं तदप्यप्रमाणमेव, तत्र यथार्थेति". 
भआसावसाययोरभावाद्‌ । प्रतिभासवश्चादि भ्रयक्षख अहणाग्रहणे नत्वथोविसंवादमा- 
रात्‌ । नचात्र यथा खमावदेश्यकारावखितवस्तुप्रतिभासोऽस्ि नरा (वा!) 
देशकाखः स एव॒ मवति । देश्चकाल्योरपि वस्तुखमावरभेदकत्वात्‌ 12 तस्रसं° १०. 
९० ७८२ ।' न्यायङ्कुसु ° १० २०२ | „" - ८9 


सू° १।१३ 1] ` भ्रामाण्यवाद्‌ १७९१ 
यातेन संवादामावात्‌ 1 कशिकाविवरस्थायां दि सणिप्रभायां 


मणिज्ञानत अपर(अपवर)कान्तर्देशाखस्बद्धे तु मणावर्थक्छियाज्ञान- 

वा भिन्नदेदार्थभ्रादकत्वेन _ भिज्ञविषययोः पर्वात्तरज्ञानयोः 

कथमविसंवादस्तिमिरा 2. 

.. यच्चन्य्कतम्‌-कचिद्रटेपि जयतुङ् जञानं भमाणं स्यात्कति-५. 

पया्थक्नियाद््नात्‌ , ठ कूटे इूटज्ञानं रमाणमेवाऽक्रटज्ञान ठ 

न रमाणं वत्खंवादामाबाव्‌ 1 खम्पुणैचेतनाखाभो हि तस्याथक्छिया 

न कतिपयचेतना्छभ इति 1. . . ..--. ~ 
यच्ैकविषयं भिक्नविषयं वा संवीद्कमिर्युक्तम्‌;. तत्ैकधधार- 

वत्तिरूपादीनां तादात्म्यभ्रतिवैस्घेनान्योन्यं व्यभिचाराभावात्‌ 1 ९० 
ज्जप्रदशारसादिन्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ । भिन्न 
विं््यतवेप्थदाङ्कितविषरयामर््वस्य रूपन्ञानस्य प्रामाण्यन््ियात्म्‌- 

कम्‌ 1 दधते हि विभिक्नदेशाकारस्यापि बीणादे रूपविरोषद्दोने 

द्ाव्दविरेषे शङ्काव्यादततिः करं पुननौभ १ अविनोभावो हि संबा्- 

संवादकभावनिमित्तं नान्यत्‌ । | ्‌ ¦ 


न ~ 
१ पूवेशनख् । २ अभूत्‌ । .३ जरत ॥ ४ विभ्नमश्ानसख यथा भिन्नदेश- 
सम्बन्धा्त्रिया्ञानरूपसंवादान्न प्रामाण्यम्‌ । ५ शक्तिकादो रजतादिज्चानं विरम: ॥ 
क परेण । -७ दङञ.॥ ८ दषणञुच्यते । ९ अकरूटजयलुगस्य 4 १० अथं । ११ पूर्व 
्नानख ५ १२ परेणं । ` १३ मातु(लि)ज्गादि । २४ सम्बन्धेन । १५ -दितीयम्‌ । 
१६ रूपरसश्चानयोः । ` १७ जाग्रदश्चामावि । २८ आबख् जायदश्चाभाविनः 1 ` 
१९ आख 1 २० रूपादौ । २१ विभिन्नविषययोः रूपरसश्चानयोः श्कान्वादृत्ति> 
कुत इत्युक्ते आ । २२ एकविषयत्वं भिज्ञविषयतव वा। . 


२५. 


का 


र 
1 `“ एुकसन्तानवतिनो विषयद्वयस्याबिनामावादन्याङस्बनमपि हानमन्यविषयख 
ज्ञानख प्रामाण्यं साधयिष्यति, नहि तौ रपसं : विनिभोगेन वतेते एकसामय्य- 
ध्रीनत्वात्‌ 1* ` 9.1 तत्त्वसं, पं० ० ८०२। 
% “कचित्खल समानजादीयं संवादकशानं भवति, यथा देवदत्तस्य प्रथमं धटज्ञाने 
अवृत यशषदततस्यापि तसि घटे बटशचानम्‌ 1*"" कचित्तु भिन्नजातीयमपि, संवादकशानं 
अवति ! यथा प्रथमख भ्रवतैकजङ्श्ञानस्य उन्तरकाङभाविखानपानावगाहनाद्थक्रिया- 
` ज्ञानम्‌ *** भवति टि एकसन्तानभ्रमवम्‌ अन्धकारक्ड्षितारोकभमवख र्भज्ञानसय 
उक्तरकाकभाविनिसिमिरारोकप्रमवं तसिन्नैव ङुम्भे ङुम्भश्वानम्‌ ॥ भिन्नविषयं तु 
एकसन्तानप्रमवं संवादकं यथा रथाङ्गमिथुनादेकतरदथनख अन्यतरदशैनम्‌ ॥*** न 
, खल निखिलं भित्रविषयं संवेदनं संवादकमिति जूमः । रवितं १ यत्र पूवोत्तरशान- 
गोचरयोः अविनाभावस्तत्रैव भिन्ननिषयत्वेऽपि नयोः संवा्संवादकभान इति ॥*** 
अविनामाबो हि संवा्संवादकमावनिमित्ते नान्यत्‌ \” स्या० रला° १० २५६३ । 


हर भमेयकमलमात्ते्डे [ भथमपरि० 


` स्ंवादृजञानं क पूरवज्ञानविषयं तदबिषयं चा, इत्यायप्यसमीकषि- 
ताभिधानम्‌+ न॑ खलं संवीदृकचानं तद्भादित्वेनास्य थामाण्यं व्यवस्थाः 
पयति । किं तरिं १ तत्कायंविशेषत्वेनाश्यादिकमिव शरूमादिकम्‌ । 
सरवैभाणशचतां भामाण्ये सन्देदविपयेयासिद्धेचः इत्यप्ययुक्तम्‌; 
ध्‌ म्स्तापूर्वकारिणो हि भ्माणाप्रमाणचिन्तायामधिक्छियन्ते नेतरे। ते 
च कासाश्चिदन्ञा(च्िज्जञा)नव्यक्तीनां विसंबाद्दशनाजाताशाङ्काः 
कथं ज्ञानमाजात्‌ “अयमित्थमेवाथः" इति निश्चिन्वन्ति भामाण्यं 
वास्य ? अन्यथेषां परक्षावत्तेव दीयेत । | 


भमाणे वाधककारणदोषन्ञानाभावात्प्रामाण्यावसायः; इतयप्य- 
१० भिधानमाजम्‌; तदभावो हि वाधकोग्रहणेः तदभावनिश्चये वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे आरान्तज्ञाने तद्धावेपि तदग्रहणं कश्चित्काटं 
दृष्टम्‌, एवमपि स्यात्‌ । “आान्तज्ञाने कञ्चित्काटम्र॑हेपि 
कालान्तरे वाधक्छम्रहणे, सम्यग्ज्ञाने त॒ काडान्तरेपि तद्म्रहणम्‌ः 
इत्ययं विभागः सवैविदां नासादच्ाम्‌ । वाधकाभावनिश्चयोपि 
५ सम्यग्ज्ञाने प्रत्ते; प्राङ्क, उत्तरकालं वा ? आद्यविकस्पे भ्रान्त. 
ज्ञानेपि परमाणत्वपरसङ्गः । दवितीयविकद्पे तज्निश्चयस्याक्रिश्चित्कः 
रत्वं तमन्तरेणेव भचत्तेरुत्पन्नत्वात्‌ ॥ न चं वाधकाभावनिश्चये 
किञ्चिन्निमित्तमस्ति । अयुपरच्धिरस्तीति चेत्कि  .पाक्लाला, 
उत्तरकाला वाः न तावत्प्राक्घारा; तस्याः भच्रच्युत्तरकाल- 
२० भाविवाधकोभावनिश्चयनिमिचत्वासस्भवात्‌. 1. न छन्यकालालु- 


१ पूर्शानं विष्यो यस्य । २ अरथ्रियश्नानं । ३ क्व । ४ भञ्यादिकं कमैतामा- 
प्नं यथा स्यवस्थापयति भूमादिकं कटै, कुतस्तत्कार्यत्वान्न तु ॒तद्राहकत्वादिलय्थः । 
५ कठ । & वाधक । ७ अग्रक्षाकारिणो नराः ! ८ मरीचिकादो ! ९ किन्तु जैव । 
१० बाधकाभावः । ११ उभयोः । १२ सत्यजलश्ाने । १३ उभयोः (कोव्योः) 1 
२४ देशकारपिक्षया । १५ लानपानादिलक्षणायाः । १६ किञ्च । १७ कारणम्‌ । 
१८ विवादपन्ने भरमाणे वाधकं नासि अनुपरुब्धेरिति । १९ नेदं जठमिति । 





1 “नहि संवादज्ञानं तद्रादकत्वेन तख प्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु तत्का 
वि्ेषत्वेन यथा भूमोऽभ्निम्‌ इति पराभ्युपगमः ।» सन्मति० टी° ए० ‹ द 1 
2 “(तदभावो हि वाधकायरहणे, तदभावनिश्चय वा १ तच्रोप० ङि० १० ३। 
. | सन्मति० टी ° ए० १७। 
8 “बाधकानुपर्ष्धिः किं अङृत्तेः आग्माविनी वाधक्षामावनिश्चयस्य अदृदयु्तर- 
कारभाविनो - निमित्तम्‌, अथ अदृ्युत्तरकालमाविनी इति विकटपद्वयम्‌ १" 
0 ५६ :0 | सन्मति० टी ° प° १७। 





~ >) 0 1 


सू०.९।९१३॥ -श्रामाण्यवाद्‌२.८. १७३ 


परन्धिरन्यक्राखर्मभावन्ध्धियं च॑ विदधाव्यतिपरसङ्गात्‌ 1 नाप्यु- 
तरकाला, "भाद्र पल्रचेः “उत्तरकालं. योधकोर्पेरुन्धिनै भविष्यतिः 
इत्यसवेविद्‌ा निश्येतमशक्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ । भरच्त्युत्तरकाख- 
ांविनिश्चयमाजनिमिरत्वे न किञ्चित्फलम्‌ तस्या किञ्चित्करत्वात्‌। 


किञ्च, सौ संवेसम्वन्धिनी, आत्मसस्वन्धिनी वा ! यथम, ४ 

पक्ष असिद्धा; न _ खलु "सवं धरमातासो वाधक नोपरुमन्ते' 

इत्यवाग्द्शिना नि्येते शक्यम्‌ । नाप्यात्मसस्बन्धिनी, तस्याः 

परचेतोचत्तिविदोवैरनेकान्तिकत्वात्‌ । तन्नालुपच्धिर्निंमित्तम्‌ा 
संवोदोनवस्ख १२ 


नापि श्स्तयसङ्गात्‌। कारणदोषाभावेप्ययमेव न्यायः। 
पं “नि्चतुरज्ञान' इत्यापि खग्रदमान्यम्‌ऽ“कस्यचिदिज्ञानस्य १० 


र १९ ० % ~ ह [धन्त 
प्रामाण्यं पुनर्परामाण्ये पुनः भमाणता इत्यवस्था्रयद्राना् 


+~ 


तद्वाधकादौ वावस्था्रयमाशङ्कमनस्य परीश्कस्य कथं नापर 


येश्षा येनानवस्था न स्यात्‌ र ॑ 8 
'आदाङ्केत हि यो मोदात्‌" इत्यापि विभीषिकामा्रम्‌ : यतो ` 


` नाभिद्छापमातात््रक्षावतां भे्राणमन्तरेण वाधकेराङ्का व्याच त्ते 1 १५ 
न चास्या व्यावः भरमाणं भवन्मतेऽस्ती्थु्तम्‌ 1 कैरणदोषल्ए- 


नेपि द्वण जाताशङ्कस्य तत्कारणदोषान्तरापेश्चायां कथमनवस्था 
न - स्यात्‌ १ तस्य तत्कारणदोषभ्राहकक्नाभावमात्रतः भमाण- 


त्वाच्नानवस्था, यदाद- 


“यद्‌ खतः भमाणत्वं तदार्नधननेव स्रयते । २० 





` २१ पूर्वेण जाताद्कुसख । २ बाधकस्य ! ३ सम्म्रलत्र धटानुपर्ष्धिः कालान्तरेपयत्र 
घटाभावं ऊुबौदिखतिप्रसङ्गात्‌ 1. ४. जलादिश्ञाने । ` ५ बाधकाभाव । ६. अनुपङ~ 
म्मसख । ७ परृत्यथो हि निश्चयोऽवलोक्यते अदृततश्च जाततवान्निश्वयस्याकिच्चित्करत्वस्‌ 
८ अनुपर्न्धिः । ९ किच्चिज्डेन । १० अनुपडब्धेः ( १९१ रब्धुमशचक्येः. । 
१२. बाधकामावनिश्चयं निमितम्‌ ।; १३ अन्यथा । , १४ पूवैण जाताच्रद्ख्, संवादे. 
संबादान्तरापेक्षणात्‌ । .१५ इदं जं .पुनरिदं जु पुनरिदं जलम्‌ । . १६ निक्षि 
तस्य 1 १७ वाधकात्‌ । १८ पञ्वमज्ञानरक्षणसंवादग्रमाणस्‌ ! . ९९ चतुर्थज्ञानसख (* 
२० अलक्षादिना आमाण्यग्महणामावे भामाण्ये वाधकाञ्धाव्यावच्चैनख कतुमश्क्य= 
त्वात्‌ । २१ द्वितीयविकदपः । २२ विश्षानकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ क्ाचकामडादि । ` 
२४ ज्ञानेन। २५ इन्द्रियाणामवीन्दरियत्वादमावः। २६ संवादकचानम्‌। २७ इषः ए 


क 1 ~ ~ 
1 “किदन, वायकानुपरग्धिः सरवेसम्बन्षिनी किं तननिश्वयदेतुः उत आए्मसम्ब- 
न्धिनी इति पुनरपि पक्षद्वयम्‌ 1”  सन्मति० द° प° १७॥' 





१७४ भ्मेयकमसरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि9 
निवसते हि मिथ्य॑त्वं दोषीौज्ञानादर्य॑ल्तः” ॥ 

[ मी० चछो० खू० २ चछो० ५२] | 

पराजेव विहितो्त॑रम्‌ 1 न चं दोषाज्ञानात्तदूभावः सस्खपि तेषु 


तदज्ञानखम्भवात्‌। सम्यग्ञानोत्पादनशक्तिवेपरीत्येन भिथ्याभल्य- 


योत्पादनयोग्यं हि रूपं तिमिसादिनिमिन्तमिन्द्रियदोषः, स चाती- 


२० 


न्द्ियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न चँ दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्निब््या निवरतरन्‌ 1 ततोऽयुक्तमिदम्‌- 
“वमात्लतः अमाणत्वं सवैजौत्सर्भिकं स्थितम्‌ ॥ 
शधकरणद्टत्वज्ञानाभ्यां तदपो्यते ॥ 
यञ्॑धीनेपि वै तंसिन्नानवस्था भरसखस्यते 1 
मा्शीधीनमेतद्धि खतस्त्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
धभाणं हि भमाणेन यथा नान्येन साध्यते । 
न चिध्यलयप्रमाणव्वर्भ्रमाणात्तथेव हि ॥ 
अघकभर्ययस्तावदथोन्यत्वाऽवधारणम्‌ । 


१५ सोऽनपेश्चैः अभाणत्वात्परवैज्ञानर्मेपोदते ॥ 


धप त्वपवाद्सय सयाद्पेक्ी कँचि्युनः । 
ञ्गीतादङ्कस्य धुर्वेण साप्यैन्येन निवत्ते ॥ 


न~ ------------- रः 

१ शङ्कया यदापादितमप्रामाण्यम्‌ । २ खच्छनीस्यादि । ३ संवादमन्त्रेण । 
ॐ करारणदोषामावेप्ययमेव न्याय इति! ५ कित्र । ६ दोषामावः। ७ किच्च । 
८ मनवखा समथिता यतः । ९ अग्रे वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । ९० मीमांसकमन्थे ॥ 
अमथक्चानभामाण्ये संवादश्ञानापेक्षाया अनवस्थाचक्रकेतरेतराश्रया यतः ॥ ९१ एवं 
चेस््ेख शानस्य ` आन्तादेः भमाणता स्यादित्युक्ते सत्याह । १२. यथाऽपरामाण्य 
बाधककारणदोषक्ानापेषं तथा बाधकादि नाऽपरमपेक्षणीयमपरेणाप्यपरमपेक्षणीयमिलन- 
वस्था छतो न सयादिषयुक्त आह । १३ अान्तादेरमामाण्ये ॥ १४ अप्रामाण्यं । 
१५ अमाणाधीनं स्ाचदि अग्रामाण्यं तदाऽनवखा न स्यादेव किं त्रि अप्रामाण्यखः 
अमाणमन्तरेमीव सिद्धिः सयात्तत्श्याप्रामाण्यं खतः सादिष्युक्ते आद । . १६ भमाण 
मन्त्रेण । १७. बाधप्र्यः `युनः क इत्युक्ते आद ।. १८ जानं ॥ १९ परानपेक्षुः । 
२० खतः॥ २१ मरीचिकायां जडक्ञानम्‌॥ २२ वाधते । .२३ विषये । २४ बदाः 
बाधकम्रलयोऽपरमपेशषेत तदा किम्‌॥ २५ बाधकश्ानस् । २६ अपवादान्तरख ॥ 
२७ अथे । २८ नरस्य ! २९ पूर्वेण शानेन । ३ ०.अपरेण बाधकम्रयेन पूरव 
सजातीयेन संवादकेनः ॥ (न 


` 1 भन चंदो दानेन ये व्यासा येन तज्दसया निवतैरन्‌ सन्मवि० री ० १० १८।. 


% चसात्लतः श््ादयो नवश्नोकाः तत््वसंप्रदे किन्नित्‌ पाठेभेदेन पूवपकषरूपण 


उपलभ्यन्ते ( प० ७५८-६० ) । सन्मति° टी० ए० १८-९९ । 
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सू० ९।१३.]  श्रामाण्यवाद्‌* .. १५५ 


वाधकान्तरमुत्पन्नं यद्यस्यान्विच्छतोऽपरम्‌ ॥ 
ततो सैष्यमवाधेन पूवैस्येव पमाणता ॥ 
ना छते । 
सूखाभौवान्न विज्ञानं भवेद्धाधकवाधनम्‌ ॥ 
ततो निरपवादत्वीचेनैवोयं वरीयसा 1, ४ 
वाध्यते तेनं तस्यैव भमाणत्वमपोद्यते ॥ 
वं परी्षकज्ानं ठ॒तीयं नातिवत्तेते। 
सं्त्याजातवाधेन नारदं बाधकं पुनः ॥" 


` कथं वौ चोदनाभ्रभवचेकैसो निश्शङ्कं भामाण्यं गुणवतो वक्रः | 
भावेनाऽपवाद्कदोषाभावासिद्धेः १ नज वक्तुगुणैरेवापवाद्कदो- १० 
चाभावो नेष्यते तद्भवेप्यनाश्रयाणां तेषौमचुपपत्तेः । तद्क्तम्‌- 


“शाब्दे दोषोद्धवस्तावद्धकधीन इति स्थितम्‌ । 
तद्भावः कैचित्तावह्धणवद्धक्ुकत्वतः ॥ 
ॐ, 2९ % 
, तङ्कणेश्यङृष्टानां शब्दे सङ्कान्त्यसस्भवात्‌ । 
 यद्धा वक्रभावेन न स्युदषा निरो्याः ॥'` १५ 
[ सी० चछो° खु० २२ चछो° ६२६३ ॥ 
इत्यपि भकपमाजमपौरुषेयत्वस्यासिद्धेः 1 ततश्चेद्मयुक्तम्‌-- 


 'ापर्वदनिर्थक्तिवैक्रभावाडवीथसी। 
वेदे तेनैभरमाणत्वं नाराङ्कामपि गच्छति ॥ १॥ ` 
क [ मी० च्छो° ख० २ चछो० ६८] २० 
स्थितं चेतश्चोदनाजनिता बुद्धिनै अमाणमनिराङूतदोषकारण- 
अभवत्वाव्‌ दिचन्द्रादिबुदधिशच॑त्‌। न चैतदसिद्धम्‌ , गुणवतो वद्खर- 
भावे शै दोषामावासिद्धेः 1 नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं चाः ङः 
न य 


१ बाधकम्रययस्य सजादीयसंबादरूपापरवाधकोस्पत्यमावेन विजातीयं बाधकान्तर- 
मुत्पयते यदा तदा किस्‌। २ता॥ ३ तृतीय्नानस्य बाधकं चतु्शानं । ४ ईच्छा 
मन्तरेण । ५ उत्पद्यते । & प्रामाण्य । ७ ठतीयसख । ८ तृदीयस्थानवत्ति शानम्‌ ॥ 
९ बाधकस्य द्विवीयक्ञानस्य । १० वाधकक्लानं न भवेत: । १२१ दितीयश्शानेन ए 
१२ शानं। १३ कारणेन । २४ निराक्रियते । १५ द्वितीयक्ञानेन । २६. एवं. 
चेदनवस्था ` कुतो न स्यादित्युक्ते : सत्याइ.।. १७ ततीयं शानं ` नातिवरते यतः ( 
१८ नरेण । १९ खतः प्रामाण्ये दुषणान्तरम्‌ ॥ २० किच्च । २९१ बान ॥ 
२२ परेण मया 1. २३ दोषाणां । २४ वाक्ये । २५ निराङ्तानां दोषाणाम्‌ ॥ 
२६ शब्दे । २७ पुरुष । २८ वेदे । २९ अप्रामाण्य । ३० अनाथा ससाध्या ॥ 
३१ स्यात्‌ । ३२ ऋारणेन । ३१ शान । ३४ वेदे । | 


१७१ भ्रमेयकमरुमात्तण्डे [अग्मपरि० 
कारणपरमवत्वापामाण्ययोरविनाभावस्यं मिथ्याज्ञाने खपसिद्धि- 
(दधोत्वादिति॥ . 


सिद्धं सर्वजनभरवो धजननं च्योऽकरद्धयम्‌ 
बिद्यानन्दखमन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌ । 

भ निदेषः परमागमार्थविंष॑यं भरोक्तं भमालद्लणम्‌ । 
शरंर्या चेतसि चिन्तयन्तु धियः श्रीवद्धमानं जिनम्‌॥१॥ 


परिच्छेदाबसाने आश्चिषमाद 1 चिन्तयन्तु । कम्‌ १ भीवद्धैमाने 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ ! भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ 1 के { खधियः। 
ङ? चेतसि! कया? युक्त्या ज्ञानभरघानतया । भूयोपि कथम्भू- 
१० तम्‌? सिद्धं जीवन्सुक्तम्‌ । भूयोपि कीदराम्‌ स्वैजनप्रयोधजन- 
नम्‌ स्वँ च ते जनाश्च तेषां धवोधस्तं जनयतीति सवैजनपरवोध- 
जननस्तम्‌। कथम्‌ ? सद्यः शटिति 1 भूयोपि कीटशाम्‌ “ अकलङ्का 
अयम्‌-करुङ्कानां द्रव्यकर्मणामभावः अकलङ्कस्तस्याश्चय त्तम्‌. ॥ 
भूयोपि कथम्भूतम्‌ १ मनोनन्दनम्‌ 1 कथम्‌.“ निद्यं सवैदा ! 
१५ कुतः ? विदयानन्दसमन्तभद्रगुणतः-विद्या केवलज्ञानमाननद्‌ः सुखं 
समन्ततो भद्राणि कल्याणानि सखमन्तभद्राणि विद्या चानन्द्शच 
सखमन्तभद्धाणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः । भूयोपि कोदयम्‌ ¦ 
निर्दोषं रागादिभावकर्मरहितम्‌। भूयोपि कथर्भ्रूतम्‌ ¦ ` परमाग- 
मार्थविषयम्‌-परमागमा्थौ विषयो यस्य ख तथोक्तस्तम्‌ ! भूयोपि 
२० कीम्‌ १ भोक्तं भङृष्टसुक्तं वचनं यस्यासौ भोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथस्भरतम्‌ ? भमारुक्षणम्‌ ॥ रीः ॥ ` 
इति श्रीपभमाचन्द्रविरविते भमेयकमलमात्तेण्ड परीक्षणु- 
 खालद्ारे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ श्रीः ॥ 


न ^ ~-= -------------- 


। .१ न सम्यगाने । २ इतक्ृलम्‌ । ३ शटिति । ४ उलक्ञन्तरय्‌ । ५ भसि 
नदे सिद्धममाणलक्षणवदमानसखामिसम्बन्पितवेनाथत्रयं बोद्धन्यम्‌ । ६ द्रन्यभावक्म- 





णाममावस्तस्याभयम्‌ ।. ७ भमाणलक्षणस. सम्यग्ानरूपत्वात्‌ ॥ ८ सवेदा-। 


९ रागादिभावकभरहितम्‌। १० वसः (बहुरीदिसमाससंेयसुपनिबद्ध जैनेनदरव्याकरणे)॥ 
११ प्रमाणलक्षणस्य सम्यग््ञानरूपत्वात्‌ । १२ नाश्ानप्रधानतया । ` ॑ 


नी 7 
र अथ भ्रयक्षोदेशः ` 





` अथ भ्रमाणसामान्यङश्चणं व्युत्पायेदानी  तद्विदेषलश्चणं 
व्युत्वीदयितुमुपर्कमंते 1 भरमाणङक्षणविेषव्युत्पाद्नस्य च भरति- 


नियतधमार्पव्यक्तिनिष्टव्वात्तदमिप्रायवांस्तद्यकिसंख्यापरतिपाद्‌- 
नपूरवैकं तल्धश्षणविदोषमाह-- 4 
= = ; 
तदधात ॥१॥ ५ 
` तत्खापू्वेवयादिरक्षणरक्षितं थमा देषा द्वि्रकारम्‌, खकल 
अमाणसेर्दैपमेदानामचरान्तभोर्ववि भावनंत्‌, ॥ “पैरपरिकद्पितेक- 
दविच्यादिभमाणसंख्यानियमे तद्घटनात्‌ः इत्याचायेः सखयमेवाप्र 
्रतिपादयिष्यति 1 शे हि भत्यक्चमेकमेव भ्रमाणमिल्याचश्चते न 
तेषामुमानादिभरमाणान्तरस्यात्ान्तभोवः सम्भवति तद्धिरश्चषण- १० 
त्वाद्धिभिन्नसामग्नीभरमवत्वाच 1 - + 
` नजु चास्याऽप्रामाण्यान्नान्तभवविभावनया किञ्चिट्पयोजनम्‌ 1 
्रत्यक्षभेकमेव हि अमाणम्‌ , अगोणत्वात्प्रमाणस्य । अथैनिञ्चायक 
1 २ ज्ञानं माणमू» न चाञुमानाद्‌्थं निश्चयो रते-सोमान्ये 
साधनाद्िेषेऽदंगमामावात्‌ । तङ्कतम्‌-- 2११: 
विरोषेऽचगमामावः सामान्ये सिद्धसीधनैम्‌ [ . । इति । 
किञ्च, व्यासिम्रहणे पक्षघर्मतावगमे च सत्ययुमानं भेवत्तेते ! न 
च व्यासिष्रहणमध्यक्षतः; अस्य सन्निदितमाजरार्थभ्रादिव्वेनाखिर 
पदयो व्यसिबरदणेऽसमथ्योव्‌नाप्यजमान जस्य व्यालिग्रहणेऽसंमथ्योत्‌। नाप्यर्चँ्रानैततः, अस्य व्यापि- 
ट जनन्तरम््‌। २ कथयित्वा । ३ विशदीकरु । ४ भारमते । ५ परिच्छेदा- 
वृतारः ¡ ६ मेद । ७ बां त्रिनिधमन्त्यं पच्चविषमिलयादिरुक्षण । < व्यक्तिभदेपि 
लश्षुगैकत्वमन्तमावः । ९ निश्वयनाव्‌ 1 १० कुत एतत्‌ ॥ ९९ तदषटनं कथमाचार्यः 
अरतिपादयिष्यवीयुक्ते आह 1 १२ चावौकाः 1. १३ वेखबयावेश् । १४ इन्द्रियरिि ! 
१५ जलुमानादेः । १६ कित्र । ९७ साध्ये  : ९८ न दि अंभिमत्रे कस्यचिद्धि- 
भरतिपतिरस्ति सामान्या भरवत्तमानः कथं नियतमभिमुखमेवावदयं भवततत ॥ 
१९यो यो धूमवान्‌ ससत. त्राणैनाश्चिमानिलन्वयासावः 1 २० नानुमानं अमार्णं 
स्यान्निश्चयासावतस्ततः । २९ हेतोः । * २२ उत्यते । २२ अभ्याधारधूमाधारमदा- 
नसादि । २४ खीकरणेन 1 २५ भ्रक्षख । २६.सर्व् धूमोऽभरिना व्याः 
तदन्वयन्यतिरेकालुविधानात्‌। २७ व्यािग्रहणय्‌ । प 


क 


१७८ भ्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ २. भयक्षपरि 


हणपुरस्खरत्वात्‌। तजाप्यदमानतो व्यासिग्रहणेऽनवस्थेतरेतरा. 


ग्र 
अयदोषप्रसङ्गैः। न चान्यत्पमाणं तद्ादकमस्ति । तंत्कुतोचमानस्य 


्आमाण्यम्‌ इत्यखमीक्षिताभिधानम्‌ ; अञुमानादेरण्यष्यक्षवत्प- 


तिनियतखबिषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन भमाण्यपसिद्धेः । 
५भ्रव्यक्षेपि हि प्रामाण्यम विसंवादकत्वादेव थसिद्धम्‌ , तच्यान्यत्रापि 
समानम्‌ अचुमानादिनाप्यध्यवसितेथे विसवादाभावात्‌। 
`. यच्च-अगोणत्वात्परमाणयस्येत्यु क्तम्‌ , तजाजुमानस्य कतो [ गौण- 
त्वम्‌, ] गौणौर्थबिषयत्वात्‌, भव्यस्लपूैकत्वाद्धा १ न तावदादयो 
विकल्पः; अचुमानस्याप्यभ्यक्षवद्धास्तवसामान्यविशेषात्मका्थबि. 
१० षयत्वाभ्युपगमात्‌ । न खल कट्पितसरामान्याथेविषयमुमानं 
सौगतवज्ञैनैरिष्टम्‌ , तद्विषयत्वस्या्माने निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
भत्यक्चपूषेकत्वाच्रायुमानस्य गोणत्वे भत्यक्षस्यापि कस्यचिदचुमा- 
नपूरवैकत्वाद्लौणत्वभसङ्गः, अुमानात्साभ्याथं निश्चित्य भवतत 
मैनस्याध्यक्षपदत्तिभरतीतेः । ऊदाख्यभरमाणपू्वैकत्वाव्चास्याध्यक्ष- 
१५ पूवैकैत्वमसिद्धम्‌ । ‰ _ , . ... 
यच्चोक्तम्‌ “न च व्यासिग्रहणमध्यक्चषतः' इत्यादि; तदप्युक्तिमा- 
जम्‌, व्याप्तेः प्रवयक्षाडपकम्भवङोद्ूतोहाख्यभमाणात्प्रसिद्धेः । न 
च व्यक्तीनामानन्त्यं देशादिर्व्यभिचारो,. वा तत्म्सिद्धेवोधकः, 
सीमान्यद्धारेण-परति्वन्धावधारणात्तस्य चीदगताऽवाधितपरलयय- 
२० विषयत्वाद्स्तित्वम्‌ 1 भसाधयिष्यते च “सामान्यविशेषात्मा 
तदर्थः [ परीक्षासुख ४-९ | इत्यज वस्तुभूतसामान्यसद्धावः 
न ोदमाणमन्तरेण शभ्रव्यक्चमेव भरमाणमगोणत्वात्‌' इदयीय- 
मिधातु राक्यम्‌। तथाहि-अगौणत्वमविसंवादित्वं वा लिङ्ग नाप- 
` -१ -आद्यानुमानेऽपरानुमानेन -व्यापिप्रतिपत्तो भनवस्था । आबानुमानेन द्वितीयानु- 
माने व्याक्िप्रतिपत्तो इतरेतराथयः । २ पक्षथसैतावगमे च सत्यनुमानं भवतत इत्युक्तः 
तत्र पक्षप्रतिपत्तिश्च ्रलक्षतोऽनुमानत्रो वा । न तावत्प्रयक्षतः पक्षप्रतिपत्तिरनुमाना- 
नर्थक्यप्रसङ्गात्‌ 1; नाप्यनुमानतः पक्षप्रतिपर्तिरनुमानेपि प्क्चप्रतिपरत्तिः प्रयक्षतोऽनु" 
मानतो वा 1 न तावत्मलयक्षतरः उक्तदोषानुषङ्गात्‌ । नाप्ययुमानत्तोऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 
कथमनुमनिप्यनुमानासपक्षपरतिपत्तिरिति ।. :३ व्यापतिग्रहणामावे सति । ४ अन्ये । 
५ उपचरित । ६ परमा्थरूप । ७ जन्यापोदरूप । ८ व्या्िश्चानं भलक्षम्‌ ॥ 
९.नुः। १० ता! १२१ किञ्च। १२ साधनम्‌। १२३ अभ्निधूमव्यक्तयोऽनन्ता अतः 
सम्बन्धोवथारथितुं न शक्यः, यो धूमवान्‌ सोऽशचिमानू पवत इति देदादिव्यभिचारो 
वा तज्छपेवधकः । १४ कार । १५ श्तेः । १६ धूमत्वेनाभितवेन । १७ साध्यः 
साधनयोरविनाभाव ।. १८ .गौगे(रितयाबनुस्यूत । २९ प्रमाणाः ॥ २० किश्च । 
२९ सवेमनुमानमम्रमाणं गौणत्वादिलयादि च । २२. उक्तमेव समर्थयन्ते मचाया: । 





सु° २।१] प्रयक्षैकममाणवादः ९७९ 
-सिद्धपतिवन्धं सत्‌ अत्यश्चस्य पामाण्यमलुमौपयेदतिषसङ्गात्‌ 1 


& 


रतिवन्धपरसिद्धि्चार्नवयवेनाभ्युपगन्तव्यो, अन्यर्था यस्यामेव 
भतयस्ंवय तो भामाण्येर्नगणत्वादैरंसौ सिद्धस्तस्यामेवागोणत्वादे- 
ससत्सिथ्येत्‌, न अ॑च्यन्वेरे तञ तश्यासिद्धत्वात्‌। न चासो साक- 
स्येनाध्यक्षात्सिभ्येत्तस्य सन्निहितमाचविषयकत्वात्‌ ॥ अथेकच्र < 
के ययो ६ क प्रतिपयार्व्यजाप्येवविधं ९ [ 4 क 

व्य्॑तो भत्यक्षेणानेयोः सम्बन्धं भतिपदयार्न्यज ल्यच 
भमाणमिल्यगोणत्वादिथामाण्ययोः सर्वोपसंहरिण भरतिवन्धभ- 
सिद्धिरित्यभिधीयते; नं , अविषये सर्वपसंदरिण ध भरतिपत्ते्यो- ` 
भोत्‌ । सर्वोपसंहारेण पतिपत्तिश्चं नामान्तरेणोह : स्यात्‌। 
अश्चिधूमादीनां वेचैभविनाभावभ्रतिपत्तिः _ किन्न स्यात्‌ १ येन ९० 
'अमानमयमाणमविनाभावस्याखिकूपदाथोक्षपर्ण भतिपत्तुमश्- 
कयत्वात्‌ › इत्युक्तं रो मेत । 

किश्चालमानमाचस्याघरामाण्यं भतिपादयितुमभिपररतम्‌, अती- 
न्दरियाथोमानस्य वा ? प्रथमपक्षे परतीतिषिद्धसकखव्यवहारो- 
च्छेदः सी तीरयन्ते हि कुतश्चिदविनाभाविनोऽथौद्थोन्तरं पति- १५ 
नियतं न्तो ोकिकाः, न तु सवैस्मात्सवेम्‌ । द्वितीयपक्ष 
त कथमतीन्दधधव्य्ेतररमाणानामगोणत्वा दिन भामाण्येतर- 
व्यवस्था १ कथंर्वी परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारव्यादारादिका- 
यविरोषात्‌ भतिपचचिः?, खंगधरवैदेर्यतादेस्तथाविधंस्य भरतिषेधो- 


न 

१ साध्येनाशाताबिनामावम्‌ । २ शञापयेत्‌ । ३ भूभवनवद्धितोत्थितसखापि भूम- 
लिङ्गात्साध्यम्रतिपत्तिः स्यादश्ञातस्तम्बन्धत्वाविशचेषात्‌ । ४ साकल्येन । ५ प्रेण । 
६ साकल्येन भतिवन्धसिद्धेरनस्युपगमे । ७ अभिमलक्षविदेषे महानसाश्िशाने ॥ 
८ सद 1 ९ अतिसंवादित्व ! १० अविनाभावः । ११ मलक्षमामाण्यम्‌। ९२ त 
व्यक्तेरन्यवयक्तौ । १३ घटभवयकषविशेे । _ १४ जविनामावस्य । १५ जश्रि्रयश्च- 
विदेपे । १६ अगौणत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः 1 १७ अविनामावन्‌ । 
१८ षटादिसकक्प्रलक्ष व्यक्तयन्तरे ॥ १९ अगौणमविसंबादकरम्‌.॥ २० यावत्लक्ष 
तावत्स्वमगौणमविसंबादकमिति। २१ अविनामावजप्तिः ! २२ प्रेण । २३ इति चेन्न॥ 
२४ खीकारेण । २५ अविनाभावस्य ! २६ सिच । २७ मलक्षप्रमाणपरकारेण ॥ 
२८ स्वकरेण ! २९ भवता । २० तवेष्टम्‌ । ३१ नाशः । ` ३२ शरायन्ते । 
३३. धूमलक्षणात्‌ 1 ३४ अक्निलक्षणम्‌ । ३५ जानन्तः । २६ भत्यक्षाणि चेतराणि 
न्वानुमानादीनि भ्रलक्षेतराणि अरीन्द्रियाणि च तानि भवयक्षेतरणि चावीन्द्रियप्रलक्ष 
तराणि ॥ तानि च तानि भरमाणानि च । सन्तानान्तरवपित््वेन भवयकषानुमानयोरवी- 
न्व्ियतल्वम्‌ । ६७ अविसंबादिलविसंबादित्वेन ! ३८ किञ्च । ३९ शिष्यादिशानस्य 1 
४० कथं वा । ४१ बदृष्ट । ४२ सवंश ! ४३ अतीन््रिविख । 


| 


१८० भ्रभेयकमकमाततैण्डेः [ २. षरयक्षपरि० 


ऽचपडन्धेः स्यात्‌ १ सोयं चावोकः, “प्रमाणस्यागौणत्वादलुमानाः 

दूर्थनिश्चयो दुकंभः' [ ] इत्याचैक्लाणः कथमत ्एवाध्यक्षादेः 

* साधयेत्‌ १ असाधयन्वा कथमतीन्दियेतराथं बिष 

्चमजमानं न भरमाणयेत्‌ १ उक्त च-- प - 

५ श्रमाणेतर्दखामान्यसथितेरन्यधियो गतेः 1 ° 

अरमाणारन्तस्सद्धावः अतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥' | | इति | 

` तन्नाजुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । | 

अंस्तु नाम भरखक्षाललमानसेदात्यमाणदवैविभ्यमिव्यारेकापनोदा- 

शस्‌ ~} 3; ्‌ 

१० : श्रै्यक्षेतरभेदात्‌ ॥ २१ 

इत्याह 1 न खल ््यक्ायमानुयोच्यौख्येयागमादिभमाणमेदाः 

नामन्तमौवः सम्भवति यतः सौगतोपकद्पितः ग्रमाणसंख्याऽ 
नियमो व्यवतिष्ठेत 1 ्‌ 

भरमेयद्वेविध्यात्‌ भरमाणस्य दवैविध्यमेवेत्यप्यसम्भाव्यम्‌ › तदध 

१५ बिध्यासिद्धेः+“एक पव हि खामान्यविशेषात्मार्थः प्रमेयः भमाणययं 

इवैते वक््यते । किश्चाचमानस्य . सामान्यमाज्गोचरत्वे ततो 


विरोषेष्वपच्रत्तिभसङ्गः । न खस्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र वत्तंकम्‌ | 


अतिभ्रसङ्गात्‌ । अथ लिरीदमितात्सा्मोन्याद्विेषभरतिपतेलंच 
पदर्तिः; . नन्वेवं लिङ्कादेव ््तिपत्तिरस्तु किं पैरस्परया 
२० नयु विशेषेषु लिङ्गस्य अतिबन्धघरतिपत्तेरभावात्कथमतस्तेषां भरति" 
पत्तिः १ तदेतत्सामान्येपि समानम्‌ । अथाप्रतिपन्नग्रतिवन्धमपि 
सामान्यं तेषां गमकम्‌; लिङ्गमप्येवंविधं तद्वमकं किन स्थात्‌? 
क ~ :-- :-------- ।ओ 


१ अलक भमाणमनौणत्वाव्‌, अनुमानमप्रमाणं गौणत्वादिलाचक्षाणः । २ भदि- ्‌ 


पदेनाुमानस्याप्रामाण्यम्‌ ! ३ इन्द्रियाण्यतिक्रान्ताः खगौदयः । तेच इतरे च 


परलक्ष्ाद्या जश्यादयः । अरीन्द्ियेतरे ते च ते अथीश्च ते विषया यखानुमानख तत्‌| 
४ अभरमाण । ५ त्व! ६ का ! ७ परिश्चानात्‌ । ८ परोक्ष । ९ खगौदेः। १० आ 


सौगतः । ११ परोक्ष । १२ अपरि तु, न ऊुतोपि सिति कुयात्‌ । १२ चतुथौध्याये ॥ 
१४ (ततोऽलुमानादिलयथः) अञ्निपरमाणुरुक्षणसरक्षणेषु । १५ घटनिषयं शा पटे 
अववैकं खात्‌ । १६ धूम । १७ अभ्िमखीात्‌। १८ विशेषेषु पुरूषत्वस्य 1 १९ यथा 


शिजगात्सामान्यस्य भतिपतिरेवं तेषां विरेषाणाम्‌। २० भयोजनम्‌। २१ लिङ्ग". 
त्सामान्यभतिपत्तिः सामान्याद्वशेषप्रतिपत्तिरिति ॥ २२ विरेषेषु सामान्यं मतिबन्वः, 


अतिपत्चरावालक ततलेषां अतिपरिरिति । २३ अमतिपत्मतवन्धतवानिेषाव्‌ । 


0 ~ > =-= ~ = 
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सू° २।२ ] . . भमेयद्धित्वात्‌ भमाणद्वित्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्येनैव विशेषेषु परतिवन्धप्रतिपत्तावनवस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यम्रतिपत्तौ विरोषेष्वपच्रत्तौ पुनस्ततोऽप्यपः- 
रसामान्यभ्रतिपत्तौ खं एव दोषः । अतः सामान्यतदचुमानान- 
मनवस्थानादषचत्तिर्विरोषेषु स्यात्‌ । 
किञ्च व्यापकमेव गम्यम्‌ अव्यभिचारस्य तञ्नेव भावात्‌ ५ 

व्यापकं च . कारणं कार्यस्य, खभावो भावस्य । तञ्च खलक्षण- 
सेव, अतस्तदेव स्यं स्यात्‌ न सामान्यमव्यापकत्वात्‌ । अथ 
तदपि व्यापकम्‌ , खठक्षणवद्वस्वत्वम्‌ , अन्धथा तसिन्नधिगतेपि 
भयोजनाभावात्तजाञ्चमानमग्रमाणमेव स्यात्‌ । 


किञ्च, तत्ममेयद्ित्वं प्रमाणद्धित्वस्य ज्ञातम्‌ , अज्ञात वा ज्ञापकः १० 
भवेत्‌ £ यदज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌. तर्हि तस्य संवैजाविरो- 
षात्खवे्धमविरोषेण तत्रतिपतच्चिभरसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
चेत्कतस्तञज्ञप्िः ? भस्यश्लात्‌, अदुमानाद्धा १ न तावत्परत्यश्चात्‌ऽ 
तेन सामान्याभ्रदणात्‌। भ्रहणे वा तस्य सविकट्पकत्वपसङ्ञो विषय- 
सङ्करश्च प्रमाणद्धित्वविसेधी अवतो ऽचुषज्येत 1 नाप्यदुमानतः; १५ 


अत एव । खैकश्षणपराङ्छखतया हि भवताचुमानमभ्युपगतम्‌- 
“्॑तद्धदपराच्रन्तवस्तुर्मोजपवेद्‌नात्‌ । | । 
सौमान्यविषयं भोक्त लिङ्ग सेदाभैतिषितेः 1 [ ] 

इत्यभिधानात्‌ । दभ्या तु प्रमेयद्धित्वस्य ज्ञाने(ऽ)स्य भमाणद्धित्व- 


ज्ञापकत्वायोगः, अच्थैथा देववत्तयज्ञदत्ताभ्यां भतिपन्नाद्धूमद्धि- २० 
त्वाव्‌ तदन्यतर॑श्याञ्िदित्वप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । देविन्यमिति हि 


दिष्टो धर्मः! स च दैथोज्ञाने यते नान्यथा । न ्यज्ञातखद्य- 
१ बिशेपेष्वमरदृत्तिरूपः। २ अविनामावसख । ३ व्यापके । ४ वर्हिः । ५ धूमख। 


& वृक्षत्वम्‌ । ७ दिशापास्वस्य । ८ साध्यम्‌ । ९ लिङ्गसख । १० सामान्यस्य ६ 
११ अवस्तुत्वे। १२ विदेषेषु भृत्तिरक्षण। १३ सामान्यनिशेषमेदेन ! १४ अशा~ 


 तप्रमेयद्वित्वख ! १५ देशे । १६ चृणाम्‌ । १७ दास्यां वा । १८ अनुमानस्या-' 


माव इत्यथः । १९ सौगतस्य । २० अत॒ पवेलस्य . हेतोरसिदधत्वं परिहरति ॥ 
२१ खड्क्षणागोचरत्वेन ।' २२ सौगतेन । . २३ अनभिरूप । २४ जभिमात्र ॥. 
२५ अन्यापोह । २६ अन्यापोद । २७ खलक्षणस् । २८ . भग्यवसितेः ! कुतोऽ 
व्यवस्थितिः १ भेदानामानन्ेन अहणासम्मवात्‌ । २९ भलक्षानुमानाम्याम्‌ । असौ 
तृतीयो विकस्पः । ३० प्रिश्चाने सति अख प्रमेयद्वित्रसख । ३२१ प्रमेयदित्वस्य अमा- 
णदितवश्चापकत्वं चेत्‌ । ३२. भिन्नदेशे ! ३३ देवदत्तस्य यज्चदत्तस्य वा 1 २४ प्रमेय~ 
द्वित्वस्य भ्रमाणद्ित्वशषापकत्वायोगं दशयति । - ३५ खडक्षणसामान्ययोः भमेययोऽ £: 
३६ सति । ३७ पुरुषेण । ः 
अ० क० मा० १६ 


१८२ भरमेयकमङ्मात्तण्डे [ २. भयक्षपरि० . ` 


विन्ध्यस्य वंद्रतद्धित्वभ्रतिपत्तिरस्ति 1 परस्परा्यायुषङ्ञश्च -सिदधे 
हि भमाणद्विलवेऽतः भमेयद्धित्वसिद्धिः, तस्याश्च भमाणद्धित्वसिदधि- 
रिति। अ्थीन्यर्वः भमाणद्धित्वस्य सिद्धिः, व्यथेस्तर्टि धमेयद्वित्वोपएः 
न्यासः । तैदष्रन्यैदेकं वा स्यात्‌, अनेकं वा १ एकं चेद्धिषयर्सङ्करः। 
५ ्॑ल्यक्षं हि खलक्षणाकारमजमानं ठ सामान्याकार» तद्कयस्यै 
कज्ञानवेद्यत्वे खुषरसिद्धो विषयसङ्करः । भथाेकाल प । 


तंदप्यपरेणानेकन्ञानेन वेदं तद्प्यपरेणेलयनवस्था | 


चस न खलक्षणाकारता भव्यश्चेणात्मभूतेव वेद्यते सामान्याकारता 
नन, तयोख्य स्वसवेदनलयक त्वात्‌ असयकसिचरेब 

१० थमाणदधितवं पमेयद्वित्वं च, केवऊभू यस्तथा परतिप्यमानोपिन ` 
व्यवहरति स सिद्धेन भमेयदेविध्येन भ्रमाणदेविष्यव्यवहारे. ` 


१ 


| घ्यते; तदप्यसारम्‌ $ ्ञानादथौन्व॑रस्यानथीन्तरस्यं वा केवरस , 


~ = ~ ~ 9 = त त कः 


ना 
प 1 2 1, 


सामान्यस्य विशेषस्य वा कचिञ्ज्ञाने अतिभालाभावात्‌, उभर्या- ` 
त्मन एवान्तर्बहिवौ वस्तुनोऽध्यक्चादिभव्यये अ्रतिभाखमानत्वात्‌ । ` 

५ अैथोगः-असखति वाधक यद्यथा अतिभाखते तत्तथवाभ्युपगन्तः- | 
व्यम्‌ यथा नीं नीरुतया, _ भतिभासते चाध्यक्षादि प्रमाण ` 
सामान्यविरदोषात्माथैविषयतयेति । ¡अ 
नच मा भूत्ममेयभेद्‌ः, तथाप्यागमादीनां नाचुमानादथौन्तरः- 


इवम्‌ । शब्दादिकं“ हि परोश्चाथं सम्बद्धम्‌ › असम्बद्धं वा रमि- 


३० येत्‌ 2 न तावद्सस्बद्दम्‌; गवादैरप्यश्वादिभतिभासभसङ्ीत्‌ 1 
खम्बद्ध चेत्‌; तद्धिङ्गमेव, तज्जनितं च ज्ञानमञुमानमेव । इत्यप्य- 
साम्पतम्‌ ; भव्यक्षस्याप्येवकंठमानत्वप्रसङ्गात्‌-तदपि हि खबिषये 
^ न्मः 

१२ नरस्य । २ सद्यविन्ध्यपवंतगत । ३ इतरे तराभयपरिहारार्थं परः प्राहं ! 
४ श्चानात्‌! ५ किञ्च । ६ तयोः! ७ ज्ञानम्‌ । ८ युगपद्धयोः परतिपत्तिविंषय्‌- 
सद्करः ! ९ विषयसद्धरः कथमिस्युक्ते स्याह 1 १० तीति शेषः \ ११ अनवा 
परिहरति परः 1 १२ प्रत्यक्ष । १३ खरूपगतैव । १४ अनुमानस्य । १५ वेचते ॥ 
१६ सामान्यं विशेषं वा । १७ इति । १८ नरः (शिष्यः) । १९ खसंवेदनम्रलक्षेण 
भरमेयद्वितवं भमाणदवितवं च । २० प्रमाणं द्विविधं भमेयदवैविष्यादितयनुमानं भदद्यं । 
२१ आचार्येण । २२ अथेगतस्य । २३ क्ञानगतस्य । २४ सामान्यविशेषात्मनः । 
२५ अक्षादि भमाणं धर्मि सामान्यविदेषाथविषयत्वेनाभ्युपगन्तन्यं मवतीति साध्य" 
-वर्यैः । असति बाधके तथा .अतिभास्मानत्वादिति हेतुः 4 २६ सम्बद्धाथंबिषयत्वात्र्‌ ॥ 
२७ आदिशब्देन सादृदयाथोपच्युस्थापकाभौदि । २८ कर 4 ` २९ परोक्षा" 
3० परोक्षाथ॑म्‌। २२१ गवादिशब्दात्‌ । . ३२ जस्म्बद्धतवाविशेषात्‌ ॥ ३२ आ 
-आदीनामनुमानत्वप्रकारेण 4 1 





सू° २।२ | आगमविचारः १८ 


सम्बद्धं सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथै, सर्वस्य थमातुः सवार्थभल्यश्च- 
त्वभसङ्गात्‌ ! अथ विषयसस्बद्धत्वाविरेषेपि, भत्यक्चाचुमानयोः 
खामग्रीमेदात्ममाणान्तरत्वम्‌ + शाब्दादीनामप्येवं भमाणान्तरत्व 
किन स्यात्‌ १ तथादि-ीष्दं तावच्छब्वसामग्रीतः म्रभवति-- 

““शब्दाढुदेति यज्ज्ञानमभ्रतयक्षेपि वस्तुनि 1 ५ 

शव्दं तदिति मन्यन्ते भमाणान्तरवादिनः ॥” [ . | | 
इत्यभिधानात्‌ 1 न चास्य प्रत्यञ्चताः सविकट्पकास्पष्टसखभाव- 
त्वात्‌ 1 नाप्यद्धमानता; िंरूपलिङ्गाप्रभवत्वादञ्धमानगोचराथो- 
विषयत्वा । तदुक्तम्‌- 

““तस्मादनयँमानत्वं शब्दे पत्यक्र्वद्वेत्‌ । १० 

ैरूप्यरहितव्वेन क्षारग्विषयवजेनैत्‌ ॥ २ ॥” 

। [ मी° र्छो० शाव्द्परि० चछो° १८1 


| ष यादयो भि विषयो धसविशिे 


मीं कंदरा विषयेण रितं चाब्दं खधसिद्धं जैरूप्यरहितं च 
तथा हि-न शाब्दस्य पश्चधमैत्वम्‌ १ धर्भिणोऽयोगात्‌ 1 न य १८५ 
ाैत्वम्‌ ; तेन तस्य सम्बन्धा सिद्धेः । न चाप्रतीतेथं तद्धमतर्यां 
छब्दस्य भतीतिः खम्भविनी 1 भतीते चार्थं न तद्धमेतया प्रतिः 
पत्ति; दाब्दस्योपयोभिनी, तामन्तरेणाप्यथेस्य ग्रारोव तीतेः 1 


अथ दाव्यो धर्मी, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, शब्द्‌ एव च 

र्भः, न, भतिक्ष्थैकदेशात्वभ्रासः । अथ राव्दत्वं हेतुरिति न मति-२० 

ज्ञायैकदे शत्वम्‌; त; ाब्दत्वस्यागस्नैकत्वात्‌, गो्ीब्दत्वस्य चैः 

नि सेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ ट । उक्त च- । 
““खार्यीन्यविषयत्वं हि पंदैस्य स्थापयिष्यते 1 


~~~ --- ~~ ~~ ~ 

१ अन्यथा चेत्‌ 1 २ शब्दादीनि अमाणान्तराणि-सामभ्रीभदात्‌ भदयक्षादिवत्‌ । 
३ सामथरीमेदभकारेण 1 ४ सेररस्तीति शानम्‌ । जागमश्नानमिलथैः (देत्वन्तरमिदम्‌) । 
५ जैनादयः ! -& पक्षथमैत्वादि 1 ७ शब्दादुप्यक्नत्वात्‌ 1 < ईप्‌ 1 ९ अनुमेय । 
१०च1 १ अभ्िमच्व। १२ परवेतः । रर॑मा 1 १४ गोलक्षणस्य । 
१५ अबिनामाव । १६ अथैषमैत्वेन 1 १७ फठ्वती 1 १८ इति चेन्न । १९ पक्ष 
वचनं अतिज्ञा तसा अथैः पक्षस्तसेकदेशो धर्मी धश्च । २० गोश्चब्दो जगति 
नित्यो व्यापकत्वेनेक वेति गोशब्दत्वसामान्यामावः हेतोः । २१ इति चेन्नरः ॥ 
२२ गोदब्दवदश्वद्ब्देपि शब्दत्वस्य भावादगमकत्त्वस्‌ 1 २३ तसिल्िषेथोपि गोशब्द 
स्याती वादिरेकत्वात्‌ , नैकव्यक्तौ . सामान्यमिति व्यापकत्वेनेकत्वाच्र गोशब्दत्क्सामान्या- 
आवः 1 २४ अथख \ २५ अथस्य साध्यस्य जापकत्वम्‌ । २६ गोत्व । २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ सखयन्धापेक्षयाम । 


१८४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ २* भलयक्षपरि= 


घर्मा चर्मविशिषटश्च लि्गीयेतच्च साधितम्‌ ॥ 
ड तावदमानं हि यावत्तर्धिषयं न त॑त्‌!” (६ 
॥ मीण ग्छो° द्राब्दपरि० छोर ५५५६ ] | 
८अथ शाब्दोऽर्थवच्वेन पश्चः कस्मान्न करण्यते ॥ 
५ प्रतिज्ञायैकदेद्यो हि. हेतुस्तत्र भर॑सञ्यते ।* ्‌ 
५ [ मी° ्छो° शब्दपरि” -छो° ६२६३ | 
““हष्दत्वं गमकं नान्न गोदयब्दत्वं निषेत्सयते ॥. 
द्य॑ससिरेव विरेष्थातो हेतु्चका भरसज्यते 1" 
[ मी° छो चब्दपरि० च्छो० ६४ | 
१० न चार्थान्धैथोश्भीस्ति व्थौपारेण हि संद्धावेन स्चयेति यावत्‌ ` 
विद्यमानस्य हन्वेव, नाबिचयमानस्य 1 "यज हि धूमस्तत्ावु्यं 
वह्विरस्तिः इत्यस्तित्वेन भसद्धो ऽन्वेती भवति धूमस्य (६ वेवं ` 
शाब्दस्यार्थैनान्वयोस्ति, न दहि. तत्र॒ शाब्दाक्रान्ते देशोऽथ ` 
सद्भावः 1 न खल यजन पिण्डखजूरादिदाब्द्‌ः श्रूयते तज पिष्ड- ` 
१५ खजूरायथोष्धंस्ति । नापि शाब्द्काङेऽथोऽवदयं सस्भवति; राव ` 
णराङ्कचक्रवत्योदिदाब्दा हि वत्तमानास्तदथंस्तु भूतो भविष्यश्च, ` 
इति तोऽथ रब्दस्यान्वेरदैत्वम्‌ ? नित्यविभुत्वाभ्याम्‌ तत्ते 
चतिषरैसङ्ः 1 तद्क्तम्‌- 
“स्वयो न च शाब्दस्य पञेयेण निरभ्यते ॥ 
२० वैरिण हि सवेषामन्वेठत्वं भतीयते ॥ १॥ 
यत्र॒ धूमोस्ति तज्ना्चिरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः । 
न त्वेवं यत्र दाब्दोस्ि तज्राथास्तीति निश्चयः ॥ २॥ 





` १ अनुमानबिषयः । २ सतममन्थापेशक्षया । ३ उभयस (श्ाब्दानुमानयोः ) उभव्‌- 
(सामान्यविशेष ) विषयत्वं यद्यपि तथापि दाब्दसयानुमानरूपता मविष्यीत्युक्ते सत्याद ॥ 
ॐ यर्मविशचिष्टधमिविषयम्‌ !. ५ शाब्दम्‌ । ९ वैद्धेन न समथ्यते । ७ गोदचब्दख 
नित्यविमुत्वाविरेषाभावात्‌ । ८ स््न्थापेक्षया । ९ छब्दस्वलक्षणा । २१० :धर्मिणी । 
११ शब्दत्वं न गमकं गो्चब्दल्ल्य भतिषेधो वा यतः। १२ ततश्च भतिक्ाथैकदेशासिदधो 
हेवुरि्यमिप्रायः । १३ अर्थेन सदावरिनाभावः । १४ शब्दस्य । १५ शब्दस । 
१६ व्यापरेणेति पदस्य सद्धावेनेति सत्तयेति वा पयाँ यशचन्दौ । १७ व्याप्कत्वम- 
न्वयश्च । १८ व्यापकः । १९ भूमाभ्िप्रकारेण । २० इति देश्ान्वयाभावः । 
२१ काठान्वयाभावः । २२ अन्वयो व्यापकत्वं वा । २३ गोशब्दादशवाथप्रतीतिः 
न्यात्‌ ॥ २४ शब्दस्य सवेष्वयेष्वनुगमो यतः । २५ सम्बन्धः । २६ विद्धिः । 
२७ डुतस्तथादि। २८ सद्भावेन सत्तया वा। २९ थानाम्‌! २० धूमाभिप्रकारेण । 


ड ककय १ ब णि केष्मिेि 





सु०.२।२ । . उपमानविचारः ` १८५ 


न तावश्ज्न दे्ोऽसौ न तत्काले च गम्यते । 

मवेन्नित्यविथुत्वाचेत्सवाैष्वपि तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 

तेने सवज दष्त्वीद्यतिरेकस्य चागेतेः। 

सर्वराब्ैरयेषार्थप्रतिपत्तिः भरसज्यते ॥ ४ ॥ 

` [मी° छो° दाव्द्परि० चछो° <५-८८ ५ 
अन्वयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः-- | 
४अन्वयेन विना तस्मढ्यतिरेकः कथं भवेत्‌ [ | 
इत्यभिधानात्‌ 1 ततः शा्दं भमाणान्तरमेव । 

उपमानं च 1 अस्य हि रुक्षणम्‌- 

““इङ्यस्रनायद्स्यंच विज्ञनसुपजायते । १० 

साददयोचितस्तल्कैखपमानमिति सूटतम्‌॥१॥[ ।1 


हि अतिपन्न गोरुपशन्धो न गवयो, न चातिदेशेवाक्य 
॥ गवयः" इति शतं तस्यारण्ये पयैटतो गवयद्रने मथमे 
उपजाते परोश्चे गवि सखहिदयज्ञाने यदुत्पद्यते “अनेन सदो गोः 


द द 
इति, तस्य बिषयः सद्यविरिष्ठः परोश्चो नौस्तद्विशचिष्टं वा १५ 
सादद्यम्‌ , तच्च वस्तुभूतमेव । यदाह- 

“साददयस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपवाधिंतम्‌ 1 
्धोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत्‌ ॥* 
[ मी० छो उपमानपरि० छो° १८] इति 1 ` 
ञस्य चानधिगवाथीधिगन्वतया प्रामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 

हि भत्यश्चेण गवयो विषयीछृतो, न स्वसन्निदितोपि सीदद्य- 
विशिष्टो मौस्तद्धिशिष्टं वा सादयम्‌ । यच्च पूरव “गोः इति 
धर्यश्षमभूत्तस्यापि गवयोत्यन्तमभव्यक्ष एव । इति कथं गवि 
तदपेक्ष वत्साददयक्षीनम्‌ ए उक्तं च- ५ 
, १ तत्र अदेशेऽथोऽसतरीति निश्चयो नास्तीलथः । ` २ अरेः । ३ अन्वेतृत्वस्‌ 1 
४ कारणेन । ५ अर्थेषु । & शब्दस । ७ मप्रतिपत्तेः । ८ अन्वयाविनाभावित्वं 
व्यतिरेकस्य यतः । ९ चछब्दार्थयोरन्वयग्यतिरेको न स्तो यततः । १० अनुमानात्‌ ॥ 
११ आद्रो जवीति । १२ गवयात्‌। १३ गवि! १४ उपाधिविशेषणम्‌ । १५ कारिकां 
आवयति । १६ मआमादौ 1 १७ अन्यत्र भसिद्धस्यान्यत्रारोपणमतिदेशः। १८ गोग 
बययोः । १९; तदुपमानम्‌ । २० गवयसख । २१ सर्यमाणो । २२ सयैमाणगो- 
वि्िषटम्‌ । २३ यसात्कारणात्‌ । , २४ निराकत्तैम्‌ । २५ भूयसां वहूनामवयवानां 
समानता सामान्यं तेन योगः । २९६ एकस्या गवयजावेरन्या गोजातिजीलन्तरम्‌ ॥ 
एकस्या गोजातेरन्या गवयजातिजीलयन्तरम्‌ तस्य । २७ उपमानस्य । २८ गवयसख 
२९ गोप्रलक्षपिक्षुम्‌ । ३० ता। ३१ भ्रत्य्षाद्‌ । | 





१४४ परमैयकमङ्मात्तेण्डे [ २. भययक्षपरि@ 


“श्रसाचत्सर्यते तत्स्यात्सादर्येन बिदषितम्‌ । 

्मेयसुपमोनस्य सादय वा तद्‌न्वतमू ॥ ९ ॥ 

यक्षणावबुद्धेपि सदये गवि च स्खते । 

¦ विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेखपमानमरमाणता ॥ = ॥ 

५ अत्यक्षेपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । 

 विशिष्टविषयत्वेन नाजमानाधमाणता ॥ > ॥ ` | 
[ मी० च्छो० उपमानपरि० चछो° ३७-२९ । इति। 


न चेदं भत्यक्चम्‌ ; परोश्चविषयत्वात्सविकस्पकत्वाच्च । नाप्यनु- 
, मानम्‌; हेत्वभावात्‌ । तथा दि-गोगतम्‌, गवयगतं वा सादस्य- 
१० भज हेवुः स्यात्‌ १ तज न गोगतम्‌; तस्य पक्षघरमत्वेनाग्रहणात्‌। ` 

थद दि शीदद्यमात्रं धर्मि, 'सयंमाणेन गवा विशिष्टमः इति 
सष्यम्‌ , यदा च तीदयो गोः, तदा ई वैद्मैतया ग्रहणमस्ति] य 
एव न ैवयरतम्‌ । गोर्जैतसाददयस्य -शोवा देवत्वे थतिज्ञ्थैक- 
देदात्वयसङ्गश्च । च च सदर्यमञ् ्रक्मेये्णं तिद्ध भर्ति 
१५न्नम्‌। न चान्व्थभ्रतिपन्तिमन्तरेण डेतोः साध्यप्रतिपादकत्वसुपल- 
ग्यम्‌ । ततो शधार्थदरीने गवयं पदयतः खाददयेन विशिष्टे गवि 
पश्चधर्मत्व्मदणं क्ष्बन्धालुखरणं चान्तरेण भरतिपत्तिरुत्पच्य- 
माना नाडमानेऽन्वभैवतीति पमाणान्तरजुपमानम्‌ 1 उक्त च- 


क = 
१ गवयाव्‌ । २ गोरक्षणं बस्तु । ३ सर्य॑माणगवान्विततम्‌ । ४ उपमानं गृहीत- 

ˆ आहित्वादपरमाणं स्यादित्युक्ते आह । ५ गवयगते । & सादयविशधि्टख । ७ साव 
विदिष्टो गौस्तद्विरिष्टं॑वा सादृदयमितिविशिष्टविषयः । ८ साट्दयविशिष्टखय गोस्त- 

द्वििष्टसखय वा साट्ृदयख । ९ सरणप्रलक्षान्याम्‌ । १० असिन्नथं दृष्टान्तमाह । 
११ पर्वतादौ । १२ देश्चादिनियतत्वेन ! १३ उप्रमानम्‌ । १४ उपमानस्यानुमानल 

साध्ये । १५ कः पक्षसदधमेतवेनामहणं वा कथं साद्रययेलेतदाद । १६ सामान्यम्‌ । 

१७ गोगतसड्शत्वादिति हेतुः ! १८ गवयसदटरशो गौरिति वा पक्षः । १९ गवयगत- 

सद्ृदत्वादिति हेतुः 1, २० गोगतसाटृश्यस्य । २१ पक्ष । २२ हेतूपन्यासासपर 

-सादृदयसाप्रसिदधत्वात्‌ । २३ पक्षधमैतवेनामरहणादेव । २४ हेतुः १ २५ सद्रदयम्‌।: 
२६ यपि प्धमेलेना्हणं गोगतसा्ृदयस्य तथापि देततवेनोपन्यासः त्रिय 

इत्युक्ते आइ । २७ गौ मैवयेन सदृशः गोगतसादृदयात्‌। गौ गैवयेव सद्द्ः गौवेतः 4 


२८ उक्तयुक्त्या पश्षधमैत्वं नास्ति चेन्मा भूदन्वयो भविष्यतीत्युक्ते आह । २५. हेतः ॥ 


३० उपमानस्यानुमानत्वे साध्ये । ३१ हेतुपन्यासातपू्ेम्‌ १! २२ सादृदयविशिष 


नौसतदिशिषटं वा साटृदयमिति विशिष्टविषयेण । ३३ अविनाभूतम्‌ । ३४ वथा 


भतीतिरमावात्‌ । ३५ सपञ्चे सस्व । २६ साट्ृच्यस्य पश्चधसैसवेनायदणमन्वयमतिपतत्य- 
मावो वा यतः । ३७ वसः । ३८ सति । ३९ अन्वय ! 2 





सु २।२] : ` अअथौपत्तिविचारः . १८७ 


“न्‌ चेतस्यालुमानत्वं पश्चषधमौदं सम्भवात्‌ । 
भ्रक्यरमेयस्य सादंश्यं धर्मत्वेन न ह्यते ॥ १ ॥ 
गवये गृह्यमाणं च न गवाथोखमापकम्‌ । 
अतिन्ञार्थकदेरात्वाद्रोगतस्य न लिङ्गता ॥ २॥ | 
सवयश्चाप्यसम्बल्धान्न गोलिंङ्गत्वसच्छति । क 
सदयं न च सर्वेण धू्वं दष्टं तंदन्वयि ॥ २॥ 
देकस्िच्पि दष्टेथं दवितीयं पदयतो वने । 
खाददयेन सहेवास्िस्त्देवोत्पद्यते मतिः ॥ ४ ॥" 

` [ मी° छो० उपमानपरि० शछो° ४३-४६.। इति। 


४ खंथाथौप्चिरपि प्रमाणान्तरम्‌ । तद्धश्चणं डि-“अथापन्तिरपि १० 
दः श्चुत वार्थोर्थथा नोपपद्यते इत्यदं्ार्थकर्पना'?। [ शावरभा० 
१।१।५ ] ङमारिरोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्टे । 
““प्रमाणवद्भविज्ञातो अत्रार्थः ऽनन्यथा सवन 1 
अदृष्टं कट्पयेर्दैन्य साथोपत्तिख्दाहता ॥? - ८ 
[ मण च्छो० अथो० परिण्च्छो० १] १५ 
त्यञ्चादिभिः षड्धिः भमाणेः धसिद्धो यो्थेः स येन विना नोप्‌- 
यद्यते दंस्यार्थस्य कस्पनमथौपच्तिः । कच पत्यक्षपूर्विकाथोपचिये- 
-थास्चेः भवयक्षेण भरतिपब्राङ्दादहनखक्तियोगोऽथोधंत्या परकट्प्यते। 
न हि राक्तिः भत्यक्चेण परिच्छे्या; अतीन्द्रियत्वात्‌ । नैप्यज्धमानेनः 
अस्य पव्यश्चवगतभरतिचन्धलिङ्गपभवत्वेनाम्युपगमात्‌, अथोप" २० 
त्तिगोचरस्य चार्थं कद्ाचिद्प्यध्यक्षागोचरत्वात्‌ । अमानयु- 
विका स्वथौपत्तिर्यथा सुरथ .गमना्च्छक्तियोगिता । अज्र दहि 


स 

१ षादिश्ब्देन सपक्षे सस्वम्‌। २ अनुमानकालालूवेम्‌। ३ देतुः 1 ४ पक्ष 
असैत्वेन साड्दयम्‌ 1 ५ तदि गवयो हेतुभैविष्यतीप्यु्ते आद । ६ गवयेन । 
७ प्षधरत्वं नासि चेन्मा भूदन्वयो मविष्यतीत्युक्त आद । ८ पुंसा । ९ हेतूपन्यासा- 
लवम्‌ 4 १० भमेयेण । ११ उकतरथोपसंहारमाई । १२ गो्षणे 1 १३ गवयम्‌ ॥ 
१४ पष्षधमैलग्रदणं॑विना साध्यसाधनसम्बन्धस्मरणं च विना कोथा गशवयदशन- 


-कार- प्व । १५ खछाब्दोपमाने यथा भरमाणान्तरे भवतः । १६ सामथ्यौत्प्रष्ठा ¶ 


१७ उच्यते । १८ पुनः । २९ प्रयक्षादिभमाणमात्रगम्यः ।॥ २० आगमे १ 
२१ अदृष्टा्थं विना । २२ उपरि इृष्टिरक्षण । २३ आपादनम्‌ । २४ बुद्धौ ॥ 
२५ नदीपूरादिः। २६ अदयं सलेव भवन्निलयेः ॥ २७ उपरि इष्टिरषणस्‌ । 
२८ पूरादन्यसर्‌ । २९ कारिकां ावयति 1 ३० दृः ! ३९१ गयोपतिषु मध्ये ४ 
३२ स्फोटात्‌ । ६६ अभिदैदनशक्तियुक्तः दादान्यथानुपपत्तरिति \ ३४ आस्ादि- 


"वत्‌ । ३५ भा । ३६ शक्तिलक्षणसख ॥ , 


१८८ ्‌ भतेयकमलमात्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि०. 


देदादेचान्तरयप््मा सये गमनमंडमीयते ततस्त्च्छक्तिसम्बन्ध 
इति। श्रुताथापत्तियंथा-'पीनो देवदत्तो दिवा न सङ्क इति वाक्य 
अवणाद्धाजिभोजनप्रतिपतच्तिः। उपमानाथोपत्तियंथा-गवयोपमि- 
तीया गोस्तज्ज्ान्राह्यतादाक्तिः। अथोपत्तिपूर्विकाऽथोपत्तियंथा- 


५ शब्देऽथीपत्तिपवोधिताद्ाचकसामथ्यौदभिधानसिध्यथ 


९० 


१५ 


त्वज्ञानम्‌ । शब्द्राद्यर्थः पतीयते, ततो वाचकसखामथ्यं, ततोपि 
तंननिल्त्वमिति ` 1. अभावपूर्िकाऽथोपत्तियेथा--पमाणाभाव 
नितचेभ्रामस्वविरोषिदधेदष्िजवदिभौवसिद्धिः, (जीवेश्चेनोऽन्यः 
जास्त गे अभावात्‌ इति 1 तढ्क्तम्‌-- 
““सज्न पत्यक्चतो  ज्ञातादाद्याददनशक्तता । 

` वहेरलमितात्खये यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ १॥ । 
~ =. [ मी० श्छो° अथो० च्छो० ३] 

“पीनो दिवा न सङ्के चेवयेवमादिवचर्ती । 

रातनिभोजन विज्ञानं श्रुताथोपत्तिखच्यते ॥ २ ॥'* 

८ [ मी° चछो० अथौ० "छो° ५१॥ 


“गवयोपमिताया' गोस्तज्ज्ञानग्राद्यराक्तता । 
अभिधानपरसिद्यर्थमथोपच्यावयोधितात्‌ ॥ १॥ 
ङाब्दे वाचकरमथ्यौततन्नित्यत्वभमेयता । 
अभिधानार्श्यथाऽ सिद्धेरिति वाचकशराक्तता ॥ २॥ 


३० अंथापच्याकैम्येव तँदन्यत्वगतेः पुनः । 


 अंश्पत्यन्तरेणेव शब्दनित्यत्वनिश्चयः ॥ ३ ॥ 





` १ आदिल्यो गमनश्क्तियुक्तो गतिमच्वान्यथानुपपत्तेः । गत्रिमानादिल्यो देशा. 
दे्ान्तरभाः, वाणादिवत्‌। २ स्थो गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वान्यथानुपपत्तेः । 
३ आगम ॥ - ४ `देवदत्तो रात्रौ अद्ध पीनत्वे सति दिवाभोजनाभावश्चवणान्यथानुप- 
पत्तेः । ५ गौरपमानक्चानयाद्यताशक्तियुक्ता उपमेयत्वान्यथानुपपत्तः । & उच्नारण ॥' 
७ शब्दो निलयो त्राचक्रसामथ्यान्यथा( निलत्वं बिना )ऽनुपपततेः,। अस्याथापततिपूैकलं' 
निरूप्यते । शब्दो वाचकदक्तियुक्तः ततोऽ्थप्रतीलन्यथा ८ वाचकराकति विना)” 
नुपपत्तेः । ८ दाब्दः । :९ भमावप्रमाण । १० ता। ११ अा।- १२ तिशचेषण। 
१३ अथापि मध्ये । १४ सलाम । १५ उपमान । १६ यसः । ` १७ अभिः 
भानसिष्य् तत्नित्यस्वभरमेयता सख्यात्‌। १८ नियत्वं . विना । १९ वाचकश्च्तता ॥ 
अथो प्यवगम्या न मविष्यति अतश्चाथापत्तिपूविकाथपत्तिः कथं स्यादिद्युक्ते आई । 


२० अवीन्द्रियत्वात्‌ । २१ शक्ततायाःसक्राश्ादन्यत्वं भिन्नत्वं निलयच्वस्य । २२ पटिः 
्ानात््‌। २३ यत्रैवाथोपत्या वाचकञक्ततावगम्यते तथैव शब्दनिलत्तं भतीयते इतिः 


कतायोपत्तिपूविंकाथौपततरवैवथ्य॑मित्युक्ते आह्‌ ॥ ` 
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दैरैनद्य पैरा्थत्वादिल्यसिं्नमिधास्यते । 
` भ्रमाणामावनिर्णीतचे्राभावविश्येषितात्‌ ॥ ४॥ 
गेदाचे्वहिभौवसिद्धियौ त्विह द्रिता। 
तामभावोत्थितामर्न्यीमथोपत्तिसुर्ददरेत्‌ ॥ ५॥ 
. [ मी० -छो° अथौ० छो० ७-९.] इत्यादि 
.. तथाऽभावभ्रमाणमपि अमाणान्तसम्‌ । तद्धि निषेध्याधारवस्तु- 
अदणादिसाश्धीतसिं्रकारसुत्पन्नं सत्‌ कचितपरदेशादो घटादीना- 
मभावं विभावयति । उक्त च- | य 
“ग्रहीत्वा वस्तुसद्धावं स्खत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्ौ नपेरषया ॥ १० 
. ्‌ [ मी० ख्छो० अभाव० | न्छो० २७] 
“प्रत्यश्चादेरयुर््पच्िः भमाणामाव उच्यते । 1 
सात्मनोऽपरिणीमो वा विज्ञानं वन्य॑वस्तुनि ॥ 

[ मी° श्छो० अभाव० -्छो० ११ 
'“प्रमाणपश्चकं यज वंर॑तुरूपे न जायते । | १५ 
वैड्तसत्तावबो धाथ तचाभावभमाणवां ॥" ५ 

[ मी० श्छो० अभाव० च्छो १]इति 1 . .. 
नं चाध्यद्चेणाभावोऽवसीयते; तस्यामावविषयत्वविरोधात्‌ ; 
भ्रावरेनेवेन्द्रियाणां सस्बन्धात्‌ ! तदुक्तम्‌-. . 
“न वीवब्दिन्दरियेणेषा नास्तीत्युत्पा्यते मतिः । २० 
भ्रावांरेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ । 

| [ मी० छो अमाव० १८ | इति । 

नाप्युमानेनौस साध्यते; हेतोरभावात्‌ । न च बिषर्थभूतस्या- 


र 
१ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तस्समथैनीयमित्युक्ते आह । २ उच्चारणख । ¦ 
३ '“शिष्या्थत्वात्‌ । ४ खयन्थपिश्षयाम वक्ष्यमाणगन्थे । ५ अथौपकत्तिनिरूपण~' * ` 
भरस्नावे 1 & अमाणपञ्चकाद्धिन्ाम्‌ ॥ ७ भष्यकारः ! ८ घटादि । ° शुद्धमूतल । 
१० निपेष्यसरणमुपरुग्धिरक्षणप्राप्तस्य घटादेरलुपकम्भश्च । ११ अभावप्रमाणसाम- 
ओतः । १२ त्रिभकारमित्येतस्पदं भवक्षेल्यादिनाऽऽद ! १२ मूतके ! १४ आदिः 
पदेन काले । १५ बाहिनिद्रियानपेश्चया । १६ खङ्प्म्‌ ॥ :१७ भमाणपच्चकर्ूप- 
ल्वेनामावप्रमाणख । १८ असञ्यप्रतिषेषोत्र । १९ जीवस्य भमाणपञ्चकरूपतया ॥ 
२० खरूपम्‌। २१ पययदासो्न ॥ २२ सुवि । बटां्चल्क्षणे ॥ २३ षटांशासि- 
त्वाववोधा्थेम्‌ 1! २४ अनुमानापेश्षया ! २५ कारणादेः भ्रागमावादिना विभागः 
तः १ अभाव इति वा। २६ पदार्थस्य । ॥ | 


१९० भमेयकमरमाच्तण्डे [ २. भयक्षपरि 


आवस्यामावादभावप्रमाणवैयर््यम्‌$ कगरणादिविभार्गतो व्यव- | 


दारस्य खोकभरतीतस्याभावप्रसङ्गात्‌। उक्तच 


“न चं स्याद्यवदारोयं कारणादिविभागतः | 
आगभावादिमेदेन नाभावो यदि भिदयते ॥ १ ॥ | 


९ [ मी० च्छो० अभाव०्च्छो०७] ` 
प्ागभावादिसेदाध्यथालुपपत्तश्चास्पाथौपत्या वस्तुरूपतावसी. ¦ 

यते । उक्तच- | 
न चावस्तुन ते स्युरभदास्तेनीस्य वस्तुता । 

को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ १॥ 
१० [ मी० -छो० अभावण्च्छो०८] 
अलमानावसखेया चास्य वस्त॒ता 1 यदाद-- , ` 
““अदवाचचर्तिव्याचृत्तिवुद्धिभ्राद्यो यतस्त्वयम्‌ । | 
तस्राद्ववादिवडस्त पमेयत्वाच गृह्यताम्‌ ॥ २॥ | 
[ सी° च्छो० अमाव० "छो ९] 





१५ चतुभ्यकारश्चामावो व्यवसितः प्राक्भरष्वेसेतरेतराऽलन्ता 
भवसेदात्‌ ! उक्तं च- 
“वस्त्व ऽसङ्कर सिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाता । 
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ १॥ 
्‌ नास्तिता पयसो दधि अरध्वसाभावलश्चणम्‌ । 
२० गवि योऽश्वा्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २॥४ 
` दिरंसोऽवयवा निखा चदधिकाटठिन्यवाजता 
द्ाराश्यङ्गादिरूपेण सोऽसन्ताभाव उच्यते ॥ २: ॥'. 
[ मी° च्छो० अभाव० छो २-४| 
यदि चैतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं भमाणं न स्यात्तदा, भति 
2५ नियतवस्तुव्यवस्थाविरोपः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- ; 


““श्वीरेः दधि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे परः 
शे शाङ्ग पथिव्यादौ चेतन्यं मूरतितात्मनि ॥ 


१ अन्यथा। २ क्षीर। ३ कार्यं दधि। ४ भागमाकादिङ्घतः कारणादि- 
विमागः 1 ५ ोकमतीतः ! ९ [अ]मावप्रमाणमन्तरेण 1 ७ ्रागमावादयः 1* < कार" 
गेन । ९ खरूपादीनां च । १० अथवाऽथौपर्यपेक्चया । ११ बभावो 
अवति अनुदृत्तिन्यादृत्तिुद्धिदयत्वावादिवसमेयत्वाच्च तद्वत्‌ । -९२ रर ` । 
१२ कालत्रये । ् 


| 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 
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अप्छु गन्धो रसश्चञनो वायौ रूपेण तो सह । 


व्योन्चि संस्परता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥' 
 मी° श्छो० अभमाव० न्छो० ५-६ | इति । 
न च लिरंशत्वाद्वस्तुनस्तत्खरूपद्रादिणाध्यक्षेणास्य सवौत्मना 


म्रहणादग्रहीतस्य चापरस्ादं शास्य ताभावात्‌ कथं तद्भयवस्थाप- ५ 


नाय धवस्मानमभावाख्यं भमाणं भामाण्यमर््चुते ? इत्यभिधात- 


व्यम्‌; यतः सदसदात्मके वस्तुनि भव्यक्षादिना त्र सदृशग्रहणे- 


प्यग्रहीतस्यासदंश्स्य व्यवस्थापनाय भ्रमाणाभावस्य वत्तेमानस्य 


-न पामाण्यव्याहतिः । उक्त च- 


““खरूपपररूपाभ्यां नियं सद्सवात्मके 1 १० 
वस्तुनि ज्ञायते किञ्चि ्ुपं केश्चित्कदाचन ॥ १॥ 
वव चन भि न 
चचतेचुमवस्तस्य १ च व्यपदिश्यते ॥ २॥ 
संस्योपकारकत्वेन वतचेतंऽरस्तदेतेरः । 
इभयोरपि संबिश्ा उभयाट्गमोस्ति ठं ॥ ३ ॥” १५ 

[ मी° -छो० अमाव० श्छो° १२१४ | 
भ्यक्चायवतार्चं भावांशो गृयाते यद्‌ 1 ॑ 
व्यारस्दयत्पत्तरभावारे जिघष्विते ॥ ७ ॥ ` 

[ मी० ्छो० अमाव० च्छो १७ | 


= च धर्िणोऽभिं्चत्वाद्भावांशावदभावां शस्याप्यध्यक्षेणेव अहः) २० 
-सदसदृदायो धस (स्यं) सेदेर्यन्योन्यं सेदान्नायनरदिमरूपादिवद्‌- 
-आवस्यालुद्धूतश्चीत्‌। न चामावस्य भावरूपेण भमणिन परिच्छित्ति- 

2 गन्धादयः । २ सद्भूपस्य वस्तुनः । २ समर्थनाय ॥ ४ ~ च --- - 
५ सौगतेन । ६ सर्दा । ७ प्रमाणैः. < विश्रिद्रपमिखेतत्पदं यस्येलादिना 
विद्रणोति । सर्दंशस्यासर्द शस्य वा,! ९ उमयात्मके वस्तुनि । १० सदंश्चयदणकाले ¶ 
३२ अभिग्यक्तिः.। १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरैः 1 १४ परिच्छित्तिः । १५ सद॑श्च 
-खासर्दश्चसख वा। १६ अभिव्यक्तेन सदं शेन असर्दशेन वा \ १७ पुभिर्वस्तु । १८ य 
-णंशो गृदयते स पवां शोस्ि न तद्धितीय श्युक्ते आइ । १९ गृद्यमाणसर्द शस्य १ 
२० सदं ्महणकाठे ।॥ २१ असद श्चः । २२ सदखदंशयोः । २३ संवेद- 
नात्‌ । २४ उमयात्मके वस्तुनि. २५ कैश्चिदित्येतत्पदं भ्रलक्षायवत्तार शयादिना 
.आह ! २६ तदा भवेत्‌ । २७ स्यात्‌,। २८ अभावख । २९ अदीतुमिषटे वस्तुनि । 
३० तदनुपरेरियितदपराद्ध्थं॑विषटयति .। -३ १ वस्तुनः ॥ ६२ एकत्वात्‌ ॥ 
३३ भेदेप्युमयषसैयोः मलक्षेण अदणं -ङतो न -स्यादिस्युक्े आइ । अन्योन्यमिति ५ 
२४ सर्दश्चस्ोद्भुतत्वात्‌ ॥ | 


७ 
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९९२ . भमेयकसङ्मात्तेण्डे [ २. भयक्षपरि ०; 


प्रयोभः-यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनैव भमाणेत 
छते यथा रूपादिभावो भावरूपेण 
विवादैस्पदीभूतश्चाभावस्तस्मारदैभावः (दभावेन) परिच्छे्यत इति 
उक्तं च- | 
५. “न तु (नलु) अवादभिरैत्वात्सस्भयोगोस्ति तेन च । 
. न इात्यन्तमसेदोस्ति रूपादिवदिष्ापि नः॥ १॥ 
योद इष्टो टि धम्यभेदेपि नः स्थितेः । 
इवाभिभवारमैत्वाह्नदणं चीवतिष्ठते ॥ २॥* 
[ मी° शछो० अभाव० च्छो° १९-२० [| 
१० भन्नेयो यद्धदमावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । ¦ 


पवात्मके ९9 


कै यथा सेये नाभावस्य पमाणता ॥ 


तथेवाभावयेयेपि न भावस्य प्रमाणता 1” 
[ मी° चछो० असमाव० ४५४६ ] इति । 


ततः चाब्दादीनां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धः कथं भद्यश्चाुमानसेद्‌ 
१५ त्माणदवैविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेव पत्यक्चेतरभेदात्कथं वतोपि पमाणदेविध्यव्यवस्था- 

तेषां परमाणान्तरत्वप्रसिद्धेरवि्येषादिति चेत्‌? तेषां “परोक्षेऽन्त- 
भावात्‌” इति ज्मः 1 तथाहि--यदेकरक्षणकश्षितं तद्यक्तिमेदेष्य 
कमेव यथा वैराचैकलक्चषणलक्षितं चक्चसदिभत्यश्चम्‌, अवेराचै- 
२०कलक्षणठक्चितं च चखाब्दादीति 1 चश्ुरादिसामग्रीसेदेपि हि 
तजञ्ज्ञानानां वेरायेकलङ्श्चणर्कषितत्वेनेवासेद्‌ः भसिद्धः भ्रत्यक्चरूप 
तानतिक्रमात्‌, तद्त्‌. शाब्दादिसामभ्रीमेदेप्यवैरा्ैकरश्षितत्वेै 
चासेदः चाब्दादीनम्‌ परोश्चरूपत्वाविशेषात्‌ । नु परोक्षस्य 
स्म्रत्यादिमेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां भमाणान्तरत्वमेवे 





१ अभावो -अभावप्रमाणपरिच्छेयः-तथाविधनवरिषयाव्‌ । २ भवेन परिच्छे्ोऽमविन्‌ 
वेति.।. ३ तथाविधविषयत्वात्‌ । ४ पदात्‌! ५ अभावसखय । .£ इन्द्रियाणाम्‌ । 
७ असदंशेन 1 ८ रदिम । ९ यथा रूपादेरयन्तमभेदोसि, एवं मावामावधर्ैयोरल 
न्तमभेदो नासि । १० धमैस्यालयन्तमभेदो नास्तीति ऊत; १। ११ खकीवमप्रमाणा, 
भ्यासुमयधर्मयोरपि अदणं. कसान्न स्यादिदयक्ते आद । १२ सदसर्दशयोः ॥ 


१३ मलक्षादिभमाैः । . १४ अग्रहणं च । . १५ अभाव्ररूपम्‌ 1 १६ सौगतेन ॥ 


१७ इष्टन्तमाद । १८ -बौद्धानाम्‌ः॥ १९ सौगतमतप्रसिद्धभमाणदैविष्यान्यवखिद्र- 
अकारेण ।..-२ ० जेनस्य ।` २१ वयं जनाः । २२ शब्दादि धमि व्यकतिमेदेप्येकं 
मवत्येकलश्षणलषित्त्वात्‌ ।॥ २३ स्पदनादि । 





| 
| 


। 


| 


१ 
॥ 


# ॐ ति # । 
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व्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ , तेषामजेवान्तभौवात्‌ । उपमानस्य टि 
भ्रत्यभिज्ञानेन्तभोवो वक्ष्यते । त | 
` अथोपत्तस्त्वचुमानेऽन्तमोवः; तथा हि-अथोपत््युत्थापकोऽ- 
योन्येथाुपपद्यमानत्वेनानवगतः, अवगतो वाऽंष्टा्थपरिकल्पना- . 
निमितं स्यात्‌ ? न तावद्नवगतः; अतिभ्रसङ्गात्‌ । येन हि विनो-० 
पपदयमानत्बेनावगतस्तमपि परिकट्पयेत्‌, येन विना नोपपद्यते 
वमपिं वान कर्पयेत्‌, अन्यथायुपपद्यमानव्वेनानवगतस्याथोप- 
स्युत्थापकार्थस्यान्यथाडुपपद्यमानत्वे सत्यप्यदृष्ाथंपरिकटपकत्वा- 
सर्भवात्‌ । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिश्चिवाविनाभावस्य परोक्षा- 
थौनुमापकत्वं स्थात्‌ । ततश्चेदं नाथौपच्युत्थापकाथोद्‌ भिद्येत 1 १० 
नाप्यवगतः, अथौपत्यचुमानयोभभदाभावप्रसङ्गादेव, अविनाभावि- 
त्वेन परतिपन्नदेकस्मात्सस्बन्धिनो द्वितीयंभतीतेख्भयच्राविशेषात्‌॥ 
` किञ्च, अश्ीन्यशौयुपपद्यमानत्वावगमोऽथौपत्तेरेव, पमाणान्त- 
राद्धा ? पथमपरश्चेऽन्योन्या्रयः; तथादि-अन्यथाचुपपद्यमानत्वेनं 
परतिपन्नादधौदथोपत्तिभत्तिः „ तत्पङ़त्तेश्चास्यान्यथाुपपद्यमान- १५ 
व्वभरतिपत्तिरिति 1 तैषो निराङृतमेरँत्‌- न 
 “द्ज॑विनाभाविता चन्र तदैव परिगरह्यते । ; १ 
न त्रीगवगतेययेवं सव्यप्येषा न कर्णम्‌ ॥ १॥* . 
|  . . [मी ्छो° जथाो० छो ३०] 
"तञ्च खस्वबन्धवेर्यां ्चम्बन्ध्य्थैतरो श्चवम्‌। ` २० 
 अथीपच्येव गन्तव्यः पञ्चादस्त्वयुमानता ॥” 
 [मी० च्छो० अथ० -छो० २३ ] इति 1. 
.- १ अधःपूरादिः 1 .२ उपरि इष्ट विना । ३ उपरि इष्टयादिर्क्षण । ४. कारणम्‌ ॥ 
५ -रासमागमनादिना 1 & धूमादेः । ७ नाख्किरद्रीपायातं नरं प्रति 1 ८ लिङ्गम्‌ 
९ अन्यथा ! १० भूमादिदहेतोरधःपूरादिकट्पकादा । ११ अभ्यादिसाध्यसोपरिब््टवा- 
दिकर्प्यख वा । १२ अधःपूरादेः 1. १३ उपरि इष्टयादिकं विना । १४ अषुः- 
पुरात्‌ । १५ अथा पस्युत्थापकायौवगमः । १६ अर्थस्य । १७. यन्योन्याश्रयो यतः ॥ 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । . १९ अ्थापत््यनुमानयोरभेदः-निश्धिताविनामाविशिङ्गपरभवत्वा- 
विशेषादिल्यक्ते आइ परः । २० अथापरत्तिकस्पितेऽयःपूरादो । २१ अथौपत्युतपत्तेः 
ूवेमविनामाबिता नावरसिता । २२ सती । २३ णथौपत्ि मरति । २४ अतोऽनु- 
-मानाद था पत्तेभेदः । २५ सम्बन्धे गृहीतेथापत्तेरलुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते भद 
२६ येन कारणेनाविनाभाविताऽ थौ पत्तिस्तमये एव गृह्यते तेन कारणेन ` सम्बन्धे १ 
२७ अदणस्य । २८ अनुमानस्य । २९ सम्बन्धिनोदषटपूरयो्ेष्ये अन्यतरो इष्टिः ६ 
३० पूवेमथौपरतिरेवेलथः । ३ १.उत्तरक्यङं चेत्‌ तदा । - 2 ॐ 
अर० क० मा° १७ 


१९४ । । ममेयकमरूमात्तेण्डे ए ॥ २. भयक्षपरि ् 


अथ अमाणान्तरात्त॑द्वगमः; तत्कि ूयोद्च्नम्‌, विपैकषेऽुः ' 
परुस्भो वा? आद्यविकस्पे काय भरयोदरोनम्‌-सखंी चुः | 
दृष्टान्तधर्मिणि वौ १ न तावदायः पञ्चः; शाक्तेरतीन्द्रियतया सीष्यः | 
धर्मिण्यस ्वदविनाभावित्वेन मूयोद्दनासम्भवाव्‌। दितीयपशञोः। 
-ध्प्यैत एवायुक्तः 1 किच, दृष्टान्तधर्मिणि भड्त्तं भूयोदशेनं साध्य | 
` चर्मिण्यप्यद्थीन्यथीलुपपन्नत्वं निश्चाययति, द्टान्तघरमिण्येव वा! 
तञ्रोत्तरः पल्नोऽयुक्तः , न खल्दं दष्टान्तधमिणि निशिताश्चैथालुः | 
पद्यमानत्वो्थांऽन्यज साध्यधर्मिणि तथात्वेनानिथितः संसाध्य 
प्रसाधयति अतिप्रसङ्गात्‌ प्रथमपक्षे ठ लिङ्गथोपच्युस्थापकाध. 
१० यो्भदामावः स्यात्‌ । । । 
नल लिङ्गस्य द्टान्तधर्मिणि पदृत्तभमा्णंवद्यात्सवोपसंहरिण ` 
सखसाध्यनियतैत्वनिश्चयः, अथौपच्य॒व्थापकार्थस्य तु संष्यघभिः ` 
ण्येव रत्तमांणौत्सर्वोंदरेणादष्टायोन्यथानुपप्मानत्वनिः | 
इकेय इत्यनयोमेदः; नैतथ्ुक्तम्‌$ न हि छिङ अपश्चाचंगंममत्रेण ` 
५ गमकम्‌ वैञ्नस्य रोदलेख्यत्वे पार्थिवत्ववत्‌, दयामत्वे तत्ुत्रत्वः ¦ 
~". वद्धा 1 ति तरि १ “न्तव्यिवलेन' इति भतिपादयिष्यते, तेन च । 
कि सपश्षालगमेनेति च £ तदभावे गमकत्वमेवास्य कथमिति ` 
चेत्‌ १ यथीथीपर्युस्थापककथेस्य । तश्च चाथौपत्तिरेवाखिलमचु- ¦ 
मानमिति .षटटधमाणसंख्याव्याधातः । भवतु वा ंपक्षादगमान्‌- । 
२० दैगमसेदः, तथापि नैतावता तैयोभेद्‌, अन्यथा पद्धमत्वज ननेवावता कथोभदः, अन्यथा पश्चधमेत्वसदि- । 


कः १ 


१ अर्थौप्युत्थापरकाथौनिनामावावगमः । २ यत्र वृ्टिनासि स विपक्षखसिन्‌। , 
३ अथौपर्युत्थापकार्थस्य कर्प्याविनाभूतकरपकस्य । ४ साध्यधर्म ददनशिलक्षगो" . 
स्याभ्रस्तीति साध्यधमीं तसिन्‌ । ५ इष्टन्तं एव धर्मा । ६ अभ्नौ। ७ दादख | 
सायनसख । ८ श्या । ` ९ दृष्टान्ते धभिणि शक्तयाविनामूतरफोटङक्षणकसपा> | 
दशच्ादेव । १० दाहस्य । ११ शि विना । १२ शक्ति बिना । १३ द । | 
१४ दाहस्य शक्तिम्‌ । १५ भेत्रपुत्रत्वादेरपि स्वसाध्यं भरति गमकतवम्रसङ्गाय । 
१६ महानसादौ । १७ अ्लक्ष ! १८ यो यो धूमवान्स सोऽश्निमानिति । ९९ भग । 
नामाव । २० पक्षे । २२ अथौपात्तिरूपात्‌। २२ योयः स्फोटः घ सर्वष। 
इक्िुक्ताभिका्ैः । २३ स्फोट । २४ पापाणकाष्ठादि ।*२५ अन्वय । ९ वत्र | 
लोहरेख्यं पाथिवत्वात्पापाणवचह्ोदलेख्यं न तत्पाथिवं न, यथाकारम्‌ । <” अन्त 
व्यौरिवडेनेति कोथः पक्षे एव साध्यसाधनयोव्यौपतिरन्तव्यप्तिः । २८ युतद्यमेवानुमाः । 
नाङ्गं नोदाहरणमित्यादिविचारावसरे। २९ अन्तन्यौसिवकेनैवं -गमकत्वे च । ३० अविः 
पादयिष्यरे । ३२ यथाथौपस्युस्थापकसान्तव्यौधिवठेन गमकत्वं तथा. लिङ्गयापि“ ¦ 
३२ दाहस .1 ३३ दृष्टन्तामावे देतोगैमकल्वं च । ३४ इषटन्ते । ३५ अथापरः ५ 
३६ अथीपत्यनुमानयोः 1 ३७ एतावता मेदशचेत्‌ । ` ^ 4 





वाकाया व मका व क 


| 
| 
| 
। 
| 
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ताया अथोपत्तस्तद्रदिताथोपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति भमाण- 
संख्याव्याघातः1 अस्ति चाथीपत्तिः पक्चंधरमत्वरहिता-- `` 


“दीपूतेष्थधोदेशे दषः सञ्चुपरि सिताम्‌ । 

निर्थम्यो मयेव इन्त चष्ट नियामिकाम्‌॥ १॥ 

पिजोच्ं जाह्मणत्वेन पु्रब्राह्मणतालुमा । 

स्ब॑लोकम्रसिद्धा न पश्चधरममपेश्चते ॥ २॥ 

वं यत्पश्चधर्सस्वं ज्येष्ठे हेत्वज्गमिष्यते । इ 

तत्पूवोकान्य॑ध्मस्य दशोनाद्वभिचंयेते ॥ ३ ॥* | 1 

इत्यभिधानात्‌ । | 

नियमश्तोऽथीन्तरप्रतिपत्तेरविरोपाच्चंयोरमेदे खसाध्याविना- १०. 
९१६ 


| १३ प्रतिपत्तरशरए्यवि 
भाविनो दथीरर्घरभतिपत्तरक्चौप्यविशेषात्कथमलमानादथोपत्ते- 


भद्‌ स्यात्‌ १ अथ विपक्षेऽ्ुपरम्माचस्थीन्यथालुपपद्यमानत्वाव- 
द 


€ यवत्वादेस्प्येव  क९, [निनाभावित्वाचगम 
गमः; न, पार्थिवः खसाण्याबिनामावित्वावगमभसङ्गात्‌ 


विररश्दपलम्भस्याविरोषात्‌, सबौत्मसम्बन्धिनोऽचुपरस्भस्पा- - 
सिद्धानेकान्तिकःवाच् । नन्वेवं सकलाचमानोच्छेदः, अस्तु नाम १०: 
-तस्यायम्‌ यो अ्ंयोद्छनाद्धिपक्चेऽचुपठम्भाद्याक्षिं असराधयति 
नास्माकम्‌, पमाणान्तशंत्तत्मकिच्यभ्युपगमाद्‌ 1 भवतोपि ततस्त 
द्भ्युपगसरे भमाणसंख्याव्याघातः । ¦ 5: 

.: नु बहविखर्पस्याध्यश्चत प्व भसिद्धेस्तदतिरिकातीन्दरिय- - 
क्तिसद्धावे भमाणाभावात्कथं त्राथौपत्तः भ्रामाण्म्‌ १ निजा दि २० 


१ हेतोग्यौप्यदृत्तितवं पश्षथमैत्वम्‌ । २ उपरि वृष्टो देवो नदीपूरदनान्यथानुप~ 
पंिरित्येतखय अपक्षधर्त्वं भिन्नदेशत्वात्‌ । यत्र देशे इष्टिसत्र नदीपूरो न ॥ यत्र 
'नदीपूरसतन्न दृष्टि । जत्र पक्षः उपरिदेशचः । इ पुनः । ४ व्याप्यः! ५ व्यापिकाम्‌ ॥ 
-& पुत्रो जाह्मणः-पित्रोतरीदण्यान्यथानुपपततेः । ७ अनुमा अथोपत्तिः । अम्रलक्षा नो 
जुद्धिरित्या्भिधानाव्‌ । ८ उक्तप्रकारेण । ९ अन्यस्य पक्षादरयतिरिक्तसख षमा दीपृरः 
पिद्नादाण्यं च । पूर्वोक्तो नदीपूरादिः स चासाबन्यधर्मैश्च तस्य ।. १० यो यो हेतुः 
सं स पक्षषभैत्वसदित इत्स व्यभिचारः 1 पक्षथसैरदितोपि देतुविंबते यतः । 
-११ स्फोटातपूराचच । २ पक्ष्मसदितासहिताथौ पत्योः । १३ रिङ्ञासूरा्च । 
.१४ अभियो । १५ अनुमानेऽथौपत्तौ च । १६ आक्नारे जोदठेखित्वस्ा भावा ॥ 
१७ दासय 1 १८ इति चेन्न । १९ साधनस्य । २० अरोदठेख्ये आकाशङ्क्षणे 
विपक्षे पाथिवत्वखानुपरम्भप्रकारेण 1. २१ वज्जस् रोदङेखित्व । . २२ गगने ॥ 
:२३ निपश्चनुपङम्मः सर्वम्बन्धीत्यादिभकारेण । - २४ प्रः 1 २५ दृष्टान्ते 1 
२६ जनानाम्‌ 1 २७ ऊदहात्‌ । २८ मीमांसकख । २९ नेयायिकः । -३० वर्हि 
त्वस्य । ३१ खरूपातिरिक्त ! .. ध 


१९६  भमेयकमख्माच्तेण्डे . [ २. भवयक्षपर 


दाक्तिः पृथिव्यादीनां पथिवीत्वादिकमेव तंद्भिसम्बन्धादेव तेषा 
कार्कारित्वात्‌। अन्त्या तु च॑रमखदकारिरूपा, तत्सद्भावे कायै. 
करणाद्भावे चाकरणात्‌ । तथाहि-सन्तोपि तन्तवो न का्मार 
अन्ते अन्त्यतन्तुसंयोगं विनेति सेव शक्तिस्तषाम्‌ । नलु कथमथ. 
९ न्तरमर्थान्तरस्य दाक्तिः ? ्नथौन्तरत्वेपि समानमेतत्‌-खं एव 
हसयैव न शक्तिः इति! अथ यदि पू्व॑षां सकायव शाक्तिस्त 
तस्याप्यदा्चस्याकारणत्वादन्या दाक्तिवाच्येत्यनवस्थाः तदयुक्तम्‌ 
चरमस्य टि सहकारिणः पूर्वेसखदकारिण एव शक्तिः इतरेतरः 


भिसम्बन्धेन कायेकरणात्‌ । स एव समभ्राणां भावः सामग्रीति । 
१० भाव्रत्ययेनोच्यते, तेन संता संमश्नव्यपदेदणत्‌ । ` 


किञ्च, असौ शक्तिर्नत्या, अनित्या वा स्यात्‌ १ नित्या चेत्स ` 
वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्ः 1 तथा च सखदहकारिकारणापेश्चा व्यथाथौ- 
नाम्‌ तछ्छाभास्प्रागेव कायस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानित्यासो, कतो 
-जायते ९ शक्तिमतश्चेत्‌; किं रा्तात्‌, अशक्ताद्धा ए च्साचेच्छक्य- ` 
१५ न्तरपरिकल्पनातोऽनवस्था स्यात्‌ । अराक्तात्तदत्यततौ शी्यमेव ` 
`` तथाविधातच्तवः किननोत्पद्येत ? अटमतीन्द्रियराक्तिकस्पनया ! `` । 


तथा, चाकिः शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ { अभिन्ना ¦ 

"वेत्‌ ; राकतिमात्रं रक्तिमन्मा्ं वा स्यात्‌ १ भिन्ना चेत्‌ $ ^तस्येय्‌ , 
इति व्यपदेशामावः अदुपकारात्‌। उपकारे वा तया वस्योपकारः ¦ 
२० तेन वाऽस्याः १ प्रथमपक्षे राक्तिमतः शात्तयोपकारोऽथोन्तरमूतः, 


१ पृथिवीत्वादिखरूप । २ दक्तिः । ३. जन्य । ४ जैनादिः । ५ वीजख ! ` 

व नैयायिकः 1 - ७ वष्ठिः 1 < वहेः। ९ अपरसदकारिद्क्तयभावादशक्त ! 
१० अदीनिद्रियय शक्तया शक्तिमतः उपकारः क्रियते इत्यसिन्पक्षे शच्या क्रियमाग 

उपकारः शक्तिमतो भिननश्े्तदानवस्था ! कथम्‌ १ उपकारोपि शक्तिमतो भिन्नो यदि | 
त्तदा शक्तिमतोऽयमुपकार इति सम्बन्धो न स्त्र्‌ भिन्नत्वात्‌  उपकरारेणापि खसम्ब | 
सि्यथसुपकारान्तरं क्रियते चेत्तदा श्क्तेनाऽदक्तेन दोपकारेणोपकारान्तरं त्रियते * ब | 
त्रावदशक्तेन-अ्चक्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । शक्तेन चेदु पकारेण खंसंम्बन्धसिष्व्थः ¦ 
सुपकारान्रं विषीयते तदि यया शया सथं शक्तः उपकारः सापि भिन्नाऽभिच्ा च 1 
भिन्ना चेत्तदोपकारखेवं शक्तिरिति न-तसाद्धित्नत्वात्‌ ! दक्तयापि खशम्बन्धतिध्य्* 
युपकारान्तर व्रियते इ््यादिरकारेणानवस्ा । १२ कारणानाम्‌ 1 १२ विद्यमानेन । 
१३ तन्तूनाम्‌ । १४ इयनवस्या परिता । १५ यया शक्तया शक्तिमान्‌ र्तः सापि 

.तिलयाऽनिला वा १ न तावन्निलया-सरवंदा कारयोपत्तिपरसङ्गात्‌। अथानिल्या? सापि इत 
.जायेत १ शकिमत्ेच्छक्ादशक्तदविलादिभकारेण । १६ स्फोटादि । ९४७ शकिः । 
१८ शक्तिमतः सकाद्ात्‌ । २९ पूववत्‌ । २० न केवरं शक्तः । ^. 
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सू० २।२] ` ` शक्तिखरूपविचारः १९७ 


व्यपदेशोर्थसुपकारान्तरपरिकट्पनया दास्यन्तरपरिकद्पंनात्‌. 1 
अनथौन्तरभूतोपकारकरणे तु स एव छृतः स्यात्‌ । तथा च न 
चाक्तिमानक्चौ तत्कार्यत्वाप्रसिद्धतत्फार्यत्वात्‌ । रक्तिमतापि-रा्य- 
न्तरान्वितेन, तद्रहितेन वा शाक्तेखपकारः क्रियते १ आद्यपद्छ 
दक्तयन्तराणां ततो मेदः, अभेदो वा १ उभयञ्नन्तरोक्तोभयदोषा- ` 
चषज्गोऽनवस्था च 1 वद्वदितेनानेन राक्तेखपकारे तु भआच्यशक्ति-५ 
कट्पनाप्यपैाधिका तद्यतिरेकेणेव कीयैस्याप्युत्पक्चेखुपकारवत्‌ ॥ 
द्क्तिशक्तिमतोेदासेदपरिकद्पनायां बिरोधादिदोषादुषङ्गः ॥ 


„ तथा, असो किमेका, अनेका वा १ तजकत्वे शक्तेयगपदनेकका- ` 
यात्पत्तिने स्यात्‌ । अनेकत्वेपि अनेकक्तिमात्मन्य्थोनेकदाक्ति- 
भिर्विभ्रयादित्यनवर्॑थापरसङ्ग इति 1 १० 


, अच प्रतिविधीयते 1 किं आादकम्रमाणाभावाच्छैकेरभावः, अती- 
न्दरियत्वाद्धा ? तचादयः पश्चोऽयुक्तः; कायोत्पस्यन्यथादपपत्तिजनि- 
ताजुमौनस्यैव तद्भाहकत्वात्‌ 1 नु समश्य धीनोत्पत्तिकत्वात्का-.. 
यीणां कथं तद्न्यथाचुपपत्तियेतोऽचुमानात्तत्सिद्धिः स्यात्‌ इव्यग्य- 

^ १९५. @ € करित्व 
समीचीनम्‌ यतो नासाभिः सामध्याःकाय परतिषिष्यते,१५ 
किन्तु अतिनियतायास्तस्याः भतिनियतकायेकारित्वम्‌ अती: 
न्द्रियशक्तिसद्धावमन्तरेणाखम्भाव्यमित्यसावण्यस्युपगन्त॒व्या 1 
कथमन्यथा पतिवन्धकमणिमन्नादिसन्निघानेप्यञ्चिः स्फोटादि-. ~ 
कार्यं न कूयौत्‌ सामग्रयास्त्रापि सद्भावात्‌ ए तेनं दयभ्ेः खरूपं, ` 
अतिहन्यते, सहकारिणो वा १ न तावदाद्यः पक्षः क्षेमङ्करः१२० 
अध्चिखरूपस्य तद्वस्यतयाध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌। नापि दवितीयः 
सहकारिखरूपस्याप्यङ्कट्यञ्चिसंयोगरुक्षणस्याविककतयोपखक्षणा- 
त्‌ 1 अतः राक्तरेवानेनं भरतिवन्धोभ्युपगन्तव्यैः । 4 + 





` १ शक्तिमतोऽयमुपकार इति सम्बन्धव्यपदेशाथेम्‌ । २ उपकारस्य । ३ चक्ति 
मान्‌ । ४ वद्धिः । ५ उपकारवत्‌ । & द्वितीयपक्षे । ७ निष्फला । ८ स्फोटः ॥. 
९ शक्तिरहतेन शक्तिमताऽ्चिना उपकारस्योत्पत्तियेथा । १० अन्धकारनाश्च, जर्थ- 
अकारा, वत्तिकादाद; तैखदोषादि । १९ अर्थाऽनेकशक्तीरेकशया बिमक चेदानेक- 
धक्तीनामेतवभसङ्गः-पकशक्तया याप्यमानत्वात्तदन्यतमरक्िवित्‌ । ` १२ भरीन्दरि- 
यायाः । २३ वहिलक्षणो्था ददनशक्तियुक्तस्तवः ` स्फोटादिकारयोत्पत्त्यत्यथानुप~ 
पत्तेरिति । १४ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां परस्परसम्बन्धरुक्चणा सामग्री ६ 
१५ सैनः ।. १६ अदीनिद्रिय्क््यमावेपि सामभ्याः कायैकारित्वे । १७. सामग्याः 
अतिबन्धकसन्निधाने सद्धाबो नास्तीत्युक्ते आद । १८ भरतिवन्धकेन । -१९ मरतिबन्ध्‌= 
कमणिमन्रादिना । २० प्रेण भवता । । 


॥ 
॥ 
। 
| 
| 
1 
| 
१ 
। 
॥ 
॥ 
। 
3 
4 





१९८ ्रमैयकमख्मात्तेण्डे [ २. भरयश्चपरि०, 


; नज चलेन नाग्नेः खदकारिणो वा सरूपं अतिहन्यते, किन्तु 

खेमाव एव निवल्यैते, अतः स्फोरादिकायैस्याखत्पत्तिः अतिव्‌- 

न्कमणिमन्रायमावस्यापि तडुत्पत्तो सहकारित्वात्‌ तद्भवे । 

तद्॒त्पत्तेः, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; उन्तस्भकमणिस्निधाने 

५ कायचस्याचत्पत्तिथसङ्गत्‌। न खल्ं तदा थतिवन्धकमण्या्मा- 

` बोस्ति पत्यक्षविरोधात्‌। नु यथाशनिः भरतिवन्धकमण्या्भादः 

सहकारी स्फोटादिकार्यं करोति, एवं अतिवन्धकमण्यादिः उच्चः 

स्भकमण्यायभावसहकारी तत्प्रतिबन्धं करोतिः अतो न तत्सक्नि 

चाने कारयस्यादत्पततिरिति। अस्तु नामेतत्‌ ; तथापि-अतिवन्ध- 

९० कोत्तस्भकमणिमन्रयोरभावेऽचिः खकायं करोति, न वा १न ताव 

दुंत्तरः पञ्चः; रलक्चषवितेधात्‌) प्रथमपक्चे ठ कस्याभावः अभेः सह. ` 

कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा १ न॒ तावडभयस्ः अन्यतरा 

मते कायीलत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । अन्यतरस्य चेत्क भतिवन्धकस्य, 

। ` उन्चम्भकस्य वा १ परतिवन्धकस्य चेत्‌; स एवोत्तस्भक मण्यादिस 

१५ न्निघाने कायालुत्पाद्भसज्गः तदा दस्यामावारसिदधः 1 उततम, ' 

कस्य चेत्‌; अराप्ययंमेव दोषः । न चाभावस्य कायकारित्वं धंरते. ` 

, भवरूपताुषङ्गात्‌ , अर्थुद्धियाकारित्वरक्षणत्वात्परमाथंसतो, 

दं्षणान्तराभावात्‌ । | 

` क्ाखाभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्‌-किमितरेतराभावः, | 

2० प्रागभावो वा स्यात्‌, प्रध्वंसो वा, अभावमा्ं वा{ न तावदितरेव- 

याभावः, भ्रतिचन्धकमणिमच्रादिसन्निधानेप्यस्य सस्भवात्‌। नापि 

आगभावः, तत्मध्वंसोत्तरकारं कायोत्पत्यभावभसङ्गात्‌ । नाधिः 

परध्वसः अतिबन्धकमण्यादिभागमावावस्थायां कायैस्याजुत्पत्तिष ` 

सङ्गात्‌! न च भावादथीन्तरस्यामावस्य खद्धावोस्ति, तैष्यानन्तरः । 

2५ मेव निराकरिष्यमाणत्वात्‌ 1 अतो निराकृतमेवत्‌-यस्यान्वयन्" 

तिरेक कोयेणाुक्रियेते सोऽमावस्तत् सहकारी सहकारिणा । 

नियमात्‌ इति। ` 1 क 

१ अतिवन्धकेन । २ खस्य भरतिवन्धकस्य भावः ! ३ अभावरूपकारणामवे ॥ 

& कार्योस्थापक । ५ भतिवन्धकमण्या्मावस्य सदकारिणोऽमावात्‌ । & उत्तम्भरकामणि- 

सन्निधानकाठे । ७ प्रतिवन्धकामावे उत्तम्भकसद्धावे चोभयसद्धावे च । «८ उत्तम्भः 

कलयामावंः सदकारी चेदिल्यथः । ९ उन्तम्भकसद्धावे कार्यानुस्पादप्रसङ्गलक्षणः ५ 

१० अभावः कार्यकारी चेत्तदीति शेषः । ११ तदोत्तम्मकस्यावाविद्चेषासाबादु्घ 

म्मकसदधते करय न सयाच । २२ सत्तासमबन्धः भमाणसम्बन्धो बेलयादि । १६ भि 
चन्धकस्य ! १४ भरतिवन्धक्‌ उत्तम्भको नेति । १५ तुच्छाभावस्य ॥ १६ सहकारिणो 

आवा अभावा एव्‌ वा भवन्तीति नियमो नासि । 9 ठ 
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सू २।२] : ` शेक्तिखरूपविचारः १९९ 


 कंथं चैवंवादिनो मच्रादिना कञ्चिखति भतिवद्धोप्यन्निः सः 
एवान्यस्य स्फोटादिकायं कुयोत्‌ १ अतिवन्धकाभावस्य सहका 


रिणः दस्यचिदप्यभावात्‌ । न चासखैत्पक्षप्येतचोद्यं समानम्‌.+ 


वस्तुनोऽनेकाशचयात्मकत्वात्कस्याश्ित्केचित्कथितं, [ भ्रति |: 
परतिवन्घेष्यन्यस्याः प्रतिवस्याभावात्‌ 1 नाप्यभावमाल सहकारि; ५, 


वस्तुनोथीन्तरस्याभावस्याभावे _तद्भतसामान्यस्याप्यसम्भवात- ॥ 


न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, दव्यगुणकमोन्यतमरूपताज~ 


षङ्ञात्‌ । ` ततः रतिवन्थकमण्यादिपरतिदतदराक्तिवैहिः स्फोटा. 
दिका्ैस्यादत्पादकस्तद्विपरीतस्तूत्पाद्क इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ! 


ततो निराङ्‌तस्नेतत्‌ “कर्यं स्रोत्प्चौ प्रतिवन्धकाभावोपरूतो- १० 
भयवाच्निवादास्पदक्कीरकव्यतिरिक्तानपेश्चम्‌ , तन्माजादुत्पत्ता- ` 
ब॒नुपपयमानवाधकःवात्‌ , यु थतो व्यतिरिक्तमपेश्चते न तरत्ते- 
न्मा्रजत्वेऽचपपद्यमानवाधकस्‌ यथा तन्तुमाचापेश्षया पटः: 
न च तथेदम्‌ , तस्माचथोक्तसाध्यम्‌' इति; देतोरसिद्धः; तन्म. 
आदुत्पत्तौ कायस्य पागक्तन्यायेनानेकवाधकोपपत्तेः1 - <५ 

खरूपसखहकारिव्यतिरेकेण राक्तेः भतीव्यभावादसत्वे. वा ल- ~. 


ज्वनितादिदषटकारणककापव्यतिरेकेणादष्सेयाप्यप्रतीतितो ऽस्वं 


¶ 


स्यात्‌, वू चाखत्ौरणनिमित्तकारणाय दत्तो जङाजकिः ॥. 
कथं चैवंवादिनो जगतो मदेश्वरनिमि त्त्वं सिध्येत्‌ १ विचि. 


क्षिल्यादिदष्टकारणकखापादेवाङ्करादिविष्वि्रकायोत्पत्तिभरतीतेः । २०, 


अञ्चमानात्तस्य तन्निमि्त्वस्मधने शयक्तेरप्यत एव सिद्धिरस्तु ॥ 
तथादहि-यत्काम्‌ तदसाधारणर्ध॑श्रौष्यासितादेव कारणादावि- 


वंति सदकारीतैरकारणमाच्राद्धा न सचति यथा खखाङ्कयादिः ं 
कायं चेदं निखिखमाविभोववद्धस्त्विति । एतेनैवातीन्दियत्वा-. 
प्तर्देभावोऽपास्तः1 _ | | २५ 
 यदप्युक्तम्‌-“पथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव निजा शाक्तिः : 
इत्यादि, _तद्प्यपेशलम्‌› खव्पिण्डादिभ्योष्पि पात्य त्रस्त स्त्पिण्डादिभ्योपि पटोत्पत्ति्रसङ्गात्‌, 
` - १ .कार्योस्पात्त भलययमावः सदकारीलवं वादिनः ॥ २ भआगभावादिरूपस्य ई 
३ जन । ४ मन्नादिना। ५ नरं प्रति । ६ जमाबः सदकारी विचार्यमाणो न टके 
यतः । ७ स्फोयदिकार्यं धमि । ८ बहि । ९ अतीरिद्रयशक्तेः । १० कारक 
मान्रात्‌। २१ पटादिका्यम्‌ । १२ तन्तुभ्यः ! १३ वेमादिकम्‌। ९४ तन्म 
१५ पुण्यख । १६ पुण्यस्याऽसत्वे सति 1 १७ विक्चेष ! १८ पएरेण अवता ॥ 
२९ खरूपसदकारिव्यतिरेकेण उक्तेः भरतीयाः इलव वादिनः! २० शकि ६ 
२२१ पुण्यमदेश्वरादेः 1 २२ स्वपक्षसिद्धा साध्यम्‌| २२ उपादान 1 _ २४ परपक्ष- 
अिकषेपे साध्यमिदम्‌ । . २५ सखेऽरषटमसाधारणकारणम्‌ ॥ २६ अङ्करेऽपाधारणमीत 
धरः ! २७ द्विवीयविकटपोयम्‌ । २८ र्यभावः । २९ सामान्यम्‌ ॥ 


द° परतेयकमलमारण्डे [ २. ्रयक्षपरि यक्षपरि ८. 


सहव रीतस्रक्तेस्ताप्यवि शेषात्‌ । अथ न पृथिवीत्वादिा्रोप- 
ङक्षिवानामथौनां पटादयुत्पत्तौ व्यापारो येनातियसज्गः स्यात्‌ 
ह $ 

वन्तुत्वायसाधारणनिजदक्युपलक्षितानामेव तज तेषां व्यापा- 
रात्‌; इत्यप्यसास्प्रतम्‌ ; तन्तुत्वाञ्ुपल क्षितानां .कग्ध्थितादय- 
् थौनामपि तजञनकत्वप्रसङ्कार्व्‌ । अवस्थाविशेषसमन्वितानां 
तन्तूनां कायौरम्भकत्वाद्यम॒दोषः; इत्यपि - मनोरथमतम्‌ | लसि 


विरोषमन्तरेणावस्थाबिशेषस्यैवासम्मवात्‌ › अन्यथा द्ग्धादिखि- 
भावानामपि तेषां स स्यात्‌ । | 


„ . य्योच्यते-शाक्तिर्नित्याऽ नित्या वेत्यादि त्त्र किमयं दव्यरक्तौ, ` 
१० पयौयदाक्तौ वा थश्चः स्यात्‌ , अवानां दरव्यपयोयशक्यात्मकत्वात्‌?. ` 


तर द्व्य्रराकतिनित्यैव अनादिनिधनखमावत्वीद्रवयस्य । पयोय- 
शक्तिस्त्वनिलयैव खादिपयैवसानत्वात्पयायाणाम्‌ । न॒ च शाक्ते 
नि्यस्वे सहकारिकारणानपेश्षयैवार्थस्य  कायेकारित्वासुषङ्गः 


€ 


` दव्यदाक्तेः केवलाः कायकारित्वानभ्युपर्गमात्‌ । पयोयराक्तिस- । 


क किये + किः ~ > व क 


दिये क 


१५ मन्विता हि दव्यराक्तिः कायकारिणीः विशिष्टपयोयपरिणतस्थैव | 
द्रव्यस्य कायकारित्वप्रतीतेः । वेरैपरिणतिश्चास्य खदहकारिकारणा- ` 
चेश्चया इति पयौयशक्तेस्तदैयै' भावान्न स्वेदा कायात्पत्तिपरसङ्गः ` 


सहकारिकारणापेश्षावेयथ्यं वा 1 कथमन्यथा अदृष्टेश्वरादेः केव- 
५ कः भ कि @ 
, लस्यैव खखादिकायोत्पादनसार्मथ्ये सवेदा कायात्पाद्कत्वं सहः 
२० कारिकारणापेक्चावेयथ्य वा न स्यात्‌ { 


.यद्प्यमिषितम्‌ दाक्ताददक्ताद्वा तस्यः धाडुभोव इत्यादि; 
तत्र राक्तीदेवास्याः भादुभौवः । न चानवस्था दोषाय; बीजाङ्करा- 
दिवदनादित्वाक्त॑त्पवाहस्य । वत्तमाना हि शक्तिः भाक्तनराक्तिः 
` युकतेनाथनाविभव्यते, सापि भाक्तनराक्तिथिंकतेनेति. पूरवैपूवोवः 
२५ स्थायुक्ताथौनायुत्तरोत्तरावस्थापरादुभीववत्‌ 1. कथं चेवेवादिः 
नोऽदष्टस्याप्याविभौवो घटते १ तच्यात्मना अदष्टान्तरयुक्तेना- 





१ चक्रचीवरादि । २ पृथिवीत्वादि । इ अघ्वादि 1 ॐ पटादौ । ५. तन्त्वाचर्- 
नाम्‌ । £ तन्तुत्वाचबिश्ेषात्‌ । ७ शक्छिविरोपं विनावस्थाविद्ेषो भविष्यति चेत्‌ ।; 


८ इक्तिरदित. । ९ तथा च सति परादिजनकत्वग्रसङ्गः. स्यात्‌ 1 १० द्रन्यशक्तिःः ` 
पयौयशक्तिरसिदधेतयक्ते सत्याह ।, २१. द्रवति द्रोष्यति अदुदुबदिति द्रव्यम्‌ । 
१२ पराप्रविववैन्यापि द्रन्यमृष्धंता सदिव खासादिषु । १३ पयोयशक्तिरदितावाः ^ ` 
१४. जैनैः 1: २५ कथमिति तरेदाह । १६ सग्बनितादि । १७ सहकारिकारणा" 
नन्तरम्‌ । .१८ परेणाङ्गकृते सति! १९ शक्तेः ।॥ २० .शक्तिमतः ॥ २१ शति । 


२२ अर्थेन । २३ शाक्तादश्क्ताद्वेलेवंवादिनः । - . 


को कि क अक जः केक ` कः ऋ 


मिः नः ` जः = = ~ = कि = 
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विमौव्यते, तद्रहितेन . बा ए भथमपक्ंऽनवस्था । द्वितीयपल्चे तु 
सुक्तात्मवत्तस्यै तज्जनकल्वासस्भंवः 1 सथ ८ 

- किञ्च, कथं बा मदेऽ्वरस्याखिखका्यकारित्वम्‌ 1 
तस्य तत्कारित्वे सकरुकायौणामेकदेबोव्यत्तिभ्रसङ्ञात्‌ वि 
स्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणोऽन्प्रसहकारि सेत कत्तव्या ५ 
इत्यनवस्था । वपवोरसदकारिलमन्वितवो ल डक्त- 
रोत्तरादष्टाखिरका्यकारित्वे निखिकभावा नां श सिसंमाने 
तानासुत्तरोत्तरश्क्तयुत्पाद्कत्वमस्ः अरुंमि 1 

` यच्यान्यदुक्तम्‌-दक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यादि .तद्‌- , 
प्ययुक्तम्‌, तस्यास्तद्तः कथञ्चिद्धेदास्यपगमारव 1 राकरिमतो दि १० 
शक्तिभिच्ना तत्म्यश्त्वेष्यस्याः भत्यक्षृत्वामावात्‌? कीयौन्यथाच- 
पपत्त्या तु पतीयमानासौ 1 तंद्धतो विवेकेन भवयेत॒मराक्यत्वादभि- 
केति! न चाज विरोधाद्यवतार्‌;, सदठ्मकवस्तुनो जव्यन्तरत्वात्‌ 
सेचकज्ञानवत्सामान्यविदेषवच्ं 1 - = 

. यत्पुनख्कमेकानेका वेत्यादि. ` तजाथीनामनेकैव राक्तिः 1.१५ 
तथादि-अनेकशक्तियुकानि कारणानि विचिजक्षयैत्वानार्थवत्‌ ॥ ` 


बिचिज्रकायोणि वा कारणशक्तिभेदनिमि्तकानि तस्वैदिभिन्नाथ- 
कार्यवत्‌ । य हि कारणशाकिभेदम्‌न्तरेण कायनानात्वे युक्त 
रूपादिज्ञानवत्‌, यथेव हि ककैटिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादिः 
खभावसेदनिवन्धनानि सथा श्षणस्थितेरेकस्मादपि प्रदीपादेमो- २० 
वाद्‌ वतिकादशहैकयोषादिविचि्कायोणि रवँच्छकतिमेदनिमि- 
कोलि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यै रूपादेनीनात्वं न स्यात्‌। चश्चरादि- 
खामभ्रीसेदादेव हि तज्ज्ञानप्रतिभासमेदः स्यात्‌ ककैटिकादि- 
व्यं त॒ रूपादिखभावरदितमेकमनदामेव स्यात्‌ ॥ चश्चरादिवुद्धो 


१ अदृष्टन्तरपरिकदपनया आत्मन इति पक्षे ! २ संस्रायीर्मनः ॥ = (जमीन (र न ३ अदृष्ट 
दित्वात्‌ । ४. मदष्टवदयेष । ५ महेश्वरेण । ६ अनवस्थाचापादनेन । ७ जनेः ॥ 
८ गश्च विना भरूमवत्‌॥ ९ पदाधीत्‌॥ १० सदेन ।` ११ शक्तेः कथश्चिद्धेदा- 
दपक्षे । १२ भेदाभेद । १ई मेदादभेदाद्मा जालन्तरस्वाच्‌ । ९४ दहनो दाद- 
शक्तियुक्तो दाहान्यथानुपपत्तेः[१]। १५ खन्यद्धिष्वनुस्यूतत्वात्सामान्यरपता गोत्वस्य 
अश्वत्वादिभ्यो व्यावत्तेमान्वाद्विदयेषरूपता यथा तथा सर्वत्र अतरिपत्तग्यम्‌ । सामान्यमेव 
विशेषस्तसेव तद्वत्‌ { १६ विचित्राणि कार्याणि येषां तानि विचित्रकायीणि तेषां 
आवस्त्ं तसादेतोः । ` १७ विचित्रकायत्वात्‌ । १८ सम्दिग्धानैकार्तिकत्वे सत्याद । 
.१९ तैकद्ोषादिशक्तिमिद विनापर-तैङज्लोषादिकायौणि स्युरित्रि चेत्‌ ॥ २० तेङ- 
ज्ोषादि। २१ तेरडोप्रादिशकि विनापि शकिभिदनिमित्तकानि यदि तेरुचोषादि- 
कायौणि स्युः! २२ किन्तु! २३ रूपादिखभावसमथनाथे परः भाई । 


२०२ भमेयकमरूमाच्ेण्डे ॥ २ भलयक्षपरि० | 
प्रतिभाखमानत्वाद्रपादेः कथं ककटिकादिद्धव्यस्य तद्रहितत्वमिति ` 
१ तरं तैक्शोषादिविचिजकायामानङुद्धौ दाक्तिनानात्वस्या- ' 
व्यर्थानां तीतेः कथं तद्रहितत्व स्यात्‌ £. भवयस्बुद्धी 
माना रूपादय एव परमार्थखन्तो न त्वञ्मानबुद्धौ पति 
९५ शाक्त्यः; . इत्यपसु(प्यखु)न्द्रम्‌; अदृष्टेश्चरादेरपरमाथंसत्वरस 
ङ्गात्‌ 1 अदीपादिद्रव्यस्थैकस्य वक्तिकादिसहकारिखामभरीमेदात्त 
इादादिकार्यनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिखभावभेद्‌एत्‌; इत्यप्यविचारि. 
तरमणीयम्‌; रूपादेरप्यभावभरसङ्गात्‌ । राक्यं हि वक्तु 
दिदरन्ये चश्चुरादिसामग्रीमेदाद्रूपादिभत्य॑यभतिभाखमेदो 
१० रूपो्यनेकखभावसेदादिति । तन्न ममाणप्रततिपन्नत्वादरुपादिवच्छ 
्ीनामपलापो युक्त इति । 


यत्पुनरथौपत्यथौपत्तेखदाहरणं चाचकस्दामथ्याचन्नितयत्वज्ान- 
सुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; वाचकसामथ्यस्य, तत्मत्यनन्यथामर्बना 
सिद्धेः 1 निराकरिष्यते चाम्रे निलयत्वं शब्द्स्मेव्यकमतिपसङ्गेन। 


३५ -याप्यभावाथौपत्तिः-जीवश्वेजोऽन्यवास्ति = देऽमावादिति 
त्रापि किं गरे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चेजाभावस्य विरोषणम्‌, ` 
उतार्॑त्र ? पथमपक्चे तज्ाभावस्य विरोष्यस्याक्तिद्धिः,. यदा हि ¦ 
चैजो ग्रहे जीवति कथं तद्‌ तजर तद्भावो येनासो तेन विशेष्येत १ 


यदा च तज तदभावो, न तदा तजर तज्ीवनमिति । द्वेतीयप्ष 

० तु विरेषणंस्यासिद्धिः, नं खट चेजस्या्येज यज्ीवनं तद्थापच्यु 

द्यकाङे तथाविधम्रदेदाविलेषणत्वेन ङईतश्चित्पमतीयते अथोपत्चे- ` 
श्यप्रसङ्गात्‌। येनेवै" हि अमाणेन तजीवनं प्रतीयते तेनेव 
तत्सद्धावोपि । न दयप्रतिपन्ने देवदत्ते तद्धमा जीवनं भत्येठु शक्यम्‌ 
अतिभसङ्गीत्‌। न चाप्रतीत्ं बिशेषणत्वमतं एव । अथौपत्येव 


क 


व क 1 1 १ श 


क र रि 


= चः = | 


= क को कः 


व 





१ दीपो नानाशकतियुक्तः तैरद्योषादिनानाका्ान्यथानुपपत्तेरिति । २ दूषणभीयवं 
वचः । .इ शाने । ४ निरंदत्वभरतिपादनाय ! ५ छब्द \ ६ शब्दनिल्यत्वं भरति । 
-७ अन्यथा नित्यत्वं विना न भवनं तस । ८ अविनामावस्यासिद्धेः 1 ९ -जीवतः ॥ 
१०. बहिजीवनम्‌ । ११ विेष्यस्यासिद्धिसुद्धावयन्ति । १२ चैन्नाभावः । १३ गृ 
जीवनेन । १४ चैवस्य वहिओवनं चैत्रामावनिष्ेषणमिल्यसिन्पक्षे । १५ जीवनख । 
१६ जसिद्धिमेव श्रददोयन्ति। १७ वहिः.। १८ अन्यप्रदेद् । १९ ्रमाणाच्‌ ॥ 
२० विदवद्धिः । २१ अन्यथा 1 २२ अथापत्तवैय््यभ्सङ्गमेव सूचयन्ति । 
२३ अतोधापत्या चैत्रसद्धावपरिक्पनं व्यर्थम्‌ । २४ जीवनमेव भ्रतीयते न त्ष 
दधाव इति परेणोक्ते जैनः राह । २५ मेरपरतीत्यमावेपि तद्भूपादिपरतिपत्तिप्रपङ्गा्" 
२६ जीवनस्य. २७ दण्डाऽश्ञाने दण्डिक्ञानप्रसङ्गात्‌ । | 
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सू० २।२ ]. ` अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २०३ 


तत्सिद्धावितरेतराश्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तंदिरे- 
षिता्चत्परदेदाभावाद्थोपच्युद्यः, ततच्च तत्सिद्धिरिति । > 


अथ न निश्चितं सखज्ीवनं तद्भहाभावविशेषणं येनायं दोषः, 
किन्तु "यदि गृेऽसन्‌ जीवति तदान्यजास्तिः इत्यभिधी यतेऽ ` 
तदि खंद्ायरूपत्धात्तस्याः कथं पामार्णयम्‌ ‹ आ त॒ भमाणं साच-५ 
मनमेव 1 पश्ची्यधवत्वमप्यत्र सम्भवत्येव ॥ तथादि-जीवतोः 
देवदत्तस्य ` गृहेऽभावो वदिस्तत्सद्धावपूवेकः जीवतो ग्ेऽभा- 
वत्वात्‌ भाङ्गणे स्थितस्य हे जीवव्‌भाववत्‌ । यदधः देवदत्तो ` 
वहिरस्ति गासं ख्टजीवनाधारत्वात्छात्मवत्‌ ॥ कथ , पुनदेवद्‌- 
तस्याजपठभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन कदे त॒विशेषणमित्यसव्‌ $ १० 
भखङ्गसाघनोपन्यासात्‌ । ; 


यच्च निवेभ्यैधारवश््रहणादिखामभ्रीत इत्यादुक्तम्‌ $ तज 
निवेध्याधासे वर्ूर्वन्तरं थयोगिसंखष्टं तीयते, असंखटं वा १ 
तजाद्यपस्नोऽयुक्तः, तियोगिसंखष्टवस्त्वन्तरद्यीध्य्चण ्रतीतौ 
त क्दभावभ्राडकत्वेनाभावभरमाणप्रचृत्तिवि रोधात्‌ 1 चत्तो वा १५ 
न स्ञमाण्यम्‌) धतियोगिनः सस्वेपि तस्द्त्तेः 1 द्वितीयपक्ष तु 
अभावपरमाणवयथ्यैम्‌ , अत्यक्षेणेव भतियोभिनोऽभावपतिपत्तेः । 
अथ परतियोम्यसंखष्तौवगमो वस्त्वन्तरस्यामावभ्रमाणसस्पाद्यः; 
तर्हि दष्यभावप्रमाणं रतियोग्यसं खष्टवस्त्वन्तरग्रहणे खति व 
तत, तदसंखष्टतएवगमञ्च पुनरण्यभावभ्रमाणसमस्पाद्य इत्यन २० 
चस्या । अथमामावध्रमाणात्तद सं खं्टतावगमे चान्योन्यैश्रयः। 


न र्न्तः 

१ वहिरजीवन । २ वदिरजीवन । ३ गृ । ४ इतरेदराभयः । ५ यदि जीवति 
तदा वदहिरस्ति. यदि न जीवति तदा नास्तीलय्थः । & जीवनस्य संश्यितत्वात्‌ ६ 
७ अन्यत्र जीवनानिश्चयात्‌ । ८ एषाथीपत्तिर्यथाऽप्रमाणं तथा संवोप्यप्रमाणं खादिलाः 
रेकायामाह । ९. पञ्चावयववरवाभावे कृथमथौपत्तेरलुमानत्वमिति परेणोक्ते सत्या ॥ 
२० भ्रतिशादेतूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । ६९ सृतेन व्यभिचारपरिदाराथ- 
मेतत्‌ । १२ भ्रमातृखरूपवत्‌ । १३ अभावरूपदेतोः । २४ साध्यसाधनयोन्योप्य> 
चयापकमावसिद्धौ व्याप्या्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र (अर्थ) भ्रददयेते 
तलमसङ्गसाधनम्‌ः।॥ १५ घट । २६ भूतं । १७ आदिपदेन , मतिपेभ्यसरणञुप- 
-लबन्धिलक्षणप्राप्तख. घटादेरलुपङम्भश्च । १८ भूतलम्‌ ॥ २९ घटेन ६ २० रहितम्‌ इ 
२१ घटाभाव । २२. अभावप्रमाणस्य 1 २३ अभमावावगमः ॥ २४ भूतरख 
२५ आयम्‌ ! २६ उत्पत । ; २७ भरथमामावुममाणालतियोगयसं ख्टतावगम्‌ः, तद्ब> 
गमश्च प्रथमामावभरमाणोदये ` इति ॥ ¦ 


९०४ भरमेयक्रमऊमात्तेण्डे . [ २. भ्रयक्षपरि० 


 अिथोगिनोपि ` स्मरणं वस्त्वेन्तरसंखष्स्य, अशंखटस्यवां £ 
यदि सखस्य; तदाऽमावभ्रमाणायदन्तः 1 अथासंखषटस्यः त 
भरत्यस्ेण वस्त्वन्तरासंखष्टस्य प्रतियोगिनो अहणे तथा 

समरणं स्यान्नान्यथा । ` तथाभ्युपगमे च तंदेवामावप्रमाणवेयं्य 
५्वस्त्वखङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाश्चिता' इत्यादिभन्थविरोः ` 
सश्च । ैस्त॒मा्रयाध्यस्षेण अ्रहणाभ्युपंगमे धर॑तियोगीरतशव्यवः 
डारयाभावः 1 | 
` यदि चाठुभततेपि अवि भरतियोशिसरणमन्तरेणामौवभरतिषः 
त्तिैस्यात्‌, तहि अतियोग्यप्यजुभूत एव स्तव्यो नान्यथा अतिः 
१० सङ्गात्‌ । ` तदजुभवश्चन्धीसंखृष्टतयाऽभ्यु पगन्तव्यः, तस्याप्य 
. अथासंखष्टताप्रतिपत्तिस्ततोऽच्यैज परतियोगिसरणात्‌ तज्राप्ययमेव्‌ 
ज्याय इत्यनवस्ौ । अथ भतियोभिनो भूतकस्य सरणाद्‌ घरस्यन्धि- 
संखष्टता प्रतीयते, तर्सरणाच् भूतठ््य तदेतरेतराशचेयः; तथा- 
हि-न यावद्धटासंखष्टभूभागप्रतियोभिसरणाद्‌ घरस्य भूतलासं 
१५ खष्टताप्रतिप्तिन तावर्॑त्सरणौदूतलस्य घटासंखष्टतापरतिपत्तिः; 
यावच्च भूतलस्य घटासंखृष्टता न प्रतीयते न तावत्तत्सरणेन घट. 

- -येति। ततो.ऽन्यथरतियोशिस्ररणमन्तरेणेवाभवांशो भावांरावत्म- 
त्यक्चोऽम्युपगन्तव्यः ! श्रूतकासंखष्टघरदचोनादितसंस्कीरस्य च ` 
पुनधटासंखष्टभूभागदशनानन्तरं तथाविधघट स्मरणे द 'अद्ी- 
२० ब्रौमावः इति प्रतिपत्तिः भत्यरभिंषनमेव । यदा तु खदुरागमाि- 


= 
\,; , १ स्छलला च अतियोगिनमित्येद्विचारयति । २ मूत । ३ भूतङसम्बदपतियोगि" 
सद्धावयाहकत्वेनैव भलक्षख अ्दृत्तेः । ४ पूवो तमेव । ५ आयातम्‌ । ६ प्रलकषेणवाः 
मावस प्रतीतत्वात्‌ । ७. अनवस्थादिदूषणपरिदारं करोति । ८ भूतकमात्रख । -९ णन- 
वस्थादिदोषमयात्परेण ! १० वट । ११ भूतट। १२ भूतस्य । १३ भलक्षपरतिपत्। 
१४ भूतलक्षणे । १५ घटस्य । -१६ प्रेण !। १७ अन्येन पटेन 1 १८ प्रेण । । 
१९.घ्टखः। २०. पटेन । २१ घटात्‌ । २२ पटे ! .२३ अन्थानवखा ~ खाव्‌ ॥ 
२४ अनवस्थापरिदारा् परः प्राद.। २५ भूभागेन । २६ अन्यासंखषटता प्रतीयते 1 
२७. वसंखष्टमूमागम्रतियोगिसरणात्‌ घटसख. भूतलासंसष्टतापरतिपन्निसस्ां स्या 
भूमागासंख॒ष्टटभतियोगिखरणाद्धतल्सख षटसंसृष्ठतापरतिपत्तिस्तसयां सत्यां घटासंखषट 
सूमागसरणाद्‌ घटस्य मूतलासंसषटताभतिपसिरिल्ान्वयसुखेनेतरेतरा्यः । २८ भूभा- 
गासंसुष्परपरतियोगि । ` २९ दृष््ठतानुमूतें सरणं चोपजायते । ` २० . घट संख 
समाग 1: ३.१. असंय॒ष्टताप्रदीतिः । ३२ इतरेतराभयो यतः 1. ३ ई सर्माय ॥ 
३४ भरतियोगिसरणं विना जायमानं क्षानं मलक तियोगिसरणानन्तरसुपरनायमानम्‌" 
भावप्रमाणे संविष्यतीतयक्ते गाद । ३५ नरस्य ।: ३६ सर्येमाणवटसख । २७ मूमागे। 
६८ दसनसरणकारणकत्वाविशेषात्‌। ३९ आवि मौषतिरोभावास्स्व सर्वजं विधते इति । । 
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तस॑स्कारः साङ्ूख्यस्तथीऽप्रतिषयमानः तत्प्रसिद्धसरवरजस्त 


मोरुश्चषणविषय निदरीनोपददनेन अचुपरुन्धिविशेषतः मरतिवोभ्यतेः 
तदाप्यजुमानसे्ेति ` कौमावभ्रमाणस्यावकार्चीः १ ततोऽयुक्तसु- 
्तम्‌-“न चाध्यक्षेणाभावो ऽवसीयते तस्याभावविषयत्वबियोधात्‌» 
नाप्युमानेन हेतोरभावात्‌ इति। ९ 


किञ्च, अभावधमाणेनाभावग्रहणे तस्यैव भरतिपत्तिः स्यान्न 


भतियोगिनिश्त्तेः ! अभावध्रतिपत्तेस्तननिचत्तिभ्रतिपत्तिश्चेत्‌, सा 
करः पतियोगिखरूपसम्बद्धा, अखस्बद्धा वा १ न तावत्सम्बद्धाः 
अआआवाभावयोस्तादात्म्यादिसस्वस्धारसंभवस्य वश््यमाणत्वात्‌ 1 
अथासम्बद्धा,' तर्हि . - तत्परतिपत्तावपि कथं प्रतियोगिनिद्त्ति-१० 
सिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌? तंन्निच्ृत्तरप्यपरतन्निडत्तिप्रतिपच्यभ्यु- 
परमे चानवस्था । 


यच्च (प्रमाणपश्चकाभावः, तदन्यज्ञानम्‌; आत्मा वा ज्ञाननिसु- 
्ोऽभावधमाणम्‌ः इति अजिग्रकारतस्येत्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 


यतः; भमाणपश्चकाभावो निरूर्पाख्यत्वोत्कथ पमेयाभावं परिच्छछि- १५ 


ल्यात्‌ चैरिच्छित्तेकोनध्मेत्वात्‌ १ अथ प्रमाणपश्चकाभावः पमेया- 
भआवविषयं ज्ञानं जनयचुचैचारादभावधमाणमुच्यते; ने; अमाव्‌- 
स्यावस्तुतया .तज्ज्ञानजनकत्वायोगत्‌। वस्त्वेव हि. कायेसुत्पाद्‌- 
यति नावस्तु, तस्य सखंकरसामथ्येविकरुत्वात्खरविषाणवत्‌ । 
साम्य वा तस्य भावरूपताभसक्तिः, तद्धक्षणत्वात्परमार्थसतो २० 


छक्षणान्तराभावात्‌, सखत्तासम्बन्धादेस्तछ्वक्षणस्य निषेत्स्यमान- 


१ अमावं प्रयक्षतः। २ दष्टन्त । ३ भभावम्‌ ।. ४ इह भूतके घटो नास्ति 
बृद्यत्वे सल्यनुपरूब्धेः । य॒त्र यस्य ददयत्वे सत्यनुपरुडिधस्तत्र तस्याभावो यथां. तमद्धि 
सखस्य । ५ विषये ।-द प्रयक्षप्रयभिकश्चानानुमानेरभावः प्रतीयते यतः+. ७ सति । 
८ घटाभावस्य । ९ प्रतिपतिः स्यात्‌ । १० निवृत्तिः । ११ अनन्तरमेव प्रष्व॑सा- 
भावनिराकरणे । १२ निद्रल्याऽसंम्बद्धस्य प्रतियोगिनो धटस्य यथाऽमावः स्यात्तथा 
परस्यापि निद्रलयाऽसम्बदधस्यामावप्रसङ्ः--उभंयत्रासम्बडस्वोविक्ेषांत्‌। १३ सा चासो 
निदृत्तिश्च तेन्निषृत्तिस्तस्याः सकाशात्‌। १४ परेण । १५ प्रतिपत्तिषैटेन सम्बद्धाऽ 
सम्बडेव्यादिपरकारेण । ` १६ निपेध्याद्धटादन्वसख भूतलस्य परिशानम्‌ । ` १७ परेण । 

८ निःखभावस्वात्‌ 1 १९ गगनाम्भोजवत्‌ । २० निरुपाख्यः स्यास्रमेयामावपरि- 
च्छेदकश्च सादित्युक्ते : सत्या । २१ निमित्तेऽयसुप चारः - भमाणभूतकशानजनकंस्वेनं 
अमां `अमाणपञ्कामावो न साक्षात्परमाणमिति । २२ तन्न । २३ शश शङ्गवत्‌ 
२४ सद्रूपतवाद्‌ सृषिपण्डवत्‌ । २५ देशकाललमावतया। .२६ आदिशब्देन प्रमाण 
विषयत्वम्‌ । २७ समवायनिराकरणभषट्के {= .. ` 

भ० कन मा० १८ 


2२०६ ` अ्रमेयकमरमात्तेण्डे . [ २. भ्रयक्षपरि०: 


त्वात्‌ न च यत्र प्रमाणपश्चकाभावस्तजावदय भमेयाभावज्ञान- 
मुत्पद्यते कैरवेतोचृत्तिविदेषैरनैकान्तिकलत्वाव्‌। ` ˆ - 


करश्च, भमाणपञ्चकामावो ज्ञातः, अज्ञातो चा तंजानदेतु, 
सयात्‌? ` जञातश्चेत्कुतो क्सिः १ तद्धिषयभमएणप काशवानचेत्‌) 
अनवस्था । परेयाभावाचेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हिः भमेयामावे 
्रमाणपश्चकमावसिद्धिः, , तत्सिद्धेश्च भमेयामावसिद्धिरिति । 
अज्ञातस्य च ज्ञापकत्वायोगः ““नाज्ञातं ज्ञापकनाम[ 1] 
इति भ्रेक्षावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिभ्रसंज्ञः । अषादिस्तु 
ारकलत्वादज्ञातस्यापि क्ञानहेतुत्वाबिरोधः । न चास्यापि कार. 
१० कत्वाचैद्धेतुत्वाविरोधः निखिकखामभ्यदन्यत्बेनास्य कारक... 


` लासम्भवादित्युक्तत्वात्‌ 1 ततोऽयुक्तञुक्तम्‌- 


“प्रलयश्चायवतारश्च भावांयो गह्यते यद्‌ । 
व्यापारस्तदचुत्पत्तेरमावांशो जिधृक्षिते ॥ 3 

| [ मी° चछो० अभाव० न्छो° ९७ ] इति 1 ` 

३५ द्वितीयपल्े ल यर्स॑र्््ञानं तस्त्यक्षमेव, पयशसच्या हि । 
निषेष्याद्‌ घरादेरन्यस्य भूतरदिक्ोनममावभ्रमाणाख्यां भतिपचचः 
भानं ्वन्या(न्य)मावरक्षणाभावपरिच्छेद्कमिष्टमेव । ठतीयषक्ेः 

त॒ विरमसौ सर्वथा काननियकतः, कथञ्चिद्ध ‹ तत्राद्यविकल्येः 
माता मे बन्ध्या इत्यादिवत्खवचनविरोधः। सबेथा हि यद्यात्मा 
>° ज्ञाननि्ुंक्तः कथमभावपरिच्छेद्‌कः परिच्छेदस्य ज्ञानध्मैत्वात्‌।. ¦ 
परिच्छेवदत्े वा कथमसौ सर्वथा ज्ञाननिसुंक्तः स्यात्‌ . अथं ` 
कथञ्चित्‌; तथादि-“अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ति निषेध्यविषयः तु 
नास्ति, द्यति; तर्हि कज्ञानमेवाभावध्रमाणं स्यान्नत्मा। तच भावाः 


न ------------------् 
१ अन्यथा । २ प्रमाणपद्नकामावेऽपि ममेयामावश्षानं न परचेतोततिविशेषेष्वसि | 
अतीन्द्रियत्वाच्‌ । ३ पुरषेण 1 ४ प्रमेयासाव । ५ वसतः 1 ६ प्रमाणपश्चकाभावलक्षणाः 
मवप्रमाणादिलथैः । ७ य्न्थानवश्था । ८ अभावस्य । ° अन्धेनाशातस धूमखा+ । ` 
श्िशापकत्वप्रसङ्गात्‌ । ९०. जक्षादेरशातस्य कर्थ श्ञापकत्वमित्युक्ते आद । २१ आदिः 
पदेन अदृष्टम्‌ । : १२ ज्ञानं भरति कारणस्वं कारकत्वम्‌ । १२ प्रमेयामावशन । १४. 
अमाणपञ्चकमावोऽभावक्चानहेतुनै भवति यत्तः । १५ तदा भवति 1 ` १६ निषेध्यषयव्‌। 
१७ भूतकस । १८ घटाभावः भूतङ्सद्भाव इति । १९ ( तसाद बटादन्यद्भूतरम्‌ । 
त्वासौ भावश्च (भः). स. तदन्यभावो लक्षणं यखाभावख )। २० उभयोरपि म्भः 
तोयं (मावान्तरसमावलक्षणः ) ` विकटपः ॥ -२१ आत्मा । २२ भ्रमेयाभावख ॥ 
२३ भाव \ २४ घटादन्यदधूतरं तदेव सावो यख्यानख । ` _ ए 
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सू २।२] _ अभावस्य रलक्षादाबन्तभावः २० 


न्तरखभावाभावभ्राहकतयेन्द्रियेजंनि वत्वात्पतयक्षमेव 7 ततो 
निराङृतमेतत्‌-“न तावदिन्द्रियेणेषा इत्यादि, ““वस्त्वसङ्करसि- 


द्िश्ध तत्मामाण्यं समाधिता" इत्यादि च; तस्याः भरव्यश्चादिप्र- 


माणत प्व असिद्धेः । कथ ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेत्‌ 
कथं भावस्य ? - प्रतिभाखाजेदितरत्र समानम्‌ । न खड रत्यु 4 


णान्यंसंखष्ः प्रथमतोऽथोऽचभूयते, ` पश्चीदंभावभमाणादन्यास्‌- 
खष्ट॒ `इति क्रमभरतीतिरस्ति, प्रथमसनेवान्यासंखषटस्यार्थस्याभ्यद 
भ्रतिभासनात्‌। न चान्यासं ख्ा्थबेदनादन्येत्तदभाववेद्नं नाम । 
ध पतेनेतदपि प्रत्युक्तम्‌ “सखरूपपररूपाभ्याम्‌ ' इवयादिः श्वेः 
वैदोभयर्षपस्थैवान्त॑वेदिवौऽथस्य भरतिसंबेदनात्‌ ‹ अन्यथा तद्‌- १० 
भावप्रसङ्गात्‌! ` । ध 
यदप्युक्तम्‌ -““यस्य यञ्च॑ यदोद्धूतिः इदयादि$ तदप्ययुक्तम्‌; 
न हानुञ्चुतमद्धैते नाम । नापि जिशधक्षाप्रमवं सवैज्ञानम्‌ + इन्दर 
यमनोमाज्रभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य 1 . य 


. यच्चान्यदुक्तम्‌-“सेयो यद्धदभावो दि” इत्यदि, . तज (भावरू- १५ 
देण भरलयञ्चेण नाभावो वेद्यते" इति परतिज्ञा अन्यासंखष्भूतकमा- ` 
हिणा भव्यक्षेण निराक्रियते अद्ष्णाश्निभतिज्ञावत्‌ 1 भावात्मक 
यथा सेये' इत्या्यप्ययुक्तम्‌ + अभावादपि - भावभतीतेः; यथा 
शगनतदे पत्रादीनामधमपातवीवाद्वायोरिति । . भावाच्चाभ्यादेः 
क्ीताभावस्य प्रतीतिः सकरुजनभ्रसिद्धा । ` ध्यो यथाविधः सं २० 
तथाविधेनैव गरद्यतेः इत्यभ्युपगमे चाभावस्य सुहरदिदेवत्वा- ` 


„. १ अभावस्य भलक्षत्ो अदणं सिद्धं यत्तः! २ नास्तीस्युत्पायते कुााषाकृयकुव 
सम्बन्धो . योगयस्वादिन्द्रियस्य हि । ३ अभावभ्राहकतायाः ॥ ४ प्रयक्षादिप्रमाणात्तव 
मते परिच्छित्तिः । . ५ घटेन । ६ भूतकलक्षणः । ७ अन्यक्ंखष्टशञानानन्तरम्‌ ॥ 
८ घटेन. ९ पकदैवोभयरूपा्ेविषयतयानुभूयमाने श्वानं -कथमितसंशेऽलद्ूतमिति 
आवः । १० भूतख्लक्षणस्य । ११ भूतर्खक्षण । ९२ नि सदस्दात्मके । वस्तुनि 
्ञायवे किच्रिद्भपं वैश्चित्कदाचनेलन्तम्‌ । १३ भ्रमागैः ! १४ सदसदात्मकस्य ४ 
१५ शानसख ! १६ घटादेः । १७ उभयरूपाथैवेदनं न चेत्‌ । १८ उभयरूपत्व= 
दथंख । १९ सदं शस्यासर्दशख वा । २० वस्तुनि! २१ जिष्क्षा चोपजायते ॥ 
बेदतेनुभवस्तस्य तेन च व्य॒पदिदयते इत्यन्तम्‌ । २२ परलयक्षप्रतिपन्नम्‌ 1 २३ अभान~- 
रूपम्‌ । २४ .मानम (अभावरूपं) प्येवमिष्यताय्‌ ॥ भवात्मके यथा मेये नाऽमावसख 
भरमाणता 1 तथैवाभावमेयेषि न भावस्य. परमागतेति च । -२५ सअभावोऽभावपरिच्छेयः 
तथाविषयलादिति वा प्रतिश्या । २६ गगनतके वारसि पत्रादीनामधःपातामावा- 
न्यथान्यथानुपपतेः । २७ अ्रतीतिः 1 २८ भावरूप 1 8 








2०८ :, ˆ अमेयकमर्मात्तेण्डे.. ` [ २..्यक्षृपरिड 
| 
। 


भावः; स्यात्‌ । न शवो यथाविधः स तथाविधेनैव 
क्रियते यथा. भआवो भरन, _अभाव्धाभावः, त्रसाद्मावेनष 
व भ, 


९ > 


क्रियते । मरत्यक्षबा्धी चान्यत्रापि समाना । - “2 
यद्ण्यमिदितम्‌-श्रागभावादिमिदाच्तुविधश्चाभावः इत्यादि 
ध तदप्यभिधानमात्रम्‌ + . यतः `खकारणकलापार्सखभावव्यवसि 

तयो भावाः ससुत्पन्ना नात्मानं परेण मिश्रयन्ति तस्यापररेवप्रस | 

सङ्गात्‌. न चान्यतोऽव्या (तो व्या) इत्तखरूपाणां तेषां भिन्नोः ¦ 
भाऽवांशंः सम्भवति । भावे चा तस्यापि  पररूपत्वाद्धविन। 
ततोपि -व्याबतिंतव्यमित्यपरापयामावपरिक्पनयानवस्था । अतो | 
१० न ङुर्श्िद्धावेन व्यावस्तितव्यमित्येकखंभावं विश्व. भवेत्‌, ` पर्‌ । 
भावा्ीवाच्च व्यावत्तमानस्याथेस्य परहंपताप्रसङ्गः। ` 


। 





| 
† 9 9७ - । + 0. १ °, | 

.. यदि चेतरेतराभाववशाद्‌ घटः पादिभ्यो व्यावत्तंत, त्तः । 
रेतराभाबोपि भावादमाबान्तच् .आगभावदः कः खतो व्यावः ` 


. न्तत, अन्यतो वा १ खत्ेत्‌ तथेव घटोप्यन्येर्थः किन्न व्याव, ` 
१५त्तं 


त्त ? अन्यतश्चेत्‌ ; किमसीधारणधमौत्‌ , इतरेतराभावान्तराद्ा , 
असाधारणधमभ्युपगमे ख पव परादिष्वपि युतः 1 ` इतरेतरं" ` 
आवान्तंरा्त्‌; बहुत्वमितरेतराभावस्यानंवस्थाकरि सात्‌॥ “ ¦ 
, किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधारंणधमेणाव्याइत्तस्य, वयतत । 

: ~ वा मेदकः १. यद्यव्याच्त्तस्य; #िं ने नेकीव्यक्तेभेदकः ?. अथ व्यावः । 

२० ततस्य; तर्द घादिष्वपि ख एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव्‌, ¦ 


१ सृषिण्डादिना.। २ षटगर्वंसाभावः.। २ घटाभावं प्रति मुद्ररादीना 
ल्यापारोपलम्माव््‌ । ४ अभवप्रमाणेनाभावो गृह्यते इल्यत्रापि । कथम्‌. परलदेणुः 
ब्रामानम्रतीतेरिति | ५ चक्गचीवरङुलालादि ।  -& वटादयः । ७ प्रटादिभावेन 
€ अन्यथा } , ९ तख. परख. प्युदेः । . १० घटलप्रसङ्गात्‌ ! ११ .पयदिभ्य; 
१२९ षटादिभावानाम्‌ । १३ युतोऽमावात्‌ तेषां (षयादीनां ) व्यावृत्तिः ( पटादिभ्यः) 
यक्ता ! .. १४. सम्भवति चेत्‌ कस्म १ घटसख । पटादयः पटरूग षटादिर 
स्रकादा्था तथा जभावांश्चोपि :.१५ अभावांश्चसखय । १६ घटादिभ्यः । १७ षटारदः 
प्रदान } ;: १८ सवादभावाद्मा ।. १९ अनवस्थादोषमयात््‌ । . २० इति हेतोः 1 
2१ षदादिखभावम्‌ । ` २२ व्यावरकयेतरेतराभावस्यामवाव्‌ । , २३ ततश्च | कि 
रेत्‌ 1. २४ षटख.। .२५५ भिन्नात्‌, २६ पटादिभ्यः । २७ ्रथुबुरोदरदे++ | 
२८ व्यावत्तैकुः । २९.शतरेत्तरामावान्तरं किं सृतो व्यावततैते अन्यतो. वेखादिग्रकदण। 
३० पटदेः सकाश्ादबादृत्तख धटादेः । ३१ षस 1. -. ` : :-" ~ 
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सू० २।२] ` अभावस्य. प्रयक्षादावन्तभोवः 8 


, किञ्च, अनेन घटे पटः प्रतिषिध्यते, परत्वसामान्य वाः म 
वा. भथमपर्षे कि परविशिष्टःघटे पटः पतिषिभ्यते, प | 
चा १ न तावदाद्यः पश्चो युक्तः; त्यक्षविरोधात्‌। नापि दितीय 
तथाहि-किमितरेतरभावादन्या घटस्य परविविक्तता, स एव वा - 
विविक्तताराब्दाभिधेयः १ सेद; तयेव घटे पटाभावव्यवहारसिदधः ५ 
क्रिमितरेतराभावेन अथ स पएव तच्छब्दाभिधेयः, ति यसा 
दभावात्पटवि विक्ते घटे पटाभावव्यवहार+ सोन्योऽभावः, विविक्त 
तादाब्दाभिधेयश्चान्यं इक सिन्वस्तुनीतरेतराभावदयमए्यातम्‌ ॥ 


,. किञ्च, "धटे पटो नांस्तिः इति पटरूपताभरतिषेधंः, सा कि 
्रापता अतिषिध्यते, अधास्ता बा १ प्रा्तायाः प्रतिषेधे पटेपि पररू- ९० 
प्रतापरतिषेधः स्मत्‌ भासेरविशय्षात्‌ 1 अप्रा्तयास्तु भरतिषेधायपः- 
पत्तिः, भ्रािपूर्चैकत्वात्तस्य 1! न हालुपरब्धोर्दकस्य ˆअयुदकः 
कमण्डलुः इति धतिषेधो घटते । .अथान्य्र प्राप्तमेव पट रूप्‌- 
मन्यत्र भतिषिध्यते; त्रापि समवाय तिषेधः, संयोगप्रतिषेधोः 
चा१ न तावस्छमवायप्रतिषेधः; रूपंदेरेकैच समवायेन समस्बद्ध- १५ 
स्यार वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवहाराचुपलम्भात्‌ , ॥ 
संयोगथतिषेधोप्यद्धपपन्नः; घटपटयोः कद्ाचित्संयोगस्यापि 
खम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरहिते घर पटप्रतिषेधो न तत्स 
योगवति 1 नन्वेवं पटसंयोगरदितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यसा- 
दप्मावार्परसंयोगरदिते घटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तन्न घटे २० 
पट प्रतिषेधो युक्तः 1 - . 


१३ “१ 
, नापि पटस्वभ्रतिषेधः; तस्यप्येकचर सम्बद्धस्यन्यन सम्बरा 
भावादेव भतिषेधाजुपपत्तेः. । नाप्युभयप्रतिषेधः; भागुक्तायेष- 
दोषाचषङ्गात्‌ 1 ` "न ध | 
ˆ` किञ्च, इतरेतराभावभतिपच्चिपूर्विका घटभतिपतच्चिः, घटग्रदण २५ 
पूवैकत्वं॑वेतरेतरामावभ्रहणंस्य १ आदयपशषेऽन्योन्याश्रयत्वम्‌, 
तथाहि-“इतरेतराभावो घटसं बन्धित्वेनोपरभ्यमानो _ घटस्य 
विरोषणं न पद्ाथौन्तर सम्बन्धित्वेन, अन्यथा सवं सवस्य विशोषणं 


2 3 = + +~: -----~--- 








¦ . १ उभयं, पटः प्रसवं चे्यधेः । दतीयपक्षोयम्‌ । २ मसाषारगखरूपता ४ 
ड शतरेतरामाबनिविक्ततयोः {` ४. श्तरेतरामावः । ५ पटसरूपस्य । & पव परस्या? 
निष्ट पादनं . मवति । ` ७-उ्नयत्रं । : ८ घुर्षस्य ।. ९. आात्रानवितानीभूतरूपादेः 8 
१०. पटादौ । १ भरटादौ । १३ इतरेतरा भावात्‌ । १२ द्वितीयपक्ष + - ९४ घटे 
१५ वृवीयपक्षः । १६ प्रटपैटल्योः ॥ १७ धृटश्येतरेत्रामावरोयमिति ॥ + ˆ : - ` 


२९०५  - ° भ्रमेयकमङ्मात्तेण्डे . [ २. भयक्षपरि०` 


स्यात्‌ । घटसम्बन्धित्वभरतिपत्तिञच व । सोपि 
व्याच्रत्त एव परादिभ्यः भरतिपत्तव्यः । ततो यावत्पू्वं ` घट 
सस्वन्धित्वेन व्यात्तेखपङम्भो न स्यान्न तावब्याद्त्तिविशिष्टतया 
घटः भत्येतुं राक्यः, यावच्च पटादिव्यादत्तत्वेन न प्रतिपन्नो घटो 
५ न तावत्खसम्बन्धित्वेन व्यत्ति विरोषयति इति । त 


थ घटग्रहृणपूर्वकत्वमितरेतरामावश्रदणस्य; अचराप्यभावो 
-विज्ञेष्यो घटो विशेषणम्‌ | तद्धदणं च पू्यैमन्वेषणीयम्‌ “नाग्रहीत- 
भविद्धोषणा विरेष्ये बुद्धिः” [ _ 1 इत्यभिधानात्‌ । तापि घयो 
गृह्यमाणः पदादिभ्यो व्यादत्तो याते, अव्यादृत्तो चा१ तंज न 

१० तावत्पटादिभ्योऽव्याङ्त्तस्य घटस्य घटरूपता घटते, अस्धथां 
पटादेरपि तथैव पटडादिरूपताभ्रसज्गादभावकर्पनावेयथ्यैम्‌ । 
अथं तेभ्यो  व्याृत्तस्य धटस्य घटरूपताप्रतिपत्तिः प्ाभ्यंते; 
तत्रापि किं कतिपयपरादिव्यक्तिभ्योऽसौ व्यावत्तेते, सकल- 
पटादिव्यक्तिभ्यो वा ? भथमपश्चे कुतथिदेवाखौ व्यावत्तेतः नं 

५ सकङपटादिव्यक्तिभ्यः । द्वितीयपक्षपि न्‌ निखिरुपसादिभ्योऽस्यं 
व्याृत्तिधैटते, तासामानन्त्येन ग्रहणासस््रवात्‌। इतरेत साश्चयत्वे 
च, तथादि-“यावस्पटादिभ्यो व्याद्न्तस्य घटस्य घररूपत। न 
स्यान्न तावद्‌ घटात्परादयो व्यावन्तन्ते, यावच घराद्याच्त्तानां 
परादीनां परादिरूपता न स्यान्न तावत्पखादिभ्यो घटो व्याव- 

ॐ० त्तते इति । ` | ठ 

अस्तु वा यथाकथश्चित्पटादिभ्यो घटुस्य्‌ खवीचरत्तिः, धघटान्त- 
रातत कथमसौ व्यावत्तते इति सम्पर्धै्म्‌-किं धघररूपतया, 
अन्थथा वा१ यदिः घटरूपतया, तरि सकलघरव्यक्तिभ्यो व्यावः 
समानो घटो घररूपतामादाय व्यावत्तेत इत्यायातम्‌ अघटत्वम- 

2५ न्यासं धटव्यक्तीनाम्‌ । अथाघटरूपतर्थी, तत्किमघटरूपता 

 परादिवद्‌ घटेष्यस्ति तथा चेत्‌; तर्हि यो व्यावत्तेते घटान्तरा- 
द्घरत्वेन घटस्तस्याघटत्वं स्यात्‌ । तच्च विप्रतिषिद्धम्‌-यद् 

४, कथं घटः १ तस्मान्नाथौदथोन्तरमभावः । 


~ ~~ - ~ :---------- -~------~-~~~~--~--_-- 
१ इतरेतरामावस्य । २ इतरेतराभावभतिपत्तेषैट भरतिपत्तिपूर्वकत्वं यतः। ई इतरे" 
तरामावसख । ४ षटसतम्बन्धिनमितरेतरामावम्‌ । ५ द्वितीयपक्ष: । & वत्ते । 
७ घटख पूरव अदणेपि । ८ पक्षद्वये । ९ ज्ञनमते खगतासाधारणधर्मेण घटः पयदिभ्यो 
वयादृत्तो मगति, न तु श्तरेतराभावादिति । १० परयदिभ्योऽन्यादृत्तख घटस्य घटरूपता 
चदि । ` ११ समथ्यैते परेण । १२ अणे वा सर्वशत्वादिपरसङ्गः । ९२ इतरेतर 
आवः । १४ विचारम्‌ । १५ अधटरूपतया । १६ तर्द! १७ विर्डम्‌ ॥ ` 


न ७ ककि क 


गणाः ऋक ---- 


सू० २।२ ] .` `अभावस्य प्रयक्षादावन्तभावः २११ 


` नु चाभावस्याथीन्तरत्वानभ्युपगमे कथं तन्निमित्तको, व्यव- 
हारः ? अथादि-करि घरावषटग्धं भतरं घटाभावो व्यपदिदयतेः 
तद्रहितं बा ? धथमपश्चे भरसयक्षविरोधः 1 द्वितीयपक्षे त॒ नाममाज्र 
भियर्त-घरैरदिर्वत्वम्‌, घटाभावविशिष्रैत्वमिति; तदप्यसाम्भ- 
तम्‌; यतः किं घटाकर भूतल येन “घटो न भवति' इत्युच्यमाने ५ 
भतयक्षबिरोघः स्यात्‌, यद्भूतं तद्धराकाररहितत्वाद्टो न भव~ 
ल्येव । नलं यद्यपि भूतलखान्नाथान्तरं घटाभावः तदि घटसम्ब- 
द्ेपि भूतङे “धयो नास्ति इति थत्ययः स्यात्‌, न चैवम्‌» ततो 
यथा भूतखादथौन्तरं घटस्तथा तदभावो पीति; तदप्यसारम्‌ $ 
घटासम्भविभूतरुगतासाधार॑णधर्भोपलक्षितं हि भरूतरं घटाभावो १० 
व्यपदिदयते । घटावष्टव्धं त॒ घटभूतरूगतसंयोगखक्षणसाधंरण- 
धवि शि्त्वेन सथोत्पन्नमिति न “अधरं भूतलम्‌ इति व्यपदेर 


खछभते । तन्नेतरेत यभावो विचएरश्चमः। । 


, नापि मागमावः , तस्याप्यथीदैशथीन्तरस्य भ्रमाणतोऽप्रतिपत्तेः॥ 
नयु “सख्ोत्पत्तेः प्राञ्चासीद्‌ घः इति भरत्ययोऽसद्धिषयः, सत्मल- १५ 
यविलक्षणत्वात्‌ , यस्तु सद्धिषयः स न सत्पत्ययविलक्षणो यथा 
सद्व्यस्‌' इत्यादिभ्रत्ययः , सत्परत्ययविरक्षणञ्ायं तस्ादसद्धि- 
दथः इत्यचुमानार्देतोऽथौन्तरस्य भागभावस्य ` भरतीतिरित्यपिः 
मिथ्या; श्रागभावावौ नास्ति अध्वेखादिः" इति भत्ययेनानेकाः 
न्तात्‌। तस्याप्यसद्धिषयत्वेऽभावानवस्था । अथ (भावे भरूभ(-२० 
+~ 4 १ £ 
गादौ नास्ति घटादिः" इति भव्ययो सुख्याभावविषयः, `परागभा- 
४.4 ऽ्वसादि र स्तूपचं 
वादौ नास्ति भरध्वं खादिः' इति पत्ययस्तूपचरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थेति क दीनां ४: 
नानवस्थेति, तदप्ययुक्तम्‌; परमार्थतः प्रागमावादीनां साङ्कयेभः 
सङ्गात्‌ ।` न खल्टूपचरितेनाभावेनान्योन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिच्यत 
-सि्यत्‌, सर्वै सुख्याभावकस्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । २५ 





__ १ नासीति विकस्पो नास्तरील्भिधानं च । २ अथौदथान्तरममावं समर्थयन्ति 
रे ! . २ जेनैमैवद्धिः । ४ नाथभेदः । ५ भूतक्ख । ६ जैनमते । ७ परमते । 
८ धटभूतल्योः किं तादात्म्य प्रतिपिध्यते आधाराषेयभावो वा १ तत्राचं परं विवेचयति ¢ 
२ भूतर्गतं विविक्तत्वं भिन्नं घटगततं विविक्तत्वं भिन्नम्‌ । १० उभयगतघ्वात्‌ | 
११ वयावष्टन्धत्वेन 1 . १२ घटख प्रागभावो सृष्पण्डलक्षणोथ॑स्तसात्‌ । १३ प्राग- 
भावः 1 १४ अर्थात्‌ । १५ अयं सत्मलयतिलक्षणश्च भवति; न त्वसद्िषयः ॥ 
१६ अभावे अमावोऽस्ति -यतः.॥ १७ प्रागमावादो नासि ` प्रध्व॑सादिरिति व्यव्‌- 
हारः भ्रयोजनममावानामसङ्करो निमित्तमित्युपचारमदृत्तिः-निमित्तप्रयोजनवशादुपचार- 
अदृत्तेः । १८ भेदः. १९ अन्यथा । ५ < 


९२ . " भरभमैयकमरमात्तैण्डे . .{ २. भरयक्षपरि 


` यदप्युक्तम-“न भावखमावः आगमावादिः स्ैदा भावविरेष- 
णत्वात्‌' | इतिः | तदप्युक्तिमात्रम्‌ १ हेतोः पश्चाव्यापकत्वात्‌ ) न्न्‌ 
अ गामावः अध्वसादौ इत्यदेरमावषिदर्वेणस्याण्यभावस्य भसिद्धे। 
गुणादिनानेकान्ता्च; अस्य सर्वदा भावविरशोषणत्वेपि भावखः 

` म सावर अ 
८मावाव्‌ । “रूपं पद्यामि इत्यादिव्यवहारः शणस्य सखतन्जस्यापिं 
प्रतीतेः सवद्‌। भावविदेषणत्वाभावे , अभावस्तत्त्वम' . इत्यमा- 
वस्यापि खतन्रस्प अरतीतेः शश्व द्भव विशेषणत्वं . न स्यात्‌ \ 
सामैथ्यौत्तद्विशोष्यस्य द्रव्यादेः सम्प्रलययात्सदार् भवविशेषणत्े 
गुणादेरपि सचैदा भाव विशेषणत्वमस्तः तद्विेष्यस्य द्रव्यस्य 
१० सार्मथ्य॑तो गम्यमानत्वात्‌ 1 , 
 क्रिश्च, पागभावः सादिः सान्तेः परिकर्प्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तंः अनादिः सान्तो वा! प्रथमपञ्चे भ्रागभावात्पूवं घर- 
स्योपखन्धिप्रसङ्गः, तद्िरोधिनः प्रागभावस्याभावात्‌ । द्वितीयेपि 
तदुत्पत्तेः पूवैसुपरग्धिभरसङ्गस्तत व । उत्पन्ने तु भ्रगभावि 
१५ सवैदालुपडन्िः स्याच्तस्यानन्तत्वात्‌ 1 वतीये ठ सदाय 
छन्धिः 1. चतथ पुनः घरोत्पत्तौ पागभावस्याभावे घटोपरुष्धि- 
चदरोषकार्योपरुन्धिः स्यात्‌ › खकङकायीणासुत्पत्स्यमानानां प्रागः 
भवस्यैकत्वात्‌ । -. ` | ४ 
शव याचन्ति कार्याणि तावन्तस्तत्परागभावाःः तज्नैकस्य भ्रागः 
२० भावस्य बिनारोपि जञेषोत्पत्स्यमानकायैभ्ागभावानामविनायाज्च 
धरोत्पत्तौ सकंलकायोपरन्धिरिति; तदयेनन्ताः प्रागभावास्ते 
करि खतन्राः, भावतन््ा वा १ खतच्रा्वेत्करथ. न भावखं- 
वाः काटादिवत्‌ ? भाववन््राशचेत्किमुत्पन्नभावतन््राः, उत्पत्ख्य 
मानभावतन््रा वा? न ` तावदादिविक्ल्पः+. समुत्पन्नभावकाङे 
२५ तत्यागभावविनाशात्‌ । द्वितीयविकद्पोपि न भ्रेयान्‌$ भागभाव- 
काले स्वयमसतामुतपल्टामानमावानां तदी्नयत्वायनात्‌ + = ~ खयमसतामुत्पस्यमानभावानां तदैंश्रयत्वष्योगात्‌ , अन्यथ! 


१ दण्डेन श्प्रेण च व्यभिचारः स्मात्तत्परिदारार्थं॒सर्वेदेति विशेषणं दण्डस्य 
कदाचिद्धिशेष्यरूपंतयापि मावातं। कथम्‌ १ दण्डे पदयामीति । २ य॒तोऽमावोप्वभावख 
विदेषणं मवेत्‌. मावोऽमावस्यापि । ₹ भागसावो विशेषणम्‌ ॥ ४ अतोऽभावोऽमवबद्य 
व्िदेषणमपि भवेद्धाबोऽभावस्यापि। ५ षटस्य । ६ विरेष्यत्रेन । ७ भावस्तव ॥ 
कस १ पटति । ८ यथा जमावः कस्ये्युच्यमनि. परस्येति, तथा गुणाः; कख ४ 


द्न्यस्येति । ९ निनाश्ोपेतः । १० षट ॥ २९ घटस्य । १२ तद्विरोधिनः 
आगभावस्य सर्वदां .भवादेव । १६ घटादिकायैस्य | १४ घटोर्पन्तो घटोप्रुम्षः 


क्दरेषकार्योपरुभ्वि परिदरति परः । १५ तेषां मरागमावानाच . 1: 
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सू.२।२ ]. ` ` अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २१३ 


अध्वसाभावस्यापि . अभ्वस्तपदाथौश्चयत्वभसङ्गः 1 न चायत्यन्नः 
भ्रभ्वस्तो वार्थः कंस्यचिदाश्रयो नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । . 5 

` -अथेक एव भरागभावो विशेवैणभेदाद्धि्न उपचयते “धरस्य 
आगमाच परादेवौ' इति, तथोत्पन्नाथविशेषणतया तस्य विनि . 
प्युत्पस्खमानार्थविशेषणत्वेनाबिनादय्निव्यत्वमपीति 1 नन्वेवं ५ 
६ भागभावादिच # ; | कम्‌. शक्यम्‌ सर्वञनेकस्येवाभावस्य ~ ॐ, „ {सश्च 4 
प्रागभावादिचतुष्टयकद्पनान जक ~ 
घणसेदात्तथौं सेदव्यवहारोपपत्तेः । कैयैस्य दि पूर्वण काडेनं विशि 
छोर्थः मागभावः, परेण विशिष्टः प्रध्वंसाभावः, ` नाना्थविशिष्ठः 
सं प्वेतरेतराभावः, काटन्रयेप्यदंन्तनानाखभावभावविद्ोष- - 
णोऽ्यन्ताभावः स्यात्‌ , -ंतेययमेद्स्यपि लैथोपपततेः, - सत्ते-१० 
कतवेपि दव्यादिविरेंणमेदात्परलययमेदवव्‌। यथैव दि सल्त्य- 


ॐ १९५ ० तथेवासलत्ययाबि- 


याविरोषाद्विेषलिङ्गाभावाच्चैकंत्वं ` सत्तायाः तथवासत्म्रलः 
` ज्ञेषलिज्ञाभावाच्याभंवसीपि। अथ श्रान्नासीत्‌ इत्यादिभस्ययवि- 
, दोषाचतुविंधोऽभावः; तर्द ` भागासीत्पश्चाद्धविष्यति _सम्भत्य- 
स्तीति काठमेदेन, पारकलिपुतरेस्ति चिषक्टेस्तीति देशसेदेन, दरव्यं ९५ 
शणः कर्म चास्तीति द्रव्यादिमेदेन च मरत्ययसेद खद्धावात्पाक्ख- 
तकष्यः सन्तामेदाः कियन्ते ? भत्यय विशेबात्तदधिरोषणन्येव 
मियन्ते तश्चै तन्निमिन्तकत्वान्न तु सतौ, ततः सेकैवेखयम्युपगमे 
अभावसेदोपि मा भूत्सवैथा विरोषाभावात्‌ 1. .-~-- - * “ 


. -अथामिधीयते--* अभावस्य. खवैथेकत्वे विवश्चितकायोत्यत्तौ २० 
प्रागभावस्याभावे स्वैजाभावस्याभावादुषङ्गात्सवे कायमनाद्नन्त 

२९५ बा ०५९ सेकत्वे 
सबोतभकं च ६ तदभ्यभिधानमा्म्‌; स्तेकत्वेपि समानः 
त्वात्‌ । ध्वंसे हि सत्ताया अभावे सवै ्राभावप्रसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌, तथा च सकलदन्यता। अथ तत्परष्वसेपि नास्याः 





१ भआगमावख भध्वंसामावस्य वा । २ अनुत्पन्न प्रध्वस्तो वा स्तम्भः परासादखया- 
अयो मवेत्‌ । ३ षटाचथं । ४ भागसावसख । ५ षटादि 1 ६ भागमावादिभकरारेण . + 
७ प्रटङक्षणस्योत्पत्तः सकाराच्‌। -< अर्थः । ५ घटपटश्चकयादि । .१० अमाव 
लकषुणोधेः ! ११ अलन्तं सर्वथा नाना ( भिन्नाः ) खभात्रा येषां तेऽत्यनानाखमावा 
गगनाम्मोजखरविषराणादयस्ते च ते मारश्च ते विशेषणं .यस्याभावख्य । १२ प्रययो 
शानम्‌ । १३ बिद्ेषणभेदादेव । मागमावैकत्वकस्पन प्रकारेण । १४ द्रव्यं सद्णः 
सन्कमे सत्‌। १५ परमते । १९ जैनमते, एकलम्‌। ९७ घटः । १८ कारण । 
१९ आदिपदेन पश्चा्सतता सम््तिसत्ता च आद्या । २० प्रेण सवता । २१ घय- 
थीः 1 २२ प्रल्ययतिेषख । २३ ( सत्तायाः विशेषणनिमित्तकत्वासानादिलभः ) 
२४ आगभावामाबादनादि भध्वसाभावाभावादनन्तम्‌ । . २५ इतरेतरामावामावाव्‌ १. 


२१४ :  श्रमेयकमख्मात्तेण्डे . [ २. भलयक्षपरि० 


चभ्व॑सो नित्यत्वात्‌, अन्यथाथान्तरेषु सत्मलययोत्पत्तिर्न स्या 
१ न ` कक्ायविगेचणत स्यात्‌ ट 
तदन्यत्रापि समानम , ससुत्पन् गतया ह्यभावस्य 
बेपि न सर्व॑थाऽभवः भावान्तरेष्यभावभ्रतीत्यभावभसङ्गात्‌ । 
यथा चाभावस्य निलयेकरूपत्वे कायेस्योत्पत्तिनं स्यात्‌ तस्य तंत्र 
५ तिबन्धकलत्वात्‌› तथा सत्ताया नित्यत्वे कायभध्वसो न सयात्‌ 
तस्यास्तत्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । भसिद्ध दि प्रभ्वसात्पाक्यध्वसभरतिव्‌ 


4 ® च श 
नकत सत्तायाः, उन्यथा. सवेदा , भध्वंसप्रसज्ञात्‌ कायैसय 
स्थितिरेव नं स्यात्‌ । यदि पनवैखवत्मध्वेसकारणोपनिपाते कार्य 
सत्ता न ध्वंसं पतिवधाति, ततः धूबं तु, बख्चष्धेन प 
१० निपाताभावात्तं परतिवश्चव्येवातो न प्रागपि भध्वसप्रसङ्ग इये. 
तद्न्यञ्रापि न काकेमक्षितम्‌› अभावोपि हि वर्वदुत्पादकका- 
रंणोपनिपाते कायैस्योत्पादं सज्नपि न पतिरुणद्धि कायोत्पादाः ` 
त्प तूर्पादककारणामावात्तं अतिरुणद्येव, अतो न भ्रागपि ` 
कायोत्पत्तिपरसङ्गो येन कार्यस्यानादित्वं स्यात्‌ । - ~ 4 
१५. तन्न भागभूवोपि ठच्छसखभावो . घटते किन्तु भावान्तरं" 
भवः । यदभावि दि, नियमतः को्योत्पत्तिः सं भरागभावः" भगः । 
नन्तरपरिणांमविरिष्टं खद्रव्यम्‌ 1 त॒च्छखभावत्वे चास्य सब्य्‌ः 
तरगोबिषाणादीनां सहोत्पत्तिनियमवतासुपादानसङ्करभसङ्गः ` 
भ्रागभावाविदेषात्‌ 1. यर्जं यदा यस्य . भागभावाभावस्तत्र तव्‌ 
२० तस्योत्पत्तिरित्यभ्ययुक्तम्‌ , तस्यैवानि्भात्‌. । सखोपाद्लेतंरः 
-नियमात्तँन्नियमेप्यन्योन्याश्चयः । न त 
-. भ्रध्वंसाभावोपि श्रीवखभाव एव, रद्धावे हि नियता कायें 


थ जा चा =-= ज 


म नु कनके कक 
रक ^ १ ज तोः अ जिः = तः अकोः = आ चोः 
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: १ अभावे । २ आगमावस्य । ३ ध्वंसाय सत्तायाः प्रधव॑समतिवन्धकस्वं न 
स्यादि । ४ सवदा ्रध्व॑सप्रसङ्गात्कार्यसखय सितिरेव न` स्यादेतत्परिदरति प्रः ॥ 
५ कार्कालादुत्तरेण काकेन 1 & सुद्तरादि । ` ७ विनाश्चकारणस्निषानातपूर्व्‌ । 
८ जमवे.। ९ सृतिपण्डादि। -१० प्रागभावः कः भावान्तरं च किमित्युक्ते आह । 
११ यख ॒गृद्िण्डस् । १२ खस विनाशेन बटरूपेण परिणमते इषिण्डः । 
१३ मृदपण्डलक्षणः । १४ षटोत्पत्तः । १५ खास्ादि। १९ अस्मोपादानमेतदखेत- 
दिति विवेचयितुमदक्यत्वात््‌। १७ तुच्छाभावस् प्रागभावखेकस्वात् । १८ उपादन- 
कारणे । .१९ कार्यख.। २० सब्यगोविषाणस्यायं भ्रागमावः असन्यस्यायं प्रागभाव 
इति आगमावयैव ` नियमाभावात्‌ । २१ सव्यविषाणकाय । २२ खादुपादान । 
२३ आगमावनियमे 1.२४ सव्यविषाणस्योपादाननियमे `सिद्धे सव्यस्य आगमावनिवमः । 
सिभ्येव्‌ ।. भ्रागमावनियमसिदधौ च सव्यसखो परादाननियमसिद्धिरिति ।1 २५ उत्तरक्ष^ । 
वतिकपारलक्षणः 1: २६ यस्य कपालस्य । २.७ षट्ख । - ` न 








सू०.२।२ ] . ` अभावस्य प्रयक्षादाबन्तभोवः २१५. 


विपत्तिः स पध्वंखः, सुद्रव्यानन्तयोत्तरपरिणामंः 1 तस्य दहि 
तुच्छखभावत्वे मुद्धरादिव्यापारवेयथ्यं स्यात्‌ । स दिं तच्यापा- 
रेणे घटादेर्भिन्नः, अभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपक्षे घटादेस्तद्‌- ` 
चस्थत्वपरसङ्गात्‌ “विनष्ः इति पत्ययो न स्यात्‌ `1 विनारासम्ब-. 
न्धाद्‌ “विनष्टः इति अत्ययोत्पत्तौ विनादातद्धतोः कथ्चित्स-५ 
म्बन्धो चक्तव्यः-ख हि तादात्म्यलक्षणः, तदुत्पत्तिसखरूयो वा 
स्यात्‌,  तद्धिदोेषणविदोष्यभावकक्षणो वा? तत्र न तावत्तादा- 
त्म्यरक्षणोसौ घटते; तयोरभभदाभ्युपगमारत्‌ । नापि तंदुत्पत्तिल-. 
क्षणः; घरादेरस्वदकारणत्वात्‌, तस्य अुद्धरादिनिमित्तकत्वात्‌ । 
तद्ुभयनिसित्तत्वाददोषः; इत्यप्युन्द्रम्‌; सुद्धसदिवद्धिनारो- १० 
तरकारुमपि घरादेखुपलम्भप्रसङ्गात्‌ 1 तस्य खविनाशं परत्यु- ` 
पाद्ानकारणत्वान्न तत्काले उपरस्भः; , इत्यप्यसमीचीनम्‌; 
अभावस्य भावार्तरखभावताप्रसंङ्गात्‌ तं भययेवास्योपादान- 
कारणत्वप्रसिद्धेः 1 सि सम्बन्धः इत्य- 
प्यसत्‌; पररुपरमसस्बद्धयोस्तदसम्भवात्‌ 1 सम्बन्धान्तरेण १५ 
सस्वद्धयोरेव हि विरोषणविरोष्यभावो दष्टो द्ण्डयुखषादिवत्‌ । 
नच विनारातदकूतो ; सम्बन्धान्तरेण सस्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम्‌ 1 तन्न 
तद्वापारेण भिन्नो विनारो बिधीयते ! अभिज्विनादाविधाने. 
तु “घटखादिरेव तेन बिधीयते इत्यायातम्‌; तच्चायुक्तम्‌! तस्य 
्रौगेवोत्पन्नत्वात्‌ । . २० 
नज परष्वंसस्योत्तरपरिषीमरूपस्वे कपाखोत्तरक्षणेषु घटथ्रध्व- 
सस्याभावात्तस्य पुनख्ज्ीवनभसङ्गः, तदप्यजुपपन्नम्‌; कारणस्य ` 
षयौपमर्दनात्मकत्वाभावात्‌ । कार्यमेव दहि कारणोपमवेना- 
त्मकत्वधमौधारतया भरसिदम्‌ । | 
यच्च कपारेभ्योऽभावस्याथौन्तरत्वं विभिन्नकारणपरभवतयो- २ 
यतेऽ तथा -+उपादानघटविनाशो वरूवत्पुरुषभरेरितसुद्राद्य- 
मिधातादवयवक्ियोत्पत्तेसवयव विभागतः खंयोगविनाशादेवोत्प- 





१ खृद्रव्यं कुदयरूपं॑तस्यानन्तरपरिणामो घटः । तस्योत्तरपरिणामस्तु कपा- 
उक्षणः । २ करौ । ३ प्र्व॑सामावविश्चि्टो घट इति । ४ प्रेण । ५ घटादुस्पत्तिः 
अ््वंसखति ! & तं विनां प्रति । ७ यथा घरख कपालादि माबान्तरम्‌ । ८ कपाल 
लक्षणं मावान्तरस्मावम्‌ । ९ तादात्म्यतदुत्पत्तिरक्षणेन । १० ञुहरादिग्यापारेण्‌ 
कर्नौ । ११ षयत्‌ । १२ द्वितीयपक्षे ! १३ सुद्भरादिव्यापारात्‌ । १४ कपा । 
१५ घटस्य 1 १६ कपाल । -२७ हेतोविमिन्नश्ञारणतवं समथयति प्रः 1 १८ चरन 
रक्षणायाः । 1 3 


=, को 
+ 


२९१९६. .. ,.भमेयकमरमात्तेण्डे . .. [ २. प्रयक्षपरि०, 


सखारम्भकावयवकर्मसंयोगविशेषोदेः 


यते, . 
चाविभैवति ति \ अस्य विना, 


त्पादकारणपरक्रि कत्वात्‌ । केवखमन्यपतां 
रितेन भ्वेवा परः अतायेते । तस्मादन्धपरस्परापरित्यागेन वल- 


वत्पुरुषपरेरितसुद्भपदिव्यापाराद्‌ः घंयाकारविकरकपाराकारमृद् 
द्थोरपत्तिरभ्युपगन्तव्या अङ प्रतीद्यपरापेन 


क्षीरे दध्यादि. यन्नास्ति इत्याद्यप्यभावस्य ` मावखभावल्ेः 


स्येव घटते, दध्यादिविविक्तस्य क्षीरादेरेव भ्रागभावादितया- 
ध्यश्चादिभरमाणतोध्यवसायात्‌ । ततोऽभीवस्योत्पच्तिसामभ्याः 
१० विषयस्य चोक्तभरकारेणासस्मवान्न धथ त । इति खित. 
न्ेतत्पत्यक्षेतरभेदादेव धव च प्रमाणमिति 


तज्राद्यप्रकार विरादमिव्यादिना व्यचष्ट 
विश्चद्‌ भ्रयश्वस्‌ ॥ ३ ॥ 


` विरादं स्पष्टं यद्विज्ञानं . तत्प्रत्यक्षम्‌ ॥ तथा च प्रयोगः-विश्ञ- ` 
१५ ज्ञानात्मकं भरत्यन्ल पत्यश्च॑त्वात्‌, यत्तु न विरादज्ञानात्मक्ष 


तन्न भत्यक्षम्‌ यथा.ऽजमानादि, भव्यक्ष च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्माद्धिशदज्ञानात्मकमिति . 
अनिनाऽ्कसाद्धमद्शीनात्‌ “वहिरज्' इति . कञानम्‌ , ध्यावान्‌ 


कश्चिद्‌ भावः कृतको वा स स्वैः क्षणिकः, यावान्‌ कथचिद्धूम- ` 
२० बोन्परदेदाः सोभ्रिमान' इत्यादि व्यासिज्ञानं चास्पद्मपि पल्यक्ष. ` 


माचश्चौणः प्रत्याख्यातः; अजुमानस्यापि पल्यक्चताप्रसज्ञात्‌ भलयक्षः 
सेवे प्रमाणे स्यात्‌ । 


„ „किञ्च, अकसर द्धूमदहनाद्वहिरपेत्यादिज्ञाने खामान्य वा प्रति 
भासेत, विरेषो वा १ यदि सामान्यम्‌; न तच प्रत्यक्षम्‌, 
२५ तस्य .तद्धिषयत्वानम्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा शर॑माण देविध्वं 
ेयद्वेविध्यात्‌ः इत्यस्य व्याघातः; विकल्पक त्वप्रसंेश्च.। 


विशेषनिषयत्वे ततः भवत्तेमानसान सन न = ~ --- ततः भ्रवत्तमानश्थीन्न सन्देहो न स्यात्‌ ताणं 
१ परमाणु 1 २ ततः संयोगविदशेषः। ३ तद्विः । ४ यौगेन । ५ भरध्वंसाभाव्‌" 


ह्पा। ६ भिन्नसख । ७ गमावयप्रमाणस्य । ८ दृ्म्तसरणमन्तरेग । ` ९ बोडः। । 
२० उमयवरासपष्स्वाविशेषात्‌ । २१ भरलक्ठं सामान्यविषयं यदि. । स्वन्धाकारपरि" 
गतम्‌! - १२ सौगतेन । १३ प्रल्षं विशेषं गृहणाति अनुमान सामान्य गर्णाति इति | 
बदमतं नः षरैत-प्रलक्षेभैव सामान्यग्महणादिति । १४ भन्थस्य 1. ९५ प्रयक्षख | 


१६ सामान्यविषयत्वात्‌ । १७ लुः । 


। 
| 
| 
| 





सु० २।३] ` विशचदत्वविचारः २.९७. 


वात्राञ्चिः पारणां वा इति सन्चिदितवत्‌। नखलु सन्निहितं पावकं 
पद्यतस्तज सन्देहोस्ति। सन्देे वा शब्दालिङ्गादया परति(ती)यतोः- 
प्यसौ स्यात्‌ त॑था चेदमसङ्गतम्‌-“शब्दा्िङ्गाद्धा विशेषप्रतिपत्तौ 
न तर सन्देहः” [. ] इति । तन्ेदं पत्यक्षम्‌ । किं तर्द £ 
'रिङ्गदरीनप्रभवत्वादमानम्‌ 1 “दष्टान्तमन्तरेणाव्यचुमानं भवतिः! ५ 
इस्येतच्चाम्रे वक्ष्यते । | 


व्यािज्ञानं चास्पष्त्वेनाधरत्यक्ष व्यवहारिणां खभसिद्धम्‌ । व्यव- 
डाराचुकूल्येन च भमाणचिन्ता भतन्यते' “प्रामाण्यं व्यवद्यारेणः” 
{[ पमाणवा० २1५] इत्यादिवचनात्‌! न च तेषां ` सवं क्षणिका 
भावाः कृतका वाऽश्यादयो धूमादयो वा स्पष्टज्ञानविषया इत्य- १० 
अ्युपगमोऽस्ति, अनुमानानथकयप्रसङ्गात्‌ । ` सवं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निश्चिन्वतो न किञ्चिवचमान साध्यम्‌ » 
अन्यथा योगिनोप्यजुमानप्रसङ्गः ॥ निथिते समारोपस्ाप्यख- 
्भवो विरोधात्‌ । कारान्तर्भाविसमारोपनिषेधकत्वेनाचुमानंस्यं . 
प्रामाण्ये कचिदुपडब्धदेवदत्तस्य , पुनः काटान्तरेऽसंपङस्भलमा- १५ 
रोपे सति यदनन्तरं तेत्स्रणादिकं तद्पि परमाणं भवेत्‌ ! तन्न 
व्यािज्ञानमप्यस्पष्टत्वात्‌ प्रत्यक्षं युक्तम्‌ । 


नलु चास्पष्त्वं ज्ञानघर्मः, अर्थघमों वा? यदि ज्ञानधर्सः 
कथमर्थस्यास्पष्टत्वम्‌ १ अन्यश्यास्पश्रत्वादन्यस्यास्पष्ठत्वेऽतिपषरस- 
ईत्‌. । अर्थघरसत्वे कथमतो व्याधिज्ञानस्याभव्यक्षतापरसिद्धिः १२० 
व्यैधिकरणैद्धितोः खाभ्यसिद्धौ “काकस्य काष्ण्याद्धवलः भासाद्‌ः 
इत्यादेरपि गमकत्वप्रसङ्ः; इत्यप्यससीक्षिताभिधानम्‌, स्पष्ट 
त्वेपि समानत्वात्‌ । तदपि हि यदि ज्ञानधर्मस्तर्हिं कथमथ 
स्पष्टता अतिषसङ्ात्‌ ? विषये विषयिधरमैस्योपचाराददोषेऽत 

सोन्य न वीपि मौ . संबेदनस्यैव । 

पव -क्ोन्य्रौपि मौ भूत्‌ । संबेदनस्यैव स्पष्टता धर्मैः स्पष्ट २५ 


` . जानतः 1 .२ सन्देहे सति ।. ३ जनं भ्रति यदुक्तम्‌ । ४ परीक्षा। ५ पुंसः।॥ 
2 समारोपन्यवच्छेदा्थमनुमानमिति चेत्ने्याद । ७ अर्थे । ८ निश्वयश्चस्समारोपः 
कथमिति । ९ सर्वं क्षुणिकवं स्तवात्कृतकत्वाष्रेति । १० नाहमद्राक्चमिति । ११ यसः । 
१२ यस्योपलम्भस्य । -१३ तस्य: पूवोपरब्धस्य देवदत्तस् । . १४ -आदिप्रदेन प्रलय 
-भिज्ञानम्‌ । ' १५. साधनं विचारयति । १६ दूरपादपास्पष्टतवे पुरोब्तिपदा्थस्यास्पषटतवं 
“स्यात्‌ । : . १७: भिन्नाधिकरणात्‌ 1. १८ अस्पषटत्वं हेतुर, अप्रयक्षतवं : साध्यं शाने 
इति । २९ सन्निहिते . पादपादो स्पष्टत्वमनुमेयेपि सख्यात्‌ । २० -अतिप्रसंगङक्षणो 
दवोषुः । . २ १-शानास्प्टतवस्यार्थभसैत्वे । २२ आानखवरास्ष्टढक्षणो धर्मोऽयं उपचर्य 
तेऽतश्वातिग्रसङ्गाभावात्कथं व्यधिकरणासिद्धो हेतुः ॥ ६: | 
्र° क> माज १९ 


२१८ भमेयकमङ्मात्तेण्डे [ २. भयक्षपरि 9: 


तावत्‌ । तस्याः विषयधर्मत्वे स्वैदा तथा पतिभाखभसङ्ा- 
तुतः ` पतिभाखपराड्त्तिः ! न चास्पष्टसंवेदनं निविंषयसेव 
संवाद्‌कैत्वारस्पष्टसंबेदनवत्‌ । कचिद्धिसंवादात्सवैजास्य विस. 
वादे स्पष्टसंबेदनेषि तस्थसङ्गः ! तंतो नैतस्साच्चु- ` ¦ 
५ ` भ्ववद्धिरेवीतर्दाकारा तेत उत्पद्यते यदा । 
तद्‌ाऽस्पष्टपरतीभाखव्यवहारो जगन्मतः । 
[ भमाणवात्तिकारं० प्रथमपरि०], 
. द्विचन्द्रादिभतिर्मीसिपि त्वदाज्ञा । स्पष्टपत्मिसेन 
वाभ्यमानत्वादस्य निरविंषयत्वमर्न्य्ापि खमानम्‌ । यथेव ह 
१० दूरादस्पष्मतिमासखबिषयत्वमथेस्यारोत्स्पष्टमतिमासेन वाध्यते 
वथा खनचिहिता्थस्य स्पष्टप्रतिमासविषयत्वं दूरादस्पषरति, ` 
मसेन, अविरोषात्‌ । ्‌ 
“ नलु बिषयिधमैस्य बिषयेषूपचारात्त् स्प्टास्पत्वव्यवहारे 
निषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धर्म॑तासिद्धिः कतः ` ॑ज्ञानस्पषटत्वास्प- ` 
१५ घछत्वाभ्याम्‌ › खतो वा१ प्रथमपक्चेऽनवस्था 1 द्वितीयपक्षे त्वविशे- ` 
~+ वेणाखिशचक्ञनानां तद्धसैतापरसज्ञः, इत्यप्यसमीचीनम्‌; तव्यः 
चैव तद्धसंताभसिद्धेः । स्पषज्ञानावरणवीयौन्तरायश्षयोपद्यमवि- 
जेषादधि कचिद्िज्ञाने स्पष्टता भसिद्धाः अस्पक्ञानावरणादिष्ष 
योपशम विरोषातच्वस्पष्टतेति । भसिद्धश्च भति्व॑र्धकापायो ज्ञने 
-२० स्पष्टताहेत्‌ रजोनीदाराचानब्रत्ता(तपर्थभकादास्येव तद्वियोगः ॥ 
, अक्चात्सप्॑ता इत्यन्यै, तेषां दबिषटैपादपादिज्ञानस्य दिबोदुका- . 
दिवेदनस्य च तत्पसज्गः । तदुत्पाद्‌काक्षस्यातिदूरदेरादिनिकरः | 
कृरनिकरोपदहतत्वाददोषोयमितिः अश्चप्यश्चस्योपधघातः, शाक्तेवो ! 


= ~ र 
१ अस्पष्टतया । २ गृहीताथौन्यभिचारित्वात्‌ । ३ अस्पष्टसंवेदनं सारम्बनं सिद ` 
„यतः 1 ४ शषानम्‌। ५ एवकारोत्र भिन्त्क्रमे । तेनातदाकारेत्यस्यानन्तरं दर्यः ॥ 
डद्धिषिषयादुतपचते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते ॥ पकत्वेन व्यवखिता- । 
छन्द्रलक्षणाद थीदुस्प्यमाना इड्धियंदा द्वित्वमवमासयति एकत्वं नावभासयति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टन्यपदे शमेति । ४६, अविषयाकारा । ७ विषयात्‌ । ८ पतच 
तु स्पटवमभ्युपगतं वौदधन ! ` ९ अतदाकारतव य॒तो बुद्धेः । १० स्पष्टसंबेदनेपि । | 
११ समीपे । १२ वाधाऽवाधत्वस्योमयत्रापि । १२ खयोः स्पष्टास्पषटश्ानयो््र्के । 
च ते चलाने च तयोः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्याम्‌ । १४ भ्रयक्षानुमानानाम्‌ ॥ .१५ उक्त 
विप्ययेभैव । सज्ञान स्पष्टत्वास्पटतेनैव । १६ वीरय शक्तिः ॥ शाल 
नावरणमवरोधव कम । ; १७ अंशतः क्षयोपमो मवति न स्वेतः । “८ प्रति 
बन्धदोत्राबरणम्‌ । , १९ संवेदनख बिशदत्वम्‌ ! २० मीमांसकाः ॥ २ ^ अतिदूर । 
` >२ प्रिदारे । स ह य 4 
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भअथमपश्षोऽयुक्तः; वि | दवितीयपद्ष 

तु योग्यतासिद्धिः3 भवेन्दरियाख्यस्षयोपरामलष्षणय)ग्यताल्यत्त 

रेकेणाक्षरक्तेरव्यवखितेः 1 त्श्चणाचचाक्षा्स्पषटत्वाभ्युपगमेऽ स्स 

न्मतप्रसिद्धिः। | 
आडोकोष्येते्थै तद्धेतुः भव्याख्यातः 1 ततः; स्थिंतमेतद्धिश-५. 

दृज्ञानखमभावं भत्यक्चमिति । न 

. नज किमिद्‌ ज्ञानस्य वैशद्यं नामेत्याह अव्यवधानेनेद्यादि 1 


गरतीदन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा ` 
प्रतिभासनं वेशम्‌ ॥ ४ ॥ ` 


,. तुल्यजातीयापेश्छया च व्यवधानम्‌व्यवधान्‌ वा म्रतिपत्तव्य न १० 
पुनदैशकालाद्यपेश्षया 1 यथा “उपयपरि खगेपरलानि' इर््यजा- 
न्योन्ये तेषां देशादिव्यवघानेषि तुस्यजातीयानामपेक्षाृता भस्या- 


स्तिः सामीप्यमिव्युक्तम्‌ › एवमश्राप्यद्यवधानेन परमाणान्तरनि- 
रपेक्षतया पतिभासनं वस्वुनोऽभवो वेशं विज्ञानस्येति । 


| नन्वेवमीदादिज्ञानस्यावग्रहाचपेसत्वादव्यव धानेन प्रतिभासन- १५. 
क्षणवैशद्यामावात्मव्यक्षता न्‌ स्यात्‌; तद्सास्म्‌ ; अपरापरेन्दि- 
यव्यापारादेवावग्रहादीनासुत्पत्तेस्तज तदपेक्षत्वासिद्धेः 1 पकमेवः 
चेदं विक्ञानमवम्रहा्यतिशायवदपरापर्चश्चुरादिव्यापारादुत्पन्न 
सखत्खतच्रतया खविषये प्रवत्तते इति अमाणन्तरयीव्यवधानमतरापि . 
अतिद्धमेव 1 अदुमानादिपतीतिस्तु लिङ्गादिपतीय्येवं जनिता सती २० 
सखविषये वत्ते इत्यव्यवधानेन अतिमाखनाभावोन्न भवयक्षेति 1 
ततो निरबयमेवंविधं वैशदं भव्यश्चक्षणम्‌, साकव्येनाखिखा- . 
ध्यक्षव्यक्तिषु सम्भवेनाव्यास्यसस्भवदोषाभावात्‌ । अतिव्या- 
तिस्तु दूरोत्सारितैव अध्यक्षत्वानभिमते कचिदप्येतद्क्षणस्या- 
सम्भवात्‌ । | र्णः 





१ ( ङग्ध्युपयोगौ मवेन्दरियमिति . स॒न्नकारवचनम्‌ । रब्धिर्ि इन्द्रियखान- 
आप्षासमभरदेशानां तदावरणकमैक्षयोपद्चमरूपा ) 1 २ श्षानस्य । ३ जेनमंतसिद्धिः ॥ 
४ अक्ष स्पष्टताहेतुनिराकरणपरेण . अन्येन 1 ५ समधितम्‌ । . & उदादरणे ॥ 
७ श्वाने । ८ अनुमानं अमाणान्तरेण शिङ्गननानेन जायते इति तद्वयुदासायेतत्पदस्‌ । 
९ मतिक्ानम्‌ । १० अवद्मदादिरूपस । ११ इदादिमतिश्ाने । -९२ न भलयक्ष- 
अतीत्या । १३ लिङ्गादिभरील्या व्यवधानात्‌ । १४ अव्यवधानेन भरतिनासनक्षणस्र ॥ 
१५ अनुमानाद । ६. . 

न 


ष 


२२० प्रमेयकमङ्माच्तेण्डे [ २. भयक्षपरि० 


खमन्धकारादौ भ्यामछितच्क्षादिवेदनमप्यष्यस्षथमाणसखरूय 
नैव, संस्थौनमातरे वैशदंविसं वादित्वखम्भवात्‌ । विशेषांशाष्य- 
वसायस्त्वयुमानरूपः, लिङ्गप्रतीत्या व्यवदहितत्वा्नाभ्यक्षरूपतां 
अतिपद्यते। तिदुरदेरे हि पूवं संस्थानमाचर प्रतिपद्य “अयमेवंविः 
५ घसंस्थानविशिटोथों इक्षो दृस्ती पटालक्रटादिवो प्वंबिधसंस्था- 


` नविशिष्ठत्वान्यथोदुपपत्ते इत्युत्तरकारु विदोषं विवेचयति ! 
तरतमभावेन तत्मदेदासन्निधाने त॒ संस्थानवि्ेषविशिष्मेवाथ 
वैटायतरतमभावेनाध्यश्चत एव भतिपद्यते, विदादज्ञानावेरणस्य 
तरतमभावेनैवापगमात्‌ । 

१० नु च परोक्षेपि स््रतिप्रत्यभिज्ञादिस्वरूपसवेदनेऽस्याभ्यक््‌- 
क्षरणस्य सम्भवादतिव्याक्षिरेव; इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌, तस्य 
परोक्चत्वासम्भवात्‌, क्षायोपशमिकसंबेदनानां खरूपसंबेदनस्या- 

: निर्नदियप्रधानतयोत्यत्तरनिन्द्रियाभ्यश्चव्यपदेरासिद्धेः खलादि. 
खरूपसंवेदनवत्‌। ध॑हिरर्थग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां भव्यक्षेतर- 


= क न ण कः 


~~ ट 


१५व्यपदेशाः, वज्र परमाणान्तेशव्यवधानाव्यवधानसद्भावेन वेरायेतर. ` 


सम्भवात्‌, न तु खरूपभ्र॑दणापेश्चया, तच तव्र्भावात्‌ । 
देतो निोषत्वद्वैदाचं भव्यक्षरक्षणं परीश्चादश्ैरभ्युपगन्तव्यं न 


“इन्द्रियाथसन्निकषोत्पच्नम्‌ः [न्यायस्‌० १।४] इर्व्यादिकं तस्याव्याप- ` 


कत्वादतीन्द्रियभरव्यक्षे सवैज्ञविज्ञानेऽस्यासच्वात्‌ । न च “तन्नास्ति 
२० इत्यभिघपतैव्यम्‌ $ भमाणतोऽनन्तरमेवास्य परसाधयिष्यमाणत्वात्‌ 
तथा खुखादिसंवेवनेप्यस्यीसत्वम्‌ । न दीन्दरिंयखुखादिखन्निकषो- 
तउज्ञानसुत्पद्यते; खखादेरेव खग्रहणात्मकत्वेनोद्यादित्युक्तम्‌॥ 
चाश्ुषसंवेदने चास्यै सस्वम्‌; चश्चुषोथेन सन्निकषाभावात्‌। - 


अथोच्यते- स्परनेन्दरियादिवचश्चुषोपि ्राप्यकारित्वं भमार्णीः 
२५ त्पसाष्यैते । तथा दि-भातर्थभकादाकं चश्ुः वैखिन्द्रित्वात्स्पशे- 
त ~ ---------- 


१ अस्पष्ट । २ आकरारमात्रे । इ इन्द्रः । ४ उक्तमेव समधयन्ति । ५ कर्मणः । 
& अग्यवधानेन अतिमासनसवलक्षणसख । ७ स्मूलादीनाम्‌ । ८ बनिन्द्िं । ( ईष 
दिन्धियं ) मनः । ९ मानसप्रलक्षत्वादि्ेः । १० एवं चेत्स्यृूलादीनां परोक्ष 
ब्यपदेदयो न स्यादिष्यक्ते आद । १२१ वदिरथ्॑रहणे । १२ अनुमानख्क्षणग्रमण- 


दिङ्गग्रयक्ष प्रमाणान्तरम्‌ । १३ सरसंवेदन । १४ अमाणान्तरव्यवधानामावाद्‌ ॥ 


२४ जब्याघ््ादिदोषन्नयासम्भवो ' यतः । १६ परोक्तं भलक्षरक्षणस्‌। २७ परेण 
भवता। १८ शच्दियाथ॑सज्निकर्षोतपन्नमित्यादिकस्य । . १९ मनः ॥ २० जैनैः 


अथमपरिच्छेदे । २१ प्रलक्षलक्षणसख.। २२ प्राप्यकारि प्राप्य अर्थ लानातीलर्भः। | 
२३ नैयायिकेन । २४ इन्द्रियत्वादिप्युक्ते मनसा व्यभिचारस्ततपरिदारारथ बर" । 


अणम्‌ । २५ बदिरथग्रहणाभियुखत्वात्‌ ॥ 


छ 
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जेन्दियादिवत्‌ 1 नञ किमिदं वाद्ेन्द्रियत्वं नाम-वदिस्थोभि- 
मुख्यम्‌, वहिदंशावस्थायित्व वा ‹ प्रथमपक्षे मनसानेकान्तः$ 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वदिरर्थग्रदणाभिसुख्येन वादयन्द्ियत्वसिदधेः। 
द्वितीयपन्षे त्वसिद्धो हेतः; रदिमरूपस्य चश्चुषो वदिरदेरावस्थायि- 
स्वस्य भंवतानभ्युपगमात्‌ । गोककान्तगेततेजोद्रव्या्रया हि 
रदमयस्त्वन्मते परसिद्धाः 1 गोखकरूपस्य तु चश्चुषो वदिर्देशा- 
स्थायिनो हेतवे पक्षस्य भ्रव्यक्षवाधनात्काखात्ययापदिषटत्वम्‌ । 


न च वाद्यविशोषणेन मनो व्यवच्छेद्यम्‌, न दि. तर्त्‌ खखादौं 
संयुक्तसंमवायादिसम्बन्धं व्यातौ च संम्बन्धसस्वन्धमन्तरेण 

्ञानं जनयति रूपादौ नेजादिर्वत्‌ 1 अथासौ सम्बन्ध एव न १० 
अवति, तर्हिं नेजादीनां रूपादिभिरप्यसो न स्यात्‌, तस्यापि 
सम्बन्धसखम्बस्धत्वात्‌ 1 तथा चेन्द्रियत्वाविशेषेपि मनोऽग्राप्ताथ- 
अर्कराकं तथा वाद्येन्द्रियत्वाविरोषेपि चश्चुः किं नेष्यते ? अथाः 
हेतुभावात्तन्नेष्यत्ते, अन्धंजापि “इन्द्रियत्वात्‌ः इति हेतुः केन 
वार्यत १ ततो मनसि सह्लाघने भरभ्राणवाधनमन्यज्रौपि संमानम्‌ । १५ 


` चश्चुञ्चाज ्धर्भित्वेनोपात्तं गोरकखभावम्‌› रदिमरूपं वा १ 
तत्राद्यविकस्पे भत्यक्षवाधा; अर्थदेशापरिदारेण चरीरप्देरो एवा- 
स्योपरस्भावत्‌, अन्यथा तंद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेरास्योपरस्भः 
स्यात्‌ 1 अथ रदिमिरूपं चश्चुः; तदहि घर्मिणोऽसिद्धिः । न खलु 
रमयः अव्यक्तः प्रतीयन्ते, अथवत तत्खरूपाप्रतिभासनात्‌, २० 
ञ्जन्यथा विध्रतिप्थंभावः स्यात्‌! न खद्दर नीङे नीरुतयाचुभूयमाने 
कञथ्िद्धिभतिपद्यते। ॐ . । 


॑ किञ्च, इन्द्रियार्थसन्निकर्षजं परत्यक्षं अंवन्मते । न चार्थे 


- १ नैयायिकेन । २ चष्चुःपरा्थभरकाश्चकं वदद शावस्थायित्वादियसख । ३ भ्रतल्य- ." 
क्षादिभरमाणवाधिते पक्षे प्रवतैमानो हेतुः कालल्ययापदिष्टः ! ४ कठं! ५ मनसा 

संयुक्ते भात्मनि सुखादेस्समवाय इति । ६ मन आत्मनात्मा चाक्षेषपदा्ैः साध्य 

साधनर्पैस्सम्बध्यते इति। ७ इति सिद्धं भतलयक्षादिप्रमाणबाधनम्‌। ८ नेत्रादिना संयुक्ते. 
घटादौ रूपादेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा । ९ रूपादिषु नेत्रादीनां सम्बन्धसम्बन्धस्य 1, 
१० भवन्मताङ्गीकारेण । ११ मनसि । १२ मनः प्रा्तायेभकाञ्चकमिन्दरियत्वा्छ~ 

गादिवदिति। १३ पराप्नाथप्रकञा्कत्वस्य । १४ आगमभ्रमाणवाषा । २५ चक्षि (. 
१९६ भलक्षममाणवाधनम्‌ । १७ अनुमाने । १८ चश्ठः ्ाघ्ा्भकाशकं बदिन्दि- 
यत्वात्‌ १ १९ गोखक २० अर्ख यथा प्रतिमासनम्‌। २१ रर्दिमखरूपं भरति 
मासते चेत्‌ 1 २२ रदिमरूपं च्चगीरकरूपं वेति । २३ रद्विमरूपं चष्रियसिन्पक्े, 
दूषणान्तरमाह ॥ २४ नेयामिक.। = ; ~ 





रम्‌ परमेयकमल्माततैण्डे [ २. भलक्षपरि 


विद्यमननैस्वैरपरन्दरियस्य सन्निकषोंस्ति यतस्तत्र भत्यश्षसुत्पचेत 
अनवस्थापरसङ्गात्‌ ।. . ५ 
` अथादुमानात्तेषां सिद्धिः; किमत एव, अलुमानान्तराद्धा ? पथः 
मपरस्चेऽन्योन्याधयः--मञुमानोत्थाने ह्यंतस्तत्सिद्धिः, $ 
ध ज्ञमानोत्थानमिति। अथादुमानास्तरात्तत्सिद्धिस्तदानवेस्था, तजा. 
प्युमानान्तरात्तत्सिद्धिभसङ्गात्‌ । 
यदि च गोरकान्तभूतात्तेजोद्व्याद्रहिभूता रदमयञ्चक्षःशब्द्‌- 
वार्याः पदार्थधकाराकाः; तर्हिं गोरुकस्योन्मीलनमञ्जन 
संस्कार व्यर्थः स्यात्‌ । अथ गोरकोद्याश्र॑यपिधाने तेषां विषयं 
९० भ्रति गमनाखम्भवात्तदथं तड्न्मीरनम्‌, घतादिना च पादयोः 
संस्कारे तत्संस्कारो भवति खाश्रयगोककसंस्कारे तु नितरां 





भ जा 
जाः कक ज क = = = = क क किक > 


स्यत्‌ इत्यस्थौपि न वैयथ्यैम्‌; तदापि गोककादिर्स्य काम्‌" ` 
लादेः भकाराकत्वं तेषां स्यात्‌। न खदु पदीपककिकाश्चयास्तद्र- ` 


इमयस्तत्क किकावलग्नं राकाकादिकं न भ्रकाायन्तीति युक्तम्‌ । 


१५ न चाज चश्चुषः सस्वन्धो नास्तीव्यमिधातव्यम्‌$ यतो क्तिः । 
रूपं चश्चुस्त्रासस्वद्धम्‌, शक्तिखभावं वा? रदेमरूपं चा १ प्रथ- ` 
मपन्षे भव्यक्चषबिरोधः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामलादौ सम्ब, 


न्धपतीतेः 1 द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चश्चुव्यक्तिरूपचश्छुषो 


~ 


भिन्ञदेशाम्‌› अभिन्नदेरां वा न तावद्धि्नदेराम्‌ ; तच्छक्तिर- . 
२० पताव्याघाताुषङ्गान्निरांघार्त्वभरसङ्गाच्च । न हान्यश्ाक्तिरन्या-. ` 


धारा युक्ता । तदेशद्धारेणेवाथोपरष्धिभ्रसङ्गश्च । तंतोऽभिनदेशं 
चे्धै; तत्तर्थं सम्बद्धम्‌ , असम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्‌, बहिर्थव- 
त्वाश्रयं तत्सम्बद्धं चाञ्जनादिकमपि अकारयत्‌ । असस्बद्ध 
चेत्कथमाधेय नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ए 2 . 
२५. अथ रद्िमिरूपं चक्षुः, तस्यापि काचकामलादिना सस्बन्धो- 
स्येव 1 न खल स्फटिकौदिक्ूपिकामध्यगतथदीषैी दिरदमयस्ततो 


 -१ अपरोकानां ॐोचनख । २ अन्यथा=उत्पदयते चेत्त्िं । व क अन्थानवसखी । 
४ अथमानुमानाव्‌ । ५ गनुमानाव्‌ । ६ रदिमरूपं चक्चसैनसत्वास्रदीपवदिलसाव्‌ । 
७ अन्थानवस्था 1 ८ अवसरक्रियामात्नेण । ९ वसः । १० गोर्कान्तभूततेजोद्रन्यख ॥ 
११ खस्य रदिमरूपचश्चषः । १२ रदिमरूपचश्ठषः संस्कारः 1 १३ गोलक 
नादिना संस्कारस्य । १४ गोलकरूपम्‌ । १५ शक्तेः । १६ व्यक्तिरूपचश्चषः 1 
१७ शकिखभावम्‌ । १८ व्यक्तिरूपे चश्चपि ! २९ शक्तिरूपेन्द्ियस्याभयं गोलक । 
२०-उमयत्र -सम्बन्धाविेषात्र। ` २२ छक्तिरूपम्‌ । २२ सद्यख विन्ध्यानियता 


-खादसम्बन्बतवाविश्ेषात्‌ । २३ वृरीयप्े । २४ काचादि ॥ २५ मदिपदेन रादि ।. 


२६ स्फटिकादिकूपिकायाः सकाशात्‌ । 


| 
| 
| 
| 
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निगैच्छन्तस्तत्संयोगिनौ न सम्बद्धास्तत्यकाराका वा न भव- 
न्तीति भतीतम्‌। तथै चाञ्जनादेः भव्यक्षत एव भरसिद्धेः परोप 
देयस्य दर्पणादेश्च तदूर्थस्यो पादानमनर्थकमेव स्यात्‌ । 


किञ्च, यदि गोरकान्निःखलत्याथनाभिसम्बच्याथं ते परकादाय- ` 
न्तिः त्थं भति गच्छतां तैजसानां रपस्पंविशेषवतां तेषासु- 
यरस्भः स्यात्‌, न चवम्‌; अतो दद्यानामदुपरम्भात्तेषाम- 
भावः! अथाददयास्तेऽचुद्धूतरूपस्परोवचवाव्‌$ न; अुद्धूतरूप- 
स्परस्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः 1 जंर्टेश्नोभौखुररूपोष्णस्परोयोरयु- 
द्रूतिभतीतिरस्तीदयसस्यद्ह; उभयाुद्धूतेस्तत्रीप्यप्रतिपत्तेः। दशा 
जुसारेण चाद्यर्थकद्पना, अन्यथातिभरसङ्गात्‌ । तथाहि-राजो १० 
दिनकरकसः सन्तोपि नोपरभ्यन्तेऽजुद्धूतरूपस्पशेत्वा्च्चूरदिम- 
चत्‌ 1 भ्रयोगञ्य- भाजा सदीनां चश्चुषए रूपदरोनं वाह्यारोकपृवे- 
कम्‌ तत््वादिवाऽस्मदादीनां तदशेनवत्‌ 1 नु माजारादीनां चाष्चुषं 
तेजोस्ति, तत एव तत्सिद्धेः किं वाद्याखोककट्पनयेत्यन्यंजापि 
सर्मनिम्‌। नु य्था यदक्ष्यते तथा तत्कस्प्यते, दिवास्दादीनां १ 
चा्चुषं सौयं च तेजो विज्ञानकारणं ददयते तत्तथेवं कटप्यते 
राजो तु र्चश्चुषमेव, अतस्तदेव तकारण कर्प्यते.1 न॒ क 

मयुष्येषु नायनरदमीनां दशेनमस्ति १ अथायुमेयास्ते, तिं राजो 

सरोयेरदमयोप्यञमेयाः सन्तु 1 न च रात्रौ तत्सद्भावे नक्तश्चरा- 
णामिव मचुष्याणामपि रूपदद्यनज्गः, बिचिचराक्तित््वाद्धार्वी- २० 
नाम्‌ ! कथमर्श्धथोदूकाद्यो दिवा न पदयन्ति ?.यथौ चानीरोक 





९ वहिः ! २ भीखण्डेन । ३ सम्बन्धे सति । ४ अञ्ञनादिपरिश्ानार्थम्‌ ॥ 
५ रदमयः। & मार! ७ उष्ण! ८ रदमीनाम्‌। ९ इति चेन्नेल्थः। 
१० अप्रतीति परिदरति परः { ११ एकसिन्नष्णोदकङक्षणे हेमरक्षणे वा तेजसद्रन्ये ॥ 
१२ यदैकस्तजोद्रन्ये उभयानुद्धतिनै इष्टा तथापि चश्भुरदिमपूभयानुद्भतिः करप्यतेः 
इत्युक्ते आद । १३ अषृनुसारेणाटृष्टाथैकल्पना यदि खात्‌ । १४ रात्रौ । -१५ नर 
नेत्रे! १६ मनुष्याणां चीश्चुपं तेजोसि ततर एव तत्सिद्धेः किं बाद्यारोककर्पनया ॥ 
१७ कारणत्वेन । १८ तेजः । १९ कारणत्वेन । २० माजोरादीनाम्‌ । २२१ रूप 
द्दनकारणम्‌ । २२ भीतिः 1 २३ येनैवं परिदारः परेणोच्यते । `न सन्तीतयः“ 
२४ प्रः । २५ सौ्ैरदिमसद्धावात्‌ । २६ कथं विचित्रश्यक्कित्वम्‌ १ रात्रो विमाना 
सौ्यरदमयो नक्तज्रराणां रूपक्चानहेत्रवो न मनुष्याणामिति । २७ सौयेरदमी- 
नाम्‌ । २८ भावानां बिचित्रश्टक्ित्वं न स्याद्यदि । २९ परमते ।` ३० दिवसे- 
२ १ धुकानाम्‌ । 
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मतिबल्धकः, त॑थान्यंज त॑मः। ततो यथाञुपलम्भान्न सन्ति रागनी 
भास्करकरास्तथारन्यंदा नायनकसा इति । ¦ 

& दूरस्थितङुङ्यादिषतिपैकितानां ॐ # 

एतेन (दुरास्थितङुङ्यादिप्राते पदीपरदमीनामरन्तराले 
सतामप्यजुपखस्मसम्भवात्‌ तैरडपरम्भो व्यभिचारी; इत्येपि 
५ निरस्तम्‌ $ आदित्यरङ्मीनामपि रात्रावमावासिद्धिपरसज्ात्‌॥ ` 
अथोच्यते--चश्चु; सखरदिमसस्बद्धार्थभ्रकादाकम्‌ तैजसत्वा 
त्मदीपवत्‌ 1 नु किमनेन चश्चुषो रदइमयः साध्यन्ते, अन्यै 
सिद्धानां तेषां आ्यार्थसस्बन्धो वा १ भरथमपद्चे पश्चस्य पल्यक्ष- 
वाधा, नरनारीनयनानां भरभाद्ररद्विमरहितानां पत्यक्चषतः भतीतेः। 
-१० हेतो काङाययापदिष्टत्वम्‌ । अथादद्यत्वात्तेषा न अव्य्षवाघा 
पश्चस्य । नन्वेवं पृथिव्यादेरपि तत्सक्वधसङ्गः; तथा हि-पथिव्या- 


8 +८१ ~ ® 
द्यो रद्धिमिवन्तः सत्त्वादिभ्यः प्रदीपवत्‌ । यथव हि तेजस्त्वं ` 
रदमिवत्तया व्यातं दीपे परतिपन्नं तथा सत्वादिकमपि ! अथं ¦ 


तेषां त्साधने पत्यक्षविरोधः; सोन्य्ापि खमान इत्युक्तम्‌ 1 
१५ नलु. माजौरादिचश्चषोः भव्यक्चतः. अतीयन्ते रमयः तत्कथं 
तद्धवियोधः ? यदि नाम त्र भतीयन्तेऽन्यत किमायातम्‌ १ अन्यथा 
हेच्चि पीतत्वप्रतीतौ परादौ खव्णैत्वसिद्धिभ्रसङ्गः । भव्यक्षवाघः 
नसुभर्य॑जापि । | 4 
किञ्च, माजारादिचश्चुषोभौखररूपदशेनादन्यत्रापि चश्चुषि 


2० तैजसरस्वपसाधने गवादिखोचनयोः छष्णत्वस्य नरनारीनिरीक्षण 


( क ५ 


योधौवल्यस्य ` च भतीतेरविरेषेणं पाथवत्वमाप्यत्व त 
ताम्‌ । कथं च प्रभाखुरपरभारदितनयनानां तंजसत्व प्लद्ध यतः 
सिद्धो हेतः १ किमत एवाञ्मानात्‌, तदृन्तराद्वा आद्यविकः 


ति क-म ॐ आ क 


वत्वमाप्यत्वं वा साध्य ` 


[क ए 


ल्वेऽन्योन्या्यः-सिद्धे हि तेषां रद्विमवच्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च , 


२५ तत्सिद्धिरिति । 


~ १ जैनमते । २ रात्रौ । ३ नराणां भ्रतिवन्धकम्‌ । ४दिवा। ५ अपिनः 
सन्ति। & रात्नौ दिनकरकराणाममावसाधनपरेण अन्येन । ७ अतिविसिताना्‌ ।. 


<. अदीपङुड्याथोः । ९ जैनैः । १० अन्यथा । ११ न सन्लहुपकभ्यमानलादिति॥ 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌ । १४ माजोरादिनयनेषु 1 १५. नरनारीनयनेषु ॥: 
१६ न्यत्र अतीतख्यान्यत्र विषियेदि । १७ देन्नि पीतत्वात्पटे . सुवणैत्वसाषत्र ्‌ 
भलक्वाधनेः यथा तथा तैजसत्ताच्चपि रदिमवत्वसाधने ` च ` मरलयक्षवाषनम्‌ 1 
१,८. नरनयन रद्िमवत्र तैजसत्वान्माजोरादिचश्वेदितिः । . ९९. अतनोषरेत्राणान्‌।; 


१ 
५ 


२० तैजसत्वादित्यसात्‌ ॥ 
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अथ शचश्ुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्येवं भकादकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ इ्यजुमानान्तरात्तत्सिदधिः; न; अत्रापि गोरुकस्य 
मआस्ररूपोष्णस्पद्यरदितस्य तेजसत्वसाधने पक्षस्य भरत्यक्षवाधा, 
^न तैजसं चश्चुः तमःप्रकाशकत्वात्‌ , यत्पुनस्तेजसं ` तन्न तमःप्र- 
काशकं यथाङोकः इत्ययुमानवाधा च । पसराधयिष्यते च ५ 
(तमोवत्‌' इत्यै तमसखः सत्वम्‌ । भरदीपवत्तेजसत्वे चास्यारोका- 


दितथोपखः ॐ 
पेक्षा न स्यादुष्णस्पशोदितयोपल्स्भञ्च स्यात्‌! न चैवम्‌» तद्पे- 
क्षतया मचुष्यपारावतवटीवदीदीनां धवक्ोहितकालरूपतयः- 
चुष्णस्पदीखभावतया चास्योपरम्भात्‌ । तन्न गोलक चंश्चुः । 


` नाप्य्न्यत्‌; तद्धादकथ्रमाणाभवेनाधयासिद्धत्वप्रसङ्गाद्धेतोः 1 १० 
“रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव परकाराकत्वात्‌' इति हेतुश्च जख ञनच- 
ल्द्रमाणिक्थौदिभिरनैधौन्तिकः 1 तेषामपि पक्षीकरणे पश्चस्य मत्य- 
श्षवाधा, सर्व हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌। न च जलादयन्तगोतं तेजो- 
द्रव्यमेव रूपपकाराकमित्यभिधातव्यम्‌; संवैज दषहेतवेफल्या- 
त्तेः । तथा च दष्रान्तासिद्धिः, रदी पादावप्यन्यैस्यैव तंत्पकारा १५ 
कंस्य कट्पनापरसङ्गात्‌ 1 भत्यक्षबाघनमुभेयत्न 1 निराकरिष्यते च 
(“नार्थारोकौ कारणभरू” [ परी० २।६॥ इत्यजारोकस्य रूपकाः 
कवम्‌ । ्‌ ^ 2 
कि, रूपभरकाशकत्वे तज ज्ञानजन्‌कस्वम्‌ । तच्च कारणविषयः 
वादिनो घरादिरूपश्चाप्यस्तीत्यनेन हेतोव्यैभिचारः । “करणत्वे २० 
१ रूपस्यद्युच्यमाने आत्ममनोभ्यां व्यभिचारस्तत्परिहारा्थं॑रूपस्ैवेत्युक्तम्‌ । 
रूपव भ्रकाशकत्वादिव्युच्यमाने असिद्धत्वम्‌ । कुत्रः १ द्रब्यद्रव्यत्वयोरपि चक्षुषा 
अकारनात्‌ । तत्परिदारार्थं रूपादीनां मध्ये इत्युक्तम्‌ । अनेन द्वग्यद्रन्यत्वयोः 
परिहारः--रूपादीनां गुणानामेव निर्धारितत्वात्‌ ~ २ इति यदुक्तं तक्नेलय्थंःः। 
₹ नार्थाजोकौ कारणं परिच्छेयत्वात्तमोवदित्यसख सत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चक्षुषः । 
५ आदिपदेन स्फोयदि'। ६ कष्ण । ७ धमि । ८ रदिमरूपम्‌ । ९ रदिमरूपचष्षः। 
१० रूपस्ाप्येते अकाञ्चकाः ! ११. आदिपदेन काचादिभिरपि । २२. यद्रूपादीनां 
मभ्ये रूपयेव प्रकाशकं तत्तैजसमिव्युक्ते. जरा्जनादिभिर्दतुव्येभिचारी सादिलयथेः । 
२३ काये । १४.कारण 1 २५ पिश्चाचादेः ! १६ रूप ।. १७ जक्देरेव रूप- 
अकाशकत्वोपलम्भादन्यस्य ! रूपभकाशकत्व करपनेपि । १८ साधनविकल  दृषटार्त 
इति निरूपिततममेन । १९ यत्कारणं शानं जनयति तदेव श्वानख विषयो भवतीतिः। 
.२० ज्ञानसख । २९ नैयायिकस्य । २२ घटादिरूपं रूपश्चानजनकं न ठु तेजसम्‌. + 
२३ अकाञ्चकत्वादिल्यसख । तैजसव्वसाध्यस्यामावोते)पि साधनमस्ति यत; । २४ चश्चु- 
स्तेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये रूपेव भकारकत्वादिव्युरेपील थः 1. 


2२६ भमेयकमरमात्तेण्डे [ २  भरलयक्षपरि० 


विल्ले व ररि =, ~ 
सति इति विशेषणेप्यारोकार्थसन्नि कषण ` चक्षूरूपयोः संयुञ्च- 
समवत्यसम्बन्धेन चानेकान्तः 1 द्रव्यत्वे करणत्वे च खति च॑त्पः 
का्ाकत्वात्‌ः इति विशेषणेपि चन्द्रादिनानेकान्तः । 
किञ्च, दैव्यं रूपभ्रकादाकं भाुररूपम्‌ ›, अभाखररूपं वां ९ 
६ अथमयक्षे उष्णोदकसंस्ष्टमपि तत्‌ तत्कारकं स्यात्‌ ।.यजुद्ूत- 
रूपत्वान्नेति चेत्‌, नायनरइमीनामप्यत एव, .तन्मामूत्‌ । स्था 
दृ्त्वादिव्यप्यजुत्तरम्‌ ; संखयात्‌, न हि तथ निश्चयोस्ति तत 
तं्यकादाका न गोककमिति । अजुद्धूतरूपस्य तेजोद्धव्यस्य इ्ट- 


9 म = 9 
त क जा ज = ७ 
~ 


न्तेपि रूपप्रकारकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चक्षू रूपभ्रकाशकम्‌ः ` 


१० जुदधतरूपश्वाज कसय क्तानकवत्‌ । द्वितीयपक्षेपि उष्णोद्कतेजोः 
रूपं तैल्मकाराकं स्यात्‌ 1 न हिः तत्तज नष्टम्‌, “अयुद्धूतम्‌ इयः 
भ्युपगमात्‌ । उद्धूतं त्च्मकाराकमिद्यभ्युपगसे रूपग्रकाश्तदः 


~ 9 9 क भ 


न्वथव्यतिरेकालविधायी सैस्येव कायो न द्रव्यस्य । न खल देव्‌ ` 


दृत्तं प्रति पदवादीनामागमनं तद्धरीन्वयव्यतिरेकाजुबिधायि देव. । 
१५ दत्तस्य कयैम्‌ 1 ततो श्धव्यत्व सतिः इति विशेषणासिद्धिः { ¦ 


ज 


~ -~-- 


ह ~ | 
किञ्च, सम्बन्धदिरिवाऽतैजखस्यापि द्ल्यरूपकरणस्य कस्यचि ¦ 


्ूपकषानजनकत्वं कि स्यात्‌, वि्षव्यचुत्तः सन्दिभ्धत्वाद्तेज- 
सत्वे रूपक्ञानजनकत्वंस्याविरोधात्‌ १ तदेव तेजसत्वासिद्धेनोत- 
अधक्षुषोरदिमवक्वसिद्धिः 1 - 


क क क 


२० अंथान्यतः. सिद्धानां रदमीनां भ्राद्यार्थसम्बन्धोनेन साध्यते; । 


द, अन्यतः ङुतंित्तेषाम सिद्धेः, भव्यक्षादेस्तत्साधकःवेन भकः 
प १ == - ~न 


१ सन्निकर्षाः संयुक्तसमवायादयः करणं भवन्ति न तु तेजसम्‌ । २ च्व 
संयुक्ते घटे -रूपस्य समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निकर्पोपि संयुक्तसमवाय एवात्र । 
ड तेजोद्रव्ये सन्निकर्षादयो युणास्तद्थवच्छेदारथ द्रव्यत्वे सतीति विेषणम्‌ । ४ चश्च 
स्ैजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपखेव अकाश्चकत्वात््‌ । ५ रू! ) 
& चन्र तैजसत्वाभावात्‌ । ७ तेजोद्रनग्यम्‌ । ८ भाघुररूपस्य । ९ रूपप्रकाशकरलम्‌ । 
१० अनुद्धतरूपस्यापि तेजोद्रव्यख रूपप्रकारकतवेन । : २१ तेजोद्रग्ये । १२ रूप 
२३ भासुर 1 १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ ! १५ रूप । १६ परेण । १७ ₹५ 1 
१८ उद्धूतवेजोरूपसय .। १९ गोढकगतोद्धूततेजोरूपस्य । २० तेजोद्रव्यख.। 
२१ . मन्रतन्रादि । २२ किन्तु देवदन्तुणस्थैव कार्यम्‌ ।: २२ सन्निकषोदि । 


२४ आदिपदेन संयोगस्य चन्दरादेश्च । २५ गोककरूपस्य.॥ २६ विपक्षादतेजसा- 
जलदे; ।: .२७ ` रूपञ्चानजनकत्वहेतोः ।` २८ यत्नैजसं न भवति . तन्न रूपभ्रकाशक" ` 
दनिति। ` २९ जलादीनाम्‌। ३० तेजसत्वादितरि हेतोः । ३१ द्वितीयपक्ष ^ 


३२ इति :चेन्न। २३३. म्रमाणात्‌। ` 


# 


| 
| 
। 
। 






सू २।४ ] चश्ुःसनिकषेवाद्‌ः २२७ 


तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमंयुक्तम्‌¬'“घत्तरकपु्यवदादौ खक्षमा- 
णामप्यन्ते महस्वं तद्रदमीनां महापवेतादिप्रकादाकत्वान्यथायुप- 
पत्तेः!” [ 1 इति; खरूपतोऽसिद्धानां तेषां मह्वादिधर्मस्य 
श्रद्धामा्रगम्यत्वात्‌ । ततो रद्िमरूपचश्चुषोऽपसिद्धेगांुकस्य च 
भराप्यकारित्वे भव्यक्चचाधितत्वात्कस्य भा्तार्थप्रकादाकत्वं साध्येत १५ 
यदि च स्परनादौ भाप्यकारित्वोपलस्भाच्व्चुषि तत्साध्येतः तर्हिं 
हस्तादीनां आक्तानामेवान्याकर्षकत्वोपलम्भादयस्कान्तादीनां तथा 
छोदाकर्षकत्वं किन्न साध्येत ? भर्मांणवाधान्यज्ापि । | 


अथार्थेन चश्चुषोऽसम्बन्धे कथं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाह 
"तञ ज्ञानोदयः" इति ? आत्मनि ज्ञानोदयाभ्युपग॑मात्‌ । न चाप्रा- ११ 
प्यकारित्वे चश्चुषः सरृत्सवी्थैधकाराकत्वप्रसङ्गः; परतिनियत- ` 
दाक्तित्वाद्धार्वानाम्‌ । चै एव वर्जं योग्यः ख पएव तत्करोति" 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । काथकारणयोरत्यन्तसेदेऽथोन्तरत्वावि- 


६१० 


शेषात्‌ “अवैमे$सात्छतो न्‌ जीयेत इति, “रमयो वा रोकान्तं 
कुतो न गच्छन्ति इति चोदये भवतोपि योभ्यतेव दारणम्‌! . १५ 


किञ्च, चक्षू रूपं भरकाशयति संयुरसमवायसम्बन्धात्‌ , ख 
चास्य गन्धाद्ावपि समान इति तमपि थकादायेत्‌। तथा चेन्दरि- 
यान्तरवैयर्थ्यम्‌ 1 योग्यताऽभावान्तद्भकाशाने संचैच सेवास्तुः 
किमन्तरीड़ना सस्बन्धर्थ १ यदि चायभेकैन्तश्चश्चुषा सम्बद्धस्यैव 
अहणमिति; कथं तर्हि स्फरिकाद्यन्तरितार्थग्रहणम्‌ ? तंददमीनां २० 
त भरति गच्छतां स्फटिकायवयविना पतिवन्धात्‌ । तैस्तस्य 
नारितत्वाददोषे तच्चवहितार्थोपरम्भसमये स्फटिकादेरुपरस्भो 
नं ष ५ । तस्योपरि स्थितर्दैव्यस्य च पातधरसक्तिः आधारभूत- 
स्यावयविनो नाशात्‌ । न हि . परमाणवो दद्याः कस्यचिदाधारा 
वा अवयविकट्पनानर्थक्यभ्रसङ्गात्‌ । अवर्थव्यन्तरस्योत्पच्तेरदोषे २५ 
तदा तद्ववदहिताथौुपरम्भपसङ्गः 1- न चैवम्‌ , युगपत्तयोनिंर- ` 
न्तरमुपकम्भात्‌। अथाशु ब्ँहान्तरोत्पत्तेरनिरन्तरस्फटिकादिवि- 








१ अप्राप्ताकर्षकाणाम्‌ । २ प्राप्तत्वप्रकारेण । ३ भलक्षवाधा । ४ चश्ष्यपि ॥ 
५ जैनैः । -& चश्चुरादीनाम्‌! ७ ऊत पतदिलयाद । ८ कायं । ९ का्ेकारणमाव्‌> 
नियमे न योग्यता कारणं किन्त्वन्यदेव -कारणमिव्यक्ते आह । १० का्मु\। ११ कार - 
णात्‌ । १२ भिन्रत्वाबिशेषात्‌ ( १३ जेनैः 1 १४ नेयायिकस्य । १५ कार्यनियमे । 
९६ सन्निक्वैण । १७ नियमः । १८ तख चक्षुषः । १९ नष्टत्वात्‌ | २० कङ- 
दादेः 1. २१ अन्यथा! २२ एकस नारेऽपरस्योद्पत्तेः । : २२ स्फटिकर्फटिका- 
न्तरिताथयोः । २४ स्कन्धान्त्रख । ; : ` | = 


[॥ 


सकट भमेयकमलमात्तेण्डे [ २. भरयक्षुपरि० 
अमः; तदभावस्याप्याश्य अृत्तेरभावविश्चमः किन स्मात्‌? भाव 


पशस वङीयस्त्वमित्ययुक्तम्‌ ; भावाभावयोः पररूपरं खकायै- 
करण रत्यविरोषात्‌ ॥ | + ^ 
कथं च समल्जङान्तरितार्थस्योपलम्मो न स्पात्‌ १ ये हि तद्र्‌- 
५ इमयः कठिनमतितीष्णरोदाऽमेच स्फटिकादिकं भिन्दन्ति तेषाँ 
जलेऽतिद्रवखभावे काऽश्षमा: अथ नीरेण नाशितत्वाज्ञ ते ` 
तद्धिन्दन्ति; तर्हिं  खच्छजखव्यवस्यतस्पाप्ययुपलम्मयसङगः ¦ 
योग्यताङ्गीकरैणे सर्वं सुस्थम्‌ । ततः भो्तदोषपरिदारमिच्छैता 
प्रतीतिषसिद्धमभ्राप्यकारित्वं चश्चषोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । ¦ 
९० तथादि-ष्वशचरपा्ा्थेभकाशकमल्यासननाथाभकाराकत्वात्‌; ध 
त्पुनः प्राप्ताथेप्रकाराकः तदल्यासन्नार्थभरकाराकं टं यथा 
्नो्रादि, अल्यासन्नाथोभ्रकादाकं च चश्ुस्तस्रादपापाथभकाश्‌- 
कमः इति । न चायमसिद्धो हेतुः, काचकामखार्चंत्यासन्नाथौ. ` 
भ्रकादाकत्वस्य चश्चुषि प्रागेव भसाधितत्वात्‌। नचु साध्याविशि- | 
छोय हेतः, “पैथुंदासम्रतिषेधे हि यदेवस्याप्राण्यकारित्वं तदेवालयाः , 
लन्नार्थापकाराकत्वम्‌ः इति । भंखज्यप्रतिषेधस्ठु जेनेनाभ्युपगस्यते 
श्रपसिद्धान्तभ्रसङ्ात्‌ $ इत्यप्यदुपपन्नम्‌ ; रंङ्गसाधनत्वादेतस् 1 । 
ओदो हि प्राप्यकारित्वाल्यासन्नार्थभरकाशकत्वयोच्याप्यव्यापकः 
भवलिद्धो सल्यां रस्य व्थीपकाभावेषयीऽत्यासन्नाथाभरकारकत्व" । 
२० लक्षणयाऽनिष्टस्य भ्राप्यकारित्वरश्चणव्याप्यामावस्यापादानमान- 
मेवानेन विधीयते, इत्युक्तदोषाध्रसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विरूढो 
वा, विपशषैस्यैकदेशे तनैव वाऽस्थाऽग्रदृत्तः। 4 


न च स्पदानेन भ्राप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तररारी रवय 
वस्पसस्याभकाशनादनेकान्तः; अस्य तत्कारणत्वेन तद्‌ विषय 

ह 9 

९ त्वात्‌ । सकारणव्यतिरिो द्धि स्पा सपर खकारणव्यतिरि्तो हि स्परोदिः स्परोनादीन्दियाणा 


१ बरोयस्त्वादिव्य्ैः । २ वीयस्त्वस्य । ३ समरुजके शक्तिनोसि , खच्छ 
देसि तदि योग्यतैव कारणम्‌ । ४ बप्राप्ताथैप्रकाशकत्वेपि न सकलाथेग्ादकं च्चः 1 
यत्र योग्यता तं भकाशयति यत्र योग्यता नासि तं न प्रकाशयतीति । ५ नैयानिकरेन 1 
& कामलादि । ७ इब्दादिकं प्रकाशयत्‌ । < आदिपदेनानादि । ९ साध्य 

 इलथेः.। `१० हेठखितनलो विचारः ! ११ जल्यासन्नाथं न भरकारयतीि । 
९२.सवेथा तुच्छाभावः । १३ न्यथा । २४ ( जेनो वक्ति ) परेषटयाऽनिर्पादः । 
रसक्घसाधनस्‌ + १५ अलुनानसख ! १६ नैयागिकस्य । १७ च्च ध्याहियते । । 
१८ -चश्चषा ।` २ ९-अनुमानेन ! २० प्ाप्यकारित्वसख ॥ २१ हेतोः 1 २२ त । 
उोकारगसनः ज चु तिभिचकनारगसेन । ! :: : : ~` <^ 1 "^ 
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सू° २।५ | चश्चुःसनिकर्षवाद्‌ः २२९. 


विषयः, तच्रैवाभिमुख्यसम्भवेनामीषां पकादानयोग्यतोपपकच्तेः। 
कथमन्यथेकदारीरप्रदेरान्तरगतस्परौनेन तत्प्रदेदान्तरगतः 
स्परोः प्रकादयेत ? न च कामङाद्योऽञ्जनादयो वा चश्चुषः कार्णं 
येन तेषामप्यनेन न्यायेन परकादानं न स्यात्‌, खसामय्रीतस्तत्सन्नि- 
धानात्प्रागेवास्योत्पन्नत्वात्‌ 1 नापि काराल्ययापदिष्टोयम्‌; भत्य- ५ 
श्चस्य पक्षावाधकत्वेन भगेव खमर्थनात्‌, आगमस्य च तद्वाध- 

“ कस्यासम्भवात्‌ । नापि सत्प्रतिपक्षः; वि परीतार्थोपस्थापकालुमा- 
नानां प्रागेव प्रतिध्वस्तत्वादिति । तंथा, “चश्चुगैत्वा नाऽर्थनाभि- 
सम्बच्यते इन्द्रियत्वात्सपदोनादीन्द्रियवत्‌' इत्ययुमानाच्ास्यापाप्य- 
कारित्वसिद्धिः । अर्थस्य च तदेदागमने प्रत्यक्षविरोध इति। १० 


 तच्चोक्तथकारं परत्यक्षं मुख्यसांव्यवहारिकप्रव्यश्चप्रकारेण दिम 
कारम्‌ ! तत्र॒ सांव्यवहारिकथत्यक्षप्रकारस्योत्पत्तिकारणखरूपे 
अकारायति- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः 
सांउयवहारिकम्‌ ॥ ॥ ` १९ 


` विरादं परव्यश्मिव्यञ्ुवन्तेते 1 तच्च समीचीनोऽवाधितः प्रतरँत्ति- 
निच्त्तिक्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स प्रयोजनमस्येति साव्य- 
वहारिकं भयक्षम्‌ । ना सम्भवतीति तदपि 
साव्यवहारिकं प्रत्यक्षं ॑प्राोतीव्याराङ्कापनोदार्थम्‌-शइन्द्रियानि- 
न्दियनिमित्तं देरातः' इत्याह । देशतो विशदं यत्तत्प्रयोजनं ज्ञानं २० 
तत्सांव्यवहारिकं भव्यक्चमित्युच्यते नान्यंदित्यनेन तत्खरूपम्‌ . 
सि निमि चुनस्तदुत्पत्तिकारणं भकार- 
यति । 


तैजर्नदियं दव्यभवेन्द्रियभेदाद्रेधा । तच द्व्येन्द्रियं गोककादि- ` 
परिणामविरोषपरिणतरूपरसगन्धस्परावत्पुद्रराव्मकम्‌, पृथि-२८्‌ 
व्यादीनामव्यन्तभिन्नजातीयत्वेन दव्यान्तरत्वासिद्धितस्तस्य प्रत्येकं 
तद्‌ार्धत्वासिद्धः । दव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे 
्रसाघयिष्यते। मावेन्द्रियं तु ङभ्ध्युपयोगात्मकम्‌ । त्राऽऽवर- 
णक्षयोपदामप्रासिरूपार्थग्रदणदाक्तिेन्धिः, तदभावे सतोप्यर्थ- 


९ सखदारणब्यतिरिक्ते स्पशादावाभिसुख्यं नासि यदि । २ पूवनुमानप्रक्ारेण 1 

ड खेष्टानिष्टयोरथयोः । ४ रोके । ५ अनुमानादि { & चायः । ७ .इन्द्रियानि- 

न्द्रिययोसैध्ये । ८ सवोङ्गगतत्वग्‌, जिहा, नासा, गोरूकपक्षमपुट+ कणेराष्कुरी ढिः 

पलसंसख्यात्मकम्‌ । ९ सर्वथा । १० चतुथे . ` . । 
अ° क० मार २० 


२३० भरमेयकमल्माचैण्डे [ २. प्रयक्षपरि9 


स्यापकाशनात्‌ ; अंन्यथातिग्रसङ्गः 1 उपयोगस्तु 
अदृणव्यैपारः, बिषयान्तरासक्त चेतसि सन्निदितस्यापि बिषय- 
स्याग्रदणात्तत्सिद्धिः । प्यवं मनोपि दडेधा दष्टव्यम्‌ । 
ततः “पृथिव्य्ेजोवायुभ्यो घणरखनचश्ुःस्पशेनेन्दिय- 
९ भावः [ 1 इति भल्याख्यातम्‌; पथिव्यादीनामन्योन्यमेको, 
नतेन दव्यान्तस्त्वासिद्धेः, अन्यथा जटीदेख्तफला'द्परिणामा- 
आवप्रसक्तिरात्मादिवत्‌ । न चवम्‌; ्रसयक्षादिविरोघात्‌ । 
~ अथ मतम्‌-पार्थिवं घ्राणं रूपादिषु सन्निषितेषु गन्धस्यैवाभिय- 
ञकत्वान्नागक्णिकाविमदेककरतखव त $ तद्प्यसङ्गतम्‌, हेतोः 
२० सूयैरदिमभिखूद्क सेकेन चानेकान्तात्‌ । डदयते हि तेलाभ्यकस्प- ` 
दिलयमसैचिकाभिगैन्धाभिव्यकिभूमिस्तूदकसेकेनेति ।*प्े सनं 
रूपादिषु खननिषितेषु रसस्यैवाभिव्यञ्जकत्वाालावत्‌ इ्यज्पि ` 
डहेतोढैवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यव्वेपि रसाभिव्यञ्जकत्वष्ः ' 
सिद्धेः 1 '्चश्चुस्तेजखं रूपादिषु सन्निटितेषु रूपस्यैवाभिव्यश्चक- ` 
५ त्वात्प्रदीपवत्‌ इत्यापि हेतोमोणिक्याचुदूचयोतितेनानेकीन्तः ¦ 
"वायव्यं स्पदौनं रूपादिषु सननिदितेषु स्पदोस्यैवाभिव्यशचकत्वाचोः | 
अश्षीतस्पदाव्यञ्जकवाय्ंवयविवत्‌ दत्यज्एपि कषूरादिनां सरि । 
द्ीतस्परीव्यञ्जकेनानेकान्तः । | 
परयिव्यतेजःस्प्शाभिव्यञ्जकत्वाचास्य पुथिव्यादिकायैत्वालु- | 
२० षङ्ो वायुस्पदशीभिव्यञ्जकत्वाद्वायुकायत्ववत्‌ । च & पन तेजोरु ' 
पामिव्यञ्जकत्वात्तेजःक्रायेत्ववत्‌ पुथिव्यप्यमवायिरूपव्यञ्जकत्वां । 
` स्प्रथिव्यप्का्यैत्वप्रसज्गः ॥ रखनस्य चाप्यरसाभिव्यज्कत्वाद्‌ | 
्करा्यत्ववत्‌ पूथिवीरसाभिव्यञ्जकत्वात्पूथिवीकायत्वमस्ः ॥ * 4 
"नाभसं भरो रूपादिषु सञचिदितेषु रा्दुसयेवाभिव्यजञकत्वात्‌ | 
२५ इति चाऽसाम्थतम्‌, र्दे नभोगुणत्वस्यान अतिषेधात्‌ । ततः 
दमप्ययु्म्‌-“शबद्‌ः _ खसमानजातीवियेषयुन व ~ (दाव्द्‌ः खसमानजातीयविरेषगुणवतेन्दियेण 


१ तदभवेष्यथैप्रकाश्चने चेत्‌ । २ पिश्चाचपरमाण्वादेरपि अहणप्रसश्गः । २ विप 
भ्रलभिमुखता । ४ नेयायिकमतम्‌.। ५ सर्वथा । ६ आदिपदेन चनकानताद । 
७ पाथिवस्वामावाच्‌। ८ नुः । ९ तैजसत्वाभावात्‌ । १० तोयगत । २१ युपतः। 
१२ पाथिवेन । १३ सलिङिगत । १४ वायन्यामावाद्‌ । २५ ~ 

` २६ ब्दो विदेषयुणवतेन्द्रियेण गृह्यते इत्युच्यमाने सिडसाध्यत, सनिष्यति 8 ६ 
जेनेनापि रूपलक्षणगुणवता भोत्रेण शब्दो न गते इलयभ्युषगम्यते 1 तर्दथवरच्छ 
समानजादीयदिश्ेवयुणवतेन्द्ियेण गते इत्युक्तम्‌ । तथापि स्तम्भगतरूपेण वि 
जादीयरूपरक्षणविदेषणुणवतेन्द्रियेण शब्दो गृह्यत इतलयभ्युपगमास्सिडसाध्यत ` 4 
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सू० २।६ ] अर्थकारणतावाद्‌ः २३९१ 


गह्यते सामान्यविशोषवस्वे सति वादयकेन्दरियप्रव्यक्षत्वात्‌, वाह्यै- 
केन्दरियथव्यक्षत्वे सत्यनात्मविशेषगुणत्वाद्वा रूपादिवत्‌” [ + 
इति 1 ततो नेन्द्रियाणां पतिनियतभूतकायत्वं व्यवतिष्ठते थमा 
णाभावात्‌ । भ॑तिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्लारब्धत्व वु व्यन्‌ 
याणां मतिनियतभावेन्द्ियोपंकरणभरूतत्वान्यथाजुपपत्तेधेरते इति ५. 
भेक्षादक्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

नल चेन्दरियानिन्द्रियनिमित्तं तंदित्यसास्परतम्‌, आत्माथीलो- 
कादेरपि वैत्कारणतर्यज्नाभिधाना्दत्वात्‌; तन्न; आत्मनः संमन- 
न्तैरपरत्ययस्य वा ्रत्ययान्तंरेप्यविरोषात्‌ अजानभिघधानम्‌ असाः 
धारशकारणस्यैव निरूपयितुमभिप्रेतत्वात्‌ । सन्निकषेस्य चाऽ- १० 
व्यापंकत्वादसाधकतमत्वाच्ानभिधानम्‌। अथोलोकयोस्तदसाधा- 
रणकारणत्वादओओंधिधानं तदि क्चैव्यम्‌; इत्यप्यसत्‌; तयोज्ञोन- 
कारणत्वस्येवासिद्धेः । तदाद- ५ 


नार्था ऽऽलोको कारणं परिच्छिव्यसवात्तमोवत्‌ ॥ ६ 


प्रसिद्धं हि तमसो विज्ञानप्रतिवन्धकत्वेनातत्कारणस्यापि परि- १५्‌ 
च्छेयर््वम्‌। न ॒ज्ञानायुरपत्तिव्यतिरेकेणान्यस्य  तमसोऽभावा- 





तदवयुदासाथं सेन शब्दलक्षणेन समानजातीयविशचेषगुणवतेन्द्रियेण गर्त इलयुक्तम्‌ । 
साध्यविशेषणसाफद्यानन्तरं॑हेतुविक्ेषणसाफर्यमुच्यते । इन्द्रियमाह्मल्वादिव्युच्यमाने 
घटेनानेकान्तः । षटो हि इन्द्रियथाद्यो मवति न च खसमानजातीयविशेषगुणवते- 
न्द्रियेण गृद्यते-षस्य द्रभ्यत्वेन तस्मरमानजातीयख गुणस्याभावात्‌ 1 तेनानेकान्त- 
वयुदासाथमेवेन्द्रियभादयत्वादिष्युक्तम्‌ । न दि षटस्यकेन्दरिययादत्वं स्प्दनादीन्दिये- 
णापि अहणात्‌ । प्केन्द्रियम्राहमत्वादिस्युच्यमाने आत्मनानेकान्तः । आत्मा दि मनो- 
ठक्षभकेन्द्रिययाञ्यो मवति, न च समानजावीयविशेषगणवतेन्द्रियेण गृद्यते-भत्मनो' 
द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयस्य गुणस्य मनखभावात्‌ । तत्परिदाराथं बादयकेन्द्रवम्राह्य- 
त्वादिल्युक्तम्‌। तथा च रूपत्वादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं बाह्ङेन्द्रियम्राह्यं भवति, नः 
च खसमानजातीय विद्ेषगुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-रूपत्वस्य सामान्यभावेन तत्सजातीय- 
 शणसैवासम्भवात्‌ । तत्परिदयारार्थ सामान्यविशेषवसरे सति बादैकेन्दरियमादास्वादिस्यु- 
त्तम्‌ । न च रूपत्वसामान्यं सामान्यवद्धवति-निर्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ 1 


१ न चेकपुद्भलजन्यत्वेनेकाटृशत्वं योगय पुद्कारब्धत्वात्‌ । २ सहाय ! ३ सांग्य- 
वहारिकम्‌। ४ आदिपदेन सन्निकषौदेः । ५ प्रयक्षु । ६ सृन्ने। ७ कारणरूपस्य ! 
८ पूर्वम्‌ । ९. उपादानस्वेनानासडश । १० परोक्षञाने । १२ सन्ने । १२ विशेष । 
१३ चक्षुषः प्राप्यकारित्वनिराकरणात्‌ । १४ सांग्यवहारिकस् । . १५ सृते । 
१६ जैनैः । १७ श्लानख । १८ हेयत्वम्‌ । 8. 
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त्कस्य द्टान्ता १ इत्यप्यसङ्गतम्‌ $ तस्याथान्तरभूतस्यालोकस्येवातै 
चानस्तरं समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । न परिच्छेयत्वं च स्यात्त 
योस्वंत्कारणत्वं च अविरोधात्‌ इस्यप्यपेशरम्‌ $ तत्कारणतव 
तयोश्चश्चुरादि बत्परिच्छेयत्वविरोधात्‌ । 

५ किञ्च, अ्थेका्यैतया ज्ञानं प्रत्यक्षतः प्रतीयते, प्रमाणान्तरादवा १ 
भत्यक्चतश्चेक्कि वंत एव, प्रव्यश्ान्त राद्धा ! न ताचत्तत एव, अने 
नार्थमात्रसयैवाद्धभवात्‌ 1 ैद्धवुत्वविधिष्टाथोखभवे वा 
त स्यान्नीङत्वादिवत्‌। न खलं प्रमाणभ्रतिपन्ने वस्वुरूपेऽसो दषे 
विरोधात्‌ । न हि कम्भकारादेधेटा दिदेतुत्वेना भवे सोस्ि। तन्न 

१० तंदेवार्तनोऽर्थकायेतां ्रति्प॑ते 1 नापि प्र्त्यश्चान्तरम्‌ ; तेनाप्य- 
ेमाजस्यैवाज्भवाव्‌, अन्यथोक्तदोषालुषञ्गः, ज्ञानान्तरस्यानेना- 


१३ ११६ 


गरदृणाच्च ! एवथसमवेतानन्तैतानग्राह्यमथज्ञानमिलयभ्युपगमेषि 


अनेनाथौग्मदहणम्‌ ! न चोभयविपयं ज्ञानमस्ति यतस्तरश्रतिपत्तिः। ` 
अथ अमाणान्तसात्तसी्थकार्यता प्रतीयते; तत्कि कौनविषयम्‌, 
१५ अरथबिषय॑म्‌, उभयविषयं वा स्यात्‌ { तजा्यविकस्पद्धये तयोः 
`. कार्यकारणमावापरतीतिः पकैकविषयज्ञानम्राह्यत्वात्‌ , कम्भकार- ` 
ययोरन्यतरबिषयज्ञानग्राह्यत्वे तद्धावाभरतीतिवत्‌ । नाप्युमय्‌- | 
विषय्नाञ्चरपतीतिः, तद्धिषयज्ञानस्यास्मारंां भवर्ते[ऽनभ्युपग- 
मात्‌ । न खट जञाने द्त्तं ज्ञानमथपि प्रवत्तेतेऽथं वा भदृत्त 
२० ज्ञने' इत्यभ्युपगमो भवतः । भ्यपगसे चा भमाणान्तसत्वभ्रसः । 
क्तिरिति व्यासिज्ञानविचारे विचारयिष्यते 1 
, अथालुमानान्तत्कायैतावस्यः; तथाहि-अथीलोकका्यं विज्ञानं ' 
लदन्वयव्यतिरेकाडविधानात्‌ ; यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्धुबिधत्त 
तत्तस्य कायम्‌ यथभचेधूमः, अन्वयव्यतिरेकावलुविधत्ते चाथो. 
२५ छोकयोज्ञीनम्‌ इति 1 न चाजासिद्धो हेतुस्तत्सद्धावे स्येवाखय 
भावाद्भावे चाभावात्‌ 1 इव्यारद्लयाद- 


` १ अम्ये। २ त्त्र क्षाने। ३ धट विषयीकरोति यस्रलक्षम्‌ । ४ शन । 
५ आयप्रलक्षम्‌ ! & खस्य । ७ जानाति । ८ विचारलक्षणस्‌ । % अथ्॑चानयोरतु" 
मश्चेखलक्षान्तरेण। १० म्रथमप्रलकषश्चानस । १२१ द्वितीयज्चानपक्षया ॥ ९९ दवितीय" 
ञानेन । १३ आत्मलक्षण । १४ द्वितीय । १५ प्रेण 1 १६ अ्थका्ैतया शनख ॥ 
१७ अपि तु न इुतोपि। १८ शानख। १९ वस्तः॥ २८ अर्थन्ञानयोः। 
२१ अमाणान्तराव्‌ । २२ श्चानस्याथंकायैतायाः । २२३ किचिञ्छानाय्‌ । २४ 
केन 1 २५ उमयविषयज्ानख । २६ उभयविषयद्चानसख पञ्चमस्य । . <~ निश्चयः । 
२८ अनुकरोति । ¦ 4 
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 तदन्वथव्यतिरेकाडविधानाभावाच  केशोण्डुक- 
 ज्ञानवन्नक्तरक्ञानवच् ॥ ७ ॥ | 


तदन्वयव्यतिरेकालुविधानाभावाच्, न केवलं परिच्छेदयत्व- 
त्योस्तदकारणताऽपि ठत ज्ञानस्य तंदन्वयव्यतिरेकाञविधाना- ` 
भावा ! नियमेन दि यद्यस्यान्वयव्यतिरेकाच॒चुकरोति तत्तस्य ए 
व यथात्नेधूमः 1 न .चानयोरन्वयव्यतिरेको ज्ञनेनाजु- 


ञअन्रोभयग्रसिद्धदण्ान्तमाद-केरोण्ड्क॑ल्ञानवन्न कतर ज्ञा्मवच । 
कामखाद्युपहतचश्चुषो हि न केरोण्डुकज्ञानेर्थः ` कारणत्वेन 
व्याप्रियते। तजन हि केदोण्ड़कस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेव, तत्कै- १० 
दानां वा, कामखदेवौ गव्यन्तखभावात्‌ १ न तावद्‌(यविकट्पः, 
न खल तञ्ज्ञानं केदोण्डुकलक्षणेथं सलयेव भवति ध॑मामार्वभर- 
सङ्गात्‌ 1 नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्येव प्रतिभासभ्रसङ्गात्‌ , 
गगनतखावरूस्वितया पुरःख्थतया केरोण्डुकाकारतया च प्रति- 
भासो न स्यात्‌ । न न्यदन्यजान्यथः पयेतुं राक्छ्यम्‌1 अथ नय- १५ 
नक्रा एव तत्र तथाऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; तरिं तद्रहितस्य 
कामकिनोपि र्तसपतिभासाभावः स्यात्‌ 1 | ¦ 
किञ्च, असौ तदेशे एव पतिभौसो भवेन्न पुनर्दशौन्तरे । न 
खल स्थाणुनिवन्धना पुरुषश्नान्तिस्तदेदादन्यत्न दष्टा । कथ च .. 
तदेदं सदाकारता चाऽसती तञ्ज्ञानं जनयेचयतो श्राह्या स्यात्‌ 1 २० 
अथ ्रान्तिवशाचरकेरापव तेश्च तथा त॑ञज्ञानं जनयन्ति; अस्मा- 
कमपि तंहि "चश्चुर्मनसी रूपक्ञनसुत्पादयेते" इति समानम्‌ 1 
= खीं % 22 ् (© 
यथेव दन्यविषयजनितं ज्ञानमन्यविषयस्यं ्राहकं तथान्यकारण- 
जनितमपि स्यात्‌। 2 


अथ कामखाद्य एव तज्ज्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्नं तदसदेव २ 
केशादिकं प्रतिपद्यते, तदि निर्मखुखोचनमनोमाज्कारणादुत्पद्य- 


१ भथौरोक्‌ । २ अथौरोकयोज्ञानं प्रयक्रारणतवे साध्ये । ३ अथौमवे ८ कोषेषू- 
कशब्द एव भूयते ) ! ४ आरोकाभावे । ५ भवति चेतति । ६ केशोण्डुकशरानस्य । 
७ नरस्य । ८ केशोण्डुकं । ९ नयनदेशे । १० नयनकेशानाम्‌। ११ गगनत्तठे । 
१२ गगनतल । १३ नयनकेशेषु । १४ केशोण्डुक । १५ केशोण्डुक । १६ नयन । 
१७ गगनतङे । १८ केशोण्डुकतया । १९ केश्ोण्डुक । २० नयनवेसेभ्यस्सकाशा- 
दन्यस्केदयोण्डुकसय आहवं चेत्‌ । २१ केशोण्डुकादन्ये नयनकेशाः । २२ नयनकेञ्े- 
भ्यस्सकाश्चादन्यत्केशोण्डुकं तख । २३ अथादन्ये इन्द्ियमनसी । २४ केशोण्डुक्‌ । 


२३४ म्रभेयकमरमात्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि9 


मनं ज्ञानं सदेव वस्तु विषयीकरोतीति कितेप्यते तत्कथम्थ- 
कार्यता ज्ञानस्य अनेन व्यभिचारात्‌ संदायज्ञानेन च? ` 


न हि तदथै स्येव भवति; अश्नीन्तत्वालषज्ञात्‌, तदधिष- 
यभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्षणा्द्यस्यकच,  स्धावासम्भवाचच । 
५ सद्भावे वारक न स्यात्‌ 1 अथोध्यते-““समान्यभस्यजञादिशेर्ष 
भत्यश्चाद्मय विरोषस्खतेश्च संशयः [ वैशे° सू० २।२।१७] 
विपयैय; पुनस्तदिपरीतविरोषस्खतेः इत्यं धोदेवानयोमोवः, तद्‌. 
प्युक्तिमा्म्‌ ; तयोः खल सामान्यं वा हेठः स्यात्‌, विशेषो 
वा, इयं वा१ न तावस्सामान्यम्‌; तच्च सखयाचभावात्‌ 
० .सामान्यप्रत्यश्चात्‌ इत्यभिधानात्‌, भत्यक्षे च संशयादिः 
विरोधात्‌ । विशेषविषयं च संशयादिज्ञानमू । न चास्य सामान्य 
जनकं युज्यते ! न छान्यविषय ज्ञानमन्येन जन्यते, रूप- 
ज्ञानस्य रसादुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ 1 यथा च सामान्यादुपजायमानं 
्॑दखतो विरोषस्य वेदकं तथेन्द्रियमनोभ्यां जायमानं सतः 
३५ सामान्यदेरपीति व्यथौर्थस्य तद्धेतुत्वकल्पना । सामान्याथैजल्व 


` चास अथाभे्जत्वभतिज्ञाविरोधः, कामलिनञ्च केरोण्डुकादि- ¦ 
ज्ञानायुत्पत्तिः, न खलु ज करोण्डुकादिखमएनघमो धमी वियते 


यदनात्तत्स्यात्‌ । तन्नास्य सामान्यं हेतुः । 


पि वि्ोषस्तभं तदभावात्‌! न खल पुरोदेशे स्थाणुपुरुषः ‹ 


-2० ङश्षणो विद्ोषोस्ति तंज्ज्ञनस्याज्नान्तत्वभ्रसङ्गात । स्थाणुरस्तीति 


चेत्‌; कथं ततः किं पुरुषः पुरुष प्वेति पुखषांशाबसयः १ । 


अन्दथासंजापि ज्ञानेर्थस्य कारणत्वकट्पना व्यथा । तन्न विशे 


घोपि शंडेवः । नाप्युभयम्‌ $ उमयपक्षोक्तदोषाञुषज्ञात्‌ । तत, | 


संशयादि्ानस्याथौभावेप्यु पलम्भात्कथं तद्भावे क्ञानाभावतिः 
2 द्धियतो्थकायेतास्य स्यात्‌ ‹ ~~ "त 


` ` १ भवता नेयायिकेन । २ केदोण्डुककशानेन । ३ भन्यथा ! ४ न 
५ संशयः । द परेण । ७ उष्दैतासामान्यस्य आद परलक्षमुपलम्भस्तसात्‌ । 
८ खाणुत्वपुरषत्वलक्षणो बिशेषस्तस्याऽप्रखक्षमनुपङम्भस्तसा८। ९ विधमानविरै 
मात्‌ । १० तस्माद्धि मानविेषात्सामान्यादिकक्षणात्‌ । ११ ज्ानम्‌। १२ प्रामान् 
अलकषाद्िदेषाभरलक्षादिति सामग्रीतः संशयोप्पततौ दूषणान्तरमाई । ^< संश । 


२४ स्थाणुपुरुषलक्षणयोरंशयोरन्यतर कस्तु वि्यमानोषीऽपोऽविबमानोऽनर्थः । 
१५ साणुखानीयः । १६ आकाशे । १७ शकतिकाखानीयः । ८ संशयादैः। 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ स्ाणाववियमानख पुरुषां शस्य व्यवसायो यदि। 


2२ इन्द्रियमनोभ्यामुस्पन्ने सदयश्ानेपि । २३. संशयादिदेदुः । 
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नु आन्तं तत्तेापङभ्यते, न चान्यस्य व्यभिचरेन्यस्य व्यभि- 
चारोऽतिप्रसंज्गाव्‌; ` इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; खपरप्रहणलः 
क्षणं हि ज्ञानम्‌, त्न च यथा सत्याभिमतज्ञानं खपरभ्राहकं तथा 
केदोण्डकादिज्ञानमपि। एतारवंस्तु विशेषः-किञ्चित्सत्परं गह्णाति 
संवादसद्धवाक्किश्चिदखद्धिसंवादात्‌, न चैतावता जाव्यन्तरः 4 
त्वेनाव॑योरन्यत्वं तारयां व्यभिचाराभाबो वा 1 अन्धथा भ्रयजञा- 
नन्तरीयकः शाव्द्‌ः $तकत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इत्यादेरप्यभ्रयलन्‌- 
न्तरीयकेविदयुढनङ्खुमादिभिनं व्यभिचारः, ताव्वादिदण्डादिज- 
निताच्छब्द घटादेस्तद्वि परीर्तस्य विद्युदारेन्येत्वात्‌ 1 न चान्यस्य 
व्यभिन्ारेऽन्यस्यापि व्यभिचारोऽतिभसज्गात्‌ । तंथाप्यच व्यैभि-९० 
चारे भछृत्तेपि सोऽस्तु विरोषभिावात्‌ । 


किञ्च, कारणमेव परिच्छे्यम्‌" इत्यभ्युपगमे योगिक्ञानात्पा- 
क्राखभाविन पवार्थस्यानेन परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्यैव तत्कारण- 
त्वात्‌; न पुनस्तत्काङभाविनोऽभीविनो वा, तस्यातत्कारण- 
त्वात्‌ ! डच्धात्मलाभे हि किंचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिस- १५ 
ङ्गात्‌ । त्थाप्यनेन तत्परिच्छेदे.ऽन्यज्ञानेनाप्यतत्कारणस्याप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्यात्‌! तथा चेद्मयुक्तम्‌-““अ्थसखहकारितया्थवत्प- 
माणम्‌ [ 1] इति । तद्परिच्छेदे चास्थासवैक्ञताखुषङ््‌ः ॥ 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनोथं- 
स्यापरिच्छेद्‌कत्वात्कथं सवैक्ञतेति चिन्तयम्‌ 1. ` २० 

क्षणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकालेऽसत््वात्कथं तेन ग्रहणम्‌ £ तद्‌ा- 
कारता चास्य भ्रौक्मत्युक्ता । सत्यां वा तस्या एव ब्रहणात्पर- 
मार्थतोर्थस्याग्रहणाचदेवाऽ सवेकष्वम्‌ । न खलु चैचसदशे 
2 दे परमार्थतश्चैत्नो दष्टो भवसयन्यत्रोपचारात्‌ 1 साध्वी 
। सर्वक्ञत्वकव्पना खगतस्य सवैसधं तथापराः, २५ 


एद्स्य कस्यचित्सतो वेदने तत्सदृशस्य सतेन सवस्य वेद्‌- 
यि 


१ कारणेन । २ गोपार्वटिकाधूमस्य प्रावकम्यभिचारे भूधरादिधूमस्यापि तदवय- 
मिचारः खात्‌! ३ ्रान्ता्नान्तक्ञानयोः । ४ संश्चयविपयेयाभ्याम्‌। ५ ज्ान- 
खाति भावो व्धभिचारस्तसयाभावो न च ! ६ पतावतान्यलवं व्यभिचाराभावो बा 
स्यादि तहिं । ७ उयेक्षितपरन्यापारो दि मावः इतक उच्यते । ८ ताखा्जनितस्य, 
मेषादिकारणकस 1 ९ भिन्रजातीयस्वात्‌ । १० भयलानन्तरीयकस विना सावे । 
१२. अन्यत्वैपि । १२ एतकस्ादिलस्य हेतोः । ११ शाने ।, १४ भन्यस्वस्य । 
१५ ईशरधानाद्या । १६ भविष्यतोथैसख्य । १७ खरविषाणमपि कस्यचित्कारणं स्यादि- 
लयतिप्रसङ्गः ! १८ वततेमानस्य भाविनो वाथेख शनाकारणल्वेपि । १९ योगिनः । 
२० भविनोख 1 .२१ अरथमपरिच्छेदे! २२ प्राणिमात्रख । २१ ्ननिदितस्य । 


२३६ ्रमेयकमङ्माचेण्डे [ २. प्रयक्षपरि 


। सवेन सर्व॑स्य सर्वणं वेदनमन्येस्तु धमरवेदन- 
व्‌ तर्द [प] कस्यार्थसखभावस्य ` (-भरमाणवा० १।४४] 
इत्यादिभ्रस्थविरोघः । सत्वेनापि तदग्रहणे न सादद्यं हणः 
कारणमिति कथं खुगतस्योपचारेणापि बहिः परमेयञ्नहणम्‌? 


कर्थं चैववादिनो भावस्योत्पद्यमानता भ्रतीयेत-सा दयुत्पयमाना 
मलमयमाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पुवैकाल भाविना, उत्तरका. 
छभाविना बा १ न तावत्खमसमयभाविना; तस्याऽतत्कायेत्वात्‌ | 
नापि पूर्वकाङभाविन तत्काङे तस्याः सत्वाभावात्‌ । न 
भत्येतुं राकया; अकारणत्वात्‌ । तदा . ख्दृत्पत्स्यमानतार्थस्य न 
१०तूत्प्मानता । नप्युक्तरकाकमाविना; तदा बिन्टत्वात्तस्याः। 
। न हि तदोत्प्यमानतार्थस्य कि तूत्पन्नता । - 
` नियेश्वरज्ञानपक्षे सिद्धमकारणस्याप्यथंस्यानेन परिच्छे्यत्वम्‌। 
ति स्यात्‌ 1 अथाथौकायत्वे तद्वन्नित्यत्वन्निखिखार्थ- । 
म्राहित्वाचुषङ्गः $ नः चश्चुरादिकायैत्वेनानिव्यत्वात्‌ । पतिनियतः 
१५क्तित्वाञ्च प्रतिनियता्प्राहित्धम्‌ । शम न खलं यंकस्य शाक्तिः 
सान्यसवापि, अन्यथा संवैस्य त्वाडषज्ञो महे्वरवत्‌ । 
यथेव हीश्वर; कायेभ्रमिणाुपक्रियमाणोप्यविरोषेण तं करोति 
तथा कुम्भकारादिरपि कुयात्‌ । न हि सोपि तेनोपश्छियते' येम 
°उपकारकमेव कुयो्नान्यम्‌' इति नियमः स्यात्‌ । राक्तिप्रतिनिः 
२० यमात्तंदविशेषेपि कश्चित्कस्यचित्कत्तंत्यभ्युपगमो भराहकत्वपक्षेपि 
समानँः। 
नु यद्यथोभावेपि ज्ञानोत्पत्तिः कुतो न नीरादयर्थरदिते प्रदेशे 
तद्भवति १ भवस्येव नयनमनसोः प्रणिधाने । कथं न नीरादयर्थ्र 
इणम्‌ ? त्र तद्भावात्‌ । कथं ' तदुत्पन्नम्‌' इत्यवगमः ? नहि 


१ पुरषेण । २ नील्पीतादिलक्षणः । ३ नीरलक्षणख(थंख प्रयक्षतः प्रतीतेः 
कोन्यो मावो यः प्रमाणान्तरवेचते इति अन्धस्य विरोधः ! ४ अतिनिग्वितस्य साटृदयसख 
महणं सान्न त्वर्ध । ५ कारणमेव परिण्छेबमिति वादिनः । ६ असदादिश्ानेन । 
७ गसदादिश्रानख । न=इति वेत्ेयथेः । ८ बसदादिशानख । ९ शश्रशनख । 
९० भसदादिन्ञानख । ११ एक्य या राक्तिः सान्यसख यदि। १२ नरस्य। 
९३ सवेकायांणाम्‌ । १४ आमः समूहः । २५ अनुपकारककाय कारणत्वस्य विदेषेपि । 
१६ षटपटादिषु मध्ये । २७ अथेकाय॑ताऽमावेपि श्वानं कस्यन्नियोग्यस्य आइकं 
स्यादिति समानता । १८ पुरोदेशे । | 


1 “एकस्या्थेखभावसय प्रलक्षसख सतः सख्यम्‌ । | 
कोऽन्यो न भागो इष्टः स्याः प्रमाणैः प्रीकषयते ॥  भरमाणवा० १।४४] 


नो इ 


सि का म य ~ न 
चक 


सु° २।७ ] आलोककारणतावाद्‌ः २३७ 


विषयमपरिच्छिन्दत्‌ ज्ञानमू (अस्ति, इति युक्तम्‌ , अन्यथा संवैज 
सवेदा सर्वस्य तद्‌ निवार्य भवेदित्यप्यसारम्‌ ; वै्रोपनीतस्य 
नीलादेस्तेनेव अहणोपखम्भात्‌। तदेव तदन्यज्ज्ञात(न) मिति चेत्कि- 
मिदानीं अतिविषयं भकादकस्य मेद्‌ः १ तथाभ्युपगमे पदीपा- 
देरपि ्रतिविषयमन्यत्वभसङ्गः । भत्यभिज्ञानसुर्भयत्र समानम्‌ 1 ५ 


नन्वथोभवेपि ज्ञानसद्धावेऽतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
त्सन्निहितवत्‌ । नतु (नयु ) त्र तत्स्यादिति कोर्थः ? किं तन्नोत्प- 
चयेत, तद्भाहकं वा भवेदिति ? न तावत्तजोत्पयेत, आत्मनि तदु- 
त्पस्यभ्युपगमात्‌ । नापि तद्ादकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ । न खद्दु 
तदुत्पन्नमपि सवं वेत्ति; योग्यस्येव वेदनात्‌ ! कारणेपि चेतच्चोद्यं १० 
समानम्‌ तंजापि हि कौरणं कार्यंणाुपक्कियमाणं यावतस्प्रतिनि- 
यतं कायसुत्पाद्यति तावत्व कस्मान्नोस्पादयतीति चोये योग्य- 
तेव दारणम्‌ 1 ततो ज्ञानस्याथोन्वयव्यतिरेकाचुविधानाभावात्कथं 
तत्कायेता यतः “अं्थवसममाणम्‌"› [ न्यायमा० पु० १] इत्यन्न 
भाष्ये “प्रमातरभमेयाभ्यामथोन्तस्मव्यपदेदया ऽव्यभिचारिव्यव- १५ 
सायात्मके ज्ञाने कत्तेव्येऽ्थसहकारितयार्थवत्पमाणम्‌ [ 1 
इति व्याख्या दोसेत ? तन्नार्थका्यता विज्ञानस्य 1 


नाप्याखोकका्यता; अञ्जनादिसंस्ङूतचश्चुषां नक्त्चराणां 
चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिपतीतेः । अथालोकस्याकारणत्वेऽन्ध- 
कारावस्थायामप्यसदादीनां ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ । न चवम्‌ ; तत-२० 
स्तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्तत्कायेताऽस्य । अन्यथा धूमो- 


२ अथं । २ पुरोदेशे। ३ पूरवश्ञानेनैव । ४ जन्यस्नानामीलयसिन्नव्रे 

५ ज्ञानख । ६ य एवायं प्रदीपो घरसय प्रकाश्चकः स एवायं पटस्य प्रकाशको यथा 
तथा य एव नीलज्ानपरिणत आत्मा स एवान्यश्ञानपरिणतः । ७ कारणचोधपक्षेपि ! 
८ कुङारदिरक्षणम्‌ । ९ षटादिशखक्षणेन । १० परमाणं भवति । कीट्श्चम्‌ ? अर्थ 
वदर्थो विधते यस्य तत्‌ । अर्थवत्प्रमाणमिद्युक्ते नमपि परमाणं स्यात्तत्परिहदारा्थमर्थ- 
स्टकारितयेत्रि । न च ज्ञानम्थंसदकारितयाऽर्थवत्‌ किन्तु अथंविषयतयाऽऽ्मवव्‌ 
अथेसहकारितयाऽर्थवसप्रमाणमिस्युष्यमाने मनोपि प्रमाणं खात्‌ । कथम्‌ ? सुखोत्पत्तौ 
लग्वनितादिसदकारितयाऽयैव द्भवति मनः । इति तद्वथवच्छेदा्मव्यपदेदयादिविशेषण- 
विचि शाने कत्तेव्ये इत्युक्तम्‌ । एवं चेतप्रमात्रा भ्रमेयं च प्रमाणें स्यात्‌ । कथम्‌ १ 
आयुक्तविशेषणे शाने कन्तैव्ये स्तम्भावथेसद कारितया अर्थवान्प्रमात्रा भवति । इति 
प्रायुक्तविशेषणे शने कर्तव्ये. खण्डमुण्डादिग्यक्तिरक्षणाथसदकरितया अर्थवदिति 
भमेयं गोत्वादि सामान्यरूपम्‌ 1 इति तत्परिदारार्थं प्रमातूपरमेयाभ्यामथौन्तरमिस्युक्तम्‌ ४ 
११ अन्वयव्यतिरेकप्रद्धावेपि आङोकल्चानयोः कायैकारणभावो नासि यदि 1 


२३८ भ्रमेयकमकमाचेण्डेः [ २* भलक्षपरि | 


व्यन्िजन्यो न स्यात्‌, तंदयतिरेकेणान्यस्य तन्ववस्थापकस्याभाः 
वादिति चेत्‌, करं पुनरन्धकारावस्थाय्‌ा कान नास्ति १ तथा चेत्‌ 
कथमन्धकारतीतिः १ तदन्तरेणापि भतीतावर्न्य्ापि ज्ञानकस्पु. 
नानर्थक्यम्‌ 1 श्र॑तीयते, ज्ञानं नास्ति इति च सवचनविरोध,, 


५ भतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । 
अथान्धकाराख्यो बिषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छिधचेत, 
अन्धकारव्यवहारस्तु रोके ज्ञानालत्पत्तिमात् इत्युच्यते; यथयषै- 
मारोकस्याप्यभावः स्यादधिरदज्ञप्नव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यपर. 
तीतेः । तद्यवहारस्तु रोके विशादज्ञानोत्पत्तिमा्ः 1 नु ज्ञानस्य 
१० वैरायमेव तद्भावे कथम्‌ ‹ इत्यप्यज्ञचो चयम्‌; . नक्तश्चरादीनां 
रचेऽस्मदादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वेरयोपङन्धेः । 


आलोकबिषयस्यं च ज्ञानस्यातं पबारोकादेशचम्‌ › तदन्तराद्व, 
अन्यतो बा कुतश्चित्‌ १ यचन्यतः) न तद्योढोकछृतं वैशायम्‌। न हि 
यच्यद्भावेपि भवति तत्तत्छतमतिप्रसङ्गात्‌। अथालोकान्तरात्‌ 
१५ तद्विषयस्यापि तस्यालोकान्तरात्तंदित्यनवस्था 1 न चारोकान्तरः । 
मस्ति! अथाखीदेवालोकात्‌; खविषयादेव तर्द वेश्यम्‌, तथा 
चखादिरूपादष्यस्तुं । तस्याभाखुरत्वान्नातस्तत्‌; इद्यप्ययुक्तम्‌। व्‌- ` 
इलाम्धकारनिरशीथिन्यां नक्तश्चरादीनां ततर वैशद्याभावप्रसङ्गात्‌। 
“विदादं भत्यश्चम्‌" इत्यत्र चोक्तं वैरा्यकाररणम्‌ । ययेवं भदीपादयु-. 
२० पादानमनर्थकं तदन्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ नाऽनर्थकम्‌,. 
` आवरणापनयनद्वारेण विषये भ्राह्यतालक्षणस्य विरोषस्य इन्दिय्‌-, 
मनसोवां तज्ज्ञानजनकठश्चषणस्यातोऽ्जनादेरिबोत्पत्तेः । न चेरत 
वता तस्य तत्कारणता; काण्डपयाद्यावरणापनेतुदेस्तादेरपि 
तरवप्रसङ्गात्‌ । ततो यथा ज्ञानायत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः, 
२५ तथां बिद्रावज्ञानोरपत्तिव्यतिरेकेणाखोकोप्यन्यो न स्यात्‌ । 


नयु “अचर प्रदेशे बहर आलोकोःऽज च मन्द्‌; इति लोकव्य- 
वहारादर्न्ः सोस्तीति चेत्‌; तर्हिं “गुदागडहरादौ वहं तमोन्यन्न 
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१ अन्वयम्यतिरेकव्यतिरेकेण । २ कायेकारणमावन्यवसथापकस्य । ३ अन्धकारख। 
४ घटादिविषये । ५ अर्थः । ६ प्रेण भवता । ७ ज्ञानानुस्पत्तिमात्रान्धकारभकारेण । 
< भ्कृतश्ानविषयात्र । ९ खरामवेपर जायमानो भूमः खरहेवुकोन्यथा खात्‌ । 
१० वैरयम्‌। ११ प्रथमालोकदेव । १२ विशानस्य । १३ षयादिज्ञानवैशचम्‌, 
ततश्च किमारोकप्रिकालपनेन । १४ आवरणपरक्षयः । १५ तमः 1 १६ सप्तमीदविः। ` 
१७ म्रदीपादिना मनोलोचनस्याथ॑सख च खविदेषजननेपि। १८ वैश्चयकारणल 
१९ जेनमते.1, २० विद्ानोसत्तः सश्जाशाव्‌ । | प 





सू° २।८-९]  आखोककारणतावादः २३९ 


मन्दम्‌ इति रोकव्यवहारः कि काकैभैक्षितः ? अन्रास्याऽभ्रमाण- 
त्वेऽन्यत्र कः समाश्वासः ? नु वदिदैरादागत्य गृदान्तःभविष्टस्य 
सत्यप्याोके तमः+भरतीतेन पारमार्थिकं तत्‌, न चाखोकतमसो- 
विंरद्धयोरेक्रावस्थानम्‌, ततो ज्ञानायुत्पत्तिमाज्रमेव तदिति 
चेत्‌ $ तर्हिं नक्तश्चरादीनामेवै (बं) बिवरादौ भदीपा्यालोकाभावेपि ५ 
तत्प्रतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌! न चेकञ्च तमोऽभावेपि 
तत्प्रतीतेः स्वैर तदभवो युक्तः, अन्यथाऽथोभवेपि कचित्तत्य- 
तीते; सर्वै तदभावः स्यात्‌ । तस्मादारोकवत्तमोपि प्रतीतिसि- 
छम्‌ । तञ्च चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः। न च तत्प्रति 
तस्य कारणता । तन्नाथाखोकयोज्ञानं भरति कारणत्वम्‌ । १० 


एवं तर्हिं तत्तयोः प्रकाश्कमपि न स्यादिदयाह- 


 अतजन्यमपि तत्प्रकाशकम्र ॥ < ॥ 
ताभ्यामथोलोकाभ्यामजन्यमपि तयोः भकाराकम्‌ 1 
अत्रैवाथ प्रदीपवदित्युभयभरलिद्धं दष्टान्तमाद- 


प्रदीपवत्‌ ॥ ९॥ १८ 


न खद्धु प्रकाद्यो घटादिः खप्रकादाकं भदीपं जनयति, खका- ` 
रणकरपादेवास्योर्पत्तेः । “परकादयाभावे प्रकाराकस्य भकादाक- 
त्वायोगास्स तस्य जनक एवः इत्यभ्युपगमे अकादाकस्याभावे 
अकाद्यस्यापि भरकादयत्वाघटनात्‌ सोपि तस्य जनकोःऽस्तु । 
तथा चेतरेतराश्रयः-भकादयालत्पत्तो भकाराकालत्पत्तेः, तदचु- २० 
त्पत्तो च प्रकादयाचुत्पत्तेरिति। खकारणकखरापादुत्पन्नयोः भरदी- 
पघरयोरन्योन्यापेक्षया परकादयप्रकादाकत्वधर्मव्यवस्थाया पव 
रसिद्धेनतरेतराध्रयावकाश इत्यभ्युपगमे ज्ञानाथयोरपि खसाम- 
ओषिरेषवशादुत्पन्नयोः परस्परापेक्षया आह्यम्राहकत्वधमैव्यव- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ । कतं भरतीत्यपापेन । य्‌ 
` नलु चाजनकस्यपप्यर्थस्य ज्ञानेनावगतो निखिला्थावगतिप्रस- 
ज्ञारप्रतिकर्मैव्यवसथा न स्यात्‌ । “यद्धि थतो ज्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
आकष नान्यस्य इत्यस्याथेजन्यत्वे सत्येव सा स्यादिति बदन्तं 
प्रत्याह 


१ तमसि । २ नरस्य । ३ तमसोऽमावेपि तमः ्रतीतिप्रकारेण । ४ एकत्रामावे 
सर्वत्नाभावो यदि! ५ तमसि। & तमसः! ७ अ्थांलोकयोज्ञौनं भ्रयकारणत्व- 
अकारेण । ८ खरूप । ९ भभ्युपगम्यताम्‌ । १० अरमिलर्थः । ११ प्रतिनियत 
निषयन्यवस्था । १२ अथात्‌ । 


२४० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. भरयश्षपरि० 


खावरणक्षयोपशमखक्षणयोग्यतया हि भति- 


नियत॑मर्थं उ्यवस्थापयति ॥ १० ॥ 
[ हि-यदर्थप्रकादाक तत्खात्मन्यपेतथतिवन्धम्‌ यथा पदी 
यादि अर्थ्रकाराकं च ज्ञानमिति । ्र॑तिनियतस्वावरणक्षयो. 
५.यद्ामश्च ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थोपरब्धेरेव प्रसिद्धः। न चान्योः 
न्यायः; अस्याः अतीतिसिद्धत्वात्‌ । तक्ष णयोग्यता च शक्ति 
व । सैव क्ञानस्य भ्रतिनियतार्थव्यवस्थायामन्ञ नाथोत्परयांदिः, 
तस्य निषिद्धत्वादर्नवादंशैनाच ! न खल भदीपः पकारयाथेजन्य- 
। स्तेषां भरकाराको दष्टः । कः ज 
१० किञ्च, भदीपोपि प्रकादयाथाऽजन्यो यावत्काण्डपराद्यनाचूतः 
रेवां कायति तावत्तदा्रतमपि किन्न भ्रकारायेदिति चोचे 
भवतोप्यतो योग्यतातो न किञ्चिदुत्तरम्‌ । ॥ 


करणस्य च परिच्छेर्यत्वे करणादिनां उयभिः 
चारः ॥ ११ ॥ | 


१५ नहीन्द्रियमदष्टादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनेनं परिच्छेयते। न . 
बरूमः-कारणं परिच्छेयमेव किन्तु "कारणमेव परिच्छे्यम्‌' इत्य- ` 
वधारयौमः, तज्ञ; योगिविज्ञानस्य व्यातिज्ञानस्य चाशेषार्थभ्राहिणो- 
ऽभावभरसङ्गात्‌। न हि विनष्टायुत्पन्नाः समसमयभाविनो वाथो 
स्तस्य कारणमित्युक्तम्‌ । केरोण्डकादिज्ञानस्य चाजनकार्थभ्राहि- 

२० त्वाभावप्रसङ्गः। कथं च कारणत्वाविशेषेपीन्द्रियादेरभ्रदणम्‌? 
अयोग्यत्वात्‌; योग्यतेव तदहि प्रतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, अल- 

१३ © ध्द क १५५ © ध 
सन्यकट्पनया 1 खाकारापकत्वाभावाच्वे्न; ज्ञाने खवाकारापकत्वः | 
स्याप्यपास्तत्वात्‌। कथं च कारणस्वाविशेषेपि किञ्चित्खाकारापकं 
किञ्चिक्ेति पतिनियमो योग्यतां विना सिध्येत्‌ १ कथं च सकलं 
२५ विज्ञानं सकलार्थकायं न स्यात्‌ ? “प्रतिनियतदाक्तित्वाद्धावानाम्‌ 

इत्यु त्तरं ग्राह्यत्राहकभवेपि समानम्‌ । 2 


२ ज्ञानं कठ । २ ानस्यपेतभतिवन्धस्वं कारणमथैप्रकाशच चेत्तहिं सकलाय प्रकासकं 
किमिति न सख्यादिव्यक्ते आह 1 ३ भादिपदेन ताद्रूप्यादिः । ४ अकाश्के प्रदीपादौ । 
५ तदुत्पस्यदेः । & धमी हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । ८ घटादिवदिति दृष्टन्तः ॥ 
९ इन्धियादिना । १० ञानेन । ११ वयं गताः । १२ यत्सन्तत्सर्व क्षणिकमिति । 
१३ उत्पत्यादि । १४ इन्दरियादेः । १५ खस्य षटादिवस्तुनः । १६ स्तम्भलष्ष- 
णादथादतुरपयमानं चानं स्तम्भस्य ग्राहकं यथा तथा निदरेषारथमाहकं कुतो नं 
स्वादिप्युततरं मतिनियतश्क्तितवाद्धावानामिलत्रापि समानम्‌। १७ .सामस्वेन । ` 
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अथेदानीं सुख्यभव्यक्षभ्ररूपणस्यावसरप्राप्त्वात्‌ तदुत्पत्तिका- 
रणखरूपग्ररूपणायाद-- ` 


सामयीविेषविश्छेषिताखिलावरणमऽतीनि- ` 
` यमरोषतो मुख्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


: , विशदं प्रत्यक्षम्‌" इत्यच॒वत्तैते। तत्रादोषतो विशदमतीन्दरियं ५ 
-यद्विज्ञानं वन्सुख्यं भत्यक्षम्‌ । किंविशिष्ठं तत्‌? सामभ्रीविशेषवि- 
छेषिताखिलावरणम्‌ । ज्ञानावरणादिभतिपक्षभूता ही सम्यण्द्‌- 
दोनादिलक्षणान्तरङ्गा वदिरङ्ञाचुभवदिलक्षणा सामभ्री गद्यते 
तस्या विशेषोऽविकखत्वंम्‌, तेन विछेषितं श्चयोपशमश्चयरूप- 
तया विधघटितमखिकमवधिमनःपयैयकेवलज्ञानसस्बन्ध्यावरणम्‌ १० 
असिं निदरोषं वाऽऽवरणं यस्यावधिमनःपर्ययकेवलन्ञान्यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । ^ 3 = | ( 

अन्न च भयोगः-धयश्च स्पष्त्वे सत्यवित्थं ज्ञानं ततच्त्रापगता- 
खिङावरणम्‌ यथा रजोनीहाराचन्तरितवृश्वादौ तदपगमथभवं 
ज्ञानम्‌, स्पष्टत्वे सत्यवितथं च कैचिदुक्तशरकारं ज्ञानमिति । तथा- १५ 
ऽतीन्द्ियं तत्‌ मनोऽक्षानपेश्षत्वात्‌ । तदनपेक्षं तत्‌ सकटकल- 
ङबिकटत्वात्‌ । तद्धिकरत्वं चास्यतरैधं भसाघयिष्यते 1 अत पव 
चारोषतो विशदं तत्‌ । यत्तु नातीन्द्रियादिखभावं न तत्तदन- 
पक्षत्वादिविरेषणविशिष्म्‌ यथासदादिषत्यश्चम्‌, तदिद्ेषणवि- ` 
शि्ट्ेद॑म्‌, तस्मात्तथेति । तथा मुख्यं तत्मत्यश्चम्‌ अतीन्द्रिय २० 
त्वात्‌ खविषयेऽशेषतो विशदत्वाद्वा, यत्त नेत्थं वक्नैषम्‌, यथा- 
स्मदादिप्रयक्षम्‌, तथा चेदम्‌, तसमान्मुख्यमिति ! ्‌ 


ननु चावरणप्रसिद्धौ तद्पगमाज्क्ञानस्योत्पत्तियुका, न॒ च... 
तत्प्रसिद्धम्‌ । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देराकास्भदिकं वा 
मवेत्‌ १ न तावच्छरीरं रागादयो वा, वतद्धावेप्य्थोपठम्भसम्म- २५ 
"वात्‌ । तदुपकस्मभ्रतिवन्धकमेव दि काण्डपरादिकं लोके भरसि- 


. २१ सूत्रे । २ आदिपदेन देशक्ाादिग्रहणम्‌ । इ समग्रत्वम्‌ 1 ४ आवरणापाये । 
५ अवपिमनःपययकेवलश्नं सखविषयेऽपगत्ताखिकावरणं तत्र स्पष्टत्व सत्यवितथन्चान- 
स्वात्‌ । & श्वानस्‌ । ७ अथ॑ । ८ अनुमानादिना व्यभिचारप्रिदारा्थम्‌ । ९ संया 
`दिना व्यभिचार परिदयाराथेम्‌ । १० रूपिपु, परमनोगरता्थपु, मूतामूतेसकर्वस्तुषु 
च.। ११ करमेणावभिमनःपयेयकेवलाख्यम्‌ । १२ असिन्परिच्छेदे । १३ सकल. 
-कङ्तरकरत्वादेव ।., १४ भव्यादिभयम्‌ । . १५. स्यम्‌ । . १९ बौद्धः. आद. ॥ 
९७ आदिपदेन खभावो वा । ॥ ` 
अ० कण मार २१ 


| 


२४२ प्रमेयकमर्माततण्डे [ २- भलयक्षपरि 


द्धमःवरणम्‌ । न नेवोदेदर्देशाता रावणादेस्तत्काङता परमा 
समपवर्ममसनावला ` मूरकीरोदकादेश र भूम्यादि; आवरणं 
चेतदसारम्‌ ; तदभावस्य कचयुमखक्यत्वात्‌ । 
रायद्धिमतापि योगिना ६111-1 विधातुं राक्यः। 
किश्चिदावैरणं भरतीयते । ततः सामभ्रीविरोषविन्हेषि- 
युक्तम; ह 
अन्नोद्यते-न दारीराद्यावरणम्‌ । किं तदि" व्यतिरिक्तं कस । 
तच्चालुमानतः प्रसिद्धम्‌ ; तथादि-खपरभमेयवोधेकखमावस्या- 
त्मनो हीरवैगर्मस्थानशरीरविषयेषु विशिष्ठाऽभिरतिः आत्मतद्य- 
१० तिरिक्तकारणपूर्विका तत्वात्‌ छत्सितपरपुखषे कमनीयङखका- 
मिन्यास्तश्चाुपयोगजनितवि शिष्टभिरतिवत्‌ । तथा, मवधतां 
` मदोदयः दारीरादिव्य तिरिकसुस्बन्ध्यन्तर पूवको मोोद्यत्वात्‌ 
मदिराद्ुपयोगमन्तस्यात्म दादौ मोदोदयवत्‌ । 
नञ चार्वः क्ममात्रमेव भरसिद्धं नावरणम्‌ ; ततस्तरि्सिद्धावेव 
१५ भरमाणसुचयतां तज्रैव विवादादिति चेदुच्यते यज्ञानं खविषयेऽ- 
भ्रत्तिमत्‌ तटसावरणम्‌ यथा कामकिनो लोचन विज्ञानमेक. 
 चन्मसिः खबिषये अरोषार्थक्षणेऽप्रडृत्तिमच् क्ञनमिति। 
नद विज्ञानस्याशेषविषयत्वं कुतः सिद्धम्‌ १ आव्रणापाये तस्म 
कादराकत्वाचेदन्योन्याधयः-सिद्धे हि सकखविषयत्वे तस्य आव 


खदु साति 
५न चन्यत्‌ 
ताखिखावरणमित्य 
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२० रणापाये तत्प्रकादानं सिख्यति, अतश्च सकर्बिषयत्वमिति, तद्‌- | 
प्यसमीक्चिताभिधानम्‌; यतोदुमानमिच्छता भवताप्यवदय सक- , 


टावरणवैस्यात्पागेव सकलस्य प्राणिमाचस्याशेषविषयं व्या्या. ` 


दिज्ञानमभ्युपगतसमेव । तथ, यत्खविष॑येऽ स्पष्टं ज्ञानं तत्सावरः 

णम्‌ यथा रजोनीदाराद्यन्तरिततख्निकरादिज्ञानम्‌, अस्पष्ट च 

२५ “सबै सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्यासिक्ञानम्‌ । मिथ्यादशां 

स्वज नेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ 

धत्तूरकादयुपयोगिनो मूच्छकले काञ्चनक्ञानवदिति । अंतः सिद्ध- 
मावरणं पौदङिक कमेति । 

१ ज्ञानस्य । २ मीमांसकीयपूरपक्षे सति जैनैः । ३ दीनशब्दो गमादिसबदैः 

अदेकमभिसम्बन्धनीयः ! ४ विषयच्चग्बनिताचन्दनादिपु । ५ बिशिष्टभिरतित्वात्‌ ॥ 

£ आदिपदेनोषधमन्रादि 1. ७ अनुमब । ८ उन्तानुमानद्वयात्‌ । ९ संसारिज्ञानम" 


शेषाथकषणे स्वविषये सावरणं भवति ततराभदृत्तिमत्त्वादिति भरति्ादेत्‌ उपरि्टन्ेवो । 


-१० साबरणम्‌ । ११ अभावात्‌ । १२ आदिपदेनागमजम्‌ । १२ असपष्टश्रानल 


दिव्युच्यमाने खसिन्नस्प्वं स्यात्तद्यवच्छेदा्थं खनिषये इत्युक्तम्‌ । - १४ एकान्तर ` 


विप्रीतम्‌। १५ अनुमानत्रया्‌ 1 


| 
| 
। 
| 
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` थु चाविचैवा्रैरणं न पौद्रखिकं क्म, मूत्तंनानेनामून्तस्य 
जञानादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा शारीरादेरप्याव(वा)रकत्वाष- 
ज्ञात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; मदिरादिना मूत्तनाप्यमृततस्य , ज्ञाना 
देरावरणद्नात्‌ ! अओमूत्तस्य चाव (वा)रकत्वे गगनादेज्ञानान्त- 
रस्य च व॑तप्रसङ्ः ! द विखद्धत्वात्तस्य तन्नेति चेत्‌; तर्द शारी-५ 
रादेरप्यत एव तन्मा भूत्तद्धिरुद्धस्यैवावरकत्वपरसिद्धेः 1 भरवादेण 
भवसैमानस्य ज्ञानादेरविद्योदये निरोधात्तस्यास्तद्धिरोधगतौ मदि- 
रादिवत्पौद्रकिककर्मणोपि सास्तु विरोर्षाभावात्‌। तथाहि-आत्मनो 
मिथ्याज्ञानादिः पुद्खविरोषसम्बन्धनिवन्धनः तत्खरूपान्यथाभा- 
वंखभावत्वात्‌ उन्मत्तकादिज नितोन्मादादिवत्‌ । न च मिथ्या-१० 
ज्ञनजनितापरमिथ्याज्ञानेनानेकान्तः; तस्यापरापरपोद्र लिककर्मो- 
दये स्येव भावात्‌ अपरापरोन्मन्तकादिरससद्धावे तत्छतोन्मा- 
दादिसन्तानवत्‌ । 


: नु चात्मगुणत्वात्क्ममेणां कथं पौद्ङिकत्वमित्यन्ये; तेप्यप- 
रीश्चकाः, तेषामात्मगुणत्वे तत्पारतच्यनिसित्तत्वविरोधात्‌ स्वै- १५ 
दात्मनो चन्धाडुपपत्तेः सदेव सुक्तिपरसङ्गात्‌ 1 न खल यो यस्य 
गुणः स तस्य पारतच्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्यादेः रूपादिः, 
आत्मगुणश्च धमाधर्मसंज्कं कस परैरभ्युपगस्यते इति न तदा- 
त्मनः पारतच्यनिमित्तं स्यात्‌ । न चैवम्‌, आत्मनः पर॑तच्रतया 
प्रमाणतः प्रतीतेः । तथाहि-परतश्रोऽसौ हीनस्थनपरिग्रहवरवात्‌ २० 
मदयोदधेकपरतच्राद्युचिस्थानपरिग्रहवदिशिष्टपुरुषवत्‌ । दीनस्थानं 
हिः शारीरम्‌ , आत्मनो दुःखहेतुत्वात्कारागारवत्‌ । तत्परिग्रह- 
वोश्च संसारी परसिद्ध एव 1 न च देवशरीरे तदभावात्पक्ताव्थीसिः; 
तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्वपरसिद्धेः । यत्परतन्रश्चासौ तत्कसं इति 
सिद्धं तस्य पोद्वछिकत्वम्‌ । तथा हि-पौद्रलिकं कर्म आत्मनः पार-२५ 
त॑च्यनिमित्तत्वाशचिर्गकादिवद्‌ । न च कोधादिभिर्व्यभिचारः; 


, १ युरुषक्ञानाद्वैतवादिनौ बदतः 1 २ आत्मनः । ३ आदिपदेनात्मनः। ४ अवि- 
्ाखरूपस्य । ५ गगनादिकं श्ञानान्तरं च श्ञानादेरावरकं मवति अमूत्तेस्वादवियावत्‌ । 
& तेन ज्ञानेन । ७ मेथ्याज्ञानमविद्या 1 < भरवादेण अवैमानख श्ानादेः पौद- 
किककरममोदये निरोधस्याविशेषात्‌ । ९ कर्मतापृन्ञ । १० सम्यग््ानादि ।: ११ मिभ्या- 
ज्ञानादि । १२ योगाः । १३ धमांधरैसं शके कम गास्मनः पारतड्यनिमित्तं नभवति 
अत्मगुणत्वादित्यध्याहदारः । १४ कर्मणा 1 १५ शरीरादिखक्चण 1 १६ मागासिडधर्वं 
दुःखहेतुत्वलशक्षणस्य हेतोः । १७ सुखदुःखरागदवेषादिकृतं पारतव्रयम्‌। १८ निग 
गलबन्धनस्‌ ( शृङ्घलादि ) । . 
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तेषाँ जीवपरिणामानां पारतच्यखभावत्वात्‌? कोधादिपरिणामोः 
हि जीवस्य पारतच्यं न पुनः पारतच्य निमित्तम्‌ । 
` सत्यम्‌; नात्मगुणोःऽ दष्ट प्रघानपरिणामस्वात्तस्य ““पधानपरि- 
णामः शङ्ख क्ष्णं चच कर्मः ॥ 1 इत्यभिधानात्‌ 3 इत्यपि मनो- 

८ रथमा्म्‌; प्रधानस्यासच्वेन , तत्परिणामत्वस्य कंचिदप्यसम्भ- 

वात्‌ । तदसत्वं चान्ैवानन्तर वक्ष्यामः । तत्परिणामल््ेपि वा 
तस्यात्मपारतन्यनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, अन्यथाति- 
सङ्गः । भ्रधानपारतच्यनिमित्तत्वात्तस्य कत्वमिति चे 
प्रधानस्य तेन बन्धो पगमे मोश्षोपगमे चात्मक व्पनावेयथ्येपसुः 

१० ज्ञात्‌ । बन्धमोश्षफटाचभवनस्यात्मनि प्रतिष्ठानान्न तत्कल्पनावै- 
यर्थ्यमित्यसत्‌ प्रधानस्य तत्कन्त्ववत्‌ तत्फलाजुभोकृत्वस्यापि 
प्रमाणसाम्यैप्रास्त्वात्‌, अन्यथा केतनाशाकताभ्यागमदोषासु- 

षङ्गः । यथास्मनश्चेतनत्वात्तत्फङाजुभवनं न ठु भधानस्याऽचेत- 

नत्वात्‌ तदप्ययुक्तम्‌ ; मुक्तात्मनोपि. तत्फलायुभवनाषङ्गात्‌। 

१५तस्य॒ अधानसंसरगाभावान्न तत्फलाञुभवनमिति चेत्‌; तर्हि 

` - संसारिणः प्रधानसंसगोदन्धफलाचुभवनम्‌ । तथा चात्मन एव 
न्धः सिद्धः, तत्सं सगेस्य चन्धफखाुभवननिमित्तस्य बन्धरूप- 

त्वात्‌, बन्धस्येव “संसगः इति पुद्धलस्य च (भधानम्‌ इदि , 
नामान्तरकरणात्‌ । = | 


२० ` नु प्रसिद्धस्यापि यथोरप्रकारस्य कर्मणः कायैकारणपरवाहेण ` 
प्रवत्तंमानस्यानादित्वाद्विनारहेतुभूतसामम्रीविरोषस्य चाभावा- 
त्कथं तेन विग्छेषिताखिरावरणत्वं ज्ञानस्य; इत्यप्यपेशलम्‌;. 
सस्यग्दनादिअयलक्षणस्य तद्धिनाशदेवुभूतसामभ्रीविशेषस्य 
सुप्रतीतत्वात्‌। सञ्चितं हि कर्म निजेरातश्चारिजविशेषरूपायाः 

२५ लीयते । सा च निर्जरा द्विविधा-उपक्रमेतरमेदात्‌। तजोपक्रः 
मिकी तपसा दादराविधेन साध्या ! -अलुपक्रमा तु यथाकार. 
संसारिणः स्यात्‌। | न 

कुतः चुनः साकस्येन पूर्वोपात्तकर्मणां निर्जरा निश्चीयते इति ¦ 
चेदलुमानात्‌ तथादि-साकव्येन कचिदातमनि कमणि निजी 


` १ साह्ञयः । २ पुण्यम्‌ । ३ पापम्‌ । ४ बुध्यादौ विकारे। ५ क्यं जेनाः। 
द षटादेएपि कैतवं स्वात्‌ । ७ भधानं वन्धूफलानुभोक्त मवति बन्धाधिकरणतवातरि 
गखब्धदेवदन्तवव्‌ । ८ तत्कृतत्वेषि तत्फलानुभोकतृतवं न स्यादि वर्हि । ९ कृतस्य 
कंनेणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाशः । १० अकृत फलस्यात्मनि आगमः । ११ (6 
कर्मणः फर बन्धमोक्षौ । १२ तस्य कर्तणः । १३ पौद्रकिकख ॥ 
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यन्ते विपौकान्तत्वात्‌ , यानि तु न निर्जीरयन्ते न तानि विपाका- 
न्तानि यथा कौलादीनि, विपाकान्तानिः च कमणि, तस्मात्साकः 
स्येन कचिननिर्जीयन्ते । न चेदमसिद्धं साधनम्‌, तथादि-विपाका- 
न्तानि कर्माणि फलावसानत्वाद्रीद्यादिवव्‌। न चेदमप्यसिद्धम्‌ ¦ 
तेषां निदयत्वाचुषङ्गात्‌ । न च निव्यानि कमोणि निदयं तत्फलाचु-५ 
भवनप्रसङ्गात्‌ । | 
भावि पुनः कर्म संवरान्निखुष्येत-““अपूर्वैकर्मणामाख्रवनिरोधः 
संवरः” [ तच्चार्थसू० ९१ ] इत्यभिधानात्‌ आस्रवो हि मिथ्या- 
द्शेनाविरतिभरमाद्कषाययोगविकद्पात्पश्चविधः, तस्मिन्सति 
कर्मणामास्ञवणात्‌ । स च संवरो गुिसखमितिधमायुपरेश्चा- १० 
परीषदजयचारितररविधीयते इत्यागसमे विस्तरतः भरूपितं दष्ट 
्‌ 
व्यम्‌। निजेरासंबरयोश्च सम्यग्ददौनाद्यात्मकत्वाच्चत्पकषं कर्मणां 
सन्तानरूपतयाऽनादित्वेपि रक्षयः पसिध्यव्येव । न छानादिस- 
न्ततिरपि शीतस्पां विपक्षस्योष्णस्परोस्य भकषं निभूत 
-ख्यसुपजन्नोपंखन्धः, कायेकारणरूपतया वीजाङ्करसन्तानो १५ 
- वाऽनादिः पतिपश्चभूतदहनेन निदैग्धवीजो निदेग्धाङ््यो वा न 
प्रतीयते इति वक्तु रायम्‌ । | 
, नु वत्पकषेमाच्रात्कर्मभश्षयमाचभमेव सिध्येन्न पुनः साकय्येन 
तत्प्रक्षयः, सम्यग्दरोनादेः परमभरक्षंसम्भवाभावात्‌; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌ $ तत्यकषेस्य कचिदात्मनि असिद्धेः । तथाहि-यस्य २० 
तारतम्यग्रकषस्तस्य कचित्परमप्रकषेः यथोष्णस्परस्य, तारत- ` 
-स्यपकषेश्चासंयतसस्यग्टश्मादौ सस्यग्द्रौनादेरिति। न च दुभख- 
अकषेण व्यभिचारः; सत्तमनरकभूमौ नारकाणां तत्परमभरकषभ- 
सिद्धेः सवा्थसिद्धौ देवानां सांसारिकसुखपरमभरकषेवत्‌ , 
 मिथ्यादष्टिष्वनन्तालुबन्धिकोघधादिपरमप्रकर्षवद्धा । नापि ज्ञानहा- २५ 
निप्रकषेणानेकान्तः; ` तस्यापि क्ायोपरामिकस्य दीयमानतयां 
 अङ्ष्यमाणस्य केवकिनि परमापकषपरसिद्धेः । श्वायिकस्य तु हाने- 
` चासम्मवात्कुतस्तत्परकषां यतोऽनेकान्तः । ं 
` “ इत्थं वा साकव्येन कर्मप्रक्षये भयोगः कतैव्यः-'यंस्यातिशये 


१ फलूदानपरिणतिविपाकः । २ प्रमतापेक्षया । ३ सम्बग्ददनादे- कमैविनाञ्च- 
ेतुत्वयुक्तमिदानीमन्यदेबोक्तमिति कथं न पूवौपरविरोधः १ शुक्ते भाई । ४ सति । 
५५ सम्यग्दशेनादि कचिदात्मनि परमप्रकर्प भ्राभोति तारतम्यप्रकषवसवादित्युपरिश- ` 
दध्याहिवते । & केवलङ्ञानसख । ७ तारतम्यप्रकरषैः । ८ विपाकान्तत्वादित्यनुमाना- 
चे्षया बादम्दोऽत्र ।: ९ कंचित्कमणामलयन्तदहान्यतिश्चयो धर्म सम्यग्दरनादेरत्यन्ता- 


क च 


त्िशचये भवति तस्यातिशचये तद्धान्यतिशयदशनादिस्युपरिदध्याहियवे ॥ ˆ '*~ . > 


२४६ प्रनेयकमरूमाच्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि9 


यद्धान्यतिशयस्तस्यात्यन्तातिशयेऽन्यस्यायन्तहानिः यथा्नेरय- 
न्तातिदाये शीतस्य, अस्ति च सम्यग्द्दानादेरत्यन्तएतिशयः कचि. 
दात्मनि' इति । यद्वा, आवरणहानिः कचित्पुरुषविरेषे परमभक- 
पराप्ता अङृष्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चात्रासिद्धं साधनम्‌, 
५तथाहि-ग्रकृष्यमाणावरणदानिः आवरणहानित्वात्‌ मा? 
बरणहानिवत्‌। तद्धानिपरमथरकषे च ज्ञानस्य परमः भकषेः सिद्धः। 
यद्धि भकाड्ात्मकं तत्खावरणदानिग्रकष _भ्ररृष्यमाणं 
यथा नयनप्रदीपादि, कारात्मकं च ज्ञानमिति । तदेवमाबरणः 
प्रसिद्धिवत्तदमावोप्यनवंयवेन प्रमाणतः भ्रलिद्धः । तत्मभवमेव 
१० चादोबार्थगोचरं ज्ञनमभ्युपगन्तव्यमू लेदातोप्यावरणसुद्धावे 
तस्यालेषार्थगोचरत्वासखमस्भवात्‌, यनैवावरणसद्भ(वस्तनैवास्य । 
प्रतिवन्धसस्भवात्‌ । 4 


आगमद्धारेणादेषार्थगोचरं ज्ञानम्‌; इत्यप्य्न्द्रम्‌ ; विशदज्ञा- | 
नस्य स्तुतत्वात्‌ । न चागमज्ञानं विशदम्‌। न चागमोप्यरेषा्ैः । 
१५ गोचरः, अर्थपर्यायेषु वस्याप्रचत्तेः 1 ते चार्थस्य भरतिश्चणम्‌ “अर्थः | 
कियाकारित्वात्सखाद्वा सन्तिः इत्यवस्ीयन्ते । अन्यथास्याऽ । 
वस्तुत्वभरसंङ्गः । करणजन्यत्वे चारेषक्ञानस्यातीन्द्ियाथषु अतिः ` 
वन्धः परसिद्ध पव, इन्द्रियाणां रूपादिमल्यव्यवहितेऽनेकावयक | 

| 


्रचयात्मकेऽथं प्रवर्तिपरतीतेः। 


२० नलु योगजधर्माचुगदीतानामिन्द्रियाणां गगनाद्यरोषातीन्द्रियाः , 
थसाक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तत्राशेषज्ञानस्येन्द्रियः | 
जत्वेपि भरतिवन्धसम्भवः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; योगज | 
चमोलुभ्रहस्येन्द्रियाणां प्रथमपरिच्छेदे प्रतिविहितत्वात्‌।! 


.. भावनाप्रकषपयन्तजत्वायो गिविज्ञानस्य नोक्तदोषादचषङ्ः 1, 

२५अाबना दि द्विविधा-धतमयी, चिन्तामयी च । त्न श्रुतमयी 
अरँयमाणेभ्यः परथोञुमानवाकयेभ्यः समुत्पद्यमानज्ञानेन श्चुतः 
व्दवाच्यतामास्कद््ैता निवृत्ता परमग्रकषं परतिपद्यमाना खाथीः 
जुमानक्ञानलक्षणया चिन्तया निषत्ता चिन्तामयी भावनामारभति। 


१ कर्मणः । २ सादस्मेन । ३ भआवरणाभावभ्रमवम्‌ । ४ परेण । ५ भभ। 
६. भरकृतत्वात्‌। ७ अर्धपर्यायाः । ,< अ्थोऽवस्तु असच्वाव्‌ । असन्नथौऽत्रिवा 
शरयत्वात्‌ । अथंक्रियाश्रयोथः-अ्प्यायरदितत्वाव्‌ खपुष्पवत्‌ । ९ सौगतो वृर्धि। 
१० आचार्यात्‌ । ११ सर्वं क्षणिकं सत्वादिति। १२ प्रामरुवता। १३ हतप 
भवना कत्री । 





सू० २।१२ ] सर्वज्ञत्ववादः ८७; 


यतीति तत्कथमस्यौवरणापायभमवत्वम्‌ १ इत्यप्यसारम्‌} णि- 
-कनेरात्स्यादिभावनायाश्चिन्तामय्याः श्रुतमययाञ्च मिथ्यारूप 
त्वात्‌ । न च मिथ्याज्ञानस्य परमार्थबिषययोगिज्ञानजनकत्वय ` 
तिर्भ॑सङ्गाव्‌। यथा च न क्षणिकत्वं नैरात्म्यं शून्यत्वं वा वस्तुन- ट 
स्तथा वक्ष्यते। . ॑ | 

किञ्च, अखिदप्राणिनां भवनाचतां तंथाविधज्ञानोत्पत्तिः किन्न 
स्यात्‌ खुगतवव्‌ ए तेषां तथाभूतभावनाऽभावाच्चेत्‌ न; भतिपन्न- 
तत्वानां भावनाभत्तमनसां सवेषां समाना भावनैव कुतो न 
स्यात्‌ ? परतिवन्धककर्म सद्धावाचेत्‌; तदि मावनाभ्रतिवन्धककमाः- 
पाये भावनावत्‌ शथोगि्ञानभरतिवन्धककर्मापागरे तञक्ञानोत्पत्तिर- ९० 
भ्युपगन्तव्या । इति सिद्धं साकव्येनावरणापाये पवातीन्द्रियम- 
रोषाथेबिषयं विरादं भत्यक्लम्‌ । । 

नथ चादोषार्थज्ञातुस्त (ज्ञानस्यत)जक्ञानवतः कस्यचित्पुरूषविशे- 
षस्यैवासस्भवात्कथं तज्ज्ञानसम्भवः १ तथादि-न कथ्चित्पुखुष- 
विशेषः सर्वज्ञोसि सखदुपखस्भकथरमाणपञ्चकागोचरचारित्वा- १५ 
इन््यास्तनन्धयवत्‌ 1 न चायमसिद्धो हेतुः तथादहि-सखकखप- 
दार्थबेदी पुरुषविशेषः पत्यक्चेण तीयते, अचुमानादिभ्रमाणेन 
वा ? न तावत्पद्यक्षेण, भरतिनियतासन्नरूपादिविषयत्वेन अर्न्यस- 
न्तानस्थसंवेद्नमाजेप्यस्य सामथ्यं नास्ति, किमङ्ग. पुनरनादययन- 
ल्तातीतानागतवत्तेमानसूक्ष्मादिखभावसकरूपदार्थसाश्चत्कारि- २० 
.खंबेदनविशेषे तद्‌भ्थासिते पुरुषविशेषे वा तरस्यात्‌ ए न चातीता- 
 दिखभावनिखिरपदार्थभ्रहणमन्तरेण अव्यक्षेण तत्सान्लात्करण- 
अचृत्तज्ञानग्रहणम्‌ , ग्राह्याग्रहणे तन्निष्ठम्राहकत्वस्याप्यभ्रहणात्‌। 


नाप्यजुमानेनौसो प्रतीयते; तद्धि निश्चितखसाध्यभ्रतिवन्धाद्धे- 
. तोरुदयमास्रादयस्रमाणतां परतिपद्यते 1 भतिवन्धश्चाखिख्पदार्थ- २५ 
सत्वेन खसाध्येन हेतोः किं पत्यक्चेण गरृद्येत, अनुमानेन वा ? 
. न तावत्परत्यक्षेण; अस्याःऽत्यक्षज्ञानवत्सत्वचसाक्तात्करणाश्षमत्वेन 
तत्प्रतिपत्तिनिसित्तहेतुप्रतिबन्धग्रदणेप्यक्षमत्वात्‌ । म ह्यप्रतिप- 
ज्ञ सस्बन्धिनस्तद्तसस्बन्धावगमो युक्तोऽतिभ्रसङ्गात्‌ । नाप्य- 


: १ सुख्यप्रलक्षस्य । २ दिचन्द्रादिश्ानखापि योगिश्ानजनकत्वप्रसङ्काव्‌। इ३ भश्चे- 
पविषय 1 ४ सर्वच । ५ प्रेण त्वया । ६ सुख्यम्‌ । ७ मीमसिकः । ८ अन्यस्य 
पुरुषान्तरस्य । ९ अहो । १० तत्सदहिते । . ११ कश्चित्पुरुषः सकरूपदा्थसाक्षात्कारी 
तद्रदणसभावत्वे सति ग्र्ठीणप्रतिबन्धप्रलयल्ादिखनेन ।॥ १२ प्रमाणोरभरतिपत्ताबृषि 
धटस्य प्रमाणुना सम्बन्धभ्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
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मानेन; अनवस्थेतरेतराश्चयदोषौनुषङ्गात्‌ । न चज धमी भय. 
खरेण अतिपन्नः; अनश्षज्ञानवत्यदयक्षेऽध्यक्षस्याप्रङत्तः । 
` चाभ्यक्षेणेवास्य प्रतिपन्नत्वान्न किञ्चिद्‌दमनेन. । नाप्ययुमानेने 
हेतोः पश्षधर्मताबगममन्तरेणालुमानस्यैवाम्रडत्तेः। न चापरतिपनचे 


- ५ धर्मिणि हेतोस्तत्सम्बन्धावगमः । नाप्यप्रतिपन्नपक्चषघमत्वो हेतुः 


. प्रतिनियतसाध्यमप्रतिपर्यज्गम्‌। 


स (र तकत्वलक्षणां 
` किञ्च, संत्तासाधने सवां हेतुरसिद्धविखद्धानेकान्िकत्वरक्षणा 
यीं दोषजातं नातिवत्तेते । तथादि-सवज्ञसस्वे साध्ये भीबधघमों 

हवः, अभावधमों वा स्यात्‌ , उत उभयधमां वा १ भथमपरक्षेऽसिद्धः; 


` १० भावेऽसिद्धे तद्धर्मस्य सिद्धिविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विरुद्ध 


मवे सष्येऽभावधर्मस्यामावाव्यभिचारित्वेन विरुद्धत्वात्‌ । उभय- 
धर्मोप्यनेकान्तिकः संत्तासाघने; तदुभयव्याभचारित्वात्‌ । 


अपि चाविशेषेण सर्ेज्ञः कञथित्साध्यते, विशेषेण वा! 
तज्रायपस्षे विशेषतोःऽहंत्णी तागमाश्रयणमयुपपच्म्‌ । दितीय- 


` १५पकषे वु हेतोरपरसर्व्ञस्याभौवेन द्टान्ताच॒द्त्यखस्भवादसाधांर- 


णानैकान्तिकत्वम्‌ 


ध नेतकत्वम्‌ । | 

किञ्च, यतो हेतोः भतिनियतोऽदन्‌ स्वश्वः साध्यते ततो 
बुद्धोपि साध्यतां विशेषाभावात्‌, न चानं सर्वक्षत्वसाधने 
हेतुरस्ति । । 


२० यदप्युच्यते-खश्मान्तरितदूराथौः कस्यचित्यत्यक्षाः भमेयत्वा- 


|, 


त्पावकादिवत्‌, तदप्युक्तिमाचम्‌ यतोऽतरैकक्चानथ्यक्षत्वं स्मा. 
थानां साध्यत्वेनाभिपरेतम्‌, भतिनियतविषयानेकक्चानपरत्यकषत्वं 
वा: तत्रा्यकस्यनायां विरुद्धो हेतुः; भ्रतिनियतरूपादिबिषय- 
आदकानेकम्रलययपरतयक्षत्वेन व्याघरस्याग्यादिदृष्टान्तधर्भिंणि ्रमेय- 


२५ त्वस्योपलम्भाव्‌ साप्यविकठता च दष्टान्तस्य । दवितीयकट्पनायों 


च 
त 
क्षि 


४ अनेकग्रव्यक्षेरनुमानादिभिश्च सत्परिज्ञानाभ्युपग 
च | 





` , २ निश्चितराविनाभावपूर्वंकतवादलुमानख । २ साष्यसाधकानुमाने । ₹ परो । 
= 4 भतिन । ५ सर्वंशक्षणे । ६ सरवशस्य । ७ त्रयोऽवयवा यस्याः 1. ८ माब- 
सरूपः । ९ सर्वसत्वे । २० स्वेसय । ११ भवामावोभय । ` १२ जैनैः । 


ज 


९३ इष्टन्तमवतेनामावात्‌ । १४ विपक्षतपकषाभ्यां ग्यावरतेमानो ेुरस्ापारणानेका" 
न्तिकः । भस्योदाहरणमनिलः शब्दः भावणत्वादिति । . १५ देतोः ।* १६ जगति। 
१७ भनुमाने । १८ सक्मान्तरितदूराथेः। . < ई: 


4 9 ए नाम ाभोन- ूह-भ५ा 
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8 8 8 निह ८ ३ 





सू०२।१२1. . सर्वज्ञत्ववाद्ः ` २४९. 


“यदि. षद्भिः भमाणैः स्यात्सवैक्चः केन वायते । 
एकेन तु प्रमाणेन स्ैज्ञो येन कट्प्यते ॥ | 
नूनं स चश्चुषा सवोन्‌ रसादीन्धतिपदते 1 [ मी० छो° चोद्‌- 
नासु० श्छो० १११-१२ ] इत्यभिधानात्‌ । | 
¦ किञ्च, भमेयत्वं किमदोषज्ञेयव्यापि्रमाणपमेयत्वव्यक्तिरक्षण-५. 
मश्युंपगस्यते, अस्मदादिभमाणग्रमेयत्वव्यक्तिसखरूपं वा स्यात्‌ » 
उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखमावं वा १ प्रथमपश्षोऽयुक्तः; 
विवादाध्यासितषैदार्थषु  तथाभूतभस णग्रमेयत्वस्यासिद्धत्वात्‌> 
अन्यथा साध्यस्यापि सिद्धैतूपादानमपार्थकम्‌ १ सन्दिग्धान्वयः 
अपायं हेतुः स्यात्‌; तथाभूतप्रमाण्रमेयत्वस्य ई॑तेऽसिद्धत्वात्‌। ९० 
दितीयपक्चेऽसिद्धो हेर्त॑ः, अस्मदादि्रमाणप्रमेयत्वस्य विवादगो- 
चैरारथेष्वसस्भवात्‌। सम्भवे वा ततस्तथाभूतपरंतयक्षत्वसिद्धिरेव 
स्यात्‌ तत्रं चाविवादान्न देतूपन्यासः फर्वान्‌ । नाप्युभय- 
रमेयत्वव्यक्तिखाधारणं भमेयत्वसामान्यं हेतुः; अत्यन्तविरक्च- 
णौतीन्दरियेन्दियविषयधमाणधमेयत्वव्यक्तिद्ययसखाधारणसामान्य- ९५. 
सैवासम्भवात्‌। तज्नाुमानात्त॑त्सिद्धिः 1 ` - 
नप्य्निमाव्‌, सोपि हि नित्यः, अनिलो वा तत्प्रतिपादकः 
स्यात्‌ ? न तावन्नित्यः; तत्परतिपादकस्य तस्पाभावात्‌\ भावेपि 
प्रामाण्यासस्भवात्‌ कीयैऽयं तत्प्रामाण्यभरसिद्धः। अनित्योऽपि किं 
तस्प॑णीतः,- पुरुषान्तरपणीतो बा १ परथमपक्षऽन्योन्या्चयः-- २० . 
सर्बक्ञधणीतस्वै वस्य धामाण्यम्‌, ततस्तत्प्रतिपादकत्वमिति । ` " 
नापि पुखषान्तरप्रणीतः) तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तन्ना- 
गमादप्यस्य सिद्धिः । भः 
, नाप्युपमानात्‌; तत्लल्टूपमानो पमेययोरंनवयवेनाध्य्चत्वे सति 
सादद्यावलस्बनमुदयमासादयति; नान्यथातिपरसंङ्गात्‌। न चोप-२९५ 
मानभूतः कश्चित्स्ैकषत्वेनाध्यक्षतः सिद्धो येन तरसादयादन्यस्य 
सर्वक्ञत्वसुपमानात्साध्येत । | > 
` १ जेनादिभिः 1 २ भरक्षतवाम्रलक्षतरेन कारणेन विवादा्यासितत्वम्‌ । ३ सुङमा- 
दिषु । ४ विवादाध्यासितपदाथेषु अशेषक्ेयग्यापिप्रमाणपमेयत्वं सिध चेत्‌ । ५ असा ` 
भारणानेकान्तिकः । & अशेषहेयप्रमाणप्मेयस्वादि्ययम्‌ । ७ पावकादौ ।॥ < भस- 
दादिभरमाणम्रमेयस्वादिति हेतुः 1 ९ स्ष्मादिषु । १० असदादिभ्रमाणभूत ॥ 
१२ अीन्दि्ेनदरियविषयश्च तेषां यआदकपमाणम्‌ । २१२ सवंशं । १३ हिरण्य 
गओं अक्ल सरवे शति! १४ भशिष्टोमेन यजेत स्वगैकाम इति क्रियमाणऽ ॥ 
२५ स्वश्च । १६ साकस्येन ।. , २७ भूमवनवडितोप्ितस्मोपमानश्ञानपसङ्गात्‌ ॥* ` 
१८ तस्योपमानभूतपरवं शस्य । १९ नुः ॥ भ 


२५०. भमेयकमरमाचतण्डे [ २. भयक्षपरि 


नाप्यर्थापत्तितस्तत्सिद्धिः; सर्वस द्धावमन्तरेणाुपपद्यमा 


नस्य अमाणवषद्कविज्ञातार्थस्य कस्यचिदभावात्‌ 1 धमाद्युप ॥ 
तस्यान्यथापि भावात्‌ ! तथा चोक्तम्‌-- देशस्य 


““सर्बज्ञो ददयते तावन्नेदानीम सदादिभिः। 


ष्‌ [ मी° च्छो चोद्नाख० -छो० ११७ ] 


-१० 


दषो न चैकदेरोस्ति छिङ् बा योर्यँमापयेत्‌ ॥ ९॥ [ 
न चागमे विधिः कथिक्नित्यः सर्वैज्ञवो धकः । 

न च मन्नार्थवादानां तात्पयैमवकल्पते ॥ २ ॥ [ 
न चान्यो्थपरधानेैस्तेस्तदस्तितव्‌ विधीयते । 

न चादवदितुं रौक्यः पूर्वेमन्येरवोधितः ॥ २॥ [ 
अनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
छत्रिण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ ४॥ | 


अथ तद्धचनेनैव सर्वक्ञोऽन्यैः पतीयते । 


१५ र्वश्ोक्ततया वाक्यं सवयं तेन तदस्तिता। ` 


कथं तदुभयं सिग्येत्‌ सिद्धमूरन्वैरादते ॥ ६ ॥ [ 
असरवैकषप्रणीतात्तु बचनान्मूरवजितात्‌ । 
सर्व्ञमवगच्छन्तः खवाक्याक्किन्न जानते १॥ ७॥ | 
सर्वल्ञसददां कश्चिद्यदि पदयेम सम्प्रति । 


२० उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयस्‌ ॥ < ॥ [ 


उपदेशो हि बुद्धारेधमाऽधमांदिगोयरः। 

अन्यथा नोपपद्येत सर्वज्ञं यदि नाऽभवत्‌ ॥९॥ [ 
वुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसस्भवः। 

उपदेदाः कृतोऽतन्तेव्यौमोद्ौदेव केवङात्‌ ॥ १०॥ [ 


१ सर्वश्ाभावेपि 1 २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिङ्गं भूत्वेति शेषः 1 ४ सर्वे्म्‌ । 
५ म्रद्सामन्रभावनादिः । ६ घटते। ७ यागाथ । < आगमेः। ९ आगमात्‌ । 
१० अनुभाषणात्‌ । ११ प्रमाणान्तरेः। १२ सर्वशः । १३ असदादिभिः। 
१४ सर्वशागमसलया्थयोः । १५ कथमन्योन्या्य इत्युक्ते सत्याह । १६ वप्तः। , 
९७. आगमव्रामाण्वलक्षणात्‌ मूडादन्यत्‌ सवंश्चप्रामाण्यलक्षणं मूलान्तरं वा द्र्टम्यम्‌ । 
१८ मूड प्रामाण्यम्‌ । १९ सरव्सटृशददनात्‌ । २० भूत्वा । २१ न विदयते 
संभव उत्पत्तियस्योपदेश्चसख । २२ अशानात्‌ । 


1 
1 
1 
1 
कस्त कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः १॥५॥[ 1 
ं 
1 
1 
1 
1 





5. 
1 “न च मन्रार्थवादानां --“ न चानुवदितुं शक्यः इति शछोकद्यं विना सर्वेऽपि ` 

ोकाः तत्तसंभ्े (८ १० ८२०,८ २१०८३२८३८०८३ ९१८४० ) पूर्वपक्षे कुमा" 

रिककर्युकस्वेनोपरभ्यन्ते । | 








| 
| 
| 
| 
। 
] 
1 
| 
= 
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ये तु मन्वादयः सिद्धाः पराघान्येन जयीषिदाम । 
जयीविदभितग्रन्थास्ते वेर्देभभवोक्तयः ॥ १९१ ॥ [ 
इति । 
न च प्रमाणान्तरं सदुपरस्भकं सर्वज्ञस्य साधकमस्ति । 
मा भूदजव्येदानीन्तनास्द्एदिजनाना (नां) सर्वज्ञस्य साधक 
मत्यक्षाद्यन्यतम देश्चान्तरकालान्तरवरससिनां केषाञ्चिद्धविष्यतीति 
चाऽयुक्तम्‌ $ 
“'यज्नातीयेः परमणेस्त॒ यज्ातीयार्थदर्थनम्‌ । 
दृष्टं सम्भति लोकस्य रतथा काठान्तरेप्यभूत्‌ ॥” 

[ मी° छो० चोद्नाख० च्छो° ११३ ] १० 
इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते वेरो काले च भत्यक्चा- 
दिपमाणम्‌ अच्रट्येदानीन्तनपत्यक्षादिभाद्यसजातीयार्थम्रादकं 
तद्विजातीयसर्वज्ञाय्थग्राहकं वा न भवति भत्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ 
अज्नययेदानीन्तनभव्यक्षादिभमाणवत्‌ | 

नलु च यथाभूतमिन्द्रियादिजनितं पव्यक्नादिः सर्वैज्ञा्यथीसा- १५ 
धकं इष्टं तथाभूतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, 
अर्न्यथाभूतं वा १ तथाभूतं चेत्सिद्धसाधनम्‌ । अन्यथाभूतं 
चेदभयोजको हेतुः; जगतो वुदधिमत्कारणत्वे साध्ये संन्निवेचा- 
विशिष्ठत्वादिवत्‌; तदसास्प्रवस्‌; तथाभूतस्यैव तथा साघनात्‌। 

न च सिद्धसाधनमन्यादरप्रयक्षाचमावात्‌ । तथा हि- विवंद्‌ा-२० 
पन्ने प्रत्यक्चादिप्रमाणसिन्द्रियादिसाभभ्रीविशेषानपेक्ष न भवति 
भ्रतयश्चादिभरमाणत्वात्पविद्धप्रलयक्चादिभमाणवत्‌ । न गद्धवरा- 
हपिपीलिकादिधव्यक्षेण स्धिहितदेदाविंरोषानपेक्षिणा नक्तञ्चरप- 
त्यक्चेण वारोकानपेक्षिणानेकान्तः, कंव्यायनायजुमानातिदायेन, 
जेमिन्या्यागमातिरयेन वः; तस्यापीन्द्रियादिथणिधानसामथ्री २५ 
विशेषमन्तरेणाखश्भरवात्‌, अशीन्द्रियननुमेयायथाविषयत्वेन 
खाथोतिलङ्गनाभावात्‌। तथा चोक्तम्‌- 


१ सिद्धाः प्रसिद्धाः । २ मध्ये। ३ त्यीविद्धिराभरितो अन्धो येषां ते । 
४ वेदातप्रभव उत्पत्तियोसामुक्तीनां ता वेदप्रभवाः, वेदभ्रमवा उक्तयो येषां मन्वादीनां 
ते । ५ रूपादिमदलयाप्तन्नादि । ६ असदादिभ्रमाणसदृश्चप्रमाणप्रकारेण । ७ स्वश्च 
वादी जरूते। ८ अतीन्द्रियप्रयक्षम्‌। ९ सपक्षव्यापकपक्षव्यादृत्तः प्रतिनियतार्थ- 
अआहित्वे सीति विशेषणजनितोपाध्यादितस्नम्बन्धो हेतुरप्रयोजकः । १० भक्रियाद्चि- 
नोपरि कृतबुदधत्पादकत्वे सति। ११ अतीन्द्रिय । १२ देशान्तरकालान्तरवर्ि ॥ 
१३ अत्रल्यदानीन्तनं प्रसिद्धन्‌ । १४ वररुचि 1 १५ अश्चतवेदाथेरक्षण । १६ पका 
अता 1 १७ खसय प्रलक्षादेः-। 


“न्नाप्यतिहायो दष्टः स खाथौनतिलङ्गनात्‌। ` 
दुरसमादिदेषटो स्यान्न रूपे ओज्रत्तितः (ता) ॥ १॥ 
| मी० च्छो° चोदनासू° श्छयो० ११४ ] 
चेपि सातिशया दष्टाः ्जञामेधादिभिनेयः 
ल्लोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियद््यनात्‌ ॥ २॥ [ |] 
धराज्ञोपि हि नरः सृश््मानथोन्द् क्षमोपि सन्‌ । ; 
लज्ञातीरनतिक्रामन्नतिरेते परान्नरान्‌ ॥ २॥ | |] 
दैकशाख्रविचारेषु इश्यतेऽतिरायो महान्‌ । 
न तु शाखरान्तरज्ञानं तन्मा्रेणेव रभ्यते॥ ४ ॥ [ . ] 
१०. कात्वा व्याकरणं दरं बुद्धिः राब्दापराब्दयोः। 
अृष्यते न न्षत्रतिथिग्रदहणनिणेये ॥ ५ ॥ [ ] 
श्ोतिर्विशरं भरूष्टोपि चन्द्रकेग्रहणादियु । | 
न भवल्यादिशव्दाना साधुत्वं जञातमदेति ॥६॥[ .] 
तथा बेदेतिदाखादिहानातिशयवानमि । ् | 


०२५२ ग्रमेयकमलङ्मातच्तैण्डे [ २. भयक्षेपरि8 
१५ न खरगदेवताऽपूरवप्रलयक्षीकरणे क्षमः ॥ ७ ॥. | 
। ्वदस्तान्वरं व्योक्ि यो नामोल्डल गच्छति । 
न योजनमसौ गन्तुं शक्तोऽभ्यासरातेरपि ॥ ८ ॥” [ . ] 
इति 1 ` - न 
प्रसङ्विपैययाभ्यां चा्ीरोषाथैविषयत्वं वाध्यते, तथादि-- 
-२० सर्वश्य ज्ञानं प्रत्यक्षं यद्यभ्युपगस्यते तदा तर्मौदिभ्राहके न 
स्याद्वियमानोपठम्भनत्वात्‌ । वि्यमानोपरम्मनं तत्‌ सत्सस्ब 
` योगजत्वात्‌। सत्सम्भयोगजं तत्‌, भव्यक्षव्द्वाच्यत्वादसद्‌ 
` दिभव्यक्चवत्‌। तद्धमादिभ्राहकं चेत्‌ न विद्यमानोपरम्भनं धमोदे- 
रबि्यमानत्वाव्‌। द॑स्वे चासत्सस्परयोगजत्वे चाऽप्रत्यक्षरब्दवाः 
, २५चयत्वम्‌ । 


व ~ 
१ गृद्धादीन्द्रिे। २ क्रियमाणायाम्‌ । ३ इन्दरियाणामतिश्चयो नासि चेन्मा 
-मूतपुरुषणां भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ४ अथंद्मदणश्चक्तिः भ्श्षा । ५ मेधा पाठमरहणः 
; शकिः । ६ वोक्तं भावयति । ७ तत्र दृष्टान्तमाह । ८ दृष्टान्तं भावयति । ९ न्वा. 

 पवेन्तम्‌ 1 १० ष्टा मवति । ११ पुनरपि दृष्टन्तं भावयति । १२ चकारो इन्द" | 
॥ संसुचये ॥ १३ अदृष्ट । १४ लोकप्रसिद्ध गृष्टन्तमाह । १५ म्रसङ्गविपयैययोकंक्षणमु् 
= रकष वदिष्यति । १६ सर्वेश्ञानस्य । १७ नादिभिः सर्वश्वादिभिः । १८ पुण्यः 
पापादि । १९ इति प्रसङ्गेन तस्याेपाथैविषत्वं बाध्यते । २० तस्य परोक्षलमिलयषः। 
- स 1 तस्याशचेषाथैविपयस्वं बाध्यते । २२ अविच्मानोपलम्भनत्वे । 
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घसेक्ञत्वनिषेे चान्यारोषार्थप्रत्यक्चत्वेपि न प्रेरणाप्रामाण्य- 
भ्रतिवन्धो धर्मे तस्या एव प्रामाण्यात्‌ । तदुकम्‌- 
“^सर्वप्रमावसस्बन्धिपत्यश्चादिनिवारणात्‌। 
केवलागमगस्यत्वं रष्स्यते पुण्यपापयोः ॥ १॥ | | 
धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवरोत्ोपयुज्यते। ` ५ 
स्वैमन्यद्धिजानंस्तु पुरुषः केने वार्येते ॥ २॥ [ | 
किञ्च, अस्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं धमोदिथ्ादकम्‌, अभ्यास्‌- 
जनितं वा स्यात्‌, शब्द्परभवं वा, अचुमानाविभूतं वा ? भथमपक्षे 
धमोदिभ्राहकत्वायोगश्चश्चुरादीनां अतिनियतरूपादिविषयत्वेन 
तत्परभवज्ञानस्याप्यत्रैव पदत्तेः ! अथाभ्यासजनितम्‌ , ज्ञानाभ्या- १० 
सादिपरकर्षतरतमादिक्रमेण तत्परकर्षसम्भवे सकरङखमावातिर्य- 
पयन्तं संवेदनमवाप्यत्ते; इत्यपि मनोरथमाज्म्‌, अभ्यासो दहि 
कस्यचित्प्रतिनियतशशिटपकरादौ तङुपदेशाद्‌ क्ञानाच्च दष्टः! न 
चारषाथौपदेरो ज्ञानं वा सम्भवति तत्सम्भवे किमभ्यासप्या- 
सेनारोषार्थज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्याध्रयश्च-अभ्यासात्तज्ज्ञा- १५ 
नम्‌, ततोऽभ्यास इति । शब्दप्रभवं ्तदित्यप्ययुक्तम्‌ $ परस्परा- 
्रयणादुषङ्गात्‌-सवैज्ञपरणीतत्वेन हि तत्पामाण्येऽशेषार्थं विषय- 
ज्ञानसम्भवः, तत्खस्भवे चारोषक्ञस्य त थाभूतशब्द्धणेदठत्वमिति। 
अभ्युपगस्यते च प्रेरणापरभवज्ञानैवतो धर्मज्ञत्वम्‌ , 
“चोदना हि भूतं मवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्म वहितं विधङ्ष्ठमि-२० 
स्येवंजातीयकमर्थमवगमयितुमलं नान्यत्‌ किंचनेन्दरियादिकम्‌” ` 


 [ शावरभा० १।१।२ ] इत्यभिधानात्‌ । 


अद्ुमानाविभूतमित्यप्यसङ्गतम्‌१ धममादेरतीन्दरियत्वेन तज्ज्ञा- 
पकलिङ्गस्य तेन सह सम्बन्धासिद्धरसिद्धसस्बन्धस्य चाज्ञाप- 
कत्वात्‌ । २५ 

किञ्च, अलुमनेनाशेषक्ञत्वेऽस्मदादीनामपि ततपमसङ्गः, “भावा- 
मावोभयरूपं जगत्प्रमेयत्वात्‌ः इत्यायलमानस्यासदादीनामपि 
अवात्‌ । अलुमानागमन्ञानस्य चास्पषटत्वात्तज्ञ नितस्याप्यवैरा्- 
सम्भवान्न तञ्ज्ञानवान्सर्वज्ञो युक्तः । 


१ वेदिकी । २ प्ररणाप्रामाण्ये । ३ धमाधर्माभ्यामन्यत्‌। ४ न केनापि ॥ 
५ सर्वशख ! ६ सकला्दणल्क्षणातिश्चय । ७ आगम । ८ धमादिमादवं सर्वश 
शानम्‌ । ९ अशचेषाथेविषय । १२० मन्वदेः। ११ काठेन । १२ देशेन । 
१३ अनुमानादिश्ानजनि तार्पष्टश्ञानवान्‌ । 


भम क०्मा० २२ 


परमेयकमंरूमात्तेण्डे [ २. ्रयक्षपरि 


(पुनः्पुनमौव्यमानं भावनाप्रकषेपयन्ते योभि- 


नल्पतामासादयैद्ेश्मास्‌ भविष्यति । दयते चाभ्यास 
वलात्कामशोकादयुपडेतज्ञानस्य च्छ्य इति; तद्वदस्॑प्युपत- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । 
५ किंञ्च, अस्याखिलाथगरहणं सकलक्षत्वम » भधानभूतकतिप- 
यार्थभ्रहगं वा १ तब्ा्यपकषे क्रमेण तद्भहणम्‌› युगपडा ‹ न ताव- 
मेण तवत्तंमानाथौनां परिसमाध्यभावात्तञ्ज्ञान- 
स्याप्यपरिसमाेः सर्ब्नत्वायोगात्‌। नापि युगपत्‌, परस्परबिर- 
य्थानामेकत् ज्ञाने पतिभासासम्भवात्‌ । सम्भवे वा 
१० प्रतिनियता्थखरूपप्रतीतिविरोधः । 

किञ्च, पएकक्चषण पएवारोषार्थग्रहणाद्‌ द्वितीयक्षणे ऽकिश्िज्जञः 
स्यात्‌ । तथा परस्थरागादिसक्षात्करणाद्रागादिमान्‌, अन्यथा 
सकडार्थसाक्तात्करणविरोधः। 
नपि ग्रहणम्‌; इतरार्थव्यवच्छेदेन "पतेः 
१५षामेव योजन निष्पाद्कत्वात्पाधान्यम्‌' इति निश्चयो हि सक- 

लार्थजञाने सेव घटते, नान्यथा । तच्च प्रगेव ₹तोत्तरम्‌ । 


कथं चातीतानागवम्रहणं तत्खरूपासम्भवाद्‌ < असतो हणे 
तेमिरिकन्ञानवत्परामाण्याभावः 1 सच्वेन ग्रहणे ऽतीतादेर्वैत्तेमान- 
त्वम्‌ 1 तथा चान्यकाङस्यान्यकारुतया वस्तुनो अ्रहणात्तज्क्ञान- 
२० स्याऽभरामाण्यम्‌ । 
कथं चासौ वद्भाद्याखिटारथा्ञाने वत्काङेप्यसर्वकञशञोतुं श 
च्यते ? तद्क्तम्‌- 
५“सर्वज्ञोयमिति ह्येतत्तत्काङेपि बुभुत्छभिः। 
तञ्ज्ञानहेयविज्ञानरहितेगैम्यते कथम्‌ ॥ २॥ 
२५  कैस्पनीयाश्च सवैज्ञा भवेयुवेहवस्तव । 
य एव स्यादसयैज्ञः स सवेज्ञं न वुर्धयते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं भरति । 
तद्धाक्यानां प्रमाणत्वं मंखाज्ञानेऽन्॑वाक्यवत्‌ ॥ २॥ ` 
[ मी° छो० चोदनाख्‌० शछो° १३४-३६ | इति । 


ध. आगमानुमानजनितासपष्टं ज्ञानम्‌ । २ व्याहत । -३ सर्वेशशानस्य । ४ मोष 

खक्ष । -५ स्वक्षः । ६ तेनं सर्वेशदचानेन । ७ तिं सवंहेनैव सर्वशो श्ायते युक्त 

` सत्याह । ८ यतः । ९ मूकस्य ॒वाग्यकारणस्य सर्वश्नरक्षणस्य । १० अन्य 
रण्यापुदषस्य ॥ अन्त 


२५४ 
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अचर भतिविधीय॑ते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुपरम्भकम्रमाणपन्चका-' 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; तत्सद्धावावेदकस्यालमानादेः 
सद्धावात्‌। तथाहि-कथचिद्‌ात्मा खकरपदार्थसाश्चात्कारी तद्धहणः 
खभावत््े सति प्र॑क्षीणप्रतिवन्धभ्रलययत्वात्‌? यद्यद्धदणखभावत्वे 
सति अश्षीणभ्रतिवन्धप्रत्ययं तत्तत्सास्नात्कारि यथापगततिमि-५ 
रादिरतिवन्ध डोचन विज्ञानं रूपसखाक्षात्कारि, तद्भदणसखभावत्वे 
सति पश्षीणतिवन्धत्ययश्च कश्चिदस्मेति । न लावत्सकडाथं- 
अहणखभावत्वमात्मनोऽसिद्धम्‌; चोदनावलाक्निखिलार्थज्ञानोत्प- 
स्यन्यथाजुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, “संकल मनेकान्तात्मकं स्वात्‌ 
इत्यादिव्यासिज्ञानोत्पत्तेवा 1 यद्धि यद्धिषय तत्तद्भदणसभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिहारेण रसबिषयं रासनविज्ञानं रसग्रहणखभा- 
वम्‌, सकलार्थविषयश्चामा व्या्यागमज्ञानाभ्यामिति । सोयं 
, “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विधरङृष्टमित्येवजातीयक- 
म्थमवगमयितमटं पुरुषान" [ रावरभा० १।१।२.] इति खयं 
हुवाणो विधिपरतिषेधविचारणानिवन्धनं साकबव्येन व्यासिज्ञानं १५. 
च प्रतिपद्यमानः सकटखार्थग्रहणसखभावतामात्मनो निराकरोतीति 
कर्थं रसदस्थः £ प्रक्चीणपरतिवन्धग्रल्ययत्वं च प्रागेव भरसाधित- 
त्वान्नासिद्धंम्‌ । | 


साध्यसाधनयोश्च प्रतिबन्धो न भत्यक्षाजुमानाभ्यां अतिज्ञा- 

यते येनोक्तदोषाचषङ्गः स्यात्‌, तकोख्यप्रमाणान्तरात्तस्सिद्धेः । २० 

, यच्चाभरतिपन्नपश्चधमेत्वो हेत॒ने प्रतिनियतसाध्यप्रतिपच्यङ्गमि- 

त्युक्तम्‌; तदप्यपेरारम्‌ ; न हि सर्व्ञोजं .धर्मत्वेनोपात्तो ` येना- 

स्थासिद्धेरयं दोषः । किं तहिं ? कश्चिदात्मा । तन्न चाविभ्रतिपत्तेः। 

न चापश्चधर्मस्य हेतोरगमकत्वम्‌ ; | 
“पिजोश्च बाह्मणत्वेन पुजब्राह्मणतालुमा । २५ 
स्चैखोकप्रसिद्धा न पश्चधर्ममपेश्चते ॥' | ४ 

इति खयमभिधानात्‌ । 


यदण्युक्तम्‌-सत्तासाधने सर्वा हे तुख्रयीं दोषजातिं नातिवत्तेत 
इति; तत्सबोखमानोच्छेदकारित्वादयुक्तम्‌; शक्यं हि वक्तु धूम- 


. १ नैः । २ अश्चीणः अ्रतिषन्धलक्षणः भरत्ययः करणं यस्य 1 ३ वस्तु। ४ आत्मा 
सकला्थ्रहणस्रभावो मव्रते सकलायथेविषयत्वादित्युपरिष्टयोज्यमर्‌ ॥ ५ मीमांसकः । . 
& बुद्धिमान्‌ । ७ विशेष्यम्‌ । . < अनवस्थेतरेतरानुषद्गः ॥ ९ अथसाक्षात्कारितवे. 
सेव मर्ठीणमरतिवन्धप्रययत्वं ोचने सिद्ध स्तम्भ।दो न दृष्टम्‌ । अतः साध्यधर्मिणि । 
साध्यसाषनयोः सम्बन्धसिदधिमैवलेव । १० परेण । ११ अनुमाने । १२ षमिणः। 


२५६. भमेयकमल्मात्तण्डे [ २. भ्रयक्षुपरि9 


त्वादिर्चभ्निमत्प्वतधमस्तवाऽ सिद्धः $ को हि. नामाक्चिमत्पषैत 
धरम देतमिच्छक्षभिमस्वमेव नेच्छेत्‌ । तद्विपरीतधमेश्चदिरुदधः) 
साभ्यवि्दधसाघधनात्‌। उमयधर्मशे््यभिचारी सपक्षेतरयोवै्ै 
नात्‌ । विमत्यधिकरणमावापन्ञधमिंधमेत्वे धूमवस्वादेः स 
भसस्थम्‌। यथा चाचरस्याचठस्वादिना भसिद्धसत्ताकस्य सन्दि- 
ग्धान्निमच्वादिसाध्यधर्मस्य धमो हेठ॒नं विखभ्यते, तथा भरसिद्धा- 
त्मत्वादिविशोषण सनत्ताकस्यापरसिद्धसर्वक्ञत्वोपाधिखत्ताकस्य चं 
धर्मिणो धर्मः भरतो हेतवः कथं विरुध्येत च | 
यदपि अविशेषेण सर्वज्ञः कश्चित्सभ्यते ण वेत्या्यऽभि- 
१० हितम्‌; तद्प्यभिधानमाजम्‌ खामान्यतस्तर्साधानाच जैव विवी 
दात्‌। विह्ेषविभ्रतिपन्तो पुनरदैषटेष्टाविरुद्धवाक्त्वादहेत एवारोषा- 
अत्वं सेत्स्यति । कथं वा तत्मरतिषेधः अत्राण्यस्य दोषस्य समा- 
नत्वात्‌ १ अहंतो तत्पतिषेधसाधनेऽप्रसिद्धविेषणः पक्षो 
व्याति न सिध्येत्‌, दंशन्तंस्य सौध्यशान्यतादषङ्ञात्‌ । अनहैत- 
१५अबत्‌ ; स एव दोषो बुद्धादेः पैरस्यासिद्धः;, अनि टायुषङ्गश्चाहेतस्तद्‌- 
प्रतिषेधात्‌ । सामान्यतस्तत्प्रतिषेधे सवं स्थम्‌ । 
यच्योक्तम्‌-पकक्ञानग्रव्यक्षत्वं खुक्ष्मायथोनां साध्यत्वेनाभिपरतं 
परतिनियतविषयानेकन्ञानप्रतयक्षत्वं वेत्यादि; तदप्युक्तिमा्म्‌ 
भलयक्षसामान्येन कस्यचित्युक्ष्माद्यथोनां भरव्यक्षत्वसाधनात्‌ । 
२० असिद्धे च तेषां सामान्यतः कस्यचित्पत्यक्षत्वे तत्पत्यक्षस्येकत्व- 
मिद्दियानिन्द्ियानपेक्षत्वात्सिष्येव्‌, तदपेश्षस्यैवास्यनेकलत्वप्र- 
सिद्धेः । तदनपेश्चत्वं च प्रमाणान्तरात्सिच्येत्‌, तथाहि-योगिप्रय- । 
क्षमिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षं सुश्ष्मा्र्थबिषयत्वात्‌ , यत्पुनरिन्दरि- 
यानिन्द्रियपेक्षं तन्न खक्ष्माद्यर्थविषयम्‌ यथास्सद्‌ादिभदयक्षम्‌, 
२५तथा च योगिनः प्रत्यक्षम्‌, तस्मात्तथेति । 
किञ्च, एवं साभ्यविकल्पनेनादमानोच्छेद्‌ः । शक्यते हि 
वक्तम्‌-साध्यधर्मिधमोंऽभ्निः साध्यत्वेनाभिपरेतः, ्टान्तधर्मिंघ्म, 
वा त 
१ श्ञानवान्‌। २ उत्रश्च हेतुपन्यासो व्यथः । ३ अनश्िमस्परवतथमैः । ४ आदि" 
पदेन स्थूक्त्वादिना । ५ आदिपदेन गमू्तैस्वम्‌ । ६ सर्वश्चसाधने । ७ वीतो न 
सर्वश्ञः युरषत्वादरथ्यापुरुषवदिति। ८ यो यः पुरुषः स सोऽर्॑न्‌ सन्‌ सरवंशो च 
भवदीति । ९ अन्यथा । १० रथ्यापुरुषस । १२१ सर्वश्भवं । २२ सगतादेः 1 
१३ भीमासकस । १४ तख ॒सर्श्त्वख । ९५ असत्पकषेपि समान श्ल प 


कथम्‌! सामान्यतः सवेजञसाथने भपरसिद्धिशेषण- पश्च इलयादिदूषणानि विशषप“ 
क्तानि नोपडोकन्ते इति । १६ ्रलक्षख । "ध 
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पिंणि वद्धभैणाञ्चिना धूमस्य व्यासिपतीतेः । साध्यविकरचच 
दान्तः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे त भलयंश्षादिविरोघः । अथोभयग- 
 ताभ्निखामान्यं साध्यते तदि सिद्धसाध्यता । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-भमेयत्वं किमशोषज्ञेयव्यापिभमाणम्रमेयत्वव्य- 
क्तिलक्षणमसखदादिथमाणप्रञेयत्वव्यक्तिखरूपं वेस्यादि, तद्धूमादि-५ 
सकखसाधनोन्मूलनहेवुत्वान्न वक्तव्यम्‌ । तथादहि-साध्यधमिधमा 
धूमो हेतुत्वेनोपात्तः, दष्टान्तधर्मिंधमों वा स्यात्‌, उभयगतसा- 
मान्यरूपो वा स्ाध्यधर्भिंधत्वे दशान्ते तस्याभावादनन्वयो हेतु- 
चोषः! द्टान्तधर्मिधसत्वे साध्यधर्मिण्यभावादसिद्धता 1 उमय- 
गतसामान्यरूपत्वेष्य सिद्धतैव, भ्रत्यक्षत्वाघत्यक्चत्वेनाद्यन्तविख- १० 

देराव्यक्तिद ४१ 

श्षणमहानसाचलप्रदेदाव्यक्तिदढयाभितसामान्यस्येवाखम्भवात्‌ । 
अथ कण्टाक्षिविक्षेपादिकश्चषणधमकरापसाधस्योन्न महानसाचल- 
भ्देाधितधूमव्यक्षयोरत्यन्तवैखक्षण्यं येनोभयगतसरामान्यासिद्धे- 
रसिद्धता स्यात्‌ $ तर्हिं खापूवोर्थव्यवसायात्मकत्वादिघमेकला- 
पसाधर्यस्यातीर््दियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिद्धयेऽव्यन्तवेखक्षण्य- १५ 
निवत्त॑कस्य सम्भवादुभयसाधारणसामान्यसिद्धेः कथं प्रमेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः १ . 

यच्चेद्ञुक्तस्‌-परसङ्गविपयेयाभ्यां चास्यादरोषा्थविषयत्वं बाध्यत 
इत्यादि तन्मनोरथमाम्‌ $ साध्यसाघनयोव्योप्यव्यापकभाव- 
सिद्धो दि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यञ्ज २० 
भदद्यते तत्परसङ्गसाधनम्‌ । व्यापक निचत्तौ चावदयं भाविनी 
व्याप्यनिच्त्तिः स॒ विप्ययः। न च परत्यक्ष॑त्वसत्सम्भयोगजत्व- 
विर्येमानोपरस्भनत्वधमोद्यनिमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकमभावः 
कचित्‌ भरतिपन्नः ! खरात्मन्येवासौ प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चक्षु- 
दिकरणग्रामभ्रभवप्रत्यक्षस्याव्यवदितदेशकारखभावाविभ्रङर्ध- २५ 
-अतिनियतरूपादिविषयत्वाभ्युपगमाव्‌, नियमस्य चाभावाद्धिपः- 


१ महानसे परवताभ्रभावात । २ रोकिक । ३ सिद्ध नः ( जैनानां ) समीदित्‌- 
मिति पाठान्तरम्‌ । ४ पर्वेतधूमवच्वादिव्युक्ते । ५ महानसे । & यो यः पर्वेतधूम- 
वान्‌ स सोक्चिमानिल्यन्वयो न । ७ मदानसधूमवत्वादित्युक्ते ।॥ ८ अवीन्द्रियविषय- 
 श्थन्द्ियविषयश्च तयोभोहकं भमाणम्‌ । ९ सदृश्त्वभ्रवन्तैकयेत्यर्थः । १० सर्चस । 
११ अनुमाने । . १२ व्याप्य । १३ व्यापक । १४ व्याप्य । १५ व्यापक । 
१६ दष्ान्ते । १७ समीपवकत्ति । १८ यसः । १९ यथाविषे प्रयश्च व्प्राप्यग्यापक- 
- आवः साध्यसाधनानां परतिप्न्नस्तथानिषेऽसो स्यान्न सर्वशत्वप्रलक्चे तत्र व्याप्यग्यापक- 
-आवस्याप्रतिपन्नत्ादिलयथै; । २० यसरलयश्षराब्दावाच्यं तदब्यवदितदेशकालार्थम्राहक- 
मिति नियमस्य । प | 


~ : ४ भ्रमैयकमलमा्तण्डे .€ [ २ 
क र „ ४. ४ ¢ 
छृषटरथ्राहेकेपि पत्यक्षराब्दवाच्यत्वदरानात्‌ । तथाहि 1 
योजन शतव्यवहितार्थग्राहि वेनतेयभ्रत्यक्ल रामायणादो भसिद्धम्‌ 
लोके चातिदूरार्थ्राहि -ध्रवराहादिभ्रत्यक्षम्‌, ससरणसव्यपेकषे- 
न्दिवीदिजन्यभरत्यमिज्ञाप्रत्यस्षं _ च काविभरकृष्टस्यातीतकाल- 
५ सम्बन्धित्वस्यातीतदेनखम्बन्धित्वस्य च श्राहि पुरोवस्थिता्ै 
भवतेवाभ्युपगस्यते। अन्यथा- ्‌ 


¢ 'देद्ाकाकादिभेदेन तजास्त्यवसयो मितेः 
इदानीन्तनमस्तित्वं न दि पूवेधिया ग॑तम्‌ ॥` | 
` [ मी छो° भरव्यक्चट० चछो० २२३३8 ] 

१० इत्यादिना तखीगदीताथोधिगन्वत्वं पूवापरकाकखम्बन्धित्वरकष- 

णनित्यत्वभ्राहकत्वं च प्रतिदाद्यमानं विरुध्येत । भातिभं च ज्ञानं 

शाब्द लिङ्ाश्चव्यापारानयेक्षं “श्वो मे भ्राता आगन्ता" इत्याद्याकार- 
अनागतातीन्द्रियकारविशेषणार्थप्रतिभासं जाग्रदरायां स्फुरतर- 
मञुभूयते । 

१५. किञ्च, धमौदेरतीन्दरियत्वाच्श्चुरादिनाुपरुस्भः, अविद्यमान- 
त्वाद्धा स्यात्‌, अबिशेषणत्वाद्धा न तावदाद्यः पक्षः; अतीन्द्र 
यस्याप्यतीवकारादेखुपरम्भाभ्युपगमात्‌ । नाप्यविद्यमानत्वात्‌; 
माविश्व॑मादेरतीतकाटादेरिवाबिद्यमानत्वेप्युपरस्भसम्भवात्‌ । 
अवि्ेषणत्वं त॒॒तस्यासिद्धं सकरुखोकोपभोभ्यार्थजनकत्वेन | 

२० दव्यशुणकर्मजन्यत्वेन चास्याखिखार्थविरोषणत्वसस्भवात्‌। अती- 
तार्धतीन्द्रियकालादेरिवास्यापि विरोषणग्रहणप्रचत्तचश्चुरादिना 
ग्रहणोपपत्तेः कथं धर्म परल्यस्थानिमिर्षत्वसाधने भ्ज्गविपये- 
यसम्भवः? प्र्षदिमन्रादिना च संस्छृतं चश्चुयेथा कारविध्रृष्टा- 
थस्य द्रव्यविशेषसंस्छतं च नि जीचकादिचश्चुजेखाद्यन्तरिताथेस्य 

२५ श्राहकं ष्टम्‌, तथा पुण्यविरोषसंईृतं सक््मए्यशेषार्थप्राहि 

भविष्यतीति न कथ्चिदृष्टखभावातिक्रमः । “खात्मनि च यावद्धि 
कारणैजनितं यथाभूतार्थभ्राहि भव्यक्षं भतिपन्नं तथा सवेत 
सर्वदा भराण्यन्तरेपिः इति नियस्ने नक्तञ्चराणामनारोकान्ध' 





१ ज्ञाने ! : २ वराहः .पिपीठिका। ३ अनिन्दियमादिपदेन। ४ षर्मख। 
५ देवदन्तलक्षणे । ६ मीमांक्षकेन ! ७ खभावादिरादिपदेन । ८ पूवं 
देवदत्तरक्षणे। ९ परत्यभिश्चायाः।. १० प्रिश्ातम्‌। १२१ प्रत्यभिज्ञानस्य । ` १२ अवता 
१३ योगजधर्मैकारणषर्मोपलम्भे। १४ अनागतमादिपदेन । १५ सर्वंशृश्ानख । 
१६ अग्मादकत्वसाधने । १७ आदिपदेन संशा । १८ तब्रमादिषदेन । १९ रः 
धार्‌ । २० योगिचष्षुः । - ~: 
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कारव्यवहितरूपादयुपस्भो न स्यात्खात्मनि तथाऽचुपलस्भात्‌ । 
आण्यन्तरे खात्मन्यदुपरब्धस्यानाखोकान्धकारव्यवदितरूपादुप 
रम्भलक्षणातिरायस्य सम्भवे लृष््मादुपम्भलक्षणातिरायोपि # 
स्यात्‌ । जात्यन्तरत्वं चोभैयत्र समानम्‌ । अभ्युपगस्य च्लि 

` जत्वं स्व्ज्ञानस्यातीन्दियार्थसा्तात्कारित्वं समथितं नार्थतः, ५ 
तज्ज्ञानस्य घातिकर्मचतु्टयश्चयोद्धूतत्वात्‌। `` | 


यच्चौस्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं वेत्याद्यभिहितम्‌; तद्प्यचाख्ः 
चश्चुरादिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं धमौदि्राढकत्वाविरोधस्योक्तत्वात्‌ 1 
यच्चाभ्यासजनितत्वेऽभ्यासो - दीव्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ 
८८ = ~ 93 थस्‌, ला्थ-१० 
उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्‌” [ तत्वार्थख्‌० ५।३० ] इत्यखिराथं 
विषयोपदेरशस्याविर्खवादिनो ज्ञानस्य च खामान्यतः सम्भवात्‌ ॥ 
न च तज्ज्ञानर्वेत पवारोष्ञत्वाद्लर्थोभ्यासः; तस्य सामान्यतो ऽ- 
स्पष्टरूपस्येवाविभावात्‌, अभ्यासस्य ` तंत्परतिचन्धकापायसहा- 
` यस्यादेषविरोषविषयस्पणठज्ञानोत्पत्तौ व्यापारात्‌! नाप्यन्योन्या- 
श्रयः; अभ्यासादेर्वाखिखार्थविषयस्पष्टज्ञानोत्पत्तेरनभ्युरपगमात्‌ । ९“ 


टाब्द्मभवपक्चेप्यन्योन्याश्चयाचुषङ्गो ऽसङ्गतः; कारकपश्े तव्‌- 
खमस्भवात्‌ । पूर्वसवैज्ञ्रणीतागमप्रमवं होर्तस्यारोषारथज्ञानम्‌ ; 
तस्याप्यन्यसर्वज्ञागमप्रभवम्‌ । न चेवमनवस्थादोषालुङ्गः; बीजा- 
रवदनादित्वेनामभ्युपगमादागमसवेज्ञपरस्परायाः । 


यच्चालुमानाविभौवितत्वपक्षे सम्बन्धासिद्धेरिव्युक्तम्‌§ तदृख-२० 
 भीचनम्‌ ; भरमाणन्तरात्खस्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌ न खल्दु कथि- 
तस्यागोचरोस्ति सर्वत्रेन्द्रियातीन्द्रियविषये भवुत्तेरन्यथा तत्रा- 
जुमानाषच्त्तिभसङ्ात्‌ , तस्य तन्निवन्धनत्वात्‌ । ` 

यच्चालुमानागमज्ञानस्य वासया वि तदप्यसमी- 
क्षिताभिधानम्‌; न हि सवैथा कारणसदरमेव काय विरुक्षण-२५ 
स्याप्यङ्करादेर्वीजादेरत्पत्तिददोनात्‌ । सवत्र हि सामभ्रीमेदात्का- 
यैभेव्‌ः । अंबाप्यागमादिज्ञानेनाभ्याखभतिवन्धकापायादिसामध्ी- 
सहायेनासादितारोषविरोषवेशयं विक्ञानमाविभोव्यते । ्‌ 

भावनाबलद्वेशदये कामादयुपश्टतज्ञानवत्तस्याप्युपश्वत्वप्रसङ्गः; 





१ नक्तब्ररादौ स्वशरक्षणे प्राण्यन्तरे च । २ परमार्थतः । ३ सर्वश्ञस्य । 

४ पुरुषस्य । ५ अशेषविशेषविषयस्पष्टश्ञान । ६ केवलात्‌ । ७ जैनः । ८ उन्तरसरवै- 

¦ ज्ञस्य.। ९ तर्वलक्षणात्‌ ।. १०. इन्द्रियतीन्द्रियाविषये प्रशृत्तिनं स्यादि । १२ सरवेडे । 
१२ आदिषदेनानुमानम्‌ !` १३ आदिपदेन देशकालादि । १४ अश्ेषशषश्ञानख 
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इत्य्यसाम्धतम्‌; यतो “भावनावलाद्‌ ज्ञानं चैरायमलुभवेततिः 
इत्येतावन्मत्रेण तज्ज्ञानस्य दष्टान्तोपपत्तेः । न 
धर्माणां साश्चधर्मिण्यापादनं युक्तं सककामानोच्छेद्भसङ्गात्‌। 
न चाेषश्ष्ञानं कमेणारोषार्थग्राहीर्यते येन तत्पश्चनिक्षिप्तदोषोप. 
५ निपातः; सकलावरणपरिक्षये सहरकरिरणवद्युगपञ्निखिकाथोद्‌. 
द्योतनखभावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिवत्तित्वाच् । 


यच्चोक्तम्‌-युगपत्परस्परबिरुद्धशशीतोष्णा्यथानामेकज्न जाने 
तिभासासम्भ्रवः; तदप्यसारम्‌; तत हि तेषामभावाद्पतिभासः, 
्ञानस्यासामथ्याद्वा ? न तावदभावात्‌; शीतोष्णाद्यथानां सङ्क 
१० त्वम्भवात्‌ । ज्ञानस्यासामथ्यदिव्यसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोद्द्योतादीनामेकच _ ज्ञाने युगपत्परतिमाससबेदनात्‌ । 
सर्देकन्र विरद्धाथौनां परतिभासासस्भवे “यत्छृतक तद्निव्यम्‌ 
इत्यादिव्यातिश्च न स्यात्‌, सखाध्यसाघनरूपतया तयोवविंसुदधत्व 
सम्भवात्‌ । नाप्येक तेषां भरतिभासे तज्ज्ञानस्य भरतिनियतारथ- 

, १५ आहकत्वविरोधः$ अन्धकारोद्द्योतादिविरुदधाथेग्राहिणोऽपि 
प्रतिनियतार्थग्रादकत्वप्रतीतेः । 
 यच्चान्यदुक्तम्‌-एकक्षण  पएवारोषार्थग्रहणाद्धितीयक्षणेऽक्ञः 
स्यात्‌; तदप्यसस्बद्धम्‌ ; यदि हि दवितीयक्षणेऽथोनां तज्ज्ञानस्य 
चामावस्तदाऽयं दोषः । न चैवम्‌, अनन्तत्वात्तद्भयस्य ! पूवं हि 
२०भाविनोऽथौ भावित्वेनोत्पत्स्यमानतया भरतिपन्ना न वत्तेमानत्वेनो- 
त्पन्नतया वा । साप्युत्पच्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिपा न 
भूततया । उन्तरकाठं तु तद्विपरीतत्वेन ते प्रतिपन्नाः। यद्‌ हि 
यद्धर्मविशिषटं वस्तु तदा तज्ज्ञाने तथेव पतिभाखते नान्यथा 
विश्रमप्रसङ्गात्‌ इति कथं ग्रहीतश्राहित्वेनाप्यस्याभरामाण्यम्‌ ए 
१५ यश्चेदं परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमानियुक्तम्‌ १ तद्‌- 
` प्ययुक्तम्‌; तथापरिणामो हि तंच्वकारणं न संवेदनमा्रम्‌, 
अन्यथा_ 'मदयादिकमेवेविधरसम्‌ः इत्यादिवाक्यात्तच्छरोत्रियो 
यदा भतिपद्यते तद्‌ऽस्यापि तद्रसाखादनवोषः स्यात्‌ । अरस 
नेन्व्रियजत्वात्त॑स्यादोषोयम्‌; इव्यन्यर्थीपि समानम्‌ । न दि सव 





१ प्ामोति । २ सर्वश््ञाने । ३ बेनैः । ४ धू पदहनाथवयविनि । ५ भादि 
-पदेनादिनङुलादीनां च । ६ कृतकत्वानिल्यत्वयोः । ७ अदत्वलक्षणः :। ८ मादि- 
नोऽथोः । ९ सवशशञाने । १० उत्पत्यप्नानतादिनिरूपणभक्रारेण 4 -१२ सर्वग 
-शनस्य । १२ रागादिरूपतया । १३ तस्वख रागादिमवस्य ।4 १४ जानापि । 
९५ मयादिश्ानस्य ! -१६ -स्वशज्ञानेपि । । £ 
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शलानमिन्दरियपभवं भतिज्ञायते । किञ्चाज्ञनालिज्गनसेवना्यभि- 
खाषय्येन्द्ियोद्वेकहेतोराविभौवाद्वागादिमच्वं प्रसिद्धम्‌ । न चाख 
परक्षीणमोद्े भगवत्यस्तीति कथं रागादिमच्वस्याराङ्कापि । 


यद्प्यमिदहितम्‌-कथं चातीतादेग्रहणं तत्खरूपासम्भवादि- 
त्यादि; तदप्यसारम्‌; यतोऽतीतीदेरतीतादिकारुसम्बन्धित्वेना-५ 
सस्वम्‌ , तञ्क्ञानकारसम्बन्धित्वेन वा ? नाद्यः पश्चो युक्तः, वच 
मानकाङसम्बन्धित्वेन वत्तंमानस्येव खकारसम्बन्धित्वेनातीता- 
देरपि स्वसम्भवात्‌ । वत्तंमानकारखम्बन्धित्वेन स्वतीतादेर- 
खत्तवमभि्मेतमेव, तत्कालसम्वन्धित्वतत्सस्वयोः परस्परं भेदात्‌ । 
न चेतत्कालसम्बन्धित्वेनासते खकाङसस्वन्धित्वेनाप्यतीतादेरः १० 
सत्वम्‌; वै्तंमानकारुसम्बन्धिनोप्यतीतादिकाकसस्वन्धित्वेना- 
सत्वात्‌ तस्याप्यसत्वपरसङ्गात्‌ खकटद्युन्यताउषङ्गः । न चती- 
तोदः सत्वेन अरहणे वसमानत्वालुषङ्गः खंकारखनियतसस्वरूप- 
तथेव तस्य भ्रहणात्‌ 1 नञ चातीतादेस्तज्ज्ञानैकाङे असन्निधाना- 
त्कथं पतिभाखः, सन्निधाने वा वत्तंमानत्वपरसङ्गः पसिद्धवत्ते- १५ 
मानवत्‌; इत्यपि मन्रादिसंस्छतटखोचनादिक्ञानेन व्यासिज्ञानेन 
च प्रागेव कतोत्तरम्‌ । 
 अथोच्यते--“पू्ं र्पश्चाद्वा यदि कंचित्कदाचिन्निखिरदारदनो 
विज्ञाने विश्चन्तं तर्हिं तावन्मात्वात्संसारस्य ऊतो.ऽनाद्यन- 
न्तता ? अथ न विश्रान्तं तर्हिं नानेकयुगसखदहस्रेणापि सकरुसंसा-२० 
रसा्षात्करणम्‌' इतिऽ तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतः किमिदं विश्चा- 
न्तत्वं नाम ? किं किञश्चित्परिच्छेद्याऽपरस्यापरिच्छेव्‌ः, सकल- 
विर्ष॑धदेशकाखगमनासामथ्यीदधौन्तरेऽवस्थानं वा, कचिद्धिषये 
उत्पद्य विनाशो चा१ न ताववायविकब्पो युक्तः, अनभ्युपगमात्‌ । 
न खलु सवैश्ञज्ञानं कमेणार्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपदशेषाथोदूद्योत- २५ 
कतत्वात्तस्येत्युक्तम्‌ 1 द्वितीयविकस्पोष्यनभ्युपगमादेवायुक्तः 1 न 
हि विषयस्य -देदरां कालं वा ग्वा ज्ञानं तत्परिच्छेद्कमिति केना- 
प्यभ्युपगतम्‌, अप्राप्यकारिणस्तस्य कचिद्मनाभावात्‌ 1 कैवलं 
यथाऽनाद्यनन्तरूपतया स्थितोर्थस्तथैव तत्प्रतिपद्यते । वतीय 
बिकल्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्प॑ननस्यात्मखभावतया बविना-३०. 
शाखस्भवात्‌। न हि खभावो वस्य विनदयति. स्फरिकस्य 


१ बस्तः ॥ २ अर्धेख । ३ जेनानाम्‌। ४ तख्यावीताथेस्य । ५ अन्यथा ॥ 
& अतीतकाछः। ७ वत्तेमानक्ञानकाऊे । ८ उत्तरत्र । ९ रथं । १० समा्तस्‌ । 
११ ता । १२ करषिशिदरस्तुनि । १३ जेनानाम्‌। १४ जनानाम्‌ । १५ ज्ञानस्य 
१६ पदाथंस्यः। 
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क दिवव्‌, अन्यथा तस्याप्यभावः स्यात्‌ ।. ओपाधिकमेवः 
हि सूयं नश्यति यथा तस्यैव रक्तिमादि। कथं चेवंवाविनो वेदस्य. 
नायनन्तताप्रतिप्तिस्तजाप्युक्तविकख्पानामवतारात्‌ १ कथं . बी 
साध्यसाधनयोः साकल्येन व्यापतिप्रतिपत्तिः › सामान्येन व्याति. 

९ परतिपत्तावप्यनाचनन्तसामान्यभतिपत्ताई्तदोषाजुषज्ञ एव । 
यश्चोक्तम्‌-'कथं चसौ रततकारेप्यऽ सर्वकालं शाक्यते१ तदपि 
फल्गुप्रायम्‌ विषंयापरिज्ञने बिषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगमे कथं 
ज्ञमिन्यादिः ` सकट्वेदार्थ परिज्ञान निश्चयो ऽसकर्वेवाथविदैीम्‌ १ 
तद्निश्चये च कथं तद्वाख्याताथाश्चयणाद्चिहो ¦ 
१० प्रदत्तः १ कथं वा व्याकरणादिसकल्खाखाथापरिज्ञाने तदथंक्ता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ १ यतो व्यवहारमदत्तिः स्यात्‌ । 


` सुनिश्ितासस्मवद्वाधक्रमाणेत्वाच्चाशेषार्थवेदिनो भगवतः 
खरसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌; तथादि-सवैविदोऽभावः भ्रल- 
क्षेणाधिगम्यः, भमाणान्तरेण बा १ न तावल्त्यक्षणः तद्धि सर्ब 

१५ स्वेदा सर्वैः सर्वक्षो न भवतीत्येव रवत्तेते, कचितकदाचि्क- 
द्धा ? प्रथमपक्षे न सर्वज्ञाभावस्तञक्ञानवत एवारोषक्ञत्वात्‌। 
न हि सकल्देश्काराधितपुरुषपरिषत्साक्चात्करणमन्तरेण षल्य 
क्षतस्तदाधारम सयैक्ञत्वं भव्येतं शक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ न स्वैथा 
सर्वज्ञाभाव सिद्धिः । 

२० अथ न भवत्तमानं भरत्यक्षं सर्वज्ञाभावसाधकं किन्तु निवते- 
मानम्‌। नु रणस्य व्यापकस्य वा निदत्त कयस्य व्य॑प्यसय, 
वा निच्त्तिः प्रसिद्धा वान्यनिवृत्तांवन्यनिचरृत्तिरतिभरसङ्ञंत्‌ । नः 
चादोषन्ञस्य प्रत्यक्षं करणं व्यापकं वा येन तन्निच्रत्तो सर्वैक्षस्यापि 


घें संसर्भिंपदाथी (9 
निदृत्तिः । न चैवं घयाद्यभावासिद्धिः णकल्ञानसंसर्गिपदाथौ- 


९ जपाङकघुमादिजनितम्‌ । २ सर्वशानस् कचिद्विभान्तत्वान्न सरव्त्वमिलेवं 
वादिनः। ३ वेदस्यानायनन्तताग्राहकं जेमिन्यादिज्ञानं कचिद्धिश्ान्तमिलयादि। ४ विन्न। 
५ व्याप्तिविशेषतः प्रतु नायाति व्यक्तीनामानन्यात्र । अतः सामान्येनेत्युक्तम्‌ ॥ 
६ सामान्यमनाचनन्तमीदृ शसामान्यस्य भआहकं व्यािज्ञानं कचिद्धि भान्तं न वेत्यादि । 
७ सर्वश्च । ८ सर्वश्च । ९ अर्थं । १० ज्ञानस्य । ११ भवादृशाम्‌ । १२ खात्मति 
सुखादिवत्‌ । १३ असदादेः । १४ अग्न्यादेः । १५ वृक्षत्वख । १६ धूमादेः। 
१७ शिशपात्वसख । १८ अकारणसखऽव्वापकस्य वा । १९ अकायस्याऽब्याप्य 
वा।.२० वटनिद तो. पटनिदृततिपरसङ्गात्‌ । २१ असदादेः । २२. सर्व्ञामावातिदि", 
अकारेण । कथम्‌ १ न भवपेमानं प्रलकषं षटामावसाधकं किन्तु निवत्तेमानमिद्युक्ते नह 
कारणसलयादियन्धो निवृत्तिपयेन्तः । किन्तु सर्वश्षपदस्थाने घटपदं पठनीयम्‌ । | 


[र 1 री जय दि ति ~ = 








सू० २।१२] ` सर्वज्ञत्ववादः २६३ 


नतरोपरम्भात्‌ कचिन्तत्सिद्धेः । न चाजप्ययं र्यायः समानस्त्‌- 
त्खंसर्गिंण एव कँस्यचिदभावव्‌ , ्जन्यथा स्वै तद्भावविरोधो 
चरादिवत्‌। तन्न भरव्यक्षेणाधिगस्यस्तद्‌भावः । 

नाप्युमानेन; बिवादाध्याक्तितः पुरुषः सर्वज्ञो न _ भवति 
वकतृत्वाद्वथ्यापुखषवदिव्यचुमाने दहि भमाणान्तरसंबादिनोऽथस्य ५ 


वक्तृत्वं हेतुः, तद्विपरीतस्य वा स्यात्‌, वक्तत्वमाच्र वा भथम- 


क 


पक्ष विरुद्धो हेतुः; भरमाणान्तरसंवादि सूक्ष्म य्थवकतृत्वस्याशे- 
षज्ञे एव भावात्‌ । द्वितीयपक्च तु सिद्धसाधनम्‌; तथाभूतस्य 
वक्छरखय्ञतवेनासाभिर भ्युपगमात्‌ । वक्कुत्वमाघरस्य ठु हेतोः 
साध्यंविप्ययेण सवैज्ञत्वेनायुपर्व्येन सह सहानवस्थानपरस्प-१० 
रपरिहारस्थितिरश्चणविरोधौसिद्धस्ततो व्याच्रस्यभावान्न सखसा- 
ध्यनि्तत्वं यतो गमकत्वं स्यात्‌ । सर्वज्ञे वक्तत्वस्यायुपखब्धे- 
स्ततो अचाच्रचतिरित्यप्यसम्यक्$ सवै सस्बन्धिनोऽलुपरूम्भस्या- 
सिद्धेः, तेनै स्वज्ञान्तरेण वा त्र तस्योपङम्मसम्भवात्‌। सर्वै- 
ज्ञस्य कस्यचिद्‌भावात्सर्वैसम्बन्धिनोऽलुपरुम्भस्य सिद्धिरित्यस-१५ 
ङ्तम्‌ , धमाणान्तरात्तंत्सिद्धावर््य वेयथ्यौत्‌ ! अतः सिद्धो चक्र 
काुषङ्ः 1 नापि खसम्बन्धिनोऽदुपलम्मार्द्यतिरेकैं निश्चयः 
अस्य परचेतोच्त्तिविशेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । 


न चाखिलसाधनेषु दोषस्यास्य समानत्वान्निखिलायुमानो- 
च्छेदः, तच विपक्चव्य्ित्तिनिमित्तस्याचुपरम्भव्यतिरेकेण चैभा-२० 
णान्तरस्य भावात्‌। न चौर कायकारणभावः प्रसिद्धः; असर्वै- 
ज्ञत्व्ंमीलविधानाभरौवाद्वचनस्य । द्धि यत्कार्यं तत्तद्धमौचुवि- 
धायि प्रसिद्धे चैनह्यादिसामथ्रीगतञरभिगन्धार्यडविधायिधरूम- 


१ भूतल । २ षटाचमाव । ३ सवज्ञेपि । ` ४ पकल्ञानसंसगिपदाथन्तरोप- 
रम्भात्‌ कविद्‌.घटाभावप्रतिपत्तिलक्षणः । ५ प्रदेश्चस । ६ पकन्ञानसंसर्थिकोपि 
कश्चित्प्रदेद्यो मवेधदि । ७ आदिपदेनान्तरितं दूरम्‌ । ८ जनेः । ९ सर्वंश्नामाव । ` 
१० अतश्च सन्दिर्धनिपक्षव्यादृत्तिको हेतुः । २१ वक्तत्वमत्रस्य । १२ अविनामूत- 
त्वम्‌ । १३ वक्तत्वस्य । १४ प्रजृतसर्वहेन । १५ भ्रकृतानुमानस्य । १६ वक्तत्वानु- 
मानस । १७ वक्तत्वाजुमानास्सर्वश्ञामावसिद्धिस्तस्सि्धौ च सरवशात्साधनस व्यादृतति- 
सिद्धिरतश्चाजुमानमिति । १८ वक्तृत्षस्य । १९ सर्वश्लक्षणाद्विपक्षाद व्याति" 
निचयः ।- २० अभावसाध्यसाधक्रानां निखिठसाधनानां पकषेनुपलम्भः स्वेसम्बन्धी 
आत्मसंबन्धीवेलाययुक्ते असिद्धानेकान्तिकत्वरक्षणस् । २२ यत्राभिनासि तत्र धूमोषि 
नास्ति । २२ ऊस्य । २३ वक्तत्वासर्वश्त्वयोः । २४ यस: । २५ वचनम्‌~ 
सर्वे्कार्थं न मवति तद्धमौनुविधानामावात्‌ । २६ सम्दिरधानेकान्तिकत्वे सतीदमाई । 
२७ यसः । २८ आदिपदेन भीगन्ध । ` ३ 


२६४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. भयक्षपरिध 
याहि असर्वकषत्वं सर्व्ञत्वादन्यत्पयुदासचत्या किञ्चिच, 
चत ममिधीयते । न च त्तरतममावाद्वनस्य तथाभावो द्यते 
तद्विभङ्ूष्टमस्यव्पज्ञानेषु स्यादिषु, न च तज वचनभचुततेः पको 
दश्यते । अथ भ्रसज्यभ्रतिषेधदत्या सवैज्त्वाभावोऽसरवैशतवं 
५ तत्कार्यं वचनम्‌§ तर्हि ञानरहिते खतशरीरादा तस्मोपलम्मषः 
सङ्गो ्ञानातिदायवत्छु च खिकशाखव्याख्याठ वचनातिरायोः 
पङम्भो न स्यात्‌। न चैवम्‌, ततो ज्ञानभ्रकषतरतमाद्यजुषिधा. 
नदर्शनाच्तस्य श्त्कायैता सातिरायतश्चादिकारणघमोचुविधायि- 
रासादादिका्यं विशेषवत्‌ । तन्नालुमानात्तद्‌भावसिद्धिः। 
१० नाप्यागमाव्‌, स हि तत्पमणीतः, अन्यप्रणीतः, अपौरषेयो = 
तद्भावसाधकः स्यात्‌ ? तत्र य॒द्यागमभ्रणेता सकर खफठ्ञवि- 
कटं साक्षात्यतिपद्यते युक्तोसो तत्र _भ्रमाणम्‌, किन्तु बिद्यमाः 
नोपि न परङृवीथोपयोगी, तथा भरतिपद्यमानस्य तस्यवारोष्- 
त्वात्‌! न अतिपद्यते चेत्‌ तरिं रथ्यापुरूषभ्रणोतागमवन्नासौ । 
१५ त्र पमाणम्‌ 1 न ह्यविदितार्थखरूपस्य भणेतुः प्रमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप॑सङ्गात्‌ 1 दितीयविकस्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ 1 


अपौरुषेयोप्यागमो जैमिन्यादिभ्यो यदि सर्वै सवदा 
सर्व्ञामावं परतिपादयेत्तरदिं सवैसमे प्रतिपादयेत्‌ केनंचित्‌ सह 
ग्रत्यासत्तिविप्रकषविरहात्‌ 1 तथा च- 


कन व जयि 


न= 
| भि म म मा काः कक = ~ 


२० ` “भविश्वतश्चक्चुखत विश्वतो सुखो विश्वतो वाडुरुत विश्वतः 
पात्‌ ।'” [ श्वेताश्वत० २।३ | ्‌ 


सँ वेत्ति विश्वं न हि तस्य वेत्ता तमारभ्य पुरुषं महा- 
न्तम्‌ 1" [ श्वेताश्वत० ३।१९.] ““हिरण्यगभः [ ऋग्वेद अष्ट० ८ 
म० १० सू० १२९१ ] प्रकृतय “सर्वज्ञः” इत्यादौ न न कश्यचिद्धिः 
२५ अतिपत्तिः स्यात्‌-"किमने्न सवैज्ञः प्रतिपाद्यते कौसमबिरोषो 
वा स्तूयतेः इति । न खल्युं पदीपग्रकाशिते घटादौ कस्यचिद्धिः | 
परतिपत्तिः- किमयं घटः पटो वाः इति । नच खरः 








“१ यदि। २ सर्वथा ज्ञानाभावः । ३ च्चानातिश्चय । ४ यः । ५ सातिश्ययल्‌ । 
६ सर्वंसकलशविकरत्वे । ७ स्वश्ञाभावरक्षणेऽयं । ८ सर्वश्ञाभावे। ९ रध्य” 
पुरुषस्य मरमाणमूतागमग्णेतृत्वं सयात्‌ । १० मीमांसकेन नैयायिकादिना च ॥ 
११ प्रस्तुत्य । १२ वेदवाक्येन । १३ यागलक्षणः । 
य 


1. सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैः च वाभूमी जनयन्‌ देव एकः” इत्युत्तराम्‌ । 
9 (अपाणिपादो जवनो अदीता प्दयलचष्चः स शुणोखकणैः" इति पूरवाडद्‌ । 
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पेऽस्थाभामाण्यम्‌। अविसंवादो हि पमाणठश्चणं कायं . खरूपे 
चार्थ, नौन्यत्‌ 1 जन सोस्ति तस्प्रमाणम्‌। न चारोषज्ञाभावावेद्क 
किश्चिदेदवाक्यमस्ति, तत्सद्धावावेदकस्येव श्रुतेः । तन्नागमा- 
दप्यस्याभावसिद्धिः। ; <: 
नाप्युपमानात्‌; तत्खद्धपमानोपमेययोरभ्यश्षत्वे सति साद- ५ 
दयावरस्वनमुदयमासाद्यति नान्यथा ! न चाज्रव्येदानीन्तनोप- 
मानभूतारोषपुरुषपरत्यक्चत्वम्‌ उपमेयभूताशेषान्यदेराकारपुरुष- 
भवयक्षत्व चाभ्युपगम्यते; स्वेक्ञतिद्धिभसङ्गात्‌, निखिखार्थपरत्य- 
श्षत्वमन्तरेणाशेषपुखुषपरिषत्साश्चात्कारित्वासस्भवात्‌। 
` नाप्यथोपत्तेस्तदभावावगमः; सर्वैक्ञाभावमन्तरेणाचुपजायमा- १० 
नस्य भरमाणषह्गविज्ञातस्य कस्यचिवर्थस्यासम्भवाव्‌ 1 चेदपामा- 
ण्यस्य गुणवत्पुरषप्रणीतत्वे सत्येव भावात्‌ । अपौरुषेयत्वस्यान्रे 
विस्तरतो निषेधात्‌ । न चाथौपत्तिरलमानात्बमाणान्तरमित्यम्र 


` बक्ष्यते। तद्धद्ज्नापि व्यौष्यादिचिन्तां दो्षीस्तरं चापादनीयम्‌। 


नाप्यभावप्रमाणत्तव्‌भावसिद्धिः; तस्यासिद्धेः, तदसिद्धिश्चा- १५ 
भावभ्रमाणङक्षणस्य . ` 
““प्रत्यश्चादेरयुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥* 
| [ मी° -छो° अभावप० चछो° ११] 
इत्यादेः प्रागेव विस्तरतो निराकरणात्सिद्धा । इत्यकमतिप्रसङ्गेव । २० 
न चाद्ुमाने तत्सद्धावावेदके सव्येतस्प्रवर्तते-- ` 
““प्रमाणपश्चकं यंच वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताववोधाथं तच्ाभावप्रमाणता ॥: 
[ मी° -छो° अभावप० च्छो० १] 
इत्यभिधानात्‌ 1 किञ्च, अभावप्रमाणं ; 
(गहीत्वा वस्तुसद्धावं स्त्वा च परतियोगिनम्‌। 
मानसं नास्तितालज्ञानं जायतेऽश्चानपेश्या ॥? | 
~ [ मी° छो° अभावप० च्छो° २७ ] 
इति सामभ्रीतः प्रादुभवति। न चाशेषज्ञनास्तितायिकरणाखिल- 
देशकालग्रतयक्षता कस्यचिद्स्त्यतीन्द्रिया्थददित्वभसङ्गात्‌ 1 ३० 
-गम्युते चेत्तहिं सर्वो वेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः । ५ सपक्षेऽन्वयादि। ६ विचारणा- 


` याम्‌ ।. ७ आश्रयासिद्धिलक्षणादोषादन्यस्सम्बन्धाप्रतिपत््यनवखेतरेतराभयलक्षणं दोषा- 


न्तरम्‌ । ८ अमावुप्रमाणदूषणव्िस्तरेण । ९ षटासदंशचरकषणे ॥ ` दः 
भ्र कृ० माम ३३ | 


प्रमेयकमख्मातैण्डे [ २. भयक्षपरि9 


नाप्यरोषन्ः कचित्कद्ाचित्केनचित्मतिपन्ो येनासौ स्स॒रवा निवेः 
ध्येत, सर्वच सवेदा तन्निषेधविरोधात्‌। न च निवषयनज् 


२६६ 
योरभतिपत्तौ निषेधो नामातिप्रसङ्गात्‌। न दयतिपन्ने भूते धर 


योर 
च घटनिषेधो घरते॥ यथा चामावभ्रमाणस्योत्पचिः सरूपं विषयो 


५ चा न सम्भवति तथा भाक्मपञचेनोकत मिति तमतिभसङ्गेन । 
_ामावभ्रमाणादप्यदोषक्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं खुनिधिः 
-सम्भवद्वाधकभमाणत्वमप्यशे पक्षस्य प्रसाधकम्‌ इसयख्मतिप्र 
सङ्घेन । सते र 
नघ जावरणवनाववि ति अ | 
० तंस्यान ती [वरणस्येवासस्म $ तद्युक्तम्‌ द्युक्तम्‌ ५ 
। धिः । तथादि-नेश्वरोऽनादियुक्तो सुकतलखा- 
तदन्यसु क्तवत्‌ । वल्धापेक्चषया च अक्त व्यपदेशाः, तद्रहिते 
चास्याप्य भारवेः स्याद्एकारवत्‌ । 

न चानादिसुक्तस्वं तस्यानादेः क्षिल्यादिकायेपरस्पराया, कव 
त्वाच्छिद्धम्‌ । न चास्य तत्कदेत्वम्‌सिद्धम्‌ $ तथाहि-- क्षित्यादिकं 
बुद्धिमद्धतुकं कायत्वात्‌, यत्काय तद्ुद्धिमद्धेलुकं दृष्टम्‌ यथा 
रादि, कार्यं चेदं क्षितयादिकम्‌ ९ तसमष्ढमतुकम्‌ । न॒ चा 
कार्वत्वमविद्धम्‌; तथादि- कायं क्िल्यादिकं सावयवत्वात्‌ । 
यत्सावयवं तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथा प्रासादादि, सावयवं चेदम्‌, 
२० तस्मात्कायेम्‌। | 

नय क्िव्यादिगतात्कार्यत्वात्सावयवत्वाश्चान्यदेव प्रासादादौ 
कार्यत्वं सावयवत्वं च यदक्रियाद॑शिनोपि ₹तबुच्युत्पाद्कम्‌ः 
ततो द्टान्तदष्स्य हेक्षोरधर्मिण्यभावादसिंदधत्वम्‌; इत्य समीक्षिता 
मिधानम्‌+ यतोऽध्युत्पन्नान्धतिपनृनधिषृत्यैवमुच्यते, च्युतः 
२९५ न्नान्वा १ भरथमपक्ष धूमादावप्यसिदधैत्वभसङ्गास्खकलादमानो 
च्छेदः । दितीयपक्षे त॒ नासिद्धत्वम्‌ कायैत्वादेवुदधिमत्कारण्‌ 
पूर्कत्वेम प्रतिपन्नाविनामांवैस्य क्षित्यादौ भसिद्धः पवेतद्‌ 


१ सर्व॑श्सद्धाबे प्रमाणोपन्यासविस्तरेण । २ अशेषवेदी सावरणो न भवी 
अनादिसुक्तलाद्‌ । यः सावरणः सोनादिभुक्तो न मवति यथा स्तम्भादिः । ३ 
भवति अनादिमुक्तो भवतीति सन्दिगधानेकान्तिकत्वे सतीदं वक्यमाह । ४ ६ 
सुक्तव्यषदेद्यमाग्‌ न भवति वन्धरदितत्वादाकाशवत्‌ । ५ पुरुषस । वार्य्‌ 
सावयवत्वसख च । ७ प्रासादादौ यदक्रियादश्िनः इतबुद्युत्पादकं वृष्ट वा 
सावयवं वा साधनं तत्‌ िलयादौ नास्ीलसिद्धलमिति । ८ साध्यासाधनप्रतिपतति 
तान्‌। ९ यथाविधो धूमो दृष्टान्ते प्रतिपन्नस्तथाबिषस्य दारशंन्तिकेऽमावाद्‌ । १० ई! 


१५ 
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धुमादिवत्‌। द्टान्तोपरब्धका्यत्वादेस्तंतो सदे पर्वैतादिधूमा- 
न्महानसधूमस्यापि मेदः स्यात्‌ । 

नु कायेत्वस्य बुद्धिमत्कारणपू्ैकत्वेनाविनाभावोऽ सिद्धः 9 
अर्दृष्धभवैः स्थावरादिभिव्येभिचारात्‌; तन्न; खाध्याभावेषि 
भरव॑मानो हेतुरव्यभिचारीव्युच्यते, न च त्न केमावो निश्चितः ५ 
किन्स्वग्रहणम्‌ 1 उपरुष्धिश्षणप्रापतत्वे हि ततः कुर्मः 
निश्चयः, न च तत्तस्येष्यते 1 . 

अथ श्षित्यायन्वयव्यतिरेकाडविधानोपटस्भात्तेषां नाति 
स्य कारणत्वकद्पना अतिर्भेसङ्गात्‌, तहि धमौधर्मयोरपि तत्र 
कारणता न भवेत्‌! न च तयोरकारणतैव+ तरुतृणादीनां खखल- १० 
दुःखसाधनत्वाभाव्रसङ्गात्‌, धर्माधसनिरपेक्षोत्पत्तीना तद्‌- 
साधनत्वात्‌ 1 न चैवम्‌, न हि किञ्चिज्गव्यस्ति वस्तु यत्लाश्चा- 
त्परस्परया चा कस्य चित्सखुखदुःखसाधनं न स्यात्‌ । 


नद क्षित्यादिखामग्रीभमवेषु स्थावरादिषु “वुधिमतोऽभावा- 
द्रहणं भवेप्यञुपरुन्धिखक्षणप्रा्तत्वाद्वा' इति सव्दिग्धो व्यति- १५ 
शेवः कायैत्यस्य, इत्यप्यपेश्रम्‌; सकलायमानोच्छेदभ्रसङ्गात्‌ ॥ 
न्च हि वहेरददेने धूमो द्यते ततरि बहेरद्द्येनमभावादलु- 
पङन्धिखक्षणभ्राक्तत्वाढा' इत्यस्यापि सन्दिग्धिव्यतिरेकलत्वान्न गम्‌- 
कस्वम्‌ 1 यया सामध्या धूमो जन्यभौनो दषटस्तां नातिवत्तेते 
इत्यन्ध्॑ापि ` समानम्‌-का्य कठैकरणादिपूैकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वर्त॑तातिप्रसङ्गात्‌ १ ्‌ | 

अचुपकम्भस्तु रारीरायभावान्न त्वसत्वात्‌, यत्र हि सदारीरस्य 
छकालादेः कठैता तच्च भ्त्यक्षेणोपलम्भो युक्तोऽभं ठ चेतर्न्यमा- 
त्रणोधौदानाद्यधिं्ठानान्न भत्यश्प्रचृत्तिः । न च दारीरायभावे 
कवैत्वाभावस्तस्य शारीरेणाबिनाभावामावात्‌ 1 शरीरान्तररदि- २५ 
तौपि हि सर्वश्चतनः खदारीरपचत्तिनिचत्ती करोतीति, भयक्ते- 
उछावदात्तत्मबृत्तिनिदृत्तिकक्चषणकायोविरोधे अैछृतेपि सोस्तु । 
ज्ञानचिकीषौप्रयज्ञाधारता हि कठत्वम्‌ न सद्रारीरेतरता, घटादि 


१ ता। २ श्िल्यादिगतकार्यस्वादेः(पञ्चमी) । ३ असिद्धत्वे उद्धाविते सकलानु- 
मानोण्छेदः भरवयुत्तरमिलरथः । ४ भूरदादिभिः । ५ ईश्वरस्य 1 ६ ईश्वरस्य । 
७ ङुम्भकारान्वयव्यतिरेकालुनिधायिनि घटे तन्ठुनायस्र देदुसं सात्‌ । < कतुः । 
९ विपक्षब्यादृत्तिः। १० पवैते। ११ साभनस्य। १२ महानसम्रदेशे। १३ कायैस्वे । 
१४ इष्टम्‌ । १५ घटोपि कुम्भकारदेतुको न खात्‌। १६ ईश््रस्य । १७ स्थाव्‌- 
रादिकायं । १८ ्ानमात्रेण । ११९ करुः । २० भरणात्‌ ॥ २१ स्थावरादो ॥ 





२६८ रमेयकमलकमात्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


कार्यं कल्तुमजानतः सशरीरस्यापि तत्कटैत्वादरीनात्‌, जानतो. 


पीच्छापाये तदुपलम्भात्‌, इच्छतोपि भयलामावे तव्‌सम्भ- 
वात्‌, तज्नयमेव कारकप्रयुक्ति प्रत्यङ्ग न दारीरेतरता। = ` 
न च दष्टान्तेऽनीश्वरासर्वैशञङतिमन्ञानवता कायेत्वं व्या 
५अतिपन्नमिल्यैजापि तथाबिधमेवाधिष्ठातारं साधयतीति विशेष 
विश्द्धता हेतोः इत्यभिधातव्यम्‌ ; बुद्धिमत्कारणपू्ैकः 


तात पा यजुमनेपि चेतरलमानम्‌-धूमो दि महानसादिदे- ` 
दासस्बरि णोदिविरोषाधारेणाश्चिना व्याप्तः पवत | 


विधमेवाश्चि साधयेदिति विशेषविशूधः । देरादिविशेषत्यागेना- 
१० भचिमन्रेणाश्य व्येन दोषः इत्यन्य॑जापि समनम्‌ । 
` सर्वक्ञता चस्यारोषका्यकरणात्सिद्धा । यो हि यत्करोति सख 
तस्योपादानादिकारणकलापं भ्रयोजनं च।वदयं जनाति, अन्यथा 
तत्कियाऽयोगार्छुम्भकारादिवत्‌ । तथा “विश्वतश्चक्षुः [ श्वेता 
श्वतरोप० ३।३ | इत्यागमादप्यसो सिद्धः 


१५. ्भाविमौ पुरूषो रोके स्ष॑र्ार्दीर एव च । 

क्षरः सर्वाणि भूतानि ईरस्थोऽश्चर उच्यते ॥ १॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो छोकत्रयमौविदय विभंसव्यय ईश्वरः ॥ २1 | 
| | भगवद्धी० १५१६-१७ ] 
२० इति व्यासवचनसद्धावाच्च । ्‌ 


न च खरूपप्रतिर्पाद्कानामप्राण्यम्‌; अप्राजनकत्वस्य सद्धा 
बात्‌ शाः शा भ्रमाजनकत्वेन हि भरमाणस्य भरामाण्यं न परदृत्तिजनकःत्ेन, 
हास्त्येव । भट्त्तिनिच्त्ती तु पुरुषस्य खुखदुःखसाधनत्वा- 

सीयि रः ५५९ ०, 
भ्यवसये समथस्यार्थत्वाद्धवतः । विधेर॑ङकत्वादमीषां भामण्यंः 
२५न खरूपाथत्वात्‌; इत्यसत्‌; खार्थपरतिपादकत्वेन विध्यङ्गत्वाद् । 

तथाहि-स्त॒तेः खाथप्रतिपादकत्वेन प्रवतैकत्वं . निन्दायास्तु 
निवतेकत्वम्‌, अन्यथा हि. तैद्थापरिक्ञाने बिहिङ्चपभतिषेधेश्च- 

. १ अनित्य । २ क्षित्यादौ । इ निलश्षानेच्छभयलवान्विशेषक्लन ॥ ४ धूमः । 

५ ईशवरे। ६ ईः । ७ अनिलः संसारी जीवसमूहः । .८ नित्य ईश्वरः । 

९ देदसस्बन्धीनि. पृथिव्यादीनि 1 . १० निलः । ११ भ्रविदय। १२ विदधाति {: 

१३ वेदवाक्यानाम्‌ । . १४ यथाथानुभवः प्रमा! १५ वेदवाक्ये । १६ .सति 

१७ भ्रवृततेः। . १८ वेदवाक्यानाम्‌ । १९ वेदवाक्यानाम्‌ । २० वेदवाक्यान 

सारभपरतिपादकस्ेन अवततैकतवं निवततैकत्वं॑वा नासि य॒दि। .२ १ वेदवाक्य । 

२२ उपादेय । २३ निषिद्ध। . . न - 


| 
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विशेषेण परचत्तिर्निदत्तिवा स्यात्‌ 1 त॑था ज खार्थ- 
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भतिपादनद्धारेणेव पुरुषपररकत्वं दंटमेवं खरूपपरेष्वयि वाक्यश 
स्थात्‌, वाक्यरूपताया अविरोषाद्धिरोषहेतोश्चाभावात्‌। तथा 
सखरूपाथोनामभामाण्ये “नेध्या आपो दभः पविन्रमसेध्यमद्युचि" 
इयेवंखरूपापरिज्ञाने बिध्यङ्गतायामविरोषेण अद्त्तिनिडतच्ति- 
रसज्ञः । न चैतदस्ति, मेध्येष्वेव परवर्तते अमेध्येषु च निव 
तेते इत्यु पलम्भात्‌ । ८ 
एवं भरमाणपसिद्धो भगवान्‌ कारुण्याच्छरीरादिखगं 1 
अवत्ते । न चेवं सुख साधन एव भ्राणि सगऽ जषज्यते; अदष्टस- 
कारिणः करौत्वात्‌ । स्य यथाविधोऽदषः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो ° 
चा तस्य तथाविधलोपभोगाय तत्लापेद्व॑स्तथाविधंशरीरादीन्स्द- 
जतीति । अदृष्टपश्चयो हि फरोपमोगं बिना न राक्यो विधातुम्‌ । 
` न चादण्टादेर्भोखिरोत्पत्तिरस्त दिः कवैकख्पनयेति वाच्यम्‌; 
तस्याप्यचेतनतयएधिष्ठा्पेश्षोपपत्ते ¦ 1 तथाहि-अदष्ट चेतनाधि- 
षछटितं कार्ये भवर्त॑तेऽचेतनत्वात्तन्त्वादिवत्‌ ! न चास्मद्‌द्यात्मैवा- १५ 
धिठीयकः; - तस्यादष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञानाभावात्‌ । न च 


(चा ) चेतनस्याकश्यात्मरचत्तिरुपरुब्धा, अदत्तो वा निष्पन्ञेपि 


कायं पभरवत्तंत विवेकद्ुन्यत्वात्‌ 1 
„तथा वात्तिककारेणापि _भमाणद्वयं तंत्सिद्धयेऽभ्यधायि- ` 
“्हा्ुतादि अचैक्तं चेतनाधिष्ठितं पाणिनां खखदुःखनिमित्त २० 


-रूपादिमस्वातुरयादिवत्‌। तथा पृथिव्यादीनि महाभूतानि वुद्धि- 


मत्कारणाधिष्ठितानि खा धारणाद्याखु क्रियासु भवत्तेन्ते- 
ऽनिद्यत्वाद्ास्यादिवत्‌ !` [ न्यायवा० प° ७६७ | 


`  तर्थौऽविद्धकणैन च~“ ^तुकरणभुवनो पादार्नोनि चेतनाधि- 
छितानि खकायेमारभन्ते रूपादिमस्वात्तस्त्वादिवत्‌ 1 तथा, २५ 


““दीन्द्रियम्राह्याग्राह्यं विमतिभांवापन्नं बुद्धिमत्कारणपू्ैकं खार- 





.; १ किलर । २-्दृत्तिप्रतिपादकस्य । ३ विधिवाक्यप्रकारेण । ४ ब्दा । 
` ५ खार्थमरतिपादकदवारेण विध्यङ्गता ।` ६ वेदवाक्यानाम्‌ । ` ७ कारुण्याल्मवतैनेन । 
` ` <` सुखजनकः । ९ भराणितस्म्बन्धी शरीरादिसगैः । १० भागिनः । ११ सुखदुःखादि 

¦ जनक । १२ भगवान्‌ । १३ स॒खदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपि तु न भगवतः 1 
-;१५ जैनादिभिः । २६ भरितम्‌ । १७भ्ररकः । १८ कारणं विना । १९ ईश । 

-2० परमाणुव्यवच्छेदा्थं महदिति पदम्‌ 1 ` २१ पएृथिग्यादि। २२ कार्यम्‌| 

२३ यथा - बातिककारेणाभ्यधायीति पूर्वेण सम्बन्धः । २४ परमाण्वादिकारणानि । 


२५ क्षिलयादिकम्‌ । 


२७० म्रमेयकमख्मा्तेण्डे [ २. भवयक्षपरि० 


अ्म॑कावयवसन्निवेदौवि शिष्टत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । वैधम्यंण परमाणवो 


यथा [ 1 डाभ्यां ददयौनस्पशनेन्दरियाभ्यां ब्राह्यं पथिव्यतेः 
जोटक्षणं चिबिधं दव्यमभ्राद्यं वाय्वीदिकम्‌ । वायो दि रूप्‌ 
संस्कायभावादुपङन्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवायः । उवणका- 

५ दीनां त्वऽमदहत्वात्‌ । उक्तं च-““भहत्यनेकट्रव्यत्वाद्रूपविरोषाद्च 
रूपोपरन्धिः' [ वैरो० सू० ४।१।६ | | 

` अरास्तमतिना च, “सगौदौ पुरुषाणां व्यवहारोऽन्योपदेशचा- 
मू्वकः उत्तरकालं भ्रबुद्धानां भव्यर्थनियतस्वादप्रसिद्धवारव्यव- 
हाराणां कुमाराणां गवादिषु भव्यर्थनियतो वाण््यवदारो यथा. 
९० माबरार्घुपदेशपू्वकः” | ] इति। - 
उदूद्योतकरेण चः ““ुवनहेतवः भधानपरेभाण्वद्ठाः खका- 
योत्पत्तावतिदायवद्ुद्धिमन्तमधिष्ठितारमपेश्षन्ते स्थित्वा पचते 
स्तन्तुतुयौदिवत्‌। तथा, बुद्धिमत्कारणाधिष्चितं महाभूतादि व्यक्तं 
सुखदुःख निमित्तं भवत्यचेतनत्वात्कायत्वाद्धिनारित्वादरूपादिम- 
१५ त्वाद्धा बास्यादिवत्‌।" [ न्यायवा० प° ७५७ | इत्यनवद्यं भगवतः 
्रर्यकालेऽप्यद्दुसक्ञानाचतिश्यस्य सधनम्‌ । | 
अन्न प्रतिविधीयतते-सावयवत्वात्कार्यत्वं क्षित्यादेः भसाध्यते। 

तत्र किमिदं सावयवत्वं नाम ? सदावयवैवैत्तंमानस्वम्‌ , तै्जन्य- 
मानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिविषयत्वं वा? प्रथमपक्षे सामा. 
२० न्यादिनानेकान्तः, गोत्वादि सामान्यं हि सहावयवेवैत्तते, न च 
कायम्‌ । दितीयपक्षेण्यसिद्धो हेतः; परमण्वा्ययवयवानां भलयक्चतोः 
ऽसिद्धो क्षित्यादेस्तजन्यमानत्वस्याप्यसिद्धेः । भरद्यक्चालुपलकम्भसा- 
धनश्च कायकारणभावः । च्यणुकादिकं खपरिमाणादुख्पपरिमाणोः 
पेतकारणारब्धं कर्यत्वात्पयादिवदित्ययुमानात्तेषां भसिद्धिः, 
३० इत्यप्यसमीचीनम्‌; चंक्रकप्रसङ्गात्-परमाणुपरसिद्धो हि श्षित्यादे- 


१ परमाणु । २ रचनाविदेष । ३ व्यतिरेकेण । ४ आदिपदेन दथणुकादिकम्‌ । 
५ जनेकद्रव्यत्वाद्रूपविशेषाचेत्युच्यमाने इथणुकादौ रूपोपकष्थिः स्यात्तद्थवच्छेदा्थ 
महतीति पदम्‌ । ६ महतयनेकद्रग्यस्वादिल्युच्यमाने वायावपि रूपोपरुब्धिः स्यात्तदथव्‌- 
च्छेदार्थ रूपविरेषादिष्युक्तम्‌ । ७ सुथिप्रारम्मे । ८ आदिपदेन पित्रादि । ९ साह्यो. 
देदेनाख प्रयोगः । १० मीमांसकायुदेशेनाख पदस मरयोगः । १९ खण्डयुण्ड- 
शावलेयत्वादिसरव्यकिभिः सह वैते । १२ निव्यतवात्तस्य । १३ द्रथणुक्ादि। 
४.षटग्तिपण्डादो कायकारणमावः मलक्षतः सिद्धो दयणुकपरमाण्वादौ ठु कार्यकारण 


आवोऽनुमानादिति भावः । १५ उुज्ा (व्याप्कत्वान्महत्परिमाणोपेतात्मनः यैता" | 


इभादेः ) व्यभिचारपरिदारा्थं द्रव्यत्वे सतीति विशेषणं दरषटम्यम्‌ । १६ परमाण्वादी" 
नाच । १७ त्रिभिरावत्तनं चक्रकदूषणम्‌ । ` | 








# 


। ~ 


= 
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सतेरजन्यमानत्वलक्चणसावयवरवसिद्धिः, तत्सिद्धो च कायेत्व- 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुप्रसिद्धिरिति । महापरिमाणोपेतप्रशिधि- 
खावयवकर्पासपिण्डोपादानेन अतिनिविडावयवास्पपरिमाणोपेत- 
क्पासपिण्डेन अनेकान्तश्च । वख्वस्पुरुषपरयल्परेरितदहस्ता्यभिः 
घाताद्वयवक्रियोत्पत्तेः अवयवविभागात्‌ संयोगविनाशात्‌ महा- 
कपांसपिण्डविनादाः, अस्पकपांसपिण्डोत्पादस्लु खारस्भकाव- 
यवक्मसंयोगविरेषवदादेव भवति; इत्यपि विनादोरपादभक्रि- 
योदूधोषंणमा्रम्‌, भरमाणतो.ऽप्रतीतेः । कपौसद्रव्यं हि मदापरिः 
माणपिण्डाकारपरित्यागेनाल्पपरिमाणपिण्डाकाकारतयोत्पद्यमानं 
अमाणतः भतीयते । आद्युत्पत्तेभदानवधारणात्तथा भतीतिरिव्य- ९० 
प्यसङ्गतम्‌; सकरमावानां श्षणिकत्वानुषङ्गात्‌। अमेदाष्यवसा- 
यस्तु सदशापरापरोत्पत्तिविभ्रकम्भादिव्यनिष्टसिद्धिभसंङ्गात्‌ । 
नाप्यागमात्परमाण्वादिप्रसिद्धिस्तत्प्रासाण्याप्रसिद्धेः। 

सावयवमिति बुद्धिविषयत्वमपि, आत्मौदिनानेकान्तिकं तस्या- 
कायत्वेपि तत्परसिद्धेः 1 सार्वयवार्थंसंयोगान्निरवयवत्वेष्यस्य तद्वु- १५ 
द्विविषयत्वमिव्यौपचारिकम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्ववियोधात्‌ परमाणुवत्‌ । तदपि द्योपच(रिकमेव स्यात्‌ । 
तदेवं सावयवत्वासिद्धः कथ ततः क्षित्यादेः कायैत्वसिद्धिः ? 


_ भआागसतः खकारणसंमवायात्‌,  सत्तासमवायाद्या तेत्सिद्धि- 
श्यत्‌; कुतः श्रा 2 कारणसमवायाच्चेत्‌ तत्समवायखमये भागि-२० 


५ 


. वास्य खरूपखरवस्याभावः, न वा? अभावे श्राक्घः इति विशे. 


घणमनर्थकम्‌ । कौर्यस्य हि कारणसमवायसमये खरूपेण सत्व- 
सम्भवे तद्वत्प्रागपि सत्वे कायता न स्यात्‌ । ततः ्रागित्यथवं- 
सस्यात्‌ । प्रागिव तरसमवायसमयेप्यस्य खरूपसत्वाभावे तु 
असतः इत्येवाभिधातव्यम्‌ । न चासतः कारणसमवायः; खर-२५ 
विषणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ 1 न चास्य कारणाभावान्न तत्प्रसङ्गः; 
इत्यभिधर्तव्यम्‌; श्षित्यादेरपि तद्‌भावग्रसङ्गादसत्वाविशेषात्‌ । 
क्षित्यादेः कारणोपरम्भान्न दोषः, इदयप्यसारम्‌, कार्यकारणयोख- 


-परस्मे दीद्मस्य कारणं कायं चेदमिति भति(वि)भागः स्यात्‌ । 


न च प्रत्यक्षतः क्षित्यादेखपकम्भोऽखतस्तस्य तञ्जनकत्वविरो धात्‌ ३० 


१ क्रिया । २ कथनमात्रम्‌ । ३ पूर्वेपिण्डविनाश्च एवोत्तरपिण्डोत्पत्तिरिखभदतया । 
४ आयुवृत्तः । ५ विसंवादात्‌ । ६ कषिलयादिकं कार्यं साव्रयवत्वादिलस्य । ७ आदि 


 पदेनाकाश्चादिना। ८ शरीरादिमूत्तिमद्धिः । ९ परमाणु 1 १० इह तन्तुषु पटस्त- 


समवायो यथा । ११ क्षिलादिकायत्वस् । १२ क्षिल्यादिकारयत्वस्य । , १३ नासतः 
इति विदेषणम्‌ । १४ कारण । १५ न प्रागिति । १६ परेण स्वया । . 


२७२ प्रमैयकमरूमाततेण्डे [ २. भयक्षपरि० 


खरविषाणवव्‌ 1 न चजनकं विषयः, ङपलम्भकार्णसुपैलस्भ. 
विषय इत्यभ्युपगमत्‌। ` 
“ श्रागखतः सन्ताखम्बन्धेप्येतस्सवं समानम्‌ । न समानम्‌, खरः 
श॒ङ्गादेः क्षिव्यादिकायैस्य, विदोषसम्भवात्‌ । तच्यत्यन्ताऽसत्‌, 
५ क्षित्यादिकं न सं्नाऽप्यरसत्सत्तासम्बन्धालु सत्‌; इत्यपि मनोर 
मात्रम्‌; सस्वासत्त्वयोरेकत्रैकदा भरतिषेधविरोधात्‌ ! न सत्‌ 
इत्यभिधानात्तस्य सत्तासम्बन्धात्पागमावः स्ात्छत्मतिषेधलक्षण- 
त्वदस्य, . “नाप्यसत्‌ः इत्यभिधानाच्चु मावः? असत्वभतिषेधरूप- 
त्वात्तस्य रूपन्तराभावात्‌ । ततोऽसढदेव तदभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
१० तन्नास्य खरङ्गदेर्विदेषः । | 


किञ्च, सत्ता सती, असती वा १ यद्ऽसती; कथं तया वर्ष्य 
सखुतयेव सम्बन्धारदन्येषां सत्त्वम्‌ ? खती चेत्खतः, अन्यसत्तातो 
वरा १ य्न्यसन्तातोऽनवस्था 1 खतश्चेत्‌ पद्ाथोनामपि खत एष 
सत्वं स्यादिति व्यथं तत्परिकल्पनम्‌ । न 


१५ _ पतेन दवितीयवि्स्पोप्यपास्तः । कायस्य हि खतः सत्वोपगमे 
दिं तेत्कस्पनया साध्यम्‌ १ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कायत्वा- 
सिद्धेरसिद्धो हेतुः । | त 

` किञ्च, कथशचित्काय॑त्वं कषिवयादेः, संवैथा वा १ स्वैथा चेत्यु 
नरप्यसिद्धत्वं ढव्यतोऽशेषाथौनामका्यत्वात्‌ । कथित्‌ चेद्धि. 


२० खद्धत्वम्‌; सर्वथा वुद्धिमन्निमित्तत्वात्लाध्याद्विपरीतस्य कथञ्चि- । 


दद्धिमन्निमित्तत्वस्य साधनात्‌ । | 


` अनैकान्तिकं च आत्मादिभिः; तेषां बुद्धिमन्निमित्तत्वाभावेपि 

~ ~ चैस्सम्मवात्‌ । कथश्िदप्यकार्यत्वे चेतेषां कायेकारित्वस्याभावः 
स्तस्याऽकतैरूपत्यागेन कठैरूपोपादानाविनाभावित्वात्‌ । त्या- 
२५ गोपादानयोश्वैकशपि वस्तुन्यसमस्भवात्सिद्धं कथञ्चित्‌ कायतव का 
तेषाम्‌ । क चैत्वाकच्ैत्वरूपयोरात्मादिभ्यो ऽथान्तरत्वान्न तद्विना 
शओोत्पादाभ्यां तेषामपि तथाभावो यतः कायेत्वं स्यात्‌; इत्यपि 
(~न 


` ` १ अलक्षसयाजनकक्षिलादिकम्‌ । २ असत्वादेवाज नकम्‌ 1. . ३ प्रलक्षख 1 
४ रलक्षकारणं भलक्षजनकमिलथेः । ५ म्रलयक्षविषयः । & ्रागिल्यादि ॥ ७ सत 


सम्बन्धवैयथ्यमसङ्गाद्‌ । ८ खरविषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रसङ्गात्‌। ९ न सदिल । 


१० सद्धावः। १२१ परेण । १२ क्षिलादीनाम्‌॥ १९ न वेखयम्‌ । ९४ क 
` समवांयतत्तासमवायकव्पनया । .९५ द्रम्यपयौ याजयाम्‌ । १६ कारयस्व । १७ द्य 


(# 


नित्यखेव । ` १८ निले । . १९ विनाश्चोप्पादः । 


थ 


= "श किक कि कक ~ = 9 ह नः क 





कका 


थी 


८ 
| ॥ 


ध्‌ 
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श्द्धामा्म्‌; तयोस्ततोऽथान्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिग्रसङ्गात्‌ ! 


क्‌ 

समवायादेश्च कतोत्तरत्वादित्यङ्मतिप्रसङ्गेन । | 
 ब॒ुद्धिमत्कारणमिव्य्च च॑ मत्वर्थस्य साध्यविरोषणस्याडुप- 
पत्तिः 1 बुद्धिमतो हि वुदधिव्येतिरिक्ता वा, अव्यतिरिक्ता वा! तच्च 
तस्यास्ततो व्यतिरेकैकान्ते तस्येति सम्बन्धस्याभावः । सा हि 
तस्य तद्णत्वात्‌ , तट्समवायाद्ा, तत्कायेत्वाद्याः तदाधेयत्वाद्वा 
स्यात्‌ ? न तावत्तङ्णत्वात्सा तस्येत्यभिधार्तव्यम्‌; ततो व्यतिरेकै- 
कान्ते सा तस्यैव गुणो नाकारादेरिति व्यवस्थापयितुमशक्तेः । 
नापि तत्समवायात्‌! तस्थैवासम्भवात्‌ । सम्भवे वा तस्य तभ्यां 
सेदेकान्ते व्यवस्थापर्व॑त्वायोगात्सर्वैचविद्येषाच्च । तत्कायैत्वात्सा १० 
तस्येति चेत्‌; कुतस्तत्कायत्वम्‌ ? तसिन्सति भावात्‌; आकारादौ 
भरसङ्गः । तदभवेऽभावाचेन्न; निव्यव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌ 1 तद्‌घेयत्वात्सा! तस्येति चेत्‌; किमिदं तदाधेयच्वं . नाम? 
समवायेन त्न वत्तेनं चेत्तत्कृतोत्तरम्‌ । तादात्म्येन वत्तंने चे्ञ; 
अनभ्युपगमात्‌ 1 सस्बन्धमा्रेण वत्तनं चेत्‌; तहिं घरदेभूत-१५ 
खादिशुणत्वप्रसङ्गः, सम्चन्धमाज्रेण वत्तेमानस्य तस्य तदाघेयत्व- 
सम्भवात्‌ 1. 4 


किञ्च, वयस्या तेनास्यास्तत्र वत्तेनम्‌, अव्याघ्या वा१.न 
तावद्यास्या; आत्मविरेषशुणत्वादस्सदादिवुख्यादिवत्‌ । परमम- 
हापरिमाणिन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌, तञ विरेषगुणैत्वाभवात्‌। २० 
नन्वे्वभससदादिवुच्यादौ सकलार्थग्राहित्वाभावो दष्टः सोपि 
स्यादिति चेत्‌; अस्तु नाम, दष्ठान्ते व्यासिदरनमाजाट्सर्वज्ञः 
साध्यसिद्धेभवंताभ्युपगमात्‌ । कथमन्यथा अृतसिद्धिः १ यथा 

१ चास्मदादिटदियेलक्षण परि १९ 

वुद्धिवेक्चण्यं तद्धद्धेरदष्टं परिक्प्यते तथा घटादौ कर्म. 
वन्तकरंणनिवैस्यैकायैत्वं दष्ट . वनेः वनस्पत्यादिषु चेतनकन्तेर- २५ 
हितमपि स्यादियतेव्यभिचासे हेतोः । अथाऽव्याध्या; तर्हि 
देशान्तरोत्पत्तिमत्कायंषु. कथं तस्या व्यापारः .असक्निघानात्‌ १ 





. . १ समवायादिसम्बन्धनिराकरणविस्तरेण । २ किश्च ! ३ साध्यं कारणं तस्य विशेषणं 
बुद्धिमत्‌ । ४ प्रेण योगेन । ५ ुद्ियुद्धिमद्भ्याम्‌ । ६ बुद्धिमत श्यं जुडधिरिति । 
७ गगनादौ समवायख व्यापकत्वात्‌ 1 ८ चेत्तदिं । ९ खमपि सर्वदाऽस्ि यतः (. 
१० सामस्येन । ११ आत्मविशेषरणेन । - १२ भकाश्युणत्वासरममहापरिमाणस्य 
जनानाम्‌ । आत्मा तु तेषां देदपरिमाण इति.! .२२ भ्याप्या वतैमान्वप्तिषेषे 1. 
१४ ईश्व्षणे बुद्धिमति । १५ नेवायिकेन । १६ बुदधिमत्कारणस्वसख । १७ का! 
१८ प्रेण । १९ धट । २० कुम्भकार । २१ घक्रादि। ऋ 


| 
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तथापि द्यापरऽरख्टस्याप्यश्यादिदेशेऽसन्निदितस्योध्वैज्वरंनादि- 
देवता स्यादिति-“अन्नेरष्वैजयैकनम्‌” [ भरा० व्यो० प्र ७११] 
इत्याद्यात्मसर्वगतत्वसाधनमयुक्तम्‌ । अव्यतिरेकेकान्ते चात्ममाज्ं 
बुद्धिमां बा स्यात्‌, तत्कथ मत्वर्थेः? न हि तदेव तेनैव 
५ तद्धद्भवति 
किञ्च, ससौ तद्धि शषणिका, अक्षणिका चा £ यदि क्षणिका; 


© र 


तवा तस्याः कथ द्वितीयक्षणे प्रादुभावः स कारणत्रयाधीनत्वा- 
त्स्य १न चेश्वरेऽसमवायिकारणमात्ममनःसयागस्तच्छरी रादिकं 
च निमित्तं कारणमस्ति । कारणत्रयभवेप्यस्मदादिवुद्धिवैलक्षः 
१० ण्यात्तस्याः प्रादुभौवे क्षित्यादिकायस्य घटादिकायेवेकक्षण्याहुदधि- 
अत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्तिः किन्न स्यात्‌ १ महे्व्रबुद्धिवच्च 
मुक्तात्मनामप्यानन्वादिकं शारीरादिनिमित्तकारणमन्तरेणाप्युत्प- 


त्यत इति कथं वुच्यादिविकं जडात्मखरूपं सुक्तिः स्यात्‌! 


अथाऽक्चषणिका लदद्धिः 1 नन्वक्रौपि श्षणिकदराब्दोसरदीदि- 
१५अदयक्षत््रे सति बिभुद्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ खशादिवत्‌' इत्यत्रतु 
मानेऽनयैव हेतोरनेकान्तोऽस्या इव विभुद्रव्यविशोषशुणत्व्ेऽन्य- 
स्यासदादिभतयक्षत्वेपि नित्यत्वसम्भवात्‌ । तथा क्षणिका 
मदेश्वरबुद्धिञुद्धित्वादस्सदादिवुदिवत्‌' इत्यचमान विरोधश्च । 
अथ बुद्धित्वाविरोषेपि शदास्दादिबुद्योरश्षणिकतवेतरलक्षणो' 
२० विशेषः परिकद्प्यते तथा घटादिक्षित्यादिकाययोरप्यकचैक चैः 
पूर्वकत्वङुक्षणो विशेषः किन्नेष्यते तथा च कायेत्वादिहेतोरः 
नैकान्तः । तदेवं बुद्धिमच्वासिद्धेः कथं तत्कारणत्वेन कायत्वं 
व्याप्येत £ 
अस्तु वाऽबिचारितरमणीयं बुद्धिमत्कारणत्वव्यातं का 
२५ तथाप्यन्न. यादग्भूतं वुद्धिमत्कारणत्ेनाऽभिनवकूप्राखा वाद! 
व्यातं कार्यत्वं पमाणतः भरसिद्धं यदक्ियादरिनोपि जीणेङ्ूपप्रा- 
सादादौ कौकरिकेसैश्योः छतवुद्धिजनकं तादग्भूतस्य श्षिव्यादावः 
सिद्धेरसिद्धो हेतुः 1 सिद्धौ वा जीणैङूपप्रासादादाविवाऽ- 





१ चुङ्ृतख । २ जभनरूष्वखितमन्नादि, तख शुमपचनं भोक्तदेवदत्तदृेनेति ॥ 
३ नैयायिकमते भात्मनः सर्वगतत्वा्तद्रणोऽदृष्टमपि सर्वंगतमेवातो देशान्तरे कालान्तर 
चान्नपाकपय्युक्ताफलादीन्‌ तद्धोच्तदेवदततादृष्टं तत॒ गत्वा सदकारिमूयोस्पादयति ॥ 


४ समवाय्यसमवायिनिमितेति । ५ समवायिकारणं स्वारमासि । ६ नैयायिकमते ! | 
७ म्णिकदुदधपेषि । ८ परममह्यपरिमागेन व्यभिचारपरिदयाराैमेतत्‌ । ९ ५९८ 


१० इतरः परीक्षकः 1 


₹ 


। 8 
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क्रियाददिनोपि ंतवुदधिभसङ्गः । न च श्रंकत्याऽत्यन्तभिन्नोपि 
धर्मः श्ैव्दमात्रेणासेदी हेत॒व्वेनोपादीयमानोऽभिमतसाध्य सिद्धये 
समर्था भववयन्यन्नौप्यसथाविरोषेनादङ्ाऽ निवत; । यथा वल्मीके 
धर्मिणि कुम्भकारङूतत्वसिद्धये शखदिकारत्वमात्रं हेतुत्वेनोपादी- 


ह. 


यमानम्‌ । ८ 
नन्वेतेत्कायेसमे नाम जात्युत्तयम्‌ । तदुक्तम्‌-“कायेत्वान्यत्व- 
# केशेन य॑त्साध्यासिद्धिददौनं तत्का्यसमम्‌” [ ] इति। 


अस्य॒ चास दुत्तरत्वान्ना्तंः प्ररतसाभ्यसिद्धिषरतिवन्धोऽन्यथा 
सकराजुमानोच्छेद्‌ः ! शाब्दानित्यत्वे हि साध्ये किं घडटादिगतं 
कृतकत्वं हेतुल्वेनोपादीयते, किं वा ब्दगतम्‌, उभयगतं वा ११० 
अथमपक्षे हेतोरसिद्धिः न ह्यन्यगतो घर्मोऽन्यज्न वैते । द्वितीये 

तु साधनविकैरो दान्तः 1 ठतीयेप्युभयदोषाुषङ्गः; इत्यष्य- 
सारम्‌; कारणमाज्जन्यताकक्षणस्य कृतकत्वस्य विस्त भौधकभ- 
माणबलादनित्यत्वमाजव्याप्त्वेनाऽवधारिवस्य खब्देप्युपरस्भात्‌ 
तच्नोक्तदूषणस्यासदत्तरत्वाज्त्युतचरत्वम्‌। न चेवं काथैखामान्यं १५ 
बुद्धिमत्कारणत्वमाजव्यापं क्षित्यादाबुपकभ्यते, विपैश्चे वाधक- - 
भमाणामावेन सन्दिग्ध नैकान्विकत्वाच्तैस्य, अन्यथाऽक्रियादरिी- 
नोपि तवुद्धिपरसङ्गः । यदि च घरादिलक्षणं विशिष्ठकार्य 
तन्मा्जव्यातं भतिपद्याऽविशिष्टकारय्थापि श्षित्यादेस्तत्पूरवैकत्व 
साध्यते, तदहि परथ्ीकक्षणभूतस्य रूपरखगन्धस्पर्दीवत्वं भतिपद्य २० 
भूतत्वादेव वायोरपि तत्साध्यताम्‌ । अथाऽ परव्यक्चादिभमाण- 
वाधः, सोर्न्यै्रापि समानः। 





१ किलादौ । २ खभावेन । ३ का्त्वशब्देन । ४ बुद्धिमडेतुकस्व । ५ विप- 
क्षेऽबुद्धिमडेतुकत्वादो । ६ छतढुदधशत्पादकरूपस्य कास्य । ७ कषिल्यादिकं घटादिवद्‌ 
बुदधिमद्धेतुकं तवोदिवदबुद्धिमद्धेतुकं वेव्याश्का । ८ वर्मीकः ऊुम्भकारङ्ृतो भवति 
खदिकारत्षाद्‌ घटादिवत्‌ । ९ पूर्वोक्तम्‌ । १० भेदङेशचः स कीदृशः इतुद्धधतुत्पा- 
दकः 1 ११ ुद्धमद्धतुकतव । १२ कायैसमजाल्युत्तरात्‌ । १३ षटादिगतङत्रकत्वस्य 
शब्देऽभावात्‌ । १४ रब्दगतङ्ृतकत्वस्य घटादावभावात्‌ । १५ निले । ९६ यन्नित्यं 
तन्न कतकं यथाकाश्मिति क्षानवरलात्‌ । १७ बुद्धिमत्कारणरहिते तवीदौ । १८ बुद्धि- 
मत्कारणरदिते तवौदौ कायसामान्यं वततेते बुदधिमत्कारणस्दिते घया्रौ च कार्यसामान्यं 
वत्तेते । तत्कि बुद्धिमदडेत॒कमबुद्धिमद्धतुकं वेति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्‌ । १९ काय 
स्वस्य । २० विपक्षे बाधकं प्रमाणं यदि स्यात्‌। २१ क्षित्यादौ । २२ दृष्टान्ते इव । 
२३ अक्रियादभिनोपि इतयुद्धभु्पादकत्वमात्रव्बाप्तम्‌ । २४ जक्नियादङ्चिनः छत 
इ्नुत्पादकख । २५ परेण । २६ किल्यादो जुडधमदधतुपूव॑कतवेपि ! 





२७8 प्रतेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 
२ -2 वयुत्पन्चभ्रतिपत्तृणां नासिद्धत्व कायेत्वादेः 3; तद्‌ष्य- 
रिका वा स्यात्‌ १ भरथमपद्स क्चिव्यादिगतकायत्वाद्‌ा भङृतसाध्य- 
साधनाभिप्रेते ब्युत्पस्यखम्भवः; यथोक्तसखाध्यव्या्तस्य तजन तस्या- 
५ भावात्‌ भावे वा खद्रीरख्यासमदादीग्द्ियभ्ाह्य्यानिस्यङुच्छादि 
चर्ैकङापोपेतस्य घटादौ तद्यापक्रत्व न परतिपच्नस्या्ं ततः 
सिद्धिः 1 न खदु विदायाव्यापकस्यादयन्तविलक्षणः- 
साध्यधर्मस्य धर्मिणि प्रतिपत्तौ हेतोः सामथ्येम्‌ । करणमात्र- 
रतिपत्तौ ठु सिडसाध्यता । 
१० नयु बुद्धिमत्कारणमान्र ततस्तत सिथ्यतपक्षधमेतावखादिशि्- 
-विरोदीधारैव सेत्स्यति निर्विशेषस्य सामान्यस्माखम्भवात्‌. 
टाक अ्रतिषन्न्य चास्मदादेस्ते्निमाणासामथ्यात्‌ । नन्वेच 
क्षित्यादौ द्धिमत्कारणत्वालिद्धिरेव स्यादस्रददेस्तन्निमोणाः- 
सामभ्यौदैन्यस्य च हेवैव्यापकःत्वेन कद्‌ाचनाप्यभ्रतिपत्तेः खरि. 
षाणवत्‌, निराधारस्य च सामान्यस्यासम्भवात्‌ । न दि गोत्वाः 


१५ ष्‌ ६ ६ 
धारस्य खण्डादि द्यक्तिविरोषस्याखम्भवे तद्धिरक्षणमहिष्याचाः- 


शितं गोत्वं कुतश्चित्प्रसिख्यति । 
| क < > 
अस्ादशान्याददाविशेषपरित्यागेन कतेत्वमाचायुमाने च 
चेतनेतरविशेषत्यागेन कारणमात्ाजमानं क्िन्नाखमन्यते ! धूम 
२० मावरात्पावकमा्ालुमानवबत्‌ 1 यादृशमेव दि पावकमात्रे पेङ्गव्य- 
दिधमोपितं कण्टा्षैविश्षेपकादित्वापाण्डुरत्वादिधमेपेतधूममा- 
जस्य प्लय्तादुपछम्मभमाणजनितोह्यख्यभरमाणास्सर्वोपसंद | 
द्यापकस्वेन महानसादौ भरतिपन्न तादरस्यैवान्य््ाप्यतो चमानं 
नाल्न्तबिलक्षर्भस्य, ंकिसम्बन्धित्वमाचस्यैव , मेदात्‌ । न च 


कि 


२५ व्यक्तीनामप्यात्यन्तिको . मेदो महानसादिवदन्यीसामपि डद्यत- 
योपगमात्‌ । नच कायैविरशषश्य कैवैविशेषमन्तरेणादपल स्मात्‌ 
कंडमा्रमपि कदैविंशेषालमापकं युक्तम्‌ तस्य कारणत्वमानषन। 


विनामावनिख्चयात्‌, धूममालस्यािननणािनानत - घूममान्स्य्चिमात्रेणाविनाभावनिश्चयवत्‌ 


(4 भरतिबन्धोऽविन।(मावः । २ अर्रियादर्िनोपि कृतबुद्धुरपादकत्वलक्षणे | 
३ किलादौ । ४ काय॑त्व । ५ क्षिादो । ६, अशरीर सवेशनिलयश्चानत्वादिरक्षण । 
9 प्रोक्भविलादिके । ८ वसः । ९ शिलादि । १० सर्वशषतवादिषमैकरापोपेतखेश्वरख। 
११ कार्ेति। १२ नेत्रादि ! ` १३ परोक्ष । १४ खीकारेण । ९५ परव॑तादी। 
१६ जल्सख । १७ मदहानसाख्य । १८ पर्वतादिरूपथ्यद्तीनाम्‌ । १९ उभयत्र 
-२० अक्रियादयिनः कतबुश्यत्ादकलक्षणस । २.१ बुद्धिमदथेरक्षण । २९ कायैः 
मूत्रम्‌। २३ कायैमात्रस्य । > < 





¢ यय --ग्व वि भ म 
| न = म ता आदि क = क + शः आ जा कि = ज 
जअ, वि कनक 
० ज क "कक च 
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चटादिलक्षणकायैविरोषस्य तु कारणविशोषेणाबिनाभाववगमः 
चान्दनादिभूमविोषस्याश्चिविरोषेणाविनाभावावगमवत्‌ । तथापि 
कायेमाचस्य कारणविरोषाुमापकत्वे धूमादिकायविशेषस्य मदान- 
सादौ तत्कालबन्ह्यविनाभावोपरम्भाद्‌ धुंमघरिकादौ ` तन्मानं 
तत्कारख्बन्ह्यचुमापकर स्यात्‌ । अथ तत्र तत्काख्वन्ह्यचुमाने भ्रत्य-५ 
श्चबिरोधः; सोऽङृष्टजाते भूख्हादौ कथैऽनमानेपि समानः । 
तत्कन्ुरतीन्द्रियत्वात्तदबिरोधे धूमधंटिकादौ वहवेरप्यतीन्द्रिय- 
त्वात्सोस्तु 1 भाखररूपसस्ब भ्यवयविद्रव्यत्वान्नातीन्दियत्वं 
तस्येति चेत्‌; एतदेव कतोऽवसितम्‌ ? महानसादौ तथाभतस्या- 
स्योपलम्भाच्चेत्‌) तरिं क्षित्यादिकलैः श्ारीरसम्बन्धिनोऽ तीन्द्र. १० 
यत्वं.मा भूत्डुस्भकारादौ तस्यादुपकम्भाव्‌। | 
नलु इष्षराखाभङ्गादौ . पिद्ाचादिः, खशारीरावयवमरेरणे 
चात्माऽशारीरोऽपि कत्तोपठब्धः; इत्यप्यसुन्द्रम्‌ , पिदाचादेः 
शरीरसभ्बन्धरदितस्य कायैकारित्वाुपपत्तर्मुक्तात्मवत्‌ 1 तत्स 
स्चन्धेनैव हि ऊम्भकाणदौ का्यकारित्वं ष्टं नान्यथा । तत्वस्ब-१५ 
न्धोपंगमे चास्य ददयत्वप्रसङ्गः कुम्भकारादिवत्‌ 1 तच्छरीरस्य 
इदयत्वादश्योसो न पिदाचादिविप्ययादिति चेत्‌; न॒ शारीर 
स्वाविरेषेपि यथासदादिरारीरबिरक्षण तच्छरीरमभ्युपगस्यते 
तथा घटादिकायेविखक्षणं भूरुदादिकार्य कायेत्वाविरेषेप्यभ्युप- 
गम्यताम्‌ । तथा चनेन भरतो हेतुव्यैमिचारी । तथासदादेः २० 
द्ारीररसस्बन्धमानरेणेव तदवयवानां परेरकत्वो पपत्तनापरदहारीर- 
सम्बन्धस्त्ोपयोगी "तत्सम्बन्धमन्तरेण हि चेतनस्य खरारीरा- 
चयवेष्वन्यच्र वा कायेकारित्वं नास्त्यनुपम्भात्‌" इत्येतावन्माज्- 
मेव नियम्यत ईति महेभ्वरस्यापि शरीरसम्बन्धेनेव कदैत्वमभ्यु- 
यगत्तव्यम्‌ । ्‌ २५ 
तच्छरीरं च॑ तत्छृतं यद्यञश्ुपगस्यते; तर्हिं शरीरान्तरं तस्या- 
भ्युपगन्तव्यमित्यनवस्थातः भकृतकायं तस्याऽव्यापारोऽपरापर- 
शरीरनिवैत्तने एवोपर्षीणशाक्तिकत्वात्‌। तदनिष्पाधं चेत्‌+ तत्कि 
कायम्‌ , निलयं चा ? प्रथमपक्षे तेनैव देतोव्यभिचारस्तस्य कार्य- 


तेप्यदुद्धिमतपूर्वैकत्वात्‌ । बुद्धिमत्कारणान्तरपू्ैकत्वे चानवस्था, ३० 
तच्छगेरस्याप्य परडुद्धिमत्कारणान्तरपू्ैकत्वात्‌ ।_ नित्यं चेत्‌ । निलयं ॒चेत्‌; 
= 


१ कायबिश्ेषस्येव कारणविक्षेपेण व्य।धिसिद्धावपि । २ गोपाख्वयिकादौ । 
३ गोपाल्यटिक्ादो । ४ असदाघास्मां । ५ प्रेण । . & शश्वरसख । ७ भूदहादिना । 
< अवबयक््रेरणे । ९ अवयक््रेरणे । १० तरि । ११ प्रेण । १२ हि। ११ प्रेण। 
२४ शिल्यादिका्य । 
अर० कृ० भाम द 


प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रलयक्षपरि० 


२७८ 
तर्हि तड्छरीर्स्य दाशैरत्वाविरेषेपि नित्यत्वङक्षणः ९ ¦ 
ऋमो यथास्युप गम्यते, तथा भूरुहादेः कायत्वे स ध 
त्वरक्षणोप्यभ्युपगम्यतय इति खं एव तेव्येभिचारः कारैः 
त्वादेः । तन्न मरतिर्वन्धप्रतिपत्तिरक्चषणा ग्युर्पत्तिस्तषौम्‌ । 


५ ` अथ वद्भातिरिक्ता व्युत्पत्तिः; सा खडुरागमादितवासनावतां 
भवतु, न पुनस्तावन्मत्रेण कायेत्वादेः सण््य भरति गमकत्वम्‌ | 
अन्यथा वेदे मीमांसकस्य बेदाध्ययनवाच्यत्वादरयोर्षेयत्व भति 
गमकत्वं स्यात्‌ । 

 अचयो्तम्‌-.खाध्यामवेपि मवत्तेमानो हेतुव्यैभिचारीत्युच्यते । 

१०न च तत्र कर्॑माबो निथितः किनत्वप्रहणम्‌' इति; तदुक्तिमा्रम्‌+ 
माणाविषयत्वेपि स्थावरादौ क्चंऽभावानिश्चये गगनादौ रूपादय. 
भवानिश्चयः स्यात्‌ 1 तच्च रूपादीनां वाधकषभरमाणसद्धावेनाभाव- 
निश्चये अजापि तथा कुश्चमावनिश्चयोस्तु । न चीस्याचुपरन्धिः 
क्षणपात्तत्वाद्‌भावानिश्चयः, शरीरसस्बन्धेन हि क तेत्वं नान्यथा 

१५ सुक्तात्मवत्‌, तत्सम्बन्ध चोपरुन्धिकश्चणप्रा्तत्वपसङ्ः ङम्भ- 
करारादिवत्‌ ! तस्य हि शारीरसम्बन्थ ष्व डद्यत्वं नान्यत्‌, 
खरूपेणात्मनोऽददयत्वात्‌ पिशचादिशरीरवत्‌ । कषच्छरीरस्या- 
हद्दयत्वोपगमे च किश्चित्काथैमप्यवुद्धिपूवैकं स्यादित्युक्तम्‌ । 

यचतृ्म्‌-कषित्या्न्वयव्यतिरेकाडविधानाततेषामेव कारणत 
२० धमीधर्मयोरपि तन्न स्यात्‌; तन्न सक्तम्‌; जगद्धैचित्यान्य थालु- 
प॒पस्या तयोस्तत्कारणत्वभसिद्धेः । भूम्यादेः खद सकलकायं 
भरति साधारणत्वात्‌ अदष्टाख्यविचित्रकारणमन्तरेण तद्धैचिऽ्या- 
चंपपत्तिः सिद्धा 1 ्‌ 
यदप्युक्तम्‌-तत्र वुद्धिमतोऽभावावृभ्रहणं भवेप्यजच्परुन्धिल- 
२५ श्षणपरापतत्वाद्धेति सन्द्ग्धिव्यतिरेकित्वे सकटरालुमानोच्छेद्‌ः । 
यया सामग्या धूमादिजैन्यमानो दष्टस्तां नातिवततत इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ अौदग्भूतं हि घटादिकलायं यादग्भूतसां 
रभीपमवें इष्टं धौदग्भूतस्यैव तदतिक्माभावो नान्यादग्विधस 
धूमादिवदेवेत्युक्तं भ्रा । . 


१ अनित्यत्वरूपस्वभावस्य । २ पूवोक्त एव । ३ खावरादिभिः। ४ भूरदयादीनाय्‌। 
५ ब्युतयन्नानाम्‌ । ६ योग । . ७ परेण । ८ कल्तः। ९ कतुः । ,१० ईश्वरस्य । 
.११ अश्चरीरत्वात्तस्य । २ शैश्वर। १३ अक्रियाद्िनः , कतबुद्युत्पादकम्‌ :। 
१४ चक्रादिरूप । १५ कायस्य । ~ “९ 
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यच्येवसुक्तम्‌-ज्ञानचिकीषाप्रयल्ञाधारता हि कतेतान सथा 
रेतरता, इत्यप्यसङ्गतम्‌; शरीरा भावे तदाधरत्वस्याप्यसमस्भवाः 
न्सुक्तात्मवत्‌ । तेषां खद्त्पत्ता आत्म] समवायिकारणम्‌ , आत्म- 
मनःसंयोगोऽसमवायि कारणम्‌, रशारीरादिकं निमित्तकारणम्‌ । 
न च कारणच्रयाभावे कार्योत्पत्तिरनभ्युयगमात्‌ 1 अन्यथा सुक्ता- ५ 
त्मनोपि ज्ञानादिशुणोत्पचतिभसङ्गात्‌ “नवानां शुणनामल्यन्तो- 
च्छेदो मुक्तिः | ] इत्यस्य व्याघातः । निमि- 
तकारणमन्तरेणाप्येषायुत्पत्तौ च वुद्धिमत्कारणमन्तरेणाप्यङ्क- 
रादेः कि नोत्पत्तिः स्यात्‌ ? निव्यत्वाभ्युपगमात्तेषमदोषोयमिव्य- 
युक्तम्‌ ; भ्रमाणविरोधात्‌ । तथादि-नेश्वरज्ञानादयो नित्यास्तच्वा- १० 
द्सदादिज्ञानादिवत्‌ 1 तज्जञानादीनां दष्ट मावातिक्रमे भूखदादी- 
नामपि स स्यात्‌ । 


न चाऽचेतनस्य चेतनानधिष्ठितस्य वास्यादिवत्प्रचच्यसस्भ- 
वात्‌, सम्भवे वा निरभिंध्रायाणां देरादिनियमाभावपसङ्घात्‌ 
तदधिष्ठाते्वरः; सकरुजगदुपादानादिन्ञाताभ्युपगन्तव्यः इत्य- १५ 
भिर्घोतव्यम्‌, वजञ्कत्वेनास्याद्याप्यसिद्धेः । न चास्य ततश चत्वादेव 
तज्ज्ञत्वम्‌; इतरे तराश्रयाचुषङ्गात्‌-सिद्धे हि सकर्जग द पाव्‌ए- 
गष्दश्भिलत्वे तस्कचतैत्वसिद्धिः, तर्सिद्धौ च तदभिज्ञत्वसिद्धिः। 
अचेतनवचेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितस्य विषिकरमकरादिवत्‌ 
परचच्युपरम्भात्‌ , महेश्वरेप्यधिष्ठाद्र चेतनान्तरं परिकटपनीयम्‌ । २० 
खामिनोऽनधिष्ठितस्यापि भचरस्युपरम्भोऽङृधोत्पन्नाङ्करादयुपादाने 
समानः 1 घयाद्युपाद्नस्यानधिष्ठितस्याभद्रस्युपरम्भात्‌ तथाङ्कसा- 
दुपादानस्यापि कल्पने विष्िकर्मकरादेः खास्यनधिष्ठितस्याप्चर- 
तेर्महेश्वरेपि तथा स्यात्‌, तथा चानवस्था 1 चेतनस्याप्यपरः 
चेतनाधिष्ठितस्य प्रचरच्यभ्युपगमे च (अचेतनं चेतनाधिष्ठितम्‌, २४ 
इत्यत्र व्रयोगेऽचेतनमिति धर्मिंविदेषणस्याचेतनत्वादिति हेतो- 
शरापार्थकत्वम्‌ , व्यैवच्छे्यभावात्‌। खदेर्वुभरतिनिथमाच अचेत- 
नस्यापि देद्यादिनियमो ज्यायान्‌, तस्य भंवताप्यवदयाभ्युपगः 
मनीयत्वात्‌, अन्यथा स्वज सर्यदा सर्वकार्याणामुत्पत्तिः स्यात्‌; 
चेतनस्याधिष्ठातुर्निंलयव्यापित्वाभ्यां सर्व॑ सर्वदा सन्निधानात्‌ । ३० 


१ अन्थस्य । २ अप्ररितस्य । ३ जानशर्यानाम्‌ ( कारणानां ) । ४ परेण । 
५ पारकि डोरी इति वा रोके ख्यात्ता संस्कृते च शिविकेति । & तर्हिं । ७ चेतनस्य । 


८ फङाभावात्‌। ९ खस कायस । १० उपादानकारण । ११ अदृष्टादेः 1 


१२ युक्त इत्यथः । १३ यौगेन । 
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न च कारकदाक्तिपरिज्ञानाबिनामावि तत्पयोक्ुत्वम्‌, तस्याः 
नेकधोपरम्भात्‌ । किञ्चिन्ख्टपादानाद्यपरिज्ञनेपि भयोकत्व 
दृष्टम्‌, यथा खापमदमूच्छायवस्थाया रारीरावयवानाम्‌। किञ्चि- 
त्पुनः कतिपय कारक परिज्ाने; यथा छम्भकारादेः करादिव्या. 

५ पारेण वण्डादिप्रयोक्तत्वम्‌ 1 न खलु तस्पाखिककारकोपल. 
स्भोस्ति; धमौधर्सयोस्तद्धेतुभूतयोरडपकम्भात्‌ । उपलम्भे वा 
वयोदेशादिनियतेषु कार्यष्विच्छव्याघातो न स्यात्‌, सर्वैश्वाऽ- 
तीन्दियार्थदशीं स्यात्‌ । न हि कथ्ित्तादशो बुद्धिमानस्ति यो न 
किञ्चित्करोति का्य॑चः तादशं विद्यते यत्राऽदृ्टं नोपयुज्यते। 

१० कारणशाक्तेश्चातीन्दरियत्वात्तदपरिज्ञानं सवेधराणिनां खपसिद्धम्‌। 
यथास्थानं चस्याः सद्भावो निवेदितः । अन्यत्तु शरीराऽनायासतो 
वीग्व्यापारमत्रेण; यथा खामिनः कर्मकरादिषरयोक्तुत्वम्‌ । अ 
वा कारकप्रयोक्तत्वस्य परिज्ञानेनाविनाभावः, तथाप्यरारीरेऽवरै 
तस्यासम्भवः, सर्वेत रारीरसम्बन्धे सव्येवास्योपरम्भात्‌। 

१५ यदष्यभ्यधायि-बुद्धिमर्कारणपूवेकत्वमा्रस्य साध्यत्ान्न 

` विदेषविरुद्धता कायेत्वस्य, अन्यथा धूमाययुमानोच्छेद्‌ः तवप्य- 
भिधानमात्रम्‌; कायैमाबाद्धि कारणमात्राचुमाने विशोषविसद्धः 
ताऽसम्भवस्तस्य तेन व्या्षिप्रसिद्धेः, न पुनवुद्धिमत्कारणानुमौने 
्च॑स्य तेनौव्यासेः षतिपादितत्वात्‌ । व्याप्तौ बा अनीश्वरासर्वैज्ञत्वा- 
२० दिधर्मकलङापोपेत एव कत्ता सिच्येत्‌, तथाभूतेनेव घटादौ 
व्यासिपसिद्धेः, न पुनरीश्वरत्वादिविरुद्धधम'पेतंः, त्स्य तद्याप- 
कत्वेन खपनेप्यप्रतिपत्तेः । तथाप्यस्य तं प्रति गमकत्वे महानस. 
प्रदेशे वन्हिव्यासो धूमः प्रतिपन्नो शिरिशशिखरादौ अतीयमानो 
बन्हिविरखद्धधमपेतोदकं प्रति गमकः; स्यात्‌ 1 धूम चमनोच्छे- 
२५ दासम्भवश्च प्राक्प्रवन्धेन भरतिपादितः। > 
यच्चान्यदुक्तम्‌-“स्वैक्ञता चारोषकायकारणात्‌ इत्यादि, तदप्य 
युक्तम्‌; कायैकारित्वस्य कारणपरिज्ञानाविनाभावासम्भवस्योक्त- 


त्वात्‌ । पकस्याशेषकायेकारिणो व्यवस्थापकप्रमाणामावात्‌, 


कायेत्वादेश्च छतो त्रत्वात्क थमतः सर्वज्ञतासिद्धिः १ 
१ भरेरकत्वम्‌ । २ प्रेरकत्वम्‌। ३ प्रेरकत्वम्‌ ! ४ तस्य घटादिकायैख । ५ भखा- 
` वृषटनेदं कार्यं भवलेयवेदं न भवयेवेतीच्छा। ६ न च तथा। ७ नेति संबन्धः। 
€ प्रवो कस्वम्‌ । ९ विशेषविरुदधताया असम्भवो न च । १० कायत्वस्य । ११ बुडि- 
मत्कारणपूवकत्वेन । १२ क्षित्यादौ । १३ कत्त । १४ ईश्वरसर्वश्चलादिधर्मैकलापो- 
पेतसाध्यस्य । १५ का्ैत्व । १६ कायैत्वख । १७ ईश्रसर्व्त्वादिषमैककपोपेत्‌- 
साध्यं प्रति । १८ विस्तरेण । 


। 
¢ 


छि 


। 
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क 





गन्यायादुखरणप्रसङ्गः । | 
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यच्चोक्तम्‌-“तथा विश्वतश्चश्चुः" इत्यागमाद्प्यसो सिद्धः तद्‌- 
युकतिमातरम्‌ ; अन्योन्या्याडपङ्गात्‌-रसिद्धभामाण्यो ह्यागमस्तं 
स्खाधको नान्यथातिपसङ्धात्‌ तंतस्तत्प्रामाण्यभ्रसिद्धौ महेश्वरः 
सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्प्रणीतत्वेनागमप्रामाण्यभ्रसिद्धिः । अन्ये- 
श्वरपणीतागमाच्तत्सिद्धौ तस्याप्यन्येश्वरप्रणी तागमास्सिद्धावी-५ 
श्वरागमानवस्था । पू्वैश्वरप गीतागमात्तत्सिद्धौ परस्परा्चरयः.॥ 
खभरणीतागमात्तस्सिद्धौ चान्योन्यसंश्चयः । नित्यस्य त्वागमस्य 
परेः भामाण्यं नेष्यते महेश्वरकद्पनानर्थक्यपर सङ्गात्‌, भरामाण्य- 
स्योत्पत्तौ क्षपो चेश्वरसद्धावस्याकिञ्ित्करत्वात्‌ । | 

यदप्युक्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिसर्ग प्राणिनां प्रवत्तेते; तद्‌-१० 
प्ययुक्तम्‌; खखोत्पादकस्येव दारीरादिसर्स्योत्पादकस्य भस- 
क्गात्‌ । न हि करणावतां यातनाद्यरीपेत्पादकत्वेन भाणिनां 
इःखोत्पादकत्वं युक्तम्‌ 1 धममौधर्मसहकारिणः ` कचन्वात्खुखव- 
इःखस्याप्युत्पादकोऽसो, फलोपभोगेन हि तयोः पश्च याद्‌पवगेः 
भआणिनां स्यात्‌ इति कर्णयापि र्तद्धिधाने पच्य विरोधः; इत्य- १५ 
ध्यसङ्गतम्‌; तयोरीश्वरानायत्त॑त्वे कायते च आभ्यामेव कार्यैत्वा- ` 
देरनेकान्तिकत्वभरसङ्गात्‌ - तदुत्पत्तौ तस्याव्यापारे च विनारोप्य- 
व्यापारोस्व, कारणान्तरोत्पन्नसखुखदुःखरृक्षणफलोपमोगेनानयोः 
अक्षयसम्भवात्‌ । न दीश्वरस्यापि तत्फरोत्पादनादन्यत्तयोः श्चय- 


कन्तुत्वम्‌ । २० 


किथ्च, धमौधर्मौ निष्पाद्य पुनस्तयोः श्चयकरणे किमुत्पत्चि- 


करणभ्रयासेन ? न हि प्रेक्षाकारी खात्वौ पुनः समीकरणन्यायेना- 


रमानमायासयति रक्षाखनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्परोनं वरम्‌”” 
[ 1] इति प्रसिद्धेश्च । अन्यथा क्षाकिताद्युचिमोद्कपरिव्या- 
=# २५ 


अपवगेबिधाना्ं चास्य अदृत्तौ कथमपूैकर्मसश्वयकच्ैत्वम्‌ ? 
तत्खहकारिणञ्चास्य , खखडुःखोत्पाद्कशरीरोत्पादकत्वे वरं तत्प 
खोपमक्ुप्राणिगणस्थैव तत्सव्यपेश्चस्य तदुत्पादकत्वमस्तु किम- 
इष्टेश्वरपरिकट्पनया १ सर्वत्र कायेंऽदष्टस्य व्यापारात्‌ 1 सैथादि- 


१ ईशः । २ ईश्वर । ३ अप्रसिद्धप्रामाण्यादः'गमादन्येषामीश्चराभावः खाबदिः । 
४ यतः असिडप्रामाण्यागमः ईश्वरपरतिपादकः.। ५ नेयायिकैः। ६ भन्यथा। 
७ ती्रवेदनाजनक । ८ सुखदुःख । ९ महेश्वरस्य । १० ईशकरारणरदिततवे । 
११ भूमि खनित्वा । १२ तयो्मौधर्मयोः । १३ भगप्रसिद्धसख । १४ निखिङं कार्यं 
धमि भराण्यदृ्टपूर्वेकं भवतीति साध्यो. धर्मः तदुपमोग्यत्वात्‌ । 
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य॑चदुपोग्यं तत्तद्दष्पूवैकम्‌ यथा खलादि? उपभोग्यं च 
्राणिनां निखिलं कायंमिति। 
नड यथा असः सेवामेदीडरोधोर्फलभरदो नाभसुस्तथेश्वरोपि 
कमपिष्ठः फलप्रदो नान्यः, इत्यपि मनोरथमाजम्‌; राज्ञो हि 
८ सेवायत्तफलप्रदस्य यथा रागादियोगो नैधैण्यं सेवायत्तता च 
प्रतीता तथेशस्याप्येतत्सरवं स्यात्‌, अन्यथाभूतस्य अन्यपरिहारेण 
क्रचिदेव सेवके खुखरादिप्रद्त्वादधपपत्तेः । 
` अथ यथा स्थैप्यादीनामेकख्जधारनियमितानां महापरासा- 
दादिकायैकरणे अड्त्तिः, तथात्राप्येकेश्वरनियमितानां सुखा- 
१० द्यनेककायैकरणे प्राणिनां भ्दत्तिः3 इत्यप्यसास्भतम्‌ ; नियमा- 
ति । न ह्यं नियमः-निखिकं कायमेकेनव कत्तव्यम्‌, 
नाप्येक नियतै्द्धभिरिति; अनेकधा कायंकचर्वोपरम्भात्‌ । 
तथाहि-कचिदेक पवैककार्यस्य कर्तापभ्यते यथा ङवि्दः 
पटस्य। कचिदेकोप्यनेककार्याणाम्‌ यथा _घटघदीरारावोद्ञ्चना- 
१५ दीनां कुलारः । कचिदनेकोप्यनेककायोणाम्‌ यथा घरपटम- 
कट दाकटादीनां ङखालादिः । कचिदनेकोप्येककायंस्य यथा 
हिविकोद्धदनादिकायैस्यनेकपुरुषखं घातः । न चानेकस्थपत्यादि- 
निष्पाये परासाद्ादिकारयऽवदयतयेकसृत्रधारनियमितानां तेषां 
तत्न व्यापारः; प्रतिनियताभिधायाणामप्येकखज्रधाराऽ नियमि 
२० तानां तत्करणाविरोधात्‌ । ` । | 
किञ्च, अदृ्टापेश्चस्यारस्यं का्यंकतेत्वे त्च्छृतोपकारोऽवदयभाषी 
अचपकारकस्यापेक्षायोगात्‌। तस्य चातो सेदे सस्बन्धासम्भवः। 
सस्बन्धकल्पनायां चानवस्था 1 असेदे तत्करणे महेश्वर एव 
कृत इत्यदृष्ट्ष्ैतास्य । नाऽस्यादृष्टेन किञ्ित्कियते सम्भूय 
२५ कार्यमेव विधीयते सहकारित्वस्यैकका्ैकारित्वङक्षणत्वात्‌) 
इत्यप्यसाम्भरतम्‌, सहकारिसव्यपेक्षो हि कायेजननखभावः तस्या 
दष्टादिसदकारिसन्निधाना्दि भ्रागप्यस्ति तदोत्तरकाठभाविः 
सकलकार्यत्पततिस्तदेव स्यात्‌ । तथादि-यथंदा य्ञननसखमथं 
तत्तदा तज़नयस्येव यथान्त्यावस्थाप्रातं बीजमङ्करम्‌ › भागप्युत्तरः 


` १ वस्तु। २ यस्य पुरुषख्।. ३ सलामी ॥ ४ विशेष । ५ अनुप्तरणात्‌ । 
६ निष्डपत्वम्‌ । ७ तक्षकादीनाम्‌ । ८ दैश्वरस्य ।. ९ ईश्वरात्‌ । . १० ततश्श्वरछय 
निलत्वं विरीयते। ,१२ ईशवराृष्टाभ्यामेकीमूय । १२ एकस्वभावतयाभ्युपग 


कहिशते पमी उत्तरकारमावरि.सकठं कार्यमदधदिसन्निषानात्मागपि जनयतीति साध्य 


धर्मः तदा तस तजननसामथ्यौदिति शेषः । १३. नदयदवस्थप्राप्तम्‌ । . 


। 





सू०.२।१२ ]  :.. ईशधरवाद्‌;. . २९८३ 


काठभाविसकलक्रायैजननसमश्चैकखभावतयाभ्युपगतो -मद- 
श्वर इति । तदा तदजनने वा तजननसामथ्यौमावः, यद्धि यद्‌ 
यन्न जनयति न तत्तदा तज्ञननसमर्थंखमावम्‌ यथा कुखलस्थ 
बीजमङ्करमजनयन्न तज्ञननसमर्थस्वभावम्‌, न जनयति .चोत्तर- 
कारुभावि सकलं कायं पू्वैकार्योत्पत्तिसमये महेभ्वर इति। ५ 


तज्ञननसमर्थख्रभावोप्यसो सहका्यऽभावात्तथा तन्न जन- 
यति; . इत्यपि वात्त॑म्‌; समर्थखभावस्यापरपेक्चाऽयोगात्‌ । 
(समर्थस्रभावश्चापरपेश्चश्चः इति विरुद्धमेतत्‌, अनघेयाऽप्र- 
देयातिश्णयत्वात्तस्य । .. ॐ: 

किञ्च, प्ते खहकारिणः कि तद्ायत्तोत्पत्तयः, अतदायत्तोत्प- १० 
तयो वा १ भथमपक्षे किं नैकदैवोत्पच्यन्ते ? तवुस्पादकान्यसखहका- 
रिवेकस्याञ्चेदनवस्था । तथा चास्यापरापरसखदकारिज्ञनने एवो- 
पञ्षीणशाक्तिकत्वान्न परकृतकार्यँ व्यापारः । बीजाङ्कणदिवव्नादि- 
स्वातच्तत्मवादस्य नानवस्था पा महेश्वरकल्पना- 
बेयथ्यम्‌, खसामभ्यधीनोत्पत्तितया पूवेपूर्वखामग्रीविशोषवशा- १५ 
दूपरापराखिरुकाययोतपत्तिभरसिद्धेः । अथातद्‌ए्यत्तोरैपत्तयः; तर्हि 
तेरेव कायैत्वादिङहेतबोऽनैकान्तिकाः इति । ५ 

पतेन महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं भाणिनां सखुखदुःखल- 
निमित्तं रूपादिमच्वाच्चुयोदिवत्‌ः इत्यादीनि वात्तिककारादिभि- 
खपन्यस्तममाणानि निरस्तानि; यादशं हि रूपादिमत्वमनित्यत्वं २० 
च चेतनाधिष्ठितं वास्यादौ भसिन्धं तादृशस्य क्षित्यादावसिद्धेः। 
रूपादिमत्वमाचस्य च चेतनाधिष्ठितत्वेन भतिवन्धासिद्धेः आर्हा 
्गितविपश्षच्तितयाऽनेकान्तिकत्वम्‌ । परतिवन्धाभ्युपगमे चेष- 
विर्परीतसाधनाद्धिरदधमिव्यादि पृक्तं सवैमत्रपि योजनीयम्‌। 

करि, ईैश्वरवुद्धेरनित्यत्वपंसाधनात्तदभिन्नस्येश्वरस्यानित्य- २५ 
स्वप्रसिद्धेस्तस्याप्यपरबुद्धिमद्धिष्ठितत्वभ्रसङ्गः स्यादित्यनवस्था 
तद्नधिष्ठितत्वे वा तेनैवानेकान्तो हेतोः । | 

यच्चोक्तम्‌-'सगौदौ पुरषाणां व्यवद्ारः' इत्यादि त्ोत्तरकाटं 
अवुद्धानामिव्यतद्विशेषणमसिदम्‌ 1 न खलु भ्रक्यकाङे भटुस- 


१ भारोपयिदुमशक्योऽतिरयोऽनाषेयः । २ अन्यैः स्फोटयितुमशकयोऽतिशयोऽ- 
देयः.1. ३ ईश्वरानपेक्षोत्पत्तयः . ४ स्टकारिभिः 1 ५ सावयवकार्य॑त्वहेतुनिराकरण-~ 
प्रेण अन्धेन । ६ भविनामावासिद्धेः । ७ भूरदादिवचेतनानधिष्िते महाभूतादिण्यक्ते 
रूपादिमत्त्वं वतेते वाख्यादिवचेतनापिष्टिते वा इति । . ८ सर्वश्त्वादिधर्मोपिताद्विपरी- 
तस्यासर्वश्त्वादि ध्मपितख । 25 
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कञनरुघ्रतयो बितज्चकरणाः पुखषाः सन्ति. तस्येव स ्रेथाऽ- 
प्रसिद्धः सिद्धो राः खकङ्तक्मेवशाद्धिरिषटज्ञानान्तरेषू(न्तरो)त्पः 
तेस्तेषां कथं वितलुकरणःवं प्रलुक्ञ नस्खतित्वं वा १ सन्दिग्धिषि- 
परव्यादृत्तिकत्वादनैकान्तिकञ्च हेतुः । - कः 
५ किञ्च, अन्योपदेशपूर्वकत्वमात्रे साभ्ये सिद्धसाध्यता, अना- 
दर्वयबहयारस्यादषपुरुषाणामन्योपदेरापूवैकत्वेनेषटत्वात्‌। ईवरो- 
पदेरापूर्वैकत्वे तु साध्येऽनैकीन्तिकता, अन्यथापि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकर्डता च दृष्टान्तस्य । न चास्योपदे्टुत्वसस्मवो वि 
लत्वान्मुक्तात्मवत्‌। तच्च वितुकरणतयोपगमात्परसिद्धम्‌ । 

१० ` “स्थित्वा भर्ते इति बेश्वरेणेवानैकान्तिकम्‌, स हि करमव- 
त्कायैषु स्थित्वा प्रवर्तते न च -चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ इति । . . 

अनयैव दिश्चा "सप्तथुवनन्येकबुद्धिमन्निरिंतानि एकवस्त्वन्त- 

` जतत्वादेकावसथान्तर्गतापवरकवत्‌ दव्यादिपरकीयभ्रयोगोऽ- 
१५म्बृह्यः । न हयेकावसथान्तगैतानामपवरकादीनामेकखत्रधारः 
निर्मितत्वनियमः येनेश्वरः सकटभुवनेकसत्रधारः सिच्ेत्‌, 
अनेकसूज्रधारनिर्मितत्वस्याप्युपलस्भात्‌ । | 


एका्धिं्ाना जह्याद्य; पिच्राचान्ताः परस्परातिशरायच्रत्तिः 
त्वात्‌, इह येषां परस्परातिशायच्त्तित्वं तेषाभेकायत्तता दष्टा 
२० यथेह रोके . गदप्रामनगरदे्ाधिपतीनामेकस्िन्सा्वै मोमनरः 
पतौ, तथा युजगरक्षोयक्षप्रश्रतीनां परस्परातिश्ायच्यु्तित्वं च; तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्मिन्नीश्वरे पारतच्यम्‌; इत्यसम्यक्र; अत्र हि 
(&भ्वराख्येनाधिष्ठायङेनेकाधिष्ठानाः" इति खाध्येऽनेकैनैन्तिकता 

, हेतोर्विपयेये वाधकम्रमाणाभावात्‌ प्रतिवन्धासिद्धेः । द्टान्तस्य चं 
२५ साध्यविकलता । “अधिष्ठायकमान्रेण साधिष्ठानाः" _ इति साभ्ये 
सिद्धसाध्यता, खर्निकायखामिनः शक्रादेभेवान्तयोपात्ताऽदष्टस्य 
चाधिष्ठायकतयाभ्युपगमात्‌ । 


१ अल्यकालप्मये एव न तु पश्चात्‌ । २ परोपदेश्ारहिते मेथुनादिन्यवहारबति 
युं्ि। ३ (हेतोः ) । ४ शश्वरोपदेश विनापि \ ५ भ्यवदारे प्रत्यथनियतत्वस्य + 
& पुत्रादीनां मात्ाुपदेशपूरवकष्वेनेश्वरोपदेशपूवकत्वाभावात्‌ । ७ िगतञुखस्वात्‌ । 
८ २ । ९ भाकराञ्च। १० मन्दिरि। ११ ईश्राभिताः कायैकरणे 1 १२ सन्दि- 
7नेकान्तिकता । १२ विपकषे=कदाचित्खतन्रेषु गृहम्मामनगरदेश्ाधिपतिषु ॥ 
१४ ईशवगर्येनेकाधिष्ठायकेन प्रस्परातिश्चयदृचित्वस्याविनामावासिद्धः । १५ सार्व- 
भोमनरपतौ ईश्वपेरणत्वसिद्धः । त | 








पे च्छ ` 
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ततो मदेश्वरस्यारोषजगत्कतेत्वभ्रसाधकस्यानवदध्रमाणस्या- 
सम्भवात्‌ कुतोःऽनादिञुक्तत्व सिद्धियैतोऽनाद्यरोषन्ञत्वमस्य स्यात्‌! 
प्रयोगः-क्षित्यादिकं नेकेकसखभावभावपू्वेक विभिन्नदेराकारा- 


` कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम्‌ यथा घटपरटमङ्टशाकटादि, 


विभिन्नदेरकालाकारं चेदम्‌, तस्मान्नेकेकसखभावभावपूवैक-५५ 
मिति । न चेदमसिद्धं साधनम्‌; उर्वीप्वैततवीदौ धर्मिणि विभि- 
न्नदेदाकाखाकारत्वस्य खुपरसिद्धत्वात्‌ 1 नाप्यनेकान्तिकं विखचं 
वा; विपक्चस्यैकदेशो तत्रैव घा चृत्तेरभावात्‌ 1 

नन्वेकस्याप्यनेककायेकरणङ्कदालस्य कन्तर्विचि्रसदकारिसा- 
जनिष्ये विचि्रकायंकारित्वं दयते, अतो.ऽनेकान्तः; इत्यप्युपप-१० 
न्नम्‌} तचाप्येकखभावत्वस्यासिद्धेः, खरूपमसेदयंतां सहकारित्व- 
स्यासस्भवभ्रतिपादनात्‌ । नापि काङात्ययापदिष्टम्‌; पत्यक्चाग- 
माभ्यां पश्चस्यावाभ्यमानत्वात्‌ । न॒हि क्षित्यादौ विचि्रकायें 
प्रसयक्षेणेकेकसखभावः क्तोपरुभ्यते, तस्यातीन्द्रियतया भ्रत्यक्षागो- 
चरत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌ , आगमस्यापि तत्परतिपादकस्य १५ 
प्रागेव प्रतिषेधात्‌ ! नापि सत्प्रतिपश्चम्‌, विपरीतार्थोपस्थापक- 
स्याचमानान्तरस्याभावात्‌ , कायैत्वादिहेतूनां चत्रैवानेकदोषठु- 
छ्त्वप्रतिपाद्नादिति। ` . 

नञ्च साधूक्तमावरणापाये सर्वक्ञतवमिति । तत्तु भङक्तेरेव अन्रै- 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणाभावात्‌ “श्रधानपरिणामः २० 
शयुं कष्ण च कर्म [ ] इत्यभिधानात्‌ । निखिरुजग- 
त्कवेत्वाचचास्या एवारोषक्षत्वमस्तु; तदेतदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌§ कर्मणः भधानपरिणामतापरतिषेधात्‌ सकङ्जगत्कर्वैत्वस्य 
चाकिद्धेः । नयु प्रङुतिप्रभवेेयं जगतः खृष्िभक्रियौ, तत्कथ 
तस्यास्तक्कदेत्वासिदधिः ? तथा हि- २८ 

“प्रकृतेर्महां स्ततो ऽहङ्ारस्तस्माद्रणन्ध षोडराकः 1 
तस्मादपि षोडद्ाकात्पश्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[ साख्यका० २९१९] 

प्रथमं हि परकूतेमहान्‌=विषयाध्यवसायङक्षणा वुद्धिरत्पयते । 
बुद्धेश्वादङ्कारोऽदं खभगोःऽदहं दशनीय इत्या्यभिमानढक्षणः 1३० 
अहङ्कारात्पञ्च तन्मात्राणि शाब्दस्पशंरूपरसगन्धात्मकानि, इच्व्रि- 
याणि चैकादश पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि ओचत्वकचश्चुर्जिद्वाघ्राणल- 
क्षणानि, पञ्च॒ कमेन्द्रियाणि वाद्छपाणिपादपायूपस्यसंक्ञानि, 


१ कल्रनातिशयमङर्व॑ताम्‌ ! २ प्रकृतेः । ३ क्रमः । 
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मनश्च खङ्क्पङक्षणम्‌-“भोजनाथ हि तत्र गृहे यास्यामि क द्धि 
अरवरि्यति' डो वा भविष्यति" इत्येवं सङ्कट्पच्त्तिमनः। पञ्च्यश्च 
तन्मातरेम्यः पञ्च भूतानि-रब्दादाकारः स्पराद्ययू › रूपात्तेजः, 
रसादापः, गन्धात्परथ्वीति । पुरुषश्चेति । प्चविशतितत्वानि । 


५ अरलयात्मकाश्चैते महदादयो चेदा; न त्वऽतोऽव्यन्तभेदिनो 
छक्षणसेवाभावात्‌ 1 तथादि- 
“भन्रिगुणम विवेकि विषयः सामान्यमचेतनं पसवधमिं । . 
श्यक्तं तथा ब्रधानं तैद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
[ सांख्यका० ११] 


१० छोङ दि यदात्मकं कारणं तदात्मकमेव कायेसुपलस्यते यथा 
दछष्णैस्तन्तभिरारब्धः पटः कृष्णः 1 एवं प्रधानमपि चरिशुणात्म- 
कम्‌, तथा वुद्धदङ्कारतन्मचेन्द्रियभूतात्मकं व्यक्तमपि 1 तथा- 
ऽबिषेकि-्े सस्वार्देय इदं च महदादि व्यक्तम्‌ इति पथक्षसत 
न दाक्यते । किन्तु ये गुणास्तद्यकत्त यच्यक्त ते गुणाः" इति ! तथा 

१५ व्यक्ताव्यक्तद्कयमपि विषयो भोग्यखभावत्वात्‌ । सामात्यं च सवै 
घुरुषाणां भोग्यत्वात्पण्यख्ीवत्‌ । अचेतनात्मकं च सुखढुःखमो 
हावेदकत्वात्‌ परसवधर्मिवतर्‌ । तथाहि-भ्रधानं बुद्धि जनयति; 
वुद्धिरप्यहङ्क(रम्‌, अहङ्कारोपि तन्मात्राणीन्द्रियाणि चेकाद्रा, 
तन्माज्राणि च महाभूतानीविं । । 

2० ग्॑रृतिविरूतिभावेन परिणामविरेषा्श्चणसेन्यष्यविरद्धः । 

` यथोक्तम्‌- 

“'ेतुमद्नित्यमव्यापि सक्ियमनेकमाधितं जिज्ञम्‌। ` 
सावयवं परतनं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥" ्‌ 
[ सांख्यका० १० | 

२५ व्यक्तमेव हिः कारणवत्‌$ तथादि-प्रधानेन हेतमती वुद्धि 
वु्या चाङ्गारः, अहङ्कारेण पश्च तन्माज्ाण्येकाददा चेन्द्रियाणि, 
भूतांनि तन्मात्रैः। न त्वेवमव्यक्तम्‌-- तस्य ङ तश्चिदुत्पत्तेः । 
तथा व्यक्तमनिदयम्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌, नाव्यक्तम्‌ तस्याञ- 


१ महादादिकार्य त्रियुणादिरूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽग्यक्तास्याम्‌। २ प्रधात- 
मेव त्रिगुणात्मकम्‌ । महदादिकार्थं करं त्रिगुणारमकं स्यादिप्युक्ते सव्या । ४ भाद 
पदेन रजस्तमसी । ५ पुरुषेण । ६ सख्वरूपावस्थानम्‌ ! ७ ठक्षणभेदामावातछयं 
कायकारणभावः स्यादिल्युक्ते आद । ८ महदादि । ९ प्रधानम्‌ । .१० हेतुमान्‌ । 
११ महदादि कायैम्‌ । १२ कारणात्र्‌। ` म 


० 





व 
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ॐ, ४ < 
त्पत्तिमरवात्‌। यथा च प्रधानपुरुषो दिवि चान्तरिश्चे ऽज सर्ब 
व्यापितया वतेते न तथा व्यक्तम्‌ । यथा च संसार काले जचयोद्‌- 
दराविधेन बुद्यऽहङ्कारेन्द्रियलक्षणेन संयुक्तं सूक्ष्मदरारीरादिकं 
व्यक्तं संसंरति, नैवमव्यक्तं तस्य विथत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
चु्यदङ्कारादिसेदेन चानेक बिधं व्यक्तम्‌ , नाव्यक्तम्‌ तस्यैकस्यैव ५ 
सतो खोकच्रयकारणत्वात्‌ । आधितं च व्यक्तम्‌, यद्यस्मादुत्पद्यते 
तस्य तदाथितत्वात्‌ 1 न त्वेवमव्यक्तम्‌ तस्याकार्यत्वात्‌ । लिङ्ग च 
६ * क 
ख्यं गच्छति" इति त्वा, प्रख्यकाङे क नि तन्माघेषु 
रीयन्ते, तन्मा्राणीन्द्रियाणि चाहङ्कारे, म बुद्धौ, बुद्धिश्च 
भधाने । न चाव्यक्तं कचिद्पि ख्यं गच्छतीति तस्याविद्यमान-१० 
करणत्वात्‌ । सावयवं च व्यक्तम्‌ खाब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकै- 
रवयवथुक्तत्वात्‌ । न त्वेवमव्यक्तम्‌ पधानात्मनि राव्वादीनामज- 
परच्धेः । यथा च पितरि जीवति पुनो न खतन््ो भवति तथा 
व्यक्तं स्वेदा कारणायत्तत्वात्परतन्नम्‌ 1 न त्वेवमव्य्तं तस्य 
निद्यमकारणाधीनत्वत्‌। १५ 


नु भधानात्मनि कतो महदादीनां सद्धावसिद्धियतः भागु- 
त्पत्तेः सदेव कामिति चेत्‌ 
असद्‌करणादुपादानग्रहणात्स्वै सस्भवाभावात्‌ 1 
दाक्तस्य च क्यकरणात्कारणभावाच सत्कार्यम्‌ ॥ 
 साख्यका० ९] २० 
इति हेतुपञ्चकात्‌ । यदि हि कारणात्मनि भागुत्पत्तेः कार्यं 
नाभविष्यत्तदा तन्न केनचिद्करिष्यत । य॑दसत्तन्न केनचित्नि- 
यते यथा गगनाम्मोख्म्‌, असच्च भरागत्पत्तेः परमते कार्य- 
मिति) क्रियते च तिखादिभिस्तेखादिकायम्‌, तस्मात्तच्छक्तितः 
भागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिैरपि भाक सत्वस्यानिष्ठ-२५ 
त्वात्‌ । 
यदि चाखद्धवेत्काय तर्हिं पुरुषाणां परतिनियतोपादानग्रहणं न 
स्यात्‌। यथाहि-शाछ्िवीजादिषु राव्यादीनामसच्वं तथा कोदढ- 
चवबीजादिष्वपि 1 तथा च कोद्रवबीजादयोपि शचाङ्िफलार्थभि- 
रुपादीयेरन्‌। न चैवम्‌, तस्मात्त र्तत्कार्यमस्तीति गस्यते। ३० ` 


न 1 ~ ~ तद्ङ्भङ्धत 
१ भववेते। २ गच्छति। इ व्यापकत्वेन । ४ तिरोभावम्‌। ५ परमते 


भरायु्पत्तः कार्यं धर्मि, न केनचिचियते इति साध्यो धमैः-गसत््वात्‌। ६ जैनादिमते । 
७ सृत्पण्डे वटो नास्ति पटोपि नासि तदा ख्प्पण्डो घटस्योपादानं पटस्य न, 
तस्य तु तन्तव एवेति नियतोपादानम्‌ । ८ श्चार्यादि । 
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२८८ 
यदि चासदेव कार्य सरवैसमातुणपां्ोष्टादिकात्सवे सवष. 
रज्ञतादि कायं स्यात्‌ › तादात्म्यविगमस्य खवैरस्िन्नविशिटत्वात्‌। 
लतो भवति तस्माच्तनैव तस्य खद्धावसिद्धिः। 


न च सवं | 
यषु प्रतिनियता 
नस कारणानां परतिनिर्यतेष्वेव कायेषु भ! राक्तयः । 
‹ हेन काैस्यासस्वाविरेषेपि किञ्चिदेव कायं ङवन्ति,.इत्यप्यचु- 
; शाक्यक्रियमेव काय बन्ति 
-नादाक्यक्रियम्‌ । यच्वासत्तजन दाक्यक्रियं यथा गगनास्मोखहम्‌, . 
असश्च परमते कायेमिति । त 
वीजादेः सत्कार्यं कायौसतवे तद्योगात्‌ । 
१० तथादि-न कारणभावो वीजे; अविद्यमानकायत्वास्खरविषाः 
णवत्‌ । तत्सिद्धसुत्पत्तेः प्राक्कारणे कायेम्‌ 1 
तच्च कारणं ्रधानमेवेत्यावेदयति हेतुपश्चकत्‌- ` 


५“स्ेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः भचवृ्तेश्च \ 
| कारणका्यवबिभामादविभागाद्ेश्वरूप्यस्य ॥" 


१५ [ सांख्यका० १५] 


लोके हि थस्य कन्त भवति तस्य परिमाणं ष्टम्‌ यथा कुलालः 
परिमिवान्प्रत्पिण्डत्परिमिर्त प्रस्थग्राहिणमाढकम्राहिणं च घटं 
करोति । इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं द्टम्‌ एका वद्धिः, 
एकोऽदङ्कारः, पञ्च तन्मा्राणि, एकादरोन्द्रियाणि, प्चभूता- 
२० नीति । अतो यत्परिमितं व्यकतसुत्पादयति तैस्प्रधानमिव्यवगमः। 


इतश्चास्ति भधानं सवानां समन्वयद्रोनात्‌ 1 अंजातिसमः 

`. न्वितं हि यदुपरुभ्यते तत्तन्मयकारणसस्भूतम्‌ यथा वटः 

रारावादयो मेदा अज्ातिसलमन्विता ख॒दात्मककारणसखस्भूता 

लस्वरजस्तमोजातिखमन्वितं चेद्‌ व्यक्तमुपरभ्यते । सस्वस्य हि 

२५रसादखाधवोद्धैषभरीत्यादयः कायेम्‌। रजसस्तु तापशोषोद्धेगाः 

दयः 1 तमसश्च दैन्यवीभत्सगौरवाद्यः । अतो मद दादीनां 
 भ्रसाददैन्यतापादिकारयोपलस्भात्परधानान्वितत्वसिद्धिः । 


` -श तदि । २ अभावस्य । इ उपादानेऽलुपादाने च । ४ कारणे । ५ तदुपादाने1 
३ शक्यक्नियेषु । ७ परमते कार्यं धमि शक्यक्नियं न भवति भसच्वादिति शेषः। 
८ महदादि । ९ मददादीनाम्‌ । १० कार्यस । ११ महदादिष्यक्तमेककारणपूर्र 
परिमितस्वाद घटादिवत्‌ । १२ मददादिष्यक्तमोककारणसम्भूतमेकसरूपान्वितति 

बटधरीश्चराषोदन्नादिबतव्‌ । १३ उत्सव । १४ मदादिग्यक्तस् । 9 











कः 
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इतश्ास्ि भधानं राक्तितः भवृ्तेः। खोके हि यो यंस्मिनन्थं 
भवत्तते स तत्र रातः यथा तन्तुवायः पटकरणे, भधानस्य 
चास्ति शक्तियेया व्यक्तमुत्पादयति, सा च निराधारा न सम्म- 
वतीति परधानास्तित्वसिद्धिः। 


कायैकारणविभागाच्; दष्टो हि कार्यकारणयोर्विभागः, यथा ५ 
सुत्पिण्डः कारणं घटः कार्यम्‌ । स च ख॒तिण्डाद्धिभक्तखभावो 
घटो मद्योदकादिधारणाहरणसमथों न त॒ सूत्पिण्डः। पवं महः 
दादि कायं दष्ट साघधयामः-“अस्ति प्रधानं यतो महदादिकायै- 
मुत्पन्नम्‌ः इति । 


ईतश्चास्ति प्रधानं वैश्वरूप्यस्याविभागात्‌ 1 वैश्वरूप्यं हि खोक- १० 
नयमभिधीयते । तच्च प्रक्यकाङे कचिदविभीग गच्छति । उक्तं 
च भराक्‌-पश्चभूतानि पञ्चसु तन्माेष्वविभागं गच्छन्ति 
इत्यादि । अविभागो दि नामाविषेकः1 यथा श्ीरावस्थायाम्‌ 
अन्यतक्ीरमन्धदधि' इति विवेको न शाक्यते कन्तु तद्धत्पर्यकाले 
व्यक्तमिदमव्यक्तं चेदमिति । अतो मन्यामहेःऽस्ति भधानं यज्ञ १५ 
महद्‌ादयय.ऽ विभागं गच्छतीति । | य 


अश्र पतिविधीर्यते-भरूत्यात्मकत्वे महद्‌ादिसेदानां कार्यतया 
ततंः भचृत्तिविरोधः। न खलु यर्यस्ात्सर्वैथाऽव्यतिरिक्तं तत्तस्य 
काय कारणं वा युक्तं मिन्नलक्षणत्वात्तयोः 1 अन्यथा तद्यवस्था 
सङ्गीयेत । तथा च यद्धवद्धिभूरपरकृतेः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रिय- २० 
छक्षणषोडदाकगणस्य कार्यत्वमेव, बुच्यदङ्कारवन्मा्राणां पुवांत्त- 
रपेश्षया कायत्वं कारणत्वं चेति प्रतिज्ञातं तन्न स्यात्‌। तथा 
चेव्मसङ्गतम्‌-- ` 


` मूलभ्रूतिरविरूतिमददा्याः परति विङतयः सश्च ! 
पोडराकञ् विकारो न थकृतिन विति पुरुषः ॥" २५ 
-  सांस्यका० ३ ] इति । 
सवेषामेव दि परस्परमव्यतिरेके कषीरयत्वं कारणत्वं वा पसः 
= _-__~-_~_~ - ~ 

९ महदादिभेदानाम्‌। २ कारयप्रदृत्तिः शक्तिपूथिका भरदृत्तित्वात्तन्तुवायप्रदृत्तिवत्‌ | 
इ महदादिग्यक्तमेककारणपूर्वकं कार्रूपत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ४. महदाचविभागः कचि ' 
दाभितः भविभागस्वास्ीरे दध्या्विभागवत्‌। ५ एकतवम्‌ । ६ जैनैः { ७ अतेः । 
< मधान महदादेः कारणं न भवति तसास्सर्वथाऽन्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि अधान- 
कार्य नभवति तसात्सर्वेथाऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ । ९ मिन्नलक्षणामाते । `. १० अङ्ृलयादि 
कार्यरूपं कायैरूपान्महदादेरव्यतिरेकात्‌ । ` ` ` ` ` सश दैः: | 

० क० मा० २५ 
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| 
ज्येत । अषश्चिकत्वाद्व तद्भावस्य, रूपान्तरस्य चपिश्तणीयस्या. 


भावात्सवेषां पुरुषवत्प्रृतिविरतिट्वाभावः । अन्यथा पुरुष. 
स्यापि ए । त 

यच्वेदम्‌-हेतुम्वादि व्यक्तं बिपरीतमव्यक्तम्‌ ¦ तदपि 

५ वाग्रखापमा्रम्‌; न हि य्स्मादभिन्नखमभावं तत्तदिपरीतं युक्त 

णत्वाद्धिपरीतत्वस्य 1 न्यथा भेदव्यवहारोच्छे 

द्यः(दः) स्यात्‌ । सा भिन्नखभावनिवः 

न्घनो मेदो न स्यादिति विश्वमेकरूपभव स्यात्‌ । ततो व्यक्तर्‌- 

पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि हेवमसवादिधर्मयोगि स्यात्‌ व्यक्तखरूप- 

१० वत्‌ । व्यक्तं वाऽहेतमच्वादिधर्मयोगि स्याद्‌व्यक्तखरूपाव्यति- 
रेकाच्तत्खरूपवदिव्येकान्तः। - 


ट 
किञ्च, अन्वयव्यतिरेकनिश्चयसमधिगम्यो रोके कायेकारण- 
आवः असिद्धः । न च पधानादिभ्यो महदादयुत्पत्तिनिश्चयेऽन्वयो 
व्यतिरेको वा थतीतोस्ति येन भरधानान्महान्महतोऽहङ्कार इत्यादि 
१५ सिख्येत्‌ । | 
`न च निलयस्य कारणभावोस्ति, कमाऽक्रमाभ्यां_ तस्याथेक्तिया- 
विरोधात्‌ 1 लु नित्यमपि पधानं कुण्डकादौ सपंवन्महदादिरूः 
चेण परिणामं गच्छन्तेषां करणमित्युच्यते , ते च तत्परिणामरू- 
यलाचत्कार्यतया व्यपदिद्यन्ते । परिणामश्चेकवस्त्वऽधिष्ठान- 
२० त्वादमेदेपि न विरुष्यते; इत्यप्यनेकान्तावखस्वने रमाणोपपञ्च 
निलेकान्ते परिणामस्येवासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पूवैरूपलया- 
गाद्वा भवेत्‌, अत्यागाद्वा ? यद्यत्यागात्‌; तदा ऽवस्थासाङ्कय इद्धा 
द्यवस्थायामपि युबायवस्थोपरन्धिभ्रसङ्गाव्‌ । अथ दयागात्‌। 
तदा खभावहानिभ्रसङ्गः । 


२५ किञ्च, स्बेथी त्यागः, कथञ्चिद्धा ? स्वेथा चेत्‌; कख 
परिणामः ? पूरवैरूपस्य सवथा त्यागादपूरैस्य चोत्पादुात्‌ । कथ 
श्चिव्‌ चेत्‌; न किशिदधिरद्धम्‌, सेशथिवार्थस्य प्राचयरूपत्यागेनाः 


१ अपेक्षणीयाभावेपि प्रकृतिविङृतिमावो भविष्यतीत्युक्ते आद । २ भिन्नरक्षणत^ 
त्कायंकारणभावयोरिलस्य पेक्षया वाशब्दः । ३ कायैकारणमावख । ४ उपेक्षणीयला" 

। भावेपि कसनित्मङृतित्वं वा घटते चेत्‌ । ५ अव्यक्ते धमि व्यक्तादविप्रीतं न मवति 
तसादभिन्नख मावत्वात्‌। इ विप्रीतत्वं भिन्नस्वभावनिवन्धनं न मवतीति चेत्‌। 


७ सर्वं व्यक्तरूपमेवाऽग्यक्तरूपमेव वा स्ादिति। ८ ऋजुः सर्पो यथा कुण्डलाकरिण । ¦ 
जायते ख एव ऋज्वाकारेण जायते 1 कुण्डलदौ खणैवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रव्यत्व । 


पयोयत्रया च । १० प्रधानसेव 1 मनुष्यलक्षणस्य वा । ११ बालावखायाः ^: 


| 





^ 
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सु 
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न्यथाभावलक्षणपरिणामोपपन्तेः । निव्येकान्तता व॒ तस्य व्याद- 
न्येत । अञ हि नेकदेशेन वैच्यागो निरंदास्येकदेशाभावात्‌। 
नापि सबोत्मना; नित्यत्वव्याघातात्‌। 

किंच, भवत्तमनिो निवत्तंमानंश्च धमां र्धर्मिणोऽथान्तरभूतो वा 
स्यात्‌, अनथोन्तरभूतो वा १ यचयथोन्तरभूतः; तर्हिं धर्मी तद्‌-५ 
वैस्थ एवेति कथमसौ परिणतो नाम £ न दथोन्तरभूतयोरर्थयो- 
खत्पादविनाे सत्यवि्चंकितात्मनो वस्तुनः परिणामो भवति, 
अन्यथाऽ.ऽत्मापि परिणामी स्यात्‌ । वत्सस्वद्धयोधर्मयोरुत्पाद- 
विनाद्ात्तस्य' परिणामः; इत्यप्यञुन्वरम्‌; धर्मिणा सदसतोः 
खम्वन्धाभावात्‌। सम्बन्धो हि धर्मस्य सतो भवेत्‌, असतो वा ११० 
न तावत्सतः; खातव्येणं भवसिद्धारोषखभावसम्पत्तेरनपेश्चतया 
कचित्पारतन्ञ्यासम्भवात्‌ 1 नाप्यसतः तस्य सर्वोपाख्यविरह- 
रुष्लणतया कचिद्प्याशितत्वालुपपत्तेः । न खल खरविषणादिः 
कचिदाधितो यु्तः। न च पवत्तमानाप्रवत्तमानध्द्धयव्यतिरिको 
धमी उपङ्व्धिकुल्षणप्रासो द्रोनपथप्रस्थायी कस्यचिदिति । अतः १९५ 
स तादरोऽसद्यवहारविषय एव विडषाम्‌ । अथानथोन्तर भूतः; 
तथाप्येकसरादमिखरूपाद्व्यतिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वसेवेति कर्थं 
परिणामो घमिणः, धमेयोवौ विनाशभराङ्मोवौ ध्मिंखरूपवत्‌ ए 
धमोभ्यां च धर्मणोऽनन्यत्वाद्ध्ैखरूपवदपूरवस्योत्पादः पूर्वस्य 
विना इति नैव कस्यचित्परिणामः सिभ्यति । तस्रान्न परिणाम-२० ` 
वद्याद्‌पि भवतां कायेकारणव्यवद्यारो युक्तः । 

यच्चेदसुत्पत्तेः प्ाकार्थस्य सस्वसमर्थनार्थमसदकरणादिहेतुप- 
अकसुक्तम्‌; तद्‌ असत्कायवादपक्षपि वुल्यम्‌ 1 शाक्यते द्येवम- 
प्यभिधातुम्‌-न सद्करणादुपादानग्रहणात्सर्वसस्भवाभावात्‌ । 
रक्तस्य शक्यकरणात्कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ! न सत्कायैमिति रप 
सम्बन्धः । | 

किञ्च, सवथा सत्कायम्‌, कथश्चिद्धा १ पथमपक्चोऽसस्भाव्यः- 
यदि हि श्षीरयदौ दध्यादिकषायौणि सवथा विशिष्ठरसवीयैविपाका- 

९ युवावखायाः । २ अधानस्य । ३ पूर्वरूपल्यागः । ४ उत्तरपरिणामलक्षणः 1 
५ पूर्व परिणामल्क्षण- । ६ पुरषादेः । ७ सा अवसा यस्व । पूवौवखास्यः । 
< निलयस्य । ९ प्रधान । १० अभिन्नत्वात्‌ । ११ पारत्रं हि सम्बन्ध इति 
वचनात्‌ । १२ उपाख्या खभावः । १३ धमिषमैयोः । १४ धमैयोर्विनादप्रादुमौवौ 
धर्मिणो न मवत इति साध्यो धर्मिणोऽनथौन्तरत्वात्‌ । १५ धीं उत्पादनिनाशवान्‌ 
उत्पादविनाशरूपधमभ्यामभिन्नत्वाडमैसरूपवत्‌ । १६ सकाशात्‌। २७ सर्वेभ्यः 
कारणेभ्यः । १८ कारणे । १९ आदिना नवनीततक्रादि । 


२९२ प्रमेयकमलमासैण्डे  [ २. भ्रयक्षपरिऽ 
दिना विभक्तरूपेण मध्यावस्ावत्सन्ति, तरिं तेषां किखुर्पायमस्ति 


येन तानि कारणैः क्षीरादिभिजेन्यानि स्युः १ वथा च प्रयोगः , 


यंत्सर्वाकारेण स्तन्न केनचिज्ञन्यम्‌ यथा भरघानमात्मा वा, सञ्च 
ॐ ह प 
सर्वीसना परमते दध्यादीति न महदादेः कायता । नापि प्रधानस्य 
र † र 
५ कारणत; अविदयमानकायेत्वात्‌ । यद्‌विद्यमानकायं तच्च कारण 
यथात्मा, अविद्यमानकाय च प्रधानमिति । क्षीरायवस्थायामपि 
दध्यादीनां पञ्चादिवोपङस्भ्रसङ्गब्च । अथ क थश्चिचछकतिरूपेण 
चासखतो घटादेखत्पत्यभ्युपगमे जिनपतिमताञ्सरणप्रसङ्गः | 
१० किंञ्च, तच्छक्तिरूपं द्भ्यादेभि्नम्‌ , अभिन्नं वा १ भिन्ने चेत्‌; 
कथं कारणे कार्यसद्धावसिद्धिः? कायेव्यतिरिक्तस्य शकत्तयाख्यपदू- 


& 

ीन्तरस्यैव खद्धावाम्युपगमात्‌। आविभूतविरिष्टरसादिशुणोपेतं 

हि वस्त दध्यादि कायैसुच्यते। तच्च स्षीरायवस्थायासुपन्धिलक्ष- 
णपराघ्तानुपलब्धेनोस्ति | यच्चास्ति शक्तिरूपं त्कायमेव न भवति । 
१५न चान्यस्य भावेऽन्यवस्त्यतिभ्रसङ्गात्‌ । अथाएन्नम्‌ ; ताड द्ध्या- 
दिरनित्यत्वात्कारणव्यापारवंयथ्यम्‌ । | 
अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापारान्न वैयथ्यैम्‌; इत्यप्यसत्‌; 
यतोऽमिव्यक्तिः पूर्वं खती, असती वा ? सती चेत्‌; कथं कियत! 
अन्था कारकव्यापारादुपरमः स्थात्‌ । अथासती; तथाप्याकाशः 
२० कुरोरायवत्कथं क्रियेत ? असदकरणादित्यभ्युपगमाच । | 
संबस्य सर्वथा स्वेन च कायैत्वासम्भवादुपावानपरिग्रदहोपि 
न परामनोति । सर्वसम्भवाभावोपि पतिनियतादेव शक्षीरदेदध्या- 
दीनां जन्मो्च्यते 1 तच्च सत्कायवादपक्षे दूयोत्सारितम्‌ 1 शराक्तख 
हाक्यकरणादिति चा्ाखम्भाव्यम्‌ ; यदि हि केनचित्‌, किञ्चिः 
२५ निष्पायेत तदा निष्यांदकस्य शाक्तिव्यैवस्थाप्येत निष्पयस्य च 
करणं नान्यथा । कारणभावोप्यथौनां न रखते कायेत्वाभावादेव । 


१.दध्यवख्यावत्‌ । -२ दध्यादि .धमि केनचिस््न्यं न भवति पूर्वमेव सवौकरेष 
सत््वादिस्युपरिष्टाचोज्यम्‌ । ३ इति=नुमानात्‌ । ४ प्रधानं कस्थचित्कारणं न भवति। 
५.दध्यादिकार्य॑धाभं शक्तिरूपे कारणे नास्ति तत्रो भिन्नत्वात्‌। & ततो भित्रल 
स्यात्कारणे विच्मानत्वं च स्यादिति सन्दिगधानैकान्तिकत्वे सत्याद 1.७ रक्तिरूपरख। 
८ .ग्यक्तिरूपं दध्यादिकायैम्‌ ॥ ९ घटस्य मावे पटस्य मावपरसङ्गात्‌ । १० वि्मानापि 


क्रियमाणा चेत्‌ । १२१ अविभान्तिः। १२ प्रेणेव । १३ पदार्थसख । १४ जैनैः । 
१५ कारणस्य 1 १६ कार्यस्य । १७ निष्पायनिष्पादकमावाभावे शक्तिः करणं वा व | 


व्यवसप्यते । १८ कायैख सर्वथा सत्वात्‌ । १९ कारणापेक्षया । 
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` किञ्च, एते हेतवो भवत्पक्षे पव्त्ताः किं ङवन्ति! खबिषये हिः 
द्त्तं साधनं दयं करोति-परमेयार्थविषये परच्त्तो संरायविपः 
यासो निवत्तेयति, ` निश्चयं चोत्पादयति । तच्च सत्कायेवाद्‌ न 
सम्भवति । संायविपय्यांसो हि भवतां मते चेतन्यात्मको बुद्धि- 
मनःखभावो वा ? पश्चद्धयेपि न तयोर्निदत्तिः सम्भवति; चेतन्य-५ 
बुद्धिमनसां नित्यत्वेनानयोरपि नित्यत्वात्‌ । नापि निञ्चयस्यो- 
त्पत्तिः, तस्यापि सदा स्वात्‌, इति साधनोपन्यासवय थ्यम्‌ । 
तस्मात्साधनोपन्यासस्यार्थव्वमिच्छता निश्चयोऽसन्नेव साधने- 

नोत्पा्यत इत्यङ्गीकन्तैव्यम्‌ । तथा चासदकरणादेरहैतुगणस्यानेनै- 

वनेकान्तिकता । यथा चासतोपि निश्चयस्य करणम्‌, तच्निष्प- १० 
तये च यथा विरि्टसाधनपरिग्रहः, यथा चास्य न सर्वस्मात्सा- 
धनाभासादेः सम्भवः, यथा चासावसन्नपि राकतैर्हेतुभिः श्यते, 
तत्र च हेतूनां कारणभावोस्ति तथान्यत्रापि भविष्यति । 


अथ यद्यपि सगधघनभयोगात्पाक्सन्ेव निश्चयः, तथापि न 
तत्प्रयोगवेयथ्यं तदभिव्यक्तौ तस्य व्यापारात्‌। त्र केयमभि- १५ 
व्यक्तिः-किं खभावातिशायोत्पत्तिः, तद्धिषयज्ञानं वा, तदुपल- 
म्भावरणापगमो वा ? न तावत्खभावातिश्ायः; स हि निश्चयख- 
रूपाद्भिन्ः, भिन्नो वा? यद्यभिन्नः; तर्हि निश्चयसखरूपवत्‌ 
स्वेदा सच्वान्ोत्पत्तियुक्ता। अथ भिज्ञः, तस्यासाविति सम्बन्धा 
भावः । स ह्याधाराधेयभावलक्चणो वा, जन्यजनकभावलक्षणो २० 
वा { तच्राद्यपक्षोऽयुक्तः; परस्परमदपकार्योपकारंकयोस्तदसम्भ- 

© र ष्य 
वात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यथान्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिरनवस्था च। 
अ्नथान्तरत्वे साधनभ्रयोगवेर्यै्यं निश्चयादेवोपकाराऽनथौन्तर- 
स्यातिशयस्योत्पत्तेः । अमूर्तत्वाच्चातिशयस्याधोगमनामावाच्न 

तस्य कथिदाधारो युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्धकत्वेनाधारस्याव- २५ 

स्थितेः । नापि जन्यजनकभावलक्षणः, ख्दैव निश्चयास्यकार- 
णस्य सन्निहितत्वेन नित्यम तिदायोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न च साघन- 
भरयोगापेक्षया निश्चयस्यातिशायोत्पादकत्वं युक्तम्‌; अयुपका- 

रिण्यपेश्षाऽयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पूर्चवदोषोऽनवस्थ! च 1 


अपि चायमतिशयः सन्‌, असन्वा क्रियेत ? अस्वे पू्वे-३० 
वत्साधनानामनेकान्तिकतपत्तिः। सत्वे च साधनवेय््यम्‌ । 


` ९ सहदादाव्रपि ।. २ निश्वयस्रभावातिश्चययोः । ३ निश्वयेनातिशचयस । ४ अति- 
शयात्र । ५ अन्धस । ६ निश्वयेनातिश्चयसख क्रियमाण उपकारः अतिन्ञयादनथौन्तर- 
मिल्सिन्‌ दूषणमाह । ७ उपकाराय । ८ न तूपकारकस्योत्पर्तिः ॥ 


२९४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि० 


तंजाप्यभिव्यैक्तावनवस्थी । तन्न खभावातिरायोत्पत्तिरभिव्यक्तिः। 
पि वंद्धिषयज्ञानम्‌; सत्कायैवादिनो मते तस्यापि निखय- 
त्वात्‌, दिंतीयज्ञानस्यासम्भवाच्च । एकमेव हि भ॑वतां मते विज्ञा 
नम्‌-''आसखगैप्रख्यादेका बुद्धिः" [ ] इति सिद्धान्त 
५ खीकारात्‌। ` 
वैदुपठस्मीवरणापगमोप्यभिव्यक्तिनं युक्ता; तद्ारणस्य 


निलयसैनापगमाखभ्भवात्‌ । तिरोभावलश्चणोप्यपगमो न युक्त; 


अ्यैक्तपू्वैरूपस्य तिरोभावासम्भवात्‌ । द्वितीयोपलम्भस्य चास- 

स्भवात्कथं तदावरणसम्भवो येनास्यापगमोभिव्यक्तिः स्यात्‌ १न 
१० ह्यावरणमसतो युक्तं सद्स्तुबिषयत्वात्तस्य । 

वन्धमोश्चाभावश्च सत्कायैवादिनोऽञुषञ्यते 1 न्धो हि मिथ्या- 


ज्ञानात्‌ , तस्य च स्वैदावस्थितर्वेन सवदा स्वेषां वद्धत्वात्कुतो 
मोः ए अरूतिषुरुषयोः कैधैट्योपरम्भलक्षणतत्वज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च सदावस्थितत्वेन सर्वदा स्वेषां सुक्तत्वात्छुतो वन्धः १ 
१५ सक्षटव्येदारोच्छेदधसङ्गश्च; लोकः खढ्ध॒हितादितभ्रा्िपरि- 
हाराय परवर्तते 1 सत्का्यैवादपक्षे ठ न किञ्चिदप्राप्यमहेयं 


चास्तीति निरीहदमेव जगत्स्यात्‌ । 3 


। शद्सन्तन्न केनचित्करियते इति चासङ्गतम्‌ ; हेतोविपक्षे वाध- 
कृथमाणाभावेनानेकान्तात्‌ । कारणशक्तिप्रतिनियमाद्धि किञ्चि 
२० देवासत्कियते' यस्योत्पादकं कारणमस्ति । यस्य तु गगनाम्भोर- 
हादे्नास्ति कारणं तन्न क्रियते । न हि सवं सर्वस्य कारणमिष्टम्‌। 
नापि “यचदसत्तत्तत्कियते एवः इति व्यासिरिष्टा ! किं तरि ! 
"यत्यते तत्मायुत्पत्तेः कथञ्चिदसदेव' इति । नज तस्येप्यस- 


क 


त्कारित्वे कारणानां किमिति खव खवैस्यासेतः कारणं न स्यादिः 
२ त्यन्य्नापि समानम्‌ । समाने हि सत्कारित्वे किमिति सवं सवस्य 


संतः कारणं न स्यात्‌ १ कारणशक्तिप्रतिनियमात्‌ “सदप्यात्मादि 


जु § > ज ज ज त कक 





र 


न क्रियते" इत्यन्य॑जापि समानम्‌ । यतिपादितभरकारेण स्था क्रियते, इत्य््यैनापि समानम्‌ । अतिपादितधरकारेण सवथा । 


१ खमावातिशयेषि । २ साधनेन । & भ्रागुक्तप्रकारेण अम्धानवस्या । ४ तन्नि 
शयम्‌ ।- ५ निश्वयक्षणक्ञानपेक्षया निश्वयव्यवसापकज्ञानस्य ( तद्धिषयक्ञानख ) 
दवितीयत्वम्‌ । ६ सांख्यानाम्‌। ७. निश्चयसख । ८ निश्वयश्चानख । ९ आवरण 
अब्यक्तरूपं न संमवति-निलत्वात्‌ । १० भराणिनाम्‌ । १२१ विवेकख्यातिलक्षणददेः । 
१२ बन्धमोकषक्षणख । १३ परमते दध्यादिकार्यं॑ धर्मि न केनचि्कियते । 


१४ असन्नपि क्रियत श््यसिन्‌ । १५ खरबिवाणादेः । १६ आत्मादेः ! १७ अ" | 


त्कायवादपक्षेपि ! .. | | 





॥। 


सू० २।१२] ` प्रकृतिकदेतववाद् २९५ 


सतः कायैत्वासम्भवात्कथञश्चिद सत्कार्यवादे एव चोपादानश्रह- 
णादिव्यादे्हंत॒चतुष्टयस्य विरुद्धता सार्यविपंययसाधनात्‌। वन्नो- 
त्पत्तेः प्राक्षारण(णे)कायंखद्धावसिद्धिः। 

यच्ोक्तम्‌-सेदानां परिमाणादिव्यादिहेतोः कारणं च पधान 
मेवैकं सिच्यति; तदप्युक्तिमाजम्‌; “भेदानां परिमाणात्‌ इव्यस्यै- 
ककारणपूरवैकत्वेनाविनाभावासिद्धेः, अनेककारणपूर्वैकत्वेप्यस्या- 
विरोधात्‌ । कारणमाचजपूर्वैकत्वेनैव हि तस्याविनाभावः, तत्सा- 
धने च सिद्धसाधनम्‌ । 

भेदानां समन्वयदशेनात्‌' इति चासिद्धम्‌ $ न खल खख- 
दुःखमोहसखमन्वितं प्रमाणतः असिद्धम्‌, राब्द्‌दिव्यक्तस्याचेतन- १० 
तया चेतनड्ुखादिसरमन्वयविरोधात्‌ 1 भयोग-ये चैतन्यरहिता 
न ते खुखादिसमन्वयाः यथा गगनास्मोजाद्यः, सेतन्यरहिताश्च 
खब्दाद्य इति । 


नु चेतन्येन खस्वदिसमन्वयस्य यदि व्याक्षिः पसिद्धा, तदै 
तन्निवत्तमानं खब्दादिषु सखुखादिखमन्वयत्वं निवैयेत्‌ 1 न १५ 
+~ 4 + 
चासो तसिद्धा, पुरुषस्य चेतनत्वेपि खुखादिखमन्वयासिद्धेः; 
इत्यप्यपेदाकम्‌; खसंबेदनसिद्धिपरस्तावे सुखादिखभावतयात्मनः 
भसाधनात्‌ । 


यचचान्यदुक्तम्‌-परसादतापदैन्यादिकार्यो पकम्भात्पधानान्वित- 
त्वसिद्धिः, तदप्ययुक्तम्‌; अनेकान्तात्‌, कापिक्योगिनां हि पुरषं २० 
भरकृतिविभक्तं भावयतां पुरुषमाङस्ग्य खभ्यस्तयोगानां पसादो 
भवति भीतिश्च; अनभ्यस्तयोगानां कषिपरतरमात्मानमपद्यतः- 
सुद्धेगः, भर्त्या जडमतीनां मोदो जायते, न चासौ पुरूषः पधा- 
नान्वतः पररिष्टः 1 सङ्करंपात्पीत्याश्ुत्पत्तिनै पुरूषादिति शाब्द्‌- 
दिष्वपि खमार्नम्‌ ! सङ्कस्पमा्मावितवे च श्रीत्यादीनामात्मरूप-२५ 
ताप्रसिद्धिः, सङ्कल्पस्य ज्ञानरूपत्वात्‌, ज्ञानस्य चात्मधर्मतया 
खसवेदनसिद्धिपस्तावे भरतिपादितत्वात्‌ इत्यरूमंतिभ्रसङ्गन । 


अस्तु वा थीव्यादिखमन्वयो व्यक्ते, तथापि न पधानप्रसिद्धिः, 


साधनंस्यान्वयासिद्धेः । न खलु यथाभूतं श्रिगुणात्मकमेकं निलयं 
व्यापि चास्य कारणं साधयितुमिष्टं तथाभूतेन भचिद्धेतोः भति-३० 
1 


२ पांयरूपतया । २ परमते सर्वथा सत्कार्यं साध्यम्‌ । ३ कथधिदसस्कायैसखय 
४ शब्दादिष्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मूलपुस्तके पाठः । & भिन्नम्‌ । ७ मनसः । 
< सङ्करपात्मीादिहैतुः शब्दादिरिति । ९ श्ानस्यात्मधसैत्वसमर्धनविस्तरेण । 
१० समन्वयदशेनादियसय । ११ व्याप्यसिद्धेः । १२ दृष्टान्ते { 


९६ परतेयकमलमारचैण्डे [ २. प्रयक्षपरि०. 


वन्धः सिद्धः । नापि यदात्मकं कायेसुपङ्भ्यते कारणेनाप्यव्े 
तदात्मना भाव्यम्‌» अन्यथा महद्द्‌ हेतमत्वानिव्यत्वाव्यापि- 
त्वादिधर्मोपलम्भात्‌ भ्रधानेपि ताद्रष्यभरसिद्धिप्रसङ्गाद्धतोर्विसद्ध- 
तायुषङ्गः। ` 
५ यच्चेदं निद्सनमुक्तम्‌-“यथा घटशरावादयो शखज्ातिसम- 
न्विताः इतिऽ तदप्यसङ्गतम्‌ ; सध्यसाधनविकरुत्वादस्य ! 
न हि सृत्वसुवणत्वादिजातिर्नितय निरंदाव्याप्येकरूपा भमाणतः 
प्रसिद्धा येन व॑ंदात्मककारणसम्भूतत्वं तत्समन्वितत्वं च भसि. 
द्येत्‌, पतिव्यक्ति तस्याः भतिभाससेदाद्धेद सिद्धेः । विस्तरेण 

१० चस्याः सिच्यमावं समान्यविचारप्रस्तावे भरतिपादयिष्याम इय- 
छमतिविस्तरेणं। ५ 
- तथा 'सर्मन्वयात्‌' इर्य स्यानेकान्तः; चेतनत्वभोकुत्वादिधमेः 
पुरुषाणाम्‌, प्रधानपुरषाणां च निदयत्वीदिधर्मेः समन्वितत्वेपि 
तथाविधैककारणपूवैकत्वानभ्युपगमात्‌ । 

१५ कतेन शक्तितः पदृत्तरित्यांप्यनैकान्तिकत्वादिदोषदुष्त्वादे- 
ककारणपूवैकैतवासाधनमित्यवसातव्यम्‌ । तथा हि-परक्षावत्कार 
णसेतेभ्यः प्रसाध्यते, कारणमानं वा ? प्रथम विकल्पे अनेकान्तः, 
विनापि हि बेक्षावता कत्री खहेतुखामथ्ये्रतिनियमत्प्रतिनियतः 


कार्यस्योत्पस्यविरोधात्‌ । न॒ च प्रधानं भेक्षावशुक्त, तस्याचेतन-. 
के ॐ क 4 
२० त्वात्‌ ्रे्चायाश्च चेतनापयीयत्वात्‌ 1 अथ कारणमात्रं ` खाध्यते, 


तरि सिद्धसाध्यता । न द्यसीकं कारणमन्तरेण का्येस्योत्पादो- 
ऽभीष्टः। कारणमाञस्य च “प्रधानम्‌? इति संज्ञाकरणे न किञ्चि 
दिरुष्यतेऽर्थसेदाभावत्‌ । 


` किञ्च शक्तितः परवृत्तेरित्यनेन यदि कर्थञ्चिदव्यतिरि्तराकति- 


३० योगिकारणमाज साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्तः 
१ सत््वादि । २ समन्वयादिति हेतुर्नल्यत्वादिषमोपिते भधाने साध्ये प्रयुक्तोऽ 


निलयत्वादि धर्मोपितप्रधानप्रसाधनादरिर्दधः । ३ सा निलनिरंरग्याप्येकरूप्जातिः । 
४ तया निल्यनिरंशव्याप्येकरूपजात्या । ५ निलनिरंशब्याप्येकरूपजातिनिराकरण- 
विस्वरेण । ६ निव्यनिर्व्याप्येकरूपजाया ! ७ हेतोः । ८ निरंश्षत्वादिमिश्च । 
९ प्रेण । १० हितुद्वयनिराकरणपरेण अन्येन । ११ हेतुत्रयमपि । १२ नितयल्वमेषा 
य॒तः । १३ हेतुभ्यः। १४ अङ्ृष्यभूरुहादिकं ग्रक्षावस्कारणमन्तरेणापि दृदयतेऽः 


, सर्वं भक्षाबत्कारणपूर्वंक वा नेति सन्दिग्धानेकान्तः । १५; कारणसामान्म्‌ ॥ 
१६ जनानाम्‌। १७ असाभिः कारणमात्रं मवद्धिः भधानं ` परतिपाघते इत्र " 


१८ द्रव्यस्वभावेन । १९ का्निष्पादने । 





| +> 


ई. 


+ अथः 
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विचिक्तियुक्तमेकं, नित्यं कारणंम्‌ञ तदानैकौन्तिकता हेतोः 1 
तथाभूतेन कचिदन्वयासिद्धेरसिद्धता च, न खड्ध व्यतिरिक्तशक्ति- 
वरात्‌ कस्यचित्कारणस्य कचित्कायं च्त्तिः पसिद्धा, शक्तीनां 
खात्मभूतत्वात्‌ । | 
यच्चवृमुक्तम्‌-अविभागद्धैश्वरूप्यस्य तदप्यसाम्धतम्‌; पर- ५ 
यकाटस्यैवाभसिद्धः । सिद्धौ वा तदासौ महदादीनां ख्यो मचन्‌ 
पूवैखभावपरच्युतौ भवेत्‌, अगप्रच्युतौ वा१ यदि अच्युतौ; 
तिं तेषां तदा विनारसिद्धिः खभावप्रच्युतेर्विनाशरूपत्वात्‌। 
अथाप्रच्युतो; तरिं कयाुपप्तिः, नहि अविकखमार्त्मनस्तस्व- 
मचुभवतः; कस्यचिट्धयो युक्तोऽतिप्रसङ्कात्‌ । परस्परविखद्ध १० 
चेर्दम्‌ “अविभागो वैश्वरूप्यम्‌” इति च । वैश्वरूप्यं च अधान- 
पुचेत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन स्वैस्य जगतस्तत्खरूपवदेक- 
त्वप्रसङ्गात्‌, इति कस्याऽविभागः स्यादिति ? तन्न पधानस्य, 
सकरुजगत्ककैत्वं सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धो भधानस्य स्वैक्ञता, 
कदेत्वस्य कारणराक्तिपरिज्ञानाबिनाभावासिद्धेरिव्युक्तं भागीश्वर- १५ 
निराकरणे, तदरूमतिप्रसङ्घ । | | 
 छंतेन सेश्वरसाङ्ख्येयेदुक्तम्‌-“न अधानादेव केवखादमी 
कयेमेदाः भ्रवत्चेन्ते तस्याचेतनत्वात्‌। न द्यचेतनोऽधिठा्क- 
मन्तरेण कायेमारभमाणो दष्टः । न चान्यासपाऽधिष्ठायको युक्तः 
खष्टिकाङे तस्याज्ञत्वात्‌। तथा दि-बुच्यभ्यवसितमेवा्थं पुखष- २० 
श्चेतयते 1 बुद्धिसंसगोच् पूवैमसावज्ञ एव, न जात॒ कश्चिदर्थ 
विजानाति । न चाज्ञातमथं कथित्करं शक्तः । अतो नासौ कन्त । 
तस्मादीश्वर एव प्रथानपेक्षः कायैभेदानां कर्ता, न केवलः । न 
खलं देवदत्तादिः केवकः पुरम्‌, कुम्भकारो वा घरं जनयति 
इति; तदपि भतिज्यूढम्‌ ; येकं तयोः कवैत्वस्यासम्भवे सहि- २५ 
तयोर्यसम्भवात्‌, अर्न्यथा भ्येकपक्षनिक्षिप्तदोषालषङ्गः । 
अथोच्यते-यदि' नाम भव्येकं तयोः कटैत्वासम्भवस्तथापि 


सदहितयोः कथं तदमावः १ न हि केवलानां चश्चुशंदीनां रूपादि- 


१ धम्भैसवमावे भेदः । २ साध्यते इति शेषः । ३ सन्दिरधरूपा । ४ खख । 


.५ सरूपम्‌ । & वस्तुनः । ७ अधानात्मनोरपि ल्यप्रसङ्गाच्‌। ८ जविभागादै- 


शवरूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ । २० अनेकत्वम्‌ । ११ रोके आदौ बिभागोस्ि यदि 
तदा पश्चाद्विभागानामविभागः खात्‌ । १२ करत्वं कारणदाक्तिश्षानाबिनामावि न 
भवतीति समर्थनेन । १३ प्रक्वीश्वरनिराकरणप्रेण मन्थेन । १४ महदादयः । 
२५ ईशरं रकम्‌ । १६ संसायोत्मा। १७ कार्यम्‌ । १८ सदितयोस्तयोः करस्व- 
सम्भवश्चेत्‌ । १९ आङोकादीनां च । 


२९८ भमेयकमङमाचेण्डे [ २. भयक्षपरि० 


५4 
्ानोरपत्तिखामथ्यीभावे सदितानामप्वसी युक्तः; तवपयुक्ि- 
माम्‌; यतः सािव्य नामानयोरन्योन्यं खद कारित्वम्‌ । तच्चा- 
नयोन्यातिश्षयाधानाद्वा स्यात्‌, एकाथ कारित्वाद्धा £ न तावदाद- 
कटपना युक्ता; नित्यत्वेनानयोविकायमावात्‌ । नापि दितीय- 


५कट्पना युक्ता; कायोणां यगपच्यप्रसज्ञात्‌ । अप्रतिहतसामथ्यखे- 


भवरप्रधानाख्यकारणस्य सदा सन्निदितत्वेनाविकरूकारणत्वातते 
षाम्‌ । तथादि-यचयदाऽविकर्कारणं तचद्‌ा मवलेव यथाऽन्य 
क्षणपरास्षायाः सामग्रीतोऽङ्करः, अविकलकारण चारप काय॑मिति। 
न्ध यपि कारणद्धयमेतन्नित्यं स्चिदितं तथापि कमेणेवामी 
१० कार्यसेदाः भव्तिष्यन्ते । महेश्वरस्य दि भ्रधानगताः साद्य. 
ज्यो गुणाः सहकारिणः, तेषां च कमदृत्तित्वात्कायोणामपि 
क्रमः 1 तथादि-यदोद्धूतडचिना रजसा युक्तो भवत्यसौ तदा 
सरीदेतुः भजानां भवति असवकायत्वाद्रजसः, यदा तु सस्व: 
, अद्धतड़त्ति संयते तदा टोकानां स्थितिकारणं भवति सत््वस् 
१५ स्थितिदेवुत्वात्‌ , यदा तमसोद्धूत शक्तिना समायुक्तो भवति तद्‌! 
ग्रख्यं सर्वजगतः करोति तमसः प्रर्यहेतुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“रजोज्ञषे जन्मनि सचवद्त्तये स्थितो भजाना भकये तमःस्पृशे। 
अजय सगैस्थितिनाराहेतबे अओंयीमयाय अिशुणात्मने नमः 
॥ १ ॥” [ कादस्बरी प° १ | | 
२० इत्यप्यसाम्पतम्‌; यतः प्रङृतीश्वर्योः सगेखिितिप्रख्यानां 
मध्येऽन्यंतमस्य क्रियाकाङे तदपरकायद्वयोत्पादने सामथ्येमस्ति, 
न वा ? यद्यस्ति; तिं खष्टिकारेपि सितिप्रखयभसंज्ञोऽबिकल- 
कारणत्वादुत्पादवत्‌। एवं सितिकाेप्युत्पादविनाश्योः, विनाशः 
काले च स्थित्युत्पादयोः भसङ्ः, न चेतद्युक्तम्‌ । न खलु परः 
२५ स्परपरिहारेणावस्थितानामुत्पादा दिधममाणामेकत्र धर्मिण्येकदा 
सद्भावो युक्तः 1 अथ नास्ति सामथ्येम्‌; तदेकमेव स्थित्यादिनां 
मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यदुर्पादने तयोः सामथ्येमस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामथ्यौभावात्‌। अविकारि 


णोश्च अ्रकृतीश्वरयोः पुनः साम््यौत्पत्तिविरोधात्‌, अन्यथा , 


३० निवयेकखभावताग्याघातः । 


अथ तत्खभावेपि प्रधाने स्वादीनां मध्ये यदवो 
तदेव कारणतां प्रतिपद्यते नान्यत्‌, तत्कथं स्थिव्यादीनां यौगपद्य 


` १ प्रसव उत्पत्तिः । २ ईश्वरः कत्ता । ३ न जायते इत्यजो रद्रस्रसे । ४ त्रयी 
वेदाखरयी । ५ सत्वरजस्तमोरूपाय । & सितिप्रल्यौ धमिणौ स्टिकाङे भवतः तद! 
जविक्ङ्कारणत्वात्‌ । ७ प्रजाल्षणे । ८ सामथ्यैसुर्पधते चेत्‌ । 


(4 ६ ५१ 
--- ` न च | ~ | ~~ को 9 का म या =-= का का ६ 
माक ~~~ ~ --- ाारणणणणराणणरर क ककि 
५ मनन 
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असङ्ग इति १ अत्रोच्यते-तेपासुद्धूतबत्तित्वं नित्यम्‌, अनित्यं वा 

न तावन्निलयम्‌; कादाचित्कत्वात्‌ , स्थित्यादीनां योगपद्ययसङ्गाच् । 
अथानित्यम्‌; तोऽस्य भ्रादुभौवः ? परृतीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, खतन््रो वा ? प्रथमपक्षे सदास्य खद्धावधरसङ्गः, भक्ती- 
्चराख्यस्य हेतोर्नित्यरूपतयः सदा सन्निितस्वात्‌। न चान्य तस्त-५ 
स्माडुमोवो युक्तः; ग्ररूतीश्वरव्यतिरेकेणापरकारणस्यानभ्युपग- 
मात्‌ । वतीयपक्चे तु कादाचित्कत्वविरोधोऽस्य खातच्येण भवत्नो 
देदाकाकनियमायोगात्‌ । खैभावान्तरायत्तब्चयो दहि भावाः 
कादाचित्का; स्युः तद्धावाभावप्रतिवद्धत्वात्तंत्सस्वासच्वयोः, 
नान्ये तेषामपेश्चणीयस्य कस्यचिद्भावात्‌ । | १० 


किश्च, आत्मानं जनयति भवो निष्पन्नः, अनिष्पन्नोवा? न 
तावल्निष्पञ्नः; त्खयामवस्थायामात्मनोपि निष्पन्नरूपाव्यतिरेकि- 
तया निष्पन्नत्वा्निष्पन्नखरूपवत्‌ । नाप्यनिष्पन्नः+ अनिष्पन्नख- 
रूपत्वादेव गगनाम्भोजवत्‌ 1 तस्मात्पकारान्त॑रेणादोधन्ञस्वासिद्धे- 
रावरणापाये ्टवारोषविषयं विज्ञानम्‌ । तच्चात्मन एवेति परीक्ला- १५ 
दक्षैः भतिपत्तव्यम्‌ । तच्च विज्ञानमनन्तदरंनसखवी्याविनाभावि- 
त्वादनन्तचवु्टयसखभावत्वमात्मनः रसाघधयतीति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्यानन्तचवुष्टयसरूपखाभमरक्षणः, तस्यपेतभतिवन्धकस्या- 
र्मैखरूपतया जीवन्मुक्तिवत्परमसुक्तावप्यभावासिद्धेः ॥ 


ष्‌ 

ये त्वात्मनो जीवन्मुक्तौ कवटाहारमिच्छन्ति तेषां तजास्यान- २० 
न्तचतुष्टयखभावाभावोऽनन्तरुखविरहात्‌ । तद्धिरद बुसुक्षा- 
मरभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ 1 वरपीडाप्रतीकारार्थो हि निखिखजनानां 
कवखादारग्रहणभरयासः पसिद्धः। नु भोजनादेः खखाद्युक्रूख- 
त्वात्कथं_ भगवतोऽतोऽनन्तसखुखा्मावः ? उद्यते ह्यस्दादो 
छुत्पीडिते निश्यक्तिके च भोजनसद्धावे खसं वीं चोत्प-२५ 
यमानम्‌; इव्यप्ययुक्तम्‌; अस्दादिखुखादेः कादाचित्कतयः विष- 
येभ्य एवोत्पत्तिसस्भवात्‌ । भगवत्ुखादेश्च तत्सम्भवेऽनन्तता- 
व्याघातः । तथाहि -शवुतक्षामङुक्षिर्निदरक्तिकश्चासो यदा कवला- 
दारग्रहण थच्त्तस्तदेव तदीयसुखवीयैयोनत्वात्कुतोऽनन्तता ? 
वीतरागद्धेषत्वाच्चास्य तद्णप्रयासायोगः । प्रयोगः-केवटी न २० 


९ कारण । २ जायमानस्य । ३ कायैलक्षणाद्धावादपरः कारणलक्षणो माव 
खभावान्तरम्‌ । ४ कारणाधीनवृ्तय इत्यथः । ५ तख कायख । ६ खरूपम्‌ । . 
७ कायेरक्षणः । ८ निष्यन्नायाम्‌ । ९ जगत्करैतवादिलक्षणेन । १० जीवमयतवेन 1 
११ श्वेतपटाः । १२ भगवदीय । 


३०० भमेयकमरमात्तेण्डे | २. परयक्षपरि० | 
:>> रागदधेषाभावानन्तवीयैखद्धावान्यथानुपपत्तेः। नख सममिञ- 
सदा < भोजनादिकं क्ैतामपि वीतरागद्धेषत्वसम्भ- | 
शासको हेतः, इत्यप्यसास्प्रतम्‌; मोहनीयकर्मेणः सद्भावे । 
भोजनादिकं ङुवेतां परमत्तगुणस्थानद्ृत्तीना साधूनां परमार्थतः । 
५ बीतरागत्वाखम्भवात्‌ 1 तन्नानैकान्तिकोयं हेतः । नापि विशो 
विपंशचे ब्रत्तेरभावात्‌। ` 

` कवडाहारित्वे चास्य सरागत्वपरसङ्गः। भयोगः~-यो यः कबं 


क 


शङ्के सस न वीतरागः यथा रथ्यापुखषः, अङ्क च कवले 
भवन्मतः केवङीति। कवद्ाहारो हि सरणाभिकाषाभ्यां सुज्यते,. | 
१० [ च कण्टोष्परमाणतस्तृतेनाऽ खचि तस्त्यज्यते ।` तथा 
चाभिखाषाऽख्चिभ्यामाहारे भच्त्तिनिडत्तिमच्वात्कथ बीतराग्‌- 
त्वम्‌ १ तद्‌भावान्नाप्तता । अथाभिराषाचभवेप्याहदार गृक्ञादयसौ 
तथाभूतातिशयत्वात्‌, नञ चाहायभावलश्चणोप्यतिरायोऽस्या- 
भ्युपगन्तव्योऽनन्तगुणत्वाद्वगनगमनाद्यतिशायवत्‌ । | 
१५ . अथाहयराभावरे देदख्ितिरेवास्य न स्यात्‌; तथाहि-भगवतो 
देहश्थितिः आहारपूर्विका देहस्थितित्वादस्मद्‌ादिदेदस्ितिवत्‌। 
नन्वनेनाजमानेनास्याहारमात्रम्‌,. कवखाहारो वा साध्येत ! 
प्रथमपक्षे सिद्धलाध्यता, 'आसयोगकेवलिनो जीवा आहदारिणः 
इत्यभ्युपगमात्‌, तत्र च कवङाहयराभ वेप्यन्यस्य कर्मनोकमौ- 
२० दानलक्चषणस्याविरोधात्‌। षड्िधो ह्याहयारः- 
“"णोक्षम्म कस्मह्ारो कवखाद्ायो य ङेप्पमाहारो 1 
ओज मणो बि य कमसो आहारो छव्विहो णयो ॥* [ | 
सा इत्यभिधानात्‌ । न खद्ुं कवलादहारेणेवाहारिस्वं जीवानाम्‌; 
गकेन्द्रियाण्डजनिदशानामभञ्जानतियैग्मद्ष्याणां चानाहारित्व- 
२५ परसङ्गात्‌। न चेवम्‌- | 
, भविरेगहगदमावण्णा केवलिशी सुहदो अजोगी य । 
. सिद्धा य अणाहारा सेसा आद्ारिणो जीवा ॥" । 
[ जीवकाण्ड गा० ६६५. श्रावक प्रज्ञ० गा० ६८ | 
१ कवलाहाराभावमन्तरेणानुपपत्तेस्तयोः । २ देतोरेकांड गृहीत्वा दूषयति । 
` ` ३ कवङादहारिणि । ४ अभिलाषा्मवेप्यादारम्रहणलक्षण । ५ जनैः । ६ नोक 
(१); क्माहारः (२); कवखादारः (३ ), केष्यः - आहारः (४) ओजः 
(५), मानसिकः ( ६ ) अपि च क्रमशः .आहारः षड़ो ज्ञेयः । ७ विभरहगति- 
मापन्नाः केवरिनिः ससुदूघात ( दण्डकपाटेति सयदघातद्वय ) ग॑ताः अयोगिनश्च। 
सिद्ाशच अनाहारः शेषा आदारिणो. जीवाः ।*८ दण्डकवायवस्थायाम्‌ । ९ मेदक 
स्यातः जन्ते सिद्धावस्यात जादौ या जवखा सा अंयोगावखा। ` ` ` ` ` 
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` इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ चिदशादिभिव्येभिचारः ; तेषां 
कवलाहाराभावेपि देहस्थितिखम्भवात्‌ । अथ 'ओदारिकशारीरः 
सखथितित्वात्‌" इति बिरोष्योच्यते । तथादि-या या ओद्ारिक- 
शरीरस्थितिः सा सा कवलादारपूर्विका यथासदादीनाम्‌ , 
ओदारिकरारीरस्थितिश्च भगवतः, इति न तिददादारीरस्थित्यः ५ 
व्यभिचारः; इत्यप्यसारम्‌; तदीयौदारिकशरीरस्थितेः परमौ- 
दारिकशारीरस्थितिरूपतयाऽ स्दायोदारिकशरीरस्थितिबिरक्षण- 
रवात्‌ । तस्याश्च केवरावस्थायां केशादिडद्यभाववद्धक्त्यभावोप्य- 
विरुद्ध एव । | 


` कथ चेवं वादिनो भगवत्पतयक्चमतीन्दियं स्यात्‌ ? राक्यं हि १० 
वक्तम्‌-तत्परत्यक्षमिन्द्रियजं भव्यक्षत्वादसदादिभत्यक्चषवत्‌ । तथा 
सरगोऽसरो वक्ुत्वात्तददेव । न द्यस्मदादौ दष्टो घमः दधित 
साध्यः कश्चिन्नेति वक्तु युक्तम्‌ , खेच्छाकारित्वाजुषङ्गात्‌ । थां 
चन कश्चित्केवरी वीतरागो वा, इति कस्य ुक्तिः प्रसाध्यते ? 
यदि चकन तच्छरीरस्थितेः कवलादारपूवेकल्वोपलम्मात्स्ैज १५ 
तथाभावः सभ्यते; तदं घटादौ सच्चिवेशादेवुद्धिमत्पूवैकत्वोप- 
रम्भात्तन्वादीनामप्यतो दुद्धिमत्पूचैकत्वसिद्धिः स्यात्‌ 1 द्विचन्द्रा- 
दिपरत्ययस्य निरालम्बनत्वोपलम्भाच्ाखिरपतययानां निरारस्ब- 
नत्वप॒सङ्गः स्यात्‌ । अथ याहं बुद्धिमत्कारणव्याप्ं सन्निवेरादि 
थयाद्‌। दष्टं तादृशस्य तन्वादिष्वभावान्नातस्तषां तत्पूवेकत्व-२० 
सिद्धिम तहि यादशमोदारिकशारीरस्थितित्वमसदादौ तंदुक्ति- 
पूवकं दं तादशस्य भगवत्परमोदारिकशरीरस्थितावमावान्ना- 
तस्तस्यास्तंद्धक्तिपूवैकत्वसिद्धिः । यथा च॑ भत्ययत्वाविरोषेपि 
कस्थचिशचिराङम्वनत्वमन्धैस्यास्ैत्वम्‌ » तथा च तच्छरीरस्थिते- 
स्तत्वाविेषेपि निरादारत्वमिरतर्ष्यतामविरेषात्‌ । ` २९५ 


अथ अनयाडरामोदारिकररीरस्ितित्वमश्थीडशाशच पुरुषा न ` 
सन्त इत्युच्यते तदि. मीमांसकमतानुधवेशंः । अतो यथान्या- 





२ ओदारिकररीरसितित्वातकवलाारित्वभेवेति । २ कवलादारलक्षणः । ३ सरा- 
गत्वसेन्द्रियत्वलक्षणः 1 ॐ भगवत्तः सरागस्वे तस्प्रलक्षखेन्द्रियजलरे च । ५ अस- 
दादौ । ६ अक्रियादश्षिनः तदु शुलादकत्वम्‌। ७ सप्तधातुमरोपेत्म्‌। ८ तस 
वरस्य । ९ आदारिकशरीरखितित्वादिति हेतोः । १० कवलख । १ १. दिचन्द्रादि- ` 
लयस्य । १२ षटादिभ्रलयस्य । १३ साङम्बनत्वम्‌ । . १४ आहारपूरवकत्वम्‌ । 
२५ प्रमोदारिकम्‌ । १६ अनाहारिणः । १७ मीमांसकमतेषि सर्वश्रक्षणोऽन्या- 
इशः पुरुषो नास्ति । | २ + ू 
० कृ०मा० २६ 
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था तरिस्तित्वमपि। कथमन्यथा सप्तधाल. 


4 १ सस्ति 
ददाःस स्यात्‌ १ तत्सम्भवे तस्सथितेरतंद्धक्तपूै- 


मलापेतत्वं तच्छरीरस्य स्या 
कत्वमपि स्यात्‌ । 
तपोमाााचतुयसयत्ादि वि र ध 
५बिरतोधः १ दचयते च प्‌ अुञ्ञानस्य यादशी तच्छरीर- 
स्थितिस्ताददयेव भतिपक्षंभावनोपेतस्य चतुख्िव्येकभोजनस्यापि। 
तंथा प्रतिदिनं अज्ञानस्य यादशी सा ताददयेवेकद्यादिदिनाम्तरि. 
तभोजिनोपि । शरूयते च वाडबकिभश्रतीनां संबत्सरपमितादार. 
्ैकल्येपि विशिष्ठ शरीरस्थितिः। आयुःकर्मेव हि धानं तत्सत. 
१० निमित्तम्‌, भुक््यादिस्तु सदायमात्रम्‌ । तच्छरीरोपर्चयोषि 
लाभान्तरायविनाशत्प्रतिसमय तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्य- 
परमाणुनां काभाद्‌ घते । एवं छड्यस्थावस्थावचचच केवद्यवस्थाया- 
मप्यस सुक्तयऽभ्युपगमे अक्षिपक्ष्मनिसेषो नख्केराब्च्यादिशचा- 
भ्युपगम्यताम्‌ तदभावातिशयाभ्युपगमे वा अुक्त्यभावातिशायो- 
९५ ण्यभ्ुपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 
नु मासं वषं वा तव्‌भवे तस्स्थितावपि नाऽऽकैङ्‌ तत्खितिः 
पुनस्तवौहारे भरब्सयुपकम्भादिति चेत्‌; कत एतत्‌ ^ आक्राठ 
तत्स्थितेरलुपखम्भाचेत्‌; सवैक्ञवीतरागस्याप्यत पएवासिद्धेखौभे 
मिच्छतो भलोच्छेदः स्यात्‌ । दोषवरणंयोष्यन्यतिरायोपरम्भेनं 
२० कैचिदात्यन्तिकयक्षयसिद्धस्तत्सद्धौ कचिच्छरीरिण्यात्यन्तिको 
भुक्तिषक्षयोपि प्रसिध्येत्‌ तदुपलम्भस्यात्राप्यविशोषात्‌ । तन्न 
हारीरस्थितेभगवतो भुक्तिसिद्धिः। 
अथोच्यते-वेदनीयकमणः सद्धावात्तस्सिद्धिः; तथाहि-भगः 
वति वेदनीयं खरधलदायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तद््युकतिः 
२५ माम्‌; यतोऽतोप्यजुमानाचत्फलमातं सिचयेन पुनभुक्तिलश्चः 
णम्‌ ।` अथ श्चुदादिनिमित्तवेदनीयसद्धावाद्धक्तिसिद्धिः; नयु 
तच्चिमित्त तत्तास्तीति कुतः ? श्चुदादिफङाश्चेदन्योन्या्यः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निमित्तकर्मसद्धावे तत्फरुसिद्धिः, तस्याञ्च 
तन्निमित्तकर्मसद्धावसिद्धिरिति। ्‌ 


१ अन्याटृशतौदारिकशरीरखितेः । २ अकवर । ३ भोजने विरक्तमावनोपेत 
४ पुष्टि; । ५ वीतरागस्य । ६ अतिशये । ७ काठमभिव्याप्य । मरणपर्न्तमिलधैः। 
८ कवलादारमन्तरेण । ९ तस्य कवरुस्य । १० सर्वंशसद्धावम्‌ । ( कवटादारत्व्‌ ) 


११ सर्वशसद्धावोच्छेदः । १२ दोषा राणादिमावकमे। १३ आवरणं द्रनयकम । 


१४ इष्टन्ते । १५ आत्मनि । १६ खफर श्ुदादिदुःखम्‌ ॥ 
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अथाऽसःतवेदनीयोदयात्त् तत्सिद्धिः, न; सामथ्येवेकल्यात्‌ 
तस्य । अविकटसामथ्यं ह्यसातादिवेदनीयं सखकायकारि, सामथ्यं- 
वैकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनादात्सुपरसिद्धम्‌ । यथैव टि पतिते 
सेन्यनायकेऽसाम््यं सैन्यस्य तथा मोहनीयक्मणि नष्टे भगवलत्य- 
सामथ्यमघातिकर्मणाम्‌। यथा च मन््ेण निर्विषीकरणे छते मन्ि-५ 
णोपञुज्यमानमपि बषिषं न दाहमूच्छोदिकं कन्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं विद्ययमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामर््य- 
त्वान्न श्चुड्ुःखकरणे परभु सामग्रीतः कार्योत्पत्तिभसिद्धेः । 


` मोहनीयाभावश्च असिद्धो भगवतः, तीवतरद्यङ्कध्यानानलठनिर्द- 
ग्धधनघातिकमंन्धनत्वात्‌ । यदि च तदभावेपि तद्य; खकार्य- १० 
कारी स्यात्‌; तर्द परघातक्माद्यात्परान्‌ यचादिभिस्ताडयेत्‌ 
ख एव वा परेस्ताञ्येत । परघातोदयोपि हि. संयतानामश्दव- 
सानानामस्ति। अथ परमकाखुणिकत्वात्तद्दयेपि न परां स्ताडयति 
उपसखगाभावाच न च तैस्ताञ्यते; तद्येनन्तसुखबीयत्वाद्वाधाविर- 
हाच्चासातादिवेद्नीयोदये सत्यपि भोजनादिकं न कुयात्‌ । मोह- १५ 
कायेत्वाच्च करुणायाः कथं तत्क्षये परमकारुणिकत्वं तस्य स्यात्‌ १ 

किञ्च, कर्मणां यश्युद्यो निरपेश्चः कार्थसुत्पादयति; तर्हि 
चिवेदानां कषायाणां वा पमत्तादिषुद्योस्तीति मेथ॒नं रङ्स्या- 
दिकं च स्यात्‌ । ततश्च मनसः संस्लोभात्कथं शुङ्धष्यानासिः` श्चप- 
कथेण्यारोहणं वा ? तदभावाच्च कथं कर्मक्षपणादि घटेत £ ` २० 


नन्वेवं नामाद्ुद्योपि तत्र खका्यकारी न स्यात्‌; इत्यप्यसङ्ग- 
तम्‌; भभकृतीनां तञाभरतिवद्धत्वेन खकायैकारित्वसम्भवात्‌। 
यथा हि वरूता राज्ञा खर्मागायुसारिणा रुब्धे देशे डश्ा जीव- 
न्तोपि न खदुष्ाचरणस्य विधातारः सखुजनास्त्वभ्रतिहततया खक 
यस्य विधातारस्तथा भङूतमपि । कथं पुनरद्युभप्रकृतीनामेवादैति २५ 
प्रतिवद्धं सामथ्यम्‌ न चुनः द्युभप्ररुतीनामिति चेत्‌ उच्यते- ` 
अद्युभभरङृतीनामहेन्न ऽखंमागं घातयति न तु भानाम्‌, यतो 
शुणधातिनां दण्डो नाऽदौषाणाम्‌। यदि च प्रतिवद्धसामथ्व॑मप्य- 
सातादिवेदनीयं खकायकारि स्यात्‌; तर्हि द्ण्डकवारप्रतरादिवि- 
धानं भगवतो व्यर्थम्‌ । तद्धि यद न्यूनमायुवेदनीयादिकमधिक- ३० 
स्थितिकं भवति तदाऽनेन कर्मणां समस्थित्यर्थं विधीयते । न 
चाधिकस्थितिकत्वेन फर्वानखम्थं करसं उपायशतेनाप्यन्यथा 





१२ इति चेन्न। २ केर्गुणस्यानान्तानाम्‌ ॥ ३ उदितस्य कमैणः स्वका्यकारि- 
तवाभावपरकारेण । ४ दुटनिग्रह्िष्टपाठनक्रारिणा ¡ ५ श्ुभाडुमकस ॥ & शक्तिम्‌ । 
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कर्तुं शक्यमिति न कथ्िन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमादाम्या- 
जिर्जी्णिमधिकसितिकत्वेन फङ्दानासमथंम्‌ आयुःक्मैखमानं 
क्रियते; तथा वेचैमपि क्रियतामविन्नेषौत्‌। ` 
एतेनेदमप्यपास्तम्‌-यदि. वेदनीयमफरूम्‌ तजन तशनास्तयेव 
९ ज्ञानावरणादिवत्‌, तथा च कमेपञ्चकस्याभावस्तत्र पामोतीति! 
कथम्‌ १ यद्यायुरधिकानि वेद्यादीनि खफरूदानसमथोनिः तषि 
क । नो चेच तेषां कंम॑त्वमिति ० 
लोकपुरणादिप्रयासो व्यर्थः । अजुष्ठानषेरेषेणापह त साम्यति 
मवस्थीनं वेचेपि समानम्‌ । न॒ च कारणमस्तीव्ये तावतैव कार्यौ. 
१० त्पत्तिः, अन्यथेन्दंथादिकायेस्याप्यनुषङ्गाद्धगवतो मतिज्ञान 
| रागादीनां च प्रसङ्गः । अथावरणक्षयोपरमस्य मोह 
सहकारिणो विरहान्नन्द्रियादि खकायं व्याप्रियते; अत एव वेद्‌ 
नीयमपि न व्याप्रियेत । न ह्यत्यन्तमात्मनि परतर वा विरतव्यामो- 
दस्तदथं किश्चिदादातं दालुं वा पवत्तते । भयोगः-यो यत्रायन्तं 
१५ व्याटत्तव्यामोहः स तदथं किञ्चिदादातुं दातुं वा न भवतत यथा 
व्याबृत्तव्यामोद्या माता पुश, व्याचत्तात्यन्तव्यामोहश्च भगवान्‌, 
ततः सोपि भोजनमादात श्चुदादिकं वा दातुं न भरवत्तेते । प्रवृत्तौ 
वा मोहव्वप्रसङ्गः; तथाहि-यस्तदावात हतं चा परवत्तंते खं 
मोदवान्‌ यथाऽस्रदादिः, तथा चायं श्वेतपरखाभिमतो जिन इति! 
२० तथा च कुतोऽस्याक्तता रथ्यापुखषवत्‌ ? - 


न चेयं बुभुक्षा मोहनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्येव कायम्‌, येना- 
व्यन्तव्याच्॒त्तव्यामोहेण्यस्याः सम्भवः । भोक्ुमिच्छा हि वुभुक्षा, 
सा कथं बेदनीयस्थैव कार्यम्‌ ? इतरथा योन्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा तत्काय स्यात्‌। तथा च कबलाद्यारवत्‌ ड्यादावपि तद्म 

२५ इत्तिप्रसङ्गन्नेश्वरादस्य विदोषः । यथा च रिरंसा भतिपक्षभाव- 
आ निवत्तते तथा वुयुश्षापि । भयोगः-मोजनाकाह्ला प्रतिपक्ष 
भावनातो निवत्ते आकाङ्घात्वात्‌ ख्याद्याकाङ्कावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाले तन्निदृत्तिः, पुनस्तदभावे पच्रचिरित्येतत्‌ ङ्या्या- 
काङ्कायामपि समानम्‌ 1 यथा चास्यश्चेतसः परतिपश्चभावनाम- 

३० यत्वादत्यन्तनिड्त्तिस्तथा प्रकताकाङ्काया अपि । 


=. शयुङध्यानतपोमादात्म्येन भगवता | .. २ फल्दानासषमर्थम्‌ । ३ अधातिकमे- 
त्वस्य । ४ फल्दानासमर्थेम्‌ । ५ कथमपास्तमित्युष्यते । ६ फर्दानसमथानि न 
मवन्तीति चेत्‌ । ७ तदींतयध्याहियते । ८ इति सप्तानामभावेन परस्यानिष्टपादनम्‌। 
९ नामगोतरविरेषाणाम्‌ । १० कमैत्वेन । ११ आदिना निवेदम्‌ । १२ मतिज्ञान 
रागादेश्च । २३ इच्छा दि लोमभेदत्वेन मोदनीयस्य कावम्‌ ।- १४ नरसख । `` 











सू०.२।१२]  क्वखाहारविचारः ३०५ 


. अथाकाह्ूरूपा श्चु न भवति, तेन वीतमोहेप्यस्याः सम्भवः 
तदप्ययुक्तम्‌; अनाकाङ्कारूपत्वेप्यस्या . द्ःखरूपतय!ऽनन्तखखे 
भगवत्यसम्भवात्‌ । तथाहि-यच ५ न तत्ा- 
भ्युदितकारणमपि तद्धवंति यथाऽ शीतम्‌, अस्ति च 
छड्ःखविरोधि वरुवत्‌ केव छिन्यनन्तसखुखम्‌ । तथा अत्कौर्य-५ 
बिरोर्ध्येनि्वंस्यं यत्रास्ति तत्र ्ददविक्लमपि खकारं न करोति 
यथा छेष्मादिबिरुद्धानिवल्यैपिच्तविकाराकरान्ते न॒ र्दध्यादि 
छेष्मादि करोति, वेचफर्विरुद्धाऽनिवत्यैखं च भगवतीति । 
अस्तु वा वें त बुअुक्षाफल्पदायि, तथापि -बुथुस्षातः सम्‌- 
वसरणस्थित एवासां अङ्कः, चयामागण वा गत्वा 2 भरथमपश्चे १० 
मागस्तेन नाशितः स्यात्‌ । कथं च बुखुक्षोदयानन्तरमाद्यायस- 
स्पत्तो गानस्य यथावद्धोघदीनस्य मागोपदेशो घटेत १ अथ तदु- 
द्यानन्तरं देवास्तचरादारं सम्पादयन्ति, न; अंज प्रमाणाभावात्‌ । 
आगमः” इति चेन्न; उभयभसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ 1 संभसिद्धस्य 
भावेपि नातस्तत्सिद्धिः, शुच्युपसगोमावः' इत्यादेरपि थमांणैभू- १५ 
तागमस्य भावात्‌। अथ चयोमार्गेण गत्वासौ सङ्के; तजापि किं 
यं गृहं गच्छति, एकस्मिन्नेव वा गृहे भिश्चाखामं ज्ञात्वा भव- 


च्तते 


त्ते £ तायपस्ते भिक्षां गहं गं पयेटतो जिनस्याज्ञानित्व- 


` असङ्गः 1 द्वितीयपक्षे लु भिक्षादयुद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासौ 
मर्स्यादीच्‌ व्याघल्न्धकभश्चतिमिः सर्वत्र सर्वदा व्याहन्यमाना- २० 


न्ध्राणिनस्तषां पिशितानि च तथाऽदयुच्यादींश्चाथौन्‌ साक्षात्कु्वै- 
चाहारं गृह्णीयात्‌ १ अन्यथा निष्कसुणः स्यात्‌। जीवानां हिः वधं 
विष्ठादिकं च साक्षात्छुर्वन्तो जतरीरविहीना अपि न भुत, 
भगवांस्तु जतादिसम्पन्नस्तत्साक्चात्कु्वन्‌ कर्थं भुञ्जीत ? अन्यथा 


तेभ्योप्यसो हदीनसत्वः स्यात्‌। ` २५ 


यदप्युच्यते-यत्किञ्चिदृषटं ्॒द्धमदयदधं ततस्मरन्तो यथासदादयो 
भोजनं कुर्वन्ति तथा केवली साक्ष त्क्वैन्निति, तद्प्युक्तिमाजम्‌; 
न यसदादीनां परमचारि्पदपातेनारोष्षेन भगवता साम्यमस्ति। 
असवाद्योपि दि . यथा(यदाथ्ित्किञ्िदददधं वस्तु इटं 
न 


९ छदादिडुःख धमि । २ यस्यं वेदनीयंस्य । ३ कार्य छत्‌ । ४ अनन्तसुखम्‌ ॥ 
५ न केनापि निराकर्तुं शक्यम्‌ । ६ वेदनीयम्‌ ।. ७ ( नरे ) । ८ छष्मादिलक्षणसख 
कार्यस करणे अविकठमपि । ९ अनन्तुखम्‌ । १० वेदनीयम्‌ । ११ भ्रेतपटस्य । 


३.२ भगवतः । १३ अर्थे । १४ अेतपटमते असिद्धस्यागमसख !` १५ जेनागमख । 


१६ केनवित्मरकारेण मागौदिगमनज्क्षणेन । 


३०६ रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. परयक्षपरि८ 


सरन्तो भोजनपरिव्यगेऽसमथोस्तद्धखते , तदा तदोषविदय॒द्य्ं 
गुरुवचनादात्मानं निन्दन्तः त ये त॒ तत्त्यागे थ 
समर्थाः पिण्डविद्युद्धाबुयतमनसो निववस्य_ परां काष्ठामापन्नाः 
स्त्यक्तदशारीरपेश्चा जितनजिन्हा ` अन्तरायविषये निपुणमतय्त 

५ सरन्तोपि न युञ्चते 1 । 

किञ्च, असौ भोजनं कबोणः किमेकाकि करोति, शिष्यैवा 
परिच्तः ? यदि एकाकी; पैश्ाछञ्ान्‌ शिष्यान्वि निवाय वकानां 
गृहेः गत्वा भुङ्के तर्द दीनः स्यात्‌। अथ तेः परितः; तरिं सावच- 
प्रसङ्गः । 

१० किञ्च, असौ मुक्त्वा भतिक्रमणादिकं करोति वा, नवा १ 
करोति चेत्‌; अवद्यं दोषवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणान्यथाु- 
पप्तः! न करोति चेत्‌; तदि सुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोषं कथं 
निराङयौत्‌ १? ओारकथामतरेणापि ह्यभमत्तोपि सन्‌ साधुः 
भमन्तो मवति, नादैन्थुानो पीति द्धामाच्म्‌ । प्रमत्तत्वे चास्य 

१९५ श्रेणितः पतितत्वान्न केवरुभाक्त्वम्‌ । । 

किमर्थं चासो भुङ्क-शरीरोपचयार्थम्‌ , ज्ञानध्यान संयमर्संसि- 
द्रं वा, श्चद्धेदनप्रतीकाराथं चा, प्राणचाणाथं वा ? न तावच्छ- 
रीरोपचयार्थम्‌; काभान्तरायप्रक्षयात्पतिसमयं बिशिष्टपरमाणुः 
खाभतस्तत्सिद्धेः 1 तदर्थं तद्भदणे चासौ कथं निभ्रन्थः स्यात्‌ 

२० परौरूतपुरूषवत्‌ ? नापि ज्ञानादिसिच्यर्थम्‌; यतो ज्ञानं तस्पाखि- 
लार्थविषयमश्चयखरूपम्‌, संयमश्च यथाख्यातः स्वैदा बिद्यते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति नि्मनस्कत्वात्‌, योगनिरोधत्वेनोप- 
चारतस्तत्रास्य सम्भवात्‌ । नापि प्राण्राणार्थम्‌ $ अपर्सरत्युरहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्चुदेदनापरतीकारार्थम्‌; अनन्तसुखवीयं भगवः 

2५ व्यस्याः सम्मवामावस्योक्तत्वात्‌ । 

नु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ “एकादशा जिने परीषहाः 
इत्यागमविरोधो न स्यात्‌ ? तदसत्‌; तेषां त्रो पचारेणेव प्रति- 
पादनात्‌, उपचारनिमित्तं च वेद्नीयर्सद्धावमाजम्‌ । परमार्थः 
तस्तु तत्र तेषां सद्भावे श्वुदादिपरीषदसद्धावाद्भुश्चावद्‌ रोगवधः 

३० दणस्परोपरीषहसद्भावान्मदडःखं स्यात्‌, लथा च दुःखितत्व- 


१ यत्तयः । २ पृष्टे । ३ .भगवततो सुकिक्रियातो दोष एव न सम्पधते श्ये 
आह । ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌ । ५ प्राकृतो नीचः । ६ आयुपोऽपवर्तरदि?" 


त्वात्‌ । ७ जिने । ८ द्रव्यरूपेण । ९ भोजनं रसनेनाचुभवेद्वा केवलशानेन हि | 


विकरप्य क्रमेण दूष॒यन्नाह । 
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स्परोनादिनेन्द्रियेण यचसावुभवेत्‌ ; तर्दिं भगवतो मतिज्ञानाजु- 
षङ्गः । अथ केवलज्ञानेन; तत्रापि सवं भोजनादिकं परशरीरस्थ- 
मप्यस्याचुषज्यते । न चत्मद्ारीरस्थमेवास्य तन्नान्यदित्यभिधा- 
तव्यम्‌ $ भगवतो वीतमोहस्य खपरदारीरमतिविभागाभवात्‌। 


यच्योपचारतोप्यस्येकाद्श परीषहा न सम्भाव्यन्ते तत्र तक्नि-५ 
षेधपरत्वात्‌ सज॑स्य, “एकेनाधिका न दरा परीषडा जिने पएकाद्दा 
जिने" इति व्युत्पत्तेः । भ्रयोगः-भगवान्‌ श्चुदादिपरीषदरदितो- 
ऽनन्तसुखत्वात्सिद्धवत्‌। 

किञ्च, भोजनं कुबोणो भगवान्‌ किर रोकेनावरोकयत्ते चश्चु- 
वेत्यभिधीयते भवता । तंजादौनेऽयुक्तसेवित्वादेकान्तमाधित्य १० 
सुङ्क इति कारणम्‌, वदटान्धकारस्थितभोजनं वा, बिद्याविशेषेण 
खस्य तिरोधानं वा १ तजाद्यपक्षे पारदारिकवरीनवद्धा दोष- 
समस्भावनाभ्रसङ्गः 1 अन्धकारस्तु न सस्भाव्यते, तदेददीष््या तस्य 
निहतत्वात्‌ 1 विद्याविरोषोपयोगे चास्य निभ्रन्थत्वाभावः । कर्थं 
चाद्याय तसै दानं दाठभिर्दीयते ? अथातिरायविशेषः कशथ्ि-१५ . 
तस्य, येन अुञ्जानो नावलोक्यते; तर्हिं भोजनाभावरुक्षण पएवा- ` 
स्यातिच्ययोस्तु किं मिशथ्याभिनिवेशेन ? ततो जीवन्भुक्तस्यात्म- 
नोऽनन्तचवुष्टयसखभावत्वमिच्छता कवलाहाररहितत्वमेवैव्य- 
मिलयरूमतिप्रसङ्ेन । 


नु च “अनन्तचतुष्टयसखरूपकाभो मोश्चः" इत्ययुक्तम्‌; वुच्या-२० 
दिषिरोषगुणोच्छेदरूपत्वात्तस्य । तड्च्छेदेः च प्रमाणम्‌-नवा- 
नामत्मविशेषगु्णानां संन्तानोऽव्यन्तंसुच्छि्यते सन्तामत्वात्‌ 
प्वीपसन्तानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतः; पक्षे पवत्त॑मानत्वात्‌ । 
नापि विख्द्धः; सपक्षे भदीपादौ सत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः, पक्च- ` 
खपक्षवद्धिप॑षे परमाण्वादावधरद्तेः। नापि काखात्ययापदिष्ठः; २५ 
विपरीताथोपस्थापकयोः भव्यक्षागमयोरसखम्भवात्‌। नापि संत्मति- 
यक्षः, परतिपक्षसाधनाभावात्‌ । 





२ तर्हिं। २ केवलश्चानेन तत्राप्यलुभवोस्तीति भावः । ३ ८ एकादश जिने इति 
खलस्य जिननिष्टेकदशपरीषहाणां निपेथपरत्वात्‌ ) 1 ४ अन्थे। ५ मां दृष्या कश्चि- 
इोजनं याचिष्यत इति दीनचित्ततवं दोषो दीनचित्तस्य ! ६ व्यापारे । ७ प्रपद्चन 
< इडडखदुःखेच्छदवेषभरयलधमांषभेसंस्कारलक्षणानाम्‌ । ९ धमाधमौभ्यां जुदडि- 
रत्पचते बद्धः संस्कारः संस्कारादिच्छदेषौ इ्छदवेषाभ्यां भयलस्तसात्सुदुःखे भवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः। १० सर्वथा! ११ निय । १२ मतिपक्षुपाधको 
हेतुः. सत्प्रतिपक्षः 4 | | ५१.1.16; 


३०९ भमेयक्रमरमाचेण्डे [ २. पयक्षपरि ० 


नच सन्तानोच्छैदरूपेपि' मोक्षे हेतवोच्यो श -निदेत॒कविनाशान 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचो्यम्‌ $ तच्वज्ञानस्य ययज्ञानव्यव्च्छेद्‌. 
कमेण निःभेयसहेवुत्वोपपत्तेः । दष्ट च सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्या. 
्ानोच्छेदे शुक्तिकादौ, सामथ्यम्‌ । नञ चातत्वज्ञानस्यापि 
५ त्वज्ञानोच्छेदे सामथ्यं दयते, ञानस्य ज्ञानान्तरविरोधितयेन 
मिथ्याज्ञानोत्पत्तो सस्यग्ञानोच्छेदभतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
नानयोरुच्छेदमा्रमभिग्रेतम्‌ 1 किं तदं १ संम्तानोच्छेदः । यथा 
च सम्यग्ञार्नान्मिथ्याज्ञानसन्तानोच्छेदो नेवं मिथ्यीज्ञानात्सम्य- 
ग्ञानसन्तानस्य, अस्य सत्यार्थत्वेन वलीयस्त्वात्‌ । निवत्ते च 
१० मिथ्याज्ञाने तन्मूला रागादयो न सम्भवन्ति कारणाभावे कार्या- 
` जुत्पादात्‌ । रागाद्यभावे तत्कायो मनोवाक्षायपरचरत्तिव्यौवस॑ते । 
तद्भावे च धर्माधर्मयोरुत्पत्तिः । आरन्धशरीरेन्दरियविषय- 
कायैयोस्व खुखदुःखफलोपभोगात्म्क्षयः । अनारज्धतत्काययोर्‌ 
प्यवसथितयोस्तत्फखोपभोगादेव प्रक्षयः । तथा चागमः- 
१५ “नायुक्तं क्षीयते कर्म॑ कल्पकोटिरातेरपि [ ] इति। 
अनुमानं चः पू्वैकमाण्युपभोगादेव क्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ भारन्ध- 
छशरीरकर्मवत्‌ । न चोपभोगातपक्षये कमोन्तरस्यावदइयं भावा- 
त्संसारायच्छेदः; सभीधिवलखादुत्पन्नतस्वज्ञानस्यावगतकर्मसा- 
मथ्योत्पादितयुगपदशेषदारीरद्वारावाप्तारोषभोगस्योपांत्तकर्मपक्ष- 
२० यात्‌, भाविकमात्प्िनिमित्त मिथ्याज्ञानजनितायुसन्धानबिकल- 
त्वा संसारोच्छेदोपपत्तेः । अदुसखन्धानं हि रागदधेषो अनुः 
सर॑घीयते गतं चिक्त॑माभ्याम्‌ः इति व्युत्पत्तेः । न च मिथ्या 
ज्ञानाभावेऽभिलाषस्येवासम्भवाद्धो्भीपपत्तिः; वेंडुपभोगे बिना 
हि कर्मणां अक्षयाजुपपत्तेः तच्वज्ञानिनोपि कर्मश्चयार्थतया पढ़ति- 
रण॑वद्योपदेदनातुरबदौषधाचरणे । यथेव ह्यातुरस्यानमिरषितेप्यो- 
` षधाचरणे व्याधिप्रक्षयाथ परड़च्तिः, तद्य तिरेकेण तत्परक्षयादुपः 
पत्तस्तथर्रौपि । ` ्‌ 


२ मिथ्या । २ सम्यग्शानान्मिथ्याश्ानामावस्तदभावाद्रागा्भावस्तदभावाच्च मनो- 
वाक्षायप्रृत्तिरूपप्रयलामावस्तदमावाद्धमौधर्येयोरभाव - इति । ३ द्विचन्दरादिश्षानख । 
४ एकचनद्रशनसख । ५ आमूलतः सन्ततिच्छेदेः एवाभिभायः । & खग्बनितादिकं सल 
देदरिति ` अहिकण्टकादिकं दुःखहेतुरिति च सम्बग्ानात््‌ । ७ खग्बनितादिकं दःखेद 
रिति ज्ञानात्‌ । ८ धमोध्मेयोः । ( वसतः ) । ९ भारग्ं शरीरं येन तच्च तत्कम च। 





९० ध्यान । ११ चुः। १२ पूवोपात्त। १३ सम्बध्यते । १४ अनेन पूर्वं ममेदूगिभ 


दुःखादिकं दत्तमिति । १५ बुद्धिः । १६ त्क्ञानिनः पुरुषस्य । १७ का्फठ्ख । 
१८ करैफलोपरभोगे । १९ उक्तमेव समथयति । २० कर्मफलोप्रभोगे तत्वशषानिनः। 


न । ~~ ~~ --~---~- --*- = ~ --* - ~ ~--- ~~~ -~-------~----- --- ॐ दोय 
ऋ, 


क दकि 
कोक अक 


न 
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नलु तच्वज्ञानिनां तच्वन्ञानादेव सञ्चितकमेपश्चय इव्यप्या- 
गमोस्ति-- .. ्‌ 
~ "यथैधांसि संमिद्धोधि्भससात्कुरुते श्षणात्‌ । 
, ज्ञानाभ्चिः सर्वकमोणि भससात्कुरुते तथा" ॥ 
धि |  [ भगवद्वी° ४३७ | इति। पु 


तंथा च विरुद्धार्थत्वादुञ्चयोरेर्कजाथे कथं भामाण्यम्‌ ? इत्ययुक्तम्‌ ; 
तच्वज्ञानस्य साक्चत्तदिनाशे व्यापारभावात्‌ । तद्धि कर्मसा- 
मथ्योवगमतोःऽशेषदरीरोत्पत्तिद्धारेणोपभो गात्कर्मणां विनाश 
व्याप्रियते इत्यञ्चिरिवोपचयेते ज्ञनमिव्यागमव्याख्यानादविरोधः । 
न चेतंदाच्यम्‌-तच्वज्ञानिनां क्म बिनाशस्तचवज्ञानादितरेषां १० 


तूपभोगात्‌' इति; ज्ञानेन क्मविनाश भसिद्धोदाहरणाभावात्‌ ; 
फटोपभोगाज्ञ तत्पश्चये तत्सद्धीवावं । - 


अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितखंस्करस्य सहकारिणोऽभावादि- 
दयमानान्यपि कमौणि न जन्मान्तरे शरीराचरम्भकाणीति 
मन्यन्ते; तेषामलुत्पादितकायेस्याद्टस्याधक्षयान्निव्यत्वसंईः 1 १५ 
अनागतयोधमोधर्मयोरुत्पत्तिभरतिषेधे तच्वर्शानिनो निव्यनैमित्ति- 
कालष्ठानं किमर्थमिति चेत्‌ ? भत्य्ंयपरिहारार्थम्‌ । न च 
मिध्याज्ञानाभावे दुष्कर्मणोऽभावात्‌ कस्य परिहारा तदित्यभि- 
घातर्व्यम्‌$ यतो मिथ्याज्ञानामावे निषिश्चीचरणनिमित्तस्येव 
प्रल्यवायस्याभावो न विदिर्तीननुष्ठाननियित्तस्य, २० 


<: “अङ्र्बन्विितं कर्मं पत्यवायेन छिप्यते? [ | इत्या 


गमात्‌ । ततस्तदजुष्ठानं तत्परिहारार्थं युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 


““नित्यनेमिन्तिके कृयास्परत्यवायजिहासया । 
मोश्चाथीं न पवत्तंत तत्र काञ्थनिषिद्धयोः ॥ १२॥ 

(: [ मी° छो० सस्वन्धा० च्छो० ११०] ` २९ 
~ ---- ~ -- 
` -१ दीप्तः॥ २ तथाप्वागमसद्धावे च । ३ आगमयोः । ४ सोक्षोपायलक्षणे । 
५ अथ वक्ष्यमाणम्‌ । & अतच्वज्ञानिनाम्‌ 1. ७ कुतः १। ८ प्रारब्धश्चरीरकस- 
दिति ।. ९ तच्वश्चाने समुत्पन्ने सतीति देषः । १०. मावनारूपरख । १२ इन्द्रिय 
निषयादेशच । १२ नेयायिकविशेषाः । २३ धमोधसैख । १४ ततोऽनुमवनप्रकारेभेव 
मोक्षोऽभ्बुपगन्तन्यः। २५ सति । भ्रागुक्तन्यायेन । २१६ नरस्य । १७ दुष्कमै 1 ` 
१८ जेनादिना । १९ विपरवधादि। २० निलयनैमिततिकादेः। २ १. कर्मणी । २२ काम्यं 
याणः । २३ निषिद्धं विप्रवधादि । २४ कर्मणोः । ॥ 2४ 


३९० भरमेयकमरमात्तण्डे [ २. प्रयक्षपरि 


नित्यनैमिच्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितश्यम्‌ । 

ज्ञानं च विमलीकुवैनभ्यासेन ठत पाचयेत ॥ २॥ 
अभ्यासार्त्पक विज्ञानः केवंद्यं मते नरः । 

काम्ये निषिद्धे च र्परं परवृत्तिप्रतिषेधतः ॥ २ ॥ [0 


५ 'खर्मकामः इत्याद्यागमजनितकामेन यागाभिरूषेण निष 
हि काम्यमभ्रष्टोमादि । कैवल्यं त॒_सकरविरोषगु णोच्छेदक् 
शिष्टात्मखरूपं निवाणम्‌ । न च विपययज्ञानप्रष्वंस ध 
तद्धिशिष्ठात्मखरूपनिर्वाणस्य तच्वज्ञानकायेत्वाद नित्यत्वं बाच्यम्‌ 
यतो विशेषगुणोच्छेदस्यानित्यत्वमापाद्यते, तद्विशिष्ठत्मनो वा > 

१०न तावद्धिरोषयुणोच्छेद्स्य; अस्य अध्वंसाभावरूपत्वात्‌ 1 कारय 
वस्तुनो ह्यनित्यत्वं भलिद्धम्‌ । तद्विशि्टात्मनश्च वस्तुत्वेपि का्ै- 
त्वाभावान्नानित्यत्वम्‌ । न च बुच्यादिविनाशे शणिनस्तथाभावो 
युक्तः; सथोरत्यन्तमेदात्‌। तत्तादात्स्ये त्वेयं दोषः स्यादेव । 


ॐ, १६ 


भ्य मोश्चावस्थायां चे्तन्यस्याप्युच्छेदान्न कृतवुर्धयस्तत्र थव- 
१५ रन्ते इत्यानन्दरूपो मोक्षोऽभ्युपगन्त॑व्यः-- 

“आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते” [ ] 
इत्यागमात्‌ 1 “अस्मा खुखखभावोऽव्यन्तभ्ियवुद्धिबिषयत्वात्‌, 
अनन्वैपरेतयोवैदीयमानत्वाच्च । यदेवंविधं तत्तत्सुखसखभावम्‌ 
यथा वैषयिकं सुखम्‌, त्थी चात्मा एवेविधः, तस्मात्सुखख- 

२० भावः" इत्यचुमानाच्चास्यानन्द्‌ खभावताप्रतीतिः; इदयप्यसास्पतम्‌; 
यतस्तत्सुखं नित्यम्‌, अनिद्य वा ? न तावद्निदयम्‌; तत्खभावत- 


यातमनोप्यनिद्यत्वपसङ्गात्‌ । निलयं चेत्‌; तत्संवेदनमपि निदयम्‌, 


१ अनुष्ठानैः । २ मनुष्यः । २ विस्तारयेत्‌ । ४ उत्करष्टबिन्चानः । ५ मोक्षम्‌ । 
& ( मूरूपाटस्त्वत्र “केवङं* इति । अनेन चरिमाच्निकाक्षरेण छन्दोमङ्गः स्यादिति "पर" 
ब्दो नियोजितः । केवलशब्दस्य प्रशब्दः टिप्पण्यां ठिखितश्च ) । ७ निष्पायः 
मनुष्टानम्‌ । ८ मिथ्याज्ञान । ९ निर्खरूपत्वाच्‌। १० गुणगुणिनोः । ११ युण- 
गुणिनोः । १२ गुणविनाशे गुणिविनाश्चरक्षणः । १३ वेदान्ती भस्करीयः । 
१४ बुद्धः । १५ विनाशात्‌ । १६ प्रेक्षावन्तः । १७ वैदेपिकेण । १८ आत्मनः । 
१९ ग्यक्तीक्रियते । २० संसारिसुक्तातमनोः साधारणमचुमानम्‌ । २१ पुत्रादिशचरीरेण 
व्यभिचारपरिदारा्थमलयन्तपदोपादानम्‌ । २२ आत्मनः । २३ वनिताश्चरीरेण व्यमि 
चारपरिदाराथमनन्यप्रत्येत्युक्तम्‌ । २४ खप्रथानतेनेलय्थः । २५ अनन्यपरतयो" 
पादीयमानत्वादिति कोर्थः १ आत्मन आत्मनि ठीनतया खसखरूपरस्योपादीयमानलं 
आद्ममाणत्वं यस्वात्मन इति । २६ वैषयिकसुखभ्रकारेण । २७ संसारावख्यायां य" 
वसायां च 1 । 
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, अनित्यं वा ? यदि निलयम्‌; मुक्तेतरावस्थयोरविरदोप्रसङ्गः तत्छु- 


खसंबेदनृयोनित्यत्वेनोभय् सत््वाविशोषात्‌ । स्ररणाद्धपप॑त्तिश्च 
अचु॑वस्येवावस्थानात्‌ । सं स्कारोचुपपत्तिश्चः अञ्ुभवस्य निरति- 
शयत्वात्‌ । करणजन्युखेन चास्य संसारावस्थायां साष्टचयग्र- 
इणपरसङ्गात्‌ उखर््योपरम्भः संदा स्यात्‌। ९ 


१० ११ ¶द । 
अथ धमोधर्मफलेन खुखादिना शरीरादिना वा नित्यसुख- 
संवेदनस्य रतिवसत्वेनाचुभवाभावान्न सुक्तेतरावस्थयोरविदाषः 
सदा_ खखद्धयोपलम्भो वा; तद्युक्तम्‌, शरीरादेः खशीर्थतव्म 
तत्प्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । न हि यथ्यद्‌थ तत्तस्यैव परतिवन््भकंः 
युक्तम्‌ । नापि वैषथिकसुखाचजुभवेन तत्यतिचन्धः । तेन हि १० 
नित्यञ्ुलस्य तव्‌चुभवस्य वा प्रतिवन्धो ऽवुत्पत्तिरुक्चणो विनाशा- 
क्षणो वा न युक्तः; योरपि नित्यत्वाभ्युपशंमात्‌ । न च 
संसारावस्थायां वाद्यविषयव्यासङ्गाद्ियमानस्याप्यलुभधस्यासंबे- 
दनम्‌, तदभावान्तु मोक्तावस्थायां संवेदन मित्य भिधौतव्यम्‌ $ 
तदुमवस्य नित्यत्वेन व्यासङ्गाजुपपत्तः । आत्मनो हि व्यासङ्गो १५ 
रूपादां विषये, ज्ञानोत्पत्तो विषैधान्तरे ज्ञानाुत्यत्तिः, इन्द्िय- 
स्थाप्येकसिन्विषये ज्ञानजनकत्वेन परच््तस्य विषर्चीन्तरे ज्ञानाजन 
कत्वम्‌ । स चार्थ जुपपन्नः; खुखवनत्तञज्ञनस्यापि सद्‌ा सत्त्वात्‌ । 
शरीरादेस्तु भरति्वन्धकत्वे तदपदन्तैहिखाफङं न स्यात्‌, भरति- 
वन्धकबिघातकारकस्योपकारकत्वेन रोके प्रतीतेः । , 2० 
अथानित्यं तत्संबेवनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वाच्ध॑म्‌ । अथ 
योगजधममपिश्चः पुरुषान्तःकरणसंयोगोऽसमद्षीयिकारणम्‌ । जनु 
योगजधर्मस्य सुक्तावसम्भवात्‌ कथमसौ तत्संयोगेनापेश्येत 
नि 
१ संसारावख्ायां सुक्तावस्थायां च । २ भस्ति च संसारावस्थायां खुखस्रणम्‌ 
२ भलयक्षस्य । ४ भरलक्षविशेषो धारणाश्ानं संस्कारः । ५ अस्ति च संस्कारसयोत्प्तिः 
संसारावस्थायाम्‌ । & भावरूपस्य । ७ निदसुखसख । ८ निद्यानिलयसुखद्यस्य । 
५ यदा यदा वैषयिकं खखसु्पयते तदा तदा द्योरुपलम्भ श्यः । १० कार्येण 
११ दुःखादिना च। १२ शन्द्रियादिना च । १३ प्रतिदततरेन । १४ यत्रार्थः 
प्रयोजनम्‌ । १५ भोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ । १६ भतिपक्षम्‌ । १७ वनिता- 
दिबत्‌। १८ निलठखसंवेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निलुखानुमवस । 


२१ बेदान्तिना। २२ आतमन इन्द्िखयवा। २ ३ तत्समये । २४ व्यासङ्गः । 


२५ रूपे । २६ रसे । २७ निलसुखे । २८ खुखतत्संवेदनयोः । २९ नरसख 1 


२० वेदान्तिना । ३१ मनः । ३२ आत्मा तु समवायिकारणम्‌ । ३३ निलयसुख- 
संवेदनस्य । ३४ वैशेषिकः । ; 
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यतस्तत्र ततस्तदुत्प्तिः स्यात्‌ ‹ अथोचं योगजधमपेशानतः. | 
कूरणसंयोगो विज्ञानं जनयति तच्चापेश्ष्यो ततरो त्तरं जनम्‌, तण 
प्ययुक्तम्‌; न हि , शारीरसस्बन्धानपेकष | विज्ञानमेवान्तःकरण्‌. 
संयोगस्य ज्ञानोत्पत्तौ सहकारेकारण देम्‌ । न च दष्टविपरीतं 
५ दाक्यं कल्पयितुमतिप्रसङ्गात्‌ । आकसक त॒ काय न मवबदेव। 
` अदहेतोः सर्वत्र सर्वदा भावप्रसङ्गात्‌। ` ऋः 
किञ्च, यथा मुक्तावस्थायामनित्यखमतिकरम्य ~. 
कर्ष्यते, तथा निल्यत्वधमोधिकरणं शरीरादिकमपि परिक 
नीयम्‌ । कायैत्वात्‌ तस्य कथं नित्यत्वधमाधिकरणत्वम्‌ दष्टविरोः 
१० धाद्प्रमाणकत्वाच्च { इयर्न्यत्रापि समानम्‌ । न खल निलयसुल- 
` साधकत्वेन भव्यक्षाज्ुमानागमानां मध्ये किञ्चित्पवत्तेते, असदा. 
` दीन्दियजप्रवयक्षस्या् व्यापारादपरम्भात्‌ । “योगिभरलयक्षं त्वेव 
पर॑वत्ततेऽन्धंथा वा इत्यद्यापि विवाद्पदापन्नम्‌ । 


यच्चात्मा खुखखभाव इत्य मानं तदपि न निलयुखखभावता- 
१५ साधकम्‌ ; खुखखमावतामा्स्येवातः पसिद्धेः । | 


किञ्च, खखखभावत्वं खुखत्वजातिसस्बन्धित्वम्‌; तन्नात्मति 
खम्मांते भणे एवास्योपलम्मात्‌ । न द्येक काचिज्ञातिदरर्थ- 
गुणयोः साधारणोपरभ्यत्ते । अथ खुखधिंकरणत्वम्‌; त्न; अस्य 
नित्यानिलयविकद्पाचुपधत्तेः। तधा खुखत्वस्य खुखस्य वाधिकर॑ण- । 
२० तायां तज्ज्ञानस्यापि नित्यानिदयविकस्पः समानः । 3 
साधने च अत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमनन्य परतयोपादीयमानल 
चनेकान्तिकत्वाद साधनम्‌; दुःखा्भविपि भावति अनन्यपरतयो- 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌ ; न द्यात्माऽन्याथं नोपादीयते; खुलौथ- 


१ निसुखं । २ निलयुखसंबेदनम्‌ । ३ आत्मान्तःकरणसंयोगो .जनयति । 
४ किन्तु शरीरसम्बन्धापेक्ं सद्धिशानं सहकारिकारणं दृष्टम्‌ । ५ सौगतादेरपि संवेद- 
नस्य ॒क्षणिकत्वादिसिद्धिप्रसङ्गाव्‌ । ६ वेदान्तिना भवता। ७ इन्द्रियं च। 
८ निव्यसुखे । ९ निल्युखग्रादकतवेन । १० निल्यासुखामादकत्वेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ सुखलक्षणे । १४ सुखाधिकरणत्वस्य सुखलमान्‌ 
त्वख । १५ अन्यरीनतया । . १६ वैशेषिकः । १७ निलयं चेन्सुक्तेतरवखाय। 
जविश्ेषप्रसङ्ग इत्यादि दूषणम्‌ । अनिलं चेदुत्पत्तिकारणं वाच्यमिव्यादि दूषणम्‌ । 
१८ तथा दूषणान्तरसमुचये । १९ आत्मनः । २० दुःखामावो हि लक्तमरल“ 
लन्त्रियबुद्धिविषयः अनन्यप्रतयो पदीयमानश्च । न त्वसौ ख॒खघ्वभाक्रस्तस्य द 
रूपत्वात्‌ । .२१ जमावस्य निःखरूपत्वाननेयायिकादिमते । २२ सुखीनत्वार | 
सुखीत्युदेखेन । 0८ ८ ०५9 





सू० २।१२ ] मोक्षसखरूपविचारः ३१३ 


मस्योपादानात्‌ । अत्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌; डःखि- 
तायामभ्रियबुद्धरपि भावाव्‌। ` न 
आनन्द बह्मणो रूपम्‌ इत्याद्यागमो निव्यखखसद्धावावेद कः; 
इत्यण्यसमीचीनम्‌ ; तस्येतदर्थत्वासिद्धेः. । आनन्ददाब्दो ह्यात्य- 
न्तिकडुःखामावे पयुक्तत्वाद्नौणः। दषे दुःखाभावे खखशाष्द- ५ 


` अयोगः, यथा भाराक्रान्तस्य ज्वरादिसन्तप्षस्य वा तदपाये । 


क्रञ्च, आत्मखरूपात्तन्नित्युखमव्यतिरिक्तम्‌ › . तदतिरिक्त 
वा { अथमपसे आत्मखरूपवत्‌ स्वैदा खुखसंवित्तिपसङ्धादङ्ध- 


सुक्तयोरविशोषप्रसङ्गः। . ` (= 
अनाद्यविद्याच्छादितत्वाच्न खपकाद्ानन्दसंवित्तिः संसारिणः; १० 
इत्यप्यपेरालम्‌; आच्छाद्यते ह्यभरकाराखरूपं वस्तु, यन्तु भरकारा- 
खरूपं तत्कथमन्येनाच्छा्येत ? भघादिना त्वादित्यादेराच्छादनं 
युक्तम्‌ तस्यातोऽथौन्तरत्वात्‌, मूर्तस्य मृत्तंनाच्छादनापत्तेः 
( दनोपपत्तेः ) । ॐविद्यायास्तु सत्वान्यत्वाभ्याम निर्वचनीयतया 
उच्छस्वभावत्वात्‌ न -खपरकाशानन्दाच्छाद्‌कत्वम्‌ । तन्नाद्यः ९१५ 
पसो युक्तः । ० 
दितीयपस्नोप्ययुक्तः; नित्यञुखस्यात्मनो.ऽथीन्तरस्य भत्यश्लादेः 
भतिपादकस्य प्रतिषिद्धत्वाद्वाधकस्य च भद्‌रितत्वात्‌ । तन्न 
परमानन्दाभिव्यक्तिर्मोक्षिः। ` स 
नापि वि्यद्ध्ञानोलत्तिः; रागादिमतो विज्ञानात्तद्हितस्या- २० 
स्योत्पत्तरयोगात्‌ । यथेव हि वोधाद्रोधरूपता श्चानान्तरे तथा ` 
रागादेरपि स्यात्तादात्म्याद, अ््य॑था तादात्म्याभावः स्यात्‌ । न 
च "वोधादेव वोधूरूपताः इति ्माणमस्ति; विश्श्षणादपि कार 
णाद्विरुक्षणकायैस्योत्पत्तिददौनात्‌ ।, वोर्धेस्य च वोधान्तरहेतुत्वे 
पुवैकारभावित्वं . समानजातीयत्वमेकसन्तानत्वं वा न हेतुः, २९५ 
व्यभिचारात्‌; तथाहि-पूर्वैकालभाविववं सत्समानक्षेलेः, समान - 
जा , च  सन्तानान्तरज्ञोनेव्येभिचारि, तेषां हि पषैकाल 
भावित्वे तैत्समानजातीयत्वे च सत्यपि न विवश्चिरैञानहेतुत्वम्‌ । 


`: १ अवखायास्‌ । . २ भागमे। इ वद्धः संसारी। ४ जह्मणः ` सकाञ्ात्‌ । 


.५ वि्मानत्वाविबमानत्वाभ्यास्‌ । ६ सौगतमाशद्खयः। ७ मोक्षः ॥ < पूरवशानात्‌,॥ 


९ उत्तरश्ने । १० बोधस्य रागादिना । ११ रागादियेदि न स्यात्‌ । १२ बीजादेः। 
९३ अङ्करादेः.। १४ भ्रमस्य । १५ एकात्मत्वम्‌ । १६ उत्तरशानजनकमाक्तन्‌- 
बोधस्य । १७ पुरुषान्तरवोधैः. पूर्वंकारभाविभिः । -१८ शानत्वेन समानजातीय्‌- 
तवम्‌ ।: १९ पुर्पान्तरवोधैः पूवकाकमागिभिः । २० पूरश्ानस । २१ विवक्षित- 
य्‌ 4 > 3! § 0: $ ¦ ४3 
अ० क०्मा० २७ 
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एकसन्तानत्वं च अन्त्यज्ञानेन व्यभिचारि । अथ नेष्यैत पएवा- 
न््यज्ञानं संबैदाऽऽरस्भात्‌; तथादि-मरणशरीरज्ञानमपि दीनान्त 
रहेतजग्रदचस्थाज्ञानं च खणुघावस्थाक्ञानस्येति 1 नन्वेवं मरणश- 
रीरज्ञानस्यान्तराभवश्ारीरक्ञानहेतत्वे गभेशारीर ज्ञानहेतुत्वे व। 
५ सन्तानान्तरेषि ज्ञानजनकत्वं कि स्याननियतहेतोरभावात्‌ ए 
अथेष्ध॑ते एव उपाध्यायज्ञानं शिष्यज्ञानस्य हेतः । अन्यस्य कस्मान्न : 
भवति ? स्ना निर्यौमिका चेन्न; तस्या ज्ञानव्यतिरेकेणास- 
स्मात्‌ । सै्वादात्स्ये दि विज्ञानं वोधरूपतया अविशिष्टं बोधाञ्च 
दोधरूपतेसैविरेषेण क्ञौनं विदध्यात्‌ । 
१० खषु्ावस्थाक्ञानस्य जाग्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌ स इत्यप्यसम्भा- 
व्यम्‌, सुषुप्तावस्थायां च जञानाभ्युपगमे जाम्रदव विशेषो न 
स्यादुैथजापि सखसंविदितज्ञानसद्धएवाविशयेषात्‌ । मिदध्नैभिभू. 
द्ये विषः इत्यप्यसत्‌; तस्यापि तंदयमतया तादात्स्येनाभि- 
आवकत्वायोगात्‌ 1 वश्ष्यतिरेके ठं रूपवेदनौदिपदाथंखरूपव्यति- 
१५ रिक्तं तत्खरूपं निरूप्यताम्‌ । अभिभवश्च यदि विनाशः; कथं 
ध्र ज्ञानस्य सत्वं विनाशस्य वा निदेठकलत्वम्‌ {, अथ तिसो- 
भावः; न; विक्ञानसततैव संवेदनमित्यभ्युपगमे त॑साचुपपत्तेः। 
अतः खषुतावस्थायां विज्ञानासखेनान्त्यज्ञानसद्धावादेक सन्ता- 
नत्वं व्यभिचारीति। ` ; 


२० यशच्॑ते-विशिष्टमावनाभ्यासवशादरागादिविनााः ; तद्प्य- 
सङ्गतम्‌; निहैवकत्वाद्धिनारास्य अभ्यासादुपपत्तें । अभ्यासो 
न ~~~ ~~~ 


१ बौद्धानां मते योगिनां मरणे चस्मचित्तसुत्तरचित्त नोत्पादयतीति भावः। 
९ योगिचरमचित्तेन ! ३ मया । ४ पूवेविहानेन बिश्ानान्तरस्य ! ५ जननात्‌ । 
& गभेद्चरीरश्ानख । ७ ( जाय्दवखा्ञानवदिति सुष्टुतरम्‌ ) (*)। ८ जेनमतमङ्गीङूल 
यौ भरति सौगतेनोक्तम्‌ । ९ मध्यभवश्यरीरस्य का्मैणस् । १० वौदधेन । २१ वेशे 
पिकः । १२ हिष्यात्‌ 1 १३ बौद्धः 1 १४ वासना श्वानरूपैव । १५ अदृष्ट रवा 
च्च। १६ कथं नियामिका मरणश्चरीरशानादन्तरामवश्शरीरशानं गमशरीरद्ान 
चोत्यते. उपाध्यायज्यानाच्छिष्यज्ञानं चेति । . १७ वैशेषिकः ! १८ विश्षानख । 
१९ साधारणम्‌ । २० विद्ेषरदितम्‌ ! २१ हेतोः। २२ सन्तानान्तरेषि । २३ उ. 
रम्‌ । .२४ पूरवश्ानं करै । २५ बोडन त्वया । २६ सुपुस्रावश्थाजाग्रदवसखयोः । 
२७ सुपुपावखाजा्रदवस्योः । २८ अतिजाब्येनातिनिद्रया वां। .२९ परा्मवः। 
३० बौद्धानां मतेः यथां नैमैस्यादिणो श्ञानख तथा. मिदादिदोषोपि चानख ध 
इति । ३१ श्ानात्‌ । ३२ मिद्धसख । ` १३ आदिशब्देन विश्ानसं्ञासंस्कारा गृयनते। | 
२४ सपप्राबसायाम्‌ । ३५ विशवानस् ( तिरोमावस ) । इ६ बोडधेन ॥,३७ विश" 
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ह्यवस्थिते ध्यातर्यतिदरायाधायकत्वेन स्यान्न श्चणिकनज्ञानमरे। न 
च सन्तानापेक्षयाऽतिशयो युक्तः; तस्यैवासच्वात्‌, अंवि शि घा 
दि्चिं्ोत्पत्तेर्योगाच्चं । अविरिश्टाद्धि पू्ैज्ञानादुत्तरोत्तरं साति 
शय कथसुत्पदयेत १ तत्कथं योगिनां सकरकल्पनाविकटज्ञान- 
सस्भव इति? | पु 
यञ्च "सन्तानोच्छित्तिनिभ्थयसम्‌ः इति मतम्‌; तज निदहतुक- 
तया बिनाश्चस्योर्पायवैयथ्यैमयल सिद्धत्वादिति 1 । 


` अन्ये त्वनेकान्तभावनातो विशिषठभैदेशोऽश्चयर्शरीरादिद्धीभो 
निःेयसमिति मन्यन्ते। तथाहि-नित्यत्वभावनायां अंदोऽ नित्यत्वे 

च डेष इत्युभयपरिह्ारार्थमनेकान्तश्चवना; इत्यप्यपरीक्षिताभि-१० 
धनम्‌; मिथ्याज्ञानस्य निभ्रयसखकारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त- 
कान मिथ्यैव विरोधवेयधिकरण्याद्यनेकवाधकोपनिपातात्‌ । 
सखदेदादिषु स्वं परदेदादिषु चासच्वम्‌ इतरेतराभावादिर््येते 
षव । खकायंखु कदटेत्वं कायान्तरेषु चाकैत्वं न प्रतिषिध्यते, 
यधस्यैन्वयव्यतिरेकाभ्यासुत्पत्तौ व्याभियमाणसुपरन्धं त्वस्य १५ 
कारणं नान्यस्येत्यभ्युपगमात्‌ । त॑था सुक्तावप्यनेकान्तो न व्याव- 
तेत इति स एव मुक्तः संसारी च इति भसक्तम्‌ ! तथाऽनेका- 
न्तेप्यनेकान्तप्रसङ्गात्‌ सदसन्निव्यानिव्यादिरूपव्यतिरिक. श्पा- 
न्तरमपि प्रसज्येतेति । ्‌ 


अन्ये त्वात्मकत्वज्ञानात्परमात्मनि यः खस्पद्यते इति बुवते । २० 
 तथादि-अत्मव परमार्थसंस्ततोऽन्यत्र सेद भमाणाभावावत्‌ । 
अत्यस्ं हि पैदाथोनां सद्धावस्येव आदकं न मेदसये्यविद्यौसश्भसे- 
पितो भेदः; तेप्यतच्छन्ञाः; आत्मकत्व्ञानस्य मिथ्यारूपतय। 
निःशेयसराऽसाधकत्वात्‌ । तन्मिथ्यात्वं थानां बभराणतो वास्त. 
वभेवपसिद्धेः । | २५ 
1 1 1 

९ रागादिसहितत्वेन । २ विञयुद्धशञानोत्पत्तेः । . ३ किञ्च ! ४ निर्विशेषस्य । 
५ योगाचारख 1 ६ ध्यानादेः । ७ बिना्चसख । ८. जनाः । ९ मोधशिकोपरि 
१० खरूपदेहो वा । १९१ आदिशब्देन श्चानादि ! १२ जेदः । १३. युक्ता । 
१४ वेशेपिकेणापि मया । १५ कारणम्‌ । १६ कार्यख । १७ दूषणान्तरम्‌ ॥ 
१८ स्त्रे सस्वमसस्वं चेखनेन भ्रकारेण । १९ हमदरैतवादिनः। २० भवेः { 
२१ मोक्षम्‌ 1 २२ निषिक्पकम्‌ । २३ धटापयादीनाम्‌ । २४ हेतोः ॥ 
२५ मिथ्याज्ञानेन । २६ कल्पितः | २७ धटपरादीनाम्‌ । २८ भरलक्षादेः १ 
२९ परमार्थं । | । # 
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- एवं शब्दाद्ैतज्ञानसपि मिथ्यारूपतया निःभेयसाप्रसाधकः 
दर्व्यम्‌ । निरस्तं चात्मा्धेतं शब्दा्ैत च रक्मवन्धेनेत्यर्मति. 
: भ॑रृतिपुरुषविवेकोर्पेकस्भः खरूपे चेतन्यमाजेऽवस्थानटक्षणः 
५ निःेयसस्य साधनमिव्यन्ये। तथादिपुखषाथं सम्पादनाय परधानं 
मवरत॑ते 1 पुरुषार्थञ्च दवेधा-शष्दादिविषयो पच्धिः ? प्रुतिपु- 
रषविवेकोपङम्भञ्च 1 सम्पन्ने दि पुखषाथे चरिताथत्वात्मधानं 
न शरीरादिभावेन परिणमतेः विक्ञानं(तं) वा दु्टतया कुष्टिनीख्ः 
बद्धोगखस्पादनाय पुरुष नोपसपति, इत्यप्य साम्प्रतम्‌; अधाना- 
१० सत्वस्य भरागेवो क्तत्वात्‌ । सति दि भाने पुरुषस्य तद्वितकोः 
पलङम्भः स्यात्‌ । अस्तु वा तत्‌; तथापि पुख्षस्थं निमित्तमनपेक्ष्य 
तल्मवन्तेत, अवेक्ष्य वा १ न तावदनपेक््यः. खुक्तात्मन्यपि शरीरा. 
दिखम्पादनाय तत्पृत्तिभसङ्गत््‌ । अथापेशष्य भवत्ततते, कि तद्‌ 
चेश््यम्‌ १ विवेकीजुपलम्मः, अदृष्टं बा १ न तावद्धिवेकालुप- 
१५ कम्भः; तस्य विवेकोपैढम्भविन्टत्वेन सुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌ 1 
नं चौनुत्पत्तिविनाशयोरसरेन विशेषं पदयामः 1 दवितीयविक- 
 व्योप्ययुक्तः; अदृष्टस्यापि भधाने शाक्तिरूपतया व्यवस्थितस्यो- 
9, 
, दषटतया च विज्ञातं धानं. पुरुषं नोपसपतीति चायुक्तम्‌; 
२० तस्याचेतनतया “अहमनेनै' दुष्टतया विज्ञातम्‌ इति क्ञानासम्भः 
धात्‌ । ततः पूर्वैवस्मदृत्तिरविशेषेणैव स्यात्‌ इत्यलमतिभसङ्ेनः। 


{१३.१४ १ 


शैः श्रः शसूपेऽवस्थानं मोषः, इति वचाभ्यपगतमव, 
निशेषगुणरदितात्मखरूपे. तस्यावस्थानाभ्युपगमात्‌ 1 चिद 
पेऽवस्थानम्‌ः इव्येतत्तु न॒ घटते, अनित्यत्वेन ¦ चिद्रूपतायाः 
२५बिनाशात्‌। न चाक्षायन्वयव्यतिरेकाडविधायिन्यास्तस्था नियतव 


१ बासवभेदसिद्धिरकारेण 1 २. बद्ैतनिराकरणस्य 1 _ ३ का 1 ४ भदमाबन" 
्रानम्‌। ५ मति भधानं । , ६ प्रदुमावनामावः । ७ भदभावनाया योग्यवखायां 
सम्मवात्‌ । सुक्तयवस्थाया लु तसया बिनाश्ा्मयोजनामावाच्‌ 1 . ८ किन्न ॥ ५ विर 
नुपठम्मो नाम्‌ वरिवेकोपरम्भागावः 1 कथय १ विवेको पङम्भसयानुतपच्िः संसाया- 
तानि वि्वैकोपलम्मस्य विनासो य॒पत्मनि 1.१० संसारिश्तत्मनोः । ११ परुष 
१२ साङ्ख्यपरिकसितरुक्ुपायनिराकरणेन । २३ उक्ती. मोक्षोपाय 

` विचार्यमाणं नासि चेन्मा भून्मोक्षलरूपं त॒ सादित्युे आद ॥ १४ खच्यवखायान्‌। 


१२ आत्मनः.॥. १६ ( भात्मनः ) 1 . १७ योगेन । , १८ सरूपे निर्दि । 


२९ योगमते चिद्भपं बुद्धिः । क 





न 








कु 
च्छ 
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भमाणमस्ति 1 आत्मखरूपतास्तीति चेत्‌; नलु ` विदरूपतात्म- 
नोऽभिच्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ? असेदे प्॑यायमाचम्‌ “आत्मा, चिद्र 
पता चः इति, तस्य च निलयत्वाभ्युपगमात्‌ सिदडसाभ्यता। मेदे 
त॒ संयोगादिभिरनेकान्तिकत्वम्‌ $ तेषामात्मधर्मत्वेपि नित्यत्वामाः- 
वात्‌ । गुणयगुणिनोश्च तादात्म्यविशेधादित्युंपरस्व॑त्ते । ततो ५ 
चुद्यादिविरोषगुणोच्छेदविशिष्टात्मखरूप एव मोश्चस्तच्वज्ञा- 
नादिति स्थितम्‌ । 


अत्र पतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-नवानामात्मविदेषशणानां 
सन्तानोत्यन्तसुच्छिदयते! तजात्मनो भिन्नानां बुच्यादिविरोषणु- 
'णानामात्मन्येव समवायादिना इत्यलिद्धेः पागेवो्तत्वात्‌ कथ- १० 
मात्मविशेषशुंणानां सन्तानः सिद्धो यतः; हेतोरा्रयासिद्धिर्म 
स्यात्‌ ; तथा तेषां परेणंौखसं विदितत्वेनाभ्युपगमात्‌ । कानान्तर- 
आहयत्वे चानवस्थादिदोषभरसक्तेः, अज्ञानस्य च सत्वाभसिद्धः पुन- 
रप्याञ्चयाकसिद्धत्वम्‌। आत्मनोऽभिन्नानां तत्साधने त॒ तस्याप्यत्य- 
न्तोच्छेदभसङ्गात्‌ कस्यासौ मोश्चः १ कथश्चिदमेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
म्यते । अभ्युपगम वा नावयन्तोच्छेदसिद्धिः इस्ैनन्तरं वक्ष्यामः । 


` खन्तानत्वं च हेतुः सामान्यरूपम्‌ , विशेषरूपं वा ? समान्य- 
रूपं चेत्‌ परसामान्यरूपम्‌ , अपरसामान्यरूपं वा ? भ्रथमपक्ष 
गगनादिनानेकान्तः; अत्यन्तोच्छेङ्{भावेप्यत्र हेतोवैतेनात्‌। संत्ता- 
सामान्यरूपत्वे च॑ सन्तानत्वस्य “सत्‌ सत्‌" इति अत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः सन्तनभत्ययहेतुत्वम्‌ । अथ विशेषगुणाधिता 
जतिः सन्तानत्वम्‌, तर्द दव्यविरेसे मदीपदष्टान्ते तस्याऽस- 
स्भवात्साधनविकलो दृष्टान्तः । न रं सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं सर्वथा भिन्नं उुच्यादिषु बृत्तिमत्पसिद्धम्‌, वृत्तेः सम- ॐ 
वायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति खरूपासिद्धत्वम्‌ । ` २५ 
अथ विरोषरूपम्‌ श यपादानीपाियभूतदु्छादिकसणा- 
णविशेषरूपम्‌, वर्बापरसंमानजातीयक्षणपवाहमाजरूपं वा १ 
भ्रथमपन्षे सन्तानत्वस्यासाघारणानैकान्तिकत्वं तथाभूतस्यास्या- 


जातयः ९ नाममात्र ॥ २ पराभ्ुपगतमोक्षनिराकरणे । 2 मया । ४ तदाषेयत्वं 
दधगत्वादि । ५ बुडधादीनाम्‌ । ६ उच्छेद इलन्वयः | ७ वैमापिकेण 1 ८ बुद्धथ- 
न्तर 1 ९ भादिनेतरेतराभयः । १० सन्तानख 1 -१२ परेण ।- १२ असिनेव 
वादे । १३ संत्ताख्यस्‌। १४ साध्यामाने 1: १५ किच्च; । १६ दितीयविकल्पः । 
-१७ सामान्यस्‌ । २८ विश्च । १९ सन्तानलस्‌ { -२० स्ट । .२२१ रूपत्वेन 
सनजातीयष्वम्‌ ॥ अ. 


३१८ म्रभैयकंमरमात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 


न्यचीनजड्त्तेः । अभ्युपगमविरोघञ्ः न खलु परेण चुख्यादिष्च- 
गोपादानोऽैरोऽखिको बुच्यादिश्चणोऽभ्युपगस्यते । अन्यथा 
सुक्यऽवस्थायामपि पूर्वपूर्ैवुख्याद्पादानक्षणाडत्तरोत्तरोपादे- 
यबुख्यादिश्षणोरपत्तिभरसङ्गान्न बुच्यादिखन्तानस्यात्यन्तोच्छेद्‌ः 

५ स्यात्‌ 1 दितीयपक्षे तु पाकजपरमाणुरूपादिननेकान्तः; तथा- 
विधसन्तानत्वस्या्न सद्धावेप्यव्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । | 

विरुदधश्चायं हेतुः; कायैकारणभूतश्चणप्रवाडरुद्चणसन्तानत्वसय 

एकान्तनिद्यवद्‌ निव्येप्यसस्भवात्‌; अर्थक्रियाकारित्वस्यनेरीन्ते 
पव परतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 

१० शाब्दबिद्युत्प्रदीपादीनामप्यत्यन्तोच्छेवाखस्भवात्‌ _ खाध्यषिः 
कलो दष्टान्तः। न च ध्वस्तस्यापि भदीपादेः परिणंमान्तरेण खिल. 
अयुपगसे पत्यक्षवाधाः धारि स्थिते तेजसि भखुररूपाभ्युपगमेपि 

तत्पमरसङ्ात्‌ ! अथोष्णस्परोस्य भाखररूपाधिकरणतेजोद्रव्याभावे- 
सम्भवात्‌ तजाजुद्धूतस्यास्य परिकव्पनमञमानतः; तदहि "दीपादेः 

१५ रप्यद्ुपादानोत्पत्तेरिव अन्यावस्थतिोऽपरापरपरिणामाधारत्वम- 
न्तरेण सस्वरृतकत्वादिकं न सम्भवति" इत्यचुमानतस्तत्सन्तत्य- 
लच्छेदः किन्न करम्यते १ तथादि-पूवौपरस्भावपरिद्ारावािखि- 
तिढक्चणपरिणामवान्‌ भदीपादिः खस्वात्‌ छतकत्वाद्धा घटादिवत्‌। 


खत्मतिपक्चश्च, तथादि-वुच्यादिसन्तानो नात्यन्तोच्छेदवान्‌ 
2२० अखिकमाणाजुपरुभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌ „ य पव स न 
तच्छेनोपेयो यथा पाकजपरमाणुरूपादि सन्तानः, तथा चायम्‌; 
तस्राच्रालन्तोच्छेदवानिति। नच भस्तुताचुभनत प्प्व सन्ता 
नोच्छेदभतीतेः सर्वैभरमाणादुपरुभ्यमानतथोच्छेदत्वम सिद्धम्‌; 
सन्तानत्वसाधनस्यासत्परतिपक्चत्वासिद्धेः, तत्सिद्धौ हि हेतोगेम- 
२५कत्वम्‌। काखात्ययापदिष्टतवं चः अनेनैवालमानेन चाधितपश्चनिः 
देदानन्तरं भरयुक्तत्वात्‌ 1 
`. यच्च तत्वज्ञानस्य बिपयैयज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निःेयसहेतः 
त्वमित्युक्तम्‌, तदप्युक्तिमा्म्‌ § ततो विपयेयज्ञानव्यवच्छेदकरमेण 
धमोधर्मेयोस्तत्कायस्य च दारीरादेरभातेपि अनन्तातीन्दरियालिः 
-१। ङपदार्थविषयसम्यग््ञानुखादिसखन्तानस्याभावासिद्धः । इद्धः 
यजज्ञानादिसन्तानोच्छेदसांधने च सिद्धसाधनम्‌ । ₹ ^ ~ च सिद्धसाधनम्‌ । इन्द्रियाः 


श गाने ्रदीचे | २ उपादेयः! ३ आदिना गन्धरसादि । ४ क्रिल" 
निय ।; ५ तमोरूपेण । :६ उष्णे । .७ भ्न । ८ ईप्‌।. - ९ सन्तान देदः 
१० जभ्युपगम्यः । ११ सन्तानत्वादित्यतः । ५ > ऊ 
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पाये ज्ञनादिखत्तानसद्धावश्चाशेषज्ञसिद्धिभस्तावे प्रतिपादितः 1 
कथं चातीन्द्रियज्ञानाद्यनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्धावः स्यत्‌ 
नित्यत्वं चेभ्वरज्ञानस्येश्वरनिराकरणे थतिषिद्धम्‌ । शारीरादयपा- 
येप्यस्य ज्ञनाद्यभ्युपगमेऽन्यास्मनोपि सोस्तु तत्खभावत्वात्‌ । न 
च खभावापाये तद्धतोऽवस्थानभतिप्रसङ्गात्‌। ५ 


यत्तक्तम्‌-आरव्धकाययोओ्ोपभोगात्प्रक्षयः; तदपि न सक्तम्‌ 
उपभोगात्कर्मणः प्रक्षये तंदुपभोगसमये अपरकर्मनिमिच्तस्याभि- 
खापपूवेकमनोवाक्तायव्यापारादेः सम्भवात्‌ अविकखकारणस्य 
्रच्ुरतरकर्मणो भ॑वतः कथमात्यन्तिकः भश्चयः ? . सम्यग्ज्ञानस्य . 
तु ` मिथ्याज्ञानोच्छेदकमेण वाह्याभ्यन्तरक्रियानिच्रत्तिक्चषणच- १० 
रिजोपददितस्यागामिक्माचुत्पत्तिसामथ्यैवत्‌ सञ्चितकर्मक्षयेपि ` 
सामथ्यं सम्भाव्यत एव ! यथोष्णस्पशस्य भाविशीतस्पशौ- 

४१ © < ९ दिध > ० 

खत्पत्ता खामथ्येवत्‌ भरच्रत्ततत्सपरादिष्वसेपि सामथ्यं भती- 
यते । किन्तु परिणामिजीवाजीवादिवस्तुविषयमेव सम्यग्ज्ञानम्‌ ; 
न पुनरेकान्तनिव्यानित्य(त्मादिविषयम्‌; सस्य विपरीतार्थभ्ाहकः- १५ 
त्वेन मिश्वात्वोपपचेरिस्यम्रे निवेदयिष्यते! अतो यदुक्तम्‌-“यथै-. 
धांसि' इत्यादि; तत्सवं खंवररूपचारिजोपवृंहितसम्यग््ञानास्चेर- 
शेषकर्मश्षये सामथ्यौभ्युपगमात्सिद्धसाधनम्‌ । 


यच्चभ्वधायि-समाधिवडादुत्पन्नतच्व्ञानस्येव्यादि; तदप्यभि- 
धानमाचम्‌ ; अभिलाषरूपरागाद्यभवेऽङ्गनादुपमोगासम्भवात्‌ । २० 
तत्सम्भवे वावदयंभावी खद्धिमेतो मवद्भिभ्रायेण योगिनोपि पञ्ु- 
रतरधूमाघसंसम्मवो चपत्यादेरिवातिभोगिनः । वैयोपदेशादा- 
चंसेप्योषधाद्याचरणे नीक्गभावाभिकायेशैव भरवत्तैते, न पुनजञान- 
माघात्‌। तन्नारोषरारीरद्धारावाक्तारोषभोगस्य कमौन्तरा्त्प्तिः। 
किं तहिं? परिपूणेसम्यग्वशेनज्ञानचारिअस्य, इत्यङं . विवादेन, २९ 


भितयात्मकादेव ६ सिद्ध ॐ , 
जीचन्सुक्तेर॑पि चिवयाः हेतोः सिद्धेः । संसारकारणं हि. : 
(= ~~~ ~ 


१ किञ्च । २ तद््ानम्‌ ! ३ पृुवुक्नोदरा्याकाराभावे घटावस्थानम्रसङ्गात्‌ । 
४४ तख .क्मफस्य । ५ उत्पचमानख । ६ सम्यग्शानाम्मिथ्याज्ञानामावः> मिथ्या- 
 चानाभावाद्रावाचमावः, रागायभावाद्वाह्या (वचनादि ) स्यन्तर- (चिन्तन ) क्रिया- 
-निदृत्तिरिति। ७ सहितस्य । ८ जङ्गकम्पद्ध्णादेः 1: ९ असदीयमपि तत्वशातं 
सच्चितकभैक्षयनिवन्धनमागामिकर्मानुत्पत्तिकारणं स्यादिल्युक्ते आह । नितयादिवस्तुविषय- 
चन सम्यग्ानत्रा न प्रतीयते किन्तु इत्यादि ! १० निलयात्मांदि बिषय्ानसख । 
:१९ -जनेक्राग्नसिद्धौः। .१२ आाकाङ्क्षावतः ! १३ न केवलः योगौ । १४ सम्यर्दश- 
नादि्यमोकृकारणविषयतिवादेन । ` १५ न केवकं परमथुतः 1 १९; कारणात्‌ । ; 


३२० प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. भरयक्षपरि० 


मिथ्यादशनादित्रयात्मकं न पुनमिंथ्याज्ञानमाचात्मकम्‌ , तश्चेकः- 
स्मात्वम्यग्ज्ञानमात्रात्कथं व्यावत्तत इत्युक्तं सवेज्ञसिद्धिपस्तावे । 
यच्चान्यदुकम्‌-नित्यनेमित्तिकाचु्ठानं केवलक्ञानोत्पत्तः 
कास्यनिषिद्धालुष्ठानपरिदहारेण ज्ञानावरणादिदुरितक्षयनिमिन्त- 
५ त्वेन केवङज्ञानपरासिहेतुः; तदिष्टमेवासाकम्‌ 1 


आनन्दरूपता तु मोक्चस्याभीष्टैव । एकान्तनित्यता तु तसाः 
प्रतिषिध्यते 1 चिद्रूपतावदानन्द्रूपताप्येकान्तनित्याः इतयप्य 
युक्तम्‌ऽ चिद्रूपताया अप्येकान्त नित्यत्वासिद्धेः, सकरुवस्तुखभा- 
वानां परिणामि नित्यत्वेन खमर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । ५ 


१० अथानित्यत्वे तस्याः तत्संबेदनस्य चोत्पत्तिकारणं वक्तव्यम्‌, 
ननूक्तमेव धरतिवन्धापायलश्चणं तत्कारणं सवेश्ञसिद्धिभस्तावे। 
आत्मैव हि भतिबन्धकापायोपेतो मोक्षावस्थायां तंथाभूतज्ञान- 
सखखादिकारणम्‌, धटाद्यावरणापायोपेतथदीपश्चषणर्वत्‌ खपर- 

` भरकाशकापैरपदीपक्षणोत्पत्तौ, तदुत्पादन [ख]भावस्थान्यैपेश्षा- 

१५योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनखभावं न तत्तदुत्पादनेऽन्यपिक्षम्‌ 
यथान्या कारणसाभैभ्री खंकायोत्पादने, तदुस्पाद्नखभावृञ्चाती- 
न्द्रियज्ञनसखुखादुत्पत्तो भतिवन्धकापायोपेत आत्मेति । संसारा. 


वस्थायामप्युपकभ्यते-वँसीचन्वनकस्पानां सवज समडत्तीनां - 


विशिष्टध्यानादि्व्यवस्थितानां सेन्दरियशरीरव्यापाराऽजन्यः परः 
२० माब्डादूरूपोऽचुमवः। अस्यैव मावनावशादुत्तरोत्तरावस्थामासा- 
द्यतः परमकाष्ठा गतिः सम्भाव्यत एव । 2 | 
आनन्द्रूपताभिव्यक्तिश्चानाद्यऽविदयाविखयात्‌ $ इत्यभीष्टमेव, 
अष्टप्रकारपारमाथिककर्मप्रवाहरूपाऽनायविद्याविखयाद्‌ अनन्तः 


खखसंज्ञानादिखरूपग्रतिपत्तिरुक्षणमोक्षावपेरभीष्टत्वात्‌ । . ˆ 


२4 वि्ूदधज्ञानसन्तानोत्यत्तिहणोऽप्यसौ मोश्चोऽभ्युपगस्यते 1 
व तु चित्तं सन्तान; सान्वयो युक्तः ॥ वद्धो हि सुच्यते नावद्धः । 





१ चतुषेपरिष्छेदे । २ अवीन्दरिय । ३ -एव । ४ घटसखधप्रदीपवत्‌ । ५ उत्तर 
& भात्मनः । ७ इन्दियवनितादेः । ८ अतिवन्धकापायोपेव आत्मा धर्मी अतीन्धिय 
शानद्धखायुत्पत्तो अन्यं नापेक्षते इति साध्यं, , तदु्पादनखभावस्वादिति शेषः । 
९ जन्यतन्तुसंयोगः । १० पटलक्षणसख । .११ स प्रसिद्ध उ्पादनसख मावो यला" 


त्मनः । १२ असिद्धत्वे हेतोदद्धातरिते परिदारमाह । १३ कुठार । १४ त्याना। 


१५ शुमित्रयोः । १६ भादिना दानम्‌ 1. -१७ मेद .॥ १८ निशवयत । 


१९ प्रापि । २० वौदधविदेवैरभ्युपगतः । २१ शानख । २२. सद्रष्यः।॥ ` ` 


र | त ॐ न क ~~~ 
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नं च निरन्वये चित्त सन्ताने चद्धस्य मुक्तिः 1 तजर हयन्यो बद्धोऽ- 
न्यच सुच्यते । . रथे | 
` सन्तानेक्याद्रद्स्येव सुक्तिरपीति चेत्‌. नच यदि संन्ता- 
नार्थः परमार्थसन्‌; तदात्मेव सन्तानरब्देनो्तः स्यात्‌ । अथ 
संचंतिखन्‌; तदेकस्य परमार्थसतोऽसत्त्वात्‌ ५ ५ 
सुच्यते' इति मुक््यथं परचत्तिनं स्यात्‌ । अथाव्यन्तनानेत्वेपि खड 
तरेकत्वाध्यवसायाद्‌. "वद्धमात्मानं मोचयिष्यामि' इत्यभिसन्धा- 
नवतः अद्ततेनयं दोषः न तिं नेरातम्यद्‌शोनंम्‌ , इति ङतस्तननि- 
चन्धना सुक्तिः? अथास्ति तदेनं शाखरसंस्कारजम्‌ १. न ॒तहय- 
कत्वाध्यवसायोऽस्खठद्रूप इति ङतो बद्धस्य सुकत्तयर्थ पच्त्तिः १० 
स्यात्‌ तथाच-- ` | ~ 
“मिथ्याध्यारोपदानाथं यज्ञोऽसत्यपि `मोक्तरि” [ पमाणवा० 
२।१९२ | इति ङवते । तेस्मार्सन्वैया चित्तसन्ततिरःभ्युपग- 
न्तव्या, सकरूविज्ञानक्षणत्वेपि जीवाभावे बन्धमोश्चयोस्तद्ं 
वा भचृत्तेरलुपपत्तेः 1 न  चान्योन्यविरुक्चणाऽपरापरचिन्तश्च- १५ 
णानामद्धयायिजीवाीवो विरोधात्‌; इत्यभिर्धातव्यम्‌; शंसंबेदन- 
भरत्यक्षेण तचाजुयायिरूपतया तस्य तीतेः 1 भतीयमानस्य च 
कथं विरोधो नाम अचुपलम्भसाभ्यत्वात्तस्य £ र 
` तद्व्यापारे चासति आत्मनि भत्यभिज्ञानप्रत्ययस्य भादुभीवो न 
स्यात्‌ ॥ _ अथात्मर्न्यप्यारोपितेकैत्वविषयत्वादस्य . .आदुमौदः, न, २० 
अस्यारोपितेकलत्वविषयत्वे खीत्मन्ययुमानातक्षणिङ्वं निथिन्वतो 


निचत्तिमसङ्गात्‌  निर्॑योपिपैभनसो विंयोशचीत्‌ 1 निवत प्ति 
व 
९ पूर्क्षणः । २ उत्तरक्षणः। ३ अपिदयब्दादन्थोपि । .४ बौद्धानां मते पूवोत्तर- 
कणानामेक आधारभूतः सन्तानः स , गपरमाथैः सन्केवङः पू्क्षणः ` उनत्तरकषणः 
सन्तान स तु प्रमार्थरन्‌ । ४ कदपनासन्‌ । ६ आत्मनः । ७ क्षणानाम्‌ 1 < अभि- ` 
भयव । ९. निनिकलपकस्य । १० भावना । १२१ वधस्य सुचयथं अृ्मावे च ॥ 
१२ नेरास्म्यभावनाठ्षणः.। २.३ ग्रिनदयति। २४ अन्वयामावे बन्धो मोको वा 
न बृटते यतः 1 १५ सद्भन्या । १६ अन्यथा । १७ परेण । १८ पूर्वक्षणे अभव 
दःखी उत्तरकणेऽइमेव सखीति ।, १९ स्रसिन्‌॥ २० न केवर बहिः । २२१ संता । . 
२२ चेदिति शषः 1; २३. खरूपे । २४ यत्स्चतषणिकमिलयादि । . २ ५ जारोपितै- 
कत्वविष्यस्य भलभिश्परलयख ।. २६ अनुमानेन । २७ सोदं भलभिच्चानरूपो 
वकलः । २८ मनः=शान्‌ । २९ एकत्र । , ३० अनुमानमनिललवसाषने. यङ 
लिन्वस्तुनि मदृते भलभिशाने लेकरत्वसाधने इति विरोषः। ३९ धृणिकलवनिश्चय- 
समये पुकत्वविषयं भरलयभिन्नानम्‌ । 1 | 
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, तरिं सहजस्याभिसंस्कारिकस्य च सत््वददेनस्याभावात्तदै्ं ९ 
चव ावादिनिचृेयसिः स्यात्‌] आ्रान्तत्वे चास्य प्रत्यक्षस्यारोष. 
स्यापि आान्तत्वभरसङ्गः, बाद्याध्यास्मिकभावेप्वेकत्वभादकत्वेनैव्‌ा- 
जञेषप्रल्यक्ाणां भचत्तिध्रतीतेः । तथा च भव्यस्ञस्याश्चान्तत्वविशे- 

५ दैणमसम्भाव्यमेव स्यात्‌ । समर्थयिष्यते, च भत्यभिज्ञान्यय 
स्यानारोपितार्थग्राहकत्वम्रान्तत्वं च । त्॒कत्वाभावः । युः 
भूयमानस्यापि चरकत्वस्यानेकंत्वेन विरोधे -आाह्यन्ाहकसंवित्ति- 
लक्षणविखद्धरूपत्रयाध्यासितज्ञानस्य, _अथंखंल्षणस्य 
खपरका्यधतैत्वाैत्वकक्षणविरुद्धधर्मद् याध्यासितस्य, एकत्व. 

१० विरोधः स्यात्‌! ्‌ ्‌ 

यच्चान्यत्‌-रागादिमतो विज्ञानान्न तद्रहितस्यास्योत्पत्तिरिव्याु- 
कतम्‌; तदप्यसास्प्रतम्‌ $ रागादिरदितस्याखिकपदार्थविषयविजञा 
नस्यारोषक्ञखाधनभ्रस्तावे भरतिपादितत्वात्‌ । न च वोधाद्रोध- 
रूपतेति भरमाणमस्ति, इत्यप्ययुक्तम्‌; विरुश्षणकारणाद्विलकष्णै- 

१५ कायस्योत्पत्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरादेश्चतन्योत्पत्तिभरसङ्गाच्चा- 
बौकमतालुषङ्गः । रसौधितश्च परलोक भागिदयलमतिभ्रसङ्गन । 


` यच्चाभ्यधायि-खघुत्तावस्थायां विक्ञनखद्धावे _जा्रद्वस्थातो 
न वि्चेषः स्यात्‌; तदप्यभिधानमाम्‌ ! यतस्तदा विश्नानसंद्धावेपि 
अतिनिद्धयाभिभूतत्वान्न जाग्रदवस्थातोऽविशेषः, मत्तसूचछता- 
२० द्यवस्थायां मदिराद्युत्पादितमंदवेदंनाचंभिभूत विज्ञान वत्‌ 1 
` नद्ध कोयं मिद्धेनाभिभवः ज्ञानस्य नाराश्चेत्‌ कथं तस्य संस्वम्‌ 
तिरोभावश्चेत्‌; न; खपरप्रकारारूपज्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यसस्भ- 
वात्‌ इव्यप्यचर्चिताभिधानम्‌; मणिमनच्रादिनाश्यादिभतिवन्धे 
दारावादिना पदीपादिप्रतिवन्धे च समानत्वात्‌। न हि तेत्राप्यश्या- 
२५ देनो प्रतिबन्धः, भव्यक्षविरोधात्‌ 1 नापि तिरोभावः; खपरम 
कादाखभावस्य स्फोखादिकायंजननसमर्थस्य तिरोभावस्याप्यस- 





` ₹ आम्यजनसम्बम्धिनः । ` २ पण्डितजनसम्बन्िनः । ३ जीव । ४ प्रयभि- 


ञानस्य । ५ क्षणिकत्वनिश्वयसमये एव । ६ सौगतस्य । ७ भलयकषं कंद्पनापोढम- 


आम्तमिदत्र सून्ने। ८ किन्न 1 ९ सुखदुःखनानालक्षणोपकम्भेन । १० नील. 
लर्क्षणख । १२१ उत्तरनीलादिक्षणसख । १२ यथौम्तरपीतादेः ! १३ अचेतना" 


त्मनः । १४ श्रानजक्षणस्य । १५ दूरखितेन वचावौकेणोक्तमसदीयमतमेवासठु  , 


तत्राह । ` १६ सप्तावस्था शानवती ` आत्मनः - अवस्थात्वान्मत्तमू्छिताचवखाव्‌ । 


१७ मत्तता ।' १८ पीडां 1 १९ विषरयपीडा । २० सुपुसावसखायाम्‌। २१ भणि | 


` मन्रशरावादिना जभिप्रदीपप्रतिबन्धे । ॥ = 





क 1 
ऋ 
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स्भवात्‌ । परतीदयनतिक्रमेणात्र खरूपसामथ्यपरतिवन्धाभ्युपगमोः- 
ऽन्यत्रापि समानः । मिद्धादिसामय्मीविद्ेषवदशाद्धि वाह्याध्या- 
स्मिकार्थविचारविधुरं गच्छन्तुणस्पराज्ञानसमानं सुषुप्तावस्थायां 
ज्ञानमास्ते । | | ` : 
न॒हि खपरप्रकादाखभावत्वमाेणेवास्य तननिरूपणसाम-५ 
थ्यम्‌, संवैत्रानभिभूतस्येवार्थस्य खका्यैकारित्वपरतीतेः, अन्यथा 
द्हनादिखभावस्या्नः संदा दाहकत्वपकादाकत्वप्रसङ्गः; गच्छ- 
चुणस्परसंवेदनस्य वा तदूर्थनिरूपकत्वाजुषङ्गः 1 अथात्र मनो- 
व्यासंङ्ञोऽस्मरणकारणम्‌ ; अन्यत्र मिद्धादिकमित्यविरोषः। अस्ति 
चच खापरक्षणार्थनिरूपणम्‌-“यतावत्कारं निरन्तरखुप्ोदमेता- १० 
वत्काङ सान्तरम्‌' इत्यस्मरणपतीतेः। न च खापढक्चषणाथौन- 
खभवेपि खसोत्थानानन्तरं “गाढोदं तदा खसः इत्यञ्॒सररणं 
घटते; तस्याजुभूतर्वस्तुविषयत्वेनाचुभवाविनाभावित्वात्‌ , अन्यथा 
घटादययथोनचुभवेपि तच्राचुखसरणसम्भवात्ुतस्तव्‌चभवोपि 
` सिच्छेत्‌ १ न च मत्तमूच्छितायवस्थप्यामपि विज्ञानामावाद्‌ द्टा १५ 
न्तस्य खाच्यविकरूताः इत्याराङ्कनीयम्‌ ; तदवस्थातः षच्यु तस्यो ्त- 
रकां मया न किञ्चिदप्यज॒भूतम्‌ः इत्ययुवाभावप्रसङ्गात्‌ , 
स्खतेरजुभवपूवैकत्वात्‌ । अतो येनाचुभवेन सतात्मा निखिखा- 
डमवविकखोऽलुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽवदयाभ्युपगन्तव्यः। 
किञ्च, खुता्वस्थायां विज्ञानाभावं स एवात्मा भतिपदयते २० 
पाश्वेस्थो वा? स एव चेत्‌ तत एव ज्ञानात्‌ , तदभावाद, ज्ञानान्त- 
राद्धा { न ताचत्तत एवः; अस्यासच्वात्‌ , “तदेव नास्ति त्न, तत एवं 
चामावगतिः" इत्यन्योन्यं विरोधात्‌ । ज्ञानामावात्तच् तद्भावपरिः 
च्छित्तिः१. इत्ययुक्तम्‌; परिच्छेदस्य जञनधमतयाऽभवेऽसस्भ- 
वात्‌, अरन्यथा ज्ञानस्यैव “अभावः इति नामर्तं स्थात्‌ 1 २५ 
अथ ज्ञानान्तरानत्ततरं तदभावगतिः;' किं तत्कारुभाविनः, जाम 
त्मवोधकालमाविनो वा ? भथमपक्षे कथं खुषुसा्वस्थायां सर्वथा 
ज्ञानाभावः { अथ जाग्रत्मवोधकार्छमाविज्ञानाभ्यषमन्तराङे ज्ञाना- 


१ श्ानस्य ` खपरपरकाशरूपं तिरोहितमतिरोहितं . चैतन्यम्‌ । २ चैतन्यस्य । 
३ देशे। ४ अभिभूतस्य खकायकारित्वं यदि स्यात्‌ । ५ प्रतिबन्धसमयेपि 1 
६ कायान्तरे ्रदृत्तिः। ७ असावधानतवं वा 1 ८ किल 4 ९ सुपोहमिति शेषः । 
(१० भलक्षेण । .११ अनुभरवाविनामावित्वं सरणस्य यदि न खात्‌॥ १२ स्पत । 
९३ जन्यः । १४ सुपुावस्यायां यस्य श्ानसयामावस््रसादेव शनात्‌ । १५ श्ानस। 
"१६ श्रानाभावे परिच्छेदो यदि स्थात्‌ । २७ श्वानमन्तरेण प्रिच्छेदानुपपत्वियैतः । 
९८ सन्ध्यान्नाकपरातःकाङः, तत्र माबि । नः 


क 
* ७१ 
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भावोऽवसीयते; नयु तदृशाभाविज्ञानेयोः खुषुस्ायवस्थाभाविज्ञानं 
नोपन्धिलक्षणभ्रात्तम्‌, तत्कथं ताभ्यां ` तद्भावोऽवसीयेतं? 
अन्वैथाऽदष्टस्यापि परलोकादेरभावोऽध्यश्चत एव स्यात्‌ । तथां 
च ““श्रमागेतरसखामान्यस्ितेः” | [ इत्यार्यऽसङ्गतम्‌ 1. : 
५. नापि पाश्वस्थोन्यस्तज तदभावं भतिपद्यते; कारणखभावव्या- 
यकालुपडब्धर्विर्डधविधेवा तद्भावाविनामाविनो लिङ्स्याबानुपः 
छन्धेः 1 न तजर विज्ञानसद्धावेपि लिङ्ञाभावः समान इतयभिः 
चचातव्यम्‌; खात्मनि खसंविदितज्ञानाविनामवित्वेनाऽवधारितश 
भराणापानरारीसोष्णताकारविरोषादेस्तत्सद्धावावेदिनो ४ 
१० ोपलब्धेः, जाग्रदद्ायामप्यन्यचेतोचत्तेस्तच्यतिरेकेणान्यतोऽ- 
अतीतः । क्रक 
नद द्विविधो प्राणादिः चेतन्य्रभवो जाग्रदशायाम्‌, भाणाः 
दिप्रभवश्च खुषुस्षाद्यवस्थायामिति । तै चेतन्यप्रभवप्राणदेजीः 
अददायां चैतन्याजुमानं युक्तम्‌, न पुनः भाणादिरभाणादेः। न 
१५ खल गोपाल्षटादौ धूम्रभवधूमादश्यलुमान ष्टम्‌, अश्जि 
प्रमवधूमादेव तदरेनात्‌ इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; खशुतेतरावस्ययोः | 
्ाणदेर्विरोषाऽप्रतीतेः । यथैव हि खंषु्ः भणिति तथेत 
रोपि, अन्यथा “किमयं खघुत्ः किं वा जागतः इति सन्देदों 
न श्चीत्‌। यदि चैते खषु्तस्य चेतन्यप्रमवा न स्युः किन्तु पाणाः 
२० दिथमवाः तर्हिं जाग्रतः परवश्चनाभिभरयेण खषुतव्याजेनाव्‌- 
सितस्य रतौदशामेव तेषां . भावो न स्यात्‌ । न ह्यम्रेजोयमानो 
भूमः भयल्लशतैरपि धूमादभ्यैतो वा जायते धूमभरभो चैश्चरिति। 
द्यन्ते च ते यादा एव .खघुत्तस्य तादशा एवास्यापि । तननेते 
भिच्नकारणप्रभवाः । चैवन्ये्तश्पमवांश्च पाणादीन्‌ विवेच यन्धीतः 
३० रागेतरप्रभवव्यापारादीनपि विवेचयतु 1 तथा च 


“सरागा अपि बीतरागवचेषटन्ते वीतरागाश्च सरागवदिति 
वीतरागेतर विभागो निश्चेतुमरक्यः ।" | ] इति 'ुवते। 
== ~~~ 


१ ताद्विः। २ यथा षट उप्ङष्धिठक्षणप्रा्तो. भवति तदा पश्चादन्यत्र घट 
आबोऽवसीयते । इ अनुपरन्धिङ्क्षणप्रा्ख प्रलक्षा्भावः खाचदि ॥ ४ प्रतिपेधार्च 
कसनिदितिपयेन्तम्‌ । ५ अन्यपुरषैः । ६ आस्मावखायाम्‌ ॥ ७ उभयोभष्ये । 
८ प्रमव । ९ पुरुषः । १०. धासोच्छरासं गृढाति । १२१ जीवति । २२ जाभत्‌। 
१३ उभयोः श्वासे विेषशचेत्‌। १४ यतः साटृदये एव सन्देहःः। असि च सन्देहः । 
१५ निद्च । १६ सुपुप्ख यादृशः प्राणः । १७ घटेः । १८ धूमः ।. ९* 4 
जायते । २० प्राण । (भम 


नै 
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दिश्येत 

भूमश्या्नधूमाचोत्यद्यमानो यथा अतिपन्नस्तथा भराणादिश्चैत- 
न्यात्तदभावाच्योत्पद्यमानः खात्मनि पर चनेन भव्येतुं न 
शक्यते कचित्तदभावस्य निश्ेतुमराक्यत्वादित्युक्तम्‌ । धूमे च 
-किमय धूमोऽभ्नेः, धूमान्तयाद्धाः इति सन्देहः पढत्तस्या्चिद- 
शेनेतराभ्यौ निवत्त॑ते । भाणादो .ठ॒(किमयमनन्तरचेतन्य-५ 
ममवः करं चा भूतभाविजन्मान्तरचेतन्यभंभवः" इति सन्देहः 
ङतो निवक्तेत॒परचैतन्यस्य द्रष्टुमराक्यत्वात्‌ ? ततोस्य न 
निदराङ्कं, पररतिपादनाथं शाख्रभणयनं युक्तम्‌ । सन्देहा 
 तत्प्रणयनं चावाकस्याप्यविरुद्धम्‌, इत्ययुक्तमुक्तम्‌-““अन्यधियो ` 
गतेः? [ | इति । १० 


खघुघ्तादौ चाद्यः भराणादिः कुतो जायताम्‌ ? जाग्रदिज्ञानसह- 
कारिणोजाग्रत्माणादेरिति चेत्‌; न; पएकस्माज्ाभ्रदिज्ञानादनन्त- 
रभावीभराणादिः काङान्तरभावि च पवोधज्ञानमिदस्यासम्भा- 
व्यमानत्वात्‌ । न हयकस्मात्सामग्रीविशेषात्‌ कमभाविका्यद्वय- 
सम्भवो नाम, अन्यथा नित्यादप्यक्रमात्करमवत्कार्यारपत्तिपसङ्गः १५ 
तथाच ““नाऽक्रमात्करमिणो भावाः [ भमाणवा० १।४५ ] इत्यस्य 
विरोधः । तस्माच॑त्काख्भाविन एव ज्ञानात्‌ भ्राणादिप्रभवोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । तत्कथं तच्च ज्ञानाभावसिद्धिः 


2११२ 


खापसुखसंबेदनं चारं सुपरतीतम्‌-'सखुखमहमसखापम्‌? इत्युत्तर- 
काठ तत्प्रतीव्यन्यथादपपनत्तेः। न हयनद्ुभूते वस्तनि सरणं पत्यभि- २० 
ज्ञान चोपपद्यते। न च वंदा स्रापलुख निरूपणाभावात्तत्संवेदना- 
भावः तदहजौतवारूकस्य सुखभरश्चिपतस्तन्यजनितसुखसंवेदनेन 
व्यभिचारात्‌ । न खल तत्तेन द मित्थम्‌' इति निरूप्यते । 


१७ १८ 
न च दुःखाभावात्छुखशब्द्भयोगोऽच गौणः; अभवस्य थति- २५ 
योगिभावीन्तरखभावतया व्यवस्थितेः इत्यर्मतिप्रसङ्धनं । 
स यच्चोक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य वाधकसद्धावेन मिथ्यात्वोपय- 
तेने निःभेयससाधकल्वम्‌; तद्प्युकतिमाजम्‌, तञ्ज्ञानस्यैवावाधित- 


: १ सौगतेन । २ शतरदश्यदशं नम्‌! ३ जायद्शायाम्‌ 1 ४ तथागतस्य । 
५ किञ्च ॥ ६ मत्त । ७ पनासात्कायद्यसम्भवश्चेत्‌ । ८ एकरूपात्‌ | ९ खाप- 
द्या। १० सुपुप्तावस्ायाम्‌ । ११ किञ्च! १२ खषु्रावखायाम्‌। १३ सुख- 
संबेदनं विना । १४ सुपुसावस्यायाम्‌ । १५ दुग्ध । १६ दुःखाभवे सुखश्चब्दो 
न पारमार्थिकसुखस्य वाचक इति हेतोः । १७ खुलमहमसखापमित्यसिन्वाक्ये । 
२८ ओप्रचारिकः । १९ दुःखस्य । २० इ-खल्क्षणाद्धावादप्रं सुखलक्षणे भावा- 
तरम्‌ । २१ स्वापावृखायां श्ञानसद्धावसाधनविस्तरेण । । 
० क०>्मा० २८ 
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तया सस्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नित्यानिव्यत्वयोर्विधिभतिषेध- 
रूपत्वादैभिन्ने धर्मिण्यभावः; इव्याचप्ययु क्तम्‌ ; भतीयसमाने वस्तुनि 
वितेधासिद्धेः 1 न च येन रूपेण नित्यत्वबिधिस्तेनेवानितयत्व- 
बिधिः, येनैक विरोधः स्यात्‌; गुद ्त-व्याड्ताकारतया नितया- 
५६ नित्यत्वविधेरम्युपगमात्‌ .। विभिन्नधर्मनिमित्तयोश्च विधिपरतिः 
वेधयोरनैकज प्रतिषेधः अतिप्रसङ्गात्‌ 1 न चाजडत्तव्यादृत्ताका- 
सयोः खामान्यविरोषरूपतयाऽऽत्यन्तिको मेदः; पूव 
विखपयीयताद्‌स्म्येनावसितस्यावुगताकारस्य बा्याध्यातिका- 
यु अव्यक्षप्रतीतौ अतिभाखनादिल्यभर प्रपश्चयिष्यते। 


९० खदेशादिषु सत्वं परदेशादिष्बसन्वं च वस्तुनो ऽभ्युपगम्यते 
पवेतरेतराभावात्‌ इत्यप्यसखमीक्षिताभिधानम्‌ 5 इतरेतसभार्वसय 
घरादभेदे तद्विनाशे परोस्प॑त्तिभरसङ्ञात्‌ पटाभ॑वस्य विनष्टत्वात्‌ 
अथ धटाद्धि्नोऽसो; तरिं घटादीनामन्योन्यं भेदो न स्यात्‌ । 
यथैव हि घटस्य घटामावाद्धिन्नस्वाद्‌ धट रूपता तथा. परदेरपि 

१५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्परामिन्नानामभावेन भेदः कत्तु शाक्यः; 
मिन्नाभिच्नमेदकरणे तस्याकिर्चिंर॑करत्वभरसङ्गात्‌ । नापि भेद्‌- 
व्य्चंहारः, खेतुभ्योऽसाधारणतयोत्प्नानां सककभावानां भलक्ष 


श्रतिभासनादेव मेदव्यवडारस्यापि ्रसिद्धेः । प्रतिश्षिप्तश्चेतरेतरा- 
भावः पागेवेति तं भरयासेन । 
2० कार्यान्तरेषु चाऽकनचचैसवं न पतिषिध्यते; इव्याद्यप्यसारम्‌,; 
एकान्तपश्षे कायैकारित्वस्यैवासमस्भवात्‌ । \ 
यञ्च सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्त॑ते; तदिष्यते एव । अने 
कान्तो हि देधा-कमानेकात्तः, अक्रमानेकान्तञ् 1 तच क्रमाने- 
कान्तापेश्षया य॒ एव प्रागसुक्तः ख एवेदानीं सुक्तः संसारी 
२५ चेत्यविरोधः 1 अने्कीन्तेऽनेकान्ताभ्युपगमोप्यदूषणंमेवः प्रमाणः 





१ अनेकान्तसिद्धो । २ पएकसिन्‌ । ३ निलयानिलात्मकतया । ४ ब्त । 
५ अन्यथा । ६ ववैस्वाकरीत्वधमेयोरेकत धर्मिणि मतिधप्रसङ्गात्‌ । ७ अनेकान 
सिदध । ८ घटे पटाभावः पटे घटाभाव इतीतरेतरामावः। ९ कपाडेषु । १० षटे। । 
११ षटामावाद्धि्रूपत्वाद्‌ घटरूपता । १२ वसः ! ` १३ जभिन्नभेदकरणे पदा 
एव कतो भवेद्‌ । भिन्नभेदकरणे पदा्थसाद्थम्‌ । १४ अभावङ्तः । १५ श्तरेतरा^. 
-मावनिराकरणप्रयासेनाखम्‌ । १६ नेकान्त एवेति योसावेकान्तः ( सर्वथा ) सोऽ 
कान्ते मरतिपिष्यते । केन १ ` दवितीयनेकान्तपदेन । कथम्‌ न विते भनक 
पवेत पकान्तो यखानेकान्तस तखाभ्युपगमः । १७ अनवखादिकम्‌। ˆ "` 
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परिच्छे्यस्यनेकधमौभ्यासितवस्तुंखरूपानेकान्तस्य नयपरिच्छेचे- 
कान्ताविनाभावित्वात्‌। 
 “आत्मेकत्वज्ञानात्‌ः -इत्यादिभ्रन्थस्तु सिद्धसाभ्यतया न समा- 
धानमदहंति । . 
न च गँणपुरुषौन्तरविवेर्कद्‌शेनं निःभ्ेयससाघनं घटते; परकषं-५ 
पयेन्तावैस्थायामप्यात्मनि शरीरेण सदहावस्थानान्मिथ्याज्ञानवत्‌। 


अथ फोपभोगर्तो पात्तक्मक्षयपेश्षं तत्वज्ञानं परनिःश्रेय- 
सस्य खाघनम्‌› तदनपेक्षं चाऽपरनिभेयसस्येत्युच्यतेः तद्पयुक्ति- 
माघम्‌; फङोपभोगस्योपर्कमिकानोपक्रमिकविकव्पानतिक्रमात्‌ । 
तस्योपक्रमिकत्वे ऊतस्तदुपकमोऽभ्यैब तपोतिश्यात्‌, इति १० 
तत्वज्ञान तपोतिशायसखह्ायमन्तभूततच्वा्थंश्रद्धानं परनिभभेयस- 
कारणमित्यनिच्छतोष्यायातम्‌ । तस्यानोपक्रमिकत्वे त सदा 
सद्धावायुषङ्ग; । 

यच्च खरूपे चेतन्यमात्रेऽवस्थानं मोश्त इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌ ; 
चैतन्य विरोषेऽनन्तन्ञानादिखरूपेऽवस्थानस्य मोश्चत्वसाधनात्‌ 1 १५. 
न हानन्तज्ञानादिकमात्मनोऽसखरूपं सर्व्ञत्वादिविरोधात्‌। भधा- 
नस्य सवेक्ञत्वादिखरूपं नाटमन इत्यसत्‌; तस्याचेतनत्वेनाकादा- 
दिवत्तद्धिरो धाव्‌ । ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ पधानसखमभ( भा ›वत्वा- 
बिरोधश्चेत्‌; तस्तदचेतनत्वसिद्धिः ? “अचेतना ज्ञानाद्य उत्प- 
त्तिमस्वाद्‌ घरादिवत्‌" इत्ययुमानाचत्‌; न; हेतोरथभवेनानेका- २० 
न्तात्‌, तस्य चेतनःवेप्युत्पत्तिमस्वात्‌! न चोत्प्तिमर्वमसिद्धम्‌$ 
परापेश्षत्वा्द्यादिवत्‌ । परापेश्चोसौ बुच्यष्यवसीयपेक्षत्वात्‌ 
““बुख्यध्यवसितभथं पुरषश्ितयंते? [ ` | इत्यभिधानात्‌ । 
` कालात्ययापदिष्टश्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंबेदनप्र्यक्चाचेतन- 
त्वपरसिद्धरध्यक्षवाधितपक्चानन्तरं युक्तत्वात्‌ चेतनसंसगौत्तेषां २५. 
चेतनत्वभसिद्धि इत्यप्यच्चिताभिधानम्‌, दारीरादेरपि वयसि 
द्िभसज्गात्‌ चेतनप(त्व)संसगौविरोषात्‌ ! शरीराद्यसस्भवी तेषां 


गव~ 


> १ यतः ।. कथम्‌ £ स चासावनेकान्तश्च. तख । र भङृतिसत्वादिगुणयोरमेदाद्र 
श्यकं ॥ ३ ुरपनिशचेष । ४ भेदभावनाद्रानय्‌ 1 ५ विवेकदशनस् । 
६. असन्मते तु सम्यण्दङनादिकं परमभकधेमापं शरीरेण सावसा न भवति 
अयोगिचरमसमृये एव्‌ यरीराभावरक्षणे तत्सद्धावात्‌। ७ जीवन्मुक्तिः । ८ सका- 
मनिजैरा जक्रामनिजेरा चेति । ९ भेद । १० वजैने । ११ यौगख । १२ फलोप- 
भोगशचेति .ङत्वा । . १३ सदा सुकतिभसङ्गः । .९४ द्नेन.॥ १५ अनुभवस ॥ 
९९ अभभतिविभ्बन । ; १,७ निश्चितम्‌ । १८ त्मा । १९ अनुभवति । 
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संसर्मविदेषोस्तीति चेत्‌; स कोन्योऽन्य्र कथञ्चित्ताद्‌त्म्यात्‌ ? 
ददड्टङृतकत्व॑देः दारी रदावपि भावात्‌ । ततो नाचेतन ज्ञान 
द्यः खसंवेच्त्वादुभववत्‌ । खसंवेदयास्ते परसंबेदनान्यं थानुप- 
पत्तेरिति खसंवेदनसिद्धिभस्तावे प्रतिपादितम्‌ । तंथा चात्म. 
५खभावास्ते चेतनत्वाद्‌चुभववत्‌। खुखमप्यात्मखमाव एव मोक्षेऽ- 
भिव्यज्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मखभ वरवे तञ तदभिव्यक्ति 
स्याडुःखवत्‌ । | 
तथा खुखात्मको मोश्चश्चेतनामकत्वे सत्यखिरुढुःखविवेकीरम- 
कत्वात्‌ संहतसककबिकट्पभ्यानावस्थावत्‌ । तथानन्तं तत्‌ 


१० आत्मखमावत्वै सत्यपेतेभ्रतिवन्धत्वात्‌ ज्ञानवदेव । गपेतथति. 
वन्धत्वं तु मोहनीयादेः भतिवन्धकस्य कमेणोऽपायात्पसिद्धमेव। 
इति सिंद्धमनन्तज्ञानादिचेतन्यविशेषेऽवस्थानं पुंसो मोक्ष इति। 

वु पुंस एवानन्तज्ञानादिखरूपलाभलक्षणो मोश्त इत्ययुक्तम्‌; 


द्लीणामप्यस्योपपत्तेः। तथाहि-अस्ति ख्रीणां मोक्षोऽविकलकारण- 


१५त्वाच्‌ पुरुषवत्‌; तदसत्‌, हेतोरसिद्धः, तथादि-मो्षहेवु्ञीनादि- 
परमप्रकर्षः स्ीषु नास्ति परमप्रकषत्वात्‌ सप्तमप्रथ्वीगमनकारः 
णापुण्यपरमभ्रकषेवत्‌ । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरमपकषौ- 
भावो मोक्षदेतोः परमपरकषभावे किमायातम्‌? कायंकारणव्या- 
प्यव्यापकभावामवे हि सथोः कथमन्यस्याभावेऽन्यस्यामावोऽतिपर 


4 नो हु क 


२० सङ्गात्‌ इति चेत्‌; सत्यम्‌; अयं हि तविर्यमोस्ति-यदेदस्य मोक्षः 


देठपरमगरकषस्तदवेदस्य तत्कारणापुण्यपरमभ्रकरषोभ्यस््येव, यथा 
ॐ 232 हि पुवे 
पुवेदय। न च चरमदारीरेणं व्यभिचारः, पुवेदसामान्यपेक्षयोकते 


१ विना। २ पुरषादृष्टक्रतः अन्यः संसगैविश्ेषो कानादिभिरात्मनोऽसरीतयुक्ते 
आह 1 ३ संसगैस्य । ४ पटादिः परः । ५ शानस्य खसंविदित्तत्ामवे । & चेत- 
नत्वसिद्धितया । ७ सुखस्य । ८ भखिर्दुःखविवेकात्मकत्वादिप्युक्ते घटेन व्यभिचार" 
स्तत्परिद्ारा्थं चेतनात्मकत्वे सती्युक्तम्‌। ९ चेतनात्मकत्वादित्युच्यमाने खण्ड्य- 
माननरेण व्यभिचारस्तत्परिदारा्थमखिलदुः खविवेकात्मकत्वादिः्युक्तम्‌ । १० जास" 
खभावत्वादित्युच्यमाने दुःखेन व्यभिचारस्त्रस्परिहाराथेमपेतप्रतिवन्धत्वादित्युकतद्र्‌ ॥ 
११ मपेत्तमतिबन्धलादिस्युच्यमाने , भदीपेन व्यभिचारसततपरिदाराथमात्मलमावल 
सतीत्युक्तम्‌ । १२ ठक्षणम्‌। १३ श्ेतपटः । १४ मो्षहेतुकचानादिपरमप्रकषतत्" 
रणापुण्यपरमग्रकर्षयोः । १५ अकारणस्यान्यापकसख वा । १६ अकारयस्यग्यापकं 
वा। १७ घटामावे तैडोक्यामावो मवेत्‌ । १८ अविनामावः । १९ यंसि स 
पृथ्वीगमनकारणायुण्यपरकरषोसि मेोक्षदेदुक्षानादिपरममरकरषस्वात्‌ । २० व्याप्यो देठः। 
२१ साध्यो व्यापकः ।. २२ इति पुंसि अनयोग्यौप्यव्यापकमावः सिद्धः सन्‌ स 
ग्यापकामवे व्वाप्यामावं साधयदवेति भावः । ६३ आत्मना । 
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विपरीतस्तु नियो न सस्मवल्येव; नयुंखकवेदे तत्कारणापुण्य- 
परमभ्रकपषें सत्यप्यन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पुस्यभ्युपगमाच्च, अनित्य 
त्वस्य प्रयलानन्तरीयकत्वेतरत्ववव्‌ । ततश्च ल्लीवेदस्यापि यदि 
मोक्षहेतुः परमप्रकर्षः स्यात्‌, तदा तदभ्युपगमादेवापरोप्यनि- 
षोऽवदयमापद्यते, अन्यथा पुंस्यपि न स्यात्‌ । सिद्धे च अतिवन्धर्द-५ 
याभादेपि रतिकोद्यादिवङुक्त्रकषयोरविनाभावे खीणां तत्का- 
रण्णपुण्यपरमप्रकषेप्रतिषेधेन मोक्षहेतुपरमपरकषों निषिध्यते । 


. न च, “नपुंसकस्य मोक्षदेतुपरमभ्रकर्षोस्ति तत्कारणापुण्य- 
परमभकषसद्धावात्‌ पुंवत्‌ पुंसो वा नासत्यत एव नपुंसकवत्‌। 
तत्कारणाऽपुण्यपरमभकर्षा वा नपुंसके - नास्ति परमभ्रकषं- १० 
त्वात्‌ खीवदिल्यप्यनिष्टापत्तिः उभयभरसिद्धाद्धेतोख्भयप्र सिद्धस्य 
निषेघेनोभंयो स्तु्य॑स्वात्‌" इत्यभिधातव्यम्‌ ; उभयाभिप्रेतागसमेन 
चाधनात्‌ । खीणां तु तत्कारणापुण्यपरमपकषं पणभ्युपगतेनेव 
. मोक्षहेठपरमथक्णापाद्य तत्परतिषेघेन तद्धेतुरेव भतिषिध्यत 
इत्यस्ति विशेषः । ॑ 
यद्धं नोक्ताचमाने तत्कारणापुण्यपरमथकषौमावाद्धेतोमोश्च- 
देतपरमभकषेः खीषु निषिभ्यते, अपि त॒ परमप्रकषेत्वाद्‌ दष्टान्ते 
टष्टलाध्यव्यासिकात्‌ । न चां केन चिद्यभिचारः; ल्ली सम्बन्धिनः 
कस्यचित्परमपकषस्यासस्भवात्‌। मायापरमभकर्षोस्तीति चेत्‌; न; 
स्रीणां मायावांडुल्यमाचस्येवागमे पसिद्धेः । अन्यथा पुंवत्सप्तम-२० 
पथिवीगमनाचुषङ्ग । मायापरमभ्रकषद्‌न्यत्वे सतिः इति विरो- 
षणाद्धा न दोषः । तन्न ज्ञानादिपरमधकर्षो मोसलदेतुस्तजास्तील- 


२९५ 


१ मोक्षदेदपरमप्रकषों व्यापकः साध्यं त्त्कारणापुण्यपरमप्रक्षो व्याप्यो 
देरिति । २ अविनाभावः । ३ शब्दः भयलानन्तरीयकः अनित्यत्वादिलत्रानित्यत्वस्य 
न्याप्यरूपस्य हेतो्यथा भयजञानन्तरीयकत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धो यतः ॥ ५ मोक्ष 
देतुपरमप्रक्ैसद्धावेपि जप्रोऽनिष्टो नोप्रपचते चेत्‌। ६ तादात्म्यत्दुत्प्तिलक्षणे 
द्े। ७ मोकषेदुपरममकसप्तमद्नीयमनकारणापुण्यपरमभकलक्षणयो; 1 ८ मोक्ष- 
डेतुपरममकर्षः। ९ साध्यसख । १० वादिग्रतिवादिनोः । ११ सित्पटग्रसिडधस्य 
सीनिवाणस्यासाभिः तिषेधादसत्मसिद्धस सितपरेन प्रतिषेधात्‌ इति. तुल्यत्वम्‌ । 
१२ सित्तपटपक्षस्य । १३ परः सितपटः । १४ इति कथं तुल्यत्वसुमयोः १। १५ 
आयुक्त परिहारान्तरे यद्माशब्दऽ । १६ व्यापकाभावाद्‌ व्याप्यामावं ˆ नः कुम 
श््यर्थः । २७ यो यः परमप्रकषैः सस लीषु नास्तीति । १८ सखीषु मोक्षपरतिषेषे 1 
१९ .भआचु्यमात्रं न . तु परमपरक्येः। २० सायापरमभकषः लीष्वस्ति यदि । 
२९ परमभकरषत्वे । २२ ग्यभिवारक्षणः । २ ३ परमप्रकषैत्वादिलत्राुमाने ॥ - 


सिद्धो हेवः। न खल ज्ञानादयो यथा पुरुषे भरङूष्यमाणाः भमाणतः 
अतीयन्ते तथा खीष्वपि, अन्यथा नपुंसके ते तथा स्युः, तथै 
चोस्याप्यपवगप्रसङ्गः। ` न 
संयमस्तं तद्धेव॒स्त्रासस्माव्य पवः तथाहि-ल्लीणां संयमो 
५न मोक्षहेतुः नियमेनदधिविशेषाहेठत्ान्यंथाचपपत्तेः 1 यर हि 
संयमः सांसारिकरुन्धीर्नमप्यहेतुः तासो कथं निः 
प्रमोक्षङक्षणमोक्षदेवः स्यात्‌ ? नियमेन च खीणामेव अदधिविशे- 
षहेतुः संयमो नेष्यते, न तु पुदषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन खच्धि- 
विरोषस्याजनकः संयमः कचिदन्यत्राविवादास्पदीभूते मोकषदेतः 
१० परसि्येव्‌ तदा तद्रष्टन्तावष्टस्मेना्राप्यसो तथा भत्येतु शक्येत, 
नान्य्थीतिपरसङ्गात्‌ । संयममाघं ठु सदप्यासां न तद्धेतुः तियेग्य- 
इस्थादिसंयमवत्‌ ए 3. अ © 32 + 
' सचेरुसंयमत्वाचच नासो तद्धेवगदस्थसयमवत्‌ 1 न चायम- 
सिद्धो हेतः; न हि खीणां निर्वखरः संयमो दष्टः भरवचंनग्रति- 
१५पादितो वां । न च पवचनाभावेपि मोक्षखाकाङ्घया तासां ` 
` वखत्यागो युक्तः; अ्ैस्मणीतागमोलङ्गनेन . मिभ्यात्वाराधना- 
धातः । यदि पुनदेणामचेरोखो तद्धेतुः स्रीणां तु सचेलः,, तंहि 
ष खगोदिवत्‌ । देरासंयमिभैश्वेवं 
मुक्तिः प्रसज्यते । तथा च किङ्ग्रदणमनर्थकम्‌ । सचेरसंयमश्च 
२० मुक्तिहेवरिति कुतोऽवगतम्‌ १ खागमाच्ेत्‌ न; अस्यास्मान्‌ पत्या- 
गमाभासत्वाद्‌. भवतो यज्ञार्खुष्ठानागमवत्‌ । "क 
लियोन मोक्षहेतुसंयमवव्यः साधूनामवन्यत्वाद्‌ गरहस्थवत्‌। 
न चाजनांसिद्धो हेतुः; | न 
 ““वरिरससयदिकिखियाएः अजाए अज्ञ दिकिखिभ साहू । 
2२५  अभिगत्रणवर्देणणंमंसखणविणण्ण सो चुज्ो॥” [ ` 
भ | इत्यभिधानात्‌। 
वाह्याभ्यन्तरपरिभ्रहवत्वाच्च न तास्तद्वत्यस्तद्धत्‌ । न चायम 
सिद्धो हेतु प्रतयक्षेणावगतो हि वस्नग्रहणादिबाह्यपरिग्रहोऽभ्य- 
१ अबिकलकारणत्वादिति । . २ खीषु श्ञानादयः अङृष्यमाणाश्ित्ति । -द खीं | 
मेक्षहेवुसंयमो विधते चेत्‌ । ४ तु पुनः! ५ सीणां मोक्षदे तुसंयमो बिचते चेत्ति। 
& ्द्धीनाम्‌ । . ७ .दृषटान्तत्वमन्तरेण । . ८ ग्रहस्यापि मोक्षः खात्‌ भव 
९ निवंखसंयमः । १० अदृष्टलक्षणकारणमेदाचथा सखगीदेः प्रथमद्िवीयाद्मिक 
मेदः ॥ १ १ सचेकसंयमवत्लीयुक्तिप्रकारेण । १२ नि्रैन्थतारक्षणस्‌ । १३ षि 
पटस्य । १४ महेशराय । १५ अनुमाने । १६ व्ेशचतदीकषितायाः भाविकाः च । 
दधतः साधुः ॥ अभिगनवन्दनानमस्कारेण निनयन स पूज्यः 1 "१७ समयुखगमत 
१८ यरभ्तिपूर्वंक । १९ नमस्कार । : <. : अ 


२३० परमेयकमर्मात्तेण्डे [ २, प्रयक्षपरि® 
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न्तरं खरारीराुरागादिपरिग्रहमजमापयति । न चं शरीरोष्मणा 
चातकायिकादिंजन्तूपघातनिवारणाथ खदारीराचरागाद्यभावेप्य- 
सावुपादीयते इत्यभिधेयम्‌, पुंसखामाचेरुक्यव्रतस्य हिंसत्वादष- 
ज्गात्‌। तथा चाहैदादयो भुक्तिभाजस्तदुपदेष्ठारो वान स्युः, किन्तु 
सवखरा एव गृहस्था मुक्तिभाजो भवेयुः 1. न चाचेक्यं नेष्यते ५ 


५आचेल्कदेसिय सेजञादररायपिंडकिदिकस्म” [ जीत्‌कट्प- 
भा० गा० १९७२ ] इत्यादेः पुरुषं भ्रति दंराविधस्य स्थिति- 
कल्पस्य मध्ये तदुपदेरात्‌ । 


किथ्च, गदीतेपि वख जन्तूपघातस्तद्वस्थः, तेनानाच्रतपाणि- < 
पादादिष्रदेरोष्मणा तदुपघातस्य परिहक्तैमशाक्तेः । वसख्रस्य १० 
युकारिश्षाद्नेकजन्वुखस्मूच्छैनाधिकरणत्वाच । तथाविधस्यापि 
सीकरणे मूद्धंजानां लखना दिश्छिया न स्यात्‌ 1 वल्राकु्नंदेजौ त- 
वातेनाकाशभदेदावस्थितजन्तूप पीडनाच व्यजनादिवातवत्‌ । 
किञ्च, पर्वेमनेकभाण्युपघातनिवारणार्थमविदहारोप्यचष्ठेयो वख 
अहणवद्विरेषात्‌ ।. पयन्ञेन गच्छतो जन्तूपघातेप्य्हिंसा निश्वे- १५ 
ङेपि खमा! यथा च यज्ञाचु्ठानं पड्युर्हिसाङ्गत्वेनाऽश्रयस्करत्वात्‌ 
त्याज्यं तथा वसखभ्रहणमप्यविरोषात्‌ ! 
एतेन संयमोपकरणा्थ तदित्यपि निरस्तम्‌ । 
किञ्च, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः संयमः । स च याचन- 
सीवनभक्षाखनरोषणनिक्षपादानचौरहरणादिमिनःसंस्रोभकारिणि २० 
वख गदते कथं स्यात्‌ ? भरस्युत संयमोपधातकमेव तव्‌ स्याद्वा- 
द्याभ्यन्तरनैमरन्थ्यप्रतिपन्थस्वात्‌ । . 
रहीरीतारतिनिच्वस्यथं वखादि यदि गृह्यते! . ‰ ... .. 
कामिन्यादिस्तथा किं कामपीडादिशान्तये १॥ १॥ -- 
` येन येन विना पीडा पुंसां ससुपजायते । `: २५ 
तत्तत्सर्वसुपदेथं खावर्कभदिपर्दिकम्‌ ॥ २॥ 





९ परेण । २ भाचेलक्योदेशिकशय्याधरराजवीयपिण्डोक्षाङृतिकषसैवेतरोपणयोग्यत्वं 
ज्येष्ठता, भरतिक्रमणं . मासिक्रवासिता खितिकल्पो योगश्च वार्षिको दं; । , ३: अनु- 
अक्षासंयमख । ४ -ूकाचनेकजन्तुसम्मूछेनाधिकरणत्वाविेषात पषां निवारणारथम्‌ ॥ 
५ मारणाच.। & व्यक्त । . ७ जन्तुपधातपरिहारार्थ. वेखस्योपादानप्रकारेण ` । 
< भगमनम्‌ । ९ वखस्य जन्तूपघातसमभेनपरेण . अम्बेने ! : : १० विदोषः † 
११ विरोधिलाव्‌ ।` १२ ताभ्बूलादिश्च ।. १३ वखमहणप्रकारेण । १४ गृद्यते { 
*५ चदि तदति शेषः । १६ लावकः पक्षिविरेषः । परं मांसम्‌ । १७ उपादेयम्‌ 
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वख्रखण्डे गृहीतेपि विरक्तो यदि. तत्वतः । 

खीमत्रेपि तथा किन्न तल्याक्षेपसमाधितः ॥ ३॥ 

नापि तन्वीमनःस्रोभनिच्र्॑यथं तदए्टतम्‌ | 

- तद्धाल्ढाऽदेतुकत्वेन तन्निषेधस्य सम्भवात्‌ ॥ ४॥ | 
५. ` चश्चुरुत्पाटनं पट्वन्धनं च प्रसज्यते । 

रोचनादेस्तदुत्पत्तो निमित्तत्वाविशेषतः ॥ ५॥ 

चरचित्ताङ्गना काचित्संयतं च तपखिनम्‌। 

यदीच्छति श्राठवाल्ि दोषस्तस्य मतो चणाम्‌ ॥ ६॥ 

वीभत्सं भकिनं साधुं दष्टा चवद्ारीरवत्‌ । | 
१० ` अङ्गना नेव रज्यन्ते विरज्यन्ते तु तच्वतः ॥ ७॥ ` 

` सख्रीपरीषहभभैश्च वद्धरागेख विग्रहे । 
वख्रमादीयते यसात्सिद्ध ँन्थद्धय रततः ॥ ८ ॥ 


न चेवं जन्तुरक्षागण्डीदिग्रतीकारा्थं पिच्छोषधादौ गृह्यमाणे. 
प्ययं दोषः समानः; तधरिचतुरपिच्छम्ुदणस्य जन्तुरश्ना्थत्वात्‌ , 
१५ दारीरे ममेदभ्भावाऽसख्चकत्वाच्च, ओषधस्यापि भतिपन्नसामः 
थ्यैस्य गण्डादेव्यादत्तिहेवत्वात्‌ नाश्याविरोधित्वाच्च, घखे तु 
विैयेयात्‌, परमनेम्न्थ्यसिच्यथं पिच्छस्याप्यग्रहण चोधेथवध | 
पिण्डोषध्यादयो हि सिद्धान्ताचुखारेणोद्धमादिदोषरहिता रलः 
्याराधनदेतवो गृह्यमाणा न कस्यापि मोर्षहेतोः हन्तारः! न हि 
२० तद्भहणे रागादयोऽन्तरङ्गा वहिरङ्गा वा खभूषविषाद्थो अन्था 
जायन्ते, अतस्ते मोश्चहेतोरुपकत्तार एव । पिण्डम्रहणमन्तरेण 
ह्यपूणैकालेपि विपत्तेरापत्तेरात्मघातित्वं स्यात्‌, न त॒ ैखे। 
षष्टाष्टमादिक्रमेण च सुसुश्चुभिः पिण्डोषि सज्यते, न तु खीभिः 
कदाचिद्सखम्‌ । 





१ रागादिसद्धावे सेव खीपरियह इत्याक्षेपो वञ्ञेपि समान इति समाधानम्‌ । 
एवं यदि वखमात्रे गृहीते न रागस्तह्िं सखीमात्रपरिहेपि न रागः । २ खख । 
३ भोत्रादेश्च । ४ यथा आातूसमानत्वं वनितायाम्‌ । कुत एतत्तस्य ? इच्छारहितः 
त्वात्तस्य तपरखिनः । ५ शरीरे । ६ कारणात्‌ । ७ वख्ररागलक्षणबाह्यास्यन्तरपरि- 
अहः । < तत श्यं दाब्दः शोकादो दरष्टग्यस्तेनायमथेः वखसवीकरणे अपरं प्रयोजनं 
नासि यतस्ततः । ९ वसपरकारेण । १० गण्डो रोगविशेषः । २१ मूच्छ 
१२ नेभेन्थ्य-। १२ जन्तुरक्षाथीमावान्मभेदम्भावसुचकत्वाद्‌, गण्डायन्याइत्तेता, 
नाभ्यविरोषित्वाच ।, १४ किल्च । २५ ओषधादेर्यथाऽयदणम्‌.। १६ सम्यग्दश 
नादेः ॥ १७ अङङ्कार-। १८ मण्डन, १९ देशनैवलेन वङञप्रिधानादिलकषणो 
रषः । २० अगरदयमाणे आत्मधातित्वं स्यादिति देषः । › न | 
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अथ वसखरादन्यस्याखिलस्य त्यागात्साकव्येनासां वाद्यं नेग 
र्थ्यम्‌; तर्द लोभादन्यकषायत्यागादेवावाह्यमपि स्यात्‌ । न 
च ग्रहीतेपि वले ममेदम्भावस्यएभावात्तदवतिष्ठते; वियोधात्‌- 
"वुद्धिपू्ैकं हि हस्तेन पतितवख्मदाय परिदधानोपि तन्मुचछी- 
रहितः" इति कथ्थतनः अ्रदधीत तन्वीमाच्छिष्यतोपि ददित ५ 
त्वभसङ्गात्‌ ! ततो वख्ग्रहणे वाद्याभ्यन्तरपरियहप्रासेनेमेन्थ्यद्व- 
यासम्भवान्न खीणां मोक्चः । स हि वाह्याभ्यन्तरकारणजन्यः 
कार्यत्वान्माषपाकौदिवत्‌ । तच्च वाह्यमभ्यन्तरं च कारणमाकि- 
अन्यम्‌ , तद्भावे कथं स स्यात्‌ ? इति पैरहेतोरसिद्धेनो मानात्‌ 
खीसुक्तिसिद्धिः । १० 
नाप्यागमात्‌; तन्मुक्तिभरतिपाद्कस्यास्याभवात्‌ | 
““पुवेद्‌ वेदता जे पुरिसा खवगसेडिमारूढा 1 
सेसोदयेणं वि तहा स्चाणुर्वजुत्ताय ते दु पि ॥* 


इत्यादेरप्यागमस्य खीमुक्तिप्रतिपादकत्वाभावः 1 स हि पुवे-१५ 
दोदयवत्‌ शोषवेदोदयेनापि पंसामेवापवगोवेदक उभयत्रापि 
"पुरुषाः" इत्यभिसस्वन्धात्‌। उदयश्च भावस्यैव न इव्यस्य । 


` खीत्वार्न्यथादुपपत्तेश्चाखां न मुक्तिः 1 आगमे हि जधन्येन 
सप्ताष्टभिभेवैः उत्कषेण द्वितरैजींवस्य रल््रयाराधकस्य मुक्तिखक्ता। 
यदा चास्य सम्यग्दरोनारधकत्वम्‌ तत्पश्ति संवो ख्ीषूत्पचति-२० 
रेव न सम्भवतीति कथे खीमुक्तिसिद्धिः। ` 


नलु चानादिमिथ्यादृष्ठिरपि जीवः पूर्वभवनिजींणौद्यमकमौ 
भरथमतरमेव रल्लजयमाराध्य भरतपुजादिवन्मुक्तिमासादयत्यतः 
खत्वेनोत्पन्नस्यापि सुक्तिरविर्दधेति, तदप्ययुक्तम्‌; पूरं निर्जीणौ -. 
शुभकर्मणः ख्रीवेदेनोत्पत्तेरसम्भवात्‌, तस्याप्य्युभकर्मत्वेन २५ 
निजीणेत्वात्‌ । कथं पुनः स्ीवेदस्याद्युभकर्मत्वमिति चेत्‌; 
खम्यग्दशेनोपेतस्य तत्वेनोत्पत्तेरयो गात्‌ । ॑ 


त्तो नास्ति ख्ीणां मोक्षः फुरुषादन्यत्वात्‌ नपुसकवत्‌ } अंन्य- 
थाऽस्याप्यसौ स्यात्‌ । न चैतद्वाच्यम्‌-नास्ति पुंसो मोक्षः ीतो- 


९ तत्त्गादि । २ बाद्यमश्यादिकमन्त्ररा शक्तिरेव यथा न हेतुः । ३ सितपट~ 
अयुक्तस्य अविकङकारणत्वादिल्वस् । ४ अनुभवन्तः । ५ नयपुंसकषल्लीवेदोदयेनापि । 
६ ध्यानोपयुक्ताः। ७ पुरुषाः । < स॒ुक्तिसद्धवे सति । ९ दिग्यङ्यादिषु 
९० अन्यथानुपपर्तिः सिद्धा यतः। १२१ जीणा मोक्ष्चत्‌ । 
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न्यत्वात्‌ नयपुंसकवत्‌; उभयवादिसखस्मतागमेन वाधितः 
भ॑वदागमस्य चास्मान्प्रति अभ्रमाणत्वात्‌ 1. 


तथा खीणां मोक्चो नास्ति उर्छृषटध्यानफकत्वात्‌ सप्तमपृथ्वी. 
गमनवत्‌। अतोपि न तासां सुक्तिसिद्धिः 1 ततोऽनन्तचतुष्टय- 
५ खरूपरामरुक्षणो मोक्षः पुरुषस्येवेति परक्षादक्षैः भतिपत्तव्यम्‌ | 


, ओख्यं सांव्यवहारिकं च गदितं भायुप्रदीपोपमम्‌ + 
परत्यक्षं विदादखरूपनियतं साकल्यवैकल्यतः । 
निर्वाधं निय तखहेव॒जनितं मिथ्येरवरेः कल्पितम्‌, 
तल्वक््मेति बिचारचाख्धिषणेश्चेतस्यरं चिन्त्यताम्‌ ॥ १।॥ 


१० इति भीप्रभाचन्दरविरचिते भमेयकमलमात्तण्डे परीक्षामुखाल्करे 
, द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥३॥ 








„१ पुुषदन्यलादिलनुानं न. वक्तव्यमसदागमेन बाधितत्वादिति सितपेनोच्ं 
भृलाह सदिः । २ अनेन; पचेन प्रिच्छेदासुपसंदरकराह । २ सामयरीविशेषेलादिक 


१७ 


मिन्धियानिन्धियं च। ४ नेयागिकादिभिः। ५ कत्मर्‌॥ .. . ..: «८ | 


17  ॥ ीः। | 
॥ अथ तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥ 


अथेदानीं परोक्षप्रमाणखरूपनिरूपणाय- 
परोक्षमितरत्‌ ॥ १॥ 


इत्याह 1 परतिपादितविरादसखरूपविज्ञानायदन्यद्‌ऽविरादसखरूपं 
विज्ञानं तत्परोक्म्‌। तथा च पयोगः-अविरादज्ञानात्मकं परोश्चं 
परोक्षत्वात्‌ । यन्नाऽविशादज्ञानात्मकं तन्न परोक्षम्‌ यथा सुख्ये-५ 
तरपरत्यक्चम्‌ , परोक्षं चेदं वक्ष्यमाण विज्ञानम्‌, तस्ादविदादज्ञा- 
नात्मकमिति। 
तन्निसित्तंमकटरप्रकाशनाय भवयकषतयाद्याह-- 
्रयक्षादि निमित्तं स्पतिषलयभिज्ञान- 


तकोनुमानागमभेदम्‌ ॥ २ ॥ १० 
थर््यक्षादिनिमित्तं यस्य, स्त्यादयो मेदा यस्य तथोक्तम्‌! 
तज्र स्खतेस्तावर्संस्कारेत्यादिना कारणस्ररूपे निरूपयति- 


संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदिलयाकारा स्श्रतिः॥ ३॥ 


संस्कारः _साव्यवहारिकथव्यस्षमेदो धारणा । तस्योदोरधः 
व । स निबन्धनं यस्याः तदित्याकारो यस्याः सा तथोक्ता १५ 
स्मरतिः ¦ 

विनेयानां खुखाववोधा्थं द्टान्तद्धारेण तरखरूपं निरूपयति- 


यथा स देवदत्त इति ॥  ॥ 


यथेत्युदादरणभव्शेने । स देवदत्त इति । पएवंभकारं तच्छब्द 
परासर यद्विज्ञानं तत्सर्वं स्खतिरित्यवगन्तव्यम्‌। न चासावपरमाणं २० 


_ १ स्छृतिप्रत्भिशानतकौनुमानागमविज्ञेषाः खभाविनो धमण असिडधाः । ` तत्र 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः असिद्धलभावः-तेन वस्तुनोऽनेकधमोत्मक- .. - 
स्वात्‌ । तन्न खितो द्वितीयोऽविशदश्नानात्मकोऽपरसिद्धः साध्यते इति विशेषं खमाविनं 
( खभावसमाविनो्भेदात्‌ ) सामान्यस्वमावं जवतां दोषामावांव्‌ । २ कारणं । 

३ भद्‌ । ४ स्टृतिः प्रलक्षपू्विका । अत्यभिनञानं भवयक्षसरणपूर्वकम्‌ ॥ तक्र 
लससरणमरलभिश्ानपूंकः । जलुभानं भलक्षसरणमत्वभिश्ानतकपूकम्‌ । आगमस्तु 
आवणाष्यकषसङ्केतस्टृतिपूर्वेकः -। ५ संस्कारस्य कारणमा ` देवदत्तददौनम्‌. \ ` 

उद्रोषस्य कारणं पाश्चालं तत्सद््तत्कायौदिदरैनम्‌। ६ कव्यम्‌ ॥ =: : £ 2 
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संबादकत्वात्‌ । यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा परलयक्लादि, संबादिका 
च स्यति, तस्मात्प्रमाणम्‌ । | 
नै कोयं रटृतिराब्दवाच्योर्थः-ज्ञान मात्रम्‌, अजुभूतारथ विषयं 

वा विज्ञानम्‌ १ भरथमपस्षे भव्यश्चादेरपि स्यति शब्द्वाच्यत्वालु 

५ षङ्गः । तथा च कस्य दष्टान्तता १ न खट तदेव तस्येव इ 

भवति! द्वितीय पक्षेपि देवद त्ताचभूताथं यज्ञद चादिज्ञानस्य स्म॒तिः 

` रूपताप्रसङ्गः । अथ श्येनेव यदेव पूवैमडभूतं वस्तु पुनः काठ 
न्तरे तस्यैव तत्रैवोपजायमानं ज्ञानं स्खछतिः इत्युच्यते नर 
“अनुभूते जायमानम्‌” इत्येतत्‌ केन धरतीयताम्‌ १ न ताषदनुभवेन, 
१० तत्काले स्तेरेवासरवात्‌ । न चासती विषयीकसतं शक्या । न 
चाविषयीङृता ^तंजोपजायते' इत्यधिगतिः । न चाञुभवकाले.ऽथ- 
स्यानुभूततास्ति, तदा तस्याजुभूयमानत्वात्‌ ; तथा च (अनुभूयमाने 
स्पतिः" इति स्यात्‌। अथ त इत्येतत्स्मुतिरेव परति- 
पद्यते; न; अनयाऽतीताचुभव याकरणे . तथा भतीलययो- 
१५ गात्‌ 1 तद्विषयीकरणे वा निखिखातीतविषयीकरणधसङ्ोऽबि- 
ेधात्‌। यदि चालुभूतता भव्यक्षगम्या स्यात्‌ ¦ तद्‌ स्पतिरपि जञानी- 
यात्‌ *अहमलभूते समुत्पन्नाः इति अञुभवाजुसारित्वात्तस्याः। 
न चासौ पव्यश्चगभ्येत्युक्तम्‌, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; स्यति 
राब्दवाच्यार्थ॑स्य प्रागेव प्ररूपितत्वात्‌ । 'तदिव्याकारनुभूता्थ- 

२० विषया हि प्रतीतिः स्पतिः" इत्युच्यते । | ह 
` नल चोक्तमजभूते स्तिरिलेतन्न स्तिप्रत्यक्षाभ्यां पतीयते; 
तदप्यपेशकम्‌; मतिज्ञानपेक्षेणात्मना अचुभूयमानाऽचुभूतारथवि- 
षयतायाः स्य॒तिभत्यक्षाकारयोश्चा्ुभवसम्भवात्‌ चित्राकारप्रती- 
तिवत्‌ चिघ्रज्ञानेन 1 यथा चाशक्यविवेचनत्वाद्‌ युगपच्चि्ाका- 


२५ रतेकर्याविख्दधा, तथा क्रमेणापि अवग्रहेहाबायधारणास्मृला- 


दिचि्रखभरवता। न च प्रत्यक्षेणाञुभूयमानताभवे तदैवाथऽ- 
जुभूतताया अप्यनुमवोऽदुषज्यते; स्खृतिविशोषणापेक्षत्वात्तञ 
तत्प्रतीतेः, नीखादयाकारविशेषणपेक्चया ज्ञाने चि्नपरतिपत्तिवत्‌। 


ˆ न चाुभूतार्थविषयत्वे स्मृतेगरेदीतग्राहित्वेनाऽपामाण्यम्‌। 


३० [प]रिच्छित्तिविरो षसम्भवात्‌ । नँ खलु यथा. ्रत्यक्ष विशदाकारः 


१ सगतो वक्ति । २ अनुत्यक्गत्वेन । ३ अनुभूतेऽथे । ४ अनुमवकाठेऽषा- 
चुमूयमानस्वे च । ५ अनुमवश्चाथशच अनुमवाथो । अतीतो च तानु सवाथौ च । 
& अतीतत्वस्य । ७. कत्ता । . ८ प्रलक्षसरणयोः । ९ विश्लानस्य । १० आदिना 


भ्रयभिश्ञानादि । ११ पकस्यात्मनोऽविरद्धा । १२ उत्तरकालमात्म॒नः । १२ तमे | 


दशयति । 


| न न म क == ~ =  -- -~ --~ -्--~-- 
भ यो क जो धा 
श्‌ नो 
नि~~ ~ 











सू2 ३।४-५ ] ` स्पतिप्रामाण्यविचारः ३३७ 


> अ, | वेदायाऽ 
तया वस्तुप्रतिभासः तथेव स्श्रतो तत्र तस्या ( तस्य ) ~ 
भतीतेः। पुनः पुनभाव्तो वैरायग्रतीतिस्त भावनाज्ञानम्‌ , तच्च 
तद्रूपतया ान्तमेव खप्रादिज्ञानवत्‌ । तथाप्यजुभूताथविषयत्व- 
मतेणास्याः भामाण्यानभ्युपगमे अनुमानेनाधिगतेऽभ्नौ यत्पत्यक्षं 
तद्प्यपरमाण स्यात्‌ । असत्यतीतेथं पवत्तमानत्वात्तदपामाण्ये ५ 
भत्यश्षस्यापि तत्प्रसङ्गः, तदर्थस्यापि तत्द्रीलेऽसरवात्‌ । तजन्मा- 
द निराकृतं 
देस्तत्रास्य प्रामाण्ये स्मरणेपि तदस्तु । निराङतं चार्थजन्मादि 
ज्ञानस्य पागेवेति कृतं प्रयासेन । ह 
न चाविसंवाद्कत्वं स्सतेरसिद्धम्‌; खयं स्थापितनिक्षेपादौ 
त्ृहीताथे भरासिप्रमार्णीन्तरथदृच्तिलक्षणाबिसंवादप्रतीतेः । यज १० 
त॒ विसंबादः सा स्ख॒त्याभासा भव्यक्षाभाखवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चस्याः कथमल॒मानपच्रचिः सम्बन्धस्यातोऽपसिद्धेः 2 न च 
सम्बन्धस्खतिमन्तरेणाजुमानमुदेत्यतिषसङ्गा त्‌। ` ६ 
किञ्च, सम्बन्धाभीवात्तस्याः विसंवादकत्वम्‌, कदिपतसस्व- 


न्धविषयत्वाद्धा, सतोप्यस्याऽनया विषयीकक्तेमरक्यत्वाद्ा ११५ 
भरथमपक्षे कुतोऽचमानपच्रत्तिः ? असथा यतः कुत्ित्सम्बन्ध- 
रहित कचिदलुमानं स्यात्‌ । कर्पितसम्बन्धविषयत्वेनास्याः 
विसंवादित्वे रेयभप्वेकत्वे धाप्यविकसर्प्येत्वे च मत्यक्षाचुमान- 
योरविसखंवादो न स्यात्‌ । सैसलम्बन्धस्य कटपितत्वे च अञुमान- 
मप्येवबिधमेव स्यात्‌। तथा च कथमतोऽभी््स्वसिद्धिः ? अथ २० 
सन्नपि सस्व॑न्धोऽनया विषयीकंजं न शक्यते, यच्चु विषयीक्रियते 
सीमान्यं तस्याऽसच्वात्‌ ` स्य॒तेविंसंवादित्वम्‌ 5 तदेतदूनुमानेपिं 
समानम्‌ । अध्यर्वसितंखरदैणाव्यभिचारित्वं स्रतक्विपि । 
१ वेशचमेव नासि कुतः परिच्छित्तिविश्ेषः इटयभिप्रायं वक्ति बौद्धः । २ अव्‌- 
आहादिभेदेनानुमवतो नरस्य । ३ क्षणिकत्वात्‌ । ४ आदिना ताद्रूप्यम्‌ । ५ अर्थ- 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । ` ६ प्रलक्ष॒। ७ विस्णृतसम्बन्धस्यापि अनुमानोत्पन्ति- 
भसज्गात्‌ । ८ दृष्टन्तसाध्यसाधनयोः । ९ सम्बन्धाभावे अनुमानम्रदृत्तियैदि खात्‌ । 
२० अथािङ्गस्ानीयात्‌ । ११ यदेव दृष्टं जरखलक्षण तदेव प्राप्तमिति । १२ अनु- 
मानलक्कणो त्रिकर्पः । विकल्पस्य बिषयो विकस्प्यो यो - जलादिः. । पूर्व. विकल्प्य 
पश्चात्माप्य इति । कथम्‌ १ बिवादापन्ञो देशः भृत्तखय लानादिमान्‌ जल्त्वात्सम्प्रतिपन्न 
देशवत्‌। इति यदेकानुमितं लानादिकं तदेव प्रा्मिति। १३ स्ख्ृतिगृद्यमाण । १४ सर्व 
क्षणिकं सत्त्वादिति क्षणिक्रत्वसिद्धिः । : २५. तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणः । -१६ अन्या- 
पोः । १७. न्यायरूप्मनुमानेन ` सरक्षण विमानं न विषयीक्रियते ( यद्विषयीक्रि- 
यते ) सामान्यं तद्यानं न मवतीति.। १८ भलक्षेण । १९ यसः २० खलक्रुणं 
न व्यभिचरतीति न स्प्रतेश्चेति । २१ समानम्‌ ॥ .. . . . > 
भर० क० मा० २९ 


३ ३८ - भमेयकमर्मात्तेण्डे ॥ २ परोक्षपरि र 


किथ्च, . जिङ्गलिङ्गिसम्बन्धः सत्तामात्रेणाजुमानभच्त्तिहेतुः, 
तदशनात्‌, तत्सरणाद्वा ' तज्रा्यविकल्पे नालिकेरद्वीपायातस्या- 
सम्बन्धस्यापि धूमद्ङनादभ्चिभरतिपत्तिः स्यात्‌ । 
~ चाविक्ञातः सम्बन्धोस्ति उपरम्भं निवन्धनत्वात्सज्वहारस्य 
५ अन्यथाति्भसङ्गात्‌ । तददौनमात्रेण तत्प्वृत्तौ वाकावस्थायां भरति 
पन्नाञ्निधूमसखस्बन्धस्य पुनद दराय! धूमव्रोनादभिभतिपत्ति 
प्रसङ्गः, न चेवम्‌। तर्स्प्रतार्वस्सयेवेति चेत्‌ कथ नास। भमाणम्‌ १ 
को हि स्यतिपूवैकमदमानमभ्युपगस्य पुनस्ता निराङ्योत्‌? अजु- 
मानस्यापि निराकरणाचषङ्गात्‌। न ख कारणाभावे कायोत्पत्ति- 
१० नोमाऽतिभ्रस्गात्‌ । 
सखमारोपव्यवच्छेदकत्वच्चास्यःः प्रामाण्यमकमानवत्‌ । न च 
स्छतिविषयभूतते सम्बन्धादौ समायोपस्थवाखम्भवात्‌ कंस्य व्यब- 
च्छेद इत्यभिधातव्यम्‌ ; सौपधम्यैदर्धीन्तामि बानानथक्यपसङ्गात्‌ । 
ठर स्यतिदेतुभूतं हि तत्‌, अन्ध॑था हेतुरेव कैवखोभिधीयेत । 
१५ ततस्तदभिधानान्यथाद्वपपत्तस्तरदि यभूते सस्बन्धादा विसरण- 
संशायविपयोसलक्षणः समारोपोस्तीदयवगस्यते । तन्निराकरणा- 
चास्याः प्रामाण्यमिति । 
अथेदानीं भलयभिज्ञानस्य कारणस्वरूपप्ररूपणाथं 
द्याद-- 


२० दृर्धन-सरणकारणकं सङ्करनं परलयभिज्ञानम्‌ । 


द्दोनेदया- 


तदेवेदं तत्सदशं तद्रक्षणं ततपतियोगीयादि ॥ 
दद्षनस्ररणे कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । सङ्कलनं विवक्षित- ` 


मेय॒कस्वेन भलयैवमरोनं भरत्यभिज्ञानम्‌ । भन॒ प्रत्यभिज्ञायाः प्रयः 
कप्रमाणखरूपत्वात्‌ परोक्षरूपतयात्राभिधानमयुक्तम्‌; तथाहि 
२५ भव्यं भत्यमिल्ञा अश्षान्वयव्यतिरेकाजुविधानात्‌ , तदन्यध्रयर 


चत्‌। न च स्मरणपूचैकत्वात्तस्याः प्रत्यश्चत्वाभावः$ सत्सम्भ्रयोगज 
त्वेन स्मरणपश्चाद्भावित्वेष्यस्याः पत्यक्षत्वावि यो चात्‌ । उक्तं च ~ 


१ परपक्षप्रतिक्षेपं, करोति सुरि: 1 २ ग्रहण । ३ अशातस्यापि स्ठसिशिश्चेत्‌। 
ॐ ईश्वरादेरपि सस्वसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । ५ विस्मतसम्बन्धस । & अनुमानग्रदृत्तिः ॥ 


७ सृतिण्डाभावे धटोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। ८ साध्यसाधनविषये । ९ समारोपाभावे शते 


शेष । .१० यत्सत्तत्सवं क्षणिकं यथा जङ्धरः । ११ सम्बन्धस्मतिदेठुमूतो ृ्न्तो 


यदि न स्यात्‌ । १२ एकत्वसादृदयादिलक्षण १.२३ पुन॑हणम्‌ 1 १४ मीमांसकः ॥ 
२५ प्रोकषभमागे । १६ सततो बिमानख्ाैखेन्द्रयेण सह संयोगः सश्निकससाः 


च्नातः स॒स्स॒भ्भरयोगजस्तसय भावस्तं तेन । 





ष 





~~~ क--------------------------- ~~~ १ 


।॥ 


सु० ३।५-१० ] भ्रयभिज्ञानम्रामाण्यविचारः ३३९ 


“न हि सरणतो यत्पाक्‌ तत्‌ प्यश्चमितीददाम्‌ । 
वचनं राजकीयं वा लोकिकं वापि विद्यते ॥ १॥ 
न चपि सरणात्पश्चादिन्द्ियस्य प्रवत्तंनम्‌ । 
चायते केनचिन्नापि तत्तदानीं भटु्यति ॥ २ ॥ 
तेनेन्द्रियार्थसम्चन्धात्पमागुभ्वं चापि यत्स्सतेः। ५ 
विज्ञाने जायते सवं पत्यक्षमिति गम्यताम्‌ ॥ ३ ॥* 

[ मी° -छो० खू० ७ -छो० २३७२३२७ | 


| & ष 
अनेक॑देराकालावस्थासमन्वितं सामान्यं द्रव्यादिकं च वस्त्वस्याः 
भ्रमेयमित्यपूवैप्रमेयसद्धावः । तदुक्तम्‌- | 
“गृहीतमपि गोत्वादि स्खतिस्पृष्टं च यद्यपि । १० 
तथापि व्यतिरेकेण पूरवैवोधात्परतीयते ॥ १॥ 
देद्यकारूदिमेदेन तज्रास्त्यवसरो मितेः । 
यः पूवैमवगतोशंः स न नाम पतीयते ॥ २ ॥ 
इव्‌ानीन्तनमस्तित्व्र न हि पूयैधिया गतम्‌ 1: । 
| मी० -छो° खू० ७ -छो० २३२२३ ] १५ 
तदप्यसमीचीनम्‌; भत्यभिज्ञानेऽश्लान्वयव्यतिरेकालुविधानस्या- 
सिद्धेः, अन्यथा अथमव्यक्तिदशोनकारेप्यस्योत्पत्तिः स्यात्‌ । 
ुनदंराने पूवैदशनदितंसंस्कारयधरवोधोतप॑चस्थंतिसदति मिन्द्रियं 
तज्ञनयति; इत्यप्यसाम्धतम्‌; प्रत्यश्चस्य स्यति निरपेश्चत्वात्‌ । 
तत्सपेक्षत्वेऽपवार्थंसाक्षात्कारित्वाभावः स्यात्‌1 `. २० 


` देशकाङेत्या्यप्ययुक्तसुक्तम्‌ यतो देशादिभेदेनाप्यध्यस्तं चश्चुः- 
सस्बद्धमेवाथं प्रकादायत्थतीयते । न च भत्यमिज्ञा तं पकारायति 
पूवोत्तरविवत्तवस्येकत्वविषयत्वात्तस्याः । वैत्तमानश्चायं चश्च 
सम्बद्धः पसिद्धः । 





~ 

९ शानम्‌ । २ सरणानन्तरमिन्दरियमर्थमहणाय न अवत्तैते इत्युक्ते आह । 
३ सरणोत्तरकालम्‌ । ४ दुष्टे मवति । ५ राजकीयं ङोकिकं वचन न विते येन 
सरणादिन्दरियस्य परवततैनं वा केनचिद्वा न विचार्यते येन 1 इन्द्रियं वा दुष्टं न भवति येन 
कारणेन । & प्रयक्षसरणगृहीतभाहित्वास्रलभिश्चाने अलक्षमप्रमाणं खादिलरेकाया- 
माह । ७ ति्यक्सामान्यम्‌ । ८ दिना गुणः । ९ अदेन । १० सरणभ्रलश्वरूपात्‌। 
१२ कथं पूरव॑बोधाद्भदेन प्रतीयते इत्युक्ते आह । १२ अवस्थाभेदेन । १३ अत्यभि- 
चनल्कषणश्रलक्षप्रमाणसख । १४ प्रल्भिज्ञानलक्षणप्रलक्षसख । १५ पूवादिपयौयः ॥ 
९६ आच । १७ यसः । १८ भासः । १९ यसः । २० तास: । २९१ कासः । 
२२ यसः । २३ .वसः । -२४ सन्दिगपानेकाग्तिकत्वे उद्धाबिते श्दं वाक्यं परिहारः? 


३४० - - ्र्ेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षंपरि@ 
यदप्युच्यते-समरतः ू्वदष्टाथोचसन्धंनादुत्पययमाना मतिञचश्ुः- 
सम्बद्धे अत्यक्षमिति; तद्प्यखारम, न दीन्द्रियमतिः स्यति 
ग्राहिणी, तत्कथं सा तत्सन्धानमात्मसात्छयोत्‌ धत 
पूरवदष्टसन्धानं हि तल्यतिभाखनम्‌, तत्सम्भवे वचेन्द्रियमतेः 

५ परोश्चार्थभ्राहित्वात्‌ परिस्फुटपरतिभाखता न स्यात्‌ ॥ यदि -- 
` स्यतिविषयखभावतया दद्यमानोथः पत्यक्षभत्ययेरवगम्येत 
तह स्यृतिबिषयः पूवैखमावो वत्तेमानतया प्रतिभातीति वि. 
शतख्यातिः सर्व भयश्च स्यात्‌ । अंव्यवघानेन तिभासनलकषण- 
वैराद्यामावाच्च न भ्रव्यभिज्ञान भव्यक्षम्‌ इत्यरमतिर्भसङ्गेन ! 


१० तञ्च तद्वेद , तत्सदा तद्विङुक्षणं तस्परतियोगील्यादि्रकारं 
` अतिपत्व्यम्‌ 1 तद्वोक्तभकार भत्यभिज्ञानसुदादरणद्धारेणालिः 
जनाववोधा् स्पष्टयति- 
यथा स एवायं देवदत्तः ॥ & ॥ 
गोसदृशो गवयः ॥ ७ ॥ 
गोविरक्षणो समहिषः \॥ < ॥ 
इद्मस्ाहरम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
वृक्षोयमिंयादि ॥ १० ॥ 


न्च स एवायमिव्यादि. पल्यभिज्ञान नेकं विज्ञानम्‌-'सःः इत्युः 
छेखस्य स्मरणत्वात्‌ “अयम्‌ इत्युद्धेखस्य चाध्यश्चत्वात्‌। न चाभ्यां 
२० व्यतिरिक्तं ज्ञानमस्ति यल्मलयभिज्ञानशब्दाभिधेयं स्यात्‌ । नप्यन- 
योरेक भतयक्तादुमानयोरपि तत्पमसङ्गात्‌ । स्पष्टेतरसरूपतया तय ` 
जंदेऽजापि सोऽस्तु; तदसाम्प्रतम्‌; सरणप्रत्यश्चजन्यरप पूवात्त- 


१५. 


रविवतंवसयेकद्रव्यनिषयस्य सङ्कलनज्ञानस्थैकर्य भत्यभि्ञानतवेन 
खपतीतत्वात्‌ । न खलु स्मरणमेवातीतवन्तंमानविवततेवतिद्रवय 
२५ सङ्कखयितुमङं तस्यातीतबिवत्तमा्रगोचरत्वात्‌ । नापि दशेनम्‌; 
1 ~ 


१ पुरुषस्य । २ अरतिभासात्‌ । ३ तर्कस्य भलयक्षतापरिदारा्थमाह । ४ इन्दि" 
मतिः स्द्तिविषयरूपञ्मादिणी न मवति इन्दरियमतिस्वादित्यसिन्ननुमाने सन्दिरधानेका 


६ -इत्यापुयते । ७ पूरव सरणमुत्तरद शनं च उ्यवधायकं भ्रलभिङ्ञानख । ८ 


कानभद्ङक्षणप्रलक्षभरमाणस्य निराकरणविस्तरेण । ९ भरलमिश्वानमेदं दरव" 
१० .आयुक्तरक्चणरक्चितमेव ।` १२१ तेन सदृश इत्यादि च । ९२ अत्राद घौगतः। 


न्तिकत्वे परिहारे इदं वाक्यम्‌ । ५ दृदयमानाथौ दि परी तस्शतिविषयो विपरीतस्य, | 





४8 


हिः) 
युरभिः 


ति 


तः1॥ 
च 


सू० ३।१० ]: , ्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४१ 


तस्य वतैमानमाज्पयीयविषयत्वात्‌। तं दुभयसंस्कारजनितं कल्पना- 
ज्ञानं तत्सङ्कख्यतीति कर्पने तदेव पत्यभिज्ञानं सिद्धम्‌ । | 

` अरत्यभिज्ञानानभ्युपगमे च “यत्सत्तत्सवं क्षणिकम्‌ इत्यायु- 
मानवेयथ्येम्‌ । तद्खेकत्वथतीतिनिरासार्थम्‌ न पुनः ्चणक्षयपसि- , 
उ्यथं तस्याध्यक्चसिद्धत्वेनाभ्युपगंमात्‌ । समारोपनिषेधा्थ तत्‌ऽ५ 
इत्यप्यपेशरम्‌; सोयमिदयकत्वग्रतीतिमन्तरेण. समारोपस्याप्यस- 
म्भवात्‌ । तदभ्युपगमे च “अयं सः इत्यध्यक्षस्मरणव्यतिरेकेणः 
नापरमेकत्वज्ञानम्‌ः इत्यस्य विरोधः । न चाध्यक्षस्रणे एव समा- 
रोपः; तेनानयोव्येवच्छेदेःऽमानस्यादत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पू्वैक- 
त्वाच्तस्य । कथं चास्याः पतिक्षेपेऽभ्यासेतरावस्थायां पत्यक्षाचुमा- १० 


` नयोः भ्रामाण्यप्रसिद्धिः ? भत्यभिज्ञाया अभावे हि "यदृषं यच्चालु- 


मितं तदेव भम्‌ः . इव्येकत्वाभ्यवसायाभावेनानयोरविसंवार्दौस- 
म्भवात्‌ । तथा च “थमाणमविसखंवादि ज्ञानम्‌ [ भमाणवा० २१ | 
इते भमाणलश्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌ दष्टमचमितं वा पातत 
चान्यदिलयेकत्वाध्यवसायामावेष्यविसंवादे पामाण्ये चानयोरभ्य- १५ 
पगस्यमाने मरीचिकाचके जलन्ञानस्यापि तत्मसङ्खः। 

न चेवंवोदिनो नैरारम्यभावनाभ्यासो युक्तः फटामावात्‌ ! न 
चात्मदष्टिनिच्ंत्तिः फलम्‌ वश्या एवासम्भवात्‌। “सोहम्‌ इत्य- 
स्तीति चेत्‌; न; स्मरणभ्रतयक्षोक्ेखव्य तिरेकेण तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च कतस्तन्निमित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌ ९ २०: 


नलु पूवापर पयाययोरेकत्वग्राहिणी भतयभिक्ञा, तस्य. चासम्भ- 
वात्‌ कथमियमविसंवादिनी यतः भमाणं स्यात्‌ ? भत्यक्षेण दहि 
ठचद्रूपयोः अतीति: खकाखनियतार्थविषयत्वात्तस्य; इत्यपि मनोर- 
थमाजम्‌; सवेथा श्षणिकत्वस्याप्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । पव्यक्षि- 
णाऽठचद्रूपतया्थभरतीतेश्चाजुभवात्‌ कथं विसंवादकत्वं तस्याः १ रषु 
ततः थमाणं पत्यभिज्ञा सख्वगृहीताथौविसंवादित्वात्‌ प्यक्षादिवव्‌ 1 
नीलाद्यनेकाकाराक्रान्तं  . चेकंज्ञानमभ्युपगच्छतः “स॒ पवायम्‌? 
दत्याकारदयाक्रान्तेकज्ञाने को विद्धेषः ? . 
रर ~ 
` १ तदुभय कायैः संस्कारः सौगताभिभरायेण वा सता तेन जनिदम्‌ । २ अथम- 
मेव विशरारवः ( क्षणक्षयिनः ) परमाणवः भ्रलक्षेण निश्वीयन्ते इति वचनात्‌ । 
इ अन्धस्य । . ४ किश्च ।! ५ अशरौन्यभिचारित्वमबिसंवादः । .६ प्रमाणे अविसंवादि" 
त्वादिति असिद्धहेतुमूतधरमेण आमाण्यमप्रसिदधध्मः साध्यते . इति परामाण्याविसंबाद्‌- 
योभेदः । ७ जलम्‌ । ८ भन्यज्रलमियभः ॥ . ९ प्रल्यमिश्ञानाभाव्रादिलवंवादिनः ॥. 
० पृश्वादात्मदेनामावः । . ११.कुतः । .१२ नदयद्रूपयोः । . १२३ चतुथपरि- 
च्छेदे । १४ अन्वयरूपतया।. १५ प्रस्परतादास्येन ॥ ` ` ‰ = 


३९२ ५. परमेथकमरमात्तण्डे ..-: [ ३. परोक्षपरिछ 


„. -नच सं दवायमित्याकारद्वय किं परस्प॑रोनुभवेशेन भतिभासते; 
अनदप्रवेग्ेन वा ? अथमपक्षऽन्यत कण प्रतिभासः स्यात्‌ । 
द्वितीयपश्चे तु पररुपरविविक्तप्रतिभाखद्यग्रसङ्गः । अथ पतिभा- 
खद्धयसेकाधिकरणमित्युच्यते; नः एकाधिकरणत्वासिद्धेः । न खलु 

५ परोक्ापयोक्चरूपो ग्रतिमासखाबेकमधिकरणं विश्चते सवेसंविदमेः ` 

` काधिकरणत्वपरसङ्गात्‌ । इत्यप्यसारम्‌; तदाकारस्योः कथश्चितयर, 
स्परालमवेशेनात्माधिकरणतयात्मन्येवाडुमवात्‌ । कथं चेववादि 
नधितरज्ञानसिद्धिः ए नीरादिभतिभासानां परस्पयुभ्वेशे सद 
घासेकरूपताचषङ्गात्‌ कतथितरतेकनीलाकारज्ञानवत्‌ ¦ तेषां तद्न- 

१० नुप्रवेशे भिच्नखन्ताननीखादिशभ्रतिभएसानामिवात्यन्तमेद्‌सिद्धे 
तरां चिज्रताऽसम्भवः । ष्कल्ञानायकर्णतय। तेषां पयक्षत्‌, . 
तीतेः परतिपादितदोषाभवे प्रङृतेप्यसौ मा यूत्तत एव । 

अथोच्यते-“पूरवसुत्तरं वा दैशनमेकत्वेऽधत्तं कथं सरणसः- 
हायमपि अयभिक्षानमेकैत्वे जनयेत्‌ ˆ न _ खद परिमरसरण- 

९५ सहाएयमपि चश्चुगेन्धे ्ञानमुत्पादयति" इति; तदप्युक्तिमात्म्‌; 
तथा च तज्ञनशत्वस्या्र अमाण्रतिपन्नत्वात्‌ । न च ्रमाणप्रति- 
पन्ने वस्तुखरूपं व्यङीकबिचार्सदस्ेणा्यन्यथाकन्तु शक्यं सहः 
कारिणां चाचिन्त्यराक्तित्वात्‌ । वैस्थमन्यथाऽसर्वज्ञज्ञानमभ्यासः- 
विकेषलदायं स्क्ञज्ञाने जनयेत्‌ १ एकत्वविषयत्व च ५ 

२० स्परपि, अन्यथा निरविंषयकत्वमेवास्य स्यादेकान्ताऽनिलयत्वख 
कदाचनाप्यधतीतेः । केवटे तेनेकत्वं भरतिनियतवत्तेमानपया- 
याधारतया्थस्य मतीयते, स्मरणसहायप्रव्यक्षजनितग्रलयभिन्ञानेन 
त॒ स्यमाणालभूयमानपयोयाधारतयेत्ति विशेषः । 

न. च द्धूनपुनजीतनखकेादि वत्सै निर्विषया पलयभिज्ञाः 

२५ श्चणक्छयेकान्तस्यालपलम्मात्‌ । तद्पलम्भे दि सा निर्विषया 
स्यात्‌ पएकचन्द्रोपकस्भे . दविचन्द्रभतीतिवत्‌ । लूलपुनजोतन- 
खकेरादौ च' “स एवायं नखकेदादिः" इयेकत्वपरामिभ्रलयमि- 
ज्ञानं “लूननखकेशादिसदशोयं पुनजौतनखकेशादिः इति सादः 
इ्यनिवन्धनधत्यभिन्ञानान्तरेण चाध्यमानत्वाद्रमाणं प्रसिद्धम्‌, 





श्च 


 -१.उमयोसैष्ये ! द पवशचानस्य ! ३ भिन्न । ४ पकत्वहानिः स्यादिति दूषण्‌। 
५; एकृश्ान 1 ६ सनै: । ` ७ देवदत्तयज्ञदत्तादि । ८ द्रव्यापेक्षया । पक्षि" 
करणपरवीति; । १० भलषचम्‌ । ११ पूवोत्तरविवसेवच्यकतवे ॥. १२ दन । 
१३ अलक । १४.अगाबरूपतवेन । ` १५ सदकारिणामनिन्सश्कं दि न स 


२६ न केवरं अलभिद्ानसख । १७ ददंनमेकत्वविषयं यदि न स्याद्‌ ॥ - 
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असिद्धेः 1 न चेकन्ैकत्वपरामर्सिप्रतयभिज्ञानस्य मिथ्यात्वद्रोना- 
स्स्वै्ास्य मिथ्यात्वम्‌; भ्यक्षस्यापि सवेत्र शरान्तत्वाचुषङ्गान्न 
-किञ्चित्कुतैश्ित्करस्यचित्यसिच्येत्‌। त॑तो यथा श्युङ्के राङ्क पीता- 
भासं परवयश्चं तत्रैव शङ्काभासप्रव्यक्षान्तरेण वाध्यमानत्वादपमा- 
णम्‌, न पुनः पीते कनकादौ तथा प्रङूतमपीति । ५ 


कथं च भत्यर्भिज्ञानविरोपेऽचमा पवृत्तिः ? येने हि पूर्वधू- 
मोऽम्नठस्तस्थैव पुनः पूवैधूमसदराधूमददोनादश्चिपतिपत्तियुंक्ता 
नार्न्यस्यान्यर्दैरौनात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञानमन्तरेण "तेनेदं सदृशम्‌ 
इति परतिपत्तिरस्ति; पूवैपत्यक्षेणोर्तरस्य तत्परत्यक्ेण, च 
पूवैस्थाग्रहणात्‌, इयप्रतिपत्तिनिवन्धनत्वादुभयसरादद्यभतिपत्तेः १० 
संम्बन्धप्रतिपत्तिवत्‌ । ततः प्रत्यभिज्ञा ममाणमभ्युपगन्तव्या । 


तदप्ामाण्यं हि गृहीतम्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌ , 
इदाष्दाकारधारित्वाद्धा, वाध्यमानत्वाद्धा स्यात्‌ न तावदाद्य- 
विकर्पो युक्तः; न हि तद्धिवयभूतमेक दव्यं स्खतिप्रत्यक्ष्राद्य- 
मिव्युक्तम्‌ तद्रृहीतातीतवचेमानविवनत्तेतादात्म्येनावस्थितद्व्यस्य १५ 
कथच्चित्पूवार्थत्वेपि तद्धिषयभव्यभिज्ञानस्य नापामाण्यम्‌ , ेज्ञि- 
कदेरप्यग्रामाण्यपरसङ्गात्‌ तस्यापि सर्वेथेवापरबौ्थत्वासिद्धेः, स- 
स्वन्धभ्राहि विक्ञानविषयसार््यादिसामान्यात्‌ कथञ्चिदभिन्नस्यानु- 


मेयस्य देशाकारुविशिषएटस्य तद्विषयत्वात्‌ कथश्चित्पूवार्थत्व सिद्धेः । 
तन्न गरृहीतभ्राहित्वात्तज्ाभामाण्यम्‌। २० 


नापि सरणानन्तरभावित्वात्‌; रूपस्मरणानन्तरं रसस्धिपीते 
खमुत्पन्नरसज्ञानस्याप्यपामाण्यप्रसङ्गात्‌ । तत्र हि रूपस्म॒तेः 
पूवैकारुभावित्वात्‌ समनन्तरकारणत्वं “वोधाद्रोधरूपता [ ] 
इत्यभ्युपगमात्‌! नं चात्र वोधरूपतया समनन्तरकारणत्वमन्य्॑न 
स्खरतिरूपतयेलयभिधातव्यम्‌; स्खतिरूप-वोधरूपयोस्तादात्म्ये २५ 
कचिद्धोधरूपतया तत्तस्य कचित्तु स्सरतिरूपतयेति व्यवस्थापयि- 
तुमहक्तेः। कथं चेचंवादिनोऽखमानं पमाणम्‌ ? तद्धि लिङ्गलिङ्धि- 





. .१ देवदत्तादावपि । २ किञ्चिद्वस्तु । ३ प्रमाणात्‌ । ४ भ्रतिपनत्तः। ५ अभ्र 
सिथ्ये्यतः । & एकत्वनिबन्धसख सादृद्यनिवन्धनख च । . ७ देवदत्तन । ८ यज्ञ 
दत्तस्य । .% विपक्षलक्षणभ्रस्तरदद्यनात्‌ । १० बृदधत्वादिपर्यांयख.। ११ युवादि 
पयायस्य । १२ संयोगादि। १३ द्रव्यापेक्षया। १४ .आदिना शब्दस्य 1 
२५ तके । १६ ;भादिना साधनम्‌। १७ अस्यादेः । १८ साच्रिध्ये । १९ स्ट्ति- 
रूपता बोधरूपता चासि सरणश्नानख । २० स्णतो । २१ सरणानन्तरमावित्बान्न 
अमार्ण,भल्भिशा इयवृमू. ॥ | 


१४ ---भरमेयकमङमात्तेण्डे .` . [ ३. परोक्षंपरि% 


लस्बन्धस्मरणानन्तरमेवोपजायते, अन्यथा साधस्यदष्टान्तोपः 

न्यासो व्यर्थः स्यात्‌। | "न क 

सब्दाकारधारित्वं च भौगेव पतिषिद्धम्‌ । 

वाध्यमानत्वं चासिद्धम्‌; न खद्ध भव्यक्षं तद्धाधकम्‌; तसं 

५ तद्विषयभरृस्य ऽसम्भवात्‌ । यद्धि यद्धिषये न परवत्त॑ते न तच तस्य 

साधकं बाधकं वा-यथा रूपज्ञानस्य रसक्ञानम्‌ › न पवत्तेते च 

भ्रयभिक्ञानस्य विषये पल्यक्चमिति 1 नाप्यजुमानं तद्वाघकम्‌; 

परतयमिक्ञानविषये तस्याप्यप्रचत्तः, कंचिदयमेयमाने पद्तिः 

प्रसिद्धः । तस्य तद्विषये प्रचत्तौ वा सर्वथा वाघकत्वविरोधः | 

१० ततः परमाणं प्रत्यभिज्ञा सकङबाधकरदहितत्वात्परलयक्लादिवत्‌! ` 

| देतेनेव 'गोसदशो गवयः" इत्यादि सादरयनिवन्धनं पल्यभि. 

ज्ञानं परमाणमावेदितं प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्यापि खविषये वाधेषिः 
धुरत्वस्य संवाद्कत्वस्य च भरसिद्धेः । . 


अङ ५ र्यादि (~ म, ^ € ॥ 
नु सादश्यस्यार्थभ्यो भिन्नाभिर्चादिविकद्पेवचायेमाणस्यायो- 
१५ गात्तद्धिषयप्रत्यभिनज्ञानस्य वाधविधुरत्वम विसंवादक्वं चासि- 
दम्‌; इत्यप्यास्तां तावत्‌ ; मरत्यश्चादिपरमीणविषयभूतत्वेनावाधि- 
ततत्खरूपस्य सामान्यसिद्धिपरकमे प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । न 
च तस्मिन्नेव खपु्ादौ ^तादशोयम्‌' इति भव्यभिज्ञानं साददय- 
निबन्धनं “स एवायम्‌ इत्येकत्वनिवन्धनपत्यभिज्ञानेन वाध्य- 
२० मानमथ्रमाणं पतिपाच खपुत्रादिना सदो पुखषे (तादशोयम्‌' 
इत्यपि परत्यभिन्ञानमभ्रमाणं भरतिपादयितुं युक्तम्‌; तस्यावाध्य 
मानत्वेन पमाणत्वात्‌। 
' स्यान्मतम्‌-पत्यभिज्ञानमलमानस्वेन भरमाणमिष्यत ण्व 
तथादि-पू्वो्॑र्थक्षणयोरनथान्तरभूतं साददयं तत्परलयक्षाभ्या 
२५ प्रतीयत एव । यस्तु तथा भतिपद्यमानोपि सादद्यव्यवदार न 
करोति घटबिविक्तभूतरप्रतिपत्तावपि घटामावव्यवहारंवत्‌, 
स श्वागुपठग्धा्थचमं्ोयं तत्खदशाकारोपकम्भीव्‌ ' इव्यर्भयः 


~ ~ ~ ~. - - - 
„ श.्ने । २ छब्दादरैतनिराफरणे । ३ अयादौ । ४ पकस्वनिबन्धनभ्रखमिश्ान” 
्ामाण्यसमथनन्येन । ५ देवदत्तेन सदो यशचदत्त इत्यादि च ! ६ जादिना 
उभयम्हणम्‌ । ७ पुनः । ८ आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌ । २० बोड- 
सिदधान्तोयम्‌ । १२ -गोगवयलक्षणो पूर्वोत्तरकारमाविप्रयक्षसम्बन्धित्वेन परवोततराध 
क्षणौ । . १२ यथा-घटमावे व्यवहारं न करोति साङ्खयः इत्यथः ।- २३ पूषन 
यशद त्तादिना । १४ दृदयमानो देवदत्तादिः । १५ भयं दृर्यमानो ` गवयो गोसः" 
गोसशाकारत्वादरोगवयप्रलक्षतवे सति साद्रदवयम्यवदारात्‌ । , २६ व्यकिद्रयगतं । 





सू० ३।१० ] भ्रयभिज्ञानम्रामाण्यविचारः ३४५ 


गतसखद्दाकारद्दीनेन तथा व्यवद्यारं कार्यते, दइयालपखम्भोपः 
द््ीनेन घराभावव्यवहारंवत्‌+ तदण्यसङ्गतम्‌ $ “ाक्परतिपन्नधूम 
सददोयं शमः इैत्यादिणिङ्गप्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य ठेङ्किकत्वे तिङ्ग- 
परत्यभिज्ञाज्ञानस्यापि ठेङ्गिकत्वमित्यनवस्थापरसङ्गात्‌ । 


किञ्च, अर्थे सादद्यव्यवहारस्य सदशाकारनिवन्धनत्वे सद- 
शाकारेपि कतस्तद्नयवंहारसिद्धिः १ अपरतद्गतसदशधर्मदयेना- 
चेत्‌; अनवस्था । धर्मंसंददयव्यवहारे चान्योन्याश्चयः 1 तज्ञेयं 
साद्य भरत्यभिज्ञा लिङ्गजाभ्युपगन्तव्या । 


भु गोदौ नाहितसंस्कारस्य पुनगैवयददोनाद्गवि सरणे सति 
अनेन समानः सः इव्येवमाकारस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वान्न भरतय- १० 
भिज्ञानता । सादृद्यविशिष्टो हि विशेषो विदोषविशिष्टं बा 
सीददयसुपमानस्यव पमेयम्‌ । उक्त च- 


““क्माधंत्समयते तत्स्यात्साटद्येन विरोषितस्‌ । 
प्रमेयसुपमानस्य साद्य वा तदान्वतंम्‌ ॥ १॥ 
भरत्यस्षेणाववुद्धेपि सीादच्ये गवि च स्मरते ! १५ 
विशिदस्यान्यतंः सिद्धेखुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥? 

[ ी° श्छो० उपमान ० च्छो० ३७-३८ ] इति। 


तदप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; पएकत्वसाददयप्रतीत्योः सङ्कल- 
ना(न)ज्ञानरूपतया परत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । “स एवायम्‌ 
इति हि यथोत्तरपयाोयस्य पूवे पयायेणेकताप्रतीतिः परत्यभिज्ञा, २० 
तथा सादद्यप्रतीतिरपि “अनेन सदाः इत्यविशेषात्‌ । पृर्वात्तरः 


१ अत्र घटो नासि दृद्यत्वे सत्यनुपठग्धेरिति । २ इयं रि शपा पू्वदष्टिशपास- 
माना इति च । ₹ लिङ्गरूपस्य । ४ अनुमानरूपत्वे अङ्गीक्रियमाणे । ५ तद्भतधर्मस्य 
६ पर्वतधूमः पूरवदृष्टभूमसदृशचस्तत्सटृशाकारत्वारसम्प्रतिपन्नधूमवव्‌ । तस्सड्शचाकारत्वेन 
समानं सदृश्चाकारत्वात्‌ सम्परतिपन्नसश्द्ाकारवत्‌। ७ गोगव्रयलक्षणे । ` ८ गोगवयौ 
सदृशौ सदृश्ाकारत्वादेवदत्तयशदत्तवत्‌। गोगवयाकारौ सदृशौ साटृशाकारत्वात्‌ तद्वत्‌ । 
ष्ितीयो आकारौ सादृश्चौ सड्शाकारत्वादित्यादि। ९ स्वादि । १० मीमांसकः । 
११ पश्चात्‌ । १२ गोलक्षणो धर्मी । २३ धर्मः । १४ दृदयमान।त्‌ । १५ गव 
यात्‌ । १६ सयेमाणम्‌ । . १७ वस्तु । १८ सर्थेमागगवान्विततम्‌ । १९ उपमान- 
खेवेखत्र यः पवकारस्तस् संवादं दशयति । २० गवयगतते । २९ साठ्दयनिशिष्टस्य 
गोस्द्विशिष्टसयय वा साजञदेः। २२ सरणप्रलक्षाभ्याम्‌। २२ सरणप्रलयक्षाभ्यां 
स्काशादन्यदुपमानं तततः । २४ प्रत्यभिश्ला। २५ सङ्करनरूपतायाः । 


३४६ : भ्रमैयकमरमात्तेण्डे . [ ३. परोक्षपरि० 
अतययवे्ैकत्वगोचरत्वात्तस्याः परत्यभिज्ञानत्वे सादद्यध्रतीतावपि 


द 
्षस्स्यात्‌। न हि तत्ताभ्यां न परिच्छिदयते- 
“वस्तुत्वे सति चैस्येवं सम्बद्धस्य च चश्चुषा । 
द योरे वा ईष्ट पलयक्षस्वं न वायते ॥ १॥ ` ` 
९ धामान्यवच्च सादद्यमेकेकत्र समाप्यते । 
्रतियोभिन्यदेपि तत्तस्मादुपरभ्यते ॥ २॥ 
{4 [ मी° छो० उपमान० चछो° ३४.३५ | 


इत्यस्य विरोधालुषङ्ात्‌ 1 यथा च पूर्वोत्तरपरत्ययाभ्यां गवयग- 
वादिविशिष्टमप्रतिपन्नं सादद्यमनेन प्रतीयते तथा पूर्वत्तरपयौ. 
१० यविशिष्टमेक्वं पस्यभिज्ञानेन । 

। ` यदि च “पकत्वज्ञानसेव प्रत्यभिज्ञा साददयज्ञानं तूपमानम्‌ 
इत्यभ्युपगमः, तदहि वैरक्षण्यज्ञानं किन्नाम आमाण स्यात्‌ १ यथेव 
हि गोदशंनाहितसंस्कारस्य गवयद्शिनः ` अनेन समानः" सः 
इति भरतिपत्तिस्तथा महिष्यादिदरिनः “अनेन्‌ विलक्षणः सः 

१५ इति वैरक्षण्यभतीतिरप्यस्ति। सा च न अत्यभिज्ञोपमानयोरन्य- 
तरा श्देकस्वसादद्याविषयत्वात्‌? अतः भरमाणान्तरं भ्रमाण- 
संख्यानियमबिधातरद्धवेत्परस्यं । त 
न साददयामाबो वैलक्षण्यम्‌, तस्याभावभ्रमाणविषयत्वान् 
परमाणसंख्यानियमवि धातः, तदि बेक्षण्याभावः सादद्यमिति 

2० ख पैश्च दोषः 1 नन्वनेकस्यं समानंध्मयोगः ` सादृश्यम्‌, तत्कथं 
वैलक्चषण्याभावर्मजं स्यादिति चेत्‌; तरिं वेङक्षण्यमपि विसदृशः 

शर्मयोगः, तत्कथं सादद्याभावमान्न स्यादिति समानम्‌! 


५: - 

पतेन “गोरिव गवयः” इत्युपमानवाक्यादितसंस्कारस्य पुनवैने 
गवयदहौनात्‌ “अयं गवयशब्दवाच्य" इति संज्ञासंक्ञिसस्बन्धप्रति- 
मा 


| ~ न जाः 


१ पूर्वोत्तरभ्रययवेबत्वाविशेषात्‌ । २ अन्यथा। ३ उक्तमरकारेण मीमांसकममन्था- 
पक्षया सा्श्चस्य वस्तुत्वं कथमिति अश्च अवयवसामान्बयोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
४ गोगवबयलक्षणयोविज्ञेषयोः । ५ गवये वा! ६ प्रलक्षे सति । ७ एकत्र प्रलक्षतं 
कयं न वायते इत्युक्ते आह । ८ अन्धस्य । ९ पत्ावता अन्येन पफल 
भतीतिवत्साटृदयभलभिङ्ञानखापि पूर्वोत्तरप्लयवे्यसादृदयगो चरत्वमस्तीति समथितम्‌। 
१० अग्रतिपन्न भतीयते । २११ प्रलभिशचानस्य उपमानसख च । १२ वैरुक्षण्यशान । 
१३ मीमांसकस्य । १४ वैलक्षण्याभावलक्षणसादृदयस्यामावप्रमाणवेचत्वात््‌ उपमान 
अमाणमावे.सति । १५ गोगवयलक्षणाथैख 1 १६ गवय । १७ तुच्छामावरूपर्‌। | 
१८ वयन । ` १९ मीमांस भस्युपमानख ` अलमिशञानल्वसमथेनप्रेण अन्व । । 
२० उपमानस्य । २१ गवयसब्दस्य । २२ गवयपिण्डस्य । 





1 
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यत्तिरुपमानमिति नेयायिकमतमपि धत्यु्तम्‌ 1 यथेव द्यकद्‌ा = 
सुपङध्धवतः पुनस्तस्यैव दने “ख प्यवायं घटः इति भतिपत्तिः 
भ्रत्यभिज्ञा, तथा “गोखददो गवयः" इति सङ्केतकाले गोसदरा- 
गवयाभिधानयोर्बाच्यवाचकसम्बन्धे परतिपंद्य पुनगेवयद्दानात्त- 
त्मतिपत्तिः पत्यभिज्ञा किन्नेष्यते? न खत्ुं पूवेमभरतिप॑न्ेऽपूवे- ५ 
दृरोनात्स्खतिययुक्ता, यतस्तथा भरतिपत्तिः स्यात्‌ । 
गोबिलक्षणमदिष्यादिदरछनाच्च “अयं गवयो न भवतिः इति 
तैस्संज्ञासंक्ञिसम्बन्धपरतिषेधरतिपत्तिश्च यदयुपमानम्‌-““रसिर्ध 


साधस्यौत्सीध्यसार्धनमुपमानम्‌'' [ न्यायस्‌० १।१।६ | इति व्याह- 
७ वैरथं ९ ११ ^~ & श्रार्थवेधरं स्थो १० 
न्येत । अथ प्रसिद्धाथवेधंम्याद पी्ष्यते; ति (सिद्ध वेधस्या 
साभ्यसाधनसुपमनम्‌ इत्युपख्यान खञं कत्तव्यम्‌ । 

किञ, पसिदधर्थकत्वात्सीभ्यसाघनसुपमानमित्यप्यभ्युपगस्य- 
ताम्‌ 1 तंथा च पत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्चेन्तमवो ऽयुक्तः । 


तथा खसमीपवत्तिप्रासादादिदरेनोपजनितसंस्कारस्य तत्म- 
तियोभिभूधसद्युपलम्मात्‌ “इद्मस्मादरम्‌ः इति अतिपत्तिः, १५ 
आमरुकदशेनाहिदसंस्कारस्य बिस्वादिदशैनात्‌ “अतस्तत्खश््मम्‌ 
इति, हँखदरोनाविभूतखंस्कारस्य तद्धि परीताथौपलम्भात्‌ “अतोयं 
आयुः” इति च भरतिपत्तिः किं नाम मौन स्यात्‌ ? 
` तथा उक्षायनभिज्ञो यदा कथ्चित्कश्चित्प्रच्छति कीरो 
चक्षादिरिति £? स तं परतयाह-“शाखादिमान्त्रक्च एकश्चङ्गो गण्ड- २० 
कोऽषटपद्‌ः रारभः चारुसखान्वितः सहः इत्यादि । सदाकयाहित- 
संस्कारः प्रष्टा यदा शाखादिमतोथोन्‌ प्रतिपद्य “अयं स चश्चश- 
व्द्‌वाच्यः' इत्यादिरूपतयां तत्संज्ञासंक्िसम्बन्ध प्रतिपद्यते तदा 
करं नाम तथमाणं स्यात्‌ £ उपमानम्‌; इत्यसखस्माव्यम्‌; स्वैजो- 
प्रकारपति्च्तो प्रसिद्धार्थसाधम्योखम्भवात्‌ । ततः पति- २५ 





२ शानवतः । २ मटव्रिकाद्‌ शात्वा । ३ वाच्यवाचकसम्बन्धे । ४ गत्रय्‌ । 
५ गोः । £ ज्ञातार्थशतम्बन्धसाधम्यात्‌ । ७ गवयस्य । ८ साध्यस्य अयं ` गवयज्चब्द्‌- 
वाच्य इति सं्ासंशिसम्बन्धस्य । ९ गवा । १० महिषस्य । ' ११ साध्यसाधनसुप- 
मानम्‌ । . १२ गोगवयलक्षणेन .। १३ महिषस्य ! १४ साध्यस्य अयं गवयश्चब्दवाच्य्‌ 
इति सं्ासंङसम्बन्धस्य । २५ गणना । १६ तन्नास्येव भवदीये सृते । . १७ पूरव 
प्रयोयेण । १८ उत्तरपयौयस्य । २९ स एवायमिल्यादि । २० दूषणान्तरसमुच्ये । 
२९ ऊुन्ज्‌ । २२ भरमाणम्‌ । "२३. एच्छयमानपुरुषस्य । २४ ते च ते संश्ञासंश्िनश्च, 
ड इति संशा, राखादिमान्‌ पदार्थैः सं्ची ।. २५ अयं इृक्षशब्दवाच्य इत्यादिकम्‌ 
२६ इ्दमसाद्रमिल्यादौ च । 8 - ;: 


३४८ भ्मेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नियवप्रमाणव्यवस्थामभ्युपगच्छंता भ्रतिपादितं्रकारा अतीतिः 
ग्रत्यभिज्ेबेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । | 
` अथेदानीमूहस्योपकुम्भेयदिना कारणखरूपे निरूपयति-- ` 


उपलम्भालुपखम्भनिमिततं व्यासिज्ञानमूहः ॥११॥ 


उपङम्भादपकम्भौ साध्यसाधनयोयथास्षयोपदामं त्‌ एनः 
पुनव ४ ॐ _ , योदरदीन ५ दने ेनातोनद $ 
पुनवौ डतर निश्वयानि्चया न भूयाद्‌ । त 
यलाध्यसखाधनयोरागमाल्माननिश्चयानि्चयहेलुकसम्बन्धवोध- 
स्यापि सङ्गदान्नाव्या्तिः । यथा अस्त्यस्य -भाणिनो घमबिरेषो 
वशचिटखखादिसद्धावान्यथादपपत्तेः इत्याद, “ आदित्यस्य गम 
१० नदाकिसम्बन्धोऽस्ति गतिमस्वान्यथाजुपपत्तः ' इदथादौ च 1 न 
खल धर्मविशेषः भवचनादन्यतः भरतिप्तुं रायः, नाप्यतोनुमा- 
नदन्यतः कूतश्चिसपरमाणादादिल्यस्य गमनाक्तिसस्वन्धः साध्य. 
स्वाभिमतः, साधनं वा गतिम देराष्देशान्तरपराक्तिम्वानुमा- 
नादन्यत इति । तो निमित्तं यस्य व्यासिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
१५ व्यिः साभ्यसाधनयोरविनाभावः> तस्य ज्ञानमूहः । 

न च वारावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपन्नसाध्यसाधन- | 
खरूपस्य पुनवद्धावस्थायां तद्धिस्खतः तत्खरूपोपरम्सेप्यविना- 
भावधतिपत्तेर॑रावात्तयोस्तदहेतुत्वम्‌ ; स॑रशीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌। 
भूयो निश्चयानिश्चयो दि स्रबेमाणध्रत्यभिज्ञायमानो तत्कारणः 

२० मिति स्मरणादेरपि तञ्निमित्तत्वपरसिद्धिः 1 मूरकारणत्वेन 
तूपदस्भादेरं पदेशः, स्रणादेस्तु भर्चैतत्वादेव तत्कारणत्वः 
रसिद्धेरलपदेश इत्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । | 
तच्च व्यासिज्ञानं तथोपपच्यन्यथालुपपत्तिभ्यां प्रवत्तैत इत्युपद्‌- 


इीयति-इदमसिन्निव्यादि । 


१ भ्रसिद्धाथेन. पूर्॑तिप्ेन प्रासादादिना शाखादिभान्दृक् इत्यादिवाक्येन । 

२ तत्सदृशं तद्धिरक्षणमिलयादिरूपा । ३ - एकवारम्‌ । ४ अञ्चरनुपरम्भो मावन्तो 
पलम्मोऽनिश्चयः । . ५ प्लक्षेण साध्यसाधनयोः । & उपङम्भानुपलम्भो निवा 
-निश्चयौ येन कारणेन । ७ तो हेतु. यस्य सम्बन्धवोधस्य । ` ८ = 
-निश्चययोः सङ्ध्दः अपिशब्दात्‌ । ९ निश्चयानिश्वयदेदुकसम्बन्धवोधस्य सञ्जः ९ 
इत्युक्ते आह । . १० जस ॒प्राणिनोऽषसेविशेषोस्त दुःखादिसद्धावादिलयादौ । 
११ चंद्रो गमनशक्तिुकतो गविमच्वादिलादौ च 1, १२ केबल्युपलम्भानुषरन १ 
१३ साष्यताचनयो । १४ आदिना, असमिश्ानय्‌। १५ भवुपरन्मस ५ 
१६ सूत्रे । १७ प्रस्तुतत्वात्‌ । „9 
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- (4 
इदमसिन्‌ सलेव भवति असति तु 
न भवयेवेति ॥ १२॥ . . . ` 
इदं साधनत्वेनाभिप्रेतं वस्त॒, अस्िन्साध्यत्वेनामिपेते वस्तुनि 
सत्येव सम्भवतीति _तथोपपत्तिः 1 अन्यथा साध्यमन्तरेण न 
भवल्येवेत्यन्यथाजुपपच्चिः । वाशब्द्‌ उभयभ्रकारसूचकः । ~ 
तवेवोभयप्रकाये . सखुप्रसिद्धव्यक्तिनिष्ठतया ` -खखाववोधार्थ 
मद्शयति- ~ 
क ग = 
यथाम्नावेव धूमस्तदभावे न भवयेवेति च ॥१३॥ 
नलु चास्याऽधरमाणत्वात्कि कारणखरूपनिरूपणपयासेन, इत्य- 
प्यसाम्प्रतम्‌; यतोस्यापरामाण्यं शृदीतप्राहित्वात्‌, ` विसंवादि-१० 


त्वाद्धा स्यात्‌+ अमाणविषयपरिशो धकत्वाद्धा £ भथमपश्षे साध्य- 
साधनयोः साकल्येन व्यासिः पव्यक्चात्‌ पतीयत्ते, अुमानाद्धा ? 


/.; न तावत्मत्यक्षात्‌+ तस्य सक्ञिितमाज्रगोचरतया देरादिबि- 
९ ७ 
:.. अरृ्टारोषाथोरम्बनत्वादुपपत्तेः, ततास्य वैरायासस्भवाच्च ! न 


खलु सच्वानिस्य॑त्वादयोऽ्िधूमाव्यो चा सवं भावाः सन्निधान- १५ 
चत्‌ मत्यश्षे विशदतया भतिभान्ति, ौणिमाचस्य सर्व॑ज्ञतापत्तेरलु- 
मानानथंक््यप्रसङ्गाच । अविं चारर्कतया चाध्यश्च "यावान्‌ कथि- 
द्धमः स सवापि देरान्तरे काान्तरे वाभ्रिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवति. इव्येतावतो व्यापारान्‌ कन्तुमसमर्थम्‌ । पुरोव्यव- 
स्थिताथषु पत्यक्चतो व्या भंतिपद्यमानः सर्वोपसंहारेण मति- २० 
पद्यते, इत्यप्ययुन्द्रम्‌ ; अविषये सवापसंहारायोगात्‌ । 
भव्यक्षपृष्ठभाषिनो विकद्पस्यापि तद्धिषयमाबाध्यवसायत्वात्‌ 
सर्वोपसंहारेण व्यासि्रादकत्वाभावः, तथा चानिश्धितथतिवन्ध- 
कत्वादेशान्तरादौ सधनं साध्यं न गमयेत्‌! 
नञ कायं धूमो इंतयुजः क्यधमौनुड़त्तितो विशिष्टभरत्यक्ता- २५ 
खपङम्भाभ्यां निचितः, स देशान्तरादौ तदभावेपि भवस्तत्कायै- 





९ उडेखोयमू । २ तथोपपस्यन्यथानुपपत्तिरूपौ । ३ अनुमान. । ४ अनिणैय- 
रूपत्वात्तकेखभ्रामाण्यमिलभिम्रये, सलाह.॥ ५ क्षणिकल ॥ . ६ जन्येति शेषः । 
७ निविकदपक्ख पररामशचशन्यत्वात्‌। ८ न वियते विचारः यावान्कश्चिद्धमः सः 
सवोप्यमेरेव कार्य ना्थान्तरयेति। ९ जनः । - १० अयक्ष । .११ भलक्षत 


। स्वोपसंहार व्वाक्निदणामवे च । : २२ कत । . १३ अक्षैः 1.. १४ कार्येख धैः 


कारणे सति मवनलक्षणसतदमावे अभवनरुक्षणः । ` 
अ कृच्मा० द © 


२५० भरनेयकमरूमारैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तामेवातिव्तंत इत्याकंस्मिकोऽश्चिनिद्त्तौ न कंचिदपि निव. 
तैत, नाप्यवयेतया तत्सद्भावे एव स्यादिति, अहेतोः खरवि- 
वाणधन्तस्यासस्वात्‌ कविदप्युपलस्मो न स्यात्‌, सवै स्ववा 
सर्वाकारेण वबोपलस्भः स्यात्‌ ॥ स्वभावञ्च तदतो 

९-यदि' स्यात्तदाथस्य निःखभावत्व खभावस्य वाऽसत्वं स्यत्‌ 
तत्खभावतया चास्य कदाचिदप्यपरम्भो न स्यात्‌ । उक्तञ्च ` 


© 


“कार्यं धूमो इतयुजः का्यैधर्माचुडत्तितः। 


सम्भवंस्तदभावेपि हेठमत्तां विलक्घयेत्‌ ॥” 
[ भरमाणवा० १।३५ ] 


'“खभानेप्यविनाभावो भावमाजाचुबन्धिनि । 
तदभावे खयं भ॑वस्याभावः स्थादसेदतंः ॥" 
[ प्रमाणवा० १1४० ] इति। 


व्यासिप्रतिपत्तावपि तन्निश्चयकालोपरुच्धेनैव ` व्यापकेन 
व्याप्यस्य व्याः स्यात्‌ सस्येव तथा निश्चयात्‌ 3न तदशास्य ॥ 
्दरास्यापि साध्यव्यापतत्वग्रहणे तद्धाहिणो बिकर्पस्यार्युहीत- 
ग्राहित्वं कथं न स्थात्‌. १ यत्त मरलयक्षेण हचित्परदेशे साध्यव्यापत- 
त्वेन भतिन ततस्तस्यायुमाने विरोषतो च्णाचुमान स्यात्‌, 
अन्यदेशादिस्यसाध्येनास्याव्यापेः . 
पारिरोष्याञ्चीदयेन व्यापकेनारन्थज तारस्य व्यासिसिद्धिभ्चत्‌, 
२० नय किमिदं पारिशेष्यम्‌-पत्यश्चम्‌ ; अयुमानं वा १ न तावत्पलः 
क्षम्‌; देशान्तर स्थस्यालुमेयस्य प्रल्यश्चेणाप्रतिपत्तेः;, अन्यथानु- 
मानानर्थक्यायषङ्गः। नाप्यर्यमानम्‌ ; तच्राप्यज्चमानान्तरेण व्याः 
पतिपत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ , तेनैव तस्परतिपन्तावन्योन्याश्रयः। 
न ` - 
१ अतिक्रमेत्‌ । २ कारणक्गः । ३ भूषरप्रदेशे । ४ सत्त्व रक्षुणहेतुभ्यौप्यः। 
५ खरक्षणो देतुग्यौप्यः । & निलत्वरक्षणख साध्यस्य व्यापकख । ७ अनुव 
धिनि । ८ इति खितिः । ९ लमावस्य मास्य वा । ९० स्वमावश्य अर्थख बर । 
१९१ साध्यसाधनयोः । १२ सवातच्ेणानवस्वानामवात्लभाव । १३ अविशेषादिः 
लैः । १४ व्याप्िनिश्वयकालोपरब्धस्य व्याप्यस्य सधन । 
भकारेण । १६ पूर्वदष्टधूमसदृशख धूमस्य न तथा निश्चयः । ९७ पूवद 


१० 


२५ 


ूमस्य । १८ साद्दयमगृदीतम्‌ । ९९ महानसे । २० साधनम्‌ । २९१ सा 


२२ विशेपवः खदिरादिरूपतया दृष्टस महानसादौ 'यादृशाशनिः भरतिपन्नस्तख मूषरवर । 
७ अर्यं धूमोधिना 


अनुमानसख । २३ मदहानसखश्निसदृश्ेन । २४ मूषरनितम्बादो २ 
व्याप्तो धूम्वान्मदानसधूमवदिति । ` | 


१५. साध्येन व्याव 


[ णि 
| 
जः जः त => तो = == होः ओ + =. कक. 
कके क 


यद्य । 
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क तिघत्तस्तकैः % 
तेन साध्यसाधनयोः खाकव्येनायुमानाद्यातिथ न 
स्याप्रामाण्यमिति भत्युक्तम्‌ । तन्न प्रलयश्चाचमानयोः सकट ्‌ 


> 


© 
व्यािपरतिपत्तौ सामथ्यम्‌ ॥ व 
अथास्रदादिप्रलयश्चस्य व्यासिभरतिपत्तावसमथ्याः योगिप्रय 


श्वस्य तत्‌ स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌ ; तस्याप्यविचारकैतया तावतो थ 
व्यापारान्‌ कर्ठ॑मसखमर्थत्वाविशेषात्‌ । तश्चास्योत्पत्तिः-विकव्प- 
माजाभ्यासात्‌, अदमानाभ्याखाद्या , भथमपश्चे कामशोकादिज्ञान- 
वत्तस्याप्रामाण्यर््रसङ्गः । द्वितीयपक्षेष्यन्योन्याश्रयः-व्यासिविषये 

हि योगिप्रन्चे खत्यचमानम्‌, तसिश्च खति तव्भ्यासादयोभि- 
वयक्षमिति। अस्तु वा योगिपरत्यक्षम्‌; तथापि-तस्परतिपज्ाथष्व्‌- १०. 
लमानवैयथ्यैम्‌ । साध्यसाधनविरोषेषु स्पष्ट अतिभातेष्वपि 
अनुमाने स्वैजायुमानाचषङ्गात्‌ खरूपस्याप्यध्यश्चतोऽप्रसिद्धः ॥ 


परा तस्यानुमानमिति चेत्‌; तरि योगी पराथोजुमानेन 
गृहीतव्यासतिकम्‌, अगरृदीतव्यासिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ ? ग्रहीत- 
व्यासिकं चेव; कुतस्तेन गदीता व्यािः १ न तावस्खखंवेदनेन्द्रिय- श्यः 
मनोविज्ञानैः तेषां तद्विषयत्वात्‌ ! योगिप्रव्यश्चेण व्याप्षिप्रति- 
पन्तावज्मानवैयभ्यमित्युक्तम्‌ 1 अगृदीतव्यास्िकस्य च भरतिपाद्‌- 
नाुपपत्तिरतिप्रसङ्गात्‌ 1 ्‌ 

मानखभ्रत्यश्चाच्यापिप्रतिपत्तिरिखन्ये; तेप्यतच्वज्ञाः; भव्यक्षस्ये- 
न्दियार्थसन्निकर्षधभवत्वाभ्युपगमात । अणुखभावमनसो युग-२० 
पदशेषार्थस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव भरति विहितत्वात्‌ कथं तत्प्रत्य- 
येनापि व्यापिप्रतिपत्तिः ? र 

नतु साध्यसाधनंधर्मयो; कचिच्यक्तिविशेषे भव्यक्षत एव 
सम्बन्धभ्रतिपत्तिः, इत्यप्ययुक्तम्‌; साकल्येन तत्प्रतिपस्यभावालु- 
घङ्गात्‌। साध्यं च किमभिसामान्यम्‌ , अभ्चिविशेषः, अभ्चिखामान्य-२५ 
विशेषो वा १ न तावदध्चिसामान्यम्‌; तंदखमाने सिद्धसाध्यर्ता- ` 

भ विलेप १ ऽसिद्धेश्च १८ ० 
9 । 


१ अनुमानेन व्याप्िग्रदणेऽनवस्थे तरेतराभयत्वनिरूपणपरेण अन्येन । २ तद्भा- 
हिलादखाप्रामाण्यमिलयत्रासौ यो विकरपः 1 ३ निर्विकट्पकत्वेन । ४ विकर्पस्या- 
अमाणत्वेनाऽङ्गीकरणात्‌ 1 ५ उत्पन्ने । ६ सखसखरूपरदो 1 ७ भूभवनवाद्तोस्थितमपि 
नरं अतिपादयेत्‌। ८ योगाः । ९ तेरेव । १० अणुपरिमाणं मन: । ११ ते एवः 
धर्मां । १२ अश्चित्वसामान्यम्‌ ॥ २३ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र खदिराभ्निरिति । 
१४ अभित्वस्य 1 १५ साधनवेयथ्यैमिति मावः 1 १६ तत्राविवादाद्था्ठि्दणकाङे 
एवाख प्रसिद्धेः । कथमन्यथा साध्यसाधनयो व्वांिनिणींतिः सात्‌ १। १७ देश्चादिना । 
१८ अभ्भित्वस्य । 


३५२ पमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परो्षपरि 


अञ्निसामान्यविषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्बन्धः कथं सकल 
घ्यक्षतः सिच्येत्‌१ तथा तत्सम्बन्धासिद्धौ = 
यज्ञ यज्ञ यदा यदा धूमोपरुम्भस्तज त्न तदा तदाश्चिसामानय 
विशोषविषयमजमानं नोदयमासाद्येत्‌ । न हयन्यथा सम्बन्ध 
५ ग्रहणमन्यैथाुमानोच्थानं नाम, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स्ाकषपण 
व्यासिग्राही तकः प्रमाणयितव्यः । | 
` नञ “यावान्कथिद्धूमः स ॒सर्वोप्यञ्चिजन्माऽनश्चिजन्मा चा न 
भवति इत्यृंदपोहविकपज्ञानस्य सस्वन्धभ्राहिभलयक्षफखत्वाघ्च 
भ्रामाण्यम्‌ $ इत्यप्यसमीचीनम्‌; पल्यक्चस्य सम्बन्धग्राहितवप्रतिषे- 
१०ात्‌। तत्फङूत्वेन चास्याऽश्रामाण्ये विरोषणज्ञार्नफरत्वादिरोपय- 
ज्ञानस्याप्यभ्रामाण्याञुषङ्गः । हानो पादानोपेक्षावुद्धिफर्स्वा्तस् 
आमाण्ये च ऊहापोहज्ञानस्यापि प्रमाणत्वमस्तु सर्वथा विरोषाः 
भावात्‌! तन्नाखं गृदीतम्रादित्वादप्रामाण्यम्‌ । ् 
नापि विरखंवादित्वात्‌ खविषयेस्य संवादप्रसिद्धेः 1 सौध्य- 
१५साधनयोरविनाभावो हि तकंस्य विषयः, तत्न चाविसंवादकत्वं 
खभरसिद्धमेव । कथमर्न्यैथाजुमानस्याबिसखंवाद्कत्वम्‌ ? न खलु 
तर्कस्याजुमाननिवन्धनसम्बन्धे संबादाभावेऽचुमानस्यासो घरते। 
नञ चास्य निश्चितः संवादो नास्ति बिप्रङृ्टार्थं विषयत्वात्‌, 
तदसत्‌ तकैस्य सखंवादसन्देहे हि कथं निस्सन्देदाचमानोत्थाः 
२० नम्‌ १ तदभावे च कथं सामस्त्येन प्रत्यश्षस्यापामाण्यव्यवच्छेदेन 
भंमाण्यप्रसिद्धिः £ ततो निस्सन्देहमञ्चम(न मिच्छता साष्यसा 
धनसस्बन्धध्राहि भरमाणमसन्दिग्धमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
समारोपव्यवच्छेदकत्वाचास्य प्रामाण्यमयुमानवत्‌ । 
प्मार्णविषयपरिद्ोधकत्वाश्नोद्कः पमाणम; इत्यपि ` वाचम्‌; 
२५ प्रमाणविषयस्याप्रमाणेन परिरोधनविरोधात्‌ मिथ्याज्ञनवल्र- 
मेया्थवच्च 1 भरयोगः-प्रमाणं त्कः परमाणविंषयपरिओोधकतवा- 
दूजुमारनौदिवत्‌। यस्तु न प्रमाणं स न भमाणविषयपरिशोधकः 





१ अश्चिसामान्यबिशेषेण । २ देशाम्तरकाल्यन्तरसम्बन्धित्वेन । ३ भश्यविन" 
-भूतधूमाञ्रनुमानोपपत्तिषसङ्गाच्‌ । ४ स्वीकारेण । ` ` ५ अन्वय । ६ व्यतिरेक । 
७ साक्स्येन ।. ८ दण्डकान । ९ दण्डि। १०. अनुमानलक्षणफठपद्धवा्र। 
११ तकख । १२ साकल्येन । १३ त्स अविसंबादकत्वं खभरसिद्ध यदि न लाघ 
१४ विषये । १५ प्रलक्षु - भ्रमाणमविसंवादकत्वादिति । १६ तकख संवाद तमद 
निस्सन्देहानुमानोत्थानं न स्यातः । १७ तवः ॥ ८ अनुमान । ९ त। | 
२० दूरखितस्याथस्य प्रदक्षविषयसख यंथानुमानं परिश्चोधकम्‌ । ५५4 


क भ भ हि को हि कः 9 जो ककः 
=क्र 
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यथा मिथ्याज्ञानं प्रमेयो वार्थः, रमाणविषयपरिदोधकश्चायम्‌ ? 


तस्रास्पमाणम्‌ । > 

तथा, प्रमाणं तककः प्रमाणानामवुग्राहकत्वात्‌ ; यत्प्रमाणानाम- 
जचभ्रादकं तत्प्रमाणम्‌ यथा अवचनाचुघ्राहकं यत्यश्चमयुमान 
चा, अमाणानामञुग्राहकश्चायमिति । 1 चायमसिद्धो हेतः; ५ 
प्रमाणायुहो हि प्रंथमध्रमाणभ्रतिप प्रमाणान्तरेण तथवा- 
वसायः, पतिपत्तिदाल्येविधानात्‌ । स चा्ास्ति प्रत्यक्षादिष- 
माणेनावगतस्य देर्छंतः साध्यखाधन सम्बन्धस्य _खढतरमने नच- 
गैमात्‌ । ततः साध्यसाधनयोरबिनाभावाववोधनि बन्धनमृडज्ञान 
परीक्षादक्चैः प्रमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ज चोः सस्बन्धज्ञानजन्मा यतोऽपरपरोहाजुसरणादनवस्था 
स्यात्‌; भल्यक्षानुपरम्भजन्मत्वात्तस्य 1 खयोग्यताविरोषवराच्च 
परतिनियतार्थव्यवस्थापकत्वं भत्यश्चवत्‌। पव्यक्षे हि परतिनियताथं- 
परिच्छेदो योग्यतात पव न पुनरस्तदुत्पर्यादेः, ततस्तत्परिच्छेद्‌- 
कत्वस्य -पाक्यतिषिद्धत्वात्‌ 1 योग्यताविरोषः पुनः पत्यक्षस्येवास्य १५ 
खविषयज्ञानावरणवीर्यान्तरायश्चयोपशम विदोषः प्रतिपत्तव्यः । 


नु यथा तर्कस्य खविषये सस्वन्धग्रहणनिरपेश्चा पच््तिस्तथा- 
्मानस्याप्यस्तु सर्ब ज्ञाने खावरणश्चयोपरामस्य खाथेभकारा- 
नहेतोरविदोषात्‌, तथा चानर्थकं सम्बन्धग्रहणाथं तकंपरि- 
कटपनम्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽचुमानस्याभ्युपगस्यत एव २० 
खयोग्यताग्रहणनिरपेक्षमचुमेयार्थप्रकारानम्‌, उत्पत्तिस्तु लिङ्ग- 
किङ्किसम्बन्धभ्रहणनिरपेक्षा नास्ति, अग्रहीततत्सम्बन्धस्य परति- 
यन्तुः कचित्कद्‌ाचित्त दुरपस्यप्रतीतेः । न च भरव्यक्षस्याप्युरपत्तिः 
करणार्थसस्वन्धग्रहणपेक्षा भपरतिपन्ना; खयमणग्रदीततत्सस्वन्ध- 
स्यापि प्रतिपत्तुस्तदुत्पत्तिप्रतीतेः । ` तददुहस्यपि खीर्थसस्वन्ध- २९५ 
अहणानपेक्षस्योत्पत्तिप्रतिपत्तर्नात्पत्तो सम्बन्धभ्रदणापेश्ला युक्ति- 
मतीव्यनर्वेयम्‌ । . 

अथेदानीमचमानलश्चंणं व्याख्यातुकामः सखाघनादित्यादयाद- 


१० 


९ अरल्यक्ष । २ दूरखजरूलक्षणसखय । ३ द्वितीयप्रलक्षेण । ४ एकदेशतः । 
५ निश्वयात्‌ । &. यथानुमानं साध्यपस्ताधनसम्बन्धमादितकैपू्वकमृदधोपि तथा खात्‌ , 
तथा चानवस्था इत्युक्ते आह । ७ धूमधूमध्वजविषय एक एवो: सकङरानुमानन्यव्‌- 
साप्कः कुतो न स्यादित्युक्ते आद । ८ तख अर्थख । ९ खसानुमानख कारण- 
भूता योग्यता । १० अपिशब्देनानुमानख सङ्दः । १२१ इन्द्रिय । १२ घटादि । 
१३ स्वमात्मीयं तत्किसुपलम्भाजुपलम्भो अथे इति ` सम्बन्धः, अथवा उपरम्भानुप- 
ऊम्भयोश्च सम्बन्धः { १४ ब्या्षजञानस .कारणखरूपनिरूपणम्‌ ! १५ खरूपम्‌ । .. 
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` साधनात्साध्यविन्ञानमयुमानम्‌ ॥ १४1 
` खाष्याऽभावाऽसम्भवनियमनिश्चयलस्षणात्‌ साधनादेव ह 
दक्याऽभिपेवाभसिद्धत्ैकक्षणस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं, तदनु 
मानम्‌ । भो्कविशेषणैयोर्न्यतरस्याप्यपाये क्ञानस्यालुमानत्वाः 
५ सम्भवात्‌ । 
` . नु चास्तु साघधनात्साध्यविज्ञनमजमानम्‌ । तत्त॒ साधनं 
निथितपक्षधरमैत्वादिरूपत्रययुक्तम्‌ । पश्च धमेत्वं हि तस्यासिद्ध- 
त्वव्यवच्छेदार्थं क्षणं निश्चीयते । सपश्च एव सत्वं तु विरुद. 
व्यवच्छेदार्थम्‌ 1 विर्पैक्चे चासत्वमेव अन्‌कान्तकत्वव्यवष्छि- 
१० तये । तदनिश्चये साधनस्यासिद्धत्वादिदोष्रय परिदारासम्भ- 
वात्‌। उ्तञ- 
““हेतोखिष्वपि रूपेषु निणैयस्ते्न बणितः। 
असिद्ध बिपरीतार्थव्यभिचारिविपञ्चतः ॥ [ प्रमाणवा० 
. 1. क वा | 
। (~ > 9९ 
१५ साघ्याविनाभाविसेनं निश्चितो हेतुः ॥ १५.॥ 
 -असाधारणो ` हि खभावो भावस्य कस्षणमव्यमिचाराद््ेरो- 
ष्ण्यवत्‌ । न च जैरूप्यस्यासाधारणता; हेतो तदामासे च 
तत्सम्भवात्पश्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिदारञ्ास्य 
` अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयरक्षणत्वादेव असिद्धः, खयमसिद्धः 
2० स्यान्यथाजुपपत्तिनियमनिश्चयासम्भवाद्‌ विरुदानेकान्तिकवत्‌। 
, किञ्च, जैरूप्यमानं हेतोढश्षणम्‌, विशिष्टं वा अेरूप्यम्‌! 
तचाद्यविकब्पे धूमवच्वादिवद्धनतुत्वादावप्यस्य सम्भवात्कथं तुह 
क्षणत्वम्‌ ? न खट ुदधोऽस्वैजञो वकत्वादे रथ्या पुरुषवत्‌ इत 
हेतोः पक्षधरमैत्वादिरूपत्रयखद्धावे परेग॑मकत्वमिष्यतेऽन्यथावुपः 
२५ पन्नत्वविरहात्‌ । द्वितीयविकव्पे तु छतो वैरि जैरुप्यस्या 
व्यंजान्यथालुपपन्नत्वनियमनिञ्चयात्‌, इति स एवास्य कण 


१ द्राक्यं~प्रलक्षाचवाधितम्‌ । २ अभ्प्रिततम्‌=द्टम्‌ । ३ अभ्रसिडधत्वमू=असिद्धम्‌। 
४ वतः । ५ साध्यसाधनयोः । ६ सराध्यख साधनस वा । ७ सपक्षे एव स्त 


भतयुच्यमाने विपे पदेशेन .सलनिदृतिः साद्‌ । तदवच्छेदायं साध्येन निए 
हेतोरसस्वं यथा स्यादिति विपे चासं चेत्युक्तम्‌ । ८ दिभ्ागेन । « एतेष 
बिपलाले्यलतः । १० सरूपेण । ११ यसः । (१२ तादिः ॥ १९ महमा 


१४ बोद्ध .१५ तजेने । १६ पृरिपूणौम्‌ । 


[द क 
ऋ 
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ष्यति शकर कृत्तिकोदयात्‌" इत्यदेगेमकत्वेन. वक्ष्यमाणत्वात्‌ » 
सपक्षे सत्वरदितस्य च श्रावणत्वादेः राब्दानिव्यत्वे साष्ये 
गमकत्वभ्रतीतेः । ` = धः 
नु नित्यादाकाशादर्विपक्चादिव सखपश्चादप्यनित्याद्‌ घटादेः 
खतो व्या्त्तत्वेन भावणत्वादेरसाधारणत्वादनेकान्तिक ता तद्‌- ५ 
सत्यम्‌; असाधारणत्वस्यानेकान्तिकत्वेन व्याध्यऽ सिद्धेः । सप्ष- 
विप्षयोर्दिं हेतुरसच्वेन निंशितोऽसाधारणः, ` संरायितो चा 
निश्चितश्चेत्‌; कथमनेकान्तिकः पक्षे सष्याभावेखपपदययमानतया 


निश्चितत्वेन संर्शयहेतुत्वाभावात्‌ । 
श्रावणत्वं हि अवणज्ञानग्राद्यत्वम्‌, तज्ज्ञानं च राब्दादात्मानं १० 
भमन तस्य मादकम्‌ नान्यथा, “नाकारणं विषयः [ | 


इत्यभ्युपगमात्‌ ] „.राच्द्श्च नित्यस्तजननेकसभावो यदि $ तर्हिं 
श्रवणपरणिधीानात्पूवं पशाच तजज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । न हयविकले 
कारणे कैीयस्याचत्पत्तियुक्ता अतत्कायैत्वपसङ्गात्‌ । भथोगः- 
यसिन्नविकङ़े सत्यपि यन्न भवति न तत्तत्कायैम्‌ यथा सत्यप्य- १५ 
बिकङे ऊलारे अभवन्पटो न तत्कायैः, सत्यपि शब्दे पूर्व 
पश्चाच्ाविकरे न भवति च तञ्ज्ञानमिति । नु च धोजभ्रणि- 
धानात्पूवं पञ्चा तञ्ज्ञानजननेकसभावोपि राब्दस्तन्न जन॒यत्या- 
तत्वात्‌; तद्प्यसङ्गतम्‌; आवरणं हि दवंरटद्ययोररंतराे 
वतमानं वस्तु रोके प्रसिद्धम्‌, यथा काण्डधटादिकम्‌ । ्रोज-२० 
रव्दयोश्च व्यापकत्वे स्वज सर्वदा तत्करणैकसखभावयोरल्यन्त- 
संख्छिष्टयोः किं नामान्तराछे व्तेत ? चत्तौ वा तयोव्यौपकत्व- 
व्याघातः, तद्‌वछब्धदेरापरिहारेणानयोवैवनादिति ` "आस्तवच- 
नादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागमः' ( परीक्षासु° ३।१०० ) इत्य 
विस्तरणं विचारयिष्यामः । तच्नास्याऽऽन्रतत्वात्तञ्जञानाजनकत्वं २५ 
किन्त्वसत्वादेव, इति भावणतवादेः सपश्चविप्ताभ्यां व्याल- 
तत्वेपि पक्षे साध्याविनाभावित्वेन निश्ितत्वाद्रमकत्वसेव | न 
च सपक्षविपक्षयोरसच्वेन निशितः पक्षे साध्याविनाभावित्वेन 
निश्ेतवमदक्यः; संवौनित्यत्वे साध्ये सत्वादेर्ेतुत्वभरसङ्गात्‌ । 
49.4.11 


१ शब्दत्वादेश्च । २ विमानात्‌ । ३ यदसाधारणं तत्तदनैकान्तिकमिति । 
४ शाब्दे । ५ अनित्यत्वस्य । ६९ भावणत्वहेतोः । ७ साध्यामावें अनुपपथमानतया 
निशितं हेतोः कथमित्युक्ते मह । ८ पकामतायाः । ९ छब्दक्षणे । १० भवण- 
शानस्य । ११ अवणशानं शब्दकार्े न मवति शब्देऽविकठे सति पूर्वं पश्चाचरानुतपच- 
भानत्वात्‌ । १२ भनारक्वायुभिः। १२ द्रषटूथेयोः । १४ मध्ये । १५ बखविशेषः । 
५९ भावरणाभावं । १७ शब्दस । १८ हेतुः । १९ स्वंमनिलं सत्रादिति । 
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न खल ससादिर्विधश्च पवासत्वेन निशितः, सपक्षेपि. तदस्त 
निख्ययत्‌। - | ३ । | 
सपश्चस्याभावात्तज सस्वादरससनिश्चयान्निश्चयहेतुत्वम्‌ 3 
पुनः भावणैत्वादिः संद्ाबेषीति चेत्‌; नञ भाव णत्वादिरपि यदि 
५ सपश स्यात्तदा तं व्याघ्ुयादेवेति समानान्तव्योधिः । सति विर 
धूमादिश्वौ सखेन निश्ितो निश्चयहेतुमौ अतं । विपक्षे सत्यसति 
चासखेन निशितः साध्याविनामावित्वाडतरेवेति चेत्‌ ति 
खपक्षे सत्यलति चासच्वेन निश्चितो देत॒रस्तु तत एव । नेष 
सपक्षे तदेकदेशे चा सन्कथं हेतुः ? “सपक्ष ऽसक्नेव हेतुः इयनव- 
१० धारणात्‌। विपक्षेपि तदसच्वानवधारणमस्तुः इत्ययुक्तम्‌ ; साष्या- 
विनाभावित्वव्याघाताषङ्गात्‌ । 
यदि पुनः सपश्चबिपक्षयोरसत्वेन संशयितोऽसाधारण इत्य 
चयते, तद्‌ पक्च्रयदृत्तितया निश्ितया संशयित॒या बाऽनेः 
कान्तिकत्वं हेतोरिदयायातम्‌ । न च भ्रावणत्वादो सास्तीति 
१५ गमकत्वमेव विखद्धताप्येतेन' भत्य॒क्ता । यो हि विपक्षेकेदेशेपि 
न वसते, स कथं तन्नैव वत्तेत १ असिद्धता त॒ दृरोत्सारितेष, 
श्रावणत्वस्य शाब्दे सस्चनिश्चयात्‌ 1 तन्न पश्च धत्वं सपक्षे सं 
वा हेतोरेक्षणम्‌ 1 
विपक्षे पुनरसस्वमेव निश्चितं साध्याविनामावनियमनिश्चय- 
२० खरूपमेव । इति तदेव हेतोः भ्रघानं छश्चषणमस्तु किमत्र छंक्षणा- 
न्तरेण ? न च सपक्षे सस्वाभावे हेतोरनन्वयत्वाचुषङ्गः; अन्त 
व्यीकिखक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथायुप- 
त्तिरूपव्यतिरेकवत्‌। न खल्दु दष्ान्तधरमिण्येव सीधम्यं वेधम्य 
वा हेतोः परतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; खवैस्य क्षणिकत्वादिः 
२५ साधने सत्वादेरहे तुत्वर्परसङ्गात्‌ । 


१ निले । २ निश्वयहेतुत्वम्‌ । ३ सपक्षस्य । ४ सपक्षेऽसस्वनिश्वयादिति चेषः। 
५ समक्षे (पक्षे )। ६ भावणःबादेः सति विपक्षे तत्राससेन निध्ितख ससाध्याधकते 
उङ्गीक्रियमाणे। ७ प्क्षे। ८ खसाध्यख। ९ सति. विपक्षे असचखवाविशेषाद्‌। 
१० हेतुः । ११ सपक्षे असच््वेन निश्चितस्य हेतुत्वप्रकारेण । १२ शेतनाल्तखः 
खापादिम्वाव्‌ स्वादिति . हेतुः सिद्धेु न भवते अन्यत्र अरवतेते । १६ निले । 
१४.न केवरं सपक्षे ।: १५ . जनेकान्तिकत्वनिराकरणपरेण अन्धेन । : 
षसैलसपेस्लर्गेन ।, १७ पे एव । , १८ अन्वयः । १९ व्यति 
२० दृष्टन्तसखाससवात्‌ । ... ८.३ १4 


१६ १४. 
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अचु रूप्यं हेतोखक्षणं मा भूत्‌ पक्ान्येतानि फङान्येकराखा- 
भरमवत्वादुपयुक्तंफर्वत्‌' इत्यीदौ “मूखोयं देवदत्तस्तरपुजत्वादि- 
तरतत्पुत्रवत्‌' इर््यदौ च तवामासेपि तत्सम्भवात्‌ । प्च रूपत्व 
तु तद्धश्चषणं युक्तमेवानवद्यत्वात्‌, पकाएखाधभवत्वस्यावा!चत- 
विषयत्वासस्भवाद्‌ आत्मताभ्रादिभव्यक्षेणेव तदविर्षयस्य वाधित-५ 
त्वात्‌, तत्पु्रत्वादेश्चासत्प्रतिपन्चत्वाभवात्‌ तत्प्रतिपक्चस्य राख 
व्याख्यानादि लिङ्गस्य सम्भवात्‌ । 


भ्रकरणखमस्याप्यसत्प्रतिपश्चव्वाभावादहेतुत्वम्‌ 1 तस्य दि 
छक्षणम्‌ यस्मात्‌ मकरणचिन्ता ख प्रकरणसमः" 1 [ न्यायस्‌० 
१।२1७ ] इति । भक्रियेते साध्यत्वेनाधिक्रियेतते अँनिशिंतो पर्च- १० 
मतिपश्चो यो तौ भकरणम्‌। तस्य चिन्ता संशष॑यात्पश्चयाऽऽनिश्च- 
यात्प्याखोचना यत्तो भवति सं पव, तन्निश्चयाथं पयुक्तः प्रकरण. 
समः । पश्चद्वयेप्यर््ं समानत्वांदभयच्राप्यन्वयादि सद्भावात्‌ । 
तद्था-'अनित्यः राब्दो निर्य॑धमोचुपर्ब्धेधेखादिवत्‌, यत्पुनः 
नित्यं न मादि 2१ 
निलयं तन्नावुपरुभ्यमाननित्यधर्मकम्‌ यथात्मादिः पएवमेकेनान्य- १५ 
सैसचपर्ब्धेरनित्यत्वसिद्धौ साधकत्वेनोपन्यासे सति दिती 
म्राह-यद्यनेन भकारेणानित्यत्वं पसाध्यते तर्हिं निद्यतासिदधि- 
रप्यस्त्वऽन्यतवराचुपरन्धेस्तत्रापि सद्भावात्‌ 1 तथा हि-नित्यः 
राव्दोऽनिवयधमोयपरबग्धेरात्मादिवत्‌, यत्पुन नित्यं तन्नाचुप- 
कभ्यमानाऽनिदलयधघमकम्‌ यथ! घखादि$ ` २० 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; साध्याविनाभावित्वव्यतिरेकेणाप. 
-रस्याबाधितविषयत्वादेरसस्भवात्‌ तदेव भधानं हेतोरश्षणमस्त 
किं पश्चरूपपरकदपनयः ? ने च ्रमाणप्रसिद्धजेरश्यस्य डेतोर्विषये 
चाधा सम्भवति; अनयोविंरोधात्‌। सभ्यसद्धावे एव दहि हेतो- 





१ यौगः। २ भक्षित। ३ स इयामस्ततपु्रस्वादिव्यादौ च । ४ अनुष्गोभि- 
्रव्यत्वा्जख्वत्‌ इति च । ५ साध्यख । ६ तसपुत्रो बिद्वान्‌ शाजग्धाख्यानसद्ध(- 
वात्‌ । ७ तद्पत्नत्वादिति हेतोः । < देतोः। ९ सखीत्रियेते। २०. वादिना.यः 
पक्षो निश्चितः स प्रतिवादिना अनिश्चितः। यः अरतिवादिना निश्चितः स वादिना न 
निशितः । ११ वादिमतिवादिभ्याम्‌ । १२ वाधकादिमध्ये। १३ आ मयोदायाम्‌ ॥ 
१४ हेतोः । १५ हठः । १६ हेतोः । २७ पक्षषसैतवादि । १८ सपक्षथसैत्वादि.। 
' १९ तथा हि ।.२० निलयत्व । २२१ योगेन । २२ अनित्यधसैख । २३ मीमांसकः । 
२४ जसत्मरतिपक्षत्वस्य च । ,२५ योगमतमाङम्ब्य सूरिभिरुच्यते । २६ बः 1 
२७ किं तरूप्यं का च व्राधा कथं च तयोधिरोष इत्युक्ते आह । | 
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शवमिंणि सद्धावखेरूप्यम्‌ › तदभावे एव च तत्र तत्सम्भवो वाधा 
ज्ीवाभावयोश्वैकजैकस्य विरोधः । 
किञ्च, आध्यक्लागमयोः कतो हेत॒विर्धयवाधकत्वम्‌ १ खाथूः 
(थौ)व्यभिचारित्वचचत्‌; हेतावपि सति जैरुप्ये तत्समानमिसयसा- 
५ वप्यनयोर्विंषये बाधकः स्यात्‌ दयते हि चन्द्राकौदिखवग्ाहमः- 
भ्यश्च देशान्तरप्रासिलिङ्गप्रभवादुमानेन वाध्यमानम्‌ । अथेक- 
शालाभ्रभवस्वा्युमानस्य आान्तत्वाद्वाभ्यत्वम्‌ । ऊतस्तदभान्त- 
त्वम्‌-अध्यक्चवाध्यत्वात्‌ , ञैरूव्यवेकस्याद्धा £ भथमपन्तेऽन्योन्या- 
्रयः-्रान्तत्वेऽध्यस्षवाध्यत्वम्‌ - ततश्च रान्तत्वमिति द्वितीय- 
१० प्चस्त्वयुक्तः; ्ैरूप्यसद्धावस्यात्र परेणाभ्युपगमात्‌ । अनभ्युष- 
गमे वाऽव एवास्याऽगभकत्वोपपतचचेः किमध्यक्षवाधासाष्यम्‌१ 


किञ्च, अवाधितबिषयव्वं निश्चितम्‌, अनिच्ितं वा हेतोेक्षणं 
स्यात्‌ १ न तावदनिश्चितम्‌; अतिभ्रसज्ात्‌ । नापि निश्चितम्‌, 
तच्चिश्यासम्मवात्‌ 1 स हिः खसम्बन्धी, स्वेसस्वन्धी वा१ 
१५ खसम्बन्धी चेत्‌ रतत्कारीनः स्वैकारीनो वा ? न तावत्तत्का- 
लीनः; तस्यासम्यगयैमानेषि सम्भवात्‌ । नापि स्वैकाठीनः) 
तस्यासिद्धत्वात्‌, "काडान्तरेप्य्ं बाधकं न भविष्यति" इत्यसवैः 
विदा निश्ेत॒मरक्यत्वात्‌ । व 
स्सम्बन्धिनोपि व॑भ्कारस्योत्तरकाङस्य . बा तन्निञ्चयस्याः 
२० सिद्धत्वम्‌; अवीगदरा "सर्व् सवेदा सर्वेषमजं बाधकस्याभावः 
इति निश्वेव॒मदक्तेस्तन्िश्चयनिवन्धनस्याभावात्‌ । तश्जिवन्धं 
कुलपठस्भः, संवादो वा स्यात्‌ १ न ताबद्‌जुपरस्मः; सवारमसम्ब 
न्थिनोऽस्याऽसिद्धानैकान्तिकत्वात्‌ । नापि.सवाद्‌ः; प्रागुमानः 
भवृत्ेस्तस्यासिद्धेः । अञमानोत्तर्कारुं तत्सिच्छयभ्युपगमे पर 
रष स्पराश्रयः-अजुमानात्मच््तौ संबादनिञ्चयः, ततश्चावाधितविषयः 
, त्वावगमेऽचमानप्रचत्तिरिति। न चाविनाभावनिश्चयादेवाबाधितः 
विषयत्वनिश्चयः; हेतौ पञ्चरूपयोगिन्यऽबिनाभावपरिसमारि 
2 ` 
, १ पर्वते । २ यदा हेतोषमिणि सद्धावस्तदा पक्षधमैत्वम्‌ । यदा च साध्यसद्धवि 
हेतोध्भिंणि सद्धावस्तदान्वयः । यदा च साध्यसद्धावे एव हेतोरधै्मिणि सद्धाव्ल | 
` .विपक्षेऽसख्वम्‌ । कथं साध्यसद्धाव एव इलवकारेण विपक्षेऽस्ं गम्यम्‌ । २ साध्यस। | 
ॐ साध्य । ५ पकल्चालभ्रमवत्व्क्षणे । ६ योगेन । ७ पक्षधर्मता 
हेत्वङ्गत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ < अनुमानकारीनः ॥ > पकदाखाप्रभवत्वरक्षणे ॥ सम 
गनुमाने । १२९ अनुमान । “१२ चणाम्‌।॥ १३ अनुमानविषये । ९४ माढुक्रच । 
१५ आरमनः खस्य । । > ~ ची 
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र ॐ, सम्भ 
वादिनामवाधितविषयत्वाऽनिश्चंये अविनाभावनिञ्चयस्यवासम्भ- 
चात्‌ । तन्नेकदाखाभ्रभवत्वादेवोधितविषयत्वाद्धेत्वाभासत्वम्‌ । 


नापि तत्पुत्रत्वादेः सस्प्रतिपक्षत्वात्‌। यतः प्रतिपश्षस्वुल्य- 
वः, अतुल्यवलो वा सन्‌ स्यात्‌ £ न तावदाद्यः पक्षः, दयोः 
स्तुल्यवखत्वे “एकस्य वाधकत्वमपरस्य च वाध्यत्वम्‌ः इति ५ 
विरोषाचुपपत्तेः । न च पश्चधर्मत्वाद्यभाव यः विशेषः; तस्या- 
नभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अत णवेकस्यं दुष्टत्वसिद्धेनं 
किथचिददमानवाधया ? द्वितीयपक्षेप्यवुल्यवकत्वं तयोः पक्षधम- 
त्वादिभावा्धरावरूतम्‌, अद्चमानवाधाजनितं वा स्यात्‌ १ भथम- 
पक्लोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पश्चधर्मत्वादेख्भयोरप्यभ्युपगमात्‌ । १० 
दितीयोप्यसम्भाव्यः+ तस्याद्यापि विवाद्पदापन्नत्वात्‌ 1 न खलु 
इयोखेरूप्याविरोषतस्तुव्यत्वे सति “एकस्य वाध्यत्वमपरस्य च 
वाधकत्वम्‌' इति व्यवस्थापयितुं राक्यमविशेषेणेव तत्सङ्गात्‌ । 
इतरेतराश्रयश्च-अतुल्यवखत्वे स्युमानवाधा, तस्यां -चातुल्य- 
वत्वमिति । १५ 

यच्च प्रकरणसमस्यानित्यः राब्दोलुपरुभ्यमाननिलयधर्मकत्वा- 
दित्युदाहरणम्‌; तजाञुपरभ्यमाननिदयधर्भकत्वं शाब्दे. तस्वतोऽ- 
असिद्धम्‌, न वा? प्रथमपक्षे पश्चच्रत्तितयाऽस्याऽसिद्धेरसिद्धत्वम्‌ 1 
द्वितीयपक्षे वु साध्यधमोन्वित्ते धर्मिणि तत्प्रसिद्धम्‌ , तदहिते वा? 
आद्यविकस्पे स!ध्यवव्येव धर्मिण्यस्य सद्भाव सिद्धिः, कथमगम-२० 
कत्वम्‌ १ न हि खाध्यधर्ममन्तरेण धर्मण्यऽभवनं विहायापरं 
हेतोरबिनाभावित्वम्‌ 1 तच्चेत्समस्ति, कथं न गमकत्वम्‌ अवि- 
नाभावनिवन्धनत्वात्तस्य ? दितीयपक्षे तु विरुदत्वम्‌; साध्यधर्म - 
रहिते धर्मिणि प्रचत्तंमानस्य विपक्षव्रत्तितया विरुद्धत्वोपपत्त; । 
अथ सन्दिग्धिसाध्यधर्मवति तत्तजच पवत्तेते; तहिं सन्दिग्ध- २९५ 
-विपश्चव्याच्त्तिकत्वादस्याऽनेकान्तिकस्वम्‌ । | 

नन्वेवं सर्वा हेतुरनैकान्तिकः स्यात्‌, साध्यसिद्धः पाक्साध्य- 
धर्मिणः; साध्यधर्मसदसत्वाधयत्वेन सन्द्ग्धित्वात्‌ , ततोऽयमेय- 
व्यतिरिक्ते साध्यघमैवति धम्यैन्तरे खीध्याभावे च॑ मवत्तंमनो 


१ यौगादीनाम्‌। २ उक्तन्यायेन । ३ त्पुत्रतवव्याख्यानवत्वहेत्वोः ! ४ त्पुत्र- 
स्वादियतसख । ५ योगेन । £ तप्पुत्रत्वादिसतस्य । ७ तत्पुत्रत्वग्याख्यानव्वहेत्वोः 1 
<. त्पत्रस्वस् पक्षम मावः व्याख्यानवस्वस्य चर पक्षधमौदिसद्धावः { ९ तस्पुत्र- 
स्रव्याख्यानवस्वहेत्वोः । १० सन्दि्रिधसाध्यधमेवतिः पवतमानस्यानेकान्तिकत्वप्रका- 
रेण। ११ पर्व॑तस्य शब्दस्य बा 1 १२ अनित्यतयाऽनुमेयाच्छब्दात्‌। १३ घटे ! 
२४ ¦आकाश्चादौ ।, १५. सप्षविपृक्षयोरिति यावत्‌ । . - ` 1 8 


चण 
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हेतुरनैकान्तिकः, साष्यामाववल्येव लु पद्षधमत्वे सति विरेध,, 
यस्त॒ बिपक्षाद्यादत्तः ` सपन्ष ` चागतः पल्लघमा निश्िरः 
खखा्यं गमयययेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; इत्यप्यन्दरम्‌; यतो यहि 
साध्यंधर्मिव्यतिरिक्त घम्बन्तरे हेतोः खसाध्येन अतिवम्धोऽ' 
५स्युपगम्यते; तर्हिं साध्यधीर्िण्युपादीयमानो हेतुः कथं साध्यं 
साधयेत्‌, तन्न खाध्यमन्तरेणाप्यस्य सद्धावाभ्युपगमात्‌ ? तद्य 
तिरिक्ते टव धम्यन्तैरे साध्येनास्य भ्रतिवन्धग्रहणात्‌ । न चं 
साध्याबिनामाबित्वेन निशधितो हेतुरन्यत्र खाध्य गमयत्यतिपस 
्गात्‌1 ततः साध्यधर्भिण्येव हेतोव्याप्षिः पतिपत्तव्या । 


१० नजु यदि. साध्यधमौन्वितस्वेन साभ्यधरमिंण्यसो पूैमेव भति- 
पन्नः, तर्हि साध्यधर्मस्यापि पूवैमेव प्रतिपन्नत्वाद्धेतोः पक्षधसेता- 
अहणस्य वैयथ्यैम्‌; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; यतः यतिवन्धसाधकप्रमोणेन 
सर्वोपसंहारेण “साधनधर्मः साध्यधमामावे कवचिदपि न मवतिः 
इति सामान्येन भतिवन्धः _ भरतिपचः । पक्षधर्मताग्रहणक्नाले 

-१५तु ध्यत्नेैव घर्मिण्युपङभ्यते हेवस्तव्‌ साध्यं साधंयतिः. इति 
पश्चधर्म॑ताप्रहणस्य विशेषविषयश्रतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नालुमानस्य 
वैयथ्यम्‌ । न शल विशिष्टघर्मिण्युपटभ्यमानो हेतुस्तद्गतसाष्य- 
अन्तरेणोपपत्तिान्‌, वस्य तेन व्याप्तत्वाभावग्रसङ्गात्‌ । अतः 
एव भरतिपन्नप्रतिवन्धेकहे्ंखद्धाबे धर्मिणि न विर्परीतसध्योपः 

२० स्थापकटेत्वन्तंर॑स्य सद्भावः, अन्यथा द्योरत्यनयोः खसाध्या- 
बिनाभावित्वात्‌, निव्यत्वानित्यत्वयोश्ेकैत्रैकदैकान्तवादिमते 
विरोधतोऽसम्भवात्‌, तच्यवस्थापकटहेत्वोरप्यसम्भवः । सम्भवे 
वा तयोः खसाध्याविनाभूतत्वान्नित्यत्वानियत्वधर्मसिद्धिधेर्मिणः 
स्यादिति कतः प्रकरणसखमस्यागमकता पएक्रौन्तत्वसिद्धिवां १ 





१ शब्दो नित्यः कृतकत्वाद्धयवत्‌ । साध्यामाववलेव घटे कृतकत्वस्य शब्दलक्षण 

, प्षप्मतवे सति अवसैमानख विरुद्धत्वम्‌। २ शब्दात्‌ पवतात्‌ वा । २ घटे महानसादं 
वा। ४ शब्दे पवते वा । ५ धटे महानसे वा । ६ धटे महानसे वा । -७ शब्दे 
पर्वते वा । ८ काटे ठोदठेख्यत्वोपरम्माद्वञपि तथाप्रसङ्गात्‌ । ९ शब्दे । १० पृक्ष 
धरमतायरदणात्‌। ११ उदेन । १२ हेतुः। १३ नज यथासाकं साध्यधमैव्यतिरिकते ए 
धर््न्तरे खक्ताध्येन देतोः भतिवन्धगरदणामभ्युपगमे साध्यधमिणि .साध्यधरमममन्तरेणाप्यघ 
सद्धावादगमकत्वम्‌ \ तथा अवतामपि म्रतिवन्धप्रसाधकममाणेन सामान्येनेवाविनााङ्‌^ 
परतिपत्तविरिष्टपमिणि उपरुम्यमानसय हेोस्द्त्ताध्यमन्तरेणाप्युपपत्तिसम्भवादियुकत 
वक्ति न खल्विति । १४ अन्यथा । . १५ सर्वत्र ! १६ अनुपकस्यमान ५ 
लक्षणस्य । १७ शब्दे । १८ निदत्वरुक्षण । १९ अनुप्रस्यमानानित्यभर्मक्रल 
खक्षणख । २० देष्वोः । २१ शब्दः धर्मणि । २२ अनिलयलवमेव चब्दखेतरि। | 
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अथान्यतरस्यंत्र खंखाध्याविनाभाववेकल्यम्‌; दथाप्यत एवास्य- 
गमकतेति रकि तत्पतिपादनप्रयासेन १ 


किञ्च, निव्यधमीदुपरव्धिः परसज्यध्रतिषेधरूपा, पयदासरूपा 
वा रब्दानिस्यतवे हेतुः स्यात्‌ १ तायः पक्चोऽयुक्तः; त॒च्छाभावस्य 
साध्यासाघकत्वा्निषिद्धत्वाचच । दितीयपक्षे तु अनित्यधमाप-५ 
रुष्धिरेव हेतुः, सा च शब्दै यदि. सिद्धा कथं नानित्यतासिद्धिः १ 
अथ तंचचिन्तासम्बन्धिपुरुषेधासो पयुञ्यत इति तंजासिद्धा, तर्हिं 
कथं न सन्दिग्धो हेतुबोदिनं प्रति ? भतिवादिनस्त्वसो खरूपा- 
सिद्ध एव; ` नित्यधमोपर्ब्धेस्तजास्यं सिद्धेः । तन्न पञ्चरूपत्वम- . 
प्यस्य क्षणं घटते अवाधितविषयत्वादेविंचायेमाणस्यायोगात्पश्च- १० 
धर्मत्वादिवत्‌। 

यदि चेकस्य हेतोः पक्षधर्मत्वायनेक धमौत्मकत्वमिष्यते, 
तदा.ऽनेकान्तः समाधितः स्यात्‌ 1 न च यदेव रपैश्चघसस्य सपक्ष 
एव सत्वम्‌ तदेव विपक्षात्सर्बतोऽसत्वमित्यभिधातव्यम्‌ + अन्वर्य- 
व्य॒तिरेकयोमोवाभावरूपयोः ख्बैथा तादात्म्यायोगात्‌ , तत्वे वा १५ 
केर्वखान्वयी केवंङव्यतिरेको वा सर्वाँ हेतुः स्यात्‌ , नं चिरूपवान्‌। 

व्यतिरेकस्य चाभावरूपत्वाद्धेतोस्तदरूपत्वेऽभावरूपो हेतुः स्यात्‌ 
न चाभावस्य ठुच्छरूपत्वात्खसाध्येन धर्मिणा सम्बन्धः 1 यदि च 
सपश्च एव सर्वं विपक्षासत्वम्‌ न ततो भिन्नम्‌, तर्हि तदेवास्या- 
साधारणं कथं स्यात्‌? बस्तुभूर्तन्यामार्वमन्तरेण प्रतिनियतस्या- २० 
स्याप्यत्रासम्भवात्‌ । अथ ततस्तदन्यधमौन्तरम्‌ ; तर्येकस्यानेक- 
धमोत्मकस्य हेतोस्तथाभूतसाध्याविनाभावित्वेन निश्चितस्य अने- 
कान्तात्मका्थ्रसाधकत्वात्‌ कथं न परोषन्यस्तहेतूनां बिखद्धता १ 
खकान्तविरुद्धेनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


किञ्च, परे; सामान्यरूपो हेवखपादीयते, विरेषरूपो वा, उभ- २५ 
यम्‌» अभयं वा १ सामान्यरूपश्ेत्‌; ताक व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , 
अभिन्न वा ? भिन्न चेत्‌; नः व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽप्रति- 





१ दयोमेध्ये एकस्या । २ प्रकरण ! ३ निल्धमां नुपरब्बेरनिल्यत्वं मतिपाद- 
यामः । अनित्यधमोनुपलब्धेरनितयत्वं साधयामः इति! ४ शब्दे धमिणि । ५ राब्दे । 
& असस्मतिपक्षत्वख च । ७ देतो । < सपक्षे सत्वम्‌ ।. ९ विपञेऽघत्वम्‌ । 
१० अस्मिन्पक्षे व्यतिरेकस्यान्वयरूपतवे तादात्म्यम्‌ । १९१ जत्र पक्षे अन्वथस्य 
व्यतिरे करूपित्वे तादात्म्यम्‌ । १२ बेवरूब्यतिरेकीलस्मन्पक्षे । २११ हेतुरूपस्य 
१४ अभावपक्षे हेतोः । १५ यसः । २६. भिन्न । १७ यसः । १८ विप्षासत््व- 
रक्षणम्‌ । १९ वैशेषिक । ` । | ` ` 7 
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३६२ । भमेयकमल्माच्तेण्डे ¦ [ २. परोक्षपरि० ; 


भआखमानतयाऽसिद्धत्वात्‌। तथाथरूतस्यास्य सामान्यविचारे निरा. 
करिष्यमाणत्वाच्च । अथाभित्नम्‌; कथञ्चित्‌, स्वैथा वा १ सर्वथा 
चेत्‌+ न; सर्वथा व्यक्तयव्यतिरिकतस्यास्य व्यक्तिखरूपवद्क्तयन्तरा- 
नलुगमतः सामान्यरूपतायुपपत्तेः । कथित्प्लस्त्वनभ्युपेगमा- 

५ देवायुक्तः 1 नापि व्यक्तिरूपो हेतुः; तस्यासार्धारणत्वेन गमकत्वा- 
` योगात्‌ 1 नाप्युभयं र्ैरस्परान॑दविद्धम्‌ ; उभयदोषप्रसङगात्‌ 
नाप्य्चभयम्‌ ; अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणासेकाभवे दितीयविर्थान्‌- 
दूचुभयस्यासस्वेन हेव॒त्वायोगात्‌ । ततः पदाथान्तराजुश्र्वयच- 
तरूपमत्मानं विभ्रदेकमेवाथंखरूपं रतिपततुभेदेमेददभत्ययभस्‌- 
१० तिनिवन्धनं हेवुव्वेनोपादीयमानं तथाभूतखाभ्यसिद्धिनिवन्धुनः 
` - मभ्युपगन्तव्यम्‌ । | 
किञ्च, एकान्तवाघ्युपन्यस्तदेतोः किं सामान्यं साध्यम्‌, बिरोषो 

वा, उभयं वा, अज्भयं वा १ न तावर्खामान्यम्‌; केवटस्यासयाः 
खम्भवादथक्रिाकारित्वविकरुत्वाचच । नापि विरोषः; तस्या- 
१५ शूुयायितया हेत्वऽव्यापकस्य साधयितुमराकेः । नाप्युभयम्‌? 
उभयदोषानतिच्तेः 1 नाप्यद्ुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वव्यापकत्वेन 
सखाध्यत्वायोगात्‌.। . ऋ 

` यच्ान्यदुक्तम्‌-““खक्षपूवैकं चिविधम मानं पूर्वैवच्छेषधत्साः 
मान्यतो ` दषं च 1 [ न्यायस्‌० १।१।५ ] इति । तच पूवैवच्छेषषैः 
९० त्केवलार््वयि, यथा संदसदगेः कस्य चिदेकज्ञानाऊस्बनमनेकत्वात्‌ 
` पञ्चाङ्गल्वत्‌। पश्चाङ्खख्व्यतिर्कतस्य खदसद्गेस्य पक्षीकरणाद्‌ 
सअंस्याभावाद्धिपक्चाभावः, अत एव .व्यतिरेकाभावः 1 पूवैवत्सामा 
न्यतोऽदृ्टम्‌ केवर्व्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं भाण. 
दिमच्वादिति `1 पू्चवच्छेषवत्सामान्यतोऽई्टमन्वयव्यतिरेकिः 


१ पराभ्युपगतसामान्यं धमि सामान्यरूपता . न भजति व्यक्तयन्तराननुगमरि 
व्युक्तिखरूपवत्‌ । सामान्यं व्यत्तयन्तरं नानुगच्छति व्यक्तिभ्योऽभिन्नतवात्‌ व्यक्ति" 
लरूपवत्‌ । २. परेण ! इ इष्टान्तेऽसत्तेन । ४ परस्परालुबिद्धं तु परै नौम्बुपगम्बे । 
५ निरपेक्षम्‌ 1 ६ व्यत्तयन्वरेषु । ७ सद्ृशपरिणामेन । ८ व्यकतिमेदेषु । ९ देर 
काठादिभेदेन भद्रययः । १० धूमो धूम इत्यदयः । २१ व्यक्तिरितच । 
१२ पाकादि । १३-अब्यतन व्यक्तिनिपेषेषु । १४ लिङ्गमलक्ं यतः । १५ समानः 
रहितानि पदान्यत्र । १६ सवोवयवपेक्षाऽऽदौ मयुञ्यंमानत्वात्पक्षः पूरवः पूर्वम 
हेसोरसतीति पूर्व॑वत्पकषपमै इत्यथः । २७ शेषो दृष्टन्तः सोस्य हेतोरस्तीति शेषन 
पे सतित्यथैः । १८ सपे सत्साष्यम्‌। १९ द्रव्ययुणादि । २० भरागमावादि । 
२१ पक्षीभूताद्‌,ृ्न्मूतादन्यस्य ` व्यतिरिक्तसख विपक्षस्य । २२ साथनसामान्यस । 
साध्यसामान्येन व्याधिः सामान्यं ततोऽ व्यतिरेकदृ्न्ते॥ ` ` . ` 
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यथा विवादास्पदं तुकरणसुवनादि . बुद्धिमत्कारणं कायत्वा- 
दिभ्यो घटादिवत्‌ | यत्पुनवद्धिमत्कारणं न भवति न तत्कायत्वा- ._ 
दिधमांधासे यथात्मादिःः इति । 


तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; ` सर्व्जान्यथायुपपन्नत्वस्येव ` हेत- 
रुक्षणतोपपत्तः, तस्िन्स््येव हेतोगेमकत्व प्रतीतेः । ५ 

केवलान्वयिनो दहि यद्यन्यथाुपपन्नत्वं भंमाणनिथितमस्ति, 

किमन्वयाभिधानेन ? ॐथान्वयाभावे तदभावस्तद्‌ निश्चयो वेति 

तदभिधानम्‌ स्यादेतत्‌ यद्यविनाभावस्तेन व्यासः स्यात्‌ , अव्या- 
पक निड्त्तरव्याप्यनिज्ञ्॑ताव तिप्रसङ्गाद्‌ । व्याप्श्चेत्‌ तर्हिं पराणादु 
तन्निड्त्तावविनाभावनित्तेरगमकत्वं स्यात्‌ 1 न खल थद्यस्थं १० 
व्यापकं संत्तद्भावे भवति चश्षत्वाभावे ईिद्पात्ववत्‌ । गमकत्वे 
वास्य नान्वयेर्नौसो व्याप्तः स्यात्‌ । यदभावे दि यद्भवति न तत्तेन 
व्याप्तम्‌ यथा रासभाभावे भवन्धूमादिने तेन व्याप्तः, भवति 
चान्वयाभावेपि तद्विनाभाव इति । ; 


'सदसद्धगेः कस्यचिदेकज्ञानाम्बनमनेकत्वात्‌" इत्ययं च हेतु; १९ 
ङतः केव खान्वयीं £ व्यतिरेकाभावाच्येद्‌ ; अयमपि ङतः ? तद्धिष- 
यस्य वि पक्लस्याभावाचेद्‌, अथ कोयं विपक्षाभावः-पश्षसपश्चावेव. 
निच्त्तिमानरं वा ? भथमपक्षे पर॑प्रतभसङ्गः अभावस्य भावान्तरः 
खभावताखीकींरात्‌ । द्वितीयपक्षे तु स तथाविधः प्रतिपन्नः, न 
वा? न पतिपन्नश्ेत्‌; तदि बिपश्चाभावसन्देदाव्यतिरेकाभावोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवन्वयोपि तादगेव । अथ अतिपन्नः; ख 
यदि सभ्यनिच्रत्या साधननिन्रस्याधारः प्रतिपन्नः; तर्द ख एव 
वि्पश्चः, कथं वि्षक्नामावो यतो व्यतिरेकाभावः ? साध्यसाधना- 


भावाघारतया निश्चितस्य बिपश्त्वात्‌ । तच्च भाववद्भावस्यापि 
न विरुध्यते, कथमन्यथा “सदसद्धगः कस्यचिदेकज्ञानारस्वनम्‌ + 8 
इत्य्रासन्‌ पक्षः स्यात्‌ १ असन्‌ पक्षो भवति न विपदं इति किङ्तो ` 





१ व्यतिरेकिटृषटान्तः । २ गगनं च । ३ अन्यधानुपपन्नत्वमेव हेतुरुक्षणमिति 
समर्थेनपरेण अन्येन । ४ अनुमाने । ५ त्वढक्षण । ६ दृष्टान्ते हेतोः सत्वमन्वयः । 
७ अन्वय । < अविनामावसखं । ९ सलाम्‌ । १० षटनिदृ्तौ पटनिदृर्तिप्रसङ्गात्‌ 1 


१२ अविनाभावोऽन्वयेन । १२ अविनाभावस। ' १३ अन्वयः। १४ अविनाभावः । 


१५ प्रसज्यः । १६ जनमत । १७ जेनेन 1 -१८ विपक्षाभावो विपक्षो भवति साध्य 
निदृत्या साधननिडूलाधारः खात्टम्परतिपन्नविपक्षवत्‌ ! २९ भाव एवं महाड्ददल्क्षणः 
जाकारश्षणो वा विपक्षः स्यात्‌ न त्वभाव इत्युक्ते माह । २० -जभावस्य विपक्षत्दे 
विरोधश्चेत्‌ । २१ असन्‌ । २२ केन । ¦ | 


३६४ भरमेयकमर्मात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विभागः? अथाऽसद्वमेरब्देन खांमान्यसमवायान्त्यविशेषा एवो 
चयनते, नाभावः; तर्हिं तद्विषयं ज्ञान न कस्यचिदनेन भसाधित 
मिति ` खव्यव॑ंखितम्‌ इश्वरस्याखिरकायेकारणभ्रामपरिङ्ञानम्‌ ! | 
आगभावादयज्ञाने कौयैत्वादेरंप्यज्ञानात्‌ । ~ 
५ किञ्च, य्यभावोऽच पक्चसपक्षाभ्यां चदिभभूतः, तचयनेनानेकवः 
६ दित्यनैकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेपि कस्यचिदेकज्ञानावखम्बन- 
त्वानभ्युपगभीत्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न पक्षः १ तथा 
विपक्चोप्यरतु । ओैश्वेवं बि्ैश्षामावोपि तदाङम्बनमिति पल एव 
सयात्‌, तथा च पुनरपि विपक्लाभावं एव इति चेत्‌, तदि पुनरपि 
१० तदेव चोद्यम्‌-- कोयं विपश्चामाव इति ? यदि पक्षरसंप्षाेव्‌, 
भवाद्धिन्नस्याभावस्याभावः । - 
अथ तुच्छ विपक्च निचुत्तिस्तद्‌भावः $ सोपि यद्यभरतिपशनस्तहि 
सन्दिग्धः। तत्सन्देहे च व्यतिरेकामवोपि तादगेवेति न निशितः 
केवलास्बयः इत्यादि सैदवस्थं पुनः पुनरावत्तेते इति चक्रक | 
१५ प्रसङ्गः । ततः केवलान्वयित्वेनाभ्युंधगतस्य विपस्ामाव एव 
त॒च्छो विपक्षः! ततः सखाभ्यनिच्रच्या खाधननित्तिश्चेति कथे न 
व्यतिरेकः १ अत पवाविनाभावस्य तत्परिक्ञानस्य च प्राणादिमस्ै- 
वद्धावाक्किमरन्वयेन ? . 
, अथ विपश्चाभावस्वीपादानत्वायोगान्न वतः साध्यसाधनयोः 
९० व्योचत्तिः. तन्न; (भावः भ्रागभावादिभ्यो. भिन्नस्ते वा परस्प. 
रतो भिन्ना इत्यादावप्यभावस्यापाद्‌ानत्वाभावप्रसङ्ञात्‌ सवेषां 
साङ्कय स्यात्‌। 
. किञ्च, अन्वयो व्यापिरभिधीयते 1 सा च तिधा-वहिव्यांतिः 
. खाकल्यव्यासिः, अन्तव्यौिश्चेति। तज प्रथमव्या्तौ भञ्मघरव्यति- 
५ रिक्तं सव श्षणिकं सच्वात्छृतकत्वाद्धा तद्धत्‌ » विवादापन्नाः प्रयया 


१ ये सत्तासम्बन्धास्सन्तस्ते सद्वरीवाच्याः । ब पा 18 प स सा मस्योग तु खतः सन्तस्ते जसद्गखब्दः | 
वाच्या इत्यथः । २ उनेकत्वादियनेन अनुमानेन । २ उपहासः । ४ भ्रागस्त्का 
गरसिन्‌ कपारे उतयनने यस्य वस्तुनो घटलक्षणस्य नियमेन भध्वंसस्तत्कारणम्‌। 
५ कारणत्वस्य । ६ प्रागमावादिरूपः 1 ७ अनुमाने । < अभ।वयेकमावावढम्बन' 
त्वम्‌ । .९ तुच्छरूपोऽभावः । .१० अमावस विपक्षतासद्धावभरकारेण । ११ विष 
श्रासावभावश्चेति । १२ पकञ्ञानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ विपक्षामावसा्हि। 
.२५ सा भाक्तनी अवखा यख । १६ अन्थचक्रक । १७ ठेतोः । २८ व्यति 
सद्धावादेव 1 . १९ ईवथं वत्‌ ॥ २० अनेकत्वादिगतेन । २१ ठुच्छ रूपत्वारदपाद^ 
नस्वायोगः । २२ मावामावानां भागमावादीनां मावामावादीनाम्‌ । 





सू० ३।१५ ] ` पूर्ववदायुमाननरैविभ्यनिरासः ३६५ 
निराङम्बनाः भरत्ययत्वात्खम्नप्रत्ययवत्‌ , इश्वरः किञ्चिज्लो सगा 
दिमान्वा वक्तत्वादिभ्यो रथ्यापुरुषवत्‌ इत्यादेगमकत्व स्यात्‌ 
केवलान्वयस्यात्न खुरूभत्वात्‌ । न सवंन सत्वादिकं क्षणिकः 
त्वादिना वात आत्मादौ क्षणिकच््वाद्यसत्वात्‌ + तन्न; तव्सचवे 
ाथक्रियाऽसत्त्वात्‌ सत्व न स्यात्‌  . 
किञ्च, घटादिदश्टान्ते सत्वादिकं क्षणश्षयादा सति दष्रमपि 
यदि कचित्तदृभावेपि स्यान्न तर्हिं वहिव्याधिरन्वयः रक्चषणयुक्त 
चाधासम्भंवे तद्धश्चणमेव दूषितं स्यात्‌ । | ` 
अथ खकटव्यासिरन्वयः; न केयं सकठव्यातिः ए “डश्टान्त- 
धर्मिणीव साध्यघर्मिण्यरन्यैच च साध्येन साधनस्य व्यािः साः १० 
इति चेत्‌, सा कुतः प्रतीयताम्‌ ? परव्यश्चतः, अचुमानाद्धा ? भव्य ` 
क्षतथ्येत्‌; किमिन्द्रियात्‌ , मानसाद्धा ? न तावदिन्द्रियात्‌; चश्च 
रादेरिन्द्रियस्य सकरुखाध्यसाधनार्थसन्निकर्षवेधुय तव्‌डुपपत्तेः। 
न हि तद्धयं तद्युक्तम्‌ “८न्द्रिया्थसन्निकर्षोत्पन्नर्मव्यपदेदयमःऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं पत्यक्षम्‌ः [ न्यायस्‌० ११४ ] १५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तत्सन्निकषं वा प्राणिमाजस्यादोषन्ञत्वपरस- ˆ 
ज्ञान्न कशथ्िदीश्वराद्धिशेष्येत । | 
नलु साध्यसाधनयोः साकय्येन अरणे सकरव्यासिग्रहणम्‌ 1 
साण्ये चाभ्चिखमान्यं साधनं च घूमसखामान्यम्‌, तयोश्चानेवयव 
योरेकजापि साकल्येन ग्रहणमस्ति, विरोषप्रतिपत्तिस्तु संवै् २० 
पक्षधर्सतावखादेवेति चेत्‌ $ तदहि ्चषणिकत्वादि साध्यम्‌, सत्वादि .. 
साधनम्‌, तयोश्चानवय॑वयोः पदीपादौ संहदश्चनादेव सकलर- 
व्यािग्रहः किन्न स्यात्‌ ? मनसथत्यक्षादपि व्याशिभ्रतिपत्तावयमेवः 
दोषः । तन्न त्यक्तः सकर्व्यासिग्रहः 1 नाप्यज्चमानतोऽचधस्था- 
सङ्गात्‌ । = ~ 
सामान्यस्य च साध्यत्वे साधनवेफल्यम्‌ तत्राविवादात्‌, व्यासि-. .: 
्रहणकारू एवास्य प्रसिद्धेः । कथमर्ग्यथा सामार््यधर्मयोः साक- 
स्येन व्यासिनिर्णीता स्यात्‌ ? | | 


९ 





१ योगं प्रति। २ लक्षणम्‌ । ३ क्ष्यम्‌ 1 ४ सखादिरक्षणे हेतौ । ५ वहि 
ज्यातिरूपसयान्वयस्य कथं वाधासम्भवः १ आत्मादौ क्षणिकत्वामावेपि सत््वमस्ति 
यतः । ६ सकङ्ु साध्यसराधनेषु । ७ व्यक्त्यन्तरेषु । ८ भञचब्दजम्‌ । ९ सकल्योः। 
१० अनुमाने । ११ अनुमाने । १२ देतोः । १३ निरंयोः। १४ युगपत्‌ । 
१५ पर्वतोभविमान्धूमवतवादिति सलयाजमाने धूमोभिका्यं॑तदन्वयग्यतिरेकानुबिषा- 
यिललादिलनेनाचुमानेन व्याधिः भवीयते इत्यादिभकारेण । १६ साध्यसामान्यसख । 
९७ व्याप्िप्रहणकाठे साध्यसामान्यस्य सिदधिनौसि चेव ! १८ साध्यसाधनयोः  : 


३६९ कः म्रेयकेसकमात्तेण्डे [इ परोक्षपरि । 


सार््यत्वं ` चस्ासतः; .कंरणम्‌› खतो ज्ञापनं वा? भ थमपक्ष 
सामान्यस्यानित्यत्वाऽस्वैगतत्वभरसङ्गः । दवितीयपक्षेप्यस्य द्यते | 
धर्मिवत्मलयक्चत्वमिति किं केन ज्ञाप्यते १ अन्यथा धूमसा 1 | 
्निसामान्येन ज्ञप्येत। अथ व्यक्तिखहायत्वाद्धूम सामान्यमेव भलयक्षं 
भनैन्यत्‌ ततोःऽयमदोषः; न; स्य ` सामान्यविचारे सहायकाः 
मतिक्षेपत्‌। ~ ` ल 
` यच्योक्तम्‌-बिशेषप्रतिपत्तिस्तु पश्चधर्भतावरादेवेतिः तेज पक्षः 
धर्मता धूमस्य, वैसामान्यस्य वा १ तजाद्यः पश्चोऽसङ्गतः, विरेषेषं 
सीतेरमतिपत्तितस्तद्गमकत्वायोगात्‌ । . ` "वनी 
२० दितीयपश्चेण्यञ्चिसामान्यस्थैव धूमखामान्यात्िद्धिः स्यात्‌ तेनैव 
तस्य व्याततः, नाभ्निविशे्ैस्य अनेनात्यापतेः 1 अथ साधनसामा- 
न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपत्तेरेवेष्टविदोषभतिपत्तिः सामान्यस्य 
विरोषनिष्ठत्वात्‌ । नञ तत्सामान्यंमपि  विशेषमाजेण व्यातं | 
 सत्तदेव गमयेन्ान्य॑ । अथ विशि ्टविदोषोधारं लिज्ञसामान्यं 
६अतीयमानं ` विशिष्टविशे्धीधिंकैरणे साध्यसामान्य गमयतीत्य- 
च्यते, तदप्युकतिमाघम्‌; तथा व्ाप्तेरभावात्‌ । अथ विपक्षे सद्भावः 
वाधङ्कपमाणवदान्तस्थिंद्धिरिष्यते; तर्द तावतेव पयौप्त्वोत्‌" 
किमन्वयेन पर॑स्य ! 
तेनान्तव्यीसिरपि चिन्वित्ता । न खदु प्रयक्षादितः सापि 
२० प्रसिच्यति । तन्न पूर्ववच्छेषवदिति सुक्तम्‌ ।॥ | 


यच्चान्यदुक्तम्‌-पूर्ववत्सामान्यतोदष्ं चेति चशाब्दो भिन्नमरः 
कमः "सामान्यतः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततोयमथः-पूवैव 

` व्पश्चवत्सामान्यतोपि न केवरं विशेषतो दं विपक्षे । अनेन कैव- 
 . ` व्यतिरेकी हेतर्ददितः-“सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिभचवात्‌ 
२५ इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌, यतः प्राणादेर््वयाभावे कुतोऽविनामः 
वावगतिः १ व्यतिरेकात्‌; तथाहि-्यसाद्‌ घटादेः सात्मक्त्व | 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना । ३ साध्यसामान्यस्य । ४ देतना । ५ भ्रलक्षम 
ज्ञाप्रते चेत्‌ । .£ धूमविदोष । ७ अथिसामान्यम्‌ । ८ साध्यस्ताधनसामान्यस् । 
९ अन्थे। १९० साध्यसाधनयोः! ११ यत्र यन्न पुरो भवति पर्वतखधूमसतत्राि' 
रिति। १२ सिद्धिः । १३ धूमसामान्यख । - १४ यक्षः । ९५ अभ्चिविशेष्‌ । 
१६६ ग्ेष्टविेषम्‌ । १७ पर्वेतस्थधूम । १८ पर्वतानि । १९ व्रः । २ ° यो ध 
पुरोवत्तिपवतखधूमः स -पुरोवत्तिपरवंतस्थाभिमानिति । २१ हेतोः । २२ अनुपल । 
२३ व्याघि । २४ व्याः । २५ यौगस 4 २६ साक्यव्यापिशोधनपरेण अनवन 
२७ निराङ्ता । २८. जन्वयदृष्टन्तख । २९ कारणात्‌ । | 4 
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निचत्तौ भाणाद्यो नियमेन निवचन्ते ` त॑स्मात्सात्मकत्वाभावः 
भाणाचभावेन व्यासो घूमामावेनेव ` पावकाभावः । जीवच्छरीरे 
च पराणाद्यभावविखद्धः पराणादिसद्धावः रतीयमानस्तदभावं निव- 
तयति । स च निवर्चमानः खव्याप्यं सात्मकत्वाभावमादाय 
निवर्च॑ते इति सात्मकत्वसिद्धिस्तज; इव्यण्यसारम्‌; यतोमा- थ्‌ 
नान्तरेप्येवमविनाभाव्रभसिद्धेः -केवरव्यतिरेक्येव सवेमजुमान 
स्यात्‌, अल्वयमान्रेण तत्सिद्धावतिप्रसङ्गस्योक्तत्वात्‌1 . . - “ 


र 
किञ्च, साध्यनिच्रस्या . साधननिच्त्ति्व्यतिरेकः, ख च कचित्‌ 
कदाचित्‌, सर्वत्र सर्वदा चा स्यात्‌ १ न तावदाद्यः पक्षः तथा 
व्यतिरेकस्य साधनाभासेषि सम्भवात्‌ 1 दवितीयपक्षोप्ययुक्तः; १० 
साकल्येन व्यतिरेकभतिपत्तेः पत्यश्चादिग्रमाणतः परेषामन्वय- 
भतिपत्तेरिवासम्भवात्‌ । | 


: पतेन पूर्धवच्छेषवरसामान्यतोद्टमन्वयव्यतिरेक्यलुमानं भया- 
ख्यातम्‌, पर्षद्धयोपष्िक्षदोषादषङ्गात्‌ 1 = 
यच्च तदुदादरणम्‌-बिवाद्‌पन्नं तचुक्ररणसुवनादिकं बुद्धिम ड- १५ 
तुकं का्ैत्वादिभ्यो घटादिवदित्युक्तम्‌$ तवद्पीश्वरनिराकरण- 
प्रकरणे विरोषतो दूषितमिति पुनने दृष्यते! . 


अथं ““पूवेवत्‌-कारणात्कायांचमानम्‌, शोर्घवत्‌-कायाँत्कारणा- 
खमानम्‌ , सामान्यतो दष्टम्‌-अकरथकारणाद्‌कायेकारणाञुमानम्‌ .; 
सामान्यतोऽविनाभावमात्ाव्‌” [ न्यायभा०, वाच्ति० १।१।५ | इति २० 
व्याख्यायते; तदप्यविनाभावनियमनिश्चायकमभ्राणाभावादेवायुक्त 
परेषाम्‌ 1 स्याद्धादिनां ठु तधुक्त तत्सद्धावात्‌ इत्याचार्यः खयस्ेव 
कायेकारणेत्यादिना हेतुपपश्चे पपश्चयिष्यति । 


१ कारणात्‌ । २ व्यापकेन । इ धूमाभावः पावक्ाभावे सत्यसति च मवति 
भूमामावसख ग्यापकृत्वेन तदतज्निषठत्वाव्‌ । ४ देशे । ५ स .दयामस्तपपुत्रत्वादितर- 
तत्युत्रवद्धिलयादो । ६ केवलान्वयिकेवलग्यतिरेकरिलक्षणपक्षद्वयनिराकरणप्रेण अन्येन ॥ 
७ पूर्वं कारणं तिङ्गमस्यानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । कारणलिङ्गजनितमनुमानमिलैः । 
< असौ पुमान्‌ रूपादिश्वानवान्‌ चश्चरादिम्वान्मद्रदिस्युदाहरणम्‌ 1 शेष्वेदिति शेषः ` 
कार्य तच्िङ्गमस्यानुमानस्यास्तीति शेषवत्‌ । कार्यलिज्ञजनिवमनुमानमिलथंः ! सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादित्युदादरणम्‌ । ९ इष्टन्वे । १० कार्यं यो हेतु मवति 
कारणं वा यो हेतुनै मवति तसद्धेतोः कार्यं यज्ञ भवति साध्यं कारणं वा यन्न मवति 
साध्यं तस्ानुमानम्‌ 1 मातुलिन्गं रूपवद्रसवत््वात्सम्भ्रतिपन्नमातुलिज्गवदित्युदादरणम्‌ 1 
९९१ सत्तम्‌ । १२ व्याख्यानम्‌ । १३ उह । १४ जटाधराणाम्‌। १५ अनुमान 
जितयम्‌ । . ५ । 
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` -यद्पि-पू्ैवत्पूवं ` लिज्ञलिङ्ञिसम्बन्धस्य कचिचिञ्धयादैनय 
भरवत्तंमानमचमानम्‌ । शेर्षेवत्परिरेषालमानम्‌ › भसक्तपतिषेषे 
परिशिष्टस्य थतिपत्तेः । सामान्यतो दष्टं विशिष्टव्यक्तौ सम्बत्धाः 
्रहृणातलाम्यिन दष्टम्‌, यथा गतिमानादित्यो देादेशान्तर 
९ प्रासे्देवदत्तवदिति । तदप्येतेन भत्याख्यातम्‌; उक्तधकराराणा 
 श्रमाणवः सिद्धाबिनाभावानां भरतिपादयिष्यमाणहेतुमपञ्चत्न 
स्याद्वादिनामेव सम्भवात्‌ । | | भि 
` न चायं सेदो घटते । स्वं हि लिङ्ग पूववदेव; परिरोषाुमान 
स्यापि पूचैवच्वधषिद्धेः-मंस्चकथ्रतिषेधस्य परिशि्य ॐ 
१० भूतस्य पूर्व कँचिन्निधितस्य विवादध्यासित परिचिंमतिपततौ 
, स्धनस्य प्रयोगात्‌ 1 सामान्यतो दष्टस्याऽपि पूर्चैवत्वपतीतेः, 
कचिदेशान्तरप्रासेगतिमत्वाविनामाविन्या एव देवदत्तादौ प्रति- 
पत्तेः, अन्यथा सैदयुमानाप्चत्तेः 1 परिरोषालुमानमेव वा सर्वम्‌; 
पू्ैवतोपि धूमात्पावकाजुमानस्य भसक्ताऽपावकम्रतिषेधासमवु- 
१५ त्तिघटनात्‌, तद्भसक्तौ विवादाडपपत्तेरलमानवेयथ्यै स्यात्‌ । 
` . सामान्यतो दष्टस्यापि देशान्तरप्रा्तेसदित्यगव्य ुमानस्य तदगति. 
मच्वस्य भसक्तस्य भरतिषेधादेबोपपत्तेः । संकटं सामान्यतो 
दष्टमेव वा; सर्वैश्च सामान्येनैव लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्य प्रतिपत्तेः, 
विशेषतस्तत्सम्बन्धस्य भरतिप्तुमशक्तेः । ततोजुमानं तत्मभेदं 
२० चेॐछताऽविनाभाव वेकं हेतोः भ्रधानं रश्चणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


नु चास्त भधानं ङक्षणमविनाभावो हेतोः 1 तत्खरूपं तु 
निरूप्यतामग्रसिद्धखरूपस्य कक्षणत्वायोगादित्याशङ्खय सक्र 
त्यादिना तत्खरूपं निरूपयति- 


। । 
१ गी षि णे - 





१ लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धः पूर्वं निश्वीयमानत्वात्‌ पूर्वः सोस्याचुमानस्यास्तीति पूर्ेनद्‌। 
अभिमान्परवतो भूमवक््ान्मदानसवदित्युदाहरणम्‌ । २ महानसे । ३ पव॑ते । ४ शेषः 
प्रिश्िष्यमाणो्ः सोख्यास्तीति शेषवत्‌ । अत्रोदाहरणं शब्दः कचिदाभितो,. गणता" 
रूपवदिति । ५ उद्धरिता्ैसयाकाशादेः । ६ अलुमानम्‌। ७ साध्यसाधनं नारीण 
चेत्‌ । ८ देतृनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमत््वदेशादेान्तरभाप्योः साध्यसाभनयोषी 
सामान्येन अतिपत्तिः । २१० पूर्ेवच्छेपवस्सामान्यतोडृष्टजक्षणानाम्‌ । ११ ॐ 
-उक्षणात्‌ । .१२ कचिदनाभितत्वस्य । १३ ष्टस्य । १४ कचिदाभितलल । 
१५ आकाश्चस । २६ कचिदाभितत्वसख । १७ रूपादौ । १८ शब्दे . 
भित्त्वस्य । १९ गुणवत्य । २० वा देवद 
अतिपत्तिनौसीति चेत्‌ । २१ आदित्यगतिमस्वस्य । २२ पूरवेवच्छेषवदिखलु ` 
दयम्‌ । २.३ अनुमाने । २४ यौगेन भवत्ता । | 
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 सहक्मभावनियमोऽविनामावः ॥ १६ ॥ 

सहभावनियमः क्रमभावनियमश्चाविनाभावः प्रतिपत्तव्यः । 

कयोः पुनः सहभावः कयो ऋममावो यज्नियमोऽबिनाभावः 
स्यादित्याद-- | ध; | 


सहचारिणोः व्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः ॥१७॥५ 
पर्वोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः ॥१८॥ 


सखडचारिणो रूपरसादिरुक्षणयोव्यौप्यव्यापकयोश्च शिरापा- 
त्वच्क्षत्वादिखभावयोः सहभावः प्रतिपत्तव्यः । पूर्वोत्तरचारिणोः 
छृतिकाराकटोदयादिखरूपयोः . कायेकारणयोश्चाञ्चिधूमादिखरू- 
पयोः कमभाव इति । । १० 
कुतोसौ पोक्तप्रकारोःऽबिनाभावो निर्णीयते इव्याह-- ` 
र ९२... 


€ . 
तका्तान्णयः.॥ १९ ॥ 
न पुनः 'भ्त्यश्नादेरिव्युक्तं तकैपरामाण्यपरसाधनथस्तावे 1. 
नख साघनात्साध्यविज्ञानमचुमानमित्यु्तम्‌ 1 तजर करं साध्य 
मिद्याह- , १५ 


इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥ २०.॥ 


. . संरायादिव्यवच्छेदेन दि प्रतिपन्म्थंखरूपं सिद्धसुच्यते, . - 


तद्धिपरीतमसिद्धम्‌। तचच्च-- .. . | 
सन्द्ग्धिविपयस्ताव्युदखन्नानां साध्यत्वं यथा ` 
 स्यादिससिद्धपदम्‌ ॥ २१ ॥ २० 
किमयं स्थाणुः पुरूषो वेति चङ्ितप्रतिपत्तिविषयभूतो ` ह्यर्थः 
सन्व्ग्धोभिधीयतते 1 शुक्तिकाराकङे रजताध्यवसायलक्षणवि- 
पयोखगोचरस्तु विपयंस्तः 1 ृदीतोऽग्रहीतोपि वार्था यथावद्‌- 


निशितखरूपोऽब्युत्पन्नः । तथाभूतस्यैवा्थस्य साधने साधन 
सामथ्योत्‌ › न पुनस्तद्धिपरीतस्य तजन तद्वैफल्यात्‌ । र 


इष्छाऽवाधितविशेषणद्धयस्यानिष्ेयादिनै फट दरीयति-- 


१ ताद्धिः ( बष्ठीदिवचनमिलयथेः ) । ययोः । २ तस्य अविनामावस् । ३ साध्य 
तवेनाभ्विततस्‌। ४ अर्थनम्‌ ! ५ पूर्वस्‌ । ३ सिद्धे ॥ ७ स्त्ेण । 
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द्रितयौ 
अनिष्टाष्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं ` 

` माभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिष्टं हि सर्वथा नित्यत्वं शब्दे जेनस्य । अभावं 
भ्रत्यक्चवाधितम्‌ । मादिबदेनामानादिवभितपकपरिा ष 
५ तत्राुमानबाधितः  यथा-निलयः शब्द्‌ इति । आगमवाधिन, 
यथा-परेलयाऽखुखभदो धम ईति । खवचनवाधितः यथा-माता ञे 
बन्ति 1 छोकवाधितः यथा-श्यचि . नरशिरःकपा्डमिति 
वैयोरनिश्ठध्यश्चादिवाधितयोः खाभ्यत्वं मा अूदितीष्टवाधितः 
वचनम्‌। ` ` ग 
१० नद यथा शब्दे कथञ्चिद्‌ नित्यत्व जेनस्येष्टं तथा सवैथाऽनि- 
, ल्यत्वमाकाशगुणत्वं चान्यस्येति तदपि साध्यमयुषज्यते। न च 
वौदिनो यदिष्टं तदेव साध्यमित्यभिधातव्यम्‌; सामान्याभिधायि- 
तेनेषटस्यान्यर्ीप्यविरोषात्‌ । इत्याशङ्कापनोदार्थमाद-- 


न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः ॥ २३ ॥ 


१५ विशेषणम्‌ 1 न हि सर्व स्वापेक्षया विशोषणं प्रतिनियतत्वा- 
द्विेषणविरोष्यभावस्य । ठेजासिद्धमिति साध्यविरोषणं परतिवाद- 
: चेक्षया न पुनवौदयपेश्चया, तस्यार्थखरूपभरतिपाद्‌कत्वात्‌ । नं 
चाविज्ञातार्थंसखरूपः प्रतिपादको नामातिभ्रसङ्गात्‌ 1 प्रतिवादिनस्तु 
परतिपाद्यत्वात्तस्य चाविज्ञातार्थखरूपत्वाबिरोधात्‌ तदपेक्षयेवेदं 
२० विशेषणम्‌ । इष्टमिति ठु साभ्यविदयेषणं वाद्यपेश्षया, वादिनो हि. 
यदिष्टं तदेव साध्यं न सर्वस्य 1 तदिष्टमप्यध्यक्षा्यवाधितं साध्य 
भवतीति भतिपत्तव्यं तन्नैव साधनसामथ्यौत्‌ । ` 
तदेव समर्थयमानः प्रद्यायनाय दीदयादयाह-- 
 मरलयायनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ २४ ॥. 
२५ इच्छया खलं विषयीरूतमिषटसुच्यते। खाभिपरेता्थभरतिषाद्‌ 
नाय चेच्छा वङकुरेव । ठ ५ 


क १ | 
तस्य. रस्य साध्यस्य हेतोव्यौसिप्रयोगकाटापेश्चया 
. साध्यमिव्यादिना भेदं दशेयति- . 


१. खब्दः अभावण इत्युक्ते । २ भयभिध्चायमानत्वादिति हेतुः । ३ कृतकलवादि0 
हेवना वाच्यः पर्लोऽत्र । ४ पुरपाभितल्वादधसैवव्‌ । ५ पुरषसंयोगेषि जगभत 
असिदधवन्ध्यावत्‌ । ६ प्राण्यङ्गतवाच्छहशक्तिवत्‌ । ७ साष्ययोः । ८ वैशेषिक ^ 


९ जनस्य । १० अतिवादिन्यपि । ११ इष्यऽसिद्धयोगैष्ये । १२ सम्बन्धिनः 


क चै 
क 
[क क 1 री 
अ 







{ 4 





सू० ३।२५-२९] धर्मिखरूपविचारः ३७१ 


साध्यं धर्मः कचित्तद्धिशिष्टो वा धमीं ॥ २५ ॥ 


` इाचिद्धयासिकाङे साध्यं धमां नित्यत्वादिस्तनेव हेतोव्योसि- 
सम्भवात्‌ । प्रयोगकाङे त॒ तेन साध्यधर्मेण विशिष्टो धर्मी साध्य- 


मभिधीयते, भतिनियतसाध्यधर्मविरेषणविशिष्टतया हि धार्मणः 
साधयितुमिष्टत्वाव्‌ सं्यव्यपदेराविरोघः। ` द 


अस्यैव पयीयमाद- 
पश्च इति यावत्‌ ॥ २६ ॥ ` 
 नञु.च कथं धमी पक्षो घर्मधर्मिसमुदायस्य तात्‌ तन्नः 
साध्यघभविशेषणविशिष्टतया हि धर्मिणः साघयितुमिष्टस्य 
पस्ाभिधाने दोषभावात्‌ । ~ 5:29 
स च पश्चत्वेनाभिप्रेतः- 


मसिद्धो धर्मी ॥ २७ ॥ 


. तत्परसिद्धिग्ध कचिद्धिकस्पतः कचित्मत्यश्तादितः कचिच्योभयत 
इति पद्दोना्थम्‌-्त्यश्सिद्धस्येव धित्वम्‌" इयेकान्तनि रः 
करणाथं च विकर्पसिद्ध इत्याद्याह १८ 


विकल्पसिद्धे तसिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
अस्ति सवेक्ञः नास्ति खरविषाणमिति ॥ २९ ॥ 


विकल्पेन सिद्धे तसिन्धर्मिणि सत्तेतरे सध्ये हेतुसामथ्यैतः! 
यथा अस्ति सवैज्ञः खुनिश्ितासखम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌, नास्ति 
खरबिषाण तद्विपयैयादिति । न खलु सर्वज्ञखरविषाणयोः सद-२० 
सत्तायां साध्यायां विकस्पाद्न्यतः सिद्धिरस्ति; तजेन्द्ियव्यापा- 
राभावात्‌ । . ६ 
| व चेन्द्रियपरतिपन्न एवाथ मनोविकट्पस्य अचरत्तिपरतीतेः कथ 
ञन्द्रियव्यापाराभावे बिकव्पस्यापि, भदत्तिः इत्यप्यपेशलम्‌; ` 
धमघमादां तत्पृत्यमावालुष॑ङ्गात्‌ । आगमसामथ्यैप्रभवत्वेना- २७ 
स्यां भबत्तो भरृतेप्यतस्तत्मरच्त्तिरस्तु विशेषामावीत्‌। 


५ 





` छब्दस्य । २ इति {` ३ पक्ष इति । ४ अनुमाने । ५ निश्वितसंवादः संवादः 
( अनिध्ितसंबादासंवादः ) ` शछब्दभ्रस्ययो ` बिकदपस्ेन । . & असत्ता ॥: .७ इन्द्रिय 
व्यापाराभावात्‌ । ८ शब्दगम्यत्वावि्ेषात्‌ । . 


३७२ भ्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ३ - परोक्षपरि | 


मरमाणोभयसिद्धे तुं साध्यधमेविशिष्टता ॥.३० ॥ 
अभनिमानयं देशः परिणामी शब्द इति यथा. ३१ ¦ 
पमाणं अल्य्चादिकम्‌, उभयं भमाणविकल्पो, ताभ्यां ति 
पुनधैमिणि साध्यधमेण विशिष्टता साध्या । यथाभ्िमानयं दे्ाः` | 
५ परिणामी शब्द्‌ इति । देशो दि धर्मत्वेनोपाचतोऽष्यकषममाणल | 
एव असिद्धः, शब्दस्तूमै्याम्‌ । न खलु देव्यकाखान्तरिते ध्वनौ 
भक्षं भवसैते, श्रूयमाणमात्र एवास्य भदृत्तिभतीतेः । विकस्पसय । 
त्वऽनियतविषयतया तन्न भच्रत्तिरविर्द्धव । | 


नद चैवं देशस्याप्यञ्चिमस्वे साध्ये कथं भव्यक्षसिद्धता १ तच 
१० हि दद्यमानभागस्याभ्निमस्वसाधने पत्यक्चवाधनं साघनवेफसय 
` वाँ, त्न साध्योपङन्धेः। अददयमानभागस्य तु तत्साधने कुतस्त. 
ल्मलश्चतेति १ तदप्यसमीचीनम्‌; अवयनविद्रव्यपेक्षया पवताद 
साव्यवहारिकथत्यक्षप्रलिद्धताभघानात्‌ । अतिसुकमेर्शिकापयौ- 
लोचने न किश्चित्प्यक्षं स्यात्‌», वदिरन्तवाऽस्सदादिप्रयक्षस्या- 
९५ शेषविरोषतोऽथसाक्षात्करणेऽसमथत्वात्‌ › योगिप्रलयक्षस्येव तत्र 
सामथ्योत्‌ 1 
नु भयोगकालवद्भ्याप्तिकाठेमि वंद्धिशिष्टस्य धर्मिण प 
साध्यव्यपदेशः कतो न स्यादिल्याशङ्खाद-- 
ह 
उयाप्तौ तु साध्यं धमं एव ॥ ३२॥ 
२० न पुनस्तद्धयच्‌ 1 9 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन हेतोरन्वयासिद्धेः । न खलु यत्र यत्र छतंकत्वादिकं 
प्रतीयते तञ त्ानित्यत्वादिविशिष्टराब्दाद्यन्वयोसिति । 
. वु प्रसिद्धो घमींसयादिपक्षक्षुणभ्रणयनमयुक्तम्‌; अस्ति स्ह 
२५ इत्या्लुमानभ्रयोगे पक्षधयोगस्यैवासम्भवात्‌ अथोदापन्नत्व | 
तस्य । अथौदापन्नस्याप्यभिधाने ` पुनखक्तत्वभसङ्ञः- अथोदा | 


पन्नस्य खब्देनाभिधानं पुनरुक्तम्‌” [ न्यायस्‌० ५२९५ 1 


१ भरसिडधः । २ शब्दस्य केवलग्रय्षतः सिद्यमावप्रकारेण । २ स्व्‌ । * वा 
चयव( भदेश ` द्रव्यापेक्षया । ५ असर्वञभलक्ष ।॥ & विचार ! ७ 
€ बौद्धः ! ९ अथोदापन्नख । २ 








सू -३।३०-३६ ] प्रतिज्ञाप्रयोगसमर्थनम्‌ ३७द्‌ 


स्तद्चनादेव ` च तत्सिद्धव्यर्थः पश्चप्रयोगः' इवयादाज् साध्यः 
धमोधारेद्यादिना परतिविधत्त- - 
साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्यापि ¦ 
| पक्षस्य वचनम्‌ ॥ ३४॥ 
` साध्यधर्मोऽस्तित्वादिः, तस्याधार आश्रयः यासौ साध्यधमो ७ 
वत्तेते, तजर सन्देदः-किमसो साध्यधमोौऽस्तित्वादिः सर्वज्ञे वत्तेते 
खाद वेति, तस्यापनोदाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ । ` 


(५. ९, 
साध्यधर्मिणि साधनधमोवबोधनाय 
; -पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्याऽवचनं साध्यसिद्धिप्रतिवन्धकत्वाच्‌ , पयोजनाभावाद्ा १ १० 

तत्र ्रथमपक्षोऽयुक्तः; वादिना खाध्याविनाभावनियमेकर्ष्चणेन, 
देठना खपक्षसिद्धौ साधयितु  भस्तुतायां प्रतिज्ञापयोगस्य 
तत्प्रतिवन्धकत्वाभावात्‌ ततः भतिपक्षासिद्धेः । दितीयपक्चोप्य- 
युक्तः; तत्प्रयोगे परतिपाद्यपरतिपत्तिविशेषस्य प्रयोजनस्य सद्धा-. 
वात्‌, पर्ाऽप्रयोगे त॒ केषाञ्चिन्मन्दमतीनां भर्ताथोपरतिपचेः 1 १५ 
ये ठ तत्म्योगमन्तरेणापि पररूताथं भतिपदयन्ते तान्प्रति तद्यो 
गोऽभीष्ट एव । ^श्रयोगपरिपादी तु पतिपाद्याजुरोघतः [ 1 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गस्यमानस्याप्यस्य भयोगः, कथ-` 
मर्न्यथा राखरादावपि अतिज्ञाप्रयोगः स्यात्‌ £ न हि शाखे नि्य॑त- ˆ ` 
कथायां परतिज्ञा नाभिधीयत्ते-+अभ्चिरज धूमात्‌, चरक्षोयं शिदापा-२० 
त्वात्‌" इत्या्यभिधानानां तत्रोपलमस्भाव्‌ । पराय्॒रहपच्चन्तानां 
दाख्रकाराणां भतिपाद्यावबोधनाघीनधियां ` -शाखादौ . भतिज्ञा- 
्रयोगो युक्तिमानेवोपयोगित्वात्तस्येतल्यभिंधाने बादेपि सोऽस्तुः 
तज्नापि तेषां तादशत्त्रात्‌ ।. ` 


असुमेवार्थं को वेत्यादिना परोपदंसनव्यजिन समर्थयते ५ 
को वा त्रिधा हेतुमुक्त्वा समर्थयमानो न 
नि 

“ “ '» " पक्षयाति !॥ ३६॥ : 
को तरा भांमोणिक्ः कायेसवभावाडपकस्मभेदेन पंशधमैत्वादि- 
[~~~ ~: 4 १४ १.1 २५१ 2१ 3 4 
` २. ब्यापिष्रददयनद्वरेण । : ` ₹ सुनिश्चिताऽसम्भवद्धाधकमरमाणश्चायमिति ` साधनस्य 
पक्षषभत्वेनःप्रदशेनमुपसंदारसतेदत्‌ 1 ४ ३ {अस्ति सर्वशः इतिः। ४ गम्यमान पक्षस 
अयोगो न स्यादि । ५ सुगोषयाम्‌ 1 दि्रमकीत्योदीनाम्‌ः1;७) सोगतेनः।- ८ मिषेण 

प्र कृ० मा० ३२ 


३७४ प्रमेयकमक्मासैण्डे [ ३. परोक्षपरि८ 


रूपत्रयसेदेन वा तिधा हेतुसुक्त्वाऽसिद्धत्वादिदोषपरिदारद्वरेण 

न पश्चयति ? अपि तु पक्षं करोव्येव 1 न चाऽसं | 
मितो देवः सा्यसिच्यज्ञमतिभसङ्गात्‌ ष पञ्षमयोगम- | 
निच्छता हेतुमडक्त्वेव तत्समथन कन्तव्यम- । हेतोरवचने कं 

५ समर्थनमिति चेव! पश्चस्याप्यंनभिधाने क हेत्वादिः भव्तताम्‌ ! 
गम्यमाने भरतिज्ञाविषये पतेति चेत्‌; गम्यमानस्य हेत्वादेरपि 
समर्थनमस्त॒ । गस्यमानस्यापि देत्वादेमेन्दमतिमतिपत्य्ै 
वचने तदर्थमेव भतिज्ावचनमप्यस्तु विदोषाभावात्‌ \ ततः | 
साध्यधरतिपत्तिमिच्छता हेतुभयोगवत्पक्षभ्योगोप्यभ्युपगन्तवय 


१० तद्धयस्येवादुमनाज्गत्वात्‌ > इत्याह-- 
 छतद्भयमेवालुमानाङ्गम्‌›, नोदाहरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ननु "पक्षहेवदष्टान्तोपनयनिगमनान्यवयवाः' [ न्यायस्‌ 
१।९।३२ (१) ] इत्यभिधानाद्‌ द्ठान्तादेरप्ययुमानाङ्गत्वसम्भवा- 
देतद्भयमेवाङ्गमित्ययु्मु्तम्‌ । परतिज्ञा ह्यागमः। हेतुरुमानम्‌, 
१५ भरतिज्ञातार्थस्य तेनाजुमीयमानत्वात्‌ । उदाहरणं भव्यक्षम्‌?  बादिः 
परतिबादिनो्् बुद्धिखास्यं तड़दादरणम्‌ | ] इति चच- 
नात्‌! उपनय उपमानम्‌ $ इण्ान्तधमिंसाभ्यघर्भिणोः सादद्यत्‌, 
“प्रसिद्धसाधम्यौत्सीध्यसेयनसुपमानम्‌ . [ न्यायस्‌० ११६] 
इत्यभिधानात्‌ । वैषामेकबिषयत्वपरद्रोनफलं निगमनमिला 
2० शङ्ख्योदाहरणस्य तावत्तदङ्गतवं निराङु वैन्नाद-नोद्ाहरणम्‌ । अनुः 
मानाङ्गमिति सम्बन्धः । 
तद्धि किं सा्ात्साण्यमरतिपत्यर्थमुपादीयते, हेतोः खाध्यावि- 
नाभावनिश्चया्ं बा, व्यासिस्ररणाथं वा भकारान्तरासम्मवाप्‌ १ 
तत्रा्यविकल्पोऽयुकूः- 


९५. न हि तत्साध्यपरतिपस्यद्गं तत्र यथोक्तहेतोख 
उ्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 



















१ हेत्वामासखयापि साध्यसिषङ्गताभ्रसङ्गात्‌ ॥ २-न केवरं हेतोः । ३ साध्यं च | 
+ साध्यसाधनयैव परिदारेण दृष्टान्तस्य समर्थं नमादिरब्देन आद्यम्‌ । _ † पतत्‌। 
& करणे युद । ७ महानसादि । ८ धूमवस्वेन । ९ भसि महानसं तेन साप! 
पेतस भूमवत्तेन ।, १० .धूमवांश्चायम्‌। २१ भूमक्वशन्दवाच्यत पर्वतस्य सा 
तस्यः साधनं शानम्‌ । १२ भमाणानाम्‌। १९ अश्चित्व । १४ जक्रमपरमण 
साष्यभरतिपत्तिः, कथमेवं विधाद्धेतोः साध्यसिद्धिरिति । कः ` 
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न हि तत्‌ सखाध्यभरतिपच्यज्गं त्र यथोक्तहेतोरेव साभ्याविना- 
भावनियसैकलक्षणस्य व्यापारात्‌। द्वितीयविकल्योप्यसम्भाव्यः-- 


तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे बाधकदिवं 
तस्सिद्धेः ॥ ३९ ॥ 


न हि हेतोस्तेन साध्येनाविनाभावस्य निश्चयाथं वा तदुपादानं ५ 
युक्तम्‌» विपस्षे वौधकादेव तत्सिद्धेः । न दि सपक्षे सतत्वमात्ा- 
देतोव्यासिः सिच्यति, “स इयामस्तत्पु्रत्वादितरतत्पु्रवत्‌' इत्यज्न 
तदाभासेपि वत्खमस्भवात्‌ । न॒ साकस्येन साध्यनिच्त्तौ साधन 
निव्त्तेरजासम्भवात्परज्च गोरेपि तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य भावान्न 
व्यासिः; तदि साकव्येन साध्यनिदृत्तौ साधन निड्त्तिनिश्चयरूपा-९० 
द्वा्ध॑कादेव व्यास्िप्रसिद्धेररं दष्टान्तकरपनया । 


उ्यक्तिरूपं च निद दानं सामान्येन तु व्याधिः 
तत्रापि तद्विप्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
ष्टान्तान्तरापेश्चणात्‌ ॥ ४० ॥ 


किञ्च, वादिपरतिवादिनोये् बुद्धिसखास्यं सख द्टान्तो भवति १५ 
्रतिनियतव्यक्तिरूपः, यंथाऽसरो साध्ये मदानसादिः। व्यक्तिरूपं 
च निद्रीनं कथं तंदविनाभाव निश्चयार्थं स्यात्‌ ? पतिनियतव्यक्त 
तक्जिञ्चयस्य कतुमदाक्तेः ! अंनियतदेखकालाकायाधारतया सामा- 
न्येन तु व्यासिः 1 कथमन्यथीन्यञ्च साधनं साध्यं साधयेत्‌ ९ 
तज्नापि दष्ान्तेपि तस्यां व्याप्तौ विभ्रतिपत्तौ सत्यां द्टा्तान्तरा- २० 
न्वेषणेऽनवस्थानं स्यात्‌ । - 


नापि व्यािस्मरणा्थं तथाविधहेवुप्रयो- 
गादेव तस्स्सघृतेः ॥ ४१ ॥ 


नापि व्यािसरणाथं द्ठान्तोपादानं तथाविधस्य भतिपन्ना- 
विनाभावस्य हेतोः भ्रयोगादेव तर्स्सतेः । एवं चाप्रयोजनं २५ 
तदुद्ाहरणम्‌ ॥ 
१ ऊ्ात्‌ । २ अविनाभावः । ३ ऊदात्‌। ४ पर्वते। ५ साध्यसाधनयोः ॥ 
& परतिनियतम्यक्तौ तज्निश्चयस्य `कततैमशचक्तेरियेतद्धावयति। ७ सामान्येन व्यािम 
स्याद्यदि । ८ दृष्टन्तादन्यन्न । | 
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तत्यरममभिधीयमानं साध्यधाभेणि साध्य. 
साधने सन्देहयति ॥ ४२॥ ` 
ङतोऽन्यथोपनयनिगसनं १ ॥ ४३॥ ` 
परं केवरमभिधी्यमानं साध्यसाधने साध्यधर्मिणि सन्देह 
५यति खन्देदवती करोति । कतोऽन्यथोपनयनिगम्ने१ ~ 
.. मा भृदष्टान्तस्याचुमानं भरत्यङ्गत्वसुपनयनिगमनयोस्तु स्यािः 
ल्याराङ्कापनोदार्थमाद- , ५ 
| 





।। 
क 
"भि क 


` न.च ते तदङ्गे साध्यधमिणि .हैतुसाध्ययो- 
वचनादेवाऽसंरायात्‌ ॥ ४४ ॥ 

१० न च ते तदङ्गे साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवैचनादेव हेतु 
खाध्यप्रतिपत्तौ संरायाभावात्‌ 1 तथापि द्टान्तदेरनुमानाव- | 
यवत्वे देतरूपत्व छा व 

समथंनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४९ ॥ 

१५. समर्थनमेव वरं हेर्तुरूपमदुमानावयवो वास्तु साध्ये तसो. 
पयोगात्‌ । समर्थनं हि नाम हेतोरसिद्धत्वादिदोषं निराङृल 
खसाध्येनाऽबिनाभावसाधनम्‌ । साध्यं भ्रति हेतोगेमकत्वे च 
तस्यैवोपयोगो नान्यस्येति । ` 

. “ नलु उयुत्पन्नपज्ञानां साध्यधर्मिणि हेतसाभ्ययोव चनदेवाः 

२० संरायादर्थप्रतिपत्तरंषटान्तादिवचनमनर्थकमस्तु । वालानां तब्यु- 
त्पन्नपरज्ञानां व्युत्पत्यथं तल्नानर्थकमिवयौह-- 


बाङव्युत्पच्यथं तञ्चयोपगमे दाख्र एवासो 
 नवदेऽनुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
` बाखुव्युत्पत्यथं , तञ्चयोपगमे . दष्टान्तोपनयनिगमनव्रयभ्युपः 
१ यदि सन्देहवती न करोति । २ उपनयनिगमनादेश्च । ३ सपक्ष वृ्ने 
सत्लमुपनयश्च देतुखरूपम्‌ । तः १ भिरूपो हेतुय॑त इति सौगतः । ४ हेतुऽ | 
र्चम्‌ १. इष्टन्तो प्नयनिगमनलक्षणत्रिरूपतवपरददैनस्वरूपम्‌ । ` ५; हेतरूपो । 
थम्‌ १ हेतोः समर्थनं देतुरेवेलनेन अकारेण । ६ विपकषे.साकल्येन बाधकभा 
दशनं हेतुसमथनम्‌। ७ एतदेव । 1 न त 
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गसन, शाख एवासौ तदभ्युपगमः कर्तव्यः न वदेऽङपयो गात्‌ । 
न खल वादक्राङे शिष्या व्युत्पायन्ते व्युत्प्नपज्ञानामेव वदि- 
ऽधिकाणत्‌। शाख चोदादरणादौ व्युत्पन््रज्ञा वादिनो वादकाले 
ये भतिवादिनो यथा भतिपद्यन्ते तान्‌. तथेव प्रतिप।दयितु समथा 
भवन्ति, भरयोगपरिपाख्याः भतिपाद्याचुरोधतो ` जिनपतिमताज-५ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌। ५ 


तंज तद्यत्पाद्नार्थं दश्ान्तस्य खरूपं पकारं चोपदरोयति- 


हं्टान्तो देधाऽन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 


दष्टो हि विधिनिषेधरूपतया वादि्रतिवादिभ्यामविभ्रतिपद्या 
अतिपन्नोऽन्तः साध्यसाधनधमों यत्राखौ दान्त इति उयुत्पत्तेः । १० 
अथ कोऽन्वयद्टान्तः कञ्च व्यतिरेकदष्टान्त इति चेत्‌- ` 


सभ्यव्यात्ं साधनं यत्र षददयेते सोन्वय- 


ट्छ्ान्तः ॥ ५८ ॥ 
यथाग्नौ साध्ये महानसादिः। 


साध्याभावे साधनव्यतिरेको यत्र कथ्यते स॒ ९५ 


व्यातरकट छान्तः ॥ ४२३ ॥ 


` यथा तस्मिन्नेव साध्ये महदाहदादिः । 
, अथ को नाम उपनयो निगमनं बा किमिदयाह-- 


हेतोरुपसंहार उपनयः ॥ ५० ॥ 


परतिन्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 2० 


 भरतिज्ञायास्तूपसंहारो निगमनम्‌ । उपनयो हि . साध्याविना- 
भावित्वेन विशिष्टे साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपदश्यैते हेतु 

सोभिधीयतते । निगमनं त॒ परतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयाः साध्य 

ऊषश्षणेकार्थतया नि गम्यन्ते सम्बद्छयन्ते येन तदिति। . ` 


तच्चायुमान च्यवयवं च्यवयवं पञ्चावयव वा दविभकारं भवतीति२५ 
द्द्यन- | | 
१ शासे यदुद्राहरणादि तसिन्‌। र२वा। ३ एवं च सति। ४ सामान्यतः 


खरूपं दष्टान्तेनोक्तं शेषतस्तर्खरूपं तु साध्यव्याप्तमिलयादिना 'दशवति । ` ५ बसः । 
& जनस । ७ मीसांसकस्य । ८ योगस्य । [ए र 2 ;; \ 
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तदनुमानं द्वेधा ॥ ५२ ॥ 


इत्याहद । | 
कुतस्तद्‌ देधेति चेत्‌ १ ्‌ | 
खार्थपराथमेदात्‌ ॥५३॥ | 

व # 


 खाथसुक्तखक्षणम्र्‌ ॥ +४ ॥ 
, खार्थमद्युमानं साधनात्साध्यविन्ञानमित्युक्तरस्षणम्‌। 
। किं पुनः पराथाचमानमिव्याह परार्थ॑मित्यादि- 
५ ,, 


परार्थं तु तदर्थपरामरिवचनाजनातम्‌ ॥ ५५॥ ` 


तस्य खाथोनुमानस्यार्थः साध्यसाधने तत्परामदशिवचनाज्ञातं 
यत्साध्य विज्ञानं तत्पराथाचुमानम्‌ । 
नयु वचनात्मकं पराथालुमानं भसिद्धम्‌ , तच्चोक्त्रकारं साध्य 
विज्ञानं पराथोचुमानमिति वणेयता कथ सङ्ग्रदीतमिव्याह- 
तद्चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
१५ तद्धचनमपि तवर्थपरामक्चिवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञानलक्षण 
मुख्याचुमानहेतुत्वादुषचारेण पराथोयुमानसुच्यते । उपचार । 
मित्तं चास्य प्रतिपादकपरतिपाचापेश्चयाञुमानका्यैकारणत्वम्‌। | 
तत्पतिपाद्कज्ञानङञ्चणायुमान(न)हेतुः कारण यस्य तद्धचनख, 
तस्य वा भतिपाद्यज्ञानठक्षणाद्धुमानस्य हेतुः कारणम्‌, तद्भाव 
२० स्तद्धेतुत्वम्‌, तस्मादिति । सुख्यरूपतया ठु ज्ञानमेव प्रमाण 
परनिरपेक्षतयाऽ्थप्रकाशकत्वादिति धाक्प्रतिपादितम्‌। 
यथा चाुमानं द्विभकारं तथा हेतुरपि द्विथकारो मवतीति 
द्दानाथ स हेतद्वेषेव्याद- 
स हुषा उपर्ञ्ध्यनुपरुड्िभेदात्‌ इति ॥५७॥ 
२५ योऽविनाभावलक्षणलक्षितो हेतुः भाक्भतिपादितः स देषा 
भवति उपरुब्ध्यजुपरन्धिमेदात्‌। 
तत्रोपर्धिर्विधिसाधिकैवालुपरष्धिश्च अतिषेधसाधिकैवेलः | 
नयोर्विषयनियमसमुपरुन्धिरित्यादिना विघटयति- 


, .१.अनेन अकारेण । .२ तवू्योति । ३ पराथानुमानयुच्यते ईति समनः, 
ॐ हेतोः । ५ भनेन प्रकारेण । 


जिनके =" 
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उपटन्धिविंधिभरतिषेधयोरयुपन्धिश्च ॥ ८८. ॥ 

अविनाभावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोगेसम्यगमकभावः। यथा 
चोपङब्धेर्विधौ साध्येऽविनाभावाद्वमकत्वं तथा भरतिषेधेपि ध 
अनुपच्धेश्च यथा भ्रंतिषेधे ततो गमकत्वं तथा विधाव 
सख्यमेवाचा्यों वक्ष्यति । १ 
६ सा चोपरुव्धिर्दिभकारा भवव्यविख्द्धोपर्न्धिर्विरुद्धोपरुन्धि- 
यध ज 

0 
अविरुद्धोपरुब्धिविंधो षोढा उ्याप्यकायकारण- 
नहि ९ 
पर्वोत्तरसहचरभेदात्‌ ॥ ५९ ॥ 

तत्र साध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेखपरव्धिर्विधो साध्ये षोढा १० ` 
भवति व्यप्यका्थकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ । 

नेदु कायकारणभावस्य कुतश्चित्पमाणाद्भसिद्धेः कर्थं कार्य 
कारणस्य तद्धा कायस्य गमकं स्यादिर्ध्यप्य(स्तां तावद्धिषयपरि- 
च्छेदे सम्बन्धपरीक्षायां कायेकारणतैदिसम्बन्धस्य पसाधयिष्य- 
माणत्वात्‌ । १८५ 

नु पसिद्धेपि कायैकारणभावे कायमेव कारणस्य गमकं तस्यैव 
तेनाविनाभावात्‌ , न पुनः कारणं कायेस्य तद्भावात्‌; इत्यसङ्ग- 
तम्‌; कायाबिनभावितयाऽवधारितस्याचुमानकारपाप्षस्य छश्रा- 
दर्विशिष्टकारणस्य छायोदिकायाखमापकत्वेन खुभविद्धत्वात्‌ । न 
ालक्ुखमात्मरन्स्यक्षणभासं वा कारणं लिङ्गमुच्यते, येन भ्॑तिवन्धं- २० 
वेकस्यसम्भवाद्वभिचारि स्यात्‌, दितीयक्षणे कार्यस्य भरलय- 
क्षीकरणाद्ज्मानान्थंक्य वा 1 तदेव समर्थयमानो रसदेकस(- 
मग्यज्ुमानेनेव्याद्ययाह- 


रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानुमानमिच्छद्धिरि 
मेव किञिस्कारणं हेत॒य॑त् सामथ्यी- २५ 
कि 
` भ्रातेबन्धकारणान्तरावेकल्ये ॥ ६० ॥ 
१ .साध्ये । अविनामावाद्गमकत्वमुपरङ्ग्येः । २ साध्ये। ३ साध्ये । ततो 
गमकत्वमनुपरब्धेः । ४ खभावहेतुरयम्‌ । ५ श्ञानादैतवादी शयन्यवादौ वा बौड- 
विशेषः भाद्‌ । ६ न केवलमम् ्राक्तनं वक्षयतीयपि । ७ आदिना संयोगादिभदणम्‌ । 


€ चन्द्दृदेवां ॥ ९.आदिना समुदरहृद्धिः । १० तन्तुसंयोगरूप । १२१ मन्नौषधा- 
दिना भत्िवन्धः । १२ इन्द्रः । १३ सारिणां क्िलयादीनां वैकल्यस्‌ । 





, आखा्मानाद्धि रंसात्तेनिका २ सामभ्यजुमीयते [` पश्च 
दलुंमानेन रूपालुमानम्‌ .॥ संज हि रूपक्षणान्तरं ३ क्च 
भक्तनो रूपक्षणो विजातीयरसादिश्चषणान्तरोत्पत्तौ भरसुमेवे्ा 
न्यथा । तथा चैकसामश्रयजुमनेन , रूपालुमानमिच्छद्धिरिषटमेव 

५ किञ्चिंत्कारणं हेये सीमभ्योमतिवन्धकारणान्तराव्लये 
"भवतः । ज र ये 
`अथ पूर्वोत्तरचीरिणोः भरतिपादितहेव॒भ्योथोन्तरत्वसंमथः 
नार्थमाद- "2 


न च पूर्वोत्तरका्ंवत्तिनोस्तादात्म्यं तदुप 
९ काठंव्यवधाने तदनुपखब्धः ॥ ६१ ॥ ` 


योगः-र्ययत्काङे अनन्तरं वा नास्ति न त॒स्य तेन तादात्म्य 
तदुत्पत्तिवौ यथा भविष्यच्छ्गचक्रवत्तिकाङे. असतो रावधादेः, 
नास्ति च राकटोद्यादिकाले अनन्तरं वा छृत्तिकोदयादिकमिति | 
तवात्म्यं टि समसमयस्यैव छतकत्वानित्यस्वादेः ' तिपक्नम्‌ । 
१५अभ्निधूमादेश्वान्योन्यमव्यवदहितस्येव तदुत्पत्तिः, न पुनव्यवहितः 
कालस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । ॑ -“ 


नच भज्ञाकराभिप्रायेण भाविरोदिण्युदयकायेतया छत्तिकोद्‌ः 
यस्य गमकत्वात्कथं कायैेतौ नास्यान्तमोव इति चेत्‌ १ क्थः 
मे्वरभूद्धरण्युदयः कत्तिकोदयादिव्यनुमानम्‌ १ अथ भरण्य 
2० दयोपि कृत्तिकोदयस्य कारणं तेनाय्म॑दोषः; नयु येन खभवेनं 
 भरण्युदयात्छृत्तिकोदयस्तनैव यदि शकटोदधात्‌; तदा भरण्य 
द्यादिवाऽतोपि पश्चादसौ स्यात्‌। यथा च शक्षटोद्यास्रंथेव, 
भरण्युदयर्दपि । यदि चातीतानागतयोरेकज कायं व्याप 
तद्यीखायमानरखस्यातीतो रसो भावि च रूपं हेतुः स्यात्‌। ततो 
न र 
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| 


१ तस्य सदकारिकारणसख । २ सम्ेः । ३ विशिष्टं नानकरूदिरूपं कारणस 

- ` ४ मणिमन्रादिनां । ˆ *५ शषित्युदकादिकस्य 1 & हेत्वोः । ७ साध्यसाधनयोः 
८ त्ादात्म्यतदुत्पत्ती : धर्मिणो कत्तिकोदयशकटोदययोने भवतः शकटोदयकलेऽननतः 
बा ङत्तिकोदयस्मानुपरभ्वेः । ९ तादात्म्यं तदुत्पत्तिवा । १० सन्दिर्धनिकान्तिकते. | 
सतीदं बाकम्‌ । ११ रावणशङ्कचक्रवतिनोरतीतानागतयोस्त्रादास््वतदुत्पत्िपर्ाय 
१२ बोडानां -मध्येः प्ञाकरबुौडधो "नाम माविकारणवादी कश्चिद्रन्थकारःः। . १२ षी 4 

` चरस । - १४ पूर्वचरस् -कायेेतावन्तमोवभ्रकारेण । १५ सूतकोरणवादिमतृभागिव ¦ 
च्यते !; १६ अनुमानामावहक्षणः । . १७ कत्तिकोदयःः॥: -१८..रोदिणी ॥: ? शपः 
कोदय्‌ः । २.०आद्‌ ङृत्तिकोदयः खात्‌ ॥५:.. < ` -` £ * ॥ 


५.२१" २५४ 





| 
। 
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न बश्चमानस्य रूपस्य वातीतस्य वा पतीतिः। इत्ययुक्त मुक्त म्‌-^अ- 
प्ीतै$काटौनां गतिनौऽनागतानाम्‌" [ भ्रमाणवा० ५ १।१२] 
इति । अथान्यतरका्यमसौ; तद्यैऽन्यतरस्थेवातः पतीतिभवेत्‌ १ 

नयु खसत्तासमवायात्पू्वैमसन्तोपि मरणीदयोऽरि्ीदिकाये- 
कारिणो दछास्ततोऽनेकौन्तो ` देतोरिव्याशङ्य भाव्यतीतयोरिव्या-५ 
दिना परतिविधत्त- "^ ्‌ 


 भाग्यतीतयोभमेरणजायद्रोधयोरपि ` 
` नारिष्टोद्रोधो भति हेतुस्वस्‌ ॥ ६२ ॥ 


. तद्यापाराथितं हि तेद्धावभावितम्‌ ॥ ६३ ॥ . . 


न च पूवैमेवोत्पन्नमरिष्टं करतररेखादिकं चा भाविनो मरणस्य १० 
राज्यादेव्यापारमपेश्चते, खयमुत्पन्नस्यापरपेक्षायोगात्‌ 1 अथा- 
स्योत्पत्तिर्मरणादिनैव क्रिथते; न; असंतः खरविषाणवत्कतैत्वा- 
योगात्‌ । का्यकाङेऽसचेपि सखकाङे सच्वाददोषश्चेत्‌; नच 
किं भाविनो मरणादेः सकारे पुवं सत्वम्‌, अरिष्ंदेवौ। भाविनः 
पूवं सते ततः पश्चाद्रिष्टादिकमुपजायमानं पाश्चाद्यं न पुवैम्‌। १५. 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“पूवैमसन्तोपि मरणादयोऽरिष्टादिकायेकारिणः” 
इति। अथान्यभाविमरणा्पेश्षयारि ्टादिकं पूवैसुच्यते; नज तदपि 
सत्‌ खकाे यदि ततः पागेव स्यात्‌; तदि पाश्चादयमरिष्टादिकं 
कथ ततः पूवेसुच्यते ? अन्यभाविमरणाद्यपेश्षया चेदनवस्था। 

अथ पू्ैमरिरेदिकं खकाङे पश्चाद्धाबिमरणादिकं खकाल-२० 
नियतं भवेत्‌; तर्द निष्पन्नस्य निराकाङ्क्षस्यास्य पश्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं तस्य करणायो गात्‌ ? अन्यथा न 
कचित्कायं कस्यचित्कारणस्य कद्‌ाचिदुपरमः स्यात्‌, पुनःपुनस्त- 
स्यैव करणात्‌ । अथ निष्पननंस्याप्यनिष्पन्नं किश्चिद्रूपमस्ति तत्क- 
रणात्तत्तत्कारणं कर्प्यते, तत्ततो यदयभिन्नम्‌ $ तदेव तत्तस्य च २९५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌ ; तदेव तेन क्रियते नारिष्टादिक- 


मित्यायातम्‌ । तत्सम्बन्धिनस्तस्य करणात्तदपि कृतमिति चेत्‌; 





\ २१ अवीत्श्वैकश्च अतीतैको कारो येषां `रूपादीनाम्‌ । २ साध्याथानाम्‌ | ३ शक- 


योदयभरण्युदययो्ष्ये । ४. कारणख.\ ५ आदिना `: राज्यादयश्च । ६ -उ्पात- 
इस्तरेखादि 1. ७ भरिष्टादिना । . ८ कारणस । ९. कारणस । २० -इति चेत्‌ । 
२१ अरिष्टदिकाले । . १२ मरणादेः . सकाशापपूवं ,. सखम्‌ । . १२ .सकाद्यात्‌ । 
२४ द्वितीयविकद्पोयम्‌ । १५ अरिष्टदेः। १६ प्रेण ॥ `; ` । 


३८२ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे  [ ३. परोक्षपरि+ 


भियो; कायैकारणभावान्नान्यंः सम्बन्धः, स्वयं सोगतैसतथ 
भ्युपगमात्‌ । तन्न चारिष्टादिन तत्कियेत, तेन व ्‌ 
व पभरणादिकपकि ति 
दप्युपयोगात्‌ । तेनारिष्टादिकरणे पूवे निष्पन्नस्य पादुपभाय 
५ मानेन तेन किं क्रियत इत्युक्तम्‌ । अथाऽ निष्पन्न किचि 
तज्रापि पूर्वैवचचोनवस्था च ` किञ्चिदस्ति 


नञ यद्यज्न कायैकारणभावो न स्यात्कथं तहि पकदरौनादन्य 
लुमानमिति चेत्‌; “अविनाभावात्‌ इति नुमः । 
तदुत्पत्तिलश्चणप्रतिवन्धेप्यविनाभावादेव गमकत्वम्‌ । तद्भावे 
१० व्ुत्वतत्युत्रत्वदेस्तादारम्यत दत्पत्तिभ्रतिचन्धे सत्यपि असश 
इयामत्वे च साध्ये गमकत्वाप्रतीतेः । तदभावेपि चाविनाभावः 
भ्रसादात्‌ छृत्तिकोदय-चन्द्रोदय-उद्भदीताण्डकपि पीणिकोत्सपेण- 
एकाञ्नफलोपरभ्यमानमधुररसखरूपाणां हेतूनां यथाक्रमे शक- 
योदय-समानसखमयसखसुद्रबृद्धि-भाविडष्टि-समसमय सिन्दुरारणे 
१८ रूपखभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌-- 
` “का्कारणभा्वीदिसम्बन्धानां दयी गंतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियंमादनङ्गंता ॥ १॥ 
१ न्द १ च 
स्वप्यनियमा ह्येते नालुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 
नियमेत्किवरदेव न किश्चिन्नादमीयते ॥ २॥” [ 
२० ततः शारीरनिर्व त्तंकाऽद्टीदिकारणकलापाद्रिष्टकरतररेखाः 
द्यो निष्पन्ना; भाविनो मरणराज्यादेरलुमापका इति मरतिः 
पत्तव्यम्‌ । 
जाभ्रद्रोधस्व भ्रवोधवोधस्य हेतुरियेतत्पीगेव ्रतिविहितम्‌,| 
खापा्यवस्थायामपि ज्ञानस्य पसाधितत्वात्‌ 1 ततो भाव्यतीतः 
~ - 


[^ 
० ज जा क जि वा न 
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१ निष्पत्नानिष्यन्नयो; । २ संयोगादिः । ३ अन्यसम्बन्धामावप्रकारेण । ४ अषि 
पन्नम्‌ । ५ बनिष्न्नरूपेण । ६ वाये । ७ अरिष्टादि । < चदन ॥ ९ जन 
कारावसायामाखामानमान्रफटं सिन्दूरारुणरूपयुक्तं भवति मधुररसोपेतलादुष्यड | 
ज्फठ्वत्‌ । १० आदिना तादातम्यसंयोगादि । ११ प्रकारः । १२ अनाम | 
भावात्‌ । १३ अनुमानं प्रति । १४ अनियमादनङ्गतेलतदेवाचष सव इत्यादिन। 
१५ कायकररणतादाल्यादयः । २६. वचू्वसुत्रतवादीनां हेत्वाभासानां येऽन 
मावरहिताः कार्यैकारणादिसम्बन्धासते सवे अनुमानोसत्तिकारणं न मवन्ति॥ १५ 
नुमानो्पतति भरति करं कारणमित्युक्ते सत्याह । १८ भविनामावात्‌ । २९ साथ, 
२० आदिनात्मादि । २१ यौगेन । २२ मोक्षविचारावसरे । ॐ 
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योर्सरणजाश्नद्धौधयोरपि नारिषटोदोधो भति हेतुत्वम्‌, येनाभ्याम- 
नैकान्तिको. हेतुः स्यादिति स्थितम्‌ । 

यथा च पूत्तरचंरिणोनं तादात्म्यं तदुत्पत्तिवो तथा-- 

सह्वारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना- 
त्सहोर्पादाच ॥ ६७ ॥ ५ 
अयोः परस्परपरिहारेणावस्थानं न तयोस्तादात्म्यम्‌ यथा घट- 
पटयोः, परस्परपरिद्ारेणावस्थानं च सहचारिणोरिति । एकः 
कारत्वाच्चानयोनं तदुत्प्तिः। ययोरेककाङत्वं न तयोस्तदुत्पर्चिः 
यथा सव्येतरगोविषाणयोः, पक कालत्वं च खदहचारिणोरिति । 

न चाखायमानाद्रखात्सामम्ययमानं ततो रूपाञमार्नमञचमिता- १० 
लुमानादित्यभिधार्घव्यम्‌ + तथा व्यवहाराभावात्‌ । न हि आसखरा्य- 
मानाद्रसखाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमदुमिनोति, रससमसमयस्य रूप- 
स्यानेनाचुमानात्‌ 1 व्यवहारेण च भमाणचिन्ता यवता प्रतन्यते । 
“श्रामाण्यं व्यवहारेण [ परमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ । 
सामभ्रीतो रूपाञुमाने च कारणात्कायौचुमानभरसङ्गालिङ्गखं स्या- १५ 
व्याघातः स्यात्‌ । 

तोनेव व्याप्यादिहेतून्‌ वाखब्युत्पस्यर्थसुदाहरणद्धारेण स्फुट 
यति तत्र व्याप्यो हेतुयेथा- 


परिणामी शब्दः, कृतकत्वात्‌, य एवं स एवं 
दष्टः यथा घटः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मापरिणामीति । २० 
यस्तु न परिणामी स न कतकः यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, कुतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामीति ॥ ६९९] 


'इष्टान्तो दधा अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ः इत्युक्तम्‌ । तजान्वय- 
खष्टान्तं प्रतिपादय व्यतिरेकदष्टान्तं प्रतिपादयन्नाह- यस्तु न 
परिणामी सख न ङतको दष्टः यथा वर्ध्यास्तनन्धयः, छतकश्चा- २५ 
| यम्‌, तस्मात्परिणामीति । तकत्वं हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌ \ 


| ~ २ साध्यसाधनयोः । २ तादास्मयतदुतपत्त्योरभावः ।. ३ तादात्म्यं सहचारिणो 
, नोस्ि प्रस्परपरिदारेणावस्थानात्‌ । ४ कतम्‌ ।, ५ अनुमितायाः सामभ्याः सका 
। ऋादुमानं .रूपस । ६ परेण भवता । ` ७ सोगतेन । < ति । ९ उदिष्टनेव 1 
१० अपेक्षितपरव्यापारः कृतक उच्यते । | गि 
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ू्वोत्तराकारपरिदारावासिस्थितिकस्षणपरिणामदाल्यस्य 
निद्यत्वे क्षणिकत्वे वा शब्दस्य छतकत्वालुपपत्तेवै ्यमाणत्वाद्‌ 
कि पुनः का्यलिङ्गस्योदादरणमित्याहः | 
अस्यत्र शरीरे उंद्धिव्याहारादेः ॥ ६६॥ 
५ व्याहासे वचनम्‌ । आदिशब्दाद्यापाराकरबिशेषपरिरः | 


नयु तास्वादयन्वयव्यतिरेकाविधायितया 

मत्मकायैत्वं येनातस्तद्स्तित्वसिद्धिः स्यात्‌ `, न खख्वात्मि 

व स 

वचनं भवसैते; तदप्यसारम्‌; शब्दात्पत्ता व ५ 
१० वात्मनो व्यापाराभ्युपगमीत्‌ । घटयादयुत्पत्ता क 

कुस्भकारादेव्योपारवत्‌, कथमन्यथा धटदेरप्यात्मकायेता ! 

कार्यकार्थीदेञ्च कायदेतावेवान्तभोवः । 

कारणलिङ् यथा- 
अस्लयन्र छया छत्रात्‌ ॥ ९५७ ॥ 


१५ कारणकौरणादेरजैवाुप्रवेशान्नाथोन्तरत्वम्‌ । 
पूवैचरणिङ्ग यथा- ` 


उदेष्यति राकटं त्तिकोदयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पू्वेपूवैचरा्यनेनेव सङ्गीतम्‌ ॥ =. ,.-:.*, 9" 
, उत्तरचरं लिङ्ग. यथा- ` . 


2० उदगाद्धरणिस्तत एवं ॥ ६९॥ . ४ , | 
छत्तिकोदयादेव 1 उत्तरोत्तरचरमेतेनैव सङ्ग्यते। ` 
सहचरं लिङ्ग यथा-- ्‌ द 


अस्यत्र मावुखिङ्धे रूप रसात्‌ ॥ ७०॥ ` 


संयोगिन पकार्थसक्र॑वायिंश्च साध्यसमकालस्यान्रैवान्तमाव्र 
र 
^. १. आत्मा-। २ सुच्छायतादि.। ‡ ३ सहित ॥* ४ सद्राय ।. ५ करण्डादिभ्यवहयः | 
माव एव कारणम्‌ । & जनः! . ७ तास्वायन्वयस्यतिरेकाुविधायिष्वेन्‌ तासदे१ | 
कारये शब्द इयेवं यदि ।- ८ अभूदव श्िवकः.स्ासात्‌.। . -९-महोऽत्रलानां कषः 
सेपविक्षेपकारी धूमवदभिंमच्वात्‌ । कंण्डादि व्रिक्षेपसय ` करणं धूमस्य च॑ करण बहि 
रिति १२ ` उदोहियते । १ ₹ आत्मनो ऽस्तितवं विशिष्टशेरीरात1 ल््रफिं नेया 
अताभुसरणेः कथदेतोरेष धूमादिः संश ॥ १३ ेथोिंकमतपरणे तेवर 


९९ 3 % 7 च द| 
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` अथाविरुद्धोपरुन्धिमुदाहययेदानीं वषिरुदधोपर्न्धियुवादचं 
विरुदधेत्याद्याद- 
विरुद्धतदुपरुन्धिः प्रतिषेधे तथेति ॥ ७१ ॥ 
मतिषेध्येन यद्धिरुद्धं तत्सम्बन्धिनां तेषां व्याप्यादीनासुप- 
 रुव्धिः पतिषेधे साध्ये तथाऽ विरुद्धोपरुष्धिवत्‌ षटरपमकारा। ५ 
तानेव षड कारान्‌ यथेत्यादिना भ्रद्रेयति-- ` 
(यथा) नास्त्यत्र शीतस्पद ओष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
। यथेत्युदादरणप्रद्रौने । ओष्ण हि व्याप्यमञ्चः। सख च विरुद्धः 
शीत्स्परन भतिपेष्येनेति । 
| विर्द्धकायं लिङ्गं यथा- १० 
नास्त्यत्र शीतस्परशा धूमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
विखुद्धकारणं लिङं यथा- | 


नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हदयशल्यात्‌॥७४॥ 


खखेन हि भतिषेभ्येन विचद्धं दुःखम्‌ 1 तस्य कारणं हदय- 
शल्यम्‌ । तत्ुतथित्तदुपदेशादेः सिच्यत्खुखं रतिषेघतीति। १५ 
| विरुद्धपू्वैचरं यथा- 


नोदेष्यति सुहृत्तीन्ते शकटं 
रेवस्युदयात्‌ ॥ ७५ ॥ 

राकरोद्यविर्दधो हयश्वन्युदयस्तत्पू्वैचरो रेबत्युदय इति । 
विरुद्धोत्तरचरं यथा- ्‌ 
नोदगाद्भरणिसुहृततौरपर्व पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविख्द्धो हि पुनवैखदयस्तदुत्तरचरः पुष्योदय' इति। 
। विर्दडधसहचरं यथा- 
। नास्त्यत्र भित्तो परभागाभावोऽर्वागभागात्‌ ॥७७॥ 
हि विरुदधस्तत्सद्भावस्तत्सहचरोऽवौग्भाग २५ 


॥ 
न्क्ल 
९ साध्येन । २ प्रतिपेध्येन । . (3 । 
अ० क० मा० ३३ 


२० 
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अथोपरन्धि व्याख्यायेदानीमज्चपरग्धि व्याचडे । सा चात 
न्धिरपकम्धिवद्धिभकारा भवति । अविख्धाजुपङन्धिविखदधाु | 
प॒ङुम्धिश्चेति । तत्राद्यभ्रकारं व्याख्यातुकामोऽबिष्दधेयाद्याह.- “ | 


अविरद्धालुपरज्धिः प्रतिषेधे स्था खभाव- 
 अ्यापककाथैकारणपूर्वोत्तरसह- ‰ ` 
चरानुपठम्भमेदादिति ॥ ७८॥ `` 


 अतिषेध्येनाविखद्स्याचपरुञ्धिः प्रतिषेधे स्ये स्था । 
अवति 1 ओभौवव्यापककायेकारणपूचात्तरखडचराचपरब्ध 


सेद्‌त्‌ । स 
१० तन्न खभावाचपरुन्धियंथा- 


नास्यत्र मूते घट उपरुञ्धिरक्षण- 
प्रास्स्याचुपलब्धेः ॥ ७९ ॥ 


पि्चषचादिभिव्यैभिचारो मा भूदित्यपरुन्धिरक्षणपरा्तयेति 
निदोवैणम्‌ । कथं पुनयों नास्ति स उपरन्धिलस्षणप्रापस्ततम्राप्तवे 
५ वा कथमसत्वमिति चेदुच्यते-आरोष्येतद्प निषिध्यते संवैषीः 
सोपितरूपवबिषयत्वान्चिषेधस्य 1 यथा “नायं गोरः” इति 1 न हषर 
तच्छक्यं बक्ठम्‌-संति गौरत्वे न निषेधो निषेधे वा न' गौरः 
मिति। नन्वैमददयमपि पिशाचादिकं दश्यरूपतयाऽऽरोष्य 
रतिषेध्यतामिति चेन्न; आरोपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तय्येवाः 
रोपः 1 ्यश्चाथौ विद्यमानो नियमेनोपखभ्येत ख एवारोपयोग्यः, 
2० न त॒ पिश्षाचादिः 1. ॐपलशश्रकारणसराङय्ये हि विद्यमानो धटो 
नियसेनोपलम्भयोम्यो गम्यते, न पुनः पिशाचादिः । थटस्योः 
यलम्भकारणसाकख्यं चेकरनसं सगि णि प्रदेरादाबुपलभ्यमाने 
निश्चीयते 1 थटभदेशयोः खद्ूपङमस्भकारणान्य विदि श्टानीति निशीये । धेडदेशयोः खलदपकस्भकारणन्यविषि = - 


१ व्याप्य | २ प्रतिपेध्येन षटेनाबिरुद्धः कः तत्छमावो धटखभाव इलबैः। 
चिदपिन । 


३ कतम्‌ । ४ भ्रकरप्य घटसम्बन्धित्वेन भूतकम्‌ । ५ क 
रूपविषयत्वमिस्युक्ते आह । ६ वस्तुनि । ७ आरोपितस्य अरतिेध्यतरे । ८ विष | 
-मानत्वे पिद्याचादिग्प्युपरभ्येतेत्युक्ते आद ° पिदचाचादिरप्याोपयोग्यः त ° 
` स्यादिदयुक्ते आद । १० रलक्ष । ९९ इन्द्रियारोकादिना । -१२ १ 
` कथमुपम्भकारणसाकटयं निश्चीयत इ्युके आह । १३ इन्द्रिय । १४ षटेन। | 
१५ घटस्योपलम्भकरारणसाकल्यं च न खात्‌ पवल्ञानसंसरगिपदाथौन्तसोपङम्म मि | 


ष्यतीवयक्ते आद । १६ समानानि । 





५ 
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य॑श्च यदेराधेयतया कल्पितो घटः; स स न 
देशान्तरस्यः । वैतथ्चैकञ्ञानसंसरिंपदाथोन्तरोपरम्मे योग्यतया 
सम्भावितस्य घटस्योपरुन्धिखक्षणप्र्ताचुपलस्मः सिद्धः 1 


"नु चेकज्ञानसं सर्गिण्युपरम्यमनि सत्य पीर्तरविषयज्ञानोत्पा- 
दनरक्तिः सामग्याः समस्तीतयवसातं न शाक्यते, भमाववतो ५; 
योगिनः पिशाचादेवी परतिचन्धात्संतोपि घरस्यैकल्ञानसंसगिणि 
भदेदादाल्मपभ्यमानेप्यचुपलस्भसम्भवात्‌ १ तदयुक्तम्‌§ यतः 
भदेशादिनैकज्ानसंसर्गिण एव घटस्पाभावो न्यस्य । यस्व 
पिराचादिनाऽन्यत्वमापादितः स नैव निषेध्यते । इह चकज्ञान- 
संसर्गिभासमोभोर्थस्तज्ज्ञानं च पयेदासच्चस्या घटस्याऽसत्ताचप- १० 
` छबन्धिश्चोच्यते । | . 

नलु चय केवरुभूतलस्य भत्यक्चसिद्धत्वात्तद्रूपो ` घटाभावोपि 
सिद्ध एवेति किमजपरभ््रसाध्यम्‌ ? सत्यमेवैतत्‌, तथापि भरव्यक्ष- 
अतिपन्ेप्यभावे यो व्यामुह्यति साङ्खयादिः सोदुपरस्म निमित्ती 
त्य प्रतियते ! अचपलम्भनिमित्तो हि सचवरजस्तमःपश्ति- १५. 
ष्वसद्भयवर्ौरः ।! सं चा्राप्यस्तीति नि सिन्तप्रदरोनेन व्यवह्रः 
प्रसाध्यते । ददयतेदि विशाङे गवि साखादिमस्वात्प्रवत्तितगो- 
व्यवहारो भूढम तिर्विशंङ्कटे सादद्यसुत्पेक्चमाणोपि न गोव्यवहारं 
भ्रवत्तेयतीति विशङ्कटे बा भव्तितो गोव्यवहारो न विश्ाङे, स 
निमित्तेन गोव्यवहारेः भवस्यते। सस्रादिमन्मा्रनिमि- २०. 
तको हि गोव्यवहयरस्त्वया पवक्तितपूवां न विशाखत्व विराङ्ट- 
त्वनिमित्तक इति । तंथा महत्यां शिदापायां परवत्तितच्रक्षव्यवदारो 
मूढमतिः खद्पायां तस्यां तद्यवदारमभरवत्तंयन्निमित्तोपदशेनेन 
प्रचच्येते चक्षोयं शिशपात्वादिति । 


व्यापकाचुपरन्धियेथा- | २५. 


१ घटभ्रदेखयोभिन्नज्ञानग्राह्यत्वादेकल्ञानसंसर्गित्वाभावो ` भूतयेस्युक्ते "आह ॥ 
२ करिपतस्य धटसेकञ्ञानसंसरगितवं , सिद्धं॑यतः । ३ मूतर । ४ दृद्यत्वेन । 
५ मदे । ६ षट । ७ अतिश्यवतो मायाविनः कुतश्चित्‌ ! ८ भिन्नज्ञानसंसगिणः 1 
९ अदृइयत्वम्‌ । १० कुतो न म्रतिपेध्येतेप्युक्ते आह । ११ भूतर्लक्षणः । 
१२ जेनैः! १३ भूतर्सद्धाव पव घटाभाव श्तयेवम्‌। १४ अनेन हेतुना । 
१५ अरतिबोध्यते । १६ प्रयक्षसिद्धेऽभावे व्यवहारः खयमेव सान्नान्यसात्‌, ततोऽ 
जुपकम्मो व्यथं इत्युक्ते आह 1 १७ स्वे रजो नास्त्यनुपडब्धेरिति । १८ कथं 
निमित्तप्रददौनमिलयाह स चत्राप्यस्ीति । १९ सिन्‌ । २० हखे । २१ सालादि- 
मादि निमिम्‌ । २२ कथम्‌ । २३ काष्टादिसदकारिवेकल्यामावत्तः । 


३८८ भमेयकमरमात्तण्डे [३ परोक्षपरि 


| 
नास्वयत्र शिंशपा इक्षाऽयुपरुच्धेः ॥ <०॥ | 
कायालुपङुन्धियथा-- भ | 
नास्तत्राऽप्रतिबद्धलामर्थ्योऽभनि्रूमायुपर्ब्धे; ८१ । 
नास्त्यत्र धूमोऽनभ्नेः ॥ ८२ ॥ 
५ इति कारणादुपरन्धिः । 
` न भविष्यति सुदृततान्ते शकटं छृत्तिकोद्या- ` 
युपर्ग्धेः ॥ <३ ॥ 
इति पूर्वैचरापरुन्धिः। 
` नोद्गाद्भरणिसुहृत्तोसा क्‌ तत एव ॥ ८४॥ 
१० ङत्तिकोद्याचुपङब्धेरेव 1 इत्युत्तरचराुपरुष्धिः। .. 
नास्त्यत्र समवुरायासुन्ामो नामाुपरञ्पेः ८५ 


इति सहचरादपरुष्धिः । 

अथायपरुच्धिः भरतिषेधसाधिकेवेति नियमभरतिषेधा्थं विरे 
ल्या्याद- | 

१५ विरुद्धाुपखन्धिः विधो तरेधा विरुद्धकाये- 
कारणखभावाचुपर्धभेदात्‌ ॥ <६ ॥ 

 विघेयेन विरुद्धस्य कायौदेरजुपरुन्धिर्विधौ साध्ये सम्भवन्ती 
निधा भवति-विरुदधकायेकारणखभावायुपकन्धिमेदात्‌। 

त्र विरुदधकायायुपरन्धियेथा- 


९ असिन््ाणिमि व्याधिविशेषोस्ति निरामय- | 


चेष्टानुपर्ग्धेः ॥ <७.॥ 


आमयो हि व्याधिः, तेन बिरद्धस्तदभावः, तत्कायौ विषधिषट 
चेष्ठा तस्या अुपरुन्धिव्याधिविशेषास्तित्वादुमानम्‌ । | 


विर्द्धकारणाडुपक्ञ्चियथा-- `` | 
२+अस्त्यत्न देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ <<८॥ 


२ नमन । २ साध्येन । ३ एतेषामनुपङुन्धुय्‌ः ॥ 
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इभेन दि विरुद्धं खुलमू , तस्य कारणमभीषटर्थन संयोगः+ 
तदृभावस्तद्‌ुपरुन्धिडुःखास्तित्वं गमयतीति । 
विर्दधसख्भावानुपरन्धियथा- | 
अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्ताचुषरब्धेः ॥ <८९ ॥ 
अनेकान्तेन हि विरुद्धो निवयैकान्तः श्षणिकैकान्तो वा । तस्य ५ 
चालुपरन्धिः घत्यश्चादिभमणेनाऽस्य -अहणाभावात्छुभरसिद्धा ॥ 
यथा च प्र्यक्षादेस्तद्भादहकत्वाभावस्तथा विषयविचारभस्तावे 


विचारयिष्यते । 


नु चेतत्साक्चाद्धिघौ निषेधे वा परिखङ्कधातं साधनमस्तु ॥ 
यत्तु परम्परया विधेर्निषेधस्य वा साधकं तदुक्तसाघनभ्रकारे-१० 
भ्योऽन्यत्वादुक्तसाधनसङ्खधाव्याघातकारि छरूसाधनान्तरमञ- 
षज्येत । इत्यादा परम्परयेत्यादिना भतिविधत्त- 
परम्परया संभवस्साधनमत्रैवान्तभोवनीयम्‌॥ ९० 
यतः परम्परया सम्भंवत्का्यकार्यादि साधनसैनेव अन्तभौव- 
नीयं ततो नोक्तखाधनसङ्खयाव्याघातः । १५ 
तज्ञ विधौ कायैका्यं कायीविर्द्ोपलङन्धौ अन्तमोवनीयम्‌ 
यथा- 
अभूदन्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ । ` 
कायेकायेमविरुद्धकार्योपलब्धो ॥ ९१-९२ ॥ 
शिवकस्य हि साक्षाच्छ्कः कायं स्थाखस्तु परस्परयेति। २० 
निषेधे तु कारणविरुद्धकार्य विर्द्धकार्योपर्ब्धो यथाऽन्तभौ- 
तद्यथा- 
नास्त्यन्न य॒हायां शरगक्रीडनं श्गारिशब्दनात्‌ 
कारणविरुदधकायं विरुद्धकार्योपङ्ब्धो ` 


, यथेति ॥ ९३ ॥ रः २ 


`  श्युगक्रीडनस्य हि कारणं खगः! तेन च विद्धो खगारिः 1 


तत्कायं च तच्छब्दनसिति। 


१ एकान्तखरूपानुपरब्धेरिति पाठान्तरम्‌ । २ विमानम्‌ । ३ कार्या दिग्वेव ॥ 
साध्ये ५ता। ६ तथा कार्यकायं क्षायौऽबिरुडोपठब्धावन्तभौवनीयमिति 


|. खस्बन्धः । 


३९० भ्रमेयकमङ्मत्तिण्डे [३ परोक्षपरि" | 
,. नयु यद्ग्युत्पन्नानां उयुत्पस्यथ दष्टान्तादियुक्तों | 
व्युत्पन्नानां कथं तत्रयोग इत्याह-- | 
उयुस्पन्नश्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथाऽ- ` 
्‌ लुपपच्थव वा ॥ 3४ .॥ 
4. एतदेवोदाहरणद्वारेण दशेयति- । 
अभ्िमानयं देशस्तथा भूमव्वोपपत्तेषूम- 
वसवान्यथानुपपत्तेवो ॥ ९५ ॥ ` 
ह 
हेवुप्रयोगो हि यथाग्याियहणं विधीयते 
सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्े- 
रवधायंते इति ॥ ९६ ॥ 


यतो हेतोः प्रयोगो व्यासिग्रहणानतिक्रमेण बिधीयते। साच 

व्या्िस्तावन्मात्रेण तथोपपत्यन्यथाचुपपत्ति्रयोगमत्रेण -उयुत 

३५ ्नर्निश्धीयते इति न दष्टान्तादिप्रयोगेण व्यास्यवघारणाथेन किञ्चि 
स्मयोजनम्‌ | 


नापि साध्यसिद्धयथं तत्प्रयोगः फल्वान- 
तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 


यतस्तावतेव चकार एवकार निधितविपक्षाखस्भवहेतु 
-2० परयोगमाज्ेणेव साध्यसिद्धिः । 


तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन पक्षो गस्यमानोपि व्युत्पन्नभयोगे तदाघारखचनाः 
साध्याधारसरचनायोक्तः । यथा च गभ्यमानस्यापि पक्षस्य पयोगो | 
नियमेन कन्तेव्यस्तथा भरागेव प्रतिपादितम्‌ । ॑ 
२५ - अथेदानीमवसरप्ाप्तस्यागमप्रमाणस्य कारणखरूपे भ्ररूपयन्न' | 
पेलयाद्याह- न _ _ 

व ~ ~ 2 9 ~ १ । 

१ अभ्चिमखे सति । २ अनुमानप्रमाणम्रतिपादनानन्तरम्‌ । व 
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आ्षवचनादिनिवन्धनमथज्ञानमागमः॥ ९९ ॥ 
आततेन भणीतं वच्रनमासवचनम्‌ । आदिशब्देन हंस्तसंज्ञादिप- 
रिग्रहः 1 वैन्निवन्धने यस्यं तत्तथोक्तम्‌ 1 अनेनाक्षरश्चतमनक्षर- 
शृतं च सङ्कहीतं मर्धति । अर्थज्ञानमित्यनेन चन्धापोदजञानरसय . 
शांब्दसन्दर्भस्य चागमप्रमाणव्यपदेदाभावः 1 शाब्दो हि भंमाण-प 
कारंणकाँयत्वादुपचारत एव भमाणव्यपदेशमहेति । | 


` नञ चातीन्द्रियार्थस्य दरष्ुः कस्यचिदाप्तस्याभावात्‌ तजाऽपोख- 
षेयस्यागमस्यैव भरामाण्यात्‌ कथमाक्षचचननिवन्धनं तद्‌? इत्यपि 
मनोरथमाम्‌; अतीन्द्रियार्थदष्ुभेगवतः - भाक्साधितत्वात्‌, ५ 
अगमस्य चाऽपोखुषेयत्वासिद्धेः । तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वणोनां १० 
वाऽभ्युपरगंभ्येत भ्रकारान्तराऽसम्भवात्‌ 2 तत्र न तावत्पथम- 
द्वितीयविकल्पौ घटते; तथादहि-वेदपद्वाक्यानि पौरुषेयाणि 
पद्वाक्यत्वाद्भारतादिपद्वाक्यवत्‌ । . 


 अपोख्येयत्वप्रसाधकपरमाणाभावाच कथमपौरुषेयत्वं बेदस्यो-' 
पपन्नम्‌ ९ नच तत्थसराघकम्रामाणाभावोऽसिद्धः $ तथाहि-तत्प्र-१५ 
साधकं प्रमाणं भरयक्षम्‌, अुमानम्‌;, अथोपस्यादि वा स्यात्‌ 
न॒ तावत्मर्खश्चम्‌; तस्य चखाव्द्खरूपमाग्रहणे चरितार्थत्वेनं 
पौरुषेयत्वापं ६4 अनादिसत्वखं ~ _ ॐ 
त्वापो रुषेयत्वधर्सभ्राहकत्वाभावात्‌ । त्वखरूपं 
चापौरषेयत्वं कथमक्षप्रभवभत्यस्षपरिच्छेयम्‌ ? अक्षाणां प्रतिनि ` 
यतरूपादिविषयतया अनादिर्कारसम्बन्धाऽभरावतस्तत्सम्बन्ध- २० 





१ सुखेन संज्ञा । २ अथश्ञानमिदयेतावल्युच्यमाने प्रयक्षादावतिव्याप्तिरत उक्त 
वाक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिवन्धनमरथश्नानमित्युच्यमानेपि . याटृच्छिकसंवादिषु विभ- 
लम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतवीरफठसंसगौदिज्चानेष्वतिन्याधि - 
जतत उक्तमाघ्तेति । माप्तवाक्यनिवन्धनश्चनमित्युच्यमानेप्या्तवाक्यकसैके ८ कारणे ) 
भावणप्रलक्षेऽतिभ्यापतिरत उक्तमर्थेति ` । . अर्थस्तात्पयैरूढः भ्योजनारूढ इति यावत्‌ 1 
तात्पर्यमेव वचसीत्यभियुक्तवचनात्‌ वचसां भ्रयौजनस्य भरतिपादकस्वाव्‌ ! इ आसवच-~ 
नादि । ४ अर्थज्ञानख । . ५ आदिपदेन । ९ आएठरब्दोपादानादपौरषेयन्यवच्छेदः ॥ 
७ अन्यसात्पदाथीदन्यस्य पदार्थस्यापोद्यो निराकरणं तख व्यावृ्तिरूपापोदविषय एव 
शब्दो न त्वर्थेविषय इति बौद्धः । ८ भगोः व्वादृत्तिगे।ः ! व्यादृत्तिस्तुच्छा अर्थरूपा 
न वति । ९ शब्द एवाथो न वाद्या्थः । १० ज्ञान । ११ ता। १२ गणध्रादि- 
अतिपायज्ञानापेक्षया कारणत्वं श्चब्दस्य ८ दिग्यष्वनेः )। १३ भरतिपादकशानस्य 
( सरवंशश्नसय ) हि कार्यं शब्दः । १४.अर्थश्ञानम्‌ ! १५ परेण मीमांसकेन ॥ 
९& भावणप्र्यक्षुम्‌ । १७ वसः । १८ ता। ` म वि 5 


सच्चेनाप्यसम्बन्धात्‌ । सम्बन्धे वा तद्धदऽनागतकाङुसम्बद्‌ 
्मौरदि्वरूपेणापि सम्बन्धसम्भवान्न धरमकञपतिषेघः स्यात्‌। ` 

नाप्यजुमानं तत्मसाधकम्‌§ _ तद्धि क्ेऽसरणहेतुभमवम्‌ 
बेदाध्ययैनशब्दवाच्यत्वलिङ्गज नितं वा स्यात्‌, काछत्वसाधनसः 
५ ुत्थं वा? तत्राद्यपक्षे किमिदं करतैरसरणं नाम-कतै र 
अस्मयैभ्राणकचैकत्वे वी १ भथमपश्षे व्यधिकरणाऽसिद्धो हेतुः 
कठैसखरणामाबो ह्यात्मन्यपौख्षेयत्वं वेदे वत्तेते इति। ` ' 
` दवितीयपश्चे ठु दृष्टान्ताभावः नित्यं हि वस्तु न स्मयेमाणक 
नाप्यस्र्यमाणकवैकं प्रतिपन्नम्‌, किन्त्वकटकमेव 1 हेतुश्च वर्ध 
१० विेैणः; सैति दहि कतेरि सरणमस्मरणं वा स्यान्नासति खरः 
विषाणत्‌ । अथाऽकठैकत्वमेर्बा्र विवक्षितम्‌; तहिं सथेमाण- 
हणं व्यथेम्‌, जीणेक्ूपप्रासादादिभिव्यभिचार्च । अथ सम्प 
दार्यऽविच्छेदे सत्यऽस्म्य॑माणकलठेकतवं हेतुः; तथाप्यनेकान्तः ! 
सन्ति हि भ्रयोजनाभावाद्स्य॑माणकटठेकाणि “वटे वटे वेधवणः 
१५ ` 1] इद्याचनेकपदवाक्यान्यविच्छिन्नसम्भ्रदायानि। 
` न च तेषामपौरुषेयत्वे भवतापीष्यते । असिद्धश्चायं हेतु पोरा 
णिका हि अह्यकरैकस्व स्मरन्ति “वक्त्रेभ्यो चेदसत्यं विमि 


[ । 
म न = ~ ~ ~ -~--- ~ 
का 9७ 
2 क 777 श्य 


खताः” | ] इति । “प्रतिमन्वन्तरं चेव तिर्य 
विधीयते [ ] इति चाभिधानात्‌ । “यो वेदाश्च 


२० प्रहिणोति” | ] इदादिवेदवाक्येभ्यश्च तत्कत्तो सथेते। 


स्खतिपुराणादिवञ् ऋषिनामाङ्किताः काण्वमाध्यस्विनतेत्तिरी. 
यदधः शा्गामेदाः कथमस्रयैमाणकदैकाः १ तथादि-प्एतास्त्छतः 





१ न वेवरमनादिकाठेन । २ अनुष्ठेयत्वेन । ३ पुण्य । ४ आदिना परप्य्‌। 
५ इति । ६ कदैनिष्यं॑यत्सरणं शानं तस्याभावः । ७ सयेमाणकरृभ्रतिपेषः। 
८ आकाशवदिति दृष्टन्तः । ९ भिन्नायिकरणः सन्‌ । १० दृष्टान्ते । ११ यई 
विदचेषणः कथमित्युक्ते आहं । १२ खरविषाणे यथा सरणमसरणं वा नास्ति 
आवाव्‌ । १३ अनुमाने । १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिकरमश्च सथ 
दायः। १५ चत्वरे चस्वरे शवरः पवते पर्वते रामः सवेन मशुसूदनः । साप 
भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी । विचयारम्मं करिष्यामि सिद्धभवूतु मे स्थ | 
१६ कथम्‌ । १७ व्वतुस्य॑ः । १८ ह्मणः । १९ असवमाणकरेकल 1 1५4| 
कान्तिकत्वासिद्धत्वे ते उद्धाग्य पुनरप्यसिडधत्वयुद्धावयन्ति । २० एकलान्मनोः घ 
श्ादपरो मनुः मन्वन्तरम्‌ । तप्तत्मति परतिमन्वन्तरम्‌ ॥ २१ वेद; । २२ स्पृतिः। 
२३ भिक्ञा। २४ करोति। २५ प्रसन्नो भवतु इत्यादिभ्यश्च । २६ समाः| ु 
२७ गोत्रमेदाः । अः “44 
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कत्वात्तज्नामभिरङ्किताः, तंदृष्टत्वात्‌ , तंसपरकाशितत्वाद्धा £ भथम- 
पञ्चे कथमासामपौरख्षेयत्वमस्रयमाणकठेकत्वं वा ? उत्तरपश्च- 
येपि यदि ताबदुरैसन्ना शाखा कण्वादिना दष्टा प्रकाशिता वा 
तदा कथ सम्पदायाऽविच्छेदोऽतीन्द्रियार्थददिीनः भतिश्चेपश्च 
स्यात्‌ ? अथानवच्छिन्नेव सा सम्पदायेन दद्या प्रकाशिता वाः५ 
तर्हिं यावद्धिरखूपाध्यायेः सा दृष्टा भकारिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्याः किञ्नाङ्कितत्वं स्याद्धिशेषाभावात्‌ १ 

पतेन्‌ छिन्नमूल वेदे कलठेस्परणं तस्य हयमवो मूलम्‌ ॥ न 
चासौ तच तद्धिषयत्वेन विद्यते" इत्यपि भत्युक्तम्‌। यतोऽध्यक्षेण 
तद्चुभवाभावात्‌ तजन तच्छिन्नमूखम्‌, पमाणान्तरेण वा १ अध्य- १० 
क्षेण चेत्‌+ किं भवत्सम्बन्धिना, सर्वसस्बन्धिना वा १ यदि भव- 
त्सस्बन्धिना+ तद्यीगमन्तरेपि कदैप्रादकत्वेन भवत्मत्यक्षस्या- 
मडृन्तस्तत्कतैस्रणस्य छिचमूखत्वेनास्मयेमाणकदैकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतु; । अथागमान्तरे कवैभ्रादकत्वेनासत्परत्यक्चस्या- 
भचत्तावपि पषैरेः कठैलद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्यादृत्तमस्मयेमाण- १९ 
कठृकत्वम पौरुषेयत्वेनेव व्याप्यते इति अव्यभिचारः; न; परकी- 
याभ्युपगमस्याप्रमाणत्वात्‌, अन्यथा वेदेपि परे; कठैसद्धवाभ्यु- 
पगमतोऽस्रयमाणकदठेकत्वादिदयसिद्धो हेवुः स्यात्‌ । 4 
, अथ वेदे. सविगानकतैविशेषे विप्रतिपत्तेः कर्वैस्मरणमऽतोःऽ- 
प्रमाणम्‌-त्न हि केचिदधिरण्यगभेम्‌, अपरे अष्टकादीन कतरन्‌ २० 
स्मरन्तीति । नन्वेवं कदठेविशेषे विपरतिपत्तेस्तद्धिरोषस्मरणमेवा- 
रमाण स्यात्‌ न कतैमाजस्मरणम्‌, अन्यथा काद्स्बयौदीनामपि 
कठैविरोषे विप्रतिपत्तेः कतैमा्स्मरणत्वेनासर्यमाणकर्वकत्वस्य 
भावात्पुनरप्यनेकान्तः। अथ वेदे कठैविशोषे विभ्रतिपत्तिवत्कदै- 
मापि विभ्रतिपत्तेस्तत्सरणमप्यप्रमाणम्‌, कादस्बयीदीनां तु २५ 
कतूबिरेषे एव ॒विभ्रतिपत्तेस्तत्ममाणमि्यनैकान्तिकत्वामाबोऽ- 
स्मयेमाणकलरेकत्वस्य विपश्चे भदत्यभावात्‌। नचु वेदे सोगतादयः 
कत्तोरे स्मरन्ति न मीमांसका इत्येवं कदैमाजे विपतिपत्तयंदि 
तदधमाणम्‌; तरि तद्वदस्मरणमप्यऽप्रमाणं किन्न स्याद्धिभति- 
पत्तेरविरोषात्‌ ? तथा चासिद्धो हेतुः 1 ३० 


१ कण्वादि । २ कण्वादि । ३ नष्टा । ४ कठैसरणमूढसख वेदपदवाक्यानीलाब- 
नुमानेऽस्य पुराणस्सृतिवेदवाक्यस च भवत्तेनपरेण अन्येन । ५ कारणम्‌ । ६ कथम्‌ । 
७ क्ानादिपिटक्त्रये । ८ सोगतेः। ९ व्याघुरितम्‌ । १० सविप्रतिप्तिक 
१२ य॒दि कतृविशेषे तिभतिपत्तिः कर्मात्रसरणस्याऽपरामाण्यम्‌ । १२ बाणः शङ्ते 
वेति । १३ कादम्बयौदो । ` 





३९४ भमेयकमल्मा( ८८ ॥ ६. पराक्षपरि४ 


. म्मपूर्वकमसर्थैमाणकटृकत्वं , देतत्वेनोच्यत, 
ककत स्याताम्‌ , तेदमार्वपूके त 
तिस्तयोरनवकाशाः; न; अन कजञैऽभावभ्राहकस्य पमाणाः 
त्तरस्यैवाऽसम्भवात्‌ । अँसदेवाचुमानात्तदभावसिद्धावन्यो त 

५अअरयः-्अतो हयऽचमानात्तदभावसिद्ध तलपकमसभेमाणककतव 
सि्यति, तस्छिद्धौ शा दरिति। 
क 4 तेखद्धावाे म्युपगमे तत्कच्चु $ पुर्षस्यावदय त 
क निनधितथामाणयान तस्यामाण्यभसिच न 
स्यात्‌। #. दयदश्फलेषु कैमखेवं निःसंशयाः भवत्तन्ते । । 

१० तेषां तद्विषयः सत्यत्वनिश्चयः, सोपि तड्पदेष्ः स्मरणात्स्यात्‌ \ 
यथा पि्रादिभामाण्यवशात्खयमडष्टफडेष्वपि क्म तदुपदेशः 
ल्मचर॑न्ते "पिजादिभिरेवदुपदिष्ठं तेनचष्टीयते' णवं वैदिकेष्वपि 
कर्सलनघ्रीयमानेषु कञ्चः सरणं स्यात्‌ । न चाभियुक्तीनामधि 
वेदाथीवुष्ठावृणां जैवणिंकानां तत्सरणमस्ति । तथा चेवं भरयोगः- 

१५कक्तैः सरणयोग्यत्वे सल्यस्मथेमाणकटेकत्वाद्पोखषेयो वेद्‌; । 
तद्प्यसस्बद्धम्‌ $ आगमान्तरेऽप्यस्य हेतोः स द्धावचाधकयमाः 
णाऽसम्भवेन सद्धावसम्भवतः सन्द्ग्धिविपश्चव्यादृत्तिकत्वेना- 
नैकान्तिकत्वात्‌ । ध.) 


शमर 


` किञ्च, विपश्चबिरुदधे विरोषणं विपश्चाद्यावत्तेमानं खविरेष्य- 

२० मादाय निवक्तंव । न च पोरषेयत्वेन सह कचःस्रणयोग्यत्वख 

सहानवस्थानलक्चणः परस्परपरिहारसितिखक्चषणो वा विरोधः 

सिद्धः। सिद्धौ बौ तत एव साध्यसिद्धः 'अस्रयंमाणकरैकत्वात्‌ 
इति विशेष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 


ननो होये य 





१ उक्तप्रकारेण देतोरसिद्धत्वे मरतिपादितेऽनुभानवछेन दहेतुसिदधि करोति परः। 
२ अनुपङ्म्भेन हेतुना साधितं यदसयैमाणकटैकत्वं साधनं तत्‌ । ३ अनुपरमः | 
खसम्बन्धी सवंसम्बन्धी वा स्यात्‌ १ पौरस्त्यपकषेऽसिद्धत्वम्‌ । पाश्चालपक्षेऽनेकान्तिकलम्‌। 
४ वेदः अस्ैमाणकदैकः अनुपरभ्यमानकर्टकत्वात्‌ आकाशवत्‌ इत्यनेनाजुमानेव , 
हेठसिदधि विदधाति । ५ अनुपरम्भरक्षणख देतोरभयदोषदुषटतवाद्धस्वन्तरेण रक्तं | 
साधयति । ६ वेदः जस्ैमाणकवैकः कररभावाद्वथोमवत्‌ इलयनेनानुमानेन साधिते। | 
७ जसयेमाणकरैकत्वादेव । ८ असर्थेमाणकरकत्वात्‌। ९ असथैमाणकरैकतवात्‌। | 
१० इत एतदितयाह । ११ जनिरीक्षित्रफलेु । १२ यागेषु । १३ वक्ष्यमाणप्रकरेण। | 
१४ कथं निःसंशयाः भवतैन्ते। १५ कमै । १६ कारणेन । १७ व्वाएतानाय्‌। [ 
२८ उक्तप्रकारेण । १९ वक्ष्यमाणरील्या । २० पिटके! २१ पौरेवपिये। | 
२२ पोरुषेयतवं विपक्षः । २३ विरोषख । २४ मपौरषेयत्वमिति । . | 





[राक षि 
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यच्योक्तम्‌-तदजुष्ठानसमय इत्यादि; तद्‌ागमान्तरेपि खमानम्‌। 
“न चः इति चिन्त्यताम्‌-न चायं नियमः-'अलुष्ठातारोऽभिभ्रेताथ 
ज्ठानसमये वत्कन्तीरमजस्ख्तयैव पवरतन्ते। न खलु पाणिन्यादि- 
अणीतव्याकरणम्रतिपादितच्ाब्दव्यवदारादष्टानसमये तदृथोल्ठा- 
तारोऽवद्यन्तया व्याकरणघ्रणेतार पाणिन्यादिकमजस्परत्यव भव~ 
न्त इति भ्रतीतम्‌ । निर्धिंततत्समैयानां कदैससरणव्यतिरेकेणा- 
व्याद्युतरं भवल्यादिखाधुराब्दोपकम्भात्‌ 1 तंच. भवत्सम्बन्धि- 
भत्यक्षेणानुभवाभावात्‌ तच तच्छिन्नमूकम्‌ । 

नापि सर्बसम्बन्थिभरत्यक्चेण; तेन ह्ययुभवाभावोऽसिद्धः 1 न 
ह्यवाग्डां “सर्वेषां तज कले्राहकत्वेन पत्यक न परवत्ततेः इत्यव- १० 
सातु राक्यमिति स्च तत्सरणस्य छिन्नमूखत्वासिद्धेरस्येमाण- 
कतठेकत्वादित्यसिद्धो हेतुः । 

अथ पमाणान्तरेणाचुभवाभावः; तन्न; अमानस्य आगमस्य च 
भरमाणान्तरस्य तज कतैसद्धावावेदकस्य पराक्मतिपादितत्वात्‌। 


किञ्च, अस्म्यमाणकैकत्वं वादिनः, पतिवादिनः; सर्वस्य वा १५ 
स्यात्‌ ? वादिनश्चेत्‌; तद्नेकान्तिकं “सा ते भवतु खभीताः 
[ ] इत्यादौ विद्यमानकरैकेप्यस्य सम्भवात्‌ 1 पतिवादिन- 
ञ्चेत्‌; तदसिद्धम्‌; तंत्र हि भतिवादी स्रर््येव कर्तारम्‌ । एतेन 
स्वैस्यास्रणं पत्याख्यातम्‌ 1 सबौत्मन्ञानविज्ञानरहितो वा कर्थं 
स्वैस्य सैन्न कञचैऽसरणमवैति ? २० 


किञ्च, अंतः खातच्येणापोरखषेयत्वं साध्येत, पोरुषेयत्वसाधन्‌- 
मजमानं वा वाध्येत १ भरच्यविकस्पे खातव्येणापोरुषेयत्वस्याद्‌ः 


५ £ 
साधनम्‌, भसङ्गो चौ ? . खातच्यपक्षे नाऽतोऽपौख्षेयत्वसिद्धिः 


पद्वाक्यत्वतः पौरुषेयत्वभ्रसिद्धेः. 1 अतो न ज्ञायते किमस्सर्य- 
परुषे त्वास्पोरुषेयो 
माणकरैत्वादपौर्षेयो वेदः पद्वाकयात्मकत्वाः वा ?. न २५ 


प 9 
च सन्देदहेतोः भीमाण्यम्‌ | 
गन परूतंद्धितोः सन्देहोत्पत्तियेनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
भ्रतिहेवुतः, तस्य चेतस्मिन्सत्यऽप्रचत्तेः कथं संदायोत्पत्तिः ९ 


१ अभ्प्रितार्थपरतिपादकवाक्य । २ मवतीत्यादि । ३ उच्चारण ! ४ अख शब्द्‌ 
स्यायमथं इति । ५ सकतानाम्‌ । ६ तसात्‌ । ७ असर्व॑श्ञानाम्‌ । ८ वेदे । ९ वेदे । 
१० भ्रसन्ना । ११ वेदे। १२ वेदे। १३ असर्य॑माणकठैकत्वात्‌ । १४ अस्य - 
माणकतृकत्वादिति ! १५ साधनम्‌ । १६. जसयैमाणकरतकल्वाव्‌ ! २७ कारणस 1 
२८ असरयेमाणकतृत्वस्य । १९ अपौरषेयत्वलक्षणससाध्यसाधकसख । २० अस्य 
माणज्गदेत्वादिति । २१ विभरतिषूरदेतुतः । | क 





३९६ प्रनेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरिड 


दयम्‌) यथैव हि पक्ृतदेतोः सद्भावे पोरुषेयत्वसाधकेतोर 
तद 2 .वववयलदकण्ेवसा 
माणकर्दैकत्वस्याप्यम्रच्तिर 


॑ स्त॒ विशेषाभावात्‌ । तन्न खतचः 


` नापि पसङ्गसाधनम्‌ } तत्खलु “धोर्षेयत्वाभ्युपगमे ध 
भ तत्कः पुरुषस्य स्मरणप्रसङ्गः स्यात्‌ । एनिदयपादनलमा स 

न च कठस्परणं पैरस्यानिष्टम्‌$ स दि पद्वाक्यत्वेन हेतुमे 

तत्कः सरणं भतीयच्‌ कथं तत्सरणस्याऽ नि ्टतां नूयात्‌ १ 


वौरुषेयत्वसाधनादमानबाघापक्षेपि किमनेनास्य खरूपं वाध्यते 

१० बिषयो वा १ न  तावत्खरूपम्‌, अपौर्षेयत्वाजुमानस्याप्येन्‌ 
खरूपवाधनाडुषङ्गात्‌ , षषयोस्तुल्यवरत्वेनान्योन्यं वि 
अतुल्यवखत्वे वा किमयुमानवाघया 2 येनेव दोषेणास्याऽतुल्य- 


६ 


वढत्वं तंत प्वाप्रामाण्यग्रसिद्धेः 1 बिधयवाधाष्यजुपपन्ना तुल्य- 
वत्वेन हेत्वोः परस्परविषयप्रतिवन्धे वेदस्योभयधरमशन्यत्वा. । 
१५ जुषङ्गात्‌। एकस्य वा खविषयसाधकत्वेऽन्यस्यापि तः 
धर॑द्वैयात्मकत्वं थात्‌ । अतुच्यवरत्वे ठु यत एवातुल्यवलतवं 
तत पएवाऽप्रामाण्यप्रसिद्धेः किमनुमानबाधयेत्युक्तम्‌ । 
चरद् 
एतेन 
““ेद्स्याध्ययनं सर्वं गुवैध्ययनपूवैकम्‌ 1 ्‌ 
२० वैेदाध्ययनवाच्यत्वाद्शुनाभ्ययनं यथा” [ मी° श्छो० अ०७ 
शो ३५५ ] इत्यनेनायमानेन पौरुषेयत्वप्रसाधकायुमानस्य बाधा 
इत्यपि भत्याख्यातम्‌ ; रङूतदोषाणामन्राप्यविेषात्‌ । 


किञ्च, अत्र निर्विरोषणमध्ययनराब्दवाच्यत्वमपोरुषेयत्वं पतिः 
पादयेत्‌, कनैऽसभ॑रणविरिं वा ? निर्विंशेषणस्य हेतुत्वे निथित- 
२५ कदकेषु भारतादिष्बपि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ । | 












२ भरङ्ृतदेतौ सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न भ्रवततैते । पदवाक्यत्वे तु सलि | |, 
मृतो हेतुः वतैते शति योऽसौ विशेषस्तस्याभावात्‌ । २ वेदः सयैमाणक्ढः | 
पोरषेयत्वाद्धारतवत्‌ । हेतुरूपन्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस साध्यरूपव्यापकाम्युपगमखः | 
पादनं -भसङ्गः । ३ जेनस्य । ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण । & पौरुषेयता” ॑ | 
पोरुषेयत्वानुमानयोः । ७ पौरुषेयत्वलक्षणसख विषयस्य । ८ पदवाक्यत्वाऽसवमाण" ' 
करटेकत्वलक्षणयोः । ९ अपौरषेयत्वपोरुषेयस्वक्षण । १० पौरषेयत्वाऽपोखेयल" ^ ` 
ङ्षण । ११ वेदस्य । १२ असर्यमाणकरैकत्वानुमान खापौरषेयत्वप्रसाधनातुमाव | 
अति बराधक्त्वानिराकरणप्रेण अन्येन । १३ विरेषणमेतत्‌। ` “च 4 
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` किञ्च, यथाभूतानां पुरषाणामध्ययनपूवेकं दष्टं तथाभूतानामे- 
वाध्ययनराब्दवाच्यत्वमध्ययनपूवैकत्वं साधयति, अन्यथाभ्रूतानः 
वा ? यदि तथाभूतानां तदा सिद्धसाधनम्‌ ॥ अथान्यथाभरूताना 
तर्दिं सन्निवे्छादिबद्‌ऽभयोञजको हरतः 1 अथ तथाभूतानामेव 


तन्तथा तवः साध्यते, न च सिद्धसार्थेनं सर्वैपुखषाणामतीन्द्रियाथं;५ 
द्दौनशक्तिविकव्येनातीन्डियार्थभरतिपाद्‌कमरणाभणेदत्वासामथ्य- 
नेदरात्वाव्‌ । तद्प्यसास्परतम्‌ $ यतो यदि भेरणायास्तथाभूता्थ-. 
मतिपादने अथरामाण्याभावः सिद्धः स्थौत्‌ स्यादेतत्‌-यावता गुण- 
वद्ध ऽभावे तद्धणैरनिराकृतेदषिरपोदितत्वावै तत्र सापवीदं 
भामाण्यम्‌, तथाभूतां भेरणामतीन्द्ियार्थद्येनदाक्तिविरदिणोपि १० 
कंतु समथो इति कुतस्तथाभूतपरेरणाग्रणेत॒त्वासामर्थ्यनाऽरष- 
पुरुषाणामीददात्वसिद्धियंतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌ ? 
` अथ न गुणवद्धक्तकत्वेनैव ` राव्देऽश्रामाण्यनिचत्तिरपोखषेयत्वे- 
नाप्यस्याः सम्भवात्‌ तेनायमदोषः। तदुक्तम्‌- | 
` “शब्दः दोषोद्धंवस्तावद्धक्त धीन इति सितम्‌! १५ 

तद्भावः कैंचित्तावद्कणवद्धकरकरर्वतः ॥ १॥ 

त्णेस्परृ्धीनां राब्दे सङ्कान्त्यऽसम्भवात्‌।! ` 
` यद्धाः वकुरभावेन.न स्युदोषौ निराश्रयाः ॥ २॥ 

[ मी० चछो० ख्‌ २ छो द२-द३ ] 


~ इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपौरषेयत्वमस्याः किमन्यतः २० 
प्रमाणात्प्रतिपन्नम्‌, अत एंव वा? यद्यन्यतः; तदाऽस्य वेय््य॑म्‌ । 

२५ € च, 

अंत एव चेत्‌; नरन्वैतोऽञमानाद्पोखषेयत्वसिद्धौ भरेरणायामभा- 


` “ १ अशुनातनस्ट्सानाम्‌ । २ असराभिरपि तथाभूतानां गु्वऽध्ययनपूर्वकत्वं अति- 
पाचते । ३ अवीन्द्िया्थेदर्दिनाम्‌ । ४ आदिना कार्यत्वादिवत्‌ । ५ अकिद्धित्करो 
देदसतेषां युध्ययनपूवंकत्वं नासि यत्तः । ६ सपक्षव्यापकपक्षव्यादृत्तो द्यपाध्यादित- 
सम्बन्धो हेतुरप्रयोजक्रः। ७ भनानां तु मते सवेपुरुपाणामदीन्दरियाथेदशने रक्िवैकलयं 
, नासि केपाश्चिदवीन्दरियाथददय नशक्िरस्तीति मावः। < अभचिटोमेन यजेतेति छिमिदि- 
अवणानन्तरं शब्दो मां प्ररयदीति ददं नात्‌ प्ेरणान्वितततया इतिः ( यागः › भरवीयते । 
साच भ्ररणा वेद इय्थेः। ९ तदि! १० न कुतोपि! ११ येन कारणेन ॥ 
१२. भरामाण्यनिराङ्तत्वात्‌ । १३ सदोषम्‌ । १४ अभ्रामाण्यभूताम्‌ । १५ सङ्भमः । 
१६ न तु खभावतः । १७ अपोरुषेयवेदवाक्यानन्तरोत्पतनेषु स्एतिवाक्येषु । १८ पत- 
देव सम्ेयलग्रे । १९ मपौरुषेयेदे । २० निराङ्ृतानाम्‌ । २१ असंबन्धादय्‌ः ॥ 
२२ आश्रयः युरुषः । २३ वेदाध्ययनवाच्यत्वादिति । २४ बेदाभ्ययनवाच्यस्वस्य । 
२५ बेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २९. वेदाध्यनवाच्य॒त्वात्‌ ॥ > 
भरन क०्मा० ३४ 


३९८ भअरमेयकमलमात्तेण्डे [ ३: परोक्षपरि०, 
माण्याभावः स्यात्‌ तदभावाश्च तथाभूतमरेरणापरणेदस्वाखामर्य 
सर्वपुखषा णामीददात्वसिद्धिरित(रितीतरेतराश्रयः 1 तन्न निलि 
लञेषणोयं हेतुः भ्रङ्तसाध्यसाधनः । € 
अथ सबिशेषणः; वदा विशेषणस्यव केवलस्य गमकत्वाद्िरो- 
्‌ मनर्थैकम्‌ । भवतु विशेषणस्यैव गमकत्वम्‌ का नो 
हानिः, सर्वैथाऽपोख्षेयत्वसिच्या प्रयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌, 
यतः कर्जऽस्मरणं विदोषणं _किमभावाख्य ममान» अथोपत्ति) 
अद्मानं बा १. तत्रा्ः पश्चो न युक्त; अभाव पाण्य खर्प 
सामभ्रीबिषयाऽजुपपच्तितः रामाण्यस्पव प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

१० ˆ किञ्च, सदुपलम्मकम्रमाणपञ्चकनि त्ति निन्धनास्य पवृत्तिः 
्रमाणयस्चके यच [ मी० छो० अभाव० च्छो १ | इलया 
भिधानात्‌ । न च भमाणपञ्चक्स्य वेदे पुरुषसद्धावावेदकस्य 
निवृत्तिः, पद्वाक्यत्वकक्षणस्य पौरषेयत्वभ्रसाघकत्वेनाजुमानख 
प्रतिपादनात्‌ 1 न चस्याऽग्रामाण्यमभिधातु राक्यम्‌ यतोऽ. 

श्५स्याऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन वौधितस्वात्‌, साध्याविनाभावित्वा- 
आवाद्ा स्यात्‌ तत्राद्यपक्षे चक्रकप्रसङ्गः; तथाहि-न याबद्‌- 
भावग्रमाणभन्ृत्तिनं तावसप्रस्तुतानुमानवाघा, याचच्च न तख वाधा 
न तावत्सदुपलम्भकप्रमाणनिदृत्तिः, _यावच्च न॒ तस्य . निचत्तिनं 
तावत्तन्निवन्धनाऽभावाख्यप्रमाणप्रच्ात्तः तद्भ्रच्त्ता च नानु- 

२० मानवाधैति । दितीयपक्षस्त्वयुक्तः, खसाध्याविनाभावित्वस्यात् 
` सम्भवात्‌ । न खलु पद्वाक्यात्मकत्वं पौरषेयत्वमन्तरेण कचिः 
दष्ट येन््स्य खसाध्याविनाभावाभावः स्यात्‌ । | 

दैत्ेन.कतैरस्मरणमन्यर्थीलुपपद्यमानं कचैऽमावनिञ्ायकंमेयो 
पत्तिगस्यमपौरषेयत्वं वेदानामित्यपास्तम्‌ ;_ अन्यथालुपपद्यमान 
२५त्वासुम्भवस्यार्जं भागेव भतिपादितत्वात्‌ । कशैऽस्मरणमयुमानरूपः 
मऽपौरुषेयत्वं पसाधयतीत्यप्यलुपपन्नम्‌ ; प्रागेव रतोत्तरत्वात्‌। 

` एतेन-- ` .. 

` . “अतीतानागतो काली वेदकारबिवर्जितो। 

: .. कारत्वात्र्थथा कारो वत्तमानः समीयते ॥ १॥ ^. , + कारुत्वात्तर््यथा कालो वत्तमानः समीश्ष्यते ॥ १। 


थि ~ त ज त ता ज म ज क कक = ~ = = 
नष णण 
ज मा-क क-म 
[1 


# १ र ] 

` २ अप्रामाण्यामावात्र्‌ । २ अनुमानवाभेति । ३. कथम्‌ १ । ४ एव ॥ ५ भना. 
भमाधपदृो भस्तुताुमानवाथा तां सदुपङम्मकभमाणनिडत्ि्तस्यां च प्रदव 
लख सघ्ाध्याविनामातित्वमिति समथेनपरेण अन्येन । ` ६.अपैरषेयलं विना । | 
७ वेदोऽप)रषेवः कतैऽसरणान्यथानुपपततेः। ८ कटैसरणादिलत्र । % पिगकदो। | 
९० बटे वटे वभवण इ्ादिनाऽनेकान्तिकसमथेनेन. 1 ध 
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इत्यपि प्रत्युक्तम्‌; पराक्तचललमानद्गयोक्ताशेषदोषाणामचप्य- 
विदयेषात्‌! आगमान्तरेप्यस्य तुख्यत्वाचचच । ५ 

किञ्च, ` इदानीं यथाभूतो वेदाकरणसमर्थपुरुषयु् स्तत्कद- 
युरुषरदितो वा काः ग्रतीतोऽतीतोऽनागतो वा तथातः 
काठत्वैत्साध्येत, अन्यथाभूतो बा १ यदि तथाभूतः; तदा सिद्ध-५ 
साध्यता 1 अथान्यथाभूतः; तदा सन्निवे्यादिवदऽभ्रयोजको हेतुः 
अथ तथाभूतस्यैवातीतस्यानागतस्य वा कालस्य तंद्रहितत्ब 
साध्यते, न च सिद्धसाध्यताऽन्यथाभूतस्य काकस्यासम्भवात्‌ । 
-नन्वन्यथाभूतः कालो नास्तीयेतस्छृतः पमाणास्प्रतिपन्नम्‌! यद्य- 
न्यतः वहि तत ॒एवापौखषेयत्वसिद्धेः किमनेन १ अत एवेति १० 
चेत्‌; नु “अन्यथाभूतकाङाभावसिद्धावतोऽचुमानात्तदरंहितत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभूतकाखाभाव सिद्धिः" इत्यन्योन्याश्रयः । 


नाप्यागमतोऽपौरुषेयत्वसिद्धिः; इतरेतराधयायुषङ्गात्‌ 1 तथा- 
हि-आगमस्याऽपौरुषेयत्वसिद्धावभ्रामाण्याभावसिद्धिः, तत्सिद्ध- 
चातो. ऽपौरुषेयत्वसिद्धिरिति । न चाऽपोरुषेयत्वसिदधिरिति । न १५ 
चएऽपौरषेयत्वभतिपादर्कं बेदवाक्यमस्ति ! नापि बिधिवाक्याद्‌ऽ- 
वैरस्य रै; धामाण्यमिष्यते, अन्यथा पौरुषेयत्वमेव स्यात्ततप्रति- 
पादकानां “हिरण्यगर्भः समवंत्ततोप्र'” [ ऋण्वेद्‌ अ्ट० < मं० ९० 
सूु० १२९१ ] इव्यादिप्चुरतरवेद्वाक्यानां वणात्‌ 1 

अपौरुषेयत्वधमीधारतया प्रमाणपसिद्धस्य कस्यचित्पद्वाक्या-२० 
देरसम्भवान्न तत्साददयेनोपमानादण्यपोरुषेयत्वसिद्धिः । 


नाप्यथपत्तेः; ` अपोरुषेयत्वव्यतिरेकेणायुपपद्यमानस्यार्थस्य 
कस्यचिदप्यभावात्‌! ख ह्यपामाण्याभावङक्षणो वा स्यात्‌ , अती- 
न्द्रियार्थ्॑रतिपादनसख्भावो वा, परार्थदाब्दोचारणरूपो वा१? न 
तावदाद्यः पक्षः; अप्रामाण्याभावस्यागमान्तरेपि वुल्यत्वात्‌ । न २५ 
चासो तज मिथ्या, वेदेपि तन्मिथ्यास्वप्रसङ्गात्‌ 1 अथागमान्तरे 
पुरुषस्य कठैरभ्युपगमात्‌ , पुरुषाणां तु रागादिदोषदुष्टत्वेन तज्ञ- 
नितस्याऽप्रामाण्यस्या् सम्भवात्तजासो मिथ्या, न वेदे तज्रा- 
.आमाण्योत्पाद्कदोषाश्रयस्य कलचुरभावात्‌ 1 नन्व कुतः क्ठैर- 
भावो निश्चितः १ अन्यतः, अत पव वा १ यद्यन्यतः; तदेवोच्यताम्‌ , ३० 





१ काङत्वादिल्नेनानुमानेन पौरुषेयत्वपाधकानुमानस्य खरूपं बाध्येत "विषयो 
 वैव्यादिभकारेण । २ वेद । ३ साधनात्‌ । ४ तेन वेदकत्रौ 1 ५ वेदकत्रौ ! & अस्तु 
बा वेदवाक्यमपोरुषेयत्वप्रतिपादकं तथापि । ७ भरतिपेधवाक्यादेः.।॥ ८ मीमां सवैः । 
$ अपरख प्रामाण्यं यदीष्यते । १० जातः । ११ आदौ! १२ प्रमाणात्‌ । 


४०० ममेयकमङमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि, 


१ अथौपततेश्चेत्‌; न; इतरेतराश्रयाचुषङ्ात्‌-अः 
किगथवामावसिदधावामा्यासावसिचिः › तत्सिद्धौ र | 
यत्तितः पुरुषाभावसिद्धिरितति । क 

द्वितीयपक्षोप्ययुकतः; अतीन्द्ियारथभ्रतिपादनलक्षणारथस्यागमा- 
५न्तरेपि सस्भवात्‌। ` - 
परार्थरब्दोच्चारणान्यथाचपपत्तनित्यो वेदः . इ्यप्यसमीचीः 

नम्‌; धूमादिवत्साडद्यादप्यरथभरतिपत्तः भरतिपाद्यिप्यमाणत्वा्‌ त्वात्‌ 

किञ्च, अपौरषेथत्वं परसज्यभतिषेधरूपं बेदस्याम्‌ सुपगम्यते 

| पयदासखभावं वा १ भरथमपञ्च तत्क सद्पलम्मकममाणव्राह्म्‌ ॥ 
१० उताऽभावप्रमाणपरिच्छेचयम्‌ १ तताः पश्चोऽयुक्तः; सदुपरम्मद्‌' 
पमाणपञ्चकस्यापौरुषेयभ्राहकत्वपरतिषेधात्‌ । तद्भाह्यस्य तुच्छ- 
खमभावाभावरूपत्वाुपपत्ते्च । परतिक्षित्श्च तुच्छख्भावामावः 
प्ाक्यवन्धेन 1 द्वितीयपश्चस्तु शद्धामा्रगस्यः; अभावग्रमाण- 

` स्याऽसम्भवतस्तेन तद्भदणाचुपपत्तेः । तद्सस्भवश्च तत्सामग्रौ 
.१५खरूपयोः प्राक्प्रवन्धेन परतिषिद्धत्वास्सिद्धः। 
` अथ पर्युदासरूपं तदभ्युपगस्यतेः। नन्वत्रापि किं पौरुषेयत्वाद्‌- 

€ ४ 9 ॐ त्सखमिति 
न्यत्पयुदासन्रर्याऽपोरुषेयत्वराब्दाभिधेय स्यात्‌ ! तत्स 
चेत्‌, तत्कि निर्विशेषणम्‌ , अनादिविशेषणविरिष्ट वा ? प्रथमपक्षे 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य बेदसस्वमाअस्याध्यक्षादिप्रमाणप्रसि- 
२० स्यास्माभिरभ्युपगमात्‌ । पौरुषेयत्वं हि ङतकत्वम्‌ ; ततश्चान्यः 
त्सत्वमिद्य्न को वै विग्रतिपद्यते ? द्वितीयपश्चः पुनरविचारितरः 
मणीयः; वेदानादिसच्वे पर्यक्षादिपमाणतः परसिद्छयसम्मवस्याऽ 
नन्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । च 
अस्तु वाऽपौरुषेयो वेदः तथाप्यसो व्याख्यातः, अव्याख्यातो 
२५बा.खाथे अतीति इयात्‌ ?, न तावद्व्याख्यातः; अतिप्रसङ्गातैः 
व्याख्यातश्ेत्‌; कतस्तच्याख्यानम्‌-खतः, पुरुषादा : न ताव्‌ 
त्खतः; “अयमेव मदीयपद्वाक्यानामथो ` नायम्‌" इति खयं ्‌ 
वेदेनाऽपरतिपादनात्‌, अन्यथी व्यीख्याभेदो न स्यात्‌। पुरषाचत्‌; | 
कथं तद्वयाख्यानात्पौरुषेयादर्थपरतिपत्तौ . दोषादाङ्का न स्यात्‌ 
३० पुरुषा हि विपरीतमप्यथं व्याचक्षाणा ददयन्ते । संवादेन भामां 


` १ इति । २ निल्यत्वादपौरुवेयत्वम्‌ !. ३ वेदे । ४ जैनैः । च रल्‌ ५ विलवतसौगत- 
| नाप्यवे्रतीतिं ` कुयात्‌ । & वेदस्य जडत्वेन वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ७. यदि वेदः 
-अतिपरादयति । .८ भवनाविधिनियोगादिः ! ९ व्याख्यानानाम्‌ः। : १० ग्यास" 
 नानास्‌1 : . 8.44 + [व 






सू० ३।९९ ] ` वेदापोरुषेयस्वविचारः ०१. 


क 
ण्याभ्युपगमे च . अपौरुषेयत्वकल्पनाऽनार्थका तदधदवेदस्यापि 
मागान्तरसंवादादेव भामाण्योपपन्तेः । व च व्याख्यानानां 
संवादोऽस्ति; पररूपरविख्दधभावनानि 
विसंवादोपठमस्भाव्‌ । 

, किञ्च, असौ तद्यख्याताऽतीन्द्रियार्थद््, . तद्विपरीतो वा :५ 
अथमपक्चे अतीन्दरियार्थद््यिनः पतिषेधविरोधो धमोदौ चास्य 
भामाण्योपपत्तेः “धमे चोदनैव पमाणम्‌” [ ] इत्य- 
वधारणालुपपत्ति् । 

® 


` अथ वंद्विपरीतः; कथं तर्हिं ्वद्याख्यानाद्यथार्थप्रत्तिपतच्िः अय- 
थाथोभिघानाशङ्कया तदुपपत्तेः १ न च मन्वादीनां सातिराय- १० 
अज्ञत्वात्तद्याख्यानायथा्थभरतिपत्तिः; तेषां सातिरयथरज्ञत्वा- 
सिद्धेः । तेषां हि भक्ञातिशयः खतः, वेदाथौभ्यासात्‌, अदृष्टात्‌; 
ब्रह्मणो वा स्यात्‌? खतश्चेत्‌ ; स्वस्य स्याद्धिशेषाभावात्‌ । वेदाथो- 
स्यासाच्यत्‌ किं ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वा तदृ्थस्याभ्याखः स्यात्‌ 
न तावदृज्ञातस्याऽतिषसङ्गात्‌। ज्ञातस्य चेत्‌; कत स्तज्ज्पभिः-खतः, ५१ 
अन्यतो वा ? खतथ्चेत्‌+ अन्योन्याथयः-सति हि वेदाथोभ्यासे 
खतस्तत्परिज्ञानम्‌, तसिश्च तदथौभ्यास इति । ्न्यतश्चेत्‌ $ 
तस्यापि तत्परिज्ञानमन्यत इत्यतीन्द्रियार्थद्रिनोऽनभ्युपगमेऽ- 
न्धपरस्परातो यथार्थनिणेयायुर्पपत्िः । 


.. अदष्टोपि परज्ञातिशरायाऽसाधकः; तस्यात्मान्तरेपि सम्भवात्‌ 1२० 

न तंथाविधोऽदष्टोऽन्यत्र मन्वादावेर्वास्य सम्भवादिति चेत्‌; 

कतोऽबरेवेस्य सम्भवः १ वेदाथोचु्ठानविरोषाच्ेत्‌; स तर्द 

वेदाथष्य ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वाऽचुष्ठाता स्यात्‌ ? अज्ञातस्य चेत्‌ $ 

` अतिप्रसङ्गः । ज्ञातस्य चेत्‌; परस्पराश्रयः-सिद्धे टि वेदार्थ 
ज्ञानातिशये तदथौलु्ठानविरेषसिद्धिः, - तत्सिद्धौ च तज्जानाति-२५ 

द्रायसिद्धिरिति। | 


` जह्मणोपि वेदार्थज्ञाने सिद्धे सत्यऽतो मन्वादेस्तदर्थपरिल्लानाति- 
शयः स्यात्‌ । तच्चास्य छतः सिद्धम्‌ १ - घविरोषाचेत्‌;- स 


, १ भलक्षमादयथं भलत संबादकमनुमेयेथं अनुमानमेव संवादकं प्रोक्षेऽथं पूवौ- 
` प्रराविरोषः. संकादः । २ मीमांसकमते ।. ३ -तसादतीन्दरिया्द्ष्टुः । ४ अवीन्दि- 
याथदरष्टुविपरीत्रख विञ्चिच्छस्य । ५ गोपाङादीनामपि -वेदाथंखाभ्यासप्रसङ्गात्‌ ॥ 
` ६ -पुरुषात्‌ । ७ प्रस्य तव ।` ८ भवेत्‌। ९ प्रच्नातिश्चयसाथकः । ` १० -परशाति- 

ययसाधकादृष्टल । .११ ्रचरातिशयसाधकादृष्टस । . १२ गोपाठादीनामपि बेदार्था- 
" चुष्ठानप्रसङ्गः {` `` " 





०२ परमेयकमटसाच्चेण्डे . | ३ पोक्षपरि9 


पवेलरतसायाजदा्थपरिबान {= | उलकाजु्नचतिद 
धर्मविरोषालुत्पत्तिः, तवखत्पत्तौ च वेदाथपरज्ञा ले 
तन्नातीन्डियार्थदरिीनोऽनम्युपगमे वेदार्थप्रतिपत्तिधरते । इति | 


नद व्याकरणौयम्यासालौकिकपदवाक्यार्थपत्तिपततौ ` तद्वि. 
५.लिष्वैदिकपदवाक्यार्थभतिपत्तिरपि भसि्रतकाव्यादिवत्‌ 
तंन वेदारथभ्रतिपत्ताबऽतीन्दरियाथंदशिना किञ्चित्मयोजनम्‌” 
इत्यप्यसारम्‌ ; लोकिकवैदिकपदानामेकरत्वेप्यनेकाथत्वव्यवसियतेः 
न्यपरिदारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियम॒यितुराक्तः । नच 
प्रकरणादिभ्यस्तन्नियमः; तेषामप्यनेकम्रडत्ेद्धिसन धानादिवत्‌ 1 
१०यदि च लोकिकेनाभ्यादिशब्देनावि शि त्व दे दिकस्यास्यादिशब््‌- 
स्यार्थप्रतिपत्तिः, तिं पौरैषेयेणाविशिषटत्वात्पोखषेयोखो कथं न 
स्यात्‌ १ कोकिकस्य ह्यश्यादिशब्दस्यार्थवस्वं पोरषेयत्वेन व्याम्‌। 
तर्ये बैदिकोऽश्यादिशब्दः कथं पौषेयत्वं परित्यज्य तदथमव 
रहत शक्रोति ? उभय॑मपि हि ृहीयाजह्याद्धा । ह 
१५ भ्रं च लोकिकवैदिकराब्द्योः शाब्दखरूपाविशेषे सङ्केतंग्रहणस- 
व्यपेक्षत्वेनाऽ्थभ्रतियादकैत्वे अलुच्यायमाणयोश्च पुरुषेणाऽथवणे 
समाने अन्यो विशेषो वियते यतो वैदिका अपोखषेयाः शब्दा 
लौकिकास्त॒ पौरुषेया स्युः । सङ्कते(ता)नतिक्रमेणार्थभ्रलयायनं 


{ : 


चोभयोरपि । 


२० ` नू चापोरषेयत्वे पुरषेच्छावशाद््थप्रतिपाद्कत्वं युक्तम्‌, उपः 
कभ्व॑न्ते च य॑ज पुरषेः सङ्कृतिता; राब्दास्तं तमथंमविगानेन 
भ्रतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्केतमेद्परिकल्पनानर्थक्य स्यात्‌ । 
सेतो ये नररचितवचनरचनाऽविलिष्टास्ते पौरुषेयाः यथाऽभिनव- 
_ूपरासादादिरचनाऽ विशिष्टा जीणैक्रूपभासादादयः, नररचितः 

२५ वचनाऽविशिषटं च वैदिकं वचनमिति । क ¦ 

न चीत्रा्रयासिद्धो हेतुः; वैदिकीनां बचनरचनानां भव्यक्षतः 
प्रतीतेः । नाप्यभ॑सिद्धविरोषणः प्सः, अभिनवङ्कपपासौदादौ 


, ` २ -जादिना निषण्डुः । २ तखातकारणात्‌ । ३ सदश्व । ४ अन्यास । 
५ द्विसन्धानकान्यवत्‌ । ६ सटृश्चत्वात्‌ । ,७ शब्देन । ८ अश्यादिश्ग्दस्या्वव 
पोर्पेयत्वेनः व्याप्ते सति । . ९ अपौरुषेयत्वपौरषेयत्वदवयम्‌ । १० वैदिकानां शब्दाना 
कृशन विदेषोसि, ततोऽमीषामपो रुषेयत्वमिलयाश्खाह । .११. समानत्वे । .१२ भज 
उब्द्स्मायमर्ं इति । १३ समाने ।. १४ समानम्‌ ।, १५. वेदे । १६ णये । 
१७ वेदिकं बचने षरि पौरपरेयं मवति नररत्नितरवचनरचनाऽविशचिषटतवाव्‌ । १८ भरु“ | 
माने ॥ १९ अवणेन । २० खमतापक्षया । २१ साध्यं पौरुषेयत्वम्‌ ।, २२ सप । 
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युरुषपूर्वकत्वे . (= ॐ प वच हेतोः 
पुरुषपूर्वकःेनास्य साध्यविरोषणस्य खभसिद्धत्वात्‌ । न 4 
खरूपासिद्धत्वम्‌  तद्धचनर्चनाखु ` बिशेषंमादकमपरमाएणासावेना 


स्याऽभावात्‌ 1 ` 

` न चाप्रामाण्याभावङश्षणो विदश्येषस्तत्रेत्यभिधातव्यम्‌ _ तस्य 
विद्यमानस्यापि तन्निराकारकत्वाभावात्‌ । यादो हि विषः ५ 
अतीयमानः पौरुषेयत्वं निराकरोति तादृशस्यास्याऽभावाद्‌ऽ- 
विरिंष्ट्वम्‌ न पुनः स्वैथा विशेषाभावात्‌, पएकंन्तेनैऽविरि- 
छस्य कस्यचिद्धस्तुनोऽभ॑वात्‌ । अभ्रामाण्यामावङक्षणख् विषो 
दोषवन्तमभामाण्यकारणं पुरुषं निराकरोति न शुणवन्तम- 
प्रामाण्यनिवत्तंकम्‌ । न च गुणवतः पुखुषस्याभावादन्यस्य चानेन १० 
-विशेषेण निराकृतत्यात्सिद्धमेवापौरुषेयत्वं तत्रेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ 5 
तत्सद्धावस्य भक्परतिपादितत्वात्‌। तद्भावेऽप्रामाण्याभावलक्चण- 
-विशेषाभावभरसङ्गाच् । 


पोखषेये प्रासादादौ हेतोर्वदौनादपोरुषेये चाकारादावऽद रना- 
ज्नानेकान्तिकत्वम्‌ 1 अत एव न विर्दधत्वम्‌; पश्चघर्म॑त्वे हि सति १५ 
-विपश्चे चच्ियैस्य स विरः, न चास्य विपक्षे चत्तिः1 नापि कारा- 
व्ययापदिष्टत्वम्‌$ तद्धि हेतोः भव्यक्षागमवाधिंतकेमेनिदंखानन्तरः 
प्रयुक्तं भवतेष्यते । न च य्न खसाध्याबिनाभूतो हेतुधेर्मिणिः 
भ्रवत्तंमानः खसाध्यं प्रसाधयति तत्रैव भ्॑राणान्तरं प्रचत्तिमासा- 
द्यत्तमेव धमं व्यावत्तंयति, पकस्येकदेकज विधिप्रतिषेधयो-२० 
विरोधात्‌ 1. पकरणसमत्वमपि भतिहेतोर्वैपरीतघर्मभ्रसाधकस्य 
भ्रकरणचिर्ताप्रवत्तेकस्य तन्नैव धर्मणि सद्धाबोऽभिधी्थैते 1 न 
च . खसाध्याविनाभूतहेवुपरखाधितधर्मिणो विपरीतधर्मोपेतत्वं 
सस्मवतीति न विपरीतधमोधायिनो हेत्वन्तरस्य तन्न घचत्ति- 
रिति। तन्न वेद्पदवाक्ययोर्नितयत्वं घटते । | २५ 





१ पौरषेयत्वस्य । २ लौकिकं नररचितरचनाऽविचिष्टं वैदिकं नेति भेद्‌ः। ३ पौरुषे- 
यत्व .। ४ वेदिकटौकिकशब्दयोरभिन्त्वम्‌ । ५ अविभिन्नतवम्‌ ! ६ सर्वथा वैदिक 
रोकिक्शन्दयोरविदेषादभेदो भविष्यतीद्युक्ते आइ । ७ सवभरकारेण ॥ < अभेदरूपस । . 
९ वेदिकरोक्रिकशब्दयोरतीन्द्रियाथनद्रिया्भरतिपादकत्वाद्धेरो यतः । २० वेदे । 
२.१ सर्वश्भिद्धिभ्रसतरावे । १२ यथा शब्दो निलः कृतकत्वादिति कृतकत्वस्य शब्दथर्स- 
लपि. निलात्साध्याद्िपरीतेऽनिले बिपक्ञे इत्तिमस्ाद्धरुढः । १३ देतोः । १४ पक्ष । 
१५ .श्ि्रियाविषयस्वात्वर्मेभिषानम्‌ । .१६ प्रयक्षागमलक्षणम्‌ । १.७ धस्य ॥. 
९८.मतिपर्षसाषकस । १९ .संशयाल्मश्चलानिश्वयात्प्यारोचना । २० स्प्रतिपषक्षो. 


& 


देतुः अङ्रणसंम इति वचनाव्‌ । २१ प्रसाधकस्य । २२ विधिप्रतिषेधरूप्योः ॥ ,. ; 


ण अमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि. 
, जापि बणौनां छुतकत्वतः शब्दमाचस्यानित्यत्व सिद्ध तेषामष्- 
निलत्वलिदधौ तेषामण्यनित्यत्वोपपत्तेः । तथाष्ि-अनित्यः शब्द्‌ 
छृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । न _च कृतकत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-ङतकः 
शब्दः कारणान्वय धायित्वात्तद्धदेव । न ॒चेद्मप्यः 
५ सिद्धम्‌ वाल्वादिकारणव्यापारे स्येव _राच्द्स्यात्म 
 स्तदभावे वाऽग्रतीतेः? चक्रादिव्यापारसद्धावाखद्धवयोधेरस्या- 
त्मखाभाकामप्रतीतिवत्‌ । ्‌ तिनं 
, नलु शव्द्स्याऽनित्यत्वोपगमे तताथथतद्‌ न खात्‌, असि 
चासौ । ततो “नित्यः शाब्दः खार्थभ्रतिपाद्कत्वान्यथादपपत्ते "इत्य. 
१० भ्यपगन्तव्यम्‌ । खा्थेनावरैतसम्बन्धो दि शाच्द्‌ः स्वाथ अतिपाद्‌- 
यति, अन्यथाऽगरृदीतसङ्केतस्यापि रतिपचुस्ततोऽरथ॑भ्रती तिप्रसङ्गः । 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणर्चेयसम्पायः; तथादि-येदेको बद्धोऽ. 
शस भतिपन्नसङ्केताय पतिपाद्यति-“देवदृत्त गाम्‌भ्याज्‌ शुखं 
दण्डेन इति, तदा पाश्वैखन्योऽब्युत्पन्नसङतः शब्दाथा भल्‌- 
१५ क्षतैः पतिपद्यते, ओतश्च तद्विषयक्षपथादिचेष्टोपलम्मालुमनतो 
` गवादिबिषयां प्रतिपत्ति भरतिपते, तत्प्रतिपच्यन्य थाुपपत्या 
च तच्छनब्दस्यैव तत्र वाचिकां रक्तिं परिकः्प॑यति पुनः पुनस 
चछब्दोच्यारणादेव तदस्य भतिपत्तेः। सोयं भमाणत्रयसम्पाद्यः 
सस्बन्धावगमो न सङृद्धाक्यभ्रयोगात्सम्भवति । न चाऽस्थिरख 
२० पुनः पुनख््ारणं घटते, तद्भावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां वाचक 
: इाक्यवगमः, वैदसत्वान्न ब्रक्षाबद्धिः पराववोधाय वा्यसुचा- 
वत । न चैवम्‌ । ततः परार्थवाक्योचारणान्यथालुपपत्या निश्ची 


यते नित्योखौ । ्‌ 
 तदडुकतम्‌-““देशनस्य पराथैतवा्भिस्यः दाच्व्‌ः” [ जेमिनिस्‌० ९१५ 

२५ ` अथ मतम्‌-पुनः पुनदञ्चौयैमाणः शाब्दः सादरयादेकत्वन 
निश्चीयमनोऽथप्रतिपसति विदधाति न पुनर्नित्यत्वात्‌; तद्समीः 


` १ नित्यत्वमन्तरेण । २ जैनेन त्वया । ३ गृहीत । ४ प्रयक्षानुमानाथी पीति । 
५ पूर्वं गुरोः सकराशाव्‌। ६ ना । ७ वाङ्काय । ८ ठृतीयः । ९ युरुप्निष 
गवानयनसमये । १० गोशब्दं मावणप्रलक्षेण, गोडक्षणम्‌रथ नायनप्रलक्षेण । १११ 
देवदत्ते भरति वायं भक्तं तख ! १२ आदिना ताडनपरेरणादि । १३ -तूदीयः। 
१४ शिष्यो गोलक्षणाये श्वानवान्‌ तद्विपयचेव्््वाम्मदवत्‌ । ` १५ गोशब्दो गोड 
णा्थवाचकशक्तियुक्तो गोपरीलम्यथानुपपर्तेरिति । १६ गो इति । :१७ अनिल 
शब्दस । १८ गोशब्दे उच्चारिते गोरक्षणा्थप्रतिपत्तिमैवति, अनुच्रारितेः गोलक्षणाषै" | 
रतिमसतिन मवतीति । १९ वाचकरद्यवगमस । २० शब्दः। २१ उचरारगस। | 
२३ षटोयं युनर्देसकालान्तरे घटोयमिति । क 


| ज > क 
| न न ~ त 0 ज = का = थि जि ज ~ ति म क भ क आ च किक = ज > @ जतो 
 -~---~~-~-~-- ~~~ ~~~ ~ -- (~------ ^--~-- ५ - 


५ 


8 
4 


= न= ~ ` 
हदये 






सू०.३।९९ ] शाब्दनियत्ववार्दः ४०९६ 


१ 
चीनम्‌ साददयेन ततोथौऽग्रतिपत्तेः 1. न हि. सदरातया शब्दः 
प्रतीयमानो वाचकत्वेनाध्यवसीयते किन्त्वेकंत्वेन । य पव हि 
सम्बन्ध्रहणसखमये मया भतिपन्नः शब्दः स एवायमिति भतीतेः 

किञ्च, सादद्यादर्थपतीतौ न्तः चाव्दूः अत्ययः स्यात्‌ । 
न ॒ह्यन्यसिन्नरहीर्दसङ्कतेःऽन्यस्मादर्थप्रत्ययो ऽन्तः, गोशब्दे ण 
गरहीर्तसङ्केतेऽभवशवदृदध वार्थधत्ययेऽश्नान्तत्वप्रसङ्गात्‌ । न च 
भयो ऽवयवसाम्ययोगंसखरूपं सददयं राब्दे सम्भवति, विरि 
वणोत्मकत्वाच्छब्दानां वंशीनां च निरवयवत्वात्‌ । न च शत्वादिः- 
विशिष्टानां अदीनां वाचकत्वं युक्तम्‌ $ गत्वादिसामान्यस्याऽभा- 
वात्‌, तव्‌भावश्च गादीनां ननात्वायोगात्‌, सोपि पत्यभिज्ञया १० 
तेषमेकत्वनिश्चयात्‌ । न चाच प्रत्यभिज्ञा सौमान्यनिवन्धना; 
भेद निष्ठस्य सामान्यस्यैव शीदिष्वसस्भगौत्‌ 1 


किञ्च, गत्वादीनां वैीचकःवम्‌ , गादिव्यक्तीनां वा? न तावद्वत्वा- 
दीनाम्‌; नित्यस्य वाचकेत्वेऽसरन्मताश्रयणप्रसङ्गात्‌ । नापि गादि- . 
व्यक्तीनाम्‌; तथा दि-गादिव्यक्तिविशोषो वाचकः, व्यक्तिमाच् वा ? १५. 
न तावद्वादिव्यक्तिविरदोषः; तस्यानन्वयात्‌ 1 नापि व्यक्तिमाजम्‌ $ 
तद्धि सामान्यान्त्‌ःपाति, व्यक्तयन्तभूतं वा ए सामान्यान्तःपातित्वे 
स॒ एवास्मन्मतपरवेराः 1 व्यक्तयन्तभूतत्वे तद्वस्थोऽनन्वयदोष ` 
इति। तंतोऽर्थप्रतिर्पीदकत्वान्यथादुपपत्ते्नित्यः ाव्व्‌ः। तदुक्तम्‌- 


'अर्थापत्तिरियं चोक्ता पक्षधमीदिधंजिवीं 1 , ९० 





१ उत्तरः । २ एकत्वाज्निलयत्वम्‌ ¡ ३ शानम्‌! .४ रब्दे। ५ शब्दात्‌ । 
& अम्यत्वाऽविकशेषात्‌। ७ अन्यथा । ८ नष्टे सति! ९ गृहीतसद्केत्चग्दस्य नष्टस्वात्‌ ! 
१० वहु । ११ सम्बन्ध । १२ सामान्यम्‌ । १३ साट्ृदयथमैरदितैकत्वधसैः, स एव 
बिशेषस्तरनोपरु्ितो वणर, स आत्मा स्वरूपं यस शब्दस्य ! १४ वर्णानां पुद्र- 
त्मक्त्वात््‌ शब्दस्य च वर्णात्मकत्वाच्छब्दे तथाविधं साट्दयं भविष्यतीत्यारेकायामाद। 
१५ निरशत्वात्‌ । अंञ्चाभावे विं केन ॒साटृदयं स्याच्‌१। १६ अत्वादिना च-। 
१७ अकारादीनां च । १८ अनेकसमवेतस्वात्सामान्यख 1 १९ स एवायं गकार 
इति । २० गत्वादि। २१ विशेष। २२ अभेदरूपेषु 1 २३ गकार एकं पवेति 
गभेदामातात्‌ । २४ सामान्यरूपाणाम्‌ । - २५ अन्यथानुपपत्तिरसिदधव्युक्तेः आ 
२६ गोपिण्डस्य । २७ मीमांसक । २८ सङ्केतकाले गरदीतस्य. शब्दस्य व्यवहारकाले 
भागमनायावात्‌ सङ्ेतव्यवहारशष्दयोरभेदो- यतः। २९ सामान्यस्य निलस्वात्‌. 1 
३०. विपक्षेऽनित्यस्वे शब्दस्या्थेभतिपादकत्वं न घटते यतः - । ३१. वाचकसामथ्यं- 


` मिल्थेःः ३२ आदिना सपक्षे सम्‌ । - २३ अथौपत्तौ पक्षधमोदीनां प्रयोजनं 
नासि बतः 4: `. : `: ४: 5 8 


प, १ श 


धमैयोरैष्ये । ` १४ निलफललक्षणः 1: : १५ नित्यथसैसखय फलम्‌ । , १९ निलः 
-बाधकं भविष्यति प्रथानफल्खेत्युक्ते "आह न दीद्यादि । १७ कारण ! १८ | 


। भषानफढवारनं नासीव्युक्ते आद । २२ नियमेन । २३ जश्चाता्थं ! २४ छम्दस। 
` ३५ गृीतसम्न्ध व भराक्तोरिलल्याद । २९६ अवद्यम्‌ । २७ शब्दस कारढ 
न्वरसितिपकचे । २८ जादिना कालः (: २९ गादयो षिणो जना अनिलाश्च भ 


०६ ्रमेयकमक्मातैण्डे [ ३. परोक्षपरि 
` यंदि नादिनिनिखे धा विवैचिन्येव वा भवेत्‌ ॥ १॥ ` 
दाब्दे वाचकसामथ्यं ततो दूषणमुच्यताम्‌ । 
भूतार्थ॑प्रल्ययाङ्गता ॥ २ ॥ 
निष्फारडत्वेन शाब्दस्य योग्यत्वाद वशस्यते । | 
धोश्चमाणस्तेनास्य श या नित्यविनौखयोः ॥३॥ 
श धर्मोऽभ्युपगन्तव्यो यः अ वाघते 1 
ॐ हाक्ङ्भाऽखरोधेरनं भधानफेकबा्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यज्यते नादिपश्चे च तदेकल्तात्पमसज्यते। 
ˆ नं ह्यदशौर्थसम्बन्धः य भवति त ॥ ५॥ | 
तथा च स्यादपूबांपि सर्वैः सवं थकादाथत्‌ 
सस्बन्धददैनं चस्य नाऽनित्यस्योपपद्यते ॥ ६॥ 
खस्बन्धजञनैसिद्धिशचदुवं कालान्तरस्थितिः । ८. 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसस्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७॥ 
` गोहे ज्ञातसम्बन्धे नाऽश्वशब्दो हि वाचकः 1" 


१५  [मी० -छो° शब्दनि" ग्छो० २२७-२४४ | इति। ¦ 


` अथ विभिच्देशादिरवैथोपरभ्यमानत्वाकारादीनां नानात्वा 


ऽनिले ` सभ्यते, तन्न; अनेकभ्रतिपत्तृभि्विमिन्नदेशादित्‌्यो- 


यरभ्यमानेनादिदयेनानेकान्तात्‌ 1 विभिन्नदेरादितयोपलम्भशेषा 
 व्यञ्जकध्वन्यधीनो, न खरूपसेद निबन्धनः 1 तद्क्तम्‌- 


2० ` ^ ५निलयत्वं व्यापकत्वं च सर्ववर्णेषु संसख्ितम्‌ 1 


अलयभिज्ञानतो मैनाद्वाघ्ैज्गमव्जितात्‌ ॥ १॥ | 


न 

ई. मथापत्तिरेवासा` तथाप्यन्यथासिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादित्युक्ते भद । 
इ उभयात्मके । ३ वेवकेऽनिलये । ४ निलयानिव्यात्मके केवेऽनिले शब्दे वार 
 सामथ्वंख वह॑मानाद्‌ । ५. न चैवमिति भावः । ६ फल्वाज्श्वासी प्दृ्निनदृषिः 
ठक्षेणन्यवहारश्च तखङ्गभूतं कारणभूतं च तद्थप्र्ययश्च; तस्यङ्गता कए 
ब्द । ७ अन्यथा। ८ हेतुना । ९ अर्थभरीतिलक्षणफलरादिले । १० धै 
भ्रतिपत्तिः। ११ उक्तप्रकारेण सफरत्वमायातं च्म्द सेति फक भवतु कोःदो। 
इ्ुकते.भा परीरेलादिः । १२ फ्वस्वं सिद्धं शब्दस्य येन कारणेन । १२ द 










१९ छकणतः । २० अ्प्रतीतिलक्षणमुख्यफलस्य । २१ नितयपद्षवन्नाधिपष्ी 


बिभिनरदेशकारुत्वादियनुमानेन । ३० प्रमाणात्‌ । ३१ संगमः=संबन्धः । . ` 


सू० ३।९९ ]. ‰  शब्द्निलत्ववाद्ः ४०७ 


“श्रो यो गृहीतः सर्वसिन्देशे शब्दो दि विद्यते । 

न चस्याऽवयवाः सन्ति येन वत्तंत भागदाः ॥ २ ॥ 

छँव्दो वततत इत्येव तज्न सवोत्मकश्च सः । | 

वय्जकण्वन्यऽ धीनत्वाचदेशे ख च गृह्यते ॥ २ ॥ ` 

नं च ध्वनीनां सामथ्यं व्यं व्योम निरन्तरम्‌ । ५ 

तेनाऽविच्छिन्नरूपेण नासो सर्वै र्यते 1. ४ ॥ | 

ध्वनीनां भिं्नदेरात्वं शँ तिस्तत्राचख्च्यते 

अपूरितान्तराकत्वादिच्छेवश्चावसीयते ॥ ५॥ 

तेषं चाट्पकदेशात्वाच्छब्देप्यऽविथुताभतिः। 

गतिमद्धेगवच्वाभ्चीं ते चायान्ति यतो यतः ॥ ६॥ १० 

रोता ततस्ततः राब्दमायान्तमिव मन्यते 1" | 5 
[ भी० छो शब्दनि० -छो° १७२-१७५ | 


अथैकेन भिन्रदेशोपङस्भाद्‌ घटादिवन्नानात्वम्‌; न्‌ आदिलय्‌- 

नानेकान्तात्‌ । डयते द्येकेनादित्यो भिन्रदेराः, न ॒चेतावतासो 
नाना । अथ "युगपदेकेन भिन्रदेरोपरन्धेः' इति विदोष्योच्यते; १५ 
तथाप्यनेनैवानेकान्तः। जकपात्रेषु हि भिन्नदेशेषु सबितेकोष्ये- 
केन युगपद्धिन्नदेो गृह्यते 1 उक्त च-- 

“सये देशभिन्नत्वं न त्वेकेन न गृह्यते । 

न नाम सर्वथा तावदृष्टस्पानेकदेशाता ॥ १ ॥ 

सविरेषेणं हेतश्चेत्तथापि व्यभिचारिता। २० 

द्यते भिच्षदेरोयमिव्येकोपि दि बुच्यते ॥ २॥ . 

जप्रेषु चेकेन नानकः. सवितेकष्यते । 

युगपर्नं च भेदेस्य प्रमाणं वुव्यवेदंनौत्‌ ॥ ३ ॥२ 

[ मी° -छो० चब्द्नि° शछो०° १७६-१७८ ] 


१ प्रलभि्ानाच्छब्दस्य व्यापकत्वं कथमित्युक्ते आह । २ अवयवसद्धावात्‌ ` 
खण्डो वरते इत्युक्ते आद । ३ मागो न वदते तहि कयं वरते इत्यते राइ । ˆ `` 
४ सर्वत्र बिचते चेत्त्िं स्ेत्ैवोपलम्भः खादित्युक्ते आद । ५ ध्यनयोपि सकल्देशी 
कथं न व्याभरुवन्वीत्युक्ते आद । -& नानादेशेषूपलभ्यमानत्वम्‌ । ७ दब्दशभ्वणम्‌ । 

८ शब्दग्यज्ञकवायूनाम्‌ ! ९ अत. एव॒ भवणव्यभिचारो .. इृदयते 1 .१०. गति= 
्नियारूपा । वेगः=संस्कारविशेषः । ११ भिन्रदेशशचेदुपलभ्यते तदा. भित्रदेसो 
भवरिष्यतीस्युक्ते आइ नेति । १२ स्ख । १३ युगपदिति 1 १४ कथं व्यभिचा 
शस्यते इत्यारेकायामाइ । १५ पकः सूरयो भिन्नदेदातया कथं॒वुध्यते इत्युक्ते आदः ॥ 
` १६ वं चेचदि सपो नानारूप भविष्यवीतयुकते गाह । १७ आदिल भादिलय इति 
समानरूपततावेदनादधेतोरेक एवायमिद्युनुमीयते । न. चास्य भेदे भ्रमाणं किंनिदिलथेः | 





..& ०८ परमेयकमलमाचैण्डे ` [ ३. परोशूषरि" 


किदाद-न तत्र॒ सखवितेक्ष्यते तस्य नभसि व्यवस्थ नाद्‌ 
रन्निमिच्तानि ठ तेषु प्रतिबिम्बानि भरतीयन्ते, ततो नानेकौन्तः ७ 
८“आददेकेन निमित्तेन परतिपात्र एथक प्रथक्‌ । 
मिक्न(नि भरति विम्बानि गह्यन्ते युगपन्मया ॥ १॥ 
५ ॥ मी ग्छो° दराब्द्‌ नि° श्छ्ो° १७९ ] 


एतत्कुमारिकः परिहरनाद- 
“अनर रूमो यदा यावज्ञङे सोयंण तेजसा । 
स्फुरता चा्चुषं तेजः प्रतिस्रोतः भवात्ततम्‌ ॥ १॥ 
, शदेदामेव गह्णाति सवितारमनेकधा । 
१० मिन्नमूत्ति ्यथापाचं तंदास्यानेकता कुतः ॥ २ ॥” 
[ मी° ्छो० राब्दनि० चछो० १८०-१८१ ] 


` यथा च परदीपः। 
` ्ष॑त्सस्मिङितेऽङ्कल्या यथा चश्चुषि दयते । 
्ैथनेकोपि मिन्नत्वाचचशचत्तेसतथेव नः ॥ १॥ 
१५ अन्ये लु चोदयन्त्य् प्रतिविम्बोदयेषिणः । 
स एव खेत्प्रतीयेत कस्मान्नो परि टद्यते ॥ २॥ 
करूपादिषु कुतोऽधस्तात्प्रति विम्बाद्विनेक्लणम्‌ । 
भराङ्यखो द्पेणं पदयन्‌ स्याच्च परत्यङ्युखः कथम्‌ ॥ २॥ 
। तन्नैव वोधयेद्‌थं वदियातं यदीन्द्रियम्‌। 
२० तत पतद्धवेदेवं शरीरे तत्तु बोधकम्‌ ॥ ४॥ 
[ मी छो० दाव्दनि० शछो° १८२-१८५ | 
जबाह- 
““अप्सूयेद्‌रिनां नित्ये देधा चश्चुः पवत्तंते । 
` एकमृद्धमधस्ता्च तवो द्राभकारितम्‌ ॥ १॥ 
२५ अधिष्ठानाचज्ुत्वाच नामा सयं भपद्यते । 
-पारस्पयारपितं स 'तमवोगत्या तु बुध्यते ॥ २॥ 








: १ जैनादिः। २ स सुयो निमित्तं येषां तानि । ३ सूर्येण । ४ नानात्वेन । 
५ क्रियाविशेवणमेतत्‌ । ६ पानाण्यनतिकरभ्य । ७ यदा दृयते । ८ भभेतनशबर | 
नतर्यथाशब्दः केन सह॒सवन्धनीय इयन्वयार्थो "यथा च प्रदीपः" शब्द उः। ॑ 
९ एक एव सविता नाना कथं दृयते इलयाद ईषदिति । १० ननाङ्पेण। 
१९१ चक्चःभद्धिनो नापासि यत इत्यथः । १२ नः=असाकमपिः तथैवनप्रदीप- | 
कारेणव । एकोप्यादितयो ` नानंस्वेन दृयते चक्षुषः भृ्तिभितनस्वात्‌ । १३ दूषा | | 


त श्ल समाधानमिदमयतेनम्‌ । ` 


सू०.३।९९ ] शव्दनिलत्ववादः ४०९ 


` . . ऊरदृत्ति तदेकत्वादवाभिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकैः सान्तराखः अतीयते ॥ ३ ॥ 
पवं प्राग्गतंया चच्या पत्यग्त्तिसमपतम्‌ । 
बुध्यमानो मुखं आन्तः भरेत्यभित्यवगच्छति ॥ ४ ॥ 
अनेकदेराच्रत्तौ च सत्यपि भतिवि््वेके । 
समानवुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नैव विद्यते ॥ ५ ॥* 

[ मी° छो° शब्द्नि० -छो० १८६-१९.० | 
किञ्च, 


“देदामेदेन भिर्नत्वं मतं तच्चायुमानिकम्‌ । 

भव्यक्षस्तु ख एवेति पत्ययस्तेनै वाधकः ॥ £ ॥ २० . 

पर्यायेण यथा चैको भिन्नदेरान्‌ बजन्नपि । 

देवदत्तो न भिदयेत तथा दाब्दो न भिद्यते ॥ ७॥ 

ज्ञातेकत्वो यथा चासौ दद्यमानः पुनः पुनः 1 

न यिन्नः काठथेदेन तथा राब्दो न देरातः॥ ८॥ 

पयायाद विरोधंश्चव्यापित्वादपि खदयतौम्‌ । 

ष्टसिद्धो हि यो धर्मः सर्वथा सोऽभ्युपेयताम्‌ ॥ ९ ॥" 
[ मी० "छो° छशब्दनि० -छो० १९७-२०० ] इति । 


अचर पतिबिधीयते। नित्यः राब्दोऽरथ॑प्रतिपाद्कत्वान्यथायुपप- 
तेरित्ययुक्तम्‌; धूमादिवदनित्यस्यापि रब्दस्यावगतसम्बन्धस्य 
सादच्यतोऽथप्रतिपाद्कत्वखम्भवात्‌। न खद्ध य एव सङ्केतकाले २० 
दष्टस्तेनेवार्थभरतीतिः कन्तव्येति नियमोस्ति, महानसदृष्टधूमस- 
खद्राद्पि पवेतधूमाद्चिपरतिपच्युपलम्भात्‌। न हि महानसपदे- 
शोपरब्धैव धूमव्यक्तिरैन्यत्राप्यन्नि गमयति; सददापरिणामा- 
ान्तव्यक्तयन्तरस्य तद्रमकत्वप्रतीतेः, अन्यथा ख्यस्य स्व॑गत- 
त्वाचुषङ्गः 1 . खदशपरिणामभ्रधानतया ` च साध्यसाधनयोः २९५ 
सस्न्धावधारणम्‌ । न हानाश्चितसमानपरिणतीनां निखिकधूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येनाऽवर्डैरा सस्वन्धः दाक््यो अदीतुम्‌ $ 
स 


९ गच्छल्या । २. संमुखम्‌ । ३ खयेस्योपरम्मद्रारेण । ४ इत्यस्यापि भतिविम्बके 
सथस्मोपरम्भदवारेणानेकदेशदृत्तिकं ततश्वानेकान्तिकत्वं अङ्कतसाथनसखानेनेति चेन्न 
तस्यापि नानात्वसंभवात्‌ इति वदन्तं अति । ५ एवमनेकान्तदूबणमुद्धाग्य काला- 
त्वयापदिषटतवमुद्धावयति । भिन्नदेशेकत्वं नासीति. भलयक्ष कथसनुमानबाधकमिस्यु्ते 
चाई । & गक्रारादीनाम्‌ । ७ कारणेन 1 ८ कार्क्रमेण । ९ व्यवदारकाठे । 
९०. समानत्वमिल्थंः । ११ जश्िधूमयोः शछब्दा्थयोश्च । १२ चब्दभकारेण 
अन्दग्यक्तिमेवति पक्षे शब्दत्वादिति वक्तम्यय्‌ । १३ जस्॑बेन 1 | 

अ०्कन्मा० ३५ ` 


भमेयकमलमाचतैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अखाघारणरूपेण तस्य वामि जा अथ धूमसाम्य. 

जेवाञ्िप्रतिपत्तिकारणम्‌; ` न व्यक्ति वा तद्‌. 

सम्वात्‌। न च शरंमत्वान्मया अतिपन्नान्चिः इति तिपि, 
किन्तु धूमात्‌ । सा च सामान्यविषिष्टव्यक्तिमाजयोः सम्बन्ध 

५ग्रहणे धरते 1 न त धूमाश्चिखामान्ययोरवदयं चायुमेयाचुमाप, 
दयोः सामान्यविदिष्टविशेषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान 
मारस्य दादादर्थक्रियासाधकत्वाऽभावात ज्ञानायथैश्जियायाश्च 
तत्ाध्यायास्तेदैवोत्पत्तेः, दाद्यायथिनामजुमेयाथेमतिमासाह्‌ 
्रस्यमावतोऽस्ाप्रामाण्यप्रसङ्गः । सामान्यविधि 

१० चात्र वाच्यवाचकयोरपि समाना न्यायस् समानत्वात्‌| 


यदप्युक्तम्‌- 
“सुदृशं त्वास्रतीतिश्चेत्तद्धारेणाण्यवाचकः । 
स्य चैकस्य साददयात्कदप्यतां वाचकोऽपरः ॥ १॥ 

अदृश्च॑लङ्गतत्वेन सवेषां वुस्यता यद्‌ । 

अरभथान्पूर्वैदष्श्ेत्तस्य तावान्क्षणः ऊतः ॥ ३ ॥ 

द्विंस्ताबाद्धपरब्धो हि अर्थ॑वान्सस्प्रतीयते ।'” 

` ` [मी० च्छो° शब्दनि० ्छो° २४८-२५०] 


इत्यादि; तदप्यसारम्‌ $ अलुमानवात्ाच्छेदभ्रसङ्गात्‌ । धूमादिः 
लिङ्गातपूवंपरुव्धधूमादिखाडदयतोश्यादिसाध्यभरतिपत्ताचप्यख 
२० सर्वस्य समानत्वात्‌ ॥ 
पतेनैवमपि भत्युक्तम्‌-' 
` “शब्द्‌ तावदयुच्चायं सम्बन्धंकरणं कतः । 
न चोच्चारितन्टस्यं सस्वन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥” 
[ मी° छो° शब्दनि० शछो० २५६ ] इदयादि। 


२५ यतोऽदृषटे धूमे सम्बन्धो न शाक्यते कचम्‌ । नापि दष्टन्टस्याख 
सम्बन्धेन भयोजनं किञ्चित्‌। प्रयोजनं किञ्चित्‌ । | , ` न 


१ श्ब्दपक्षे शब्दसामान्यमेवाथेभ्रतिपत्तिकारणमिति वान्यम्‌ । २ भूमसामान्या्र्‌। 
इ. साटृदयपरिणाममिशनिष्य व्यक्तिरेव माजा . खरूपं ययोः साध्यसाधनयोस्तवोः। | 
४ .साध्य्ाधनयोः । ५ शब्दसोच्चारणसमये, अभ्याचनुमानसमये च ।. ६ विश 
पवतादौ ।. ७. सामान्यस्य । . ८ नदीलादिपूरो्तस् । ९ संकेतकारोपरग्धश््दग 
व्यवहारकारोपरुब्धश्चब्दस्य ॥ १०. तदेति शेषः । कथमवाचक इ्युक्ते कल्बा । 
कलसंकेतकारोपठग्धस्य 1 १२. व्यवहारकारोपरुन्धः शब्दः । :१२ मए | 


सव्येन । १३. ब्दानाम्‌ । १४ वाच्यताचकुरंवन्धवान्‌ शब्दः । , १५ द्र || 


४६९० 


२५ 










२६ बाच्येन सह ।. १७ साध्येनाश्िना सह । 


सू० ३।९९] .  अब्दनियत्ववादः ४११ 
यच्च साडदये दूषणयुक्तम्‌- ॐ - 
"तथा भिन्नमभिन्नं वा सखाददयं व्यक्तितो भवेत्‌। 

पएवसेकमनेकं चा निलयं वानित्यमेव वा ॥ १॥ 


भिन्न चैकत्व नित्यत्वे जातिरेव भकद्पिता । 
व्यक्त्यःऽनन्यदथेकं च साददयं नित्यमिष्यते ॥ २॥ 
व्यक्तिनिल्यत्वमापन्नं तथा खत्यस्पदीदहितम्‌ ॥" 

[ मी° -छो० शाब्द नि० -छो० २७१९२७३ | इत्यादिः 
तदप्ययुक्तम्‌; खदेतोरेकस्य हि यादृशः परिणामस्ताटश ए्वा- 
पर्य साददयम्‌, न तु ख एव । सँ च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभि- 
ज्ञश्च, तथाप्रतीतेः । न च जातिस्तथाभूता; निद्यव्यापित्वेनाभ्यु-१० 
भा सामान्यनिराकरणे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । तेतः प्रच॒त्तिमिच्छता लिङ्गाच्छब्दाद्वा न सामान्यमाचस्य 
म्रतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या 1 

नयु सामान्यस्य विद्षमन्तरेणाुपेपत्तितो ठक्षितङक्च॑णया 
विरोषग्रतिपत्तेने परचत्यायभावायषङ्गः; इत्यप्रातीतिकम्‌ $ कमभ- १५६ 
तीतेरभार्बत्‌ । न हि वाचकोद्धूतवाच्यप्रतिभासे प्राक्‌ सामान्या- 
वभासः पश्याद्िशेषपरतिभास इत्युभवोस्ति 


किञ्च, सामान्याद्धिरोषः अ्रतिनियतेन रूपेण रक्ष्येत, साधा- `. 
रणेन वा ? न तावदाद्यः पश्चः+ परतिनियतरूपतया.ऽस्याऽप्रतीतेः। 
नं हि राब्दोच्ारणवेखायां जातिपरिमितो विशेषोऽसाधारण- २० 
रूपतयाऽचुभूयते पत्यक्षभरतिभासाऽविशोषमरसङ्गात्‌ । अपरतिनिय- 
तरूपेण जावेरविनाभावाभावाच कुतस्तया तस्य रक्षणम्‌ ? नापि 
दवितीयः; खाधारणरूपतया पतिपन्नस्यापि विरोषस्यार्थंश्िया- 
कारित्वाऽसामथ्यंन भच्त््यदेतुत्वात्‌, भरतिनियतस्येव रूपस्य `. 
तन्न॒ सामथ्यापरब्धेः । पुनरपि साधारणरूपतातो विरोष- २५ 
प्रतिपत्तावनवस्था श्यात्‌ । सखाधारणरूपतया चातो विरोष- 


„~ ५ 


१९ तथाशब्दः खमन्थापेक्षया दूषणान्तरसमुचये । २ अनेकं साद्य चेत्तरिक 
नित्यमनित्यं वा १ अनित्यं चेन्न संबन्धभ्रतिपत्तिः । निलयं चेत्तैकेनैव सादृदये- 
नार्थप्रतिप्रतिपत्तेरनेकनि्साटृदयपरिकदपनं व्यर्थम्‌ । ३ परोक्तौ परिहारमाह । 
४ भसाभिर्जनेः । ५ भूमादेः । ६ धूमादेः । ७ सादृश्यपरिणामः । 
८ भिन्नाभिन्नत्वभकररेण । ९ भिन्नाभिन्नरूपा। १० प्रेण त्वया । १९१ सामान्य्‌ 
स्याञ्ुमेयरूपते परदृत्तिनं घटते यतः । १२ सामान्यस्य विशेषनिषठत्वाद । १३ सामा- 
न्यजनितमरतिपतत्वा। १४ सामान्यस्य निव्यस्ैगतत्वात्‌ ! २५ पूरवांक्तसय समन 
भेतत्‌। १६ अन्यथेति शेषः 1 १७ श्ञानम्‌ । . 


४१२ ॑ परमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. त | 


तिप्त लामान्यात्सामान्यप्रतिपत्तौ सामान्यभरतिपत्तिरेव 
वि्रेषमतिपत्तिः, साधारणरूपतायाः सामान्यसखभावत्वात्‌ । 
किञ्च, यदि नाम शाब्दाजातिः तिपा व्यक्तः क्रिमायातम्‌ 
येनासौ वां गमयति १ तथोः सम्बन्धाचत्‌, सम्बन्धस्तयोक्द्‌ 
५अतीयते, पूर्य वा? न तावत्तदा; व्यक्तेरनधिगतेः “जातिरेव 
हि केवला तद्ए प्रतिभासते इत्यभ्युपगमात्‌ › अन्यथा 
लक्षितलक्षणया १ न च व्यत्तयन' धगमे तत्सम्बन्धाधिगम 
दिष्ठस्वासैस्य । अथ पूवैमसो भरतीतः; तथापि तदेवासौ भवतु । 
न ह्येकदा तत्सम्बन्धेऽन्यदाप्यसो भवत्यतेप्रसङ्गात्‌। न च जातैः 
१० विंशेषनिष्ठतेव खरूपम्‌, व्यक्त्यन्तराङे तत्स्रूपाऽसत्वमसङ्गात्‌। 
तैकं व्यक्त्य ऽविनाभावोऽस्याः१ 
किञ्च, सर्वद जातिव्यक्तिनिष्ठेति ्रत्यक्चण भतीयते, अनुमा- 
नेन वा ? प्रत्यक्षेण चेत्किं युगपत्‌, कमेण चा ? तादयपक्षोऽ. 
युक्तः; सवैव्यक्तीनां युगपदभतिभासनात्‌। न च तासामपति- । 
१५अासे तथा खम्बन्धावसायोऽतिभ्रसङ्गात्‌ । नापि दितीयः 
` क्रमण निरवधेः सकरव्यक्तिपरस्परायाः परिच्छेततुमशक्तेः । 
कादाचित्के तु जाते्व्यक्तिनिष्टताधिगमे सवेच स्वैदा न 
तश्चिष्ठताधिगमः स्यात्‌ । तन्न भत्यक्षण जतेस्तन्निष्ठताधिगमः। 
नाप्यचुमानेन, अस्याऽध्यक्षपू्ैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तस्य चत्राऽ- 
२० भवृत्तावजुमानस्याप्यपवृत्तिः ! तन्न ृक्षितरुक्षणया विरोषप्रति- 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यवि शिष्टविशेष- 
रूपतोपगन्तव्या धूमादिवत्‌। | 
नयु धूमादेः सामान्यसद्धावात्तदिशिष्टस्यो कतन्यायेन | 
मस्तु, शब्दे तु कस्याभावात्कथं तद्विशिष्टस्य गमकत्वम्‌ ए तद्‌ 
२५ भावश्च वणोन्तरग्रहणे वणान्तरालुखन्धानाभावात्‌। यच हि सामा- 
न्यमस्ति तत्नैक्रहणेऽपरस्याजु सन्धानं दष्टं यथा रहावलेयग्रहे 
बाकेयस्य । बणौन्तरे च गादौ ग्रह्यमणे न कादीनामचुसन्धाः 
नम्‌, तद्साम्थतम्‌; गादौ हि बणौन्तरे गृह्यमाणे यदि “अयमपि 


१ व्यक्तिम्‌ । २ रान्दाञ्जातिप्रतिपत्तिकाठे! ३ साब्दोच्चारणसमये व्यक्ति । 
अ्तिभासते चेत्तहिं । ४ दितेन शातेन सामान्येन ठक्षणा=विशेषप्रतिपत्तिसग। | 
५ संबन्धस्य । ६ षटपटयोरेकदा संबन्धे स्वेदा संबन्यभरसङ्गात्‌। ७ संन | 
नासि यतरः । ८ कदाचिद्ेल्यप्यतर द्रव्यम्‌ । ९ पिद्ाचाप्रतिमासे पिशाचेन क । 
संबन्धप्रयक्चपभसङ्गात्‌ । १० विरेषख । ११ अ्थनञापकत्वम्‌ । १२ अनुसंधान || 
भिशानम्‌ । १३ ग्यक्तिु । १४ गत्वाभावात्‌ कादिषु । १५ अनुसंधान 4 


॥ 
॥ ॥ । 
८34 















सू० ३।९९ ]. ` ` शब्दनिखत्वव्रादः ` ४१३: 


\ वणौन्तरेः 
ताचुखन्धानस्यालुभूयमानत्वेनौऽभावालिद्धः । अथ गादा वण्तर 
गरह्यमाणे “अयमपि कादिः' इत्यजुखन्धानाभावान्न सामान्यस 
भावः, तर्हिं शावसेयादावपि व्यक्त्यन्तरे हामाणे (अयमपि वाहु- 
ङेयः' इत्यदसन्धानाभावाद्रोत्वस्याप्यमाचः। अथ "गोगा इत्यञ- 
गताकारपत्ययसखद्धावा्र गोत्वाऽसच्वम्‌; वदन्यत्रापि समानम्‌-५ 
वापि हि वर्णो वणः, दत्यचुगताकारपत्ययोस्तु, तत्कथं वणेषु 
चणैत्वस्य गादिषु गत्वादेः शब्दे शाव्दत्वस्याभावः. निमित्ताऽ- 
विरोषात्‌ ? तथादहि-समानासमानरूपासु व्यक्तिषु कचेत्‌ 
"समानाः" इति परत्ययोऽन्बेत्यन्यञ् व्यावत्तंते। यञ्ज च भत्ययाय- 
चृत्तिस्तच खामान्यव्यवस्था, नान्यज । स! च भ्रतययानुद्सतिगोदि- १० 
स्वपि समानेति कथं न त्र सामान्यव्यवस्था ए तथाप्यत्र सामा 
न्यानभ्युपगसे शावङ्ेयादावपि सोस्तु । न हि ततापि तथा- 
भ्रूतभव्ययाडच्त्तिमन्तरेण सामान्याभ्युपगमेऽन्य्निमित्तसुत्प- 
इयामः 1 यदि ` चाच्ाऽनुगताऽचाधिताऽश्चजप्रत्ययविषयवत्वे 
सत्यपि गत्वादेरभावः; तदहि गदेरपि व्याच्रत्तपरत्ययविषयस्या- १५ 
भावः स्यात्‌ । त॑था च क॑स्य ददर्मस्य पैरार्थत्वान्नित्यत्वं खाधभ्येत ? 


यच्योक्तम्‌-“साददयेन ततोऽथोपरतिपत्तेः इति; तत्सदप- 
रिणामलश्चणसामाल्यविशिष्टव्यक्तेरथ॑प्रतिपादकत्वसमर्थनात्पत्यु- 
म्‌ । | 
 यदृप्यभिदितम्‌-साददयादर्थभ्रतीतो आन्तः शाब्दः भव्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादेरश्यादिभरतिपत्तौ समानम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तोनां वा' इत्यादि, 
तत्सामान्यविशिष्टव्यक्तेवीचकत्वसमर्थनादेव धत्युक्तम्‌ । 


य्योक्तम्‌-“यो यो गृहीतः इत्यादि; तद्प्युकतिमाम्‌ ; पश्च- 
स्यायुमानवाधितत्वात्‌ । तथादि-भनेको गोश्ाब्द '्केनैकदा २५ 
भिन्नदेराखमभावतयोपङभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 1 न चनेक- 
गरतिपत्तृभिभिं्देरातयोपङभ्यमनेनादित्यादिना, कारभेदेन 
भिच्नदेरादितयोपरभ्यमानेन देववत्तेन वा व्यभिचारः; “एके- 
नैकदा' इति विरोषणद्धयोपादानात्‌। पकेनेकदा दी नस्पशनाभ्यां 
पभश्नखभावतयोपरुभ्यमानेन घटादिना वा; “भिन्देदातयाः इति ३० 
विरेषणात्‌ । जलपात्रसङ्कान्तादित्यादिथतिविम्बैस्तद्यभि्वारः+ 
य 
" ९ गत्वरक्षणं सामान्यं नासि तथापि वणैत्वरुकषुणं सदृशसामान्यं कादिष्वस्येवेति 
नेनाभिपरायः। २ जमाव सति। ३ गादेः। ४ उच्वारणसख । ५ हेतोः 1 
2 न चेति पूर्वेण संवन्धोत्न जेयः । 


४१४; भ्मेयक्‌मङमाततण्डे [ ३. परोक्षपरि 
तेषामगेऽनेकत्वभसाधनात्‌ 1 तथाप्यत्र स्ैगतत्वादिधमेखम्मे 


घटादावपि सोऽस्तु- 
(न चास्याऽवयवाः सन्ति येन वत्त॑त भागदाः । 
घटो वर्च॑त इत्येव तन्न सर्वात्मकश्च सः ॥ 
५ इत्यादेरत्राप्यभिधातुं राक्यत्वात्‌ । यथा च- 
क चिद्रक्तः कचित्पीतः कचित्छृष्णश्च श्यते 1 . 
मरतिदेद्ं घरस्तेन विभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 


` तथा- 
उदात्तः कु्रचिच्छब्दोऽबुदात्त्च तथा कचित्‌ । | 
० अकारो मि(कारमि)भितोऽन्य्न विभिन्न स्याद्‌ धरादिवत्‌ 
४ नज "्यञ्जकध्वनिधमो एवोदात्तादयो नाऽकारादिधमौः, त & 
तचारोपात्तद्धम इवावभासम्ते जपाङ्खुमरक्ततेव स्फटिकादा- 
` विति उक्तञ्च- "` 
“बुद्धितीबत्वमन्दत्वे महस्वार्पत्वकट्पना । | 
१५ सा च पद्धी भवस्येव महातेजःप्रकाशिते ॥ १॥ 
मन्द्प्रकारिते मन्दा घटादावपि सर्वदा । 
` एवे दीघौदयः सवे ध्वनिधमो इति स्थितम्‌ ॥ २ ॥०१ 
[ मी० छो० दाब्दनि० छो० २१९-२२०] ` 
तद्प्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितोऽकारादिसतत्स- 
२० हितञ्च ध्वनिः रक्तेतरखभावजपाङुखमस्फरिकवत्‌ कचिदुप- 
कव्धः स्यात्‌ तदा स्यदेतत्‌ः “अन्यधर्भस्तदारोपाच्तद्धर्मतयेवाः 
वभाति' इति! न चासौ खमनेपि तथोपरुभ्यते । राब्दधर्म॑तया | 
चैते पतीयमाना यद्यन्यस्येष्यन्तेऽन्यत्र कः खमाश्वासहेतुः! । 
वाधकामावश्चेत्सोतज्ापि समानः । विपरीतदद्यनं हि वाधकम्‌, | 
२५यथा द्विचन्द्रदरोनस्येकचन््रद्शनम्‌ । न चात्र तद्स्ति-उदाता 
दिधमात्मकस्येवाकारादेः सवदा प्रतीतेः । तथापि तत्कद्पते 
रक्तादिधर्मरदितस्य घटादेरददौनं तथैव कटप्यताम्‌। तथाविधः | 
स्यायपर्म्भाद्सरवम्‌ $ राब्देपि समानम्‌ । 
किञ्चेदं बुदधेस्तीवत्वं नाम ? किं महत्वरदितस्यार्थस्य मदच्वेनो 
३० पठम्भः, यथाऽवस्थितस्याऽल्यन्तस्पष्टतया वा ? भरथमे 
भन्त्वाऽस्याः स्यात्‌ । सा च पटी भववयेव महातेजःपरकाभिते | 
घटाद्‌ सवेदा इति च निददोनमयुक्तम्‌ ; न हि महातेजःसापः 
थ्याद्स्पोपि घटो “महान इत्यवभासते, किन्त्वस्यन्तस्पष्टतया। |. 
५ दवितीयविकल्पे तु .महत्वादिधर्मरहितस्यास्याःऽव्यन्तस्पष्टतय 
रहम स्यात्‌ । तथा च न व्यज्ञकभ्वनिधमोयुबिधायित्वं स्याव्‌। | 






॥ 
क 
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एतेन वुद्धिमन्दत्वेऽद्पता निरस्ता । न खड स्तेज न 
अकारिते घटादौ महति वुद्धिमन्वत्वेनाद्पत्वभ्रतीतिरस्त । ततः 
“महयाताल्वादिव्यापारे मदस्वादिधमेपितोऽस्ये चाल्पत्वादिधमः- 
येतः शब्द्‌ एवोत्पद्यते" इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । (त 

यदि च तास्वाद्यो ध्वनयो वास्य व्यञ्जका तर्हिं तद्यापारे ५ 
तद्धमेपितस्यास्य नियमेनोपरुब्धि्न स्यात्‌ । कारकव्यापारो द्येषः- 
खसन्निधाने नियमेन कायेसन्निधापनं नाम, न व्यञ्कव्यापारः । 
न खलु य्न यत्र व्यञ्जकः भ्रदीपादिस्तत्र तत्र व्यङ्य॒घटादिख- 
न्निधापनसुपरुन्धिवौ नियमतोत्ति, अन्यथा तयोरविश्येषभ्रस- 
ज्ञात्‌, चक्रादिव्यापारवेयथ्योडुषङ्गाच । अथ घटादेरस्वैगतत्वान्न १० 
तच्यञ्जनसन्निधाने सवेजोपकम्भः, शब्दस्य लु खस्मवति विपय- 
यात्‌; ` इत्यप्यनिरूपिताभिघानम्‌; तस्य्‌ स्वैगतत्वाऽ सिद्धेः । 
तथाहि-च सर्वगतः शब्दः सामान्यविरोषवच्वे सति वादयके- 
न्द्रियभरव्य्षत्वाद्‌ घटादिवत्‌। ततो घटादिभ्यः दाब्दंस्य विरोषा- 
भावाद्ुभयोः कायेत्वं व्य्खयत्वं चाभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 

किञ्च, एते ध्वनयः ्रोजश्राह्याः, न वा ? ोतप्राह्यत्वे अत एव 
दरब्दाः तद्लक्षणत्वात्तेषाम्‌ 1 त्च च ताच्विका एवोदात्तादयो 
मोः । तथा चापरराब्द्कट्पनानर्थक्यम्‌ । अथ न श्रो 
आद्याः; कथं तहिं तद्धमो उद्‌ात्तादयस्तद्भाह्याः ? न हि रूपा- ` 
दीनां धमो भाखुरत्वादयो रूपादेरभदणे त्रेण गह्यन्ते । २० 
अथ न भावतस्तेन ते गृह्यन्ते, किन्त्वारोपात्‌ । नञ चाऽगहीत- 
स्यारोपोपि कथम्‌? अन्यथा भाखुर्त्वादेरपि व्रारोपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्जकत्वाद्‌ ध्वनीनां तद्धमां एव॒ तजा- 
रोप्यन्तेः न रूपादीनां विपर्ययात्‌; नयु ` ज्ञानजनकत्वाच्ापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । तथ। सत्यल्पेन चश्चुषा व्यज्यमानः पर्य॑तो महानपि २५ 
तद्धमारोपात्तत्परिमाणतया भतीयेत सषेपश्च उहत्परिमाणतया, 
न चेवमू. । तचत ध्वनिधमौ उदात्ताद्योऽपि तु शब्दधर्मः । 
तथाप्यस्थैकल्यक्तिकत्वे घटादेरपि तदस्तु विरोषामावात्‌ । ` ˆ 
` नलु चस्थेकत्वे नभोवत्कारणानायत्तत्वान्न तदुत्कषौपकर्षा- 
भ्यासुत्कषौपकर्षौ स्याताम्‌; तच्छब्देपि समानम्‌-तस्यापि हि ३० 
पयेकमेकल्यक्तिकत्वे तास्वोत्कषाऽपकषौभ्यासुत्कषौपकरषयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु सर्वे तुस्यमरतीतिबिषयता स्यात्‌ । ननु 
चालि्धं ताल्दिमहतवादेः शब्दस्य महस्वादिकम्‌ ; तथादि-- 

` कारणाडुबिधायित्वे यच्वास्पत्वमहस्वयोः 1. .. 
< - तदसिद्धं न्‌. चणो हि वद्धेते न पदं कचित्‌ ॥ ३५ 
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वणीन्तरजनौ तावत्तत्पदत्वं विहन्यते । 
- ` . . अपद हि भवेदेतयदि वा स्यात्पदन्तरम्‌ ॥ 
` वर्णोऽनवयवत्वाच् बृद्धिह्वासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा इद्धिरस्य खभावतः ॥ ` 
५ . . ॥ मी० ष्छो० दाब्द्‌नि० च्छो° २१०-२१३ ] 
` अजोच्यते-किं कारणाचुबिधायित्वमव्पत्वमहस्वयोः खभावः 
सिद्धस्वादतिद्धम्‌, आहोखित्कारणास्पत्वम दत्वाभ्यां - शव्दसया- 
ल्पत्वमहस्तवे एव. न॒ बिचेते खभावतस्तद्वदितत्वात्‌ इति? । 
तापे खभावे एव वास्याऽख्पत्वमहत्वे विचेते, न तु. 

१० तस्य कारणाव्पत्वमहच्वाभ्यां छते इत्यायातम्‌» तथा च धटाः 
हरपि तथा तत्खत्वपरसङ्गः । निदठ॒कलत्वेन सवेदा 
अओभयन समानः । द्वितीयस्तु पक्चोऽसङ्गतः; तयोस्तत्र प्रतीय 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः 1 न खट्धुं महति ताल्वावौ 
महानऽव्पे चाख्पः शब्दो न प्रतीयते, सर्व तयोरनाश्वास- । 

१५ग्रसङ्गात्‌ । म वदतेः ; 
` यद्ष्युक्तम्‌-न हि वणो बद्धते इत्यादि; तच्च यदि तावत्‌ 
{अस्पताल्वादिजनितो ` बणौदिरस्पो महतस्तास्वादिव्यापारान्न 

` वदधते इत्युखयते; तद्‌ए सिद्धसाधनम्‌ । न दहि घटो ऽव्पान््र- 
त्पिण्डाचचथाविधो जातोऽन्यतः ख पएव बद्धेते अधरत्वभरसङ्गात्‌, 

२० घयान्तस्मेव वा स्यात्‌। अथान्योपि चृद्धिमान्न जायते; तन्न 
तथाविधस्य दष्टत्वात्‌ । दष्टस्य चाऽपह्नवाऽयोगात्‌ । 

एतेनेतन्निरस्तम्‌- 
“अथ ताद्रूप्यविज्ञानं हेतुरिव्यभिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्वं खब्दत्वेपि हि तन्मतिः ॥ १॥ 

२५. व्यृत्त्यव्पत्वमहस्वे हि तद्यथाचुविधीयते । 
| तथेवाडुविधातायं ध्वन्यद्पत्वमहस्वयोः ॥ २ ॥' 
| [ मी° -छो० राब्द्‌नि० चछो० २१३-२१४ | इति। 

सदरापरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वणेवद्‌ऽख्पत्वमद्‌ः 

. स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः ? भवत्कदिपतं तु साम 
२३० निषिद्धत्वात्खरबिषाणपरख्यमिति कथं तेन व्य 

वयङ्खयानां चेतदस्तीति छोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ । 
दपणाल्पमहत्वे हि दइयतेऽलुपतन्मुखम्‌ ॥ १॥ 

„ न स्याद्व्यज्ञयता तसिस्तच्करियाजन्यतापि बा । 

२५ न चास्योच्चारणादन्या बिद्यते जनिका क्रिया ॥-२॥ 

ै  -[मी० श्छो° दाब्दनि० छो २१५-२१७। 


ऋ) म 
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दाब्दे ७ 
- तद्प्यचाख; रान्तेनाऽशरान्तस्य व्यभिचाराऽयोगात्‌ । ` 
हि महत्वादिप्रत्ययोऽश्रान्तो वाधवजितत्वादित्युक्तम्‌ । सुखे 
व॒ आान्तो विपयेयात्‌ 1 न चान्यस्य ्ान्तत्वेऽन्यस्यापि तत्‌; 
अन्यथा सकलदान्यताषङ्गः-खमादिभस्ययवरसकरघ्रत्ययान। 
ञ्ान्वतापत्तेः । न च खङ्गे परतिविम्वितदीधेतया सुखमेवाऽ<- 4 
माति दर्षे लु वक्ठैकतया गौरनीके काचे नीङतया; किन्तु तदा 
कारस्तञ्न अति विभ्वितस्तद्धमाकारी अतिभाति 1 न च खाब्दस्या- 
प्याकासो ध्वनौ, ध्वनेवो शाण्दे अतिविस्वितस्तद्धमालकारी भवती 
 त्वभिधातव्यम्‌ ; शाब्दस्याऽमूतैत्वेन मूत्तं ४वनो तत्थतिविस्बन्‌ः 
ऽसम्भवात्‌ । मूत्तानामेव हि सुखादीनां मूत्त दपेणाद्‌ तत्परति-१० 
विस्वनं दष्टं नाऽमूर्तानामात्मादीनाम्‌ । न चाऽश्रोचभ्राह्यत्वे ध्वनेः 
मतिविस्वितोप्याकारः रो्रेण अ्रदीतु शक््योऽतिषरसङ्गात्‌ । तद्ध 
ह्यत्वे बा अपरश्ाब्दकस्पना व्यथत्युक्तम्‌ । 
` यच्चाप्युक्तम्‌- | 
^'यथा महत्यां खातायां सदि व्योलि मदच्वधीः। २१५ 
अद्पायामस्पधीरेवमलयन्ताऽकतके मतिः ॥ 
तेनैवं परोपाधिः शब्दच्द्धो मतिमः (मतिश्चमः ) 1 
न च स्थुरुत्वसखक्ष्मत्वे ठश्त्येते राब्द्वत्तिनी ॥? 
[ मी छो० चाब्द्नि० च्छो २१७-२१९ | 
तदप्यसमीचीनम्‌, व्योश्नोऽतीन्द्रियत्वेन महस्वादिप्रलययवि-२० 
षयत्वायोगात्‌। तद्योगे चाद्पया खातयाऽवष्टभ्धो व्योमपरदे- 
शोऽल्पो महत्या च महानिति नाऽनेनाऽनेकन्तः । निरवयवत्वे ` 
हि तस्याणुबद्यापित्वासम्भवः, अल्यन्ताकृतकत्वेन च कमयौ- 
गपद्याभ्यामर्थक्रियाविसोध इति वक्ष्यते । तथा शब्दस्यापि 
सवयवत्वाश्युपगमे- २९५ 
“पृथग्‌ न चोपरभ्यन्ते बणैस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च बणेष्वनुस्यूता डयन्ते वन्तुवत्पटे ॥ १॥ 
तेषामयुपर्ब्धेश्च न जाता लिङ्गतो गतिः । 
नागमस्तत्परश्चासिन्नाऽददये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ ` 
न चास्याचुपपत्तिः स्याद्रणैस्यावयवै्विंना । ३० 
यथान्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरे; ॥ २॥ 
भरत्यक्षेणाववुद्धश्च वर्णोऽवयववर्ञितः 1 
किञ्च स्याब्योमवच्चा् लिङ्गं तद्रहिता मतिः ॥ ७ ॥ 
[ मी छो० स्फोटवा० -छो° ११-१७] 
इति वचो विख्ख्येत । | २५ 


५वात्‌ । न खं 


१९ 
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` यत्पुनस्कम्‌ कम -'व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वान्तदेशे सं. च हे 
इत्यादिः वं कुतो ध्वनयः भरतिपन्ना येन तदधीना रब्दति 
शयाव्‌ १ अलयक्षेण,. अजुमानेन, अथौपत्या वा ? असक्ष 
चोरकः जेण, स्परानेन वा नं तावच्छ्रोजेणःतथा पती्यभा 
। अन ग्रतिभासन्ते विभति पत्यभाद ५ 
प्रसङ्गात्‌ 1 तत्र ध्वनिग्रतिभासे चापरराब्दकट्पनावेय 
व अथं स्पारनधरत्यक्षेण ते थतीयनते-खकरिहिमि 
हि वदन्‌ खकरसंस्परनेन वान्प्रतिपदयते, वदतो सुखामे सित. ¦ 
तकादेः पेरणोपलम्भाद मानेनेति; तदप्यसाम्भतम्‌; बायुवत्ता- 
व्वादिव्यापारानन्तरं कफांशानामप्युपलम्मेन रव्दाभिव्यकलव. ` 
प्रसङ्गात्‌ । वक्तुवक्तर्देश एवैषां अश्षयेण ्ोद्श्चोदेशे गम- 
नाभावान्न तत्‌+ इत्यन्य्रापि समानम्‌ 1 न हि वायवोपि त्र 
गच्छन्तः समुपलभ्यन्ते 1 दाब्द्भ्रतिपस्यन्यथाञुपपर्या पतिपत्ति 
स्तूमयत्रसमाना । यथा च स्तिमितभाषिणो न कफांोपठम्म- 


१५स्तथा वायूपटम्भोपि नास्ति । स्तिमितस्य कल्पनसुभयन्न समा- 


2२2 


दण 


` गम्यते। सच-- ` 


५ स्यादिदयुकते आद 1 ६ शब्दव्यज्ञकवायोः 1: ७ -दब्दव्यज्ञकवायुना । ८ ध्वनेः 
सक्राश्ात्‌ । ९ मीमांसकेन । | 


नम्‌। तन्न प्रत्यक्षणामानेन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथाथौपस्या तेषां भ्रतिपत्तिः; तथाहि-राब्दस्तावन्नियतवा- 

श्ोत्पद्यते संस्छैतिरेव तु क्रियते । स! च विशिष्टा नोपप्येत 

यदि ध्वनयो न स्युः । तदुक्तम्‌- 
““हब्दोत्पत्तर्निबिद्धत्वादन्यथायुपपत्तितः । 
विशिष्टर्सस्कतजन्म ध्वनिभ्यो व्यवसीयते ॥ १॥ 
तद्भावभाविता चान शक्त्यस्तित्वाववोधिनी । 
भ्रोजराक्तिवदेवेष्ा वँद्धिस्त्र हि संता ॥ २॥ 
कुड्यादिप्रतिबन्धोपि युज्यते मातरिश्वनः । ` 
शरोतादेरभिधातोपि युज्यत्ते तीववं विना ॥ ३॥” 

[मी छो० शब्द्नि° छो° १२६-१२९ | 


, इति; त्र केयं. विचिष्टा संस्छतिनौम-शाध्दसंस्कारः, भब 
संस्कारः, उभयसंस्करो, वा? परेणं हि बेधा संस्कारोऽभ्युप 









१ शब्दस्य अभि्यक्तिः । २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति ` शब्दरसंस्कारान^ | 
भालुपपततरिति ।, ३ तद्भाव भावित्वमसिद्धमित्यक्ते आह बुद्धिरिति । -बदधिः=मलः- 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ शब्दस्यामूतेत्वे ऊुड्यादिभ्रतिबन्धो न स्यच्छरोत्राभिषातो ॥ 


सू० ३।९९] . शब्दनियत्ववादः 9.९& ` 


` “्याच्छब्द्स्य हि संस्कारादिन्द्रियस्योभयस्य वा।". 
|  [ मी -छो० खाब्दनि० च्छो ५२ 1 
'स्थिरवाय्यपनीत्या च संस्कासोस्य भवन्भवेत्‌ ।'" 
्‌ [ मी० च्छो० राव्द्नि° शछो° ६२] 


इत्यभिधानात्‌ । ५ 


` तत्राद्ये पक्षे कोयं राब्दसंस्कारः-राब्दस्योपरुग्धिः, तच्यात्म- 
भूतः कचिदतिदायः, अनतिरायव्याचत्तिवौ, खरूपपरिपोषो वा, 

मो वा, तद्भहणापेश्चग्रहणता वा, व्यञ्जकसन्निधान- 
माञ्नं वा, आवरणविगमो वा स्यात्‌ ? यदि राब्दोपरन्धिः; कथ- 
मसौ ध्वनीनां गमिका शब्दे रोत्रमाजभावित्वात्तस्याः १ तथाप्य- १० 
न्यनिमित्तकट्पने हेतूनामनवस्थितिः स्यात्‌ । 


तस्यात्मभूतः कथ्िदतिशयोऽनतिशयव्याद्त्तिवां इत्यत्रापि 
अतिरायो दद्यखभाव पव,अनतिहायव्याच्त्तिस्त्वददयसखभावख- 
ण्डनसमेव । ते चेत्ततोऽन्ये; तत्करणेपि चब्दस्य न किञ्ित्छतमिति 
तद्वस्थाऽस्याऽश्चुतिः । अथाऽ्नन्यि; तद्‌ खब्दस्यापि कायेतया १५ 
अनित्यत्वाचुषङ्गः । यो हि यसीदसम्थेखमभावपरिव्यागेन समर्थ- 
खभावं खभते स चेन्न तस्य जन्यः, केदानीं जन्यताव्यवहारः १ 
न च समर्थखभाकव एक जन्यो न शाब्दः इत्यभिधातव्यम्‌ $ 
तस्याऽतो विरुढधमीष्यासतो मेदादषङ्गात्‌ । तज चौक्तो वोषः । 

श्रोत्रभदेशे एव ` चास्य संस्कारे तावन्माच्रक एव रदाब्द्‌ः, २० 
न सर्वगतः स्यात्‌ । तश्येवान्ध्॑ तद्धिपवयेणवस्थाने ददयाऽ.ऽ- 
खद्चयत्वभसङ्गात्‌ निर ॑त्वव्याघातो विप्रतिपत्यभावश्चास्ये परि- 
णामित्वघ्रसिद्धेः । यद्स्ौभिः ^धावणसखभावविनारोत्पत्तिम- 
त्ुद्रडेद्रव्यमः इत्यभिधीयते तदरष्पीभिः "वणेः इत्याख्यायते ! 
यो च . ्रावणखभावोत्पादविनारौो राब्दोत्पादविनाद्ा-२५ 

22 © ® = 2१ भ ९. विति +~ 4 
वर्भिरिये तो युष्माभिः. राब्दाभिव्यक्तितिरोभावाविति नाजैव 





१ शब्दस्य । २ नियमाभावः । ई शाब्दस्य । ४ तसख=मंतिशयस्य जनति- 
रयन्यादृत्तेवा । ५ शब्दस्य । ६ ब्दात्‌ । ७ ध्वनेः । ८ असमथ॑सभावः= 
पूवावखा ८ शब्दाभाकय्यम्‌ ) । ९ अपि तु न कापीलथैः। १०. शब्दस्य । 
११. सोत्रपरदेशादन्यत्र । , १२.खभावसख जन्यता शब्दस्य -त्वजन्युतेति भेदे 4 
१३ स्वेगतत्वे च उब्द्स्य ।.१४ रब्दसख ! ५ जनैः । १ ६ पुरे पव्‌ भावण- 
सभूवतोत्पयते न इयति च। १७ तदेव शब्दः । : १८ मीमांसकैः । , १९ श्ट. 
रूपः 1 २० जैनैः । २१ मीमांसकैः । व 


च 


` २० ` भरमेयकमरमात्तण्डे | ३. परोक्षपरि 


। = ॐ ¶ २ 
दो नार्थे । इद्येतररूपता चस्य बह्मवादं स 
ति तनेतररूपतयाप्ेकस्याऽवस्थत्य विरोधात्‌ । घटादेरपि चचैद 
तकगतत्वालुषज्गः-'सोपि दि. द्देशे उचयोऽन्य् चाद्य 
इति वदतो न वक्त ` वक्रीभवेत्‌ । सर्वत्र चास्य संस्कारे 
५ दोपरन्धिः स्यात्‌, न वा कचित्कदाचित्‌ विरोषभिावात्‌। 
खरूपंपरिपोषः संस्कारोस्य; इत्यप्यऽचवचिताभिघानम्‌, हि 
त्यस्य खभावान्यथाकरणाऽसस्भवात्‌ । करणे वा खभावातिः 
शयपक््नावी दोषोदुषज्यते ॥ ्‌ 
` ज्ञापि व्यक्तिखमवायः वणैस्य न वयं 
१० सामान्यात्कोस्य विदोषः १ अत पव न तद्धदणापे 9: 
नापि व्यञ्जकसच्निधानमात्रम्‌; सवेन सवेदा सवैभरति- 
पत्तृभिः स्वैवणीनां अहणभरसङ्गात्‌ । नयु भतिनियतेन ध्वनिना 
प्रतिनियतो बणैः संस्कृतः भतिनियतेनैव अभत्तिपत्ना प्रतीयते 
तथैव सामथ्यीत्‌ । उक्त च- - 
१५ “विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्मेव ख॑स्छतिः। 
नरै, सामध्यसेदाच्च न सर्वेरवगस्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्पञ्चमानोयं न स्वैरवगस्यते | 
दिग्देशा्यविभागेन सवोौन्धरति भवन्नपि ॥ २॥ 
 - तथैव यत्समीपस्थैनोदैः स्याद्यस्य संस्छतिः। 
२० तैरेव श्रूयते शब्दो न दूरस्थैः कथन्न ॥ ३ ॥ ` 
[ मी° छो० शब्दनि ० -छो० ८३-८६ ] इति 


तदप्यपेदारम्‌; तेषां तदुपठस्भाऽसखामथ्ये सवैदाऽजुपलस्मः 
भरसज्ञद्वधिरवत्‌ । यद्‌। तट्समीपस्थेव्यंजकेव्येज्यतेऽसौ तवा 
वैरेवोपरभ्यते इत्यप्यखन्दरम्‌; यतस्तेषां -व्य्जकेः. किं क्रियते 
द५ येन ते तैनियमेनपेष्षन्तेऽकिश्चित्करेऽपेक्षाऽसम्भवात्‌ १ तङ 
योग्यतेति चैत्‌ किमात्मनः, शाब्दस्य, इन्द्रियस्य वा १ आदयविकं 
द्पद्वये सर्बदोपलम्भोऽच॒पलस्भो बा स्यात्‌ । इन्द्रियसस्कारसु 
निराकरिष्यते। ` ` ‡ | 
1 
१८ एकैव ` शब्दस्य टदयत्वादृदयत्वरूपतासीकाराददैतं सिष्यवीतयथः) । 
२ नह्वादसमर्थने. हेतुमाह । २ द्विवीयपक्ञोयम्‌ । .४ संस्ृतत्वेन । ५ ध्वनिभिः, 
६ स॒ `स्वमावस्ततो भिन्नोऽभिन्नो वा १ भिन्नच्न त्वनिभिः इाब्दस्य कण 
इलयादिः। ७ अन्यथा-शब्दस्य व्यक्तिसत्ते सामान्यतादिरूपतापरसङ्गोषि खादिरः! 
८ तख्यनशब्दसंस्कारसख । ९ श्रब्दसखय । ` | व. 
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यद्प्यु्तम्‌-यथेवोत्पचमानोऽयमित्यादि; _ तद्प्यसज्गतम्‌ ¦ 
न हि. दिगा्येक्षयाऽस्ाभिस्तद्भदणमिष्यतेऽपि ठु अवणान्त 
जतत्वेन । अतो यस्यैव अवणान्तगेतो यः दाब्दः स तेनेव 
गाते. । सर्वैगतवणपक्चे ठु नायं परिहारो निखिखवणोनां 


खकङ्यतिप्तृश्रवणान्तगैतत्वेन तथेवोपलम्भधरसज्ञात्‌ । ध 


. -आवरणविगमः शाव्व्संस्कारः; इव्यप्यसत्यम्‌; यतः भमाणा- 
न्तरेण राब्दसद्धावे सिद्धे तस्पावरणं लिच्ेत्‌ स्पारानधत्यश्च- 
रतिपन्ने घटेऽन्धकारादिवत्‌। न चासी सिद्धः 1 तत्कथमस्या- 
वरणम्‌ १ नियस्याऽस्याऽनाधेयाऽप्रहेयाऽविरायात्मतयाऽस्या- 
-किञ्चित्करत्वाच्च । न चाऽक्िश्चित्करः कस्यचिद्‌ाव्रणमतिग्रस- १० 
ङ्गात्‌ । उपटन्धिप्रतिचन्धकारणात्तञ्ेत्‌; न; तजननेकखभावस्य 
तदयोगात्‌ । न हि कारणाऽक्षये का्यश्चयो यु्तस्तस्याऽतत्काये- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथमेवं कुङ्याद्यो घटादीनामावारका इति चेत्‌; 
तज्नकखभावखण्डनात्‌ । कथमन्यस्योपखाञ्थ जनयन्तीति 
चेत्‌? . तं परति तत्खभावत्वात्‌ । कथमेकस्योभयरूपता ? इव्यप्य- १५ 
चोयम्‌, दथा ष्टत्वात्‌ । खब्दस्यापि खभावखण्डनेऽनिद्यते- 
त्युक्तम्‌ । । 
सर्वगतत्वे चास्यानियमाणत्वायोगः 1 आवायौ हि येनी- 
वियते तदावारकम्‌, यथा पटो घटस्य 1 रखब्दस्त्वावारकः- 
मध्ये तदेशे तत्पाश्व च सर्व्न विदयमानत्वात्कथं केनचिद्‌ा-२० 
बियेत १ भत्युत स एवावारकः स्यात्‌ । तद्धत्तदावारकमपि स्वै- 
गतमिति चेत्‌; न तद्यावारकम्‌ । न द्याकाशमात्मादीनाम- 
चारकम्‌ । सूत्तत्वात्तदिति चेत्‌+ न तरिं सर्वगतं घटादिवत्‌ । 


अथ याव्योमव्यापिनो बहव एवास्यावारकाः ते; किं सान्तराः, 
निरन्तरा बा १ यदि सान्तराः; न तर्हि तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५ 
तदेशो तस्पाश्वे च विद्यमानत्वात्‌ 1 अथ खमादात्म्यात्तथापि 
खदेरो तदावारकाः; तद्न्तराले तदुपलम्भपरसङ्गः ! तथा च 
सान्तरा प्रतिपत्तिः पतिवर्णं खण्डाः ¦ अरतिपत्तिश्च स्यात्‌ । सर्वै 
स्वेदा सवोत्मना विद्यमानत्वान्न दोषश्ेत्‌ नेवम्‌ ¦ परतिभदेरमका- 
रादिवडत्वस्य ध्वन्यादिवैफल्यस्य चाडषज्गात्‌, वद्‌भावेष्यन्तराङे ३० 
उपरस्भखस्भवात्‌ । अथान्तराङेऽखन्तोप्यावारकाः, तद्यकमेवा- 
चारकं भ्रदेशानियतं कल्पनीयं किं तद्वहुत्वेन ? अन्यत्रावि्यमानं 
ˆ २ जादिना देशकालादिाद्यः । २ जनैः 1 ३ .अन्धकारादिर्यथाऽऽबरणं घटस्य । 
४ शावारकेण । ५ मूलपुस्के “अन्यत्वा-› इति ॥ .. 

भ्र क्र्मा० ३६ 


-ेयकमङमा्तणडे | ३. परोक्षपरि ^ 


= यमावारकमिति चेत्‌ ? अन्तराखङ्वदिति जूमः । १ 
खान्ताः । निरल्तरत्वे चैषाम्‌ तद्धच्छब्द्स्यापि निरन्तरत्वावू | 
वार्यावारकभावः समान पवोभयज्च । अथ .बस्तुखाभाव्यात 
स्तिमिता वायव. णव तदावारकाः; नस च वस्तुन्येतद्वक्त 
५ छक्यम्‌, यथा दशना दाहकत्वेन वस्तुखलाभा छ 
जलम्‌" इत्युच्यते । न च तथा्वेथा वायवो दष्टाः 1 नापि 
त्रियमाणो येनैवं स्यात्‌ । अदष्टकल्पनसुभयच्न समानम 
तन्न किंश्चित्तस्यावारकम्‌ । | 
अस्तु वा तत्‌, तथाप्यस्य ङतो विगमः { भ्वनिभ्यशचेत्‌; न; 
८ तत्सद्धाबावेदकथ्रमाणप्रतिषेधतस्तषामखच्वात्‌ । स्वे वा ष 
स्तषासुत्पत्तिः १ ताच्वादिव्यापायाचेत्‌; न; तदच्छब्द्सयापि 
तच्यापारे सल्युपरम्भतस्तत्कायतायुष्गात्‌ । नु खननायनन्त्रं 
व्योमोपरभ्यते, न च तत्कार्यमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
“'छन्तैकास्तिकता तवद्धेतूनामिह कथ्यते । 
१५ अयल्लानन्तरं दृष्टिनिद्येपि न विरच्यते ॥ २ ॥" 
[ मी चछो° शब्दनि० ्छो° १९] 
'अआकादमपि निद सद्दा भूमिजलाड़तम्‌ । पः 
व्यज्यते तद्पोहेन खननोर्से्चनादिभिः ॥ २॥ 
ग्रयल्लानन्तरं ज्ञानं तद्‌ा तत्रापि दद्यते । 
तेनानैकान्तिको हेतये दुक्तं तत्र दशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ स्थमितमप्येतदस्त्येवेत्यदुमीयते 1 
दाब्दोपि भ्रव्यभिज्ञानास्यागस्तीत्यव गम्यताम्‌ ॥ 9 ॥ " 
| मी° ्छो० राब्दनि० श्छो० ३०-३३ | 
तद्प्यसङ्गतम्‌; ध्वनीनामप्येवं तास्वादिव्यापारकायंत्वाभाव- 
२५ भसङ्गात्‌ 1 पकरूपता चाकारास्याप्यसिद्धा; स्वविज्ञानजननैक- 
खभावत्े हि वस्य न खननाद्यनन्तरमेबोपरभ्धिः किन्तु परमपि 
स्यात्‌ । तदखभावत्वे बा न कद्ाचनाप्युपरुन्धिः स्यादिदं | 
भावात्‌। बिष वा एकरूपताव्याघातः ॥ परत्यभिन्ञानाच्छग्द 
प्राक सतत्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना 'य एव 4 
२० व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि" इति श्रतीतेः । तथा च व्य 
स्यापि सर्वच सर्वदा सद्धाबे ताल्वादिव्यापारवैफल्यं सवै सवेदा 
व्यङ्प्रतीतिश्च स्यात्‌! तन्न ताद्वादिव्यापारकायैता ध्वनीनां | 
मेव 1 अतः कथं तेषां सत्वमुत्पदकाभावात्‌ ? . ` | 


१.जनाः । २ शब्दो वायोरावारकः ङतो न स्यादिति ` जैनेनोक्ते ` प्रः आ 
शदृष्टकदपना खादिति । तस्यो परि जनेनोच्यते ॥ > 4। 


२२ 


२ 







सू° ३।९९ || श्ब्दनिदयत्ववाद्‌ः २६३ 
| सन्तु चा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगमे बिवस्ितवणैवन्नि- 


खिखवर्णोपरुब्धिप्रसङ्गः, व्यापकत्वेन क तत्र॒ सद्भावात्‌ , 
तथा च ` ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम्‌ 1 नलु चावायाणामिवावारकाणा 
तद्ध तद्पनेचृणां सेदस्तेनायमदोषः । उक्तश्च-- 


“व्यञ्जकानां हि वायूनां भिन्नावयवदेदराता । ्‌ ५ 
` जातिसेदश्च तेनैवं संस्कारो व्यवतिष्ठते ॥ ९॥ 
अन्यार्थं मेरितो बायुयैथान्यं न करोति वः । 
तथान्यव्णसं स्कारशक्तो नान्यं करिष्यति ॥ २॥ 
अन्येस्ताव्वादिसखंयोगेर्ब णां नान्यो यथेव हि । 
तथा ध्वन्यन्तराक्षेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः॥ ३॥ १० 
तस्मादुत्पच्यभिव्यत््योः कायोथोपत्तितः समः । 
सामथ्यसेद्‌ः सर्वर स्यासप्मयलबिवक्षयोः ॥ ७ 1 
[ मी० च्छो० चाब्द्नि० च्छो ७९-८२ ] 


तदष्यसमीध्चिताभिधानस्‌; अभिन्नदेरेऽभिन्नेन्द्रियमाल्ये च 
वायं आवरणभेदस्याभिव्यञ्कमेदस्य चाऽप्रतीतेः । न खद्दर १५ 
घटशारावोद्श्चनादीनां तथाविधानामवरणव्यञ्जकसेदो खटः, 
काण्डपरखादेरेकस्येवावरणत्वस्य प्रदीपादेश्चैकस्येवाभिव्यञ्जकत्वस्य ` 
भरसिद्धेः । तथा च पयोगः-राब्द्‌ाः भरतिनियतावरणावाय्यौः 
रतिनियतव्यञ्जकव्यङ्खया वा न भवन्ति, समानदेरोकेन्द्रियमाह्य- ` 
त्वाद्‌ , घरादिवत्‌। न चाऽऽवायंवणानां देशमेदो युक्तः व्यापक - २० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌ । ` देरामेदो हि परस्परदेदापरिहारेणावस्थाना- 
त्प्रसिद्धो गोकु्रवत्‌। तथा चावरणसेदस्याऽखतः कथं जाति- 
भदपरकट्पनं तदपनेतृजातिभेदग्रकद्पनं च श्रयो यतो (जाति- 
मेद्श्चः इत्यादि रोभेत । 


नन्वेकेन्द्रियग्राह्यस्यापि . व्यङ्गयस्य व्यञ्जकसेदो ष्टः, यथा २५ 
भूमिगन्धस्य जलसेकः न शरीरगन्धस्य ! अस्यापि मरीचिचकऋ- 
खहायस्तेखाभ्यज्गो न भूमिगन्धस्येति । सद्यं ष्टः; स तु विषय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न त्वावरणविगमहेतोः 1 नैव वा गत्ध- 
स्याभिव्यजञका जरखेकादयोऽपि तु कारकाः, तत्सहकारिणः 
परथिव्यादेरविशिष्टस्य . गन्धस्योत्पततेः पूरव तत्र॒ तत्खद्धावावेदक- ३० 
भरमाणाभावात्‌ । कारकाणां चेकेन्द्रियभ्राद्ये समानदेरो च कार्ये 
नियमो ध । यथेकत्र स्थिता अपि यववीजादयो न सवे ` 
र यवाङ्करं चोत्पाद्यन्ति, किन्तु शाछिबीजमेव इाव्यङ्करं 
यवबीजं च यवाङ्करम्‌ इति । 


४२४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि | 
पतेन .अन्यैस्ताव्वादिसंयोगैः इत्यादि निरस्तम्‌ कथम्‌ १ 


- -वन्यन्तरसारिभिस्ताल्वादिभि बादिभि्थदयपि श 

थापि य एव तैराक्षिप्यते तत एव सवष स यन्तरा 

पपश्चदोषस्तद वस्थः 1 तन्न राब्द्स्रः स 

ध अयेन्द्रियसंस्कारोखो । तदुक्तम्‌- - 

` “जथापीन्द्ियसंस्कारः सोप्यधिष्ठानदेरातः 1 ह 
शाब्दं न भोष्यति चं तेनाऽ संसछतराष्डलि ॥ १॥ 
अपाप्तक्णेदेदास्वाद्नेनं श्रोजसंस्करिया 1 
अतोऽविषछानमेदेन खंस्कारनियमख्ितिः ॥ २॥* 

१० , ` [मी०श्छो° ध छो० ६९-७०] 
"यद्यपि व्यापि चैकं च तथापि ध्वनिसंस्छ तिः! 
अधिष्ठानेषु सा यस्य तच्छ परतिपत्स्यते ॥ १॥. 

| [ मी° -छो° द्राब्दनि° -छो० ६८ 1 इति। 


अन्रापि खहृत्संस्छतं भोजं युगपत्सर्वैवणन णुयात्‌ 1 
१५ ह्यञ्जनादिना संस्तं च्चः सन्निदितं नीकधवलादिकं कञ्चि- 
`. ल्पद्यति कश्चिन्नेति! बडतैखादिना संस्कृतं भोजं वा कांशिदेव 
` गकारादीन्‌ णोति कां्चिगेतीति नियमो ष्टो येनात्रापि तथा 
कटपना स्यात्‌ 1 
ततो निरारूतमेतत्‌- | 
२० . “तथा(यथा)घटदेर्दौपादिरभिव्यञ्जक इष्यते । 
| चश्चषोऽचग्रहादेवं ध्वनिः स्यच्छो्रसंस्कतेः ॥ १॥ ` 
न चा(च)पर्यलुयोगोत्र केनाकारेण संस्कृतिः । ` ~ 
उत्पत्तावपि तुव्यत्वाच्छक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥२॥ ` 
. . ~  [ मी० ज्छो० शब्दनि ्छो° ४२७३ | इति! | 
२५ अदीपादिनाजुदीतचश्ुषा पराचनेकारथग्रहणवत्‌ ध्वनयः 
, शृहीतथोतरेणाप्येकदानेकदाव्दश्वणप्रसङ्गात्‌ 1 ग्रयोगः-धोतर 
मेकेन्द्रियग्राह्मामिन्नदेदावस्थिता्थग्रहणाय मरतिनियतसंस्कारक- 
संस्कार्यं न भवति इन्दरियत्वाच्श्चवैत्‌। तन्न त्रसं स्कारोप्यमि 
व्यक्तिधेरते। ‰ . ्‌ | | 
३० ` अस्तु तद्युभयसंस्कारः 1 न चा्ोक्तदोषालषङ्गः । तदुक्तम्‌ 
“ . , ` (दयसंस्कारपक्े तु बथा दोषद्वये वचः॥। 
 येनान्यतरवैकल्यात्सर्वेः सवो न यते ॥ १॥ 
„`~ [मी° छो राब्दनि० छो० ६ । ] 


१ सवेखब्दवणोरादितेढमिदेषोयम्‌ ॥ 






“सू० ३।९९ ]: . -ङब्दनिखत्ववाद्‌ , २५ 


~ स 1दकत्वेनं 

तदप्ययुक्तम्‌ उक्तदषादेव, तथान 
-स॑सछृतं रों संस्छृतं बणं परतिपद्यते तदा तज्नव्यसव्रैवणान्धा्त 
पयेत संस्कृतं च वर्ण खर्वैत्र सर्वैदाऽवस्थितत्वेन, अन्यथा तत्व 
-तीतिरेव न भवेन्तदात्मकत्वात्तस्य । अतो व्यज्भयव्यञ्जकभावस्य 
| विचायमाणस्याऽ्योगान्न व्यञ्जकध्वन्यधीनो विभिन्नदेराकाटख- ५ 
भावतया शाब्दस्योपरुम्भोऽपि तु तत्खभावसेदनिवन्धनः । ` 

यथ्योक्तम्‌-'जलपात्रेषु चः इत्यादि; तद्प्यसास्थ्रतम्‌; तञोप- 
कभ्यमानस्यादिस्यपरतिविभ्बस्यानेकस्वात्‌। “गगनतलावकस्वी दि 
सविता तन्नोपरभ्यते' इत्यज् न भव्यक्षं भरमाणं तत्खरूपाप्रति- 

[1 इ स, ॐ 

भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगनतखावकम्बि. चेक च, तन्नाव- १० 
भासते । य्चावभासि जरखुपा्वरम्बि चानेक च, तद्श्चच्छाया- 
दिवद्धस्त्वन्तरमेव 1 न चान्यभरतिभासेऽन्यपरतिभासो नामाऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । न च जखभानोगेगनभावुना साददयादेकत्वम्‌; 
कमनीयकामिनीनयनयोरपि तत्मसङ्गात्‌ । नापि तद्विकारे जल- 
भाुविकारादेकत्वम्‌, चक्चषच्छाययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌! १५ 


नु तज्न तत्प्रति विस्वानां वस्त्वन्तरत्वे कुवः व्रादुभोवः स्यादिति 
न्वेत्‌ ? जखादित्यादिर्चणखसरामभीविशेषात्‌ । तदहि खच्छता- 
विशेषखद्धावाजराद्ादयो सुखादित्यादिभत्तिविभ्चाकारविका- 
रधारिणः. कस्मान्न सवैदोपरूभ्यन्ते इति चेत्‌ ? खंसामभ्यऽभः- 
वतोऽभावाच्छच्दसखुखादिवत्‌ ।. कथिद्धि विकार; सदकौारिनि-२० 
इत्तवप्यनितवरत्तमानो ईष्टो यथा घटादिः, कश्चित्तु निवत्त॑मानो 
यथा राब्दादिः, अचिन्त्यराक्तित्वाद्धावानाम्‌ । तीस्वादिव्यापार- 
सहकारिनिञ्चौ हि पुदध्छस्य भरावणखभावव्याचच॑त्तिः । खग्ब- 
नितानिचत्तो चाद्दादनाकारव्याच्रत्तिरात्मनः सकर्जनभसिद्धा, 
'एवमादित्यादिसहकारिनिड्त्तौ जलाद्वस्ततप्रतिविस्बाकार निच-२५ 
त्तिरविरुददधा । 


` ततो निराछृतमेतत्‌-“अच्र ब्रूमो यदा तावे सोयैणः इत्यादिः 
खमरदेशस्थतया ` सबितुभ्रंहणासिद्धेः । “चाुषं तेजः थतिखोतः 
अवत्ततम्‌ इति चातीवाऽसङ्गतम्‌ ; माणाभावात्‌ । न हि चश्च 
स्तजांसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः खवितारं प्रति भवसितानि ३० 
भत्यक्षादिभरमाणतः प्रतीयन्ते । यथा च चक्षूरदमीनां विय पति 
1 

`~ ९ उखादिमतिबिम्वाकारस्य । .२ चक्रचीवरादि । ३ उत्प्तेरुत्तरकाठे । ४ आदिना 
उम्‌ 1.५ कथम्‌ ॥. ६. उन्दरूपस्य । ७ व्याघुद्धनम्‌ । : ८ यसादवस्त्वन्तरत्वं सिड 
 अतििम्बानाम्‌ । ९ पुनः । १० सौर्येण तेजसा । ११ घटादिपदा्ेम्‌ ॥ ` 


४२६ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोश्षपरिऽ 
्रदृत्तिनास्ति . तथा चश्चुरपराप्यकारित्वभघहके ` पतिपादितम्‌ 
इत्यलमतिविस्तरेण ५ 


जं 
यच्चान्यदुक्तम्‌-'देदामेदेन भिन्नत्वम्‌ इत्यादिः ` तदप्यसारम्‌, 
यतो यदि अद्यक्षमेवामानस्य वाधकं नाजुमानं | चर 
५चन्द्राकदौ खेयो देशादेशान्तरभासिलिङ्गजनितगत्युमानेनं 


(~ 


बाध्यं न स्यात्‌। अथास्य भल्यक्चरूपतेव नास्ति वाधितविषयत्वीत्‌ ५ 
तत्परईतेपि समानम, लनपुनजौतन खकेशादिवत्साइह्यथतीलया 
चाऽर्जप्येकत्वभतीतेवोधितविषय- 
त्वाऽविरेषात्‌। अतोऽयुक्तमेतत्‌-- ` नि 
“स धवेति मतिनापि साद्य न च तत्कैचित्‌। 
विनावयवसखामान्येर्वणैष्वेवयर्वां न च ॥" 
[ मी० श्छो° स्फोटवा० -छो० १८] इति। 
अवयवखामान्यस्याप्यजात एव प्रसिद्धेः । तेनायुकसुक्तम्‌- 
^पयौयेण' इत्यादिः देवदत्ते हि “ख एवायम्‌ इति प्रययः, अत्र 
१५त 'तेमैनिन र्चीयं सदृशाः इति । न संदरप्रत्ययादेकत्वम्‌ 
मोशधययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌। यदयप्युच्यते- ` 
। ज्ञेनकपिकनिदिष शाब्दश्नोतरादिसपेणम्‌ 
` सधीयोऽसात्तदप्यं यँत्तंया नैवाचति्ठते ॥ १॥ 
[ मी र्छो० इाब्दनि० -छो० १०६ | 
२० जनेन हि निर्दिष्टं ओतारं पति शब्दस्य सर्पणं कापिलेन तु 
वक्तारम्‌ । रो ्दियत्तदेव साधीयोऽस्मान्नेयायिकोपकल्पितात्‌ 
वीचीरङ्न्यायेन शब्दस्यामूत्तस्यागमनात्‌ । तदप्यत्र युक्तया 
ेवावहि तेते 
` नैवावतिंठते । यसात्‌- 
“शब्दस्यागमनं तावद परिकट्पितम्‌ ॥ 
२५ मुत्तिस्पशोदिमक्वं च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ ९ ॥ 


१० 










१ चकूरदमीनां विष्यं भरति गमननिराकरणेन । २ बाधकम्‌ । आ 

ॐ सखयलक्षणसख । ५ गकारे । ६ कथम्‌ । ७ गकार । ८ गकारे । साद 
- अवीलैकत्वपरीतेवीधित्विषयत्वं यतः ! १० स वायं गकारादिः । ११ गक्षरादो । 
१२ बणोनां निरंशत्वाद्‌ । १३ अंशाः । १४ तेन सदृशोयं गकारः । १५ व । 
१६ वणे: । १७ अन्यथा । १८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख । २० ˆ ˆ | 
२१ छम वक्यमाणाद्‌। २२ जगति बु वा । २३ मीमांसकस्य । २४ गमनः 
२५ ठदरी । २६ कुत्रः । २७ प्रयक्षादिप्रमाणेनापरातीतिकम्‌ ॥ -३< इता 
तिरोभावः । ९ 1 ५ 1 1 


सू० .३।१०० | शब्द्निदयत्ववाद्‌ः ४२७ 


- . लगज्नाद्यत्वमन्ये च भागाः सक्षमाः अकल्पिताः । 
. तेषामददयमानानां कथं च रच॑नाक्र्मः ॥ २॥ 
कीडराद्रचनासेदाद्रणैमेद्श्च जायताम्‌ । 
द्वित्वेन विना चैषां खं्धेषः (खं ्छेषः)कटप्यते कथम्‌ ॥ २ ॥ 
आगछतं च विश्िषो न भवेद्धायुना कथम्‌ । ५ 
ङघवोऽव॑यवा दयते निबद्ध न च केनचित्‌ ॥ ४॥ 
चृक्षा्यभिंईतानां च वि्छेषो ोष्टवद्भूवेत्‌ । 
श्कश्रोजमवेत्चे च नान्यौ स्यात्पुनः श्रतिः ॥ ५॥ 
न चावार्वरब्णौनां नानात्वस्यास्ति कारणम्‌ । 
न चेक्रस्यैव सवौ गमनं दिश्च यज्यते ॥ ६ ॥” १० 
[ मी° छो० शाब्द्नि° छो° १०७-११२ 
इत्यादि 1 तच्वज्जकीय्वागमनेपि समानम्‌ 1 राक्यते हि खाच्द्‌- 
स्थाने वायु पटित्वा “वायोरागमनं ताववदं ` परिकल्पितम्‌ 
इत्याद्यभिधातुम्‌ 1 


किञ्च, अडटकद्पनागौरवदोषो अवत्पश्च एवाुषज्यते, १५ 
तथाहि-शाब्दस्य परबौपरकोख्योः सर्वत्र च देदोऽुपरभ्यमानस्य 
खत्वम्‌, तस्य चावारकाः स्तिमिता वायवः भमाणतोऽजुपकभ्य- 
मानाः कट्पनीयाः, तदपनोदकार्ओचाल्ये, देषां शक्तिनानात्वं कद्प- 
नीयम्‌, नास॑त्पश्च । पोदलिकस्वं च यथावसरं गुणनिषिधभक्रमे 
भरसाधयिष्यामः । तत्छिद्धं घटस्य चक्रादिव्यापारकायंत्ववच्छब्दस्य २० 
तास्वादिव्यापारका्यत्वमिति साधूक्तम्‌--'आत्तवचनम्‌' इत्यादि। 

नेल शब्दार्थयोः सम्बन्धासिद्धेः कथमाप्रप्रणीतोपि शब्दोऽयं 
तत आतप्तवचन निवन्धनमित्यादि वचः शोमेतेदयारङ्काः 
` पनोदो्थम्‌ “सदजयोग्यता' इत्याद्याद- | 


सहजयोग्यतासङ्कतवशाद्धि शड्दाद्यः वस्तु- २५ 
्रतिपत्तिहेतवः ॥ १०० 1 


१. अवयवाः ! २ अदृष्टाः । ३ रचना=~वन्धः । ४ अदृष्टः । ५ भेदः 1 
६ वर्णोपपत्तो । ७ शब्दानां पुद्खरूपाणाम्‌ । ८ जनानाम्‌ । ९ खछब्दानां वायूनां 
` च । १० जेनोक्ताः । ११ सम्बद्धाः ॥ १२ कारणेन । १३ वणैवायूत्पत्तौ । 
१४ युद्लरूपाणां वणोनासू । १५ कख नरसख । १६ चृणाम्‌ । ` १७. अब्यापकः 
शब्दो जेनमते यतः । १८ मध्योतयन्नानाम्‌। १९ नैयायिक .। २० गख ॥ 
२१ जनख । २२ . ताल्वादिजनितच्चब्दाभिन्यजकष्वनेः । २३ ` मीमां सकपक्ष । 
२४ व्यज्जकाः । २५ जेन ! २६ सौगतः । ` २७ निराकरणम्‌ । 


खौभाविकी योग्यता दाब्दार्थयोः _ 
->सवानेययोकोप्यज्ञापकरक्तिवत्‌ न त 
नातोऽश्चः कायैकारणभावादिः सम्बन्धोस्तीत्युक्तम्‌ । तस्यां सत्यां 


४२८ ` प्रसेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षुपरि०. 


सङ्केतः । तद्धदाद्धि स्फुट शब्दादयो घस्तुभतिपत्तिहेतवः। 
५ दथा मेर्वादयः सन्ति ॥ १०१ ॥ 
इति। ्‌ ~ 

न्ध चासौ खदजयोग्यताऽनित्या, नित्या वा न 
त्‌-येन हि भसिद्धसंम्बन्धेन “अयम्‌ इतवीदिना 
शब्देनापरसिद्धसमस्बन्धस्य घटादेः शब्दस्य खम्बन्धः क्रियंते 
१० तस्याप्यन्येन भरसिद्धसम्बन्धेन सम्बन्धस्तस्याप्यन्येनेति। 

चास्याः सिद्धं निदयसम्बन्धाच्छब्दानां वस्तुप्रति्रि 
मीमांसकंः+ तेप्यतचवज्ञाः; दस्तसंक्षीदिसस्बन्थवच्छब्दाथेसम्व- 
न्धस्यानिदयत्वेप्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वसम्भवात्‌। न खुं दस्तसंज्ञा 
दीनां खार्थेन सम्बन्धो नित्यः, तेषामनित्यत्वे तद्ाश्चितसम्बन्धस्य 
१५ नित्यत्वविरोधात्‌। न हि भित्तिव्यैपाये तद्धितं चिच न व्यप 


तीद्यभिधे १९ 


 तील्यभिधातुं राक्यम्‌ । 
` न चानित्यतवेऽस्या्थभरतिपत्िहेतत्वं न दम्‌; भत्यक्षषिरोः 
धतव । दवं शाब्दार्थसंस्वन्धेप्येतंद्वाच्यम्‌-स हि न _ताबृदनाः 
थितः, च्ोवदनीधितस्य सम्बन्धस्वाऽ सम्भवात्‌ । आभितथ्चकि 

२० तदाश्रयो नित्यः, अनित्यो वा १ निव्यश्चेत्‌ } कोयं निले 

नाभिमर्धस्तदाश्रयो नाम ? ज्ञौतिः, व्यक्तिवौ? न तावज्ञातिः 

` तस्याः श्दैरथत्वे अल्या्चैमावपतिपार्दनात्‌, निराकरिष्वः | 
.. न त्वौपाभिकी 1.२ वाच्यवाचक्सामथ्यैम्‌। ३ अप्रः! ४ र्पम्‌" 
परिच्छेदे । ५ जख शब्दस्यायम्थः, जख गोशब्दस्य साखरादिमानथं इति च। 

६ प्रायुक्त । ७ भादिना दस्ता ह्करीसंश्राः । ८ उदादरणे । ९ अन्य । 

८ .- १० कथम्‌ १ तथा दि! ११ जेन सह । १२ इदमिवयादिना च । १३ धा 
प्सिद्धसम्बन्धेन घटशब्देन घट एव वाच्यस्तथाऽग्रसिद्धसम्बन्धेनापि घटशब्देन भट पव 
वाच्य इति । १४ शब्देन । १५ वदन्ति । १६ आदिना नयनाह्कल्यादिसंशाः । 
१७ विनाञ्चे । १८ विनस्यति । १९ वक्तुम्‌ ॥ २० अन्यथा । २१ भलक्षेण षि 
इस्तसंश्ञादयोऽनिलया यतः ! २२ अनिलदस्तसंश्ञादिसम्बन्धस्या्भतिपत्तिभतपाटः 
कत्वग्रकारेण 1. २३ ताद्धिः । २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । .२६ 
मोवत्‌ ! २७ गगनस त्वर्थेन सम्बन्व उपचारत पव्‌, न तु साष्षात्तस्याऽमू्ततवाद्‌। | 
२८ दृष्टः । २९ सामान्यम्‌ । . ३० विशेषः । ३१ यदा सामान्यरूपो शब्दा ्‌ 
सम्बन्खं वाच्यवाचकरूपस्याधारभूतौ तदा तावेव विषयीङुयच्छन्द इति , भावः । | 
२२ भादिना निदृत्तिः । ३३ पूर्वम्‌ 1. | :- > 4 


नियते 
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मौणल्वाचछं 1 व्य्तस्तु तदाश्रयत्वे कथं निलैत्वमर्नभ्युपगमा- 
तथाप्रतीत्यभावाच्च । अनित्यत्वे च तदाश्चयत्वस्थ सिद्धं ॑तन्य- 
पाये सम्बन्धस्यानित्यत्वं भित्तिव्यपाये चित्रवत्‌ । तैतोऽयुक्त- 
सुक्तम्‌ ॥ 

“नित्याः दार्व्दी्थसम्बन्धौस्त्जास्नाती महभिः 1 ५ 

सूञ्ाणां सातनं माष्याणां च अणेदभिः ॥' 

| [ वाक्यपदी १।२२ ] इति; 

ष सदशपरिणामविशिषटस्यार्थस्य दाब्दस्य तदान्नितसस्बन्धस्य 
न्ततो नित्यत्वासम्भवात्‌। खर्वैथा नित्यस्य वस्तुनः कम 
योगपद्याभ्यामर्थक्रियासम्भवतोऽसच्वं चाऽभ्वविषाणवत्‌ 1 अन्‌- ९० 
वस्थादुषणं चायुक्तञेवः “अयम्‌! इत्यादेः सा 
तोऽथ प्रसिद्धसस्बन्धत्वात्‌, {तिखस्बन्धस्य घटादि 
शाब्दस्य सङ्केतकरणात्‌ 1 | । 


१९७ 9 ॥ 
नित्यसस्बन्धवादिनोपि चानवस्थादोषस्तुट्य पर्व -अनभिव्य- 
तसमस्बन्धस्यै हि दाब्दस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन राब्देन सस्बन्धु- ९५ 
भिव्यक्तिः कत्तव्या, तस्यप्यन्येनाभिव्यक्तखस्बन्धेनेति ॥ यदि 
पुनः कस्यचित्खत षब सम्बन्धाभिव्यक्तिः अपरस्यापि सा 
ॐ सङ्केत २3 © . ख. = 
तथेवास्तीति सङ्केतक्रिथ व्यथो 1 शब्दविभागास्युपगमे .चाङ 
सम्बन्धस्य नित्यत्वकख्पनया । _ कैरपने चाऽग्रदीतसङ्कते- 

 स्याप्यतोऽर्थप्रतिपत्तिः स्यत्‌ । सङ्कतस्तस्य व्यञ्जकः इत्यप्य- २० 
9. मो निदं ऊ [ 
युक्तम्‌, नित्यस्य व्यज्यत्वायोगात्‌। नित्ये टि वस्तु यदि व्यक्त 
व्यक्तमेव, अथाव्यक्तमण्यव्यक्तमेव, अभिन्नखंभावत्वात्तस्य । 
पश्चनिक्षिप्तदोषालु 
शाब्दाभिव्यक्तिपक्षनिक्षिप्तदोषालषङ्गश्चा्रापि तुख्य प्व 1 


९ चतुरथंपरिच्छेदे । २ नितयजातेः । ३ सम्बन्धस्य । ४ प्रेण । ५ व्यक्तेर्निलय- 
त्वसख । ६ ब्यक्तिरूपख । ७ अनिलः सम्बन्धो यतः । ८ सामान्य । ९ वाच्य्‌- 
प 1 १० मीमांसायां यन्थे । ११ अभ्युपगताः ।! १२ विषमपदनव्याख्या- 
, नमनुतन्ने तेन सह वतन्ते इति । तेषां सल्नाणाम्‌ । १६ सरवेथा । १४ भवाइतः । 
१५ पुरोवर्तिन्यनिरद्धारिताथं । १६ अर्थेन सद । १७ मीमांसकस्य ! -१८ कथम्‌ ॥;: 
१९ अथेन सह । २० अनवस्थापरिहारार्थम्‌ ! २९ नाप्रेण । २२ हेतोः ॥ 
२३३ पुरुषेण क्रियमाणा । २४ अयमिलादिशब्दस्य सत एव्‌ सम्बन्धः 1 धटादि- 
शब्दस्य तु अयमितयादिना शब्देनापरेण सम्बन्ध इति 1 २५.नित्यलस्य । २६ जुः 1 
२७ सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌ । २८ निलश्ब्दस्य । २९ सङ्केतेन ।. २० एकसखमाव्‌~ 
त्वात्‌ । ३१ नित्यसम्बन्धाभिग्यक्तो अष्टविकटपप्रकारेण ॥ ॑ | 


४३० भमेयकमखमात्तेण्डेः [ ३. 


, सङ्केतः पुखषाध्रयः, स चातीनि दरयाथेज्ञानविकखतय 
अत वेदे सङ्केतं यादिति कथ न मिभ्यात्वखक्षणमसा, 
प्रामाण्यम्‌ < 

किञ्च, असौ नित्यसम्बन्धवशादेकाथनियतः, अने 

५नियतो वा स्यात्‌ ? पएकार्थनियतश्चेत्किमेकदेशोन, सोतन 
९ सर्वात्मनैकार्थनियमे अथौन्तरे बेदाल्भरतिपत्तिर 

वा. स्व दयेन सत्‌ 

बवतास्याज्ञानठक्षणमभ्रामाण्यम्‌ । एकदेरोन चेत्‌; स क्षि 

कदेदोऽभिमतैकार्थनियतः, अनभिमतेकारथं नियतो वा ? अनिः 

मर्तकार्थनियतश्चेत्‌ + कथं न मिथ्यात्वरक्षणमभामाण्यम्‌ १ अभिः 

१० मतैकाथैनियतश्चेत्कि पुरुषात्‌, सभाव १ भथमप्षे अषौ. 
यत्वसमर्थनपरयासो रवयर्थः । पुरषो दि रागायन्त्वात्यति- 
क्षिप्यते, तस्माचेदधेदेकदेशोऽथं नियमं भतिपद्यते, किमपोरषेय- 
तवे ?.अँनेकार्थनियमे च बिखद्धोप्यर्थः सस्भवेत्‌› तथा चार 
मिथ्यात्वम्‌ । 

१५ किञ्च, यसौ सम्बन्ध दन्दः, अतीन्छियः, अजुमानगम्यो चा 
स्यात्‌ १ न तावदेन्द्रिथ खनये खेन सूपेणाभ्रतिभसमानै्वात्‌। 
अतीन्द्ियश्ेव्‌; कथ पतिपर्यज्गं ज्ञापकस्य निश्चयपेक्षणात्‌ 
संल्निधिमलरर्णं ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गौत्‌ । | 


अलुमानगम्यश्चेत्‌ $ नः लिर््गमिवात्‌ । पा -िङ्ग हञानम्‌, 

२० अर्थः, श्यो वा ? न तावञ्ज्नम्‌; सस्वन्धासिंधो तत्कायेले- 
प्यथ 4. हि 

नास्याऽनिश्चयात्‌ । न्वर्थः} तस्य तेन खस्बन्धासिद्धे; । न हि 
सम्बन्धार्थयोस्ताद्एतम्यम्‌ ; सम्बन्धस्यानिव्यत्वालुषङ्गात्‌ । नापि 
तदुत्पत्तिः मा्‌ । असम्बद्धश्धार्थः कथं" सम्बन्धं ज्ञापः 
तत्‌ ? ईप्पिने वा राब्दा एवं सस्बन्धविकलाः किप 
२५न ज्ञापयन्त्यङे ` सिद्धोपस्थायिना नित्यसस्बन्धेन १ तन्नाथोपि 





१ सर्वंखरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेनाथीन्तरप्रतिपर्यभावात्‌ । ४ मीमांस" 

कख । ५ मीमां सकः । ६ वेदख । ७ द्वितीयपक्षे ! ८ वेदस्य ! ९ इन्द्ियिषवः। 
१० भोत्रङोचनलक्षणे । . ११९ साधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकसामथ्येखातीः 
न्दरियत्वात्‌ । १३ सम्बन्धस्य । १४ नाज्ञातं ज्ञापक नाम । १५ चन्दाथेयोः सारूपेष 
सम्बन्धस्या्श्ापने । १६ सम्बन्धमत्रेण । १७ मीमां सकवत्सौगतानपि बोधयेदिति। | 
१८ सम्बन्धेन सदाविनाभाविलिङ्गख । १९ सम्बन्धोसि -्ञानात्‌ । २० सम्बन्धापिड | 
रिति खपुसकीयः पाठः । २१ सम्बन्धोसि अर्थात्‌ । २२ कथम्‌ । २३ बन्यधा। 
२४ अथैवत्‌ । २५ सम्बन्धादुणरूपादर्थत्पत्तिः । २६ सम्बन्धेन सह । २७ त 
च खरबिषाणं सम्बन्धं ज्ापयतु । २८ भसम्बद्धाथेन । २९ सम्बन्ध । | 
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लिङ्गम्‌ । नापि शब्दः; अर्थपक्षोक्तदोषालषङ्गात्‌ । ततो निलयस- 
म्बन्धस्य भमाणतोऽप्रसिद्धेनं वद्धराद्धेदो ऽथंप्रतिपादकः । 
अथ खभावादेवासौ तत्प्रतिपादकः; तन्न; “अयमेवासाकमथा 

नायम्‌? इति वेदेनाचुक्तेः । तद्क्तम्‌- 

““अयमथौ नायमर्थ इति शब्दा वदन्ति न 1 ५ 

कल्प्योयमर्थः पुर्षेस्ते च रागादिविष्ताः ॥ १॥* 

्‌ [ रमाणवा० २।३१२ | 

` इति! ततो ठोकिको वैदिको वा खाब्दः सहजयोग्यतासङ्कत- 
वादे वार्थप्रतिपादकोऽभ्युपगन्तव्यः भरकारान्तरासम्भवात्‌ । 


नेच चार्थगप्रतिपादकत्वमेषामसस्भाव्यम्‌, य एव दहि शब्दाः १० 
संत्यथं ष्टास्ते एवातीतानागत्तादौ तदभावेपि द्यन्ते । यदभावे 

च यद्दयते न तत्तत्प्रतिवद्धम्‌ ना डद्यमानो 
गोन ्वततिवद्धः, अथःभावेपि खदयन्ते च रदाब्दाः, तन्नेतेऽर्थभ्रति- 
पादकाः, किन्त्वन्यापोदमार्बाभिधायकाः । तदप्यविचारिवरमणी- 
यम्‌, अर्थवतः शब्दात्तद्रहितस्यास्यान्यर्त्वोत्‌ 1 न चान्यस्य व्यभि- १५ 
चारेऽन्यस्याप्यसो युक्तः; अन्यथा गोपारधटिकादिधूमस्याञचि- 
व्यभिचारोपरुस्भात्पवैतादिप्रदेशा्त्तिनोपि ख स्यात्‌, तथा च 
कायेहेतवे दन्तो जखाञ्जखिः 1 सकट्श्युन्यता च॑, खसरादिप्रत्ययानां 
कचिद्धिभ्रमोपङम्भतो निखिङप्रलययानां तत्मसङ्गात्‌ । “यज्ञतः 
परीक्षितं काय करणं नातिवत्तंते" इव्यन्थजापि समानम्‌-अज्ञतो २० 
दिः राब्दोर्थवरस्वेतरखभावतया परीक्षितोथं न व्यभिचरति" इति । 
तधा चान्यापोदमाजाभिधायित्वं शब्दानां अद्धामाज्गस्यम्‌ । 


कश्च, _ अन्यापोहमल्राभिधायित्वे _ भतीतिविरोधः-गवादि- 
राब्देभ्यो विधिरू्थीवसायेन भरत्ययप्रतीतेः । अन्यनिषेध्ीजाभि- 
धायित्वे च तत्रैव चरितार्थत्वात्साखरादिमतो्स्यातोऽअतीतेः २५ 


गवादिवुद्धेजं 


तद्विषयाया गवादिबुदधेजेनकोन्यो ध्वनिरन्वेषणीयः 1 अथेकेनैव 
गोशब्देन बुद्धिद्धयस्योत्पादान्न परो ध्वनिखेग्यः; न; ` दकस्य 
विधिंकारिणो निषेधकारिणो वा ध्वनेयगपदिज्ञानद्धयकक्षणफलखा- 


१ सौगतः । २ विमाने । ३ काठे! ४ भा! ५ जपोद्यते व्वाव्यतेनेना- 
भावेनेति ! & एव । ७ भिन्नत्वात्‌! ८ धूमात्‌। ९ परेण । २० कथम्‌ । 
१२ अर्थे ! १२ धूमादि । १३ अभ्यादि । १४ शब्दे ! १५ कथम्‌ ? तथा हि । 
२६ व्यभिच्नाराभावे च । १७ ऊतः । १८ असिस्वरूपनिश्वयेन । १९ खानादि- 
मद॑स्य । २० अगवादिन्वादृत्ति। २१ एव । २२ हितीयः । - २३ श्रब्दः ॥ 
२४ ध्वनेः ॥; २५ गवास्ित्व । २६ गगवादिज्यादृत्ति । ` | 


४३२ भमेयकमरमाततैण्डे [ ३. परो्परि° | 
जुपलस्भात्‌ । विधिनिषेधज्ञानयोश्वान्योन्यं विरोधात्‌ कथमेकसा- 
° 2 


यदि च गोदयन्देनागोदाब्दनिदृत्तिमुंख्यतः मति्चयते; ता 
गोदाब्दधवणौनन्वरं भथमतरम्‌ “अगोः' इत्येषा ओतुः 
९ भवेत्‌ । न चैवम्‌, अतो गोबुद्धधदुतपत्तिप्रसङ्गात्‌ 1 तदुक्तम्‌ 
"'नन्वन्यापोश्चछच्छब्दो युं्मत्पक्चेऽखंवाणतः । 
१ॐ 
निेधमानं नैवेह पतिभासखेऽवगस्यते ॥ १॥ 
किरम क) चर्च इत्यादिशब्दतः। ` 
विरि मतिः चाब्दी पवत्तंते ॥ २॥'° .. 
| [ तत्वसं° का० ९१०१९ पूचैपक्षे] 
८धयदि गौरित्ययं शब्द्‌; समथो्खनिवश्तने ! 
जनको गवि गोढुद्धि(दध)खग्यतामपरो ध्वनिः ॥ ३॥ . 
। द क्ीनफलाः शाब्दा न चैकस्य फरढयम्‌ । 
अपद्चीदविधिक्ञानं फलमेकैस्य र्वः कथम्‌ ॥ ४ ॥` ` : 
१५ ॑शौरिति विज्ञानं गोराब्दशचीविणो भवेत्‌ । 
चजीऽगोः धतिषेधाय घचत्तो गोरिति ध्वनिः ॥ ५॥'१ 
भु |  [ मामहाङं० € १७-१९ ] 
` किञ्च, अपोहरक्षणं सामान्यं वाच्यत्वेनाभिधी्थमानं पयदास- 
लक्षणं चाभिधीयेत, घरसज्यलक्षणं वा १ भथमपक्षे सिद्धसाध्यतैं- 
२० यदेव दयगोनिदत्तिङक्षणं सामान्यं गोशब्देनोच्यते ` भवता 
तदेवाञ्चीमिगोत्वाख्यं ओवटश्चणं सामान्ये गोराव्दवाच्यमियः 
भिधीयत, अभावस्य भावान्तरात्मकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ । | 
कश्चायं भवतामश्वादिनिचृत्तिखभावो भावोऽभिप्रेतः १ नताः 
चदसाधारणो गवादिखरक्षणारमी, तस्य सकरूबिकट्पगोचयाति 


१ प्रस्परविरुदाथभरतिपादनविरोधाव्‌! २ यत्र विधिविशषानं तत्र निषेषविश्ानं 
नास्ति । यत्र निपेषश्ानं न तत्न विथिक्ठानमिति । ३ बुद्धिदयस्य । ४ प्रेण मवता। 
५ गोः निवृत्तः पूर्वम्‌! द्‌ एव! ७ जश्वादिः। < अन्यथा। ९ गोरिति 
बुदधि्तस्या बनुस्प्चिः । १० तं करोतीति । १ बो । १२ प्रतिपादितः। 
१३ गौरयमित्यसिन्‌। १४ तं कयं प्रतिमासः १ !. १५ अर्थस्य ।. १६ अश्वादि। 
१७. तदं । १८ -मवन्तु । १९ विधिनिपेधक्चान । २० शाब्दस्य । २९ तरिथिनिषेषः | 
क्षणम्‌ । २२ निषेध । २३ शब्दस । २४ बोद्ानाम्‌ । २५ अगोनिदृत्तेः पूर्वम्‌ । 
२६ अश्वः । २७ जनस्य ।- २८ ऊुतः.। २९ गोखब्दस्या्त्वेन 1 २० बौद्धमते । | 
३९. कथम्‌! ३२ सौगतेन-॥ ३३. जैनैः ! ` ३४ सत्ता ! . ३५. अ 
सावो भावान्तरेण गोत्वेन व्यवतिष्ठते । ३६ कणिकनिरखनिरन्वयरूपः { ** ` | 
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। ऋान्तत्वात्‌। नापि शावङेयादिव्यक्तिविशेषः; असामान्यभस्गत, । 
यदि. गोशाब्द्‌ः शावदेयौदिवाचकः स्यात्त तस्यार्नेन्वयान्न ख 

` सामान्यविषयः स्यात्‌ । तस्मात्सवेषु सजातीयेषु दावङेयादिः- 
पिण्डेषु यत्लयेकं परिखमाप्ं तक्निवन्धना गोबुद्धिः तच गोत्वा- 
ख्यमेव सामान्यम्‌ । तस्याऽगोऽपोदँशब्देनाभिधानान्नममातर ५ 
भितं 1 उक्तश्च- 


“अगो निचत्तिः सामान्यं वाच्यं येः परिकल्पितम्‌ 1 
गोत्वं वस्स्वेव तैरुक्तमगोपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 
भावान्तरात्मको ऽभावो येन सर्वो व्यवस्थितः । 
तैश्नाश्वादिनिदत्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ॥२॥ १० 
नेष्टोऽसाधारणस्तावद्धिशेषो निविकटपनात्‌ 1 
तथा च चावलेर्थादिरसामान्यपसङ्गतः ॥ २, ॥” 
[ मी -छो० अपोह० ऋछो° ९३] . 
““तंक्मात्सवेषु यद्रूपं भव्येकं परिनिष्ठितम्‌ । 
गोबुद्धिस्तन्निमित्ता स्यादवोत्वावन्यच्च नास्ति त॑त्‌ ॥ 
[ मीं ष््ो° अपोह्‌ ग््छो० १० 1 

। दवितीयैपक्चे त॒ न किञ्चिढस्तु वाच्यं राब्दानामिति अतोऽथ- 
छत्तिनिचत्तिपरसज्गः। तुच्छरूपाभावस्य चानम्युपगमान्न ्रसज्य- 
अ्रतिषेधाभ्युपगमो युः; पेश्मतथवेद्ायुषद्गात्‌ । 

अपिच ये विभिर्ज॑सामीन्यदान्दी गवादयो ये च विदोषाब्दाः २० 
शावङेयादयस्ते अँवद्भिप्रायेण पयोयाः भञुवन्यर्थमेदामावा- 
इश्चपादपादिशाब्दवत्‌ ।. न .खल्ठं कुच्छरूपाभा्वस्य मेदो युक्तः 
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१ अन्यथा 1 २ सामान्यसापोहस्यामावोऽसामान्यं तस्य भरसङ्गात्‌ 1 ३ विशेष । 
४ श्ावलेयादिना 1 ५ यो यः शब्दः स स शावकेया्यथेवाचफ़ इति ! ६ सालादिः 
मत्त्वम्‌ । ७ अगोग्यादृत्ति ! ८ नार्थतः 1 ९ गोशब्दस्य । १५. सौगतै$ । ११. गोत्वं 
वस्त्वेवाऽगोपोहगिरा उक्तम्‌ ! कुतस्तथा हि 1 १२ कारणेन ! १३ पयदासपश्षे 
, १४ नेष्ट इति शेषः । १५ अन्यथा । १६ असाधारणद्यावछेयद्रयं न घटते यात्‌ । 
१७ सकल्गोव्यक्तिपु 1 १८ वत्तेते । १९ सामान्यम्‌ । २० प्रसज्यपक्षे 
२१ भवृत्तिश्च निवृत्तिश्च भदृत्तिनिवृत्ती तयोरभावोऽप्रबृत्तिनिदृत्ती तयोः असङ्गः 1 
२२ सौगतः । २३ अन्यथा युक्तश्चेत्‌। २४ नेयायिकादि । २५ सौगतस्य । 
२६ यसः । २७ अश्वशब्दगोशब्दादि । २८ सामान्यस्याभिधायकाः । २९ बौद्ध । 
३० भवन्ति! ३१ सर्वेषां पदाथानां तुच्छलरूपत्वं यतः । ३२ निःस्रभावस्य ॥ 
३३ अपोदस्य ॥ | ॑ - 

अ०्क्र मार ३७ 


४३४ भमेयकमङमाचैण्डे [ ३. परोक्षपरि 


वस्तुन्येव संस्(संख)तवैकत्वनानात्वादिविकल्पानां अतीते 
ञेदाभ्युपगमे चा अभावस्य चस्तुरूपतापत्तिः3 तंथादहि-ये परसपर 
भिद्यन्ते ते वस्तुरूपा यथा सखटश्चषणानि, परस्परं मियन्ते 
चाऽपोै इति। | = 
न चापोश्च॑खक्षणसस्बन्धिमेदाव्पोहांनां सेवः परमेयाभिधेया 
दिशब्दानाममरडृत्तिभ्रसङ्गात्‌ : तद्भिधेयापोद्यानामपोक्सक्षैसः 
स्वन्धिसेदाभावेतो सेदासम्भवात्‌ । अदि | 
त्वेन कर्ष्यते तस्सर्व व्यवच्छेया कारेणारस्ब्यर्मान पमेयादिखभा 
वतेवावतिंेते । न ह्यविषयाङन्त व्यवंच्छखं राक्यमतिपरसङ्त्‌। 
न च सम्बन्धिमेदो सेर्देकः, अन्यथा वह्घु याच 
कस्याऽगोपोदस्याऽर्यीवप्रसङ्गः 1 यस्य _ चैन्तरङ्ञाः शावलेयादि. 
व्क्तिविरोषा न मेदकाः “तस्याऽश्वाद्यो भेदकाः"  इत्यतिसाह- 
सम्‌ | सम्बन्धिमेदाच्च वस्तुन्यपि भेदो नोपठभ्यते किसुता- 
उववस्वुनि, तथादि-देवदत्तादिकमेकमेव वस्तु युगपत्करमेण वाने । 
२५ राभरणीदिभिरमिश्चम्बद्यमानमनासादितमेद्मेवोपभ्यते । 


भवतु बा सम्बन्धिमेदादः, तथापि-स्तुभूतसीमान्यानभ्युप- 
गते मवतां श्च एवापोदा्रंयः सम्बन्धी न सिद्धिमासाद्‌यति थस्य 
रदाक्चद्ेदः स्यात्‌ ! तथादि-गर्चीदीनां यदि बस्भूतं सीरुभ्य 
भसद्धं अवेचदाश्वाच्पोदाश्रयत्वमविदोषेणेषां परसिच्येन्नार्था। 
2० ॐसोऽपोदविषयत्वमेषामिच्छताऽ वयं सारूप्यमङ्गीकन्तेव्यम्‌ । 
तदेव च सामान्यं वस्तुभूतं भविष्यतीत्यपोदकट्पना चृथेव 
+ 
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१ न तुच्छरूपामावे । २ अन्ये सम्बद्धत्व । ई आदिना भ्रमेयत्वादि । ४ भेदा- 
नाम्‌ -ण सौगतैः। -६& अपोहस्य । -७ तछक्षणत्वादस्तुस्व ॥` -< कथम्‌ । 
९ अश्वारिनि्ईृ्तयः! १० .अपोद्या व्यावल्यौ अश्वादयः । “` १९१ सभावाना। 
१२ अन्यथा {` १३ जप्रमेयादि । १४ स्वरूप । १५ सरूपेण नासि . यतः । 

& प्रमेयादिशब्देषु # १७ भप्रमेयादि । :१८ व्यावत््यस्वेन । १९ व्याव््यौ कारेण। 
२० बिषयीक्रियमाणम्‌। २१ वत्तेते। २२ ज्यवच्छे्मप्रमेयादि । २३ परिच्छेततम्‌। 
२४ गगनङ्ुयुममपि परिच्छेत्ते खक्यं स्यात्‌ । २५ अपोदानाम्‌ । २६ किन्तु 
अतिव्यक्ति भिन्न पव खात्‌ । २७ अव्यभिचारि भतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । २८ पोह! 
२९ कटमुण्डलादिभिः । २० सम्बन्धिभिः । ३१ अपोदस्य । ३२ परमार्थ! | 
३३ गोत्वादि । ३४ विवक्षितः । ` २५ सन्‌ । ३९६ सम्बन्धिनः । ३७ | 
३८ अर्थानाम्‌ । ` ३९ सदृश्रूपम्‌ । ४० श्ावङेयादिपु । ` ४१ सामान्य 
२ गोत्वादि । ४३ साधारणेन । ४४ सारूप्याभावे । ४५ सामान | 
विवितोऽमोदयाभयः सम्बन्धी न सिति यतः । ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन 1“ | 





सू० ३।१०१ ]  अपोहवाद्‌ः % ३५ 


शावसङेयादिष्वगोपो ल च्पन 
.. यदि बाऽसत्यपि सारूप्ये वेयादिष्वगोपोहक्पना तदा 


गवाश्वयोरपि कस्मान्न. कस्प्येताऽसौ विशेषाभावाच्‌ १ तङ़क्तम्‌ 
"'ँथाऽसलयपि सीरूप्ये स्यादपोहस्य कल्पना ॥ - 
गवाश्वयोरयं कैस्ादगोपोदो न कखप्यते ॥ १॥ . ` 
„` दाया भिन्नत्वं वाइङेयाश्चयोः समम्‌ 1 ` - ५ 
, ` साक्नीन्यं ना्॑दिष्टं चेच्कागोपोडः भवचताम्‌ ॥.२ ॥* . 
, . . . [ मी° स्छो° अपोह० च्छो° ७ईद-७७ ] 


१५ ट 
यथा च खलश्चंणादिषुं स॑मयासम्भवान्न शव्दाथेत्व तथाऽपो- 
हेपि । निरधिश्वाथौ दि स्॑मयरूत्लमयं करोति । न चापोहः केनः 
विदिन्द्रियेव्यैधंसीयत्ते, तस्यावस्तुत्वादिन्द्रियाणां च वस्तुविषयः १० 
त्वात्‌ 1 नाप्यज्मानेन; बस्तुभ्रतसामान्यमन्तरेणाञुमानस्यवाऽ- 
भरच॒त्तेः । 9 
अस्तु वा समयः, त्थपि-कथमश्वादीनां' गोदाब्दानभि- 
चे्धत्वम्‌ ? “म्बन्धौलभवर््णेऽग्वैदेस्तद्विषयत्वेनारे” इत्य- ` 
जुनत्तरम्‌» यतो यदि. यद्गोब्दसङ्केतकाङे ष्टं ततोऽन्यं गोदाव्व्‌- १५ 
परवत्ति्न्यते, तदरैकस्मातसद्धेतेन विं॑यीताच्छावङेयादिगोषिः 
ण्डात्‌ अन्यद्वाइले्यैदि गोश्दर्नीपोद्यं नं भवेत्‌ । | 
, इतरेतराश्रयश्चं-अगोव्यवच्छेदेन दहि गोः प्रतिपत्तिः; स 
चाऽगौर्गोनिषेधात्मा, ततश्च अगौः इत्यत्ोर्चरपदाथों ्क्तव्यो यो 
“न गौः" इं नं प्रतिषेभ्येत । न दयनिंज्ञोतखरूपस्य निषेधो २० 


चेर क 





` ` - अश्वावमाव !- २ -एक । ३- सारूप्यासच्वाविकेषात्‌। ४ -यदि 1 ५ शावङेयादौ ‡ 
६ एकगोः । ७ कारणात्‌ । ८ गवाश्वयोभिन्नत्वादेकागोपोदाश्रयत्वं नेस्युक्ते आद । 
९ समानम्‌। १० प्ररमाथभूतम्‌ । १२. भिन्नम्‌ । १२ विशेयेपु.क्षणिकनिरःशादिपु ॥ 
१३ शावछेयादिषु । १४ सङ्केत । १५ घटते इति देषः । १६ अख शब्दस्यायमर्थ 
इति। २७ ना। -१८ नरेण । १९ निश्चीयते! २० खलक्षण । २१ अपोहे 
२२ अपोह समयसद्धावेपि । २३ स्यात्‌ । २४ अनुमानमप्यन्यापोहं नाववोधयति 1 
२५. गोचचब्देन . साल्ञादिमदथंस्य अनुमानसख कायैखमावस्तम्पाचत्वात्‌ ।. अन्यापोहस्य 
निरुपाख्यत्वेनानथक्रियाकारित्वेन च खभावकार्ययोरसम्भवात्‌ । २६ काठे । २७ ता। 
२८ दशैनामावात्‌ ।. .२९ दृष्टं व॒जेयित्वा 1. ३० अश्वे । ३१ प्रेण ।. २२ खण्ड- 
सुण्डादिनाश्ना । ३३ गोश्ब्दस्यायं वाच्य इति । ३४ सौगतेन 1 २५ गोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि -व्यावस्यैम्‌ । ३७ सद्केतकाठे सङ्केतेनाबिषयीङ्ृतत्वाद्वाहुञेयादेः 1 
२८ दूषणान्तरमाह । ३९ कथम्‌ । ४० गोश्चब्दार्थः। ४१ प्रेण स्वया, 
४२ स॒मासारम्भे वाक्ये । ४३ पदाथैख । | 


४३६ भ्रमेयकमलरमात्तेण्डे [ ३. परोकषपरि 


विधावं दकयः 1 अथाऽगोनिद्त्यात्मा गोरेव, न + 

परतिपततिद्धरेणैव अतीतिः गोश्च . गोमति. 
बेधात्मकत्वाद्धोभतिपचिद्धारेणेति स्फुटमितवरेतराधयत्वम्‌ । 

अथाऽगोाब्देन यो गौ्निषिभ्यते स विधिरूप पागोव्य- 

५ च्छेदलरेणापोदसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतराश्रयत्वं न॒ भविष्यति; 

्ैचेवम्‌-“सर्वस्य राब्दस्यापोदोऽर्थः* इत्येवमपोदकर्पना दथा 

विधिरूपस्यापि शब्दार्थस्य भावात्‌, अन्यथेतरेतराध्रयो दुनि. 

वारः1 तद्क्तम- | 

 “सिंदधश्नागोरपोद्यतं गोनिषेधात्मकञ्च सः.। 

१० वैर गौरेव वक्तव्यो नजा यः मतिषिभ्यते ॥ १॥ 
स चेदगोनिन्रस्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः । 
सिङ्ओद्नौरपोद्ाथं बुथापोहभ्रकद्पनम्‌ ॥ २॥ 
ग्य॑सिद्धे त्वगौनास्ति तदभावेप्य(पि)गोः कुतः । 
कधाराघेय द्रस्य दिसस्बन्धश्चाप्यभावेधोः ॥ ३ ॥१ 

१५ ` [ मी° च्छो अपोह० ऋछो° ८३-८५] 

दिञ्चौगेन विरोषणविरोष्यभावसखमर्थनाथम्‌ “नीरोत्पङादि- 
शाब्दा अथौन्तरनिब्ृत्तिषिशिधनथोनाइः"" | 1] इत्युक्तम्‌; 
तद्युक्त; यसं टि ये कथिद्धास्तवः सम्बन्धः सिद्धस्तत्तेन 
विशिष्टमिति बङ् युक्तम्‌, न च नीलोपङ्योरनीलादत्पल- 

२० व्यवच्छेदरूपत्वेनाभावरूपयोराधाराधेयत्वादिः सम्बन्धः सम्भ 

वति; नीरूपत्वात्‌ । आदिग्रहणेन संयोगसमवयेकी्थखमवाय 
दिम्बन्धग्रहणम्‌ । न चासति वास्तवे सस्वन्धे तदिष्टं 
अतिपत्तियक्ताऽतिश्सङ्कात्‌ । 


१ पुरषेण । २ अश्वा्मावात्मा । ३ उत्तरपद: । ४ मो सौगत । ५ता। 
द उत्तरपदार्थख्य । ७ जश्वादेः । ८ ता । ९ एव । १० भरदीतिः। ११ पूर्वोक्त 
अकारेण । १२ सालादिमात्रभावरूप इति भाव । १३ नागोनिदृतत्यात्मा । 
१४ खरूप। १५ तरिं । १६ शञातः। १७ गोशब्देन । १८ एवं सति। १९ उच्य 
एव गौरित्युक्ते लाह । २० विधिरूपेण ! २१ अज्ञाते । २२ जैनेनोच्यते । 
२३ विशेष्यपदाभिषेयोऽभावो विदेष्य आधारश्च विशेषणपदाभिषेयोऽमावो विष्णः 
माषेयश्चेलभिपरायः परस्य ( सौगतख ) नरो धट इत्यादिवत्‌ । २४ न केवडं स्कतः। 
,२५ कारिकोत्तरार्थं व्याचष्टे । २६ नीर अनु्पङलक्षुण । २७ अमावसहितान्‌। | । 
२८ कथम्‌ । २९ विदेव्यस्य । ३० विशेषणेन । ३१ भर्थरूपयोः । ३२ पकारषः || 
समवायः मातुलिब्गक्षणं रूपवद्रसदेः 1 ३३ आदिना तादात्म्यम्‌ । ३४ नीड । | 
२५ उत्पकस्य । ३६ विश्ेषणविक्ेष्यतया सद्यविन्ध्ययोरपि भतिपत्तिः सख्यादिति। | 


~ ¬ | 


ॐ 
| ~ ~~ यानान = न न 
| क = ~ जा जमा = ~ = ~ = 
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ऽचुत्पादिव्यर्वच्छेदो & मो" €, 
-नैाखाकमनीलौदिव्याबरस्था ` विशिष्टोऽचुत्पलादिव्यवच्छन 
भिमतो यतोयं दोषः स्मैत्‌ 1 किं तदं £ अनीलायुत्पङ ° 
व्याचत्तं ` वस्त्वेव रतथा व्यवस्थितमू, । स 
विशिष्टं शब्देनोच्चैते; इत्यप्यपेररम्‌ , खकक्षणस्या- 
न च खरक्षणस्य वयाच्या विशिष्टत्वं सिच्यति; यतो न वस्त्व-५4 
पोदोऽखाधारणं तु बस्तु, न च. वस्त्वऽवस्तुनोः सम्बन्धो 


युक्तः, वस्तुद्धयाघार्त्वात्तस्य । 


अस्तु वा खम्बन्धः, तथापि विशेषणत्वमपोहस्याऽयुक्तम्‌ +न 

हि सत्तामात्रेण किश्चिद्धिरोर्षणम्‌ 1 किं ताहे १ ज्ञात सच्यत्खा- 
१ स चिशोभ्यं ~ =, 220 चापो १० 

काराुरक्तया वुख्या विशेष्यं रञ्जयति तद्धिरोषणम्‌ 1 न 
हेऽयं प्रकारः सम्भवति 1 न हश्वादिुच्यपोहोऽध्यवसीयते 1 
किं तरि? वस्त्वेव 1 अपोहन्ञानासम्भवश्चोक्तः भा । न चाज्ञा- 
तोप्यपोदहो विशेषणं भवति । “"नायृदीतविशेषणा विरोष्ये 
बुद्धिः | ] इद्यभिधानात्‌ 1 


अस्तु वाऽपोहज्ञापनम्‌, ( ज्ञानम्‌; ) तथापि-अंथं तेदकारजु- १५ 
यभावात्तस्याऽविरोषणत्वम्‌ । सवं हि विरोषणं खाकाराञुरूपां 
विरोष्ये बुद्धि जनयडृष्टम्‌ , न स्वन्धाददो विरोषणमन्धादरयीं वुद 
विशेष्ये जनयति! न खल्ुं नीलसुत्पङे “र्तम्‌ इति भत्यय- 
सुत्पादयति, दण्डो वा “ङ्ण्डलीः इति । न चाश्वाविरष्व॑भावाचु- 
रक्ता रैष्दी बुद्धिरुपजायते । किन्ति ? वाकाराध्यवसा-२० 
यिनी 1 कथापि विशेषणत्वे स्वं सर्वैस्य विशेषणं स्यात्‌ 1 अचु- 


१ सवत्रामयं प्रसङ्ग श्वयुक्ते सल्याह । २ जनानाम्‌ । ३ रक्तादि । ४ विशेषणेन ॥ 
५ अपृद्मादि । & विशेष्यः । ७ न ऊतोपि । ८ नीरोत्पङरूपेण । ९ इति जनः । 
१० अथः खलक्षणरूपः। १२ अनीराऽनुत्पररूप । १२ इति सौगतः। १३ कुतः । 
४ यद्वस्तु ॒तत्खलक्षणमेवेति शब्देन । १५ सोगतमते । १६ अन्यग्यावृ्तिरूपं 
तु सामान्यमेव । १७ अपोहोस्तीत्यस्तित्वमात्रेण ! १८ रोके ! १९ उत्पलम्‌ ! 
२० स्यात्‌ । २१ अ्लातत्वादपोहस्य । २२ न तावस्परलक्चेणापोदभदणमिलादिः ॥ 
२३ खलक्षणरूपे । २४ सिरस्थूलाकारः स्वक्षणोस्तीति शायते न स्वभावरूपापोदया- 
कारः । २५ सतीं सटृरीम्‌ ! २६ अमावरूपम्‌ । २७ भावरूपाम्‌ । २८ कथम्‌ ॥ 
२९ पुरुषस्य: । ३० खरक्षणरूपेषु । २१ अपोहासक्ता। ३२ शब्दजनिता 
सतिकल्पेतय्धः । वोद्धानां मते निविकट्पकञ्ञानानन्तरोत्पन्नसविकट्पकश्ानेन सखलक्षणसख 
निश्चयो यतः । ३३ खिरस्थूलाकार पदाथौकार 1 २४ खाकारानुरूपयुष्यजनकत्वेपि ॥ 
२५ अपोहस्य । ३६ स्वाकारानुरूपवुष्यजनकत्वा विशेषात्‌ । । 


४३८  अरमेयकमङुमात्तेण्डे , [ ३. परोक्षपरि% | 


त्ते बा अभावरूपेश वैस्व॒नः भतीतेवैस्तुत्वमेव न स्यार्त्‌, भावा- 
आवयोर्िरोधात्‌। शब्देनाऽगस्यमानत्वाचाऽ खाधारणवस्तुनो नं 
व्यात्ररत्व विशिष्टत्वं पले राक्यैम्‌ । उक्तञ- ; | 
न्‌ चासाधारणं वस्तु गस्यतेपोहवत्तया । 
५ कथं वा परिकख्प्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तृनोः ॥ १ ॥ 
खरूपसच्वमन्रेण न स्याक्किञ्चिद्धिरेषणम्‌ 1 
्चैबु्या रज्यते येन विशेष्यं तद्धिशेषणम्‌ ॥ २ ॥ 
न चाप्यश्वादिशाब्देभ्यो जायतेपोदभासनम्‌ । 
` विष्ये बुद्धिरिह न चाज्ञातविशेषणा ॥ ३ ॥ . 
१० न चन्ध॑रूपमन्यादङ ऊुयोज्कञानं विदयोषणम्‌ । 
कथं वा.ऽन्थीदरो रक्षने तडधच्येत विशेषणम्‌ ॥ ४॥ 
ञ्ंथा््थ॑था विरोष्येपि स्यादधिशेषणक्पना । | 
तथा सति दहि वैत्किशचित्पसज्येत विशेषणम्‌ ॥ ५॥ 
. अभावगम्यरूपे च न विदोष्येस्ति वस्त॒ता । 
विरोषित द स्तं ६ 323. >€ 
१५ मपोहेन वस्त॒ वैँच्यं न तेऽस्त्यतः ॥ ६ ॥ 
[सान लोन 
“शब्देनागस्यमानं च विरोभ्यमिति सादसम्‌ ! 
तेन सामान्यमेष्वये विषयो व॒ुद्धिशब्द्योः॥ ` ` 
- | ्‌ [ मी० च्छो° अपोह० ्छो° ९४] 
2० इतश्च संमान्यं वस्तुभूतं शब्दविषयः; यतो व्यक्तीनामसा 
शा सावसा नीनान श 


. - बशवादिपु शब्दजबुद्धेरमावेन सदानुरागे सति । २ यदा मावाकारो शृतल- 
दाऽमावरूपमेब खल्क्षुणं निश्िनुयादिति भावः । ३ सखरक्षणसय । ४ युतः । 
५ :खलक्षणख "` £ धपोहेन । `७ अथीन्तरव्याद्स्या विष्टं सखलक्षणरूपं वस्तु 
शृष्देनोच्यत . शति वदन्तं वादिनं भरति सम्थनसुक्तमिति यस्‌ । ८ जपोह्ख। 
९ .करथ तहि विररषणं खादिसयुक्ते आई । १० सखस्य =विश्ेषणस् ॥ २११ .भवीतिः ! 
१२ जगति 4 १३: अमावरूपम्‌ । : १४ भावरूपम्‌ । १५ विशेष्ये । १६ जेनानामिः 
दषणं न जायंते तेषां सर्द वस्तु भावामावात्मकं यतः ॥ .१७ मावरूपे । १८. जभाव 
रूपे। १९ परेणं । २० यदि। २१ भावरूप । २२ अपोदस्य । २३ जनि 
नीयम्‌ 1 २४ खलक्षणरूपे । २५ .विदेपणेन । २ द. स्वलक्षणरूपम्‌,। २७.गब्दे्‌। 
२८ सौगतस्य । २९ अपोटस्य विशेषणस्य । ३० सखरशक्षणम्‌ । ३१ येन कारे 
नापोदशब्दयोगौच्यवाचकमावो नास्ति तेन । ३२ खब्दजनितवुश्या गम्यः बन्दर | ्‌ 
वाच्यश्च । ३३ गोत्वादि ! ` २४ खकक्षणस्याबाच्यत्वं इतः { सद्केतााबाद्‌ 
३५ शब्दे नावाच्य॒स्य । ण 
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निरकसमराकयत्वात्‌, अपोद्येत सामान्यं , तस्य वाच्यत्वात्‌ 4 
अपोद्धनां त्वभावरूपतयाऽपोर्धत्वासस्भवात्‌ , अंभावानामभावाः 
भावात्‌, वस्तुविषयत्वात्पतिषेधस्य । ` अपोदत्वेऽपोडानां वस्तु - 
स्वमेव स्यात्‌। तस्माद्श्वादौ -गवादेरपोदहो भवन्‌ सामान्यभूत- 
स्येव भवेदिद्य॑पोद्यत्वाद्वस्वुत्वं सामान्यस्य 1 तदुकम्‌-- 


यदां चाऽशब्दवाच्यत्वान्न व्यक्तीनामपोह्यता । 
तदापोद्येत सामान्यं तस्यापोदाच्च वस्वुता 1 -१ ॥ 
नाऽपोद्यत्वमभावानामभावाऽभाववजेनात्‌। ` 
व्यक्तोऽपोदीन्तरेऽपोदस्तसौत्सामार्धवस्वुनः ॥ २॥'' 


[ मी° श्छो० अपोह ० च्छो० ९५-स्दै] १० 


किञ्च, अपोह्ीनां परस्परतो वेलश्चण्यं वा स्यात्‌; अवर्ण्य 
चा ए तज्रा्यपक्षे [आ]भावस्यागोरछंञदाभिघेैस्याभावो गोराव्दाभि 
चेयः, सख चेत्पूवोक्तादभरौवाद्विकश्चणः; तवा भाव एव भवेद्‌भाव- 
निचत्तिरूपत्वाद्धावस्य 1 न चेद्धिङक्षणः; तदा गोरध्यगोः अर्स 
ज्येत संदवैडैश्ष्येण ( तदवैलक्षण्येन ) तादार्स्यप्रतिपंत्तेः 1 तन्न १८ 
चाच्थाभिमतापोहानां सेदसिद्धिः । 


नापि वाचकाभिमतानाम्‌; तथादहि-शब्दानां भिन्नसामान्य- 
वाचिना विरोषवाचिनां च परस्परतोऽपोदसेदो बवास्नीभेद्‌- 


निमित्तो वा स्यात्‌, वाच्यापोदसेदनिमित्तो वा? . मथम- ~; 
प्षोऽयुक्तः अवस्तुनि वाखनाया एवासम्भवात्‌ । तदसस्भवश्च २० 


१ अपोहितुम्‌ । २ दाब्देन । ३ अन्यग्यादृत्तीनाम्‌ ८ स्वेषां पदाथा नामपोद- 
रूपत्वात्सवे मावा अपोदाः ) । ४ व्यावस्येत्व । ५ चन्न खरबिषाणवदषटान्तः ए 
६ अपोद्ानाम्‌ व्यावद्यीनाम्‌ । ७` व्यावच््येत्वे । ८ अङ्गीक्रियमाणे प्रेण । ` ९ -अभरावा- 
भावानाम्‌.। १०. वतेमानः । ११ हेतोः ^. १२ खडक्षणानाम्‌ । १३. वस्तुविषयो 
निषेधो यत्तः 1 १४ निषेधस्य निपेधासम्भवात्‌। १५ अपोद्या(दा)न्तरेऽश्वादौ { 
१६ गोः । १७ व्यक्तीनामपोद्ानां चापोहत्रा नासि यसात्‌ ।. १८. एव । १९ ता। 
२० गोशब्दाश्शब्दवाच्यानामन्यव्यादृत्तीनाम्‌ । २९१ विसदृशता । २२ अश्व! 
२३ वाच्यस्य । . २४ गोञ्ञब्दाभिषेयोऽमावो यतः । ` २५. अगोश्यब्दाभिधयात्‌ ॥ 
२६ हिवीयपक्षे दूषणसुद्धावयन्ति । २७ एकखरूपः1 २८ भवेत्‌ । २९ भिन्नपदाथं & 
३० तसादगोशब्दवाच्यादपोदादवलक्षण्यं गोख्ब्दवाच्यस्यापोहस्य । ३१ एकत्वात्‌ 1 
३२ गोशब्दाऽगोश्चब्दवाच्यापोदयोः । २३ अथे ¢ ३४ शब्द्‌ । ३५ अपोदानाम्‌ ¢ 
२६ गोरक्षणाश्चजक्षण । २७ खण्डयुण्डादि । ३८ शब्दापोहभेदः । ३९ पू्ेविकरप- 
शानं शब्दविषयं वासना ।.४० एव । ४१ वसः । -४२ अं । ४३ वाचकापोहे + 





तद्भेदस्य भरागेव छृतोचचरत्वात्‌ । 
नचु भल्यक्षेणेव शब्दानां कारणमेदाद्विरुद्धधमोभ्यौसाच मेः 
` असिद्धं प्व; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌$ यतो वाचकं राब्दमङ्गीहलै, 
५ वसुर्खयते। न च ओ्ओोजज्ञानभ्रतिभासिखश्चणात्मा राब्दो पा. 
चकः सङ्केतकालाचभूतेस्य व्यवहारकालेऽचिरनिखंत्वात्‌ इरि 
न खलटक्षणंस्य वाचकत्वं भंवदभिभरायेण । तदुक्तम्‌ - 
““नार्थंदाव्द विशेषेण वाच्यवाचकतेष्यंते । | 
तस्य धवमदषटत्वीसीमान्यं तूपदिदयते ॥ १॥* | 
१० ` भक्ञे शष्दान्तरापोहे सामान्ये परिकस्पिते । 
द्थेवावस्ुरूपत्वाच्छव्दसेदो न कर्म्यते ॥ २॥* 
| [ मी० ग्छो० अपोह० श्छो° १०४] 
ततो थे अवस्तुनी न तयोगैम्यगमकभावो यथा र 
विषाणयोः 1 अवस्तुनी च वाचयवाचकापोहो सतामिति । नैस 
१५ मेघाभावादृ्यभावभतिपत्तेरनेकान्तिकैता हेतोः ¦ इत्यप्ययुक्तम्‌ 
तद्धिविक्चीकाराखोकात्मकं टि वस्तु मत्प॑क्षेऽजापि भयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तरखभावत्वप्रतिपादनात्‌ । भवत्पक्षे तु न केव- 
छमपोहथोवविंवादास्पदीभूतयोगैम्यगमकत्वाभावोऽपि तु बृष्टि 
मेघाद्यर्भवयोरपि । 2. 
२० किरश्च, अपोदो वाडथः, अर्थीवाच्धो वा?  वाच्य्चेत्कि , विधि 
` ` रूपेण, अन्यव्याच्रच्या वा ? यदि विधिरूपेण; कथमपोहः सर्ै- 


१ वास्नाकारणख । २ तुच्छरूपत्वाङ्गिर्विंषयत्वमपोदस्य सविकर्पकश्ानख । 

३ -गवादीनाम्‌ 1 ४ त्राव्वादि । ५ भिन्न! ६ अध्यासो अरहणम्‌ । ७ पारमायिक्र- 
सख । ८ प्रेण सौगतेन। ९ खरक्षणरूपशब्दस्य । १० विनष्टत्वात्‌ । ११ हेतोः । 
२२ शब्दसखरभावसख 1 १३ बौद्ध । १४ अखलक्षणर्पैः चबन्दैरसखलक्षणरूपा्परदि- 
पादने न किशचिस्साध्यसिद्धिवोडमते इत्यभिप्रायः । १५ परेण । १६ सङ्कतकारात्‌ । 
१७ अशनातत्वाव्‌ । १८ उत्तरका । १९ अरथश्चब्दयोः । २० तिं सामान्याकरिष | | 
` चाच्यवाचकतास्त्वित्याशङ्कायामाह । सामान्यस्य . वाच्यवाचकतयोपदेश्चे च । 
२९१ गोचब्दादश्व्ब्दः शब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । २२ अवास्तवे । ¶९ | 
कल्पितपरकारेण । २३ शब्दानाम्‌ । २४ समथ्य॑ते । . २५ सोगतानाम्‌ । 
२६ अभावरूपयोरपि गम्यगमकमावोस्तीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकमाव्रड" || 
वात्‌ । २८ अवस्तुत्वादिति ।` २९ मेषादिभिन्न । ३० जेन। ३१ सौगत । | 
२२ वाच्यवाचकयोः । ३३ तुच्छरूपत्वात्‌ 1 ३४ जन्यश्च.। ३५ शब्देन । | 
२६ बथा । ३७ छब्देन । २८ -भसतित्वसद्धावेन । ३९ एव । | 





४४० ' भमेयकमलमा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 
तद्धेलोनिर्दिषयगरदयस्यायोगात्‌ । नापि चाच्यापोदसेदनिमितत+ 








सू० ३।९०१ ] अपोहवादः ५ 


ड ङाव्वाधिगम्यों 
राब्दार्थः १ अथान्यव्याचत्याः तर्हि नापोद्योपि भिर्धानाव्‌ 1 
सुख्यः। अनवस्था च॑-तच्ादृत्तेरपि व 
अथाऽ्कीच्यः; तदि "अन्धर्शब्दाथोऽपोहं खब्द्‌;ः भ 
. इत्यस्य व्यार्धातः 1 | 9 
` किञ्च, शरैन्यापोः अनन्यापोहः' इत्यादौ विधिरूपादन्य- ५ 
दवाच्यं नोपङभ्यते परतिषेधद्धयेन' बिधेरेवाध्यवसखायात्‌ । 
रा १८ 

कश्चायमन्यापोदर्शब्दवाच्योर्थो यजान्यापोदसंश् स्यात्‌ १ अथ 
विजीतीयव्याद्त्तानैथौनाभित्याद्चभवादिक्रमेण यदुत्पन्नं विकल्प 
ज्ञानं तत्र यत्प्रतिभाति ज्ञानात्मभूतं विजातीयव्याबुच्ताथाकारः 
तयाध्यवतितमर्थप्रतिविंश्वकं तचान्यापोहः इति संज्ञा । नयु १० 
विजातीयव्याच्त्तपद्‌ा्थायचभवद्वारेण शाब्दं विर्षीनं तथाभूताथो- 
ध्यवसाय्युस्प्ते इत्यजाविंद्‌ पव. । किन्तु तत्तथाभूतपार- 
मार्थिकार्थग्राद्यभ्य॒पगर्स्वव्यमध्यवसयैस्य अंहणरूपत्वात्‌ । विजा- 
तीयद्ौबत्तेश्च समत्विपरिणामरूपवस्तुघमैत्वेन व्यवस्थापितः 
त्वाच्नतैमाजचमेव भियेत । १९५ 


यच्योक्तम्‌-““लैसप्रतिविस्बकं च राब्देन जन्यमानत्वात्तस्य काये- 
मेवेति कायेकारणभाव एव वाच्यवाचकभावः | 





१ अपोदस्य विधिरूपेण वाच्यत्वात्सर्वं शब्दार्थोऽपोह एव न मवतीत्य्थः। २ अपोह । 
इ न केवलं खलक्षणम्‌ । ४ अन्यन्याइृत्तिरपि वाच्याऽव।च्या वा स्यात्‌ १ अवाच्या 
तदाऽव।च्ययान्यन्यावृच्या कथमपोद्यो वाच्योतिप्रसङ्गात्‌ । अथ वाच्या किं विधिरूपेणा- .. 
न्यग्याब्र्या वा १ न तावदिधिरूपेणोक्तदोषाचुषङ्गाव्‌ । अथान्यव्यादृच्या अन्यव्या 
बृत्तिवांच्या चेत्तत्राप्यन्यन्याबृत्तियथा वाच्या सापि वाच्याऽवाच्या वेदयादिग्रका- 
रेणानवस्था 1 ५ कुतः! ६ इब्देन 1! ७ अश्व। < यक्षः। °> अश्वलक्षण। 
१० गोरिति । ११ मतख । १२ अपोदस्याऽवाच्यत्वात्‌ । १३ सर्वेषां परस्परेण 
व्यादृत्तिखमावो यतः । १४ अविधिरूपम्‌ । वस्तु ।. १५ जादौ यो नञ्‌ स 
एकोपोद्यो द्वितीयेन तस्याप्यपोदः ! दौ नञो प्रकृतमर्थं गमयतः । १६ इति । 
१७ सङ्केतः ।. १८ कञिद्रोदविशेषः प्राह । १९ अश्वादिभ्यः । २० खण्डसमुण्डा- 
' दिखज्क्षणान्‌ ! २१ परथमं खण्डमुण्डाद्यनुभवो नाम निर्विकद्पकं दद्यैनं, तदनु 
विकदपवानुद्धोषस्त्रदनु सङ्केतकालगृहीत्तवाच्यवाचकसरणं तदन्वितं वाच्यवाचकमिति 
योजनं, तदनु बिकद्पोयं गोरिति। २२ अश्वादिभ्यः। २३ श्ञानादभदरूपम्‌ 
२४ जेनवोद्धयोः । २५ शाने श्ानखरूपाथकारोऽपोद इति वौद्धविरोषस्याऽभिप्रायुः । 
२६ भवणप्रलक्षम्‌। २७ निश्चय । ८ सौोगतेन । ९ पदाथानां ज्ानख । 
३० बोड्धमते । ३१ खण्डमुण्डादिस्वग्यत्तयपेक्षया । ३२ विजावीयव्यादृत्तिः समान~ 
परिणामरूपसामान्यं चेति । ३३ खथन्थे । ३४ अथे । शने । 


२ भ्रमेयकमरमात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि8 
„ श्दादिशि्सङेतसव्यपकषद्ायाये  थतिपचि 


ङृचविभ्रासिग्रतीतेः स एवास्या्थो युक्तः, न तु विकस्पप्रतिविम्ब 
बालं शब्दा्तस्य बाच्यव्ीऽभरतीतेः। . ` : -.. 

६६ पोदत्वं । विजातीयव्यां १ 
` अतोऽयुक्तम्‌-“श्रतिविस्बस्य सु ख्य मन्यः , 

५ चत्ते्योपचारिकम्‌ ॥ "~ 
इति 1 अन्यापोदस्य हि वाच्यत्वे सुख्योपचारकल्पना 
तच्चास्य नास्तीतयु्त॑म्‌ । तंतः भ्रतिनियताच्छब्दात्प्रतिनियतेऽे 
प्राणिनां -भृत्िद्ौनात्सद्धं शब्दभत्ययान्‌। चस्तुभूतार्थविषेय- 
त्वम्‌ । भ्रयोगः-ये परसरूपरास॑ङ्ीणपरहत्तयस्ते. वस्तुभूता्थविषया; 
„ यथा -ओजीदिप्रत्ययाः, परस्पराऽसङ्गीणेप्रहत्तयश्च दण्डील्या 
( दिदाब्दधत्यया इति 1 न चायमसिद्धो हेतुः; "दण्डी विषाणीः 
वयादिपौष्वेनी दि लोके . दव्योीधिको . भसिदधो, ङ्ग 
छृष्णो मति चकुति' इयादिको त गुणक्रियानिमित्तौ, "गौरश्वः 
 इ्वादी. - सौमान्यविशेषोर्पीधीः. शइदहात्मनि क्ञानम्‌' इत्यादिको 

१५ सम्बन्धोपीधिकावेवेति तीतेः । वि प 
ल चाङूतसमया ध्वनयोथभिधायकाः, ङतसमया वो १ 
प्रथमपञ्ेतिश्रसज्गः 1 द्वितीयपक्षे तु क _ तेषां सङ्केतः-खटक्षणे, 
गतिं वा, तद्योगे वा, जातिमल्यथं वा? बु्योकारे वा प्रकारान्त- 
रासम्भवरात्‌ ? न 'ताचत्खठ्चैणे; समयो हि व्यवद्याराथं श्ियमाणः 
२० सङ्कवर्खवदारकाखव्यके वस्तुनि युक्तो नान्य । न च खः 
क्षणस्य सङ्केतव्यवद्यारकारव्यापकत्वम्‌; दावङेधोदिव्यक्तिबिशेः 
षाणां देश्तोदिमेदैन परस्परतो ऽत्यन्तव्यारत्ततयाऽन्वरयाभावात्‌ 

न "= ~~~ ----~~~-~ = 3 
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१ षटपटादिलक्षणे । ₹ अतया । ३ सम्बन्धिन्या । ४ तथा हि । ५ हब्देन। 
६ किन्नापोदावाच्योथेलादिना ! ७ खब्दा्थोऽपोहो विचायेमाणो. न बटते बतः} 
८ परमाथ । ९ वसः ! .१० असङ्कित । ११ ङोचनादिज्ञानानि । १२ बनद्ः । 
१३ ध्वनिः ब्दः ।. १४ उपायिः=विशेषणं कारणमिलय्थेः । १५ धीष्वनी । 
१६ धीध्वनी । १७ गोत्वादि । . १८ अश्वदव्यावत्तंमानत्वात्तदेव विद्ेषर 1 
१९ धीध्वनी । ` २० संवन्धःसमवायः ! २१ अत्र अतिविधीयते :। इतयतावतः 
रक सौगतः पूरवेपक्षयति । २२ षयादिवाचकाः } २२ घट ाब्दः पट 
मवतु सङ्कतामावात्‌। २४ सदृशपरिणामलक्षणे संकेतोस्ि । २५ ुद्धावथौकार । 
२६ अतिविम्बके । २७ क्षणिकादिरूपे । २८ अदृततिनिद्िरूप । २९ सानिति। 
२०. जव्यापके क्षणिके। .३१ आदिना खण्डसुण्डशवद्ादीनाम्‌ । ३२ दव 
काठखरूपखमावाः । ३३. खण्डो सुण्डादलन्तग्यादृत्त इतिः सम्बन्धासावात्‌ । | 
२४ यो खत्ैव स कतै यो यदैव तदैव सः न देशक्ाकयोव्यधिभौवानामिद विषे । | 
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तजानन्देन सङ्कवीसम्भवाचच । विकब्पवुद्धावध्याहत्य तेषु सङ्क 
ताभ्युपैगसे विकर्पखमारोपिताथेबिषय एव राव्द्स ङ? न 
यरमार्थतरस्तुविषयः स्यात्‌ । स्थिरेकरूपत्वाद्धिमाचखादिभावाना 
सङ्केतव्यवहारकाख्व्यापकत्वेन संमयसम्भवोप्यसम्भाव्यः; तेषा- 
मप्यनेकाणुभरचयसखभावानां भाडुभौवानन्तसमेवापर्बगितया -तद्‌-५ 
सस्भवात्‌। 


किञ्च, प्ते, समयः क्रियमाणोऽदत्पन्नेषु क्रियेत, उत्प 
ज्ञेषु वाः? न तावदयुत्पननेधुं परमार्थतः समयो युक्तः; अखतः 
सखर्बाधख्यारदितस्धीधारत्वालुपपत्तेः । नाप्युत्पननेषु; तस्याथोलुंभ 
वराव्द्‌स्मरणपूवैकत्वात्‌, शव्दसरणकाङे चार्थस्य अध्वखात्‌ । १० 
क्वेषं खलक्षणक्षणानां सौददयमेश्रयेनाध्यारोप्य. सङ्केतविधाने - 
सिद्धं खटश्चणस्याऽवाच्यत्वम्‌ वुद्खयारोपितसादद्यस्यैवाभिघने- 
रमिधानात्‌ 1 ओअच्थ॑त्वे वा रोव्व्वुद्धेः स्पष्टप्रतिभासपरसङ्गः न 
चैवम्‌ । न खद्ध यथेन्दिथवुद्धिः स्पष्टमरतिभासा ्रतिभासते तथा 
रब्द्‌वुद्धिः । प्रयोगश्च -यो यंर्कृते पत्यये न प्रतिभासते न॒ स १९५ 
तस्यार्थ; यथा रूपदाव्द्मभवप्रत्यये रसाप्रतिभासने नासो तदथं 
न प्रतिभासते च शाब्दपत्यये खरुश्चणमिति ! उकख- 


ॐ जते 


““द्न्यथेवाभिर्सम्बन्धाद्ादं ठ्धो हि मन्यंते । 
अन्यथा दादराब्देन दाहार्थं सस्पतीयते ॥ १ ॥ 
[ बाक्यप० २४२५ |] `२०- 
न॒ चैकस्य वस्तुनो रूप्थभंस्ति, येनास्पष्टं वस्तुरगतसेवः रूपं 
, खाब्दैरभिधीयेत पकस्य द्वित्वविसोधात्‌ 1 तन्न खलश्चणे सङ्कर्तः 





योयो गोशब्दः स स सुण्डवाचक इति । २ व्यक्तिषु । ३ गोशब्दस्य 
४ सर्वेव्यक्तयो गोशब्देन वाच्या इति आरोप्य । ५ जैनादिना,। ६ बसः॥ 
% वसः । ८ पदाथानाम्‌ । -९ सृद्केत । ` १० विनाश्ितया.॥ ११ चाबञेयादि- 
विशेषेषु 1.१२ अजातेषु + -१३ उपाख्या खमावः । १४ समयख.। १५ अयमस्य 
शब्दस्य वाच्य इति । १६ विकरालश्रिरोकोदरवार्चिनाम्‌ । . १७ सट्श्ापरापरोत्पत््या 
यस्सादृदयम्‌ । १८ अभेदेन । -१९ अङ्गीक्रियमाणे जनादिना। २० शब्देन ॥ 
२१ आरोपित्तसामान्यस्यव ` वाच्यत्वं शब्देन यतः. । २२ शब्दैः जाताया 
२३ खरक्षणख ! २४. उप्युक्तसमर्थनम्‌ । २५ नेन्नादि । २६ खरक्षणरूपोथः ॥ 
२७ स्पष्टत्वेन । २८ "यसः. ॥- -२ ९. स्परीनेन्दरियेण । ३ ० साक्षात्‌ । ३,१(नदि) 
दादमित्युक्ते सुख्वं दहते । ३२. पुमान्‌ । ३३ .अस्पष्टत्वेन । ३२४ .स्पटत्वार्पष्टतरे \ 
२.५ युक्तिसिडम्‌ 4. ३६ -सपटस्पष्टत्वलक्षुणम्‌। ३७ रूपस्य 1: ३८ परमाथेभूतः 


स्‌ 


हथ `  अरमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोकपरि 


पिजातौ) ैस्याः श्चणिकत्वे खलक्षणस्थेवान्वयैभावान्न 
दवान्‌ । अक्षंणिकत्वे त॒ कमण क्ञानोत्पाक्कलत्याभावः ^ ७ 
खमावस्य पंरापेक्षाप्यसखम्भाव्या । मरतिषिद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 

इत्यकमतिध्रसङ्गनं क 2 | 
द ९ १२ 

५ नापि तद्योगे सङ्केतः तस्यापि समवायादिखक्षणस्य निरा. 
क्तत्वात्‌ । जातितद्योगयोश्ासम्भवे तद्वतोप्यथस्यासम्भवाः 
त्कर्थं तज्ापि सङ्केतः? बुदध्थोकारे वा; स दहि 
दात्म्यन खितत्वाचन बुख्यन्तरं रतिपा्मथं वायुंगच्छति। 

किञ्च, र्वः दाब्दौद्थन्रियाथी पुरुषोऽथंक्रियास्षमानथौन्वि- 

प्रवर्तिष्यते ॐ € € (~ _ ‰ धर्द 

९० ज्ञाय › इति मन्यमनेव्यवहदाभरभधघा 
ज्यन्ते न व्यसनितया । न चासौ विक्पबुच्याकैरोऽथिनो. 
भितेतं शीतापनोदादिकायं सम्पादयितु समर्थैः । ^. 
किञ्च, बुच्याकैरि राब्दसङ्केताभ्युचैशमेऽपोदचीदिपक्ष पवा 

भ्युपगतो भेत्‌; तथाहि -अपोहर्वीदिनापि बुच्याकारो वाहारपः 
१५ तथाध्यवसितः शब्दाथाभीष्ट एव, अर्थविर्बेश्चां च कायैतया 
व्यो मति यथा धूमोभ्निमिति । 

र्न प्रतिविधीयते 1 रुतसमया प्यव ध्यैनयोऽथोभिंधायकाः। 
समयस सामान्यविशेषाद्मैकेथं ऽभिधीयते न जाल्यादिमाने । 



















१ ङतः । २ जातेः । ३ गोत्वादिसामन्ये । ४ भवेत्‌ । ५ अनुस्यूतुत्वे । 
६ तस्या जातेः । ७ परनिमित्तम्‌ ! ८ जातिः 1 ९ जातौ सङ्केतनिराकरणप्रसङ्गेन । 
१० पक्षान्तरम्‌! ११ तयोः खलक्षणजाल्योः सम्बन्धे । १२ भादिना संयोगताः 
दात्म्यादेश्च ! १३ शब्देन ! १४ अ्थैसख । १५ नान्वेति । १६ अतः केन साकं 
सङ्केतः स्यात्‌ । १७ विवकषितस्वात्‌। १८ जेनमताभिप्रायं वक्ति सौगतः। १९ भैः 
प्रयोजनम्‌ । २० शब्दाः! २१ कार्यं॑विना प्रषृत्तिव्यंसनम्‌ । २२ अथैख। 
२३ पुरुषस्य । २४ अथेप्रतिबिम्बरूपे । २५ जैनेन । २६ सौगत । २७ जनख। | 
२८ सौगतेन ।. २९ श्ानात्मा वुद्याकार प्व बाह्यार्थो नापरः कश्चिदिलमिग्रवी 
चौडधविकेपस् । ३० आन्तरार्थेख वक्तमिच्छां श्ानसवभावां शब्दस ¦ | 
३२ का्रूपः । १२ शापयति । २३ शनसमावा विवक्षा एव वदयथ- शब्दविषरो 
नापरः कश्चिदित्यपि बौद्धवि्ेषाभिप्रायः 1 अन्यापोहरूपो' बुध्याकाररूपो विवक्षा" 
वं त्रिविधः शब्द्मिषयो बौद्धमते इति हेयम ! ` ३४ कार्यम्‌ । २५ कारणय्‌। 
३९ परप । १७ यन्दाः। ३८ वाचकाः । इ तादाप्न्यलर्ूपे ॥ ४० पए । 
४१ करियते । ४२ वेवरायां जातौ केवटे विरेषे वा नाभिधीयते ।` ` 
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तथाभूंतश्चाथों वास्तवः सङ्केतव्यवहार्कारव्यापकत्वेन अमाणः- 
सिद्धः "सामान्यविशेषात्मा तदर्थः" [ परीक्षासु ० ७।९ इर्त्यैजाति- 
विस्तरेण व्णयिष्वैते 1 सामान्यविशेषयोरवैस्तुभूतयोस्तरसमस्ब- 
न्धस्य चान्न रभ॑माणतः अपसाधयिष्यमाणत्वात्‌ 1 न चान्य 
प्यानन्त्याद्वक्तीनां पैरस्परानुगमाच संङ्केताऽसम्मवः; समान ५, 
परिणामापेश्चया श्चयोपदशामविशेषाविभूतोदया्यर््रमाणेन तासा 
प्रतिभाखमानतया सङ्कतविषयतोपपत्तेः, कथमन्यथाञ्चमानग्र- 
चृत्तिः त॑जाप्यानन्त्यार्मैघुगमरूपतया साध्यसाधनव्यक्तीनां सस्व- 
स्धग्रहणासमस्भवात्‌ १ 


अन्धंव्याच्रखा सम्बर्धग्रहणम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तस्या एव खंडदाप- १० 
रिणामसामान्याखम्भवे असम्भाव्यभौनत्वात्‌। न चाऽखदरोष्वप्य- 
षु सौमान्यविकस्पज्जनकेषु तंदरोरनद्ारेण सरराव्यवहार हेवुत्व- 
मू 3 नीलादिविरेषाणामप्यभावादषज्ञात्‌। यथा दि परमार्थतोऽस्- 
दैव्या अपि तथाभूतविकव्पोत्पाद्कदरोनहेतेधः सदराव्यवहारभा- 
जो भावाः तथा यमनीखादि्ैभावा अपि नीरादिबिकर्हपोत्पाद्‌- १५ 
कद्रोननिमित्ततया नीलादिव्यवहार्भाक्त्वं परतिपत्व्यन्ते । खं- 
शपरिणामीभावे च अथौनां सजातीयेतैरव्यवस्थाऽखर्भावारंतः 


3६ २. 


~ -  „ = भ ९ 
कस्य व्याच्रचिः ? अन्यव्याच्रस्या सस्वन्धावगसमेषि चेतत्सव 
€ कष @ ष¶ 
सर्मनम्‌-तंजानन्त्यानचुगमरूपस्वस्याऽविशेषात्‌ । ततो धये यत्र 
भवतः कतसमया न॒ भवन्ति न ते तस्याभिधायकाः यथा२० 


१ सङ्केतिता नास्तीत्युक्ते आह । २ सूत्रे । ३ जेनाचार्येः । ४ भवयक्षादितः । 
५ व्यवदारकाङे। ६ अख श्चब्दस्यायमथं श्येवंरीलया । ७ सदृश! ‹<येये 
तरिकालत्रिरोकोदरवर्तिनः सालादिमन्तस्ते ते गोशब्देन वाच्या इयेवम्‌ । ९ कुतः । 
१० अनुमानन्यवहारकाठे । ११ परस्पर । १२ असाध्यासाधनरूपेण ! १३ अवि- 
नामावलक्षण । २४ या गोव्यक्तयस्तरा गोशब्देन वाच्या इति ।. १५ पूर्वं निरा्ृत> 
त्वात्‌ । १६ खण्डादिषु । १७ सामान्यरूप्श्वासो विकस्पश्च । १८ अयमनेन सद्द 
अति विकद्पोयं गोरयं गोवेति विकटपः। १९ विसद्चाथं ! २० भवीति । २२१. सुखेन 1 
२२ कथम्‌ तथा हि । २३ खण्डयुण्डादयः पदाथाः । २४ सन्तः । २५ स्युः । 
२६ खरूपेण । २७ नीकढक्षणभावाः । २८ विकद्पः=ज्ञानम्‌ ! .२९ सामान्य । 
३० सालादिमच्वादिना । ३१ गोषरपटादीनाम्‌ । ३२ विजातीय । ३३ कसात्‌ । 
२४ साध्यस्राधनव्यक्तीनाम्‌ । - ३५ किच्च । ३६ सह्तपक्षेः यत्परेणोच्यते. ६ 
२७ अन्वव्यादृत्िनिषयकम्‌। ३८ जन्यव्यादृन्तयोऽनम्ता इत्येवम्‌। ३.९ ग्यादृत्तिद. 
णकारे । ४० साध्यसाधनग्यक्तीनां सम्बन्धावगमो यथा वस्तुनि अब्द सद्भूतपरि- 
जआनयपि तथा स्यातः । ४१ वस्तुनि । ४२ .परमा्थैतंः । .. - > ` -. 
नन कृ०्मा० ३८ । 


प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि | 


ादिमल्य्ऽङूतखमयोऽभ्वशाब्दः , न भवन्ति च॒ भावतः 
कतसमयाः सरबैस्मिन्वस्तुनि सवे ध्वनयः" इत्यज भयोगेऽसिद्ी 
हेतुः; अक्तप्रकारेणा्थे ध्वनीनां समयसम्भवात्‌ । 


य्य 1. क्षणिक- 

५ त्वेन समयासम्मव इत्युक्तम्‌ ; तदृप्युक्तिमा्म्‌; सवथा कणिक 

त्वस्य वीह्याध्यात्मिंकाथे भतिषेत्स्यमानत्वत्‌ । तथा चोत्प्नषवप्य 

षु सङ्केतसम्भवात्‌» अयु्तमुर्तम्‌--“उत्पननेष्वजुत्पननेषु वा सङ्केताः 
सम्भवः इत्यादि 1 

न्ध॒॒रब्देनार्थस्याभिधेयत्वे क्लादेवातोथप्रतिपततेरिनद्- 

१० संहतेवैफस्यभरसन्गः; दै; अतोऽ्थस्याऽ स्पषटाकारतया अतिपतत 

स्पष्टाकारतया तलतिषर्यर्थमिन्द्रियसंहतिरण्यु पपदते पवेरि 

कथं तस्या वेफस्यम्‌ १ स्पष्टाऽस्यष्टाकारतयाथेभतिभासमेदश्च 

सामध्रीमेदान्न विरुध्यते, दूरासन्नधोपनिवद्धेन्द्रियभतिभीस्ैत्‌। 


 अथाऽसत्यप्य्ऽतीतानागतादौ शब्दस्य प्रचत्ति(त्ते)नस्याथ- 

` १५भिघायकत्वभे; तदसत्‌ तय्येर्दौनीमभावेषि खकाङे भावात्‌, 
अन्यश्च भ्रवयक्षस्याप्यथैविषयत्वाभावः स्मात्‌ तद्धिषयस्यापि 
तत्कालेऽभावीत्‌ 1 अविसखंवादस्तु प्रमाणान्तरभ्रवृत्तिलक्षणोऽभ्य- 
्षच्छौष्देप्यलुभूयत एव । ' सीर्डँहिः" इत्याद्यतीतविषये वाक्ये 
विरिंैमस्मादिकायैदृदोनोदधूताुमानेन संवादोपटब्धेः, चन्द्राके- 

२० ग्रहणादर्नीगतार्थविषये त॒ प्रत्यश्चप्रमाणेनैव । चैचिदिसंवादः 
त्सर्भ्॑च शाब्दस्याऽभ्राम्ये पव्यक्षस्यापि ऋचिद्धिसंबाद्‌त्सवेजरा- 
प्रामाण्यप्रसङ्गः1 ततो निराङूतमेतत्‌-- 


४“अन्यदेवेन्द्ियमरर्धैमच्यंच्छब्दस्य गोचरः । 


४४६ 









१ साज्ञादिमदथीभिधायको न मवति -यतः । २ परते । ३ मावतोऽङ्तसमयः 
लादिति । ४ समानपरिणामापेक्षयेलादिना । ५ परेण । ६ षटादौ । ७ ानादे 
८ प्रेण । ९ अतिपायल्े । १० अव्यवधानेन । ११ भूयमाणाच्छन्दाट्‌ | 
१२ चक्रादिसमूहस्य । १३ सक्तम्‌ । १४ विवक्षिताच्छब्दात्‌ । २५ पते । 
१६ पका । २७ एका्ैख । १८ स्पष्यऽस्पष्त्रया । १९ एकार्थख । २० शब्द 
चारणसमये । २१ अथंस्यानमिधायकत्वे । २२ क्षणिकत्वात्‌ ॥ २३ म 
क्ाठे इव । २४ शाने । २५ कथम्‌ । २६ इ प्रदेशे । . २७ 
याकारषारिलविशि्ट। २८ भविष्यत्‌ । - २९ वाच्ये । ३० शब्दभरतिप्ाय । २ | 
३२ अङ्गीक्रियमाणे परेण । ३३ अमिन्ननिषयस्वेपि दान्दभरयक्षयोः < विभासते | 
दरितो यतः । ३४ खडक्षणम्‌ । ३५ सामान्वम्‌ । . . ; > कश्ि 
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शंब्दास्मवयेति भिंा्लो न ठ भ्यश्च॑मीडते 1९1 
५८अन्ययेवाश्चिसर्सवन्धादादं दग्धोभिमरन्धते 
अन्यथा दादब्देन दादाथः सम्प्रतीयते ॥' 
[ बाक्यप० रा०२५ | इत्यादि 1 
सामग्रीसेदाद्धिरादेतरधरतिभासमेदो न पुनविषथ मेदात्‌, साम्‌ए-५ 
न्यविद्ेषातमकथेविषयसषथा सकरप्रमाणानां सेद्धेदाभावादिस्थभ्र ॑ 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 चैत “यो यत्कृते प्रसयये न भतिभासतेः इत्यादिः 
थोगे हेयरसि्ः, खामान्यविश्चेषात्मार्थङ्क्षणखरुक्षणस्य राव्द्‌ 
मलयये पतिभासनात्‌ । 
प्रयोगः-यद्ज ्वहतिमुपजनयति वन्तद्विषयम्‌.यथा सामान्य १० 
विरोषात्मके वस्तुनि व्यरवहतिुपजनय्ैतयश्च तद्धिषयम्‌ › मर | 
व्यवहतिसुपजनयति च शाव्द्‌ इति । न चासिद्धो हेत: वहिरन्तश्च 
श्ाब्दव्यवहारस्य तथाभूते वस्वन्यु परस्मात्‌  ॥ भवेर्कदिपित- 
खलश्चणस्य तु भव्यक्षेऽर4्यज् वा खपनेप्यप्रतिभासनात्‌ ॥ 
भरतिज्ञापदयोश्च व्याघातः, धादि-अंन्यदेवेन्द्रियभाद्यम्‌ १५ 
इत्यनेन शाब्देन कश्िदर्थोभिधीयते वा, न वा १ नाभिधीय 
चेत्‌; कथमिन्दिय्जदयस्यान्यश्व॑मतः प्रतीयते १ अथामिधीयतेथः; 
तहि तस्यैव तद्धिषयत्वभसिद्धेः कथन्न शाब्द्स्याथोगोचरत्वधति- 
ज्ञाऽतो व्यादन्येत ? दंश्चादिन्द्रियमराद्यागोचैरोऽसाविति चेत्‌; 
पारस्पर्यणासौ रश्चोचरो भवति, न वा यदि न भवति; तिं २० 
'साश्चात्‌ः इति विशेषणं व्यर्थम्‌ । अथ अवति; ति तज्ज्ञा(तजा) 


१ ङतः । २ अर्थम्‌ । इ जानाति ! ४ उत्पाटिताक्षः अन्ध इयः । ५ क्रिया- 
विरेषणमभेवद्‌। ६ परोक्षं जानावीलथंः । ७ अर्थम्‌ । < स्परेनेन्द्रियमाह्यतया ९ 
९ स्पष्टत्वेन । १० जानाति । ११ अस्पष्टत्वेन । १२ आसन्नदूरत्वादि । 
१३ सामान्यविद्ेषात्मका्थो विषयो भवतीति साध्यः; रब्दो धमां ! १४ वसः । 
१५ विषय! १६ चुधीध्याये ! १७ शब्द्रययेऽयप्रतिमासः सिद्धो यतः ॥ 
१८ अनुमाने । १९ श्चब्दक्रते' भयर्यऽप्रतिभासमानत्वाव्खलक्षणसेति । २० कुतः { 
२१ यक्षः! २२ शब्दश्ानजनितश्ञाने । २३ विकट्पश्चानम्‌ { २४ बिकटपम्‌ । 
२५ नायनादि । २६ तत्र न्यवहृतिजनकष्वात्‌ । २७ गवादौ 1 २८ आास्मादौ 1 
२९ सोगत । .३० अनुमानादौ । २१९ खरबिषाणवत्‌ ! ३२ व्याघातमेव दशेयति। 
३२ वोद्धमते शब्दः वञ्चिदप्यर्थं न वक्ति तदि । ३४ अर्थस्य ।. ३५ भिक्तस्वम्‌ । 
३९ अ्थोंऽगोचरो यस । ३७ अव्यवधानेन ! ३८ वसः ! ३९ खल्क्षणं प्रलयं 
गृह्यत । भलक्षाच्च विकद्पः ( नीरमिदं पीतमिदमिति )। विकदपाच्च शब्द उत्पद्यते १ . 
विकट्पयोनयः शब्दः इत्यभिधानादिति । ४० सख गोचरो यख शब्दस्य । ४१ पार 
` स्पयेणेन्द्ियमाह्याधेगोचरो मवति शाब्दः 





अतीतिः किमिन्दरियजभ्रतीतित॒व्याः तद्विक्षणा _ बा? 
तच्ुस्याः तदा “शब्वात्प॑सयेति विनंश्यक्षो श तु मशी 
इत्यनेन विरोधः 1 तद्विलक्षणा चेत्‌; न ताड भतीतिवैर्षष 
विपयसेदसखाधनम्‌ ; हकज्नापि विषये तद्भ्युपगमात्‌। 
५ दाहशब्देन चंचि कोर्थोभिेतंः-किमश्निः उष्णस्परीः, सप. 
विद्चेषः, स्फोटः, तडुःखं वा, अस्तु यः कञ्चित्‌, किमेमि 
` अततां सिद्धमिति चेव? एतेषां मध्ये योर्थोभिप्रेतो भवतां तेनै 
नार्थवरख॑प्रसिद्धेः तस्यानर्थविषयत्वाभावः सिद्ध इति। ग 
नस्वेवं मा स्फोटो डुः वात॒था दादरब्दादपि र । 
किन्न स्यादर्थं शेषात्‌ १ तन्न अन्यकायेत्वात्तस्य, न्‌ 
९ दहनधतीतिकायं स्फोरादि । किं तिं ? हनदेदसम्बनभविरेऽ 
कायैम्‌, खघु्तायवस्थाथामभ्रतीतावपि अञ्नेस्तत्सम्बन्धविशेषात्‌ 
स्फोटादेवरोनात्‌ , दूरस्थस्य चश्चुषा भरतीतावप्यद्‌शेनात्‌ ,मनरादि. 
बलेन त्वगिन्द्रियेणापि अतीर्तीवप्यदशानोत्‌ ! तस्माव्मिन्ेपि 
१५ विये सीमभीसेदाद्धिशदेतरपतिभासभेदोऽभ्युपगन्तव्यः। 
कथाः चेदमप्ययुक्तम्‌-“न चैकस्य वस्तुनो रूपद्वयमस्येकस्य 
दवित्ववबिरोधात्‌! इति 1 
यदि चमाबोभिधीयते राब्दभषिो नाभिधीयते इति ता. 
अतिषेधौन्न किञ्चित्छृतं स्यात्‌ । तथा च कथं नदीदेशद्वीपपवेतः 
२० खगौपवगोदिष्वाक्परणीतवाक्यात्यतिपत्तिः श्रेयःसाधनालष्ठान 
भरदृत्तिवा १ अन्यथा सर्वसरादपि वाक्यात्सवेत्राथे प्रतिपत्ति 
भ्वत्यादिभरेसङ्गः। £ : 


१ सामान्यार्थ जानाति। २ अन्धो ना। ३ त्रियानि्ेषणस्‌ । चश्ठःअलशप 
यादृामीक्षते न तादृशमिति मावः । ४ अर्थम्‌ । ५ इाब्दजेन्द्रियजपरतीलोः समानः 
त्वात्‌ । & दूरनिक्टेकपादपादौ खलक्षणे । ७ परेण ! < शके । ` ९ सोगतख तत्र 
१० जनानाम्‌ । ११ पदाथौनाम्‌ ! १२ सौगतानाम्‌। १३ छब्दस्य । , ९४ तेना 


` षठ भमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि, | 





भेनाथवत्वसिद्धिभकारेण । १५ वहिददनसम्बन्धादथेभरीतियियते शब्दादप्वयभ्ीहि | 


रिषि । १६ ददन । १७ सोदक । १८ दूरपादपादौ । १९ दूरनिकयि। 


२० प्रेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा सखक्षणसख अरलक्षेण स्पष्टतया अतिभा | 
तथा शब्देनाप्यस्पष्टतया प्रतिमासं जातमिति । २१ सामरीमेदात्रतिभासमेदे १ 1 | 
२२ तैरवानैरायरूपम्‌। ६३ अपोहः । २४ भवस । ` २५ दीति व, | 


२६ शब्दे । २७ शब्दस ग्रिचित्‌ वाच्यं स्यात्‌ । २८ शब्देन 
अतीतिरनुष्ठाने प्रदृत्तिश्च यदि । २९ अङ्रतत्वाविद्ोषात््‌ ॥ 
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च 

सव्येतरव्यवस्थाभावश्च चि । वतिते 
श्यत्सत्तत्सर्वमक्षणिकं श्चणिके क्मयागपद्याभ्या इ 
धाव्‌" इत्यादेरिव “यत्सन्तत्सरवं क्षणिकं नित्ये कमूयोगपदयाभ्याः 
मर्थक्रियाचुपपत्तेः इत्यादेरप्यसस्वालु षङ्गः । विपययभसङ्ञो. च 
सर्यथाथासंश्परित्वाविदोषाव्‌ । कँस्यचिद्मानवाक्यस्य कथ- + 
श्िदथंसंस्परिश्चे सर्वैथा्थस्यानमिघेयत्वविरोधः ! खपश्चविपश्चः 
योश्च सत्यासव्यत्वभरदयनाय खास प्रणयन्‌ रस्तु शा 
शेयं भरतिजानाति इत्युपेक्षणीयथज्ञः, सर्व थाभिधेयरदितेन तन 
तस्य परणेतुमशाक्तेः । | ्‌ 

“शस्य सूचकं हेतुवचोऽरक्मपि खंयम्‌' [ भरमाणव्‌ा० ९० 
9१७ ] इत्यभिधानाद्‌ । तैरृतां तत्वसिद्धिसुपैजीवति, नाथस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि महाद्भतम्‌ ! चैस्तद्रोनवंशो्रभवत्वाद्ध- 
तुवचो वस्तुसखूचकम्‌; इव्यश्षणिकवादिनोपि समानम्‌ 1 मद्- 
चनमेवार्थदद्यनवंराभमवे न पुनः परवचनम्‌ ;  इत्यन्यत्ापि 
समानम्‌ । १५ 

सकरुवचसां विवक्लामा्रविषयत्वाभ्युपगमाच्च, तावन्मात्र 
सूचकत्वेन च शब्दस्य पामाण्ये सवं चान्द विज्ञान परमाणं स्यात्‌ › 
अ्यागर्भस्यापि प्रतिरवीयभिप्राय्रतिपाद्कत्वाविदोषात्‌ 1 


किञ्च, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां विवक्षाव्यभिचारस्यापि द्रो- 
नार्कथं ते तामपि भरतिपावयेयुः £ गोरस्खलनादो हयन्यविवक्षाया-२० 
मप्यर््दाब्दपयोगो इदयते एव । 'सखुविवेचितं कंय कारणं न 


व्यभिचरति इति नियमोऽ्थविरेषप्रतिपादकत्वेष्यस्याःऽस्तु ॥ 


न चास्य बिवक्षायास्तदधिरूढार्थस्य वा भरतिपाद्कत्वं युक्तम्‌ 5 
ततो वैहिरथं भतिपत्तिषच्त्तिभरािपरतीतेः भत्यक्षवत्‌ 1 यथेव दिः 


१ सत्येतरब्यवस्याऽभावे च । २ पूर्वोक्तख सत्यत्वसुत्तरोक्तस्यास्यत्वमिधः । 
रे अविषयत्वं शब्दानां यत्तः ! ४ सौग्रतोक्तस्य । ५ कथञ्धित्पारम्पर्येण । कथम्‌ १ 
अथमतल्लिरूपधूमादिखशुक्षणलिज्गदशेनं, तदनु सम्बन्धस्मरणं, तदनु चछब्दभ्रयोग 
शति । ६ सोगतेनाङ्गीक्रियमाणे । ७ दिञ्चागादिः । € सलक्षणम्‌! ९ शब्देन । 
२० शाज्ञान्तरेपि खलक्षणसूचकं वचोस्तरीति वदत्रि शक्रस समर्थस्य हेतोधूमादि- 
स्वरुक्षणख ब्राच्यस्य | ११ साष्येऽशक्तमपि । १२ खरूपेण 1 १३ सौगतेन 1 
२४ वचन 1 . १५ अङ्गीकरोति । . १६ त्रिरूपधूमादिखलक्षणङिङ्ग । १७ व॑ः 
णन्वयः। १८ जेनसख । १९ श्ञानस । २० प्ररवचनंख। २१ जैनादि। २२ गो्र॑= 


नाम्र । २३ देवदत्त । २४ जिनदत्त । २५ शब्दङक्षणम्‌ । २६ विवक्षालक्षणम्‌ ॥ 
२७ पटपादौ । ४४. ध ५ । 


४५० म्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि' 


अयक्षात्परति परणिधानंसामग्रीखपेश्षात्मत्यस्ञाथेभतिपत्तिस्तथा 
मयका ्ीसपादेव शाब्दाच्छन्दार्थग्रतिपत्तिः क 
प्रसिद्धा, अन्यथाऽतो बहिर धतिपस्यादिषिरोधः। न चाथेऽपि 
नोऽर्थित्वादेव प्रडत्तः दाव्दोऽभरव तकः ; अध्यक्षादेरप्येवर्मेपवक 
५ कत्वभसङ्गाव्‌ तदथैप्यभिकाषैदेव भदृत्तिभरसिद्धेः । रपैरस्परया 
ग्रवैरकेत्वं रान्दे्यस्तु विरोषाभावात्‌ । . 
करा चेयं बिवश्ा नामकं शब्दोच्ारणेच्छामा्म्‌, “अनेन 
शब्देनासुमथं भतिपाद्यामि इत्यभिभ्रायो वा? भथमप्े क 
्नो्रोः शाखरादौ अदत्तन स्यात्‌ । न खलं कश्चिद्चन्मेततः श्‌ 
१० निमित्तेच्छामा्भरतिपस्यथं शाखं वाक्यान्तरं वा पणें तु 
परवर्तते । ददादाडिमादिवाक्यैः सह. सर्वैवाक्यानामविरोष- 
प्रसङ्गश्च, सवेषां खधरभवेच्छामौतराचमापंकत्वाबिशेषात्‌ । अथ 
{अनेन दाब्देनाञुमथ भरतिपादयामिः इव्यभिभ्रायो बिवेक्ष, 


तत्सुचकत्वेन शाब्दानामजमानत्वम्‌; तदप्ययुक्तम्‌? व्यभिचारात्‌। 


१५न दि श्युकद्यारिकोन्मत्तादयस्तथाभिभ्रायेण वाक्यमुञ्चारयस्ति 1 


किञ्च, शषमयानपेशषं वाक्यं तादशमभिभायं गमयेत्‌, तत्सं 
वा १ आद्यविकस्पे सवेषामथप्रतिपत्ति्रसङ्गान्न केशिद्धाषीनभिक्ञः 
स्यात्‌ । संमयपेक्षस्तु' शब्दो ऽर्थमेव किं न गमयति? न ह्यय. 
मथोद्धिमेति येन तत्र साक्षान्न वत्तत । यश्चाराक्यसमयत्वादिङकथे 
२० शाब्दाप्रबरत्तौ न्यायः, सोऽभिभ्रीयेपि समान इत्यभित्रायावगमोपि 
सीत्‌ श्षणस्यारि च 22 कै 
शब्दान स्थात्‌ । तन्न खटश्चणस्यांभिधानेनानि द्‌ दयत्वम्‌ । 


किच; तच्छब्देनींऽपरतिपाचयाऽनिदेदयत्वमस्योच्येत „ प्रतिपाद्य 
वा १ न तावद्धतिपाद्यः; अतिप्रसंज्ञात्‌ 1 भतिपाद्य चेत्‌; न। 





१ प्रगिधानमेव सामी। २ शब्दात्‌। इ पुरुषस । ४ पुरुषस्य । ५ यितादेव। 
६ अलक्षममिलाषसुस्पादयति, अभिलाषाच्याये अवृत्तिरिति। ७ भरलक्षख । ८ रब्दोषय 
भिलाषसुत्पादयति, अभिलाषास्पदृत्तिरिति। ९ परम्परया भवतैकत्लस्य । १० धीमात्‌। 


च्चारः पुरुषस्य । १२ खेषां वाक्यानां अभव उत्पत्तियसया इच्छायाः सा वचापाबिच्छ 
चेति १३ विवक्षा धर्भिणी अयास्रीति साध्यं छब्दोचारणान्यथानुपपततरिपि 


१४ अैवंविधोभिमायोसि तदभिषायकराब्दोच्वारणादिति । १५ समयःनसंकःः। | 
१६ सव॑तया । १७ अविदेपतः । १८ कविदे शादो । १९ सककभाषास्मकर्दम 


११ छब्दस्य निमित्ते कारणं या सा, सा चासाविष्छा च सेवेच्छा एवंमूता यतः ब्दो 
णात्‌। २० द्विरीयविकस्पः । २१९ अथानामानन्लाद्‌॥ २२ जभिप्रायाणामानन्बा | 


२३ शब्दभोतृणाम्‌ । २४ अशक्यखमयत्वाविशेषात्‌ । ` २५ 


थैख । २६ शब्देन । २७ सरक्षणेति ब्देन । २८ घटादेरप्यनिर्देश्यल्पङ्ग | 





१, 
| 
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खवचनविरोधात्‌ । शब्देन .हि खलक्षणं रतिपादयता निवेदय- 
त्वमस्याभ्युपगत स्यात्‌ , पुनश्च तदेव भ्रतिषिद्धमिति । कथं चानि- 
देद्यशब्देनाप्यस्यततेभिधाने अनिदेशवैत्वसिद्धिः १ आन्तिमात्रात्‌ 
ततस्तत्खिद्धो न परमार्थ तस्तदनिदेदयमसाधारणं वा सिच्यत्‌ । 
रवयक्तात्तथाभूतस्यास्य भसिद्धिः; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; निद ५ 
योग्यस्य साधारणासाधारणरूपस्य वस्तुनस्तन साक्षात्करणात्‌ । 
“वस्तुव्यतिरेकेण नापया निरदेदयता साधारणता वा पतिमाति' 
इ्ल्यखाधारणतप्यामपि खमानम्‌। "वस्तुखरूपमेव सा" इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌ 1 

किञ्च, बिर्कैव्पभरतिभास्यऽन्यापोदगता बच्यता व॑स्तुनि अति- १० 
भिभ्यैते, वस्तुगता वा ? आद्यविकस्पे सिद्धसध्यता 1 न हान्या- 
पोदवाच्यतैव वस्तुवाच्यताः त॑सपतिषेधविरोधात्‌ 1 द्वितीयपक्ष 
त॒ खवचनविरोध इद्युक्तम्‌ । ततः भामाणिकत्वमात्मनोऽभ्युप- 
गच्छता भ्रतीतिसिद्धा ्वाच्यता्थंस्याभ्युपगन्तव्या 1 


सत्यम्‌ १ च्य एवाथः । तद्धाचकस्तु पदादिरफोटः पव, न १५ 
पुनवैणौः। ते दि किं समस्ताः, व्यस्ता वा तद्ाचकाः १ यदि व्यस्ता 
तदैकेनैव वर्णन गवाद्य्थप्रतिपत्तिरुत्पादितेति दवितीथौदिवणोचा- 
रणमनर्थकम्‌। अथ खभुदिताः; तच्न; कमोत्पन्नानामन्तंरवि नष्टत्वेन 
समुदायस्थैवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां ससुदाय- 
कर्पना; पएकपुखुषपेक्षया युगपदुत्पस्यसम्भवात्‌, परतिनि्यत-२० 
स्थानङ्करणप्रयल्लपभवत्वात्तषाम्‌ । न च भिन्नपुरषभरयुक्तगकारो- 
कारविसर्जनीयानां समुदायेप्यर्थभरतिपादकं अतिपन्नम्‌; भति- 
नियतव्णीक्रमभ्रतिपच्युत्तरकाकभाविःवेन चाव्द्प्रतिपत्तेः पति- 
भासनात्‌ । 





१ इति । २ इदं खटक्षणमनिर्देदयमिति अकथने । ` ३ खङक्षणस्य । ४ निर्वि- 
कटपकात्‌। ५ शब्देन । ६ सख्क्षणन्यतिरेकेण साधारणतापि पृथक नो भातीति । 
७ निर्देदयतायां साधारणतायां च । ८ वस्तुस्वरूपत्वम्‌ । ९ वुद्धि ।` १० छब्देन । 
१२१ खलक्षणे । ` १२ खठक्चषणमनिर्देश्यमित्यनेनोदेखेन । ` १३ बुद्धिपभरतिबिम्बरूप- 
सखान्यापोहगतस्य ( वाच्यत्वस्य ) सखङक्षणेऽसाभिरपि ्रतिषेधाभ्युपगमात्‌। १४ वस्तुनि 
अन्यापोदवाच्यता विध्यते चेन्न तहिं प्रतिषेधः । कथमिति विरोधः । १५ शब्देन 
हीलादि । ` १६. छब्देन । १७ ऊब्धावसरो मीमां सकोऽवतिष्ठते। १८ खब्दे; 1 
१९ बणीदिनाभिग्यज्यमानो निलयो व्यापकः पदादीनामर्थः पदादिस्फोटः । २०. तदेव 
आवयति । २१ गौरिलन्न गकारौकारतिसजनीयाः- गकारादिना ! - २२ हेतोः 4 
२३ ओकारादि । २४ उत्पततः । २५ ताद्वादि । २६ क्रिया! ` 


४५ 


= चान्तयो वणः पू्ैवणाखग्रदीतो वणौनां कमोत्पादे सत्य 
अतिपादकः; पू्ववणोनामन्त्यवणं भर्यचुभ्राहकत्वायोनीत्‌ 1 तदि 
अन्यवर्णं भरति जनकत्वं तेषां स्यात्‌; अर्थज्ञानोत्पत्तौ च 
कारित्वं वा १ न तावज्ञनकत्वम्‌» वणोदधरणोत्त्तेरभावाव्‌, भति. 
५ नियतस्थानकरणादिप्रभवत्वात्तस्यः वणोभावेष्याय्वणोत्पच्युपल- 
पाच्च 1 नाप्यथ्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं तेषामन्त्यवणौजु्राह- 
कत्वम्‌ अविद्यमानानीं सहकारित्वस्येवासम्भवात्‌ । यथा 
चान्तयवर् भति पूवैवणौः सहकारित्वं न भतिपर्यन्ते तथा तज्ञ 


नितसंवेदनान्यपिः तसपभवसंरंकारार्् । | 


| १० किञ्च, संवेदंनप्रभवसंस्काराः स्मोत्पादकवि्चानविषेयस्सृति- 
हेतवो नाथौभरे ज्ञानुत्पादथितुं समथः । न खल घटज्ान- 
परमवः संस्कारः पटे सतिं विदघदुष्टः । न च तत्संस्कारपभव- 
स्तृतीनां तत्खद्ायता, . ताखां युगपडुत्पत्यभावात्‌ । अयुगप्दत्य- 
न्नानां चावस्थिवयर्॑म्भवात्‌ ! नं चाखिरकसंस्कारपरभवेका स्पतिः 
१५ सम्भवति; अन्योन्यविरुद्धानेकाधोलभवभभवसंस्काराणामप्येक- 
स्यृतिजनकलत्वभसङ्ात्‌ । न चन्िवणाऽनपेश्च प्व "गौः" इत्यत्रा- 
ल्लो बणोयै(थ) भरतिपादकः पूरवैवर्णोचारणवेयथ्योलुषङ्गात्‌। घट 
शब्दान्तयव्यवस्थितस्यापि कङ्द्‌दिर्भद्थभतिपाद्‌कत्वप्रसज्गाच । 
तन्न बणाः समस्ता व्यस्ता वार्थग्रतिपादकाः सम्भवन्ति 1 अस्ति 
२० च गवादिराब्देभ्योऽ्थप्रतीतिः, तदन्यथाचुपपर्या वणेव्यतिः 
-रिक्तोऽर्थभरतीतिहेवः स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः। 
श्नोजविज्ञाने चासौ निर्ैथवोऽक्रमः प्रतिभासते, भवण- 
च्यापारानन्तरयपभिन्नौधार्भासिन्याः संबिदोऽवुभवात्‌। न चासौ 
चपौविषया, वणानां परस्परव्याद्त्तरूपतयेकयपरतिभासजनकत- 
-पविरोधात्‌। न चेयं सामान्यविषया; वैणेतवव्यति -केणापर्षान सामान्यविषया; चणेतवव्यतिरेकेणापरसामाः 
१ विसमैनीयकक्षणः 1 २ गकारौकाराभ्याम्‌ ।. दे उत्प बिनषटत्वारपूर्ैवणानाम्‌। 
ॐ भ्यो गकारः ।. ५ जसतां पूववणौनाम्‌.। & उस्पत्यनन्तरं - विन्टतवाद्‌। 
७:( पूवैवणौनां ) धारणारूपाः 1 ट. यन्तयवग्भवणकाले प्राक्तनवणेसंवेदनरसंस्काय 
भवात्‌ । ९ पूर्ववणोनाम्‌। १० पूणैवर्णशान 1. ११ पूर्वैवणैलक्षण । १२ बहिर 





गतरादौ । .१३ पूववणै्टृतीनाम्‌ । १४ भराक्तनप्राक्तनानां विनष्टत्वाद्‌ । २५ सवै 
घामेका स्यृतिर्ैविष्यतीत्युक्ते आदह 1 .१६ अन्त्यवणेखद्ाया । १७ घुटपटल्ङुः" 
शक्रादि । १८ अन््यवणोपेक्षया .अन्यवर्णोगकारौकारो । . १९ -विस्षजनीयल । | 
० मोङपः। - २१ मा. मवन्लिलयुक्ते आइ .। २२ स्फोटं विना 1 . २२ निशः" 
च नंमिक्ञः-पकः 1, २५ जर्थेः स्फोटः तेन । २६ पकानावमासिन्याः 


२७ भिन्नरूप । -२८ 'पकश्चानसुचक 1 .. -°* - ` `“ 


प्रमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ३ परोक्षपरि | 
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न्यस्य गकारौकारविखञनीयेष्वसम्भवाव्‌, बणैत्वस्य च धरंति- 
नियतार्थपत्यायकत्वायोगात्‌ । न चेय आन्ता; स ॥ 
न चावाध्यमानप्रत्ययगोचरस्यापि स्फोटस्यासत्वम्‌ अवयवन्र- 
व्यदेरप्यसत्वभसङ्गात्‌ । नित्यश्चासौ स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः 1 
अनित्यत्वे सङ्केतकाखाचुभंतस्य तदेव ध्वस्तत्वात्काखान्तरेः देदा-५ 
न्तरे च गोदाव्द्श्चवणात्ककुदादिमदर्थप्रतीतिने स्यात्‌, असङ्केति- 
ताच्छब्दादर्थप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ 1 सम्भवे वा डीपन्तरादागतस्य 
गोशब्दाद्वार्थभरतिपत्तिः स्यात्‌, स्ङ्केतकरणवेयथ्यै चासज्येत । ` 
अचर प्रतिविधीयते! पतीर्यभ्रानात्पूवैयगैष्वसविशि्ादन्ल्यवणो- 
दर्थप्रतीतेरभ्युपशमादुक्तदो्षभावः । न चभावस्य सहकारित्वं १० 
विरुद्धम्‌; बन्तफरसंयोगाभावस्य अपतिवदशरुत्वफलप्रपातक्रि- 
याजनने तदशनात्‌ › दष्टं चोत्तरसंयोगं इवैत्पाक्तनसंयोगाभाव- 
विशिषं कस, परमण्वञ्चिसंयोगञ्च परमाणो तद्वतपूर्वैरूपभध्वं- 
सविशिष्टो रक्ततासुत्पादयन्परतीतः । 


यद्धा, पूवव णै विज्ञानाभावविशि्ठः तज्ज्ञानजनितसंस्कारसव्य- १५ 
पक्षो वाऽन्यो वणोँऽथैभ्रतीत्युत्पादकः । नु संस्कारस्य कथं 
विषयान्तरे विज्ञानजनकत्वम्‌; इत्यप्यचोयम्‌ 3 तद्भाव भावितयाथे- 
भ्रतीतेरुपरब्धेः । | 


पूचैवणैविज्ञानप्रभवसंस्कार्च वणालिकयाऽन्त्यव्णे सहायतां 
प्रतिपद्यते तथादि-पथरमवणे तावद्धिज्ञानम्‌, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते। ततो द्वितीयवणैविज्ञानम्‌, तेन च पूर्वज्ञानाहितसंस्कारः 
सहितेन विशिष्टः संस्कारो जन्यते । एवं ठतीयादावपि योजनीयं 
यावदन्यः संसकीयोऽर्थप्रतिपत्तिजनकान्तयव्णसंहायः 1 


अथवा, शब्दाथोपलब्धिनिमित्तश्चयोपडामप्रतिनियमादविन 
एव पूवैवणैसंविदस्तत्संकाराश्चाऽन्त्यवणेसं स्कार -बिद्‌धति । २५ 


१ गवादेः । २ स्फोट एव प्रतिनियता्प्रतयायको यतः! ज्थः=गौलक्षणः; 
तस्य, ककुदादिमतोंस्य च । ४ (घटवाचकषट शब्दे +वकारादावपि वर्णत्वस्य. सत्त्वात्‌ । 
५ ओत्रप्रयक्षक्ानेन ! ६ प्रलश्वश्ञानगोचरसख् घटादेः । ७ स्फोटख । ८ स्फोटाव्‌ः॥ 
९ गोरहितात्‌ ! १० तथा च । ११ श्रयमाणात्‌ ! `१२ वाक्यपक्षेः वणैखने पदं 
आयम्‌ १२ जनेः! १४ पूर्वणोचारणादिवेयथ्यैलक्षणःउक्तदोपः। १५ शाखादिना 
१६ बसः। १७ तस कारणत्वस्य । .१८ दयेनादेः। १९ गमनक्रिया । २० ङष्णा- 
दिरूप । २१ षटादौ । २२ पक्षेऽन््यपदम्‌। २३ पूर्व॑वणानास्‌। २४ गोपिण्डे 4 
२५ म्रवाहेण ॥ २६. पक्षे प्रथपपदे । २७ ससुर्प्ते। २८ उभयविषयः> धारणा 
परलामकः । २९ भवति. \. ३.० द्रम्यत्वखरूपपेक्षया। ३१ ये अविनष्ठाः {` . - 


` ४५४ भ्रमेयकमकमाचतैण्डे [ ३. परोक्षपरि | 


तथाभूतसंस्कार प्रभवस्स्रतिसव्यपेक्चो वान्त्यो वणः पदाथेपरतिः 
यत्तिष्टेतुः । ` वाकयार्थभ्रतिपत्तावप्ययमेव न्यायोऽङ्ञीकत्तव्य, ॑ 
वणादणोत्पस्य मावप्रतिपादनं च सिद्धस (धनमेव तदेवं यथोक्त 
ल्टकारिकारेणसव्यपेश्चादन्त्यबणौदर्थभरतिपत्तरन्वयरव्यतिरेकाभ्यां 

५ निश्चयात्‌ स्फोट परिकल्पनाऽ सम्भव प्व; तदभावेप्यथेभतिपत 
सक्तप्रकारेण सम्भवेऽन्यथाचुपपत्तेः अक्षयात्‌ । न खलु 
क़ारणात्कार्योत्पत्तावृष्टकारणान्तरपरिकट्पना युक्तिः स(कतिस). 
ङ्ता अतिप्रसङ्गात्‌ ॥ 


न चैवधादिनो वर्णेभ्यः स्फोटाभिव्यक्तिथेटते, तथाहि-न सम- 
१०स्ता्ते स्फोटमभिव्यज्जयन्ति; उक्त प्रकारेण तेषां सामस्त्यासस्म्‌ 
वात्‌] नापि प्रत्येकम्‌ \ बणौन्तरोचारणानथ कय सङ्गात्‌, एकेनैव 
॒र्णेन स्बौत्मनाऽस्याभिव्यक्तत्वात्‌ 1 पदथान्तरभति पत्तिव्यवच्छे. 
दार्धं तदु्चारणमिति चेव; न; तदुच्चारणेपि तत्परतिपत्तेरेवाचुष- 
ङ्गात्‌ यथाहि “गौः" इति पदस्याथे। शकारोचारणात्पमतीयते तथो- 
१५ कारो्ारणात्‌ “ओनर्सै” इति पदाथोपि, तथा च गो इति 
पददिव “गौः, ओरानसः' इत्यर्थद्वयं भतीयेत । संदायो वा स्यात्‌- 
“किेकपदस्फोखाभिव्यक्तये गाच्नेकबणोचारणं पदान्तरस्फोर- 
व्ैवैच्छेदेन, रिं वानेकपदस्फोटाभिव्यक्तयेऽनेकायवणाचारणम्‌” 


इति। 

२०. नच पूर्वैवणैः स्फोटस्य संसकारे.ऽन्त्यो _वणेस्तस्याभिव्यञ्जकः 
ति न धणान्तसरोच्चारणवेयथ्यैम्‌ ; अभिव्यक्तिव्यतिरिक्तसंस्कारः 
खरूपानवधारणात्‌। भं खलं तअ तैवेगाख्यः संरुकारो निवत्त; 
तस्य मूत्तष्वैव भावात्‌ 1 नापि वासनारूपः, अचेतनत्वात्‌ । 
रफोटस्य त्येतन्याभ्युपगमे बा खक्चखरविरोधः 1 नापि खित 


१ ततः संस्कारख सब्पेक्षोऽम््वणोऽ्थभतीतिजनक इति 1 २ परेण ! ३ ञना- 
नाम्‌! ४ उ्तभकारेण । ५. तावाद । ६ अन्त्यवणैसद्धापरेऽथैप्रतिपत्तिस्तदमविऽष 
अतिपत्यभाव इलेवम्‌ । . ७ स्फोरसद्धावेऽथभतिपत्तिः स्फोगामावे च तदभाव इति 
स्फोटानुमापिकायाः । ८ दृष्टाध्िकारणादूमो जलकार्य स्यात्‌ । ९ समस्तेभ्यो व्य्स्यो | 
बा वर्भ्योऽथेभवीतिना सत्येवं वादिनः ! १० गौरिलत्र गाभिन्यक्तस्फोटतिपत्ाथी 
द्ोकध्षणादन्यपदाभिव्यक्तरफोटभतिपत्ार्योऽन्तरम्‌, अद्कतास्यदा्थीदन्वः पदार्थः 
पदार्थान्तरम्‌ । १९१ घटादिषदस्फोट । १२ पदार्थभतिपर्सि दर्॑ग्न्याचायीः। | 
१३ पकस ` गकार । १४ उशनसि शष्दे मव ` ओशनसः शुक्त श्लरथः। 
१५ छृला। २६ हेतोः । १७ उत्तरण । १८ कथग्‌ १ तथा दि । १९ वभः । 
२० पदार्थेषु । २१ वासनायाश्चेतनत्वात्‌ । २२ मीमांसक । ` ` ष 
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९ 
स्थापकः; अस्यापि मूर्च॑दव्यद््तित्वात्‌, स्फोटस्य चाऽ मूत्तत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । 

किञ्च, असौ संस्कारः स्फोटखरूपः, तद्धमो वा ? तत्रा्यविक- 
स्पोऽयु्तः, स्फोटस्य वर्णोत्पाद्यत्वालुषंज्ञात्‌ 1 दवितीयविकद्पोऽ- 
सम्भाव्यः; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकव्पाचुपपत्तेः । स्फोरात्तस्या-५ 
व्यतिरेके तत्करणे स्फोट एव छतो भवेत्‌ › तथा चास्याऽनित्यत्वा- 
खषज्ञात्‌ खाभ्युपगमविरोधः । ततस्तद्धमस्य व्यतिरेके संस्बन्धा- 
खुपपत्तिः तवुपकारकत्वात्‌। तस्योपकारभ्युपंगमे व्यतिरिक्ताऽ- 
व्यतिरिक्तविकर्पायुषङ्गः, तजापि पूवोक्त एव दोषोऽनवस्थाकारी । 
न च व्यतिरिकैर्धर्मसद्धावेपि स्फोटस्यानभिव्यक्तखरूपापरिव्यागे १० 


१ © हि 


पूचैवद्थधतिधत्तिदेतुत्वम्‌ । तच्यागे चाऽनिस्यत्वप्रसक्तिः 

किञ्च, पूवैवणैः संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेशोन 
क्रियते, सवात्मना वा ? येकदे रेन; तद्‌ तदेखछानामप्यतोथोन्त- 
रानथीौन्तरपश्चयोः पू्वाक्तदोषाुषङ्ः । सवौत्मना तु संस्कारे 
स्वैर सवेषां ततो.ऽथेप्रतिपत्तिः स्यात्‌। १५ 

किञ्च, स्फोटसंस्क्रारः स्फोटविषयसंबेदनोत्वादनम्‌, आव- 
रणापनयनं वा ? यद्ावरणापनयनम्‌; तदेशैेकदार्बरणापगसे 
सर्वदेदएवस्थितेः सवदा व्यापिनिलयतयोपकभ्येत, निव्यव्यापिर्वा- 
स्यामपगतावरणस्यास्य सवै सवैदो पङभ्यखभावत्वात्‌ । अचुष- 
ङभ्यस्मावत्वे वा न कचित्कदाचित्केनचिदप्युपलभ्येत । अथैक-२० 
देशेनीवरणापगमः क्रियते; नन्वेवमाच्रतानाच्रतत्वेन सावयवत्व- 
मस्याचुषज्येत। अथाऽ विनिभागत्ीदेकबानान्रतः सर्व्॑ानावरतोऽ- 

2 ९ २१५ व ्विस्थितेरुपल 

भ्युपगर्सर्यते; तदि रतंदैवस्थोऽशेषदेशारय्वस्थितेरुपरुन्धिषसङ्गः । 
यथा च निरवयत्वादेकजानाच्रतः सर्वत्रानाच्रतः तथैकचाच्रतः 
स्त्राप्याच्रत इति मनागपि नोर्पेरभ्येत । २५ 


१ सितस्थापरकरूपकस्य । २. मीमांसकेन । ३ तथा च स्फोटनित्यत्वव्याघातः । 
ॐ स्फोटेन सदह । ५ स्फोटधमैरक्षणसंस्कारेण स्फोटस्योपकारः क्रियते । ६ प्रेण । 
७ स्फोगत्‌ । < धमैः= संस्कारः । ९ संस्कारापूवं यथाऽकृतसंस्कारस्य स्फोटस्या्थ- 
अतिपत्तिदेवुलरं नास्ति ।. १० षटते । ११ अन्यथा । १२ स्फोटोऽनिलः पूवाकार- 
परित्यागात्‌ षयाकारपरिणत्तखृतिपण्डवत्‌ । १३ स्फोरसख । १४ प्राणिनाम्‌। १५ व्याप- 
-कत्वनिलयल्वात्‌ । १६ प्रतिपत्तृणाम्‌ । १७ एकखानेकृ । ` १८ स्फोटकाले | 
१९ नरेण । २० निल्यम्यापिनः सदेकख भावत्वात्‌ । २१ न सर्वात्मना । २२ ततश्व 
निरसत्वव्याघात्तः । स्फोटो न निरंश ` आदृत्ताऽनादृत्तदेशत्वात्‌ । : २३ निरंशत्वात्‌ ॥ 
४ मीमांसकेन । २५ पूर्ववत्‌ । २६ गरभिः । २७ ईषत्‌ । २८ स्फोटः । . . 


६ भरमेयकमख्माततण्डे [ ३. परोश्षपर" | 


अथ स्फोटविषयसंबेदनोतपादस्तत्सं स्कारः, सोप्ययुक्तः वणौ. 
व नवत्‌ स्फोटभतिपत्तिजननेपि साम्यासम्भ 
दीव्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
अथ मैतस्‌-पू्वव्णभवणज्ञानाहितंसंस्कारस्थारत्मनो ऽन्यवषै 
५ ्चवणज्ञानानन्तरं पदादिर्फोरस्याभिव्यक्तेर्यमदोषः ; तद्प्यसङ्क 
तम्‌; पदार्थप्रतिपत्तरण्येवं भसिद्धः स्फोटपरिकस्पनाथेनक्यात्‌। 
व्रिदात्मव्यतिरेकेण तच्वान्तरस्यास्यार्थभकारानसामथ्यौ सम्भवाच्च 
स एव हि चिदात्मा विशिष्ट्क्तिः स्फोटोऽस्तु । “रुफुटति कदी. 
भवत्यथसिनः $ति स्फोरश्िदात्मा । पदाथज्ञानावरणवीयान्त- 
९० रायक्षयोपशामविशिष्टः पेदस्फोटः । वौँकयार्थज्ञानावरणवीयौन्त- 
रायश्चयोपरामविरिस्तु वाक्यस्फोट ईति । भावश्वुतनज्ञानपरि 
णतस्यात्मनस्तथाभिधानाऽबिरोधात्‌ । 
वायवः स्फोटाभिव्यञ्काः; इत्यप्ययुक्तम्‌ रा््दभिव्यक्तिब- 
त्सफोरामिव्यकतेस्तेभ्योऽ पपत्तेः । तेषां च व्यञ्जकत्वे वणैकर्पना- 
१५ वैफल्यम्‌; स्फोटाभिव्यक्तावर्थभरतिपत्तौ चामीषामञुपयोरीत्‌ । 
सखिते च स्फोटस्य वणैवायूत्पादात्पूवं सद्धावे बणोनां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकस्प्येत 1 न चास्य सद्भावः कुतश्ित्प्रमाणात्पति- 
पन्नः । यच्योक्तम्‌- 
| “'्देनाऽदितवीजाथौमन्ये( न्ये )न र्वेनिना सह । 
२०  ओडृ्तिपरिर्पीकायां वैदो व्दोऽवमासते ॥" ` 
न [ बाक्यप० १।८५ ] इतिः 
तदप्येतेन पाङूतम्‌ $ निर्त्वमन्तरेणामपिं चार्थप्रतिपत्तियथा 
भवति तथा प्रतिपादितमेव 1 





 प्रथमपक्षः। २ पुरुषं प्रति । ३ समस्ता व्यस्ता वा वणौ स्फोयमतिपरषि 
जनयन्तील्यादिभ्रकारेण । ४ मीमां सकस तंव । ५ जनित । £ पुरुषस्य । ७ तथा 
च। ८ शान । ९ कथम्‌ १ तथा दि। १० हेतोः । ११ आत्मा । १२ मवति। 
१३ कथमिदानीं दैविध्यमख स्यादिव्याशद्कायामाइ । १४ वीर्य शक्तिः । १५ ल्ब । 
१६ तथाभिषाने विरोधो मविष्यतीतयवाद्‌ । १७ वर्णां मा भवन्तु किन्तु । १८ ङ5। 


-१९ स्फोट । २० उपकाराभावात्‌ । २१ सति । २२ पूरवैवर्णन वायुना बा। | 


२३ . बीजः संस्कारः । २४ अन्येन वायुना वा । २५ आदृत्तिः सामस्लेन 


आरणम्‌ । ६२ पूणयाम्‌। २७ शाने । २८ स्फोटः । २९ वायुभ्यः स्फ़ोयापि | 
च्यक्िनिराकरणेन । ३० अनिलेभ्यो वरभभ्यः कथं स्ाद्भरतिपत्िरि्ु्ते सलाद । | 


२१ पूं वणीविचारे।॥ . ~. `: . .. 


छ 













जक ज ` @ को आन त 
~ 


सू० ३।१०१] . स्फोटवाद्‌ः ४५७ 


, यच्च. धवणव्यापारानन्तरमिव्यादयुक्तम्‌; तदप्यसारम्‌} . घया- 
दिराब्देषु परस्परव्थाञचकारुषरयासचिवि शि्टवणव्यतिरेकेणं 
स्फोटात्मनोऽर्थप्रकारकस्यैकस्याध्यक्षप्रतिपत्तिविषयत्वेनाप्रति- ` 
भासनात्‌ 1 न चाभिन्प्रतिभासम्रादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
दुदविरखानेकतख्षु पएकप्रतिभासादेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । न ५ 
व्चास्य कवौध्यमानेैत्वान्नेकत्वव्यवस्थापकत्वम्‌$ स्फोटश्रतिभासेषिः 
चाध्यमानत्वस्य रद्‌ दीतत्वात्‌ । न खल्धु निरवयवोऽकमों नित्य 
त्वादिधमेपितोऽसौ कवचिदपि प्रल्ययेऽवभासते। ` `. ` 


कथं चेवं राब्द्र्फोखवद्न्धादिस्फोटोप्यऽर्थप्रतीतिनिमित्तं न 
स्यात १ यथेव दि शब्द्‌: रैतसङ्केतस्य कचिदथं पतिपचिदेतुस्तथा १० 
गन्धादिरस्यैविरेषात्‌। "पवंविधसमेकं गन्धं समाघ्राय स्पा च 
संस्पृश्य रसं चाखाच रूपं चालोक्य त्वयेवविधो्थः प्रतिपत्तव्यः” 
इति समयग्रादिणां पुनः कचित्तादरागन्ादुपरस्भात्‌ तथौ- 
वरिधार्थनिणेयप्रसिद्धो गन्धादि विशेषाभिव्यङ्खयो गन्धादिस्फोरो- 
ऽस्तु [ वणे [विशोषाभिव्यङ्गयपद्‌ादिस्फोरखवत्‌ । ` १५ 


`: कतेन हस्तपादकरणमानिकाङ्गदारादिस्फोटोप्यापादितो द 
छव्यः । पदादिसरूफोर एव, न तु ओवयवक्छियाविरेषाभिव्यङ्यो 
इंखपक्ष्मादिदैस्तस्फोटः, बिङदितांदिलक्षणः पाद्स्फोटः, इस्त- 
यादसमीयोगरुश्चणः करणस्फोटः, करणद्धयरूपो मानिकार्फोरः, 
मात्रिकासमृहरुक्षणोऽङ्गद्यारस्फोटो वेति मनोरथमात्रम्‌ ; तस्यापि २० 
खखावयवाभिव्यज्गयस्य सखाभिनेयथंभतिपत्तिहेतोरदाक्यनिराक- 
रणत्वात््‌ । तन्निराकरणे वा शब्दस्फोखाभिनिवेशो दरतः परि- 





१ परेण । २ धकारात्‌ टकारो व्याृत्त श्त्यादिभ्रकारेण । इ पूरवश्षणे षकारो- 
वछारणसुत्तरश्षणे टकारोच्चारणमिति । ४ यथपि षटादिश्चब्देपु परस्परब्यावृत्तक्राङ- 
अत्यासत्तिनि्िष्टवणैग्यतिरेकेण स्फोटः त्यक्षविषयत्वेन नावभासते तथापि मभिन्न- 
अतिमासोल्ि 1. ननु ततः स्फोटव्यवस्या . मविष्यतीलाशद्भायामाह । , ५ शब्देषु 
स्फोटस्य । & समीपं गते.सति । ७ अनेकतरप्रतील्या ! ८ स्फोटः 1 ९ भवणेन्िय- 
विषयभूते शब्दे शब्दखा्प्रतिपादकत्वामावाद्थेप्रतिपस्यरथं स्फोटकद्पने ्राणिन्दरियादि- 
्रिषयेशु गन्धादिपु तदथ चत्वारः स्फोटाः कर्पनीयास्ञेषामपि . तदमावादिति माः । 
१० गल्धादिस्फोटनिराकरणद्वारेण शब्दादिस्फोटं निराङ्बन्तीतरि. मावः । १२ भस्य 
छन्दस्यायमथे.इति । . १२ जातिङञमादीनामस्यादीनामान्नफलदीनां कामिन्यादीनां 
त अतिपततिेतुः । १३. भथ कतसंकेतस्य 1. १४. गन्धादिस्फोटख कथं सह्षेत श्त्या 
खद्यायामाद 1. १५ यथाविधः पूर्व. छतः । १६ गन्धादिरस्फोटापादनप्रेण .अस्थेन्‌ 4 
२७ नतेनसमयेः दकारस्य । १८ अवयवाः=दस्तपादादयोद्खव्यादयश्च । .१९ बिङ- 
दितं अमणम्‌ । २० युगपद्वथापारः समायोगः । २१ अभिनेयश्=भनुकरणम्‌ ॥ , + 

अन क० माग ३९ 


४५८ ्रनेयकमङमाच्तण्डे [ ३. परोक्षपरि 
त्याज्यः आक्ञेपखमाधानानासुभयं्न समानत्वात्‌ । ततः शाब्द 
"स्फोटखरूपस्य विचा्य॑माणस्यायोगान्नासी 'पदाथेमतिप्िति 
बन्धनं परेक्षादस्मैः भरतिपत्तव्यम्‌ किन्तु पदं वाक्यं चा तच 
बन्धनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । । ष 
५ किंपुनः पदं वाक्यं वा यन्निवन्धनाऽर्थप्रतिपत्तिरितयभिधीरते 
णीनां परस्परापेश्षाणां निरपेक्षः सखदायः पदम्‌ । पदानां 
ईदपक्लाणां निरपेशच समुदायो , वाक्यमिति । नन्वेवं कथमिदं 
साघनवा्कयं घटते-शत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घटः, संश शब्दः 
इति १ (तस्मात्परिणामी' इत्याकाङ्घणात्खाकाङ्खस्य वाक्यत्वोमिष 
१० इत्यप्यचो्म्‌ ; ैस्यचिस्प्तिपनुस्तद्‌नाकाङ्घत्ोपपत्तेः । निराकाः 
्घत्वं हि परतिपंस्रधमा वाक्येष्वभ्यायोप्यते, न पुनः शाब्द्ध् 
स्लश्ाचेतनत्वात्‌ । स चेत्मतिपत्ता तँवर्तीथं भव्येति, किमि. 
रमाकाह्त्‌ ? पक्षधमोपसंहारपर्यन्तसाधनवाक्याव््थभतिपत्ताः 
चपि निगमनवचनपेक्तायाम्‌ निगमनान्तपञ्चावयववाक्याद््यथे- 
१५रतिपत्तौ परपेश्ताप्रसङ्गाच कचिन्िराकाङ्कत्वसिद्धिः। दथा चं 
वाक्यामावान्न वाक्यार्थभरतिपत्तिः कस्यचिर्स्यात्‌ । ततो यर 
अरतिपत्ुयौवस्छु परस्परापेक्षे पदेषु सखुदितेषु निराकाङ्घतव 
तस्य ताचत्खु बाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌। ` ` ` 


` पतेः प्रकरर्णीदिग्थैपदान्तरसपेक्षश्चूयमाणससुदायस्य निः 
^ _ " -" ----------------नन 

१ (जनमतापेक्षया) अवयवक्रियाभिनेया्थैव्यतिरेकेणान्याथैख  दस्तपादादिस्फो- 
लक्षणख्याप्रतिभासनलक्षण आश्षेपस्तर्ि वर्णीथैग्यतिरेकेणान्यस्य स्फोटलक्षणार्थस्यप्रतिः 
आसनमिति समाधानम्‌ । नु वणौनामनिलत्वेना्ैप्रतिपादकत्वायो गात्स्फोट एवार्- 
अतिपत्तिदेतुरियभ्युपगन्तम्यम्‌ । तन्न; क्रियाया अप्यनिदयस्वेनाभिनेयाथेप्रतिपादक्लाः 
योगराडसतादिस्फोयेऽभ्युपगन्तन्यः ( मीमांसकेन ) इति.। २ पदादिस्फोदलादि- 
सफतोययोः । ३ भश सति । ४ जैनैः । ५ पदान्तरगतवणैनिरपेक्षः । & परस्पर । 
७ वाक्यान्तरपदात्‌ । ८ निरपेक्षख पदसमुदायस्य बाक्यत्वप्रकारेण । ९. साध्यतिदध। 
१० जनस तव । ११ स्वं परिणामि सत्वादिति योज्यम्‌, । १९ आका वाक्यं 
ङतो न स्ादि्यक्ते सलाद साकाहृखेति । ९३ जेन । १४ ब्युसपन्नख चर ह 
अतिपतुस्तसात्परिणामीलयत्राकाह्वक्षयस्तदपेश्षया तद्वाक्यं मव्युक्तवाक्यकक्षणस दधाव 
नान्ययेकषया । १५ चेतन ।. १६ शब्दोऽचेतन इति वचनात्‌ । -१७.साषनसा 
मत्रेण । १८ साध्वाथम्‌ ॥ १९. तदति शेपः । २० वाक्ये । २१नि 
प्ियमावे च । . २२.कनित्‌. । : . २३ वाक्यामावाद्वावयार्परतिपचचिनालि ` चा । 


 -२४.अ्परतिपिमिच्छतः पुरुषस 1 . २५ वाक्यसिद्धिभकारेण.॥ २ 


सामध्थ्रम्‌ । २७ -तिषठतिमवतील्यादि ॥ . .: “ :. 


४ ॥ 








णमी मोतो मीम 
| न = = ~= = = = ~ ~ ~~ ~~ ` ज = 4 
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राकाङ्घिस्य सत्यभामादिपदैवद्धाक्यत्वं प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ ¶ 
`. यच्चोच्यते- | | + 
““अख्यातैदब्दः सङ्घातो जातिः संघातवतिनी । 
एकोऽनवयवः शाब्दः #मो वुच्छयऽखंसहती ॥ १॥ 
पदमाद्यं पदं चान्त्यं पदं सापेश्चमिद्यपि । .. दं 
वाक्यं पति मतिर्भिन्ना बहधा न्यायवेदिनाम्‌॥ २ ॥ 
[ वाक्यप० २।१-२ | 


` इति, तदप्युक्तिमात्रम्‌; यस्ादाख्यावराब्दः पदान्तरनिरपेश्चः, 
सापेक्षो वा वाक्यं स्यात्‌ १ न तावदाद्यः पश्च; पदान्तरनिरपेश्च- 
स्यास्य ५७ । अन्यथा आख्यातपदाभावः स्यात्‌। दितीयपक्षेपि १० 
कचिन्निरपेक्षोसौ, न वा ? भ्रथमपर्चेऽखैन्भतप्रसं ङ्गः 1 दवितीयपश्च- 
स्त्वयुक्तः; पदान्तरसापेक्षस्याप्यस्य कै चि्निरपेक्चत्वाभावे भकः 
ताथोपरिसमास्या वाक्यत्वाऽयोगादँडंवाक्यवत्‌ । 


संघातो वाक्यसिर्खयत्रापि देदाकृतः, कालकृतो वा वेभौनां 
संघातः स्यत्‌ १ न तावदा्यविकट्पो युक्तः; करमोत्पन्नपरभ्वसिनां १५ 
तेषामेकस्मिन्देरोऽवसित्या संधेतत्वासम्भवात्‌ । दितीयविकच्पेः 
वु पद्रूपतामापन्नेभ्यो व्णभ्योऽसो भिन्नः, अभिन्नो वा? न 
ताबद्धिन्नोनंशंः; तथाविधस्यास्याऽधरतीतेः, संधातत्वविरोधाच्च 
वणौन्तरंवैत्‌। अथ तेभ्योऽभिन्नोसो; कि सर्वथा, कथञ्चिदा १ 
सर्वैथा चेत्‌, कर्थ्मसौ ` संधातः संधतिखरूपवत्‌ १ अन्यथा२० 
भ्रतिवणं संधातम्रसङ्गः। न चैको वणैः संघातो नैमातिषरसङ्गात्‌। ` 
कथञ्िच्ेत्‌ $ जेनमतभर्सङ्गः-परस्परापेश्चाऽ नीं काङ्घपदरूपतापन्न- 


१ प्रकरणादिगम्यपदान्तरादपरवाक्यान्तरपदस्य । २ पदससुदायस्य भरकरणादि~' 
गम्यतिष्ठतीत्यादिपदान्तरसापेक्षख वाक्यखवं यथा तद्वदत्रापि विचारणीयम्‌ । -३ वाक्यस्य 
लक्षणान्तरम्‌ । ४ मवतिगच्छतीलयादिः । ५ वाक्यम्‌ । & वणीनाम्‌। ७ वणैत्व- 
लक्षणा । ८ स्फोटः । ९ वणानाम्‌ । १० अनुपुंहतिःन=परामरः 1. ११ आख्यातः 
शब्दस्य वाक्यत्वे । १२ वाक्यान्तरे । १३ जैन । १४ असदुक्तसेव वाक्यलक्षणस्य~ 
च्छयाभ्युपगमात । १५ निरपेक्षत्वात्‌ । १६ पदान्तरे । १७ देवदत्त गामित्यादिवत्‌। 
१८ पक्षे । १९ पदानां वा । २० वाक्यम्‌ । २२१ सङ्कत्‌ । २२ खपुस्तके “नश” 
इति पाठो नासत्येद । पदेभ्यो भिन्न शयथ; । २३ एकस्य वर्णस्य ` संधातत्वं विरुद्धं 
यथा। २४ वणैः। २५ संघातः सर्वथा संधातिभ्यो वर्णेभ्योऽभिन्नोपि यदि खात्तर्द । 
२६ गस्तु इत्युक्ते सत्याष्ट । २७ एकारथग्यक्तेरपि जतित्प्रसङ्गात्‌ । २८ एकसिन्वणे 
बिवतेमाने ( वर्णपमूहान्रष्टे सति ) संघातो न निवत्तैते इति भिन्नः । वर्णेस्यो ( पक्षे 
पदेभ्यः ) मेदेनानुपरभ्यमानत्वादमिन्नः (संपातः ) इति । २९ वाक्रयान्तरपदेस्य्‌ःः । 


६० परमेयकमरमार्चैण्डेः [ २. परोक्षपरि$ | 


वर्णानां काठमत्यास्तिरूपसं घातस्य कथञ्चिद्ध्णभ्योऽभिननर 
छ नतिक्रमात्‌। साकाङ्कान्योन्यानपेश्चौणां त॒तेषां 
वाक्यत्वे भआक्मतिपादितवोषालुषज्ञः । = 
पतेन जतिः संघातवक्तिनी वाक्यम्‌ इत्यपि नोत्ख्टम्‌, नि. 
५ राकाङ्घान्योन्यापेश्षपदसंघातवारतन्याः सदरापरिणामलक्षणायाः 
` कशञ्चिक्षतोऽभिन्नाया जातेवाक्यत्वघर नात्‌? अन्यथा संघातप्‌. 
क्षोक्तारेषदोषालष्ः 1 
एकोनर्वयवः शब्दो वाक्यम्‌; इत्येतत्तु मनोरथमाअम्‌; त्या. 
 आमाणिकत्वात्‌, ` स्फोटस्यार्थभ्रतिपाद्कत्वेन भागव अतिरि 
१० तत्वात्‌ । व | 
` मो बाक्यमिव्येतज्ञु संघातवाक्यपश्चान्नातिरते .इति तदल. 
शुद्धिवाक्यमिदंजापि भाववाक्यम्‌ , दव्यवाक्यं वा सा स्यात्‌१ 
ग्रथमप्रकल्पनायां सिद्धसखरभ्यता, पूर्वपूवेवणेज्ञानाहितसंस्कारस्या- 
१५त्मनो वाक्यार्थञ्रहणपरिणतस्यान्त्यवर्णेश्चवणाऽनन्तरं वाक्याथीवः 
बोधहेतोबख्याटमनो भाववाक्यस्याऽसीभिरभीषत्वात्‌। दरव्यवाः 
कयरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः रद धीत भती तिबिरो्धात्‌ ? 


१६ + * „4, , 

^ पतेन चसंहतिवौक्यम्‌ इत्यपि चिन्तितम्‌, यथोक्तपदाचुखं- 

हृतिरूपस्य चेतसि ररिस्फुरतो भाववाक्यस्य परामशेरमनोऽ- 

२८ मीष्टत्वात्‌। ¶५- - 4 

(अं पदमन्द॑मन्यद्वा पदान्तरापेक्षं वाक्यम्‌ इत्यपि नोक्तवी" 

क्याद्धियते, परस्परापेश्चपवसमुदायस्य निराकाङ्घस्य वाक्यत्व- 
भसिद्धेः, अन्यथ पदासिद्धेरभावायुषङ्गः स्थात्‌ । 





र पदानां परस्प्रापेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो वावयमिति ॥ २ व्रयान्त्रषदेस््रः 1 
३ संघातो वाक्यमिलतश्निराकरणपरेण अन्येन । ४ सर्वेषु वणेषु व्णेतवल्कृणा । 
५ ओनयाइत्वेन ताल्वादिव्यापारजनितत्वेन वा, न सर्वथा । ६ पदेभ्यो वर्भभ्यश। 


७ प्रतिवर्णं वाक्यत्वप्रसङ्गरूपः । ८ निरं्चः ! ९ स्फोटः । १० एको वणैः सु | 
तप्ते पश्वाद्धिवीयः ततस्वृतीय शतयादिमिकारेण वणीनां कमः । ` ११ वणोना्‌। | 
१२ पक्षे । १३ चैनैः । १४ अचेतनत्वादयाक्यानां चेतनत्वाद्देश्च । १५ श" | 


वौ्मिलेतक्नराक्रणप्रेण . अन्येन । १६ पदरूपतामापन्नानां वानां परामरशोह 
संहतिः । १७ प्रतिमासमानखं । १८ "देवदत्तः" इति । १९ "गच्छति" इति1 


६० प्रस्परापेक्षादि इत्यसाव्‌ । . २१ परस्परोपेक्षारहितं. पदं यदि . वाक्य ॥ ५ 


२२ सवस्य पदस्य वाक्यत्वात्‌ {. `: 
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सू० ३।१०१ | अन्विताभिधानवाद © ६१ 


अन्ये मन्यन्ते-“पदान्येव पदथंरतिपादनपू्वकं वाक्याथोववोधं 
विदधानानि वाक्यव्यपदेशं भतिपंयन्ते । 


पदाथानां तु मँरत्वमिष्टं तद्धावनावर्तेः 1 
[ मी० च्छो० वाक्या० चछो० १११ | 
पदार्थपूर्वैकस्तसाद्वाक्याथोयमवस्थितः 1" ५ 
्‌ न° वाक्या० श्छो० ३३६] 


इत्यभिधानात्‌; ` तेप्यन्धसपविरप्रवेरान्यायेनोकवाक्यरुक्चणमे- 
वाचसखरन्ति; अन्योन्यपेक्षानाकाङ्काश्चरपदससुदायस्य वाक्यत्वेन 
तेरप्यभ्युपगमात्‌ । 


यदि च र्पदान्तरार्थैरन्विंतानमिवौधीनां पदैरभिधानात्पदार्थ- १० 
भतिपत्तेवाक्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌; तदा देवदत्तं पदेनैव देवद्न्ता- 
थस्य गामभ्याजञेव्यादिपदवाक्यार्थैरन्वितस्याभिधानच्छेषधदो 
वचारणवेयथ्यम्‌ । भथमपदस्येव च वाक्यरूपताप्रसङ्कः 1 यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाक्यत्वं याव॑न्तश्च पदाथोस्तावतां बाक्या- 

शत्वं ६५ अविवक्षितपदार्थव्यवच्छेदार्थत्वान्न “गाम्‌ इत्यादि-१५ 
पदोच्चारणवेयथ्येम्‌ ; इत्यञ्ाप्यांचरत्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ 
म्रथमपदेनाभिहितस्य दवितीयादिपदाभिधेयेरन्वितस्यार्थस्य डिती- 
यादिपदेः पुनः पुनः भरतिपादनीत्‌। 


अथ द्वितीयादिपदेः खार्थस्य भरधानभावेन. पूर्बोत्तरपदामिधे 
यार्थेरन्वितस्याभिधान. -नायपदेन अतोयमदोषः; ` तर्हिं यावन्ति २० 
पदानि. तात्रन्तस्तद्थोः पदन्तराभिधेयाथोन्विताः भाधाल्येनं 
अतिपत्तव्या इति तावलत्यो वाक्यार्थपरतिपत्तयः कथं न स्युः? 





१ भद्रप्रामाकराः । २ अवयवाथेप्रतिपत्तिपूवं कत्वाद्वाक्या्थेभरतिपत्तेः । ३ कारणत्वं, 
वाक्यार्थ भ्रति। ४ वाक्या्थेख । ५ पिपीलिकाघपद्रवभयाद्विरूपरित्यागे अमित्वा युनरपर 
तत्रेव. भवेशो यथा तथानिच्छया खीकारोन्धसपविलप्रवेशन्यायः । ६ जैनोक्त । 
७ वाक्यविचारानन्तरं वाक्याथ विचारयन्नाह । ८ गामिलयादिपदान्तरार्थैः ॥ 
९ सम्बद्धानाम्‌ । . १० देवदत्तरक्षणोर्थो गामिलयादिपदाथैरन्वित्तो गामिलयादिपदार्थाश्च 
यूरवोत्तरपदार्थेरन्विता भवन्ति । ११ सर्वथा । १२ केवरेदेवदत्तादिकैः । १३ एकेन । 
१४ गामस्याज शुखं दण्डेनेति । १५ पूरवंपदाथस्योत्तरपदा्थेः सर्वंधाग्वितस्वात्‌ । 
१.६ तथा च । २७ देवदत्तेति ।. .१८ विवक्षिताद्‌ देवदत्त इत्युक्ते गामभ्याज. दुखा 
दण्डेनेलयादिपदाथीद विवक्षितो देवदत्तेव्युक्ते पठ गच्छ याहि पिबेल्यादि पदाथः तस्य 
व्यवच्छेदाशैत्वात्‌ । १९ पुनः पुनः भृत्तिरावृत्तिः। २० एकसेवारथ॑स्य । २१ देव 
दत्तपदापेक्चया गामस्याज्‌ शुद्धां दण्डेनेति पदैः । २२ द्विरीयादिपदाथखाभिधाज्तं 
भषानभावेन । .२३ न द्वितीयादिपदार्थस्याभिधानं अधानभावेन यत्तः । 


न हान्त्यवैदो्यार णात्तदर्थस्यादषपूरवैपदाभिधेवेरन्वितस्य 
पत्तेवाक्याथांवबोधो भवति? न परथमपदोचचारणात्‌ तदध 
श्यावान्तैरपदाभिधेयैरन्वितरस्य, दवितीयादिपदोव्चारणाचाऽशेषप, 
दामिधेयैरन्बितस्य तदथ भ्र॑तिपत्तेरित्यजनिमित्तसुत्परयामः। 
५. अथ ्म्यमानैसतेस्तंस्यान्वितत्वम्‌ न घुनरभिधीरथमानेः हे 
१ 
यमदोषः; किमिदीनीमभिधीयमान पव पदस्थाः १ तथोप 
 कथमन्विताभिंधानम्‌-विवश्षितपदस्य गस्यमानपद्ान्तराभिषधेया- 
४ , 
थानामविषयत्वात्‌ ् 
अथ पदानां द्यो व्यापारौ--खाथोभिधानव्यापारः  पैदास्तरार्ं 
१० गमकत्वव्यापारच । कथभेवं पदार्थपरतिपत्तिराचरस्यौ न स्यात्‌ ! 
पदव्यापारात्प्रतीयमानस्येव गस्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ ।न च 
पदव्यापारात्परतीयमानत्वाविशेषेपि कश्चिदभिधीयमानः कश्चि 
दरम्यमान इति विभागो युक्तः 1 


न. पदप्रयोगः प्रेक्षावता पदार्थप्रतिपच्यर्थः, वाक्या्थप्रति- 

१५ पत्था वाभिधीयेत १ न तावर्प॑दार्थप्रतिपच्यर्थः; अस्य भचत्यऽ- 
हेतुत्वात्‌ । अथ - वाक्यार्थग्रतिरत्यर्थः; तद्‌ पदप्रयोगानन्तरं 
पदाथ. प्रतिपत्तिः. साक्रद्धवतीति तत्र॒ पदस्याभिधानव्यापारः 
पदारथार्वरे तु गमकत्वव्यापारः; तदप्यसास्प्रतम्‌, “बक्षः इति 
पदभ्रयोगे शाखादिमदर्थस्यैव प्रतिपत्तेः । तदथोच भरतिपन्नात्‌ 
२० "तिष्ठति" इत्यादि पदवाच्यस्य स्थानादर्थस्य सामथ्येतः भतीतेः 
तजन पदस्य साक्षाद्रयापाराऽभावतो गमकत्वायोगात्‌ तदथैस्ेव 





` १ उक्तमेव सम्यन्ति । सर्वेभ्यः पदेम्यो वाक्या्थववोधो, भवतीति प्रलाभि- 
भरायं मनसि धृत्वा वक्ति जैनः । २ दण्डेनेति । ३ भ्रङृतादु्ायैमाणारपदादन्यसद 
पदान्तरम्‌ । ..४ .परतिपत्तेवीक्याथववोधो, न पुनरिति । प्राक्तनं न पुनरिति पदमत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ ।, -५ वाक्याथौवबोधो, न पुनरिति सम्बधः । .६ वयं जेनाः । 
७ पदान्तराभियेयाथैरन्वितस्वे आद्या वावयारथभ्रतिपत्तिरक्षणदोषो जायते तश्निरासार्थ 


दान्तराथा नां गम्यमानाभिषेयमानौ.. द्वावयौविति प्ररो वदति । . ८ पदान्परशंयमाः | ्‌ 
नैर्गाचरीकृतेरियथः | ९ उच्ायैमाणपदार्थस्य | १० उच्यमनिद्धितीयादिषदाः ॥ | 
११. आक्षेपः ।. १२ एवं रतिपादनसमये। १३ श्ायमानो न भवति । १४ परेणा 4 
कते सति । ,१५ पूर्॑पदाथे उततरपदायैरन्ित इति । १६ देवदत्तादेः । -१७ गा | 
त्यादि 1 १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुनः । २१ केवरं देवदत्तपदाथल | 


केवर्मभ्याजेति.पदाथेख चेति । २२.अयोजनाथिनां धसां दृठ 


नदि गोरिति शब्दभवणातमदृततिनिदृच्तिवां घटते । २३ पदभ्रयोगः । २४ `, 
२५ ततशवन्वितत्वमेव शब्दाः ॥ २६ दृश इलयादेः । २७ ब्षपदा्थख ।' ` `` 
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(4 
तद्म॑कत्वाव्‌ । परम्परया तत्रासवै व्यापारे लिङ्गवचनस्यं लिङ्गि 
भरतिपत्तौ व्यापारोऽस्तु, ` तथा च चाव्दमेवामानज्ञानं श्यात्‌ । 
लिङ्गवाचकाच्छब्दािङ्गस्य अतिपत्तेः सैव रान्दी, न पुनस्तत्मरति 
क्नलिङ्गालिङ्गिभतिपत्तिरतिभ्रसङ्गात्‌, तर्हिं बश्चयव्दात्स्यानाद्य्थ- 
रतिपत्तिभेवन्ती शौब्दी मा भूत्तत एव, अस्य खाथप्रतिपत्तावेव ५ 
पयव सितत्वाह्िङ्ग॑शब्दवत्‌ । . 

किञ्च, ` विच्चर्यपदं विशेष्यं विशेषणसामान्येनान्वितम्‌ , 
विद्घणविशेषेण वाऽभिधत्ते, तदमयेन वा ? अथमपक्षे विशि 
वाक्याथेप्रतिपत्तिविरोधः । द्वितीयपश्चे त॒ निश्चयासम्भवः- 
अतिनियतविरोषणस्य रब्दिनानिर्दिष्टस्य खोरतविशोष्येऽन्वैयसं- १० 
दतः, विशे्वेणान्तराणामपि सम्भवात्‌ 1 वङ्करभिप्रायास्परति- 
नियतविशेषणस्य तचान्वयश्चेत्‌; न; यं भरति शब्दोच्ारणं तस्य 
वक्रभिषायाऽगप्रव्यक्षतस्तदनिणेयपसङ्गात्‌ , आत्मानमेव भरति वक्कः 
दराब्दोच्ारणानर्थक्यात्‌ । दतीयपक्े ठु उभयदोषाजुषङ्गः । 


एतेन कियाखामान्येन क्रियाविरोषेण तदुभयेन वान्वितस्य ९५ 
र्व कि 
सघनस्य, साघनसामान्येन साधनविशेषेण तदुभयेन . वान्वि-. 

~ ' 
तायाः तिपादनमाख्यातेन भत्याख्यातम्‌ । 


यदि च पद्‌त्पदा्थ उत्पन्नं ज्ञानं वाक्याथोध्यवसायि स्यात्‌; 
तर्हिं चश्चुखदिषभवं रूपाविज्ञानं गन्धाभ्यवसायि किन्न स्यात्‌ £ 
अथास्य गन्धादिसखाक्तात्कारित्वाभावान्नायं दोषः; तदं १ २० 
पद्‌ार्थज्ञानस्यापि वाक्याथोवभासित्वाभावात्कथं तदध्यवबसायित्व 





१ साम्यात्‌ । २ वृक्षशब्दाच्छाखादिमदथप्रतिपत्तिस्तस्याः सकाशात्खानाच्थे- 
अतिपत्तिरिति परम्परा । . ३ वृष्षुपदस्य । ४. परेणाङ्गीङ्ृते सति । ५ भूमवचनस्य । ` 
६ लिङ्गी=भभिः। ७ किंतु न रिद्धपरभवम्‌ । ८ चखाब्दी । ९ प्रलक्षप्रतीतिरिन्द्रिया- 
दुत्प्माना शाब्दी स्यात्‌ । १० वृक्षशब्दस्य शाखादिमलययं साक्षाबयापारः खानाघये तु. 
परम्परयेति! ११ साखादिमदथं । १२ यथा रिङ्गवाचकः शब्दो धरूमम्रत्तिपत्त 
पर्यवसितः सन्नश्चिगमको न भवति, .धूमयंव गमकस्तथा इश्षश्चब्दः . शाखादिमद्थ॑स्य 
वाचको अवति, न पदार्थान्तरगमकः । .११ अन्विताभिषानपक्षे दूषणमाह. । 
१४ गाभिति कव । १५ गोडक्षणम्‌ । १६ शुद्धेति ।. .१७ अतिनियतनिदेषविशिष्ट ।` 
१८ शुद्धमिति शब्देन । १९ गामिति शब्देन । २०. साज्ञादिमदर्थं . गोपिण्डे.॥ 
२१.या गौः सातिं शेन विशिष्टा कृष्णेन वेति ।. २२ छइष्णादीनाम्‌ । २३ छब्द: 
नानिर्दिष्टत्वाविद्येषात्‌ । . २४. गामिल्यादिकारकपदस्य .क्रियाकाङ्कत . विकद्पत्रयम्‌ 4 
२५ अभ्याजेल्यादिक्रियापदसख कारकपदाकराह्धित्वे विकलत्रयम्‌ ॥... . .. . ` 


धः भमेकसकताचेण्डे = [ ३. परोदषपरि० | 


9 चश्चरादरमस्धादाविव पदस्य वाक्यार्थ सम्बन्धानवधार्‌, 
सगय अवीलुपपतेः तन्नान्बिताभिधान ेयः। ` बह | 
 ञप्यमिदहिवान्वर्यः; यतोऽभिदिताः पैदेरथौः . शब्दान्तरादन्वी. 

न्ते, बुद्या वा १ न तावदाद्यः पल्ल शब्द्न्तरस्यारोषपदार्थ. 
५ विषयस्याभिदहितान्वयनिबन्धनस्यामावीत्‌ । द्वितीयपक्षे तु वंध. 
शेव वाक्यं ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तेः न पुनः पदान्येषं । नु पदा- 
यैभ्योऽवेश्चीबुद्धिसन्निधानात्परस्परमन्वितेभ्यो य वाक्यार्थ 
यत्तः परम्परया पदेभ्य एव भावान्नातो व्य वाक्यम्‌, 
परृथादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा शा मरत्यादीनामन्वितानात 

१० भिधाने अभिहितानां वान्वये ६॥ 

नलु "पदमेव रोके वेदे वारथेभरतिपत्तये भरयोगाहेम्‌ न तु केवला 
्रहृतिः ` त्ययो वा, पदादपोद्धंत्य तद्ुत्पादनाथ यथाकथञ्जि- 
तदभिधानात्‌। तदुक्तम्‌-““अथे गोरित्यत्र कः र्दः १ गकारैः 
कारविसर्जनीया इति भगवाचुपवषः'” [ शावरमा० ५१५] | 

१५ इति। यथेव हि वणीऽनंशः भकल्पितमात्नौसेदस्तथा “गोः इति 


पद्मप्यनंदामपोद्धैताकारादिमेदं सखाथभतिपत्तिनिमित्तमवसी- 
यते 1 इत्यप्यनालोचिताभिधानम्‌, वाक्यस्येवं ताच्विकत्वप्रसिद्धेः, 
तद्युत्पादनाथं ततोऽपोद्धल्य ल पदानासुपदेशाद्धाक्यस्येव लोके 
शाखे अर्थभ्रतिपत्तये भ्रयोगाहैत्वौत्‌ । तद्क्तम्‌- 


२० $ भिन्नं चतुधा पञ्चधापि वा। .. 
` ओ वाक्येभ्यः प्ररृतिभ्रत्ययादिवत्‌ ॥ | 
4. [ ] इति 1 .. 


। १ वाच्यवाचक्ढक्षण । २ पदायान्तरैरन्विता अथी इति । ३ इति भ्ाभाकएमां 
निरख माद्मतनिरासाथेमाह । ४ वाक्वाधः । ५ 'देवदत्तादिकैः । & एकेन 
दब्दान्तरेण । ७ प्ररस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण सर्वेषां पदार्थ हत्‌ | 
भवेत्तदा तेन छत्वा सम्बन्धप्रतिपत्ति्येतः 1. ९ पदपरिशानस्‌ । १० वा्यय। 
११ यसः । १२ आदिपदेन प्र्ययधात्वादिग्रदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बदयाना९। ४ 
१४ निवाकारकरूपे विदेषणविशेषयरूपे च । १५ पथश । १६ पदरिष्ैषु। 
१७ जदो ! १८ पदसंशकः । १९ ( उपवषेनामा ऋषिः ) माह । २० मत्र | ` 
उदाचादयः । २१ वसः । २२ कदिपत। २२ सान्ञादिमद्थ ॥ २४ उक्तपकराण । 
२५.प्दानि । २६ अथःपदृततिनिृचिकक्षणः । २५७ न तु गामिति पदेन कर 
निसरदृतविनिदृसिवौ घटते यतः। २८ घुबन्तं तिडन्तं पदमिव्यादि ॥ २९ धषद्कवर । 
३० नामाऽख्याचनिपातकरमभत्रचनीयमेदेन । ३१ उपसगाधिकरम्‌ । ३२ पदानि। | 
३३ त्या पदादपो्ियते वथा वाग्यश्यः पदान्वोद्धियनते इति मावः । ` | 


४, 




















न्वग्नी न~ "7 


सू° ३।१०१] अभिहितान्वयवाद्‌४ ४६५ 


ततः भररृल्या्यवयवेभ्यः कथशिद्धि्नमेमिन्नं च पदं भातीति- 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु सवैथाऽनंरां वणेवत्तद्भाहकाभावात्‌ । 
तद्धत्पदेभ्यः कथञ्चिद्धिल्मभिन्नं च वाक्यं रव्यभाववाक्यमेदभिनन 

पो्तलक्षणङक्चितं भतीतिपदमारूढमभ्युपगन्तव्यम्‌ अङं भरती- 


व्यपरुपिनेति । ५ 


्रीमाण्यं सुधियो धियो यदि मतं संवादतो निशिताव्‌; 

 स्स्रत्यादेरपि किन्न त॑न्मतमिद्‌ तस्याऽविशेषार्स्फुटम्‌ 1 - ` 

तत्संख्या परिकस्पितेयमधुंना सन्तिष्ठतेऽतः कथम्‌, 
 तसाजेनमते मतिर्मतिमतां स्थेयाशचिरं नि्मङे ॥ १॥ 


इति श्रप्रभाचन्द्रदेव विरचिते प्रमेयकमलमार्तेण्डे परीक्षासुखालङ्चारे १ 


तृतीयः परिच्छेदः ॥ धीः ॥ 


१ पदं अङ्ृतिनै भवति, पदं च ्रकृतिनेति ग्यादृचविरूपेण । २ सञुदायरूपेण ॥ 


३ निरंशस्य वणैस्य यथा आदकं प्रमाणं नासि तथाऽनंश्चपदस्य च । ४ पदं वाक्व 
` ज भवति, वाक्यं च पदं न भवतीति व्याईृत्तिरूपेण । ५ समुदायरूपेण । & वच 


नात्मकं द्ग्यवाक्यं, बोधात्मकं तु भाववाक्यम्‌ । ७ पदानां प्रस्परेक्षाणां निरपेश्चः 
समुदायो वाक्यमिति । ८ सकटठं परिच्छेदारथमुपसंदरब्राद । ९ पुंसः । २० भामा- 
ण्यम्‌ । ११ संवादस्य । १२ तसखनप्रमाणख । १३ स्प्त्युदादीनां प्रामाण्यप्रति 
पादनसमये ॥ ` ` . . । 5 | ४ 


8, 


(3 > ` ` श्रीः „ष 
अथ चतुथः परिच्छेदः ॥ ` 





=" द -> 


 अथोक्षमकारं परमाणं किं निविषयम्‌ › सविषयं वा! यदि 
निरविषयम्‌ ; कथं भमाणं केरोण्डुकादि्ञानवत्‌ १ अथ सविषयम्‌, 
कोस्य ` विषयः ? ` इत्याराङ्य विषयविभ्रतिपत्तिनिराकरणाधच 
“सामान्यविशेषास्मा' इत्याद्याह - ्‌ 

५ स्तामान्यविरोषार्मा तदथं विषयः ॥ १॥ 


तस्य परतिपादितभ्रकारश्रमाणस्याथो विषयः । रिंविशिषट+१ | 
` दामान्यविरोषात्मा ! कत एतत्‌ “ 


पू्वोत्तराकारपरिहारावासिस्थितिरुक्षणपः 
रणामेन अर्थक्रियोपपत्तेश्च ॥ २॥ 


१० अंच्ततव्यादत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌, यो दि. यदाकारोषर्खिप्रय- 
यमोचरः ख तदात्मको दष्टः यथा नीखाकारोद्धेखिप्रत्ययगोचरो 
नीलखभावो्थः, सामान्यविश्चेषाकारोदधेख्ययुब्त्तव्याटृत्तपत्यय- 
मोचर्चाखिरो बाह्याध्यात्मिकप्रमेयो्थः, तसात्सामान्यविशे- 
बात्मेति । न कैवरूमतो हेतो; स तदात्मा, अपि तु पूवा 

१५ैराकारपरिहारावासिर्ख्थितिलक्षणपरिणामेनाऽथंक्रियोपपत्तेशच ! | 
°सामान्यविद्ेषात्मा तदर्थः' इत्यभिखम्बन्धः । 

कतिप्रकारं सामान्यमिदयाद-- ` 


सामान्यं डेषा ॥ ३॥ ¦ 
२०  तियंगुद्धूतामेदात्‌ ॥ ४ ॥ | 


तत्र॒ वि्कसामान्यखरूपं व्येक्तिनि्ठतया च ॑ 
प्रददोयति- ्‌ 

- श खापर्ेल्ादि । २ शानं धमं भरमा्णं न भवतीति साध्यो धमो निविषयलत्क , 
शोण्डुकदानवत्‌ । ३ सामान्यं च विशेषश्च सामान्यविशेषौ तावातमानौ, यख इ | 
तथोक्तः । ४ सिद्धम्‌ । ५ गौर्गोरिव्यादिभ्रययः अजुडृत्तः । इव्रामः दवो त । 
भवतीत्यादिभरलयो .ग्यादृत्तरूपः । ६ उद्ेखः=प्रतिभापः । ७ र्वोत्तराकरारो पा | 
विशेषः । ८ सिविरक्षणं द्रव्वमृडतासामान्यम्‌ । भोभ्यमिल्थः । ९ विदेषो व्यरिः (| 


| 
1: 
॥ 
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 . स्षहश्परिणामस्िर्यक खण्डसुण्डादिषु 
ह गोत्ववत्‌ ॥. ५ ॥ 


च॒ सण्डमुण्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्य भ॑वत्कट्पितखामा- 
न्यस्यापरतीतितौ गगनाम्मोखुदवदसत्वादसाम्प्रतमेवेद तद्धश्चण- ` ` 


` भ्रणयनम्‌ $ इत्यप्यखमीचीनम्‌ ; "गोगो" इत्याद्यवाधितथत्ययविष-५ 


यस्य सामान्यस्याऽभावासिद्धः । तथाबिधस्याप्यस्यासंच्वे विदोषः 
स्याप्यसत्वप्रसङ्गः, तथाभूतैभरत्ययत्वव्यतिरेकेणापरस्य ठैद्य- 
वस्थानिबन्धनस्यार्जाप्यसच्वात्‌ । ` अवाधितम्रत्ययस्य च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्धावाभ्युपगमे व व्यवस्थाऽभावभ्रसङ्गः॥ न 
चाचुगताकारंत्वं बुद्धेवीध्यते; सवेज तिभाखस्याऽ-१० 
स्खलद्रूपस्य तथाभूतव्यवदयारदेतोख्परम्भात्‌ । ॐतो व्याडचा- 
काराुभवानधिगतमचुगताकारमवभासन्त्य ऽवाधितरूपा बुद्धिः 
अचुभूयमानाचुगताकारं वस्तुभूतं सामान्यं व्यवस्थापयति । 
नु विरेषव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं बुद्धिमेर्दभिावात्‌। न च 
वुद्धिभेदमन्तरेण पदार्थसेद्व्यवस्थाऽतिभ्रसङ्गात्‌ 1 तद्क्तम्‌- - १५ 
“नन भेदा द्धिननमस््न्यत्सामान्ये बुच्यमेदैतः । 
वुख्याकारस्य सेदेन पदार्थस्य विभिन्नता 1 
[ 1 इति; 


 तद्प्यपेराख्म्‌; ` सामान्यबिशेषयो्ुद्धिभेदस्य  अतीतिलिद्ध- | 
स्वात्‌ । रूपरसदेस्तुल्यकारस्याभिंन्नाभयवतिंनोप्यत एव मेद-२० 


भरसिद्धेः 1 पकेन्द्रियाध्यवसेयत्वाजातिव्यक््यारमेदेः वातातपा- 


दावप्यसेद्भरसङ्गः । तत्रापि हि परतिभासमेदान्नान्यो मेदव्यव- 
स्थाहेतुः। स च सामान्यविद्ेषयोरप्यस्ति । सामान्यप्रतिभासो 
हचगताकारः, विरोष्रतिभासस्तु व्थटृत्ताकारोऽजभूयते। . 





१ साल्ादिमस्वेन । २ सौगतः । ्‌ ३ जेन । ४ परेणाङ्गीक्रियमाणे सति ॥ 


, ५ अवाधितप्रत्युविषरयत्वाविशेषादित्रि। ६ ममाणान्तरस्य । ७ विशिष्टसितिकारणं 
व्यवसा । ८ विश्ेषसच्वेपि । ९ प्रेण । १० गौरगोरिति । २१ विद्ेषणस्‌ । 
१२ आदिना काढादो । १३ अनुगताकारत्वं बद्धेन बाध्यते यतः । १४ इदं 
 -सामान्यमयं विज्ञेष इति । १५ विदेषात्‌ । १६ खतन्रम्‌। १७ अभेदे हेतुरयम्‌ । 


,१८ यतः । १९ वीजपुरादि । २०. अयं रस इदं रूपमिति बुद्धिमेदात्‌ । २१ एवे 
च्या ( स्पशैनेन्द्रिय ) ध्यवसायस्याव्िशेषात्‌ ॥ .२२ मयं  बातरोऽयमातप इति । 
२३ गोरगोरिवम्‌। २४ अयमसाद्भित्न. इति ।॥  , . 3.3 


+  अमेयक्मकमैण्डे [ ४. विषय | 


सन्य च भतिभासते न स्थाणपुखषविरेौ | 
त्न ` सन । तत्परिद्यारेण भतिभाखनमेव च सामान्यदा 
ततो व्यतिरेकस्तद्छक्षणत्वाद्धेदस्य । 





(ताभ्यां वच्यतिरेकञ्च किच्ाऽद्रेऽवंभासनम्‌ । 
दुरेऽवमासमानस्य सन्निधानेऽतिमासनम्‌ ॥' श 
|  [ भमाणवात्तिकाे० ] 
तदप्यसुन्द्रम्‌ विरोषेपि समानत्वात्‌, सोपि हि यदि सामा 
न्ा्यतिरिक्तः+ तहि दुरे वस्तुनः खरूपे सामान्ये अरतिम्‌ हि 
१० किननर्ेमासते १ न दीन्द्रधडुषि नीले रूपे भतिभाखमने पीताः 
` “ दिरूपं दुरन्न भरतिभासते । अथ निकटदेराखामभ्री विरोष्ति- 
आसस्य जनिका, दुरदेशावत्तिनां च  भरतिपचृणां सा नास्तीति 


(४ 


न विचेषप्रतिभाखः तर्हिं सामान्यतिभासस्य जनिका दूरदेशा- 


सामग्री निकरदेशवर्सिनां चासो नास्तीति न निकटे तत्मति | 


| क 


१५मासनमिति समः समाधिः । आस्त च निकटे सामान्यस्य भरति. 
भासन स्पष्टं विशेषस्य भतिभाखवत्‌, यादं तु दूरे तस्यारप 
प्रतिभासनं तादशं न निकटे खंखामन्र्यभावात्‌ तद्धदेव । 
न चाचुगतम्रतिभासो वहिःसाधारेणनि मित्तनिरपेक्षो घटते, 
रतिनियतदेराकाङाकारतया तस्य प्रतिभासलामावभ्रसङ्गात्‌। न 
२० चाऽसलाधारणा व्यक्तय एव तन्निमित्तम्‌; तासां भेद्‌ रूपतया 
ऽऽविषटत्वौत्‌। तथापि तन्निमिते कैकोदिव्यलतीनामपि .गोग- | 
रिति बुद्धिनिमिक्तैत्वाचुषङ्ञः । | ्‌ 


नं चाऽसैत्वैवकारणव्यादृत्तिः प्ैरत्यवमदयोचकौ्थसाधन- 
न 1 ० -=.---- ------*~- =. ^ र, =, 9 > न 


२. युक्तयन्तरेण सामान्यं व्यवस्थापयति जनः । २ ऊर्ध्वं ताकारसदृखसामन्यम्‌ । 
२ उष्वतताकारसामान्यस । ४ विदयषः। ५ नद्रपनुपि विमान म्‌.।. ६ दृएदशतादि। 
-७ समानाकाररक्षणंसामान्यपदोयै । ८ न वहिः साधारणनिमित्तं ` सामान्य तक्गि | 
भित्तम्‌ । ९ व्यापकत्वात्‌ 1 १० प्रणाङ्ग्तेः। १९ करः=ताश्वः । १२ म्य | 
तन्निमित्तस्वाविशेषात्‌ । १३ या या व्यक्तयस््ास्ता मेदरूपाः । १४. कार्यं च कए || 
-च ऋथेकारणे तख खण्डादेः काथैकारणे न विचेते ते बकायैकारणे य्याञ्ता "| 
त्कायंकारणः ककौदिस्रसाब्यादृत्तिः 1. इष्टन्ते समासयुक्ति द रेयति । न्ते ल ४; 
न्दरियादिरूपे तच्छब्देन विवक्षितेन्द्रियादिरन्यत्र समुदितेतरयड्च्यादिभौ कषः । बी ४ 
समासकरणानन्तरं -ककौदिविदन्या बिवक्तेन्दियादिरन्या विवकषितपब्ोगश्च भ" ॥ 
ससाबादृततिरिलवसतव्यः । .१५ कदौदनासुत्तरक्षणाः कारणानि, तेभ्यो गरि। 
१६ गोगेरिलादि. । १७ मादिश्चब्देनेकन्यवदारादिभौश्ः ॥ - “9 
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हेतः ` अत्यन्तभेदे पौन्दरियादिवैत्‌ सयुदिते्तरुद्भच्यादिवंचेत्य- 
र ; स्वैथा समानपरिणामानाधारे ` बस्तुन्यतत्काये- 
कारणव्याढृत्तरेवासम्भवात्‌ । अलुगतथरत्ययाद्वस्तुनि अचरस्य 
ऽभावप्रसङ्गाच्च । गाद्धच्यादिदष्टान्तोपि साध्यविकलः; न. खलु 
ज्वरोपरामनशक्तिसमानपरिणामाभावे “गुड्च्याद्यो ज्वरोपशा-५ 
मनहेतवः न  पुनदंधिं्पुखादयोपिः इति ` राक्यव्यवस्थम्‌ , 
“चश्षुरादयो ` वा रूयज्ञानदेतवस्तज्ननशक्तिखमानपरिणामविर~ 
हिणोपि न पुना रसादयोपिः इति निर्निवन्धना व्यवस्थितिः । 


किश्च, अचुगतप्रत्ययस्य सामान्यमन्तरेणेव देरादिनियसेनो- 
तप्तो व्याटृत्तपत्ययस्थीपि विरो्भन्तरेणेवोत्पत्चिः स्यात्‌। शाक्य १० 
हि वेकम्‌-अभेदाविशेपेप्येकमेव जह्मादिरूपं प्रतिनियतानेकन्नीखा- ` ` 
द्ाभासनिवन्धंनं भविष्यतीति किमपररूपादिसखकश्चषणपरिकरदेष- 
नया. । ततो रूपादिप्रतिभासस्येवाञ्गतप्रतिभाखस्याप्याङस्बनं 
वस्तुभूतं परिकल्पनीयम्‌ इत्यस्ति वस्तुभूतं सामान्यम्‌ । 


एककायैतासादद्येनेकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम्‌ ; इत्यप्यचाख; १५ 

© मेदासिद्धे दि >. 

कायाणाममेवासिद्धेः, वाहदोहादिकायेस्य पतिव्यक्ति मेदात्‌। ता- ` 
प्यप्रेकका्यतासादद्येनेकत्वाध्यवसायेऽनवस्था 1 ज्ञानङक्षणमपि 


कायं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । 


` अलुभवानामेकैपरामशपत्ययहेतुत्वादेकत्वम्‌, तद्धेतुत्वाच थ 
तीनामित्युपचरितोपचारोपि अद्धामाजगम्यः; अद्भवानामण्य-२० 
व्यन्तवेरक्चण्येनेकपरामशेपत्ययहेतुस्वायोगात्‌, ` अन्यथा कक- 
दिव्यक््यचुभवेभ्योपि खण्डमुण्डादिव्यक्तौ एकपरामरीभत्ययस्यो- 
त्पत्तिः स्यात्‌. । अथ भरत्यासत्तिविरोषात्लण्डमुण्डादयलुभवेभ्धः 
वास्योत्पत्तिनोन्यतः । नजुः भरत्यासत्तिविदोषः कोन्योऽन्यत् 


१ खण्डादयो विदेषा धर्मिणः समानपरिणामरहिता एवं पएकप्रलयवमरौचेक्ा्थं- 
सांधनहेतवः अतत्कार्यकारणककौदिग्यादृततित्वादिन्दरियादिवव्‌ । २ व्यक्तीनाम्‌ । 
३ आदिना-मथांरोकयोग्यतादिथ्दणम्‌ । ४ समुदितेतरण॒डूच्यादयो विरोषाः समान” 
परिणामादिता एव. पकप्रल्यवमर्बिकारथदेतवोऽतत्का्यकारणाविवश्ितेन्दरियादिभ्यादृत्ति 
 त्वाचथा। ५ ण्टयादि 1 ६ खण्डादिव्यक्त । ७ अभावरूपाया व्यादृत्तेशातत्वादलु- 
। , गतप्रलयस्य । ८ तथा हि। ९ ककंटी । १० निर्विकद्पस् । १२ बा्मनीलादि- 
 सखरुक्षणम्‌.। १२ वाह्यनीलादिविदयेषमन्तरेभेव ! १३ सौगतेन स्वया ! १४ व्यक्ती 
नामेककायेत्वसम्ेना्ेमू । २५ निर्विकरपकम्रलकषन्नानानाम्‌ । १३ गोरिति । 
१७ एकत्वम्‌ । “ १८ बिकरपगतमेकत्वमनुभवेऽनुभवगतं चक्वं ` ग्यक्तिष्विति 
१९ निविंकद्पकेभ्यः । 1. 21 ~ 
अरर कर्मार ४० 


७० , अमेयकमल्मात्तण्डे `[ ४. विषयपरि9, ` 


खमानाकाराडभवाव्‌ › एकम्रल्यवमर्खहेतुत्वेनाभिंमतानां 
सपकबीनाम्रलिद्धेशच । अतोऽयुक्मेतत्‌--- प 


८ +एकप्रतयवमदोस्य देवतवादधीरमैदिनी 1 


[ भमाणवा० १।११० ] इति। 1 
ततो ऽबाधवोघाधिरूढत्वात्सिद्ध खद्परिणामरूपं वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ । तस्याऽनभ्युपगमे- ष 
श्रो चेद्धान्तिनिमित्तनं संयोज्येत युणान्त॑रम्‌ । | 
शक्तौ वीं रेज्ञताकाो रूपसाघस्यद्नात्‌ ॥ | 
- [ भरमाणवा० १४५ | इर 
"'अ्ैन श्लयिनां न हि भुक्त्वाथ सरूपताम्‌ 1 


सेर्यरूपंता < १९ 


तस्मालसेयो(या)ऽधिगतेः भमाणं सेयरूपता ॥'* | 
| [ प्रसाणवा० ३।३०५ ] ` | 


९ 


५ । ध 





१० 


इत्यस्य च विरोधादषज्ः । 

३५ तच्चाऽनित्यासरवेगतखमावमम्युपगन्तव्यम्‌ १६ नितयसर्बगत- 
सखभावध्वेऽर्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खड गोत्वं वाहदोहादा- 
बुपयुञ्य॑ते, तज व्यक्तीनायेव व्यापाराभ्युपगमात्‌। | 


खबिषयज्ञानजनकंेषि व्यापारोस्य केवलस्य, व्यक्तिसदितस्य 

वा ? केवलस्य चेत्‌; व्यक्तयन्तरष्ञप्युपरस्भग्रसंङ्गः । व्यक्तिस्िः 
2० तस्य चेत्‌; किं प्रतिपन्न खिरुव्यक्तिसदितस्य, अप्रतिपन्नाखिल 
द्यक्तिसदहितस्य वा ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः असवैविदोऽखिख. । 
व्यक्तिपरतिपत्तेरसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरण्यग्रहणे 
न ~ न्म 


१ सौगतेन ! २ उपचरितोपचारोषपि अद्धामात्रगम्थो यतः । ३ निर्विकल्प 
बुद्धिः । ४ एका! ५ परेण । ६ चेत्पक्षान्तरसूचकम्‌ ॥ इति हेतोः खलक्षणे 
जान्तिनिमिन्तेनाक्षणिकत्वं नो संयोज्येत चेत्त्िं खलक्षणस्य परमार्थभूतमक्षणिकलं 
साद्‌ लक्षण कषणिदतवसियथं सवं क्षणिकं सत्वादियजलमाने च व्यर्थ सादि : 
मावः । ७ प्रमा्थभूतसदृश्ापरापरोत्पत्तिरक्षणेन.। ८ पुरषेण । % क्षणिके । 
वस्तुनि । ` १० अक्षुणिक्त्वरक्षणम्‌। १२१ वायथाथेकः । १२ अपरमार्थमूतः। | 
१३ परमा्भूतरूपसादृश्यदरनात्‌ । १४ अन्थस्य 1. १५ विषयविषयिभावं न कए | 
यतीलयथैः ।` १६ निविकरपकबुद्धिम्‌ । . १७ अन्यत्संज्निकषादि कठ! १८ पदा ॥ 
साद्दयाकारधारित्वम्‌ । १९ उभाभ्यां छोकाभ्यां परस्य सा्दयाङ्गीकारो विधत ए | ह 
सूचितम्‌ । २० सामान्यस्य । २१ व्यक्तिरदितं केवम्‌ । , २२. पुरु . ्रति.। | 
२३ सामान्यसख । न च तथा । | क: । 

. 










सू ४।५ ] : ‰ सामान्यसखरूपविचारः ४७१ 


खामान्यज्ञेनालुषङ्गः । अतिपन्नकतिपयव्यक्तिसदितस्य जनकत्वे 
तु तस्य ताभिख्पकारः क्रिय्ते, न वा १. प्रथमपक्षे सामान्यस्य 
व्यक्तिकायता, तदभिन्नोपकारकरणात्‌ 1 ततो भिज्ञस्यास्य करणे 
भतस्य' इतिव्यपदेदासिद्धिः । तच्कृतोपकारेणाप्युपकारान्तर- 
क्रणेऽनवस्था 1 द्वितीयपक्षे त॒ व्यक्तिखसहभाववेयथ्यंम्‌ खामा-५ 
"न्यस्य, अक्रिञ्चित्करस्य सदकारित्वासस्भवात्‌ । 

सामान्येन सहैरवाज्ञानजनने व्यापाराद्यक्तीनां तत्सह कारित्वेषिं 
किमारस्बनभावेन तज्ञ तासां व्यापारः, अधिपतित्वेन वा 
आच्यकस्पनायाम्‌ पएक॑मनेर्काकारं सामान्यविरोषन्ञानं सवेदा 
स्यात्‌, खाखस्बनायुरूपत्वात्सकटविज्ञानानास्‌ । १० 


.. डितीयविकल्पे तु व्यक्तीनामनधिगमेपि सामान्यज्ञानपरसङ्गः 1 
नै खदु रूपज्ञाने चश्चुषोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यापारो द्ठः 
दिष्टस्य वा, सर्वथा नित्यवंस्तुनः कऋमाऽक्रमाभ्यामर्थक्रियाविंसो- 
'ाच्चास्य न कस्याश्िद्थक्रियायां व्यापारः 1 व्यापारे बा सह- 
कारिनिरपेक्षितया सदा कीयंकारित्वाचुषङ्गः, तद्वस्थाभाविनंः १५. 
कायेजननखभावस्य खद्‌ . सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
खभावभेद्श्षणत्वात्तस्यु 1 कायोंजननसखभावत्वे वा अस्य खवैदा 


कायौजनकत्वप्रसङ्गः । यो टि यद्‌.ऽजनकखभावः सोर्न्यसहितोपि 
न.तजनयति यथा रशाङ्बीजं क्षित्याद्यविकरुखामथरीयुक्तं कोद- 
शाङ्करम्‌ › अजनकखभावं च सामान्यं कायस्य. इत्यवस्तुत्वापत्ति-२० 


नित्येकखभावसरामान्यस्य, अर्थश्ियाकारित्वकक्षणत्वादस्वुनः । 


तथा तत्स्ैरखवैगतम्‌, खंव्यक्तिसर्यंगतं वा ? न . तावत्सर्व- 
सर्वैगतम्‌$ व्यत््यन्तराङेऽचुपरभ्यमानत्वाद्यक्तिखात्मवत्‌ । 


\ *५ 


तच्राुपरस्भो हि तस्याऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दूरस्थित- 





, ` १ न विशञे्चानानुष्ः; नच तथा-विश्ेषमन्तरेण सामान्याप्रवीतेः ॥ 
> अयञुपकारः सामन्यखेति । ३ सम्बन्धसिध्यथम्‌ । ४ गोगौरिलयादि 1 ५ सामा- 
। श्यसयेकत्वादेकं सामान्यश्ञानम्‌ । ६ व्यत्तीनामनेकत्वादनेक्राकारम्‌ । ७ जपरिश्ाता 
 अ्यक्तयः सामान्यश्ञानं कथं जनयन्तीद्युक्ते स्यादाचार्यः । ८ चश््धर्म॑सख 1 
९ सामान्यलक्षणख । १० खविषयञ्ञानरक्षण । १२१ तदवस्था-सदकारिरहि- 
तत्वम्‌ । १२ कूटस्थनित्यसामान्यसख । १३ सामान्यं कार्यजनकं न भवति तदजन 
कत्वादिलयध्याहलय 1 १४ सदकारिकारण ।. १५ अर्थो घटादिः तस्य क्रिया कायैत्वं 
जन्यत्वमिति यावत्‌; तां करोति यः पदार्थो उृततिण्डक्षणः सोथेक्रियाकारी, तस्य 
अआवस्तस्वम्‌ , तसात्‌ । १६ सर्वासु खसम्बन्धिखण्डमुण्डादिव्यक्तिषु । १७ खग्यक्तौ 
विवधितकव्यक्तौ | . ` 5 | 





७२  अमेयकमङमा्तेण्डे [ ४ विषमपरि 


~ . अददयत्वात्‌, खाश्रयेन्द्रियसम्बन्ध विरहात्‌, आश्रयसम्‌ 
त्वात्‌ आवाद्धा स्य ्वल्यन्तराऽमावाच्‌ ? न ताबदव्यकत्वात्‌" । 
एकेन  वयैकतौ संवेज ६ त्वौत्‌ । अव्यक्तत्वाचार्न्राले 
तस्याचपलम्मे व्यक्तिखात्म पठम्भोऽत धवास । त्रासं 
९५ सद्धावावेदकभरमाणामावादसर्वादेवएऽयुपकम्मे सामान्यस्यापि 
सोऽसच्वादेवास्तु बिशेषभावात्‌। न खलं अ्यक्षतस्तत्तत्ोपञः 
भयते बिशेषरदितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । _ ्‌ 
¦ किञ्च, अथमव्यक्तिग्रहणवेकायां तव्भिव्यक्तस्यास्य . अहे 
अमेदात्तस्य सर्वै . सवैदोपठम्भभरसज्गः सवोत्मनामिव्यक्त 
१०त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तखभाव ेदेनानेकत्वायुषङ्ञादसामानय- 
रूपतापत्तिः। तसाढुपरुन्धिलक्षणपरासस्यालुपलम्भाब्यक्तयन्तराले 
सामान्यस्यासस्वं व्यक्तिखात्मवत्‌ । „क 
, श््यस्यन्तरालेऽस्ति . सामान्यं युगपद्धि्देशसाधारेडृत्तितव 
सलेकत्वाद्वशौदिवत्‌' इत्यजमानात्तच तद्भाव सिद्धिः; इदयप्यसङ्ग- 
१५तम्‌§ हेतोः ग्रेतिवाद्यऽ सिद्धत्वात्‌ । न हि भिच्नदेदासु व्यक्तिषु 
` सामान्यभेकं भत्यक्चतः -स्थूणादौ वंादिवत्प्रतीयते, यतो युग- 
पद्धिन्नदेद्ाखाधारड्त्तित्वे सव्येकत्वं॑तस्य सिष्यत्खाधारान्तंरा- 
लेऽस्तित्वं साधयेत्‌ 1 तन्नाव्यक्तत्वात्तजाऽडपरस्भः । 


नापि व्यवहितत्वादभिर्धत्वादेव ! नापि दुरस्थितत्वात्तत एव 1 
2० . नाप्यद्यात्मत्वात्‌ ; खा्येन्द्रियसम्बन्धबिरदात्‌ आयः 
समवेतरूपाभावाद्ा; असेर्देदिव । तन्न सवै सवेगतं सामान्यम्‌ । 
- नापि खव्यक्तिसर्वगतम्‌ ; भरतिव्यक्ति परिसमाक्तत्वेनास्याऽनेक- 
त्वप्ठषज्ञाद्‌ व्यक्तिखरूपवव्‌ ! काटसन्ैकदेराभ्यां इस्यदुपपततः 
आअऽसच्वम्‌। - | | ॑ 
२५. कि, कन्न व्यक्तो सवौत्मना. वत्तेमानस्यास्यान्यच . वृत्तिनं 
स्यात्‌ 1. तज दि इक्तिस्तदेशे गमनात्‌, ` पिण्डेन सह त्दाठ हि इत्तिस्तदेदो गमनात्‌» ` पिण्डेन सहोत्पादात्‌, | 


; , १ एकख्ां व्यक्तौ । २ राव्य सति । ३ व्यक्तियु । ४ सामान्यस्याभिव्यकतः। | 
५ भकटरूपसामान्वसैकत्वात्‌। ६ व्य्यन्तराङे॥ ७ नाऽभावात्‌ 1.८ ततश्च सामान |` 
दरथकतेरपि व्याप्कत्वाक्नियतभ्रङ्गः। ९ सद्धावावेदकभ्रमाणामावस 1. १० व्यापक्ल' | 
निलल्वाद्‌ । ११ विरेषरूपताप्रतिपत्तिरिति भावस्तस्याऽनेकरूपत्ात्‌ । १२ देवदेव | 
व्यभिचारपरिदहारारथ विशेषणद्वयम्‌ । १३ स्म्मादौ । १४ जैनादि 1 १५ व्यक्ताकन | | 
भिभ्यक्तस सामान्यख । १६ पकसखमावस्वात्‌ ( व्यक्तया सद ) । १७ व्यापिलाद्‌। | 
१८ सामान्यस्याभयाः खण्डादयः । १९ इन्दरियसम्बडत्वादिवििषटनयकिरूपताद , | 
२० च्यक्तीनामानन्त्यात्‌ । २१ अनेकत्वसां ्त्वलक्षणं दूषणमुदेष्यवीत्रि माव । ˆ. || 











सू ४।५ ] ` ¦ सामान्यखरूपविचारः शण्डे 
तदेरो सद्भावात्‌, अदावत्तया वा स्यात्‌ १ न तावद्भमनादन्यज् 
पिण्डे तस्य इत्ति; निष्कियत्वोपगमात्‌ । | 

किञ्च, पूर्पिण्डपरित्यागेन तत्त गच्छेत्‌ , अपरिव्यागेन वा १ 
न ताचत्परिव्यागेन; भ्राक्तनपिण्डस्य य | 
भसङ्गात्‌ । नाप्यपरित्यागेन, नार स ५ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ । न ह्यपरित्यक्तपूबोधाराणां .रूपादी- 
नामाघारान्तरसङ्कान्तिदंष्टा । । र 


` ` नापि पिण्डेन सदोत्पाद्ात्‌; तस्याऽनित्यताजुषङ्गात्‌ । नापि 
तदेशे सत्त्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः भाक्‌ वं निराधारस्यास्यावस्थाना- - 
अवात्‌ । भावे वा खाश्चयमान्रटृत्तित्वविरोधः . १० 


नाप्यंदावत्तया; निर॑शात्वभतिज्ञानात्‌। ततो व्य्यन्तरे स्रामा- 
न्यस्याभावायुषङ्कः । रेषां प्रयोगः शै यत्र नोत्पन्ना नापिःाग- 
स्थायिनो नापि पञ्चादन्यतो देरादागतिमन्तस्ते तत्राऽसन्तः 
यथा खरोत्तमाङ्गे तद्धिषाणम्‌, तथा च सामान्यं तच्छन्यदेशो- ` 
त्पादवति घयादिके वस्तुनि इति 1 उक्तञ्च-- ` १५ 


^“न यैति न च र्तजासीदस्ति पश्चान्न चींदावत्‌ 1 
जहाति पूर्चमाधारमदहो व्यसनसखन्ततिः# ॥ ९ ॥” 
. [ भरमाणवा० १।१५३ | 
१२ | 1 
येतु व्यक्तिखभावं सामान्यमभ्युपगच्छन्ति न 
“तादात्म्यस्य कस्माच्यत्खभावादिति गम्यताम्‌ ।' [ | २० 
` = १५ न - 
इत्यभिधानात्‌, तेषां व्यक्तिवत्तस्यासाघारणरूपत्वालुष्गीद्‌ 
व्यत््युत्पादविनारयोञ्धौस्यापि तद्योगित्वभरसङ्गान्न सामान्यरू- 
पता अथाऽसाधारणरूपत्वमुत्पाद्‌ बिना शयो भित्वं चास्य नाभ्यु- 
 पगस्यते, तर्हिं विरुद्धधमोध्यासतो व्यक्तिभ्योऽस्य , सेदः स्यात्‌ । 


। , - सामान्यं निष्फरियमिति वचनात्‌ । २ प्रेण । ३ व्यक्तिदेशचे । ४ जटिडा- 
नाम्‌ ^ ..५, सामान्यमसत्‌ अनुत्पथमानादित्वादिस्युपरिष्टाबोज्य॒म्‌ । द तच्ूल्यौ च 
 त्देशोत्पादौ चेति.। ७ व्यक्तयन्तरम्‌ । ८ व्यक्तिदेशे । ९ व्यक्तौ भ्ना्यां स्याम्‌; 
 , १० सामान्यस्य विशेषणम्‌ । १२२१ इथा खिति ।. # छोकोयं सुद्भितपुस्वके “ग्यक्ति- 
। म्योऽसख भदः स्यात्‌ इत्यनन्तरं मुद्रितः । भ्रकरणाजुरोधात्‌ स्यानन्नष्टो माति 
सम्पा०। १२ मीमांसकाः । १३ व्यक्तिरेव . समावो. यस्य॒ तयोरभेदात्‌ ६ 
१४ व्यक्तया सुह ॥ १५ मीमां सकानाम्‌ । ६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरमभिक्स्वात्‌, ¢ 
१७ सामान्यख । १८ व्यक्तिसामान्ययोरभेदाव्‌ । १९ परेण । २०.ध्टपुरयोरि ¢ 





७. भ्रमेयकमङमात्तेण्डे : [ ४. विषयपरि0 | 


तादौत्म्यं चेन्मतं जं तेव्येक्तिजन्मन्यजातता । 
जासेऽनीराश्च केनेष्टस्तदवव्ानन्वंयो न करिम्‌ १॥ २॥ 
व्यक्तिजन्मैन्यजाता चेदागता नाश्रय(न्तरात्‌ । हः | 





म्रागाप्तीन्न च तदेशे सा. तया सङ्गता कथम्‌ १ ॥ 
५ व्यक्तिनादे न चेन्नष्ठा गता व्यक््यन्तरं न च । ; | 
` , तच्छून्ये न खिता देरो खा जातिः केति कथ्यताम्‌ १॥४॥ ` 
व्यक्तभात्थीदियोगेपि यदि जातेः ख नेष्यते । त | 
कौदात्म्यं कथमिष्ठं स्यादपष्तचेतसाम्‌ १॥ ५॥[ ` कि 

` ततो यदुक्तं कुमारिखेन | 

१० “विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । 

ˆ विचोषादन्यदिच्छन्ति सामान्यं तेन तद्धवम्‌ ॥ १॥ 
ङ हि तेन विनोत्पन्ना मिथ्याः स्युविषयादते । 
न न्येन विना च्चिः सामान्यस्येह इष्यति ॥ २.॥' 
[ मी० नछछो० आङ्ति० श्छो° ३७-३८ ] 

१५ इति; तन्निरस्तम्‌; नित्यस्वेगतसामान्यस्या्यादेकान्ततो 
भिन्नस्याभि्नस्य वाऽनेकदोषैदुष्त्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । अनुगत 
प्रलयस्य च .ञ्चदशपरिणामनिवन्धनत्वभ्रसिद्धेः । स चानिव्योऽ- 
सर्वगतोऽनेकव्यस्यात्मकतयाऽनेकरूपश्च रूपादिवत््मल्यक्षत एवं 
प्रसिद्धः 1 ततो भदेनायुक्तमुक्तम्‌- 

“"पिण्डमेदेषु गोवुद्धिरेकगोत्वनिवन्धना \ 
२० . गवाभासेकरूपाभ्यामेकगोपिण्डवुद्धिवत्‌॥ १॥* 
॑ [ मी० श्छो० बनवाद्‌ -छो० ४४ ] 
यच्चेदसुक्तम्‌- 


“न ज्चावङेयादोवुद्धिंस्ततोऽन्वीरस्वनापि वा । - 


१ व्यक्तया सह ।- २ तदा इति शेषः । ३ जातेः । ४ व्यक्तेः । ५ नातेः+ 
६ ग्य्तिवत्‌.। ७ साधारणता । ८ किन्तु स्यादेव ।  सति-।॥ १० व्यरद्‌- 
न्तरात्‌। ११ जातिः=जन्म । १२ आदिना विनाश्रहणम्‌ । १३ जाल्यादियोगः । 
१४ तदींतिशचेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । १६ अन्नान्तचेतसाम्‌। १७ सामन्येन । 
१८. अनुगताकाराणाम्‌। १९ यबौदिभिः। २० ते! २१ नियमचरम्‌ । २२ विक" || 
येण विनोतपत्तिः कथमि्युक्ते आह । २३ यतः । २४ समवायेन ।: २५ ताद” | 
स्येन समावादरसैत इत्यथैः । ˆ २६ व्यक्तेः सकाशात्‌ । २७ एकलतवापततिन्यण 
देशामावादयोनेके । २८ साज्ादिमसरेनायमनेन सदश्च इति । २९ गोगौरिति। 
३० गवामास्ैकरूपं च ताभ्याम्‌। एक ( गौगेरिलयाध्यास्मिककारण ) शानत्वदिकर^ । । 


( गोरूपिण्ड बाहकारण } लालः । ३१ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोनयव्= 
खण्डादि । ३३ नेति. संबन्धः । . . 






" 


सू ४।५ ].; ' सामान्यखंरूपविचारेः छ७५. 


` तदभावेपि संद्धावाद्‌ घटे पार्थिववुद्धिंवत्‌ ॥* 
ॐ | क [ मी श्छो° वनवाद्‌ शछो° [-; | । 
 तत्सिद्धसाधनम्‌; व्यक्तिव्यतिरिक्तसदङपरिणामारुम्बनत्वा- 
तस्याः | व . ९ कि ५ 
, यच्च सामान्यस्य सर्वैगतत्वसाधनसमुक्तम- च 

। (शरव्येकसमवेता्थविषया वथ गोमतिः । | 

भ्येकं छृत्ख्ररूपत्वीत्मलेकं व्यक्तिवुद्धिवत्‌ ॥ १॥” 

: ~ `  [ मी° छो° चनवाद्‌ छो° ४६] .. 
` भ्रयोगः-येयं गो्बुद्धिः सा भ्रदयेकखमवेतीर्थविषया प्रतिपिण्डं - 
छत्खरूपपदा्थोकारत्वात्‌ पलयेकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । पएकलत्वम-१० 
प्यस्य म्रसिद्धमेव; तथादि-यद्यपि. सामान्यं भयेकं सबौत्मना, 
परिसमाप्त तथापि तदेकमेवेकाकारवुद्धिग्राह्यत्वात्‌, यथा नञ्यु- 
्वास्येषु ब्राह्मणादिनिवत्तंनम्‌। न चेयं मिथ्या; क्रौरणदोषवा- 
धकप्रत्ययाभावात्‌! उक्तञ्च- | = भ 
 . ^प्रसेकसमवेतापि जातिरेकैर्बुद्धितः । न. । 
नञ्युक्तेष्विव वाक्येषु बाह्यणादिनिवर्तनम्‌ ॥ १ ॥ 
र मतिर्गो ५ 
नैकरूपा त्वे मिथ्या वक्तुं च राक्यते । 

. नाज कारणदोषोस्ति वाधकप्रत्ययोपि वा॥ २॥* 
्‌ [ मी० -छो० वनवाद्‌ -छो० ४७-४९ ] : ; 
` तदप्युक्तिमा्म्‌; अतिषिण्डं छत्त्ररूपपदार्थाकारत्यैश्य सदरा-२० 
परिर्णामाबिनामावित्वेन सभ्यविपरीतथिं साधनस्य विरुद्धत्वात्‌ 1 
निस्येकरूपभययेकपरिसमाप्तसामान्यसाधने दष्रन्तस्य सध्यविद- 
कुता । तथाभूतस्य चास्य सर्वास्मनाः बंडुषु परिखमासत्वे सवर्षा 
व्यक्तिमेदानां परस्प्रमेकरूपतापत्तिः पएकव्यक्तिपरिनिष्ठितखभाव- 
सामान्यपवाथंसंखृष्टत्वोत्‌ पएकव्यक्तिखरूपवत्‌ । सामान्यस्य २५ 


` .१ श्ावञेयाभावेपि खण्डादिगोुदधिसद्धावात्‌ तदभ वेऽपि शावङेयादेसतत्सद्धावादि- 


। त्यथः .। . २.गोबुद्धेः । . ई शरेतपीतादिविशेषमन्तरेणः. यथा षे पृथिबी्वसामान्येनं 


फी 
= 
# ३ 


॥ 
| 
1 
॥ 


| ५४ 
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| 


।. 
~ 


पाथिवरुदधिः। ४ न केवर्मेकगोस्वनिवन्धना। ५ एकामेकां व्यक्ति भरति। ६ गोमतेः। 
७. गौगोरिति भरलयः.। ८ अर्था=गोतवल्क्षणसामान्वम्‌ । ..९ गोत्वादिसामान्य 1 
१० वं गौरयं गोरिति । १२१ नावं बाह्मणो नायं जाह्मण इत्यादि । १२ एकमेव 
१३ इन्दरियादि। १४ गोरिति । १५ हेतोः । २९ संद्शचपरिणामः-साध्यम्‌ । 
१७ सर्वंगतत्व ।. १८ असवेगतत्वे । १९ ` व्यक्तीनां निलयत्वमेकरूपत्वं च नासि 
यतः । २० पकत्वानुमाने दूषणमाह । २१ विशेषेषु । २२ अभिन्नलात्‌, तादा. 
स्म्यापन्नत्वात्‌ । ` 4.4 {3 ; त्रः 


७६, | भरभेयक्मङमात्तेण्डे ` [ ४. विषयपरि 
वातैकत्वापत्तिः - युगपदनकेवस्तुपरिखमातात्मरूपत्वात्‌ दूरतरे 





वावच्छि्नानेकभाजनगतविर ` सि 
८ चकप्रत्ययोस्तिः इति; भ्राक्मातपादतमर कारेणानैकवाध 
द्‌ वा ता प 


५ “कबुदधि्ाह्यत्वात्‌ इत्याश्यालि्धो , हेतः 1, खरूपासि्श् "न 4 


अवाधरंसारदययोधाधिगर्यत्वेनैकाकारभत्यय मीत्वस्यासिदधः 


बराह्मणादिनिचुत्तिश्च ` परमार्थतो नैकरूपास्तीति सं 
म्‌ 1. | | साष्यविक 


हतेन यदुक्तमुद््योतकरेण-““गवादिष्वजुत्तिपरत्ययः पिषः 
१० न्निमिशषौद्धवति विशेषकर्त्वी्नीलादिभित्ययवत्‌ । 
`. तथा गोतो ऽथीन्तरं गोत्वं भिन्नप्रत्ययबिषयत्वादरूपादिवत्‌ तेशेति 
च व्यपदेद्ाविषयत्वात्‌, यथा चेजस्याभ्वश्चाल्यपदिर्यमानः 
[ न्यायवा० षु० २३३ | इतिः तन्निरस्तम्‌ अयुचत्तिप्रत्ययस्य हि 
सामान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमात्रसाधने सिर्धंसाभ्यताः- | 
१५ चषङ्गात्‌, सदशपरिणाम निवन्धनतया.स्याभ्युपयमात्‌ । निदः 
+ कालगामिखामान्यनिवन्धनत्वसाघने दष्टान्तस्य सीभ्यविककता। 
न होवम्भूतेन करचिदैन्वयः सिद्धः 1. | 
न चाजगतज्ञानोपकम्भादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः । यतः किं 
यज्राल॒गतज्ञानं त्न सामान्यसखस्भवः परतिपद्यते, यज वा सामान्यः 
2० सम्भवस्तत्रादुगतक्ञानमिति ? तजाद्यः पश्षोऽयुक्तः; गोत्वादि- 
` सामान्येषु ` “सामान्यं समान्यम्‌' इत्यच॒गताकारभलययोपलम्मेः 
`` माऽपैरेसामान्यकल्पुनाप्सङ्गात्‌ । न चाजासौ भत्ययो गौणः 
अस्ललडृत्तित्वेन गौणत्वासिद्धेः । तथा भरागमावादिष्वप्यमाविषु 


- १ सम्पूण । २ भिन्नभिन्न । इ निल्याया एकरूपायाः प्रलेकं परिसमा्ायाशच स | 
४ भवं गौरयं गौरिति । ५ जाभयभूताया जातेर मावत्‌ । द जयमनेन सद इति। | 
~. ७ अनेकरूपसामान्य ।. ८ त्ता । ९ एकाकारपरलयेन आयं सामान्य परमते || 
१० सामान्यस्य । ` ११ नायं क्षत्रियो जाह्यणो नायं वद्यो . नाण इयादिबर | 
 ृत्वाऽमावानामनेकत्वात्‌› अभावः अभाव इति प्रलययसंयुक्तमागमावादिवद्‌ । | 
१२-पकत्वेन साष्येन । १२ मीमां सकृ प्रति निलसर्वगतजातिनिराकरणपरेण अनयेन | 
१४.कवलशावलेयादिविशेषगो पिण्डादि । १५ सरवेगनितत्वात्‌ । २६ भेदकत्वाद्‌ | ` 
१७ गोरिदं गोलमिति! २८ भदेनाभिषीयमरानः ॥ १९ साधारणेन इल | 
२०. नैनानाम्‌ । २१ पिण्डादिग्वतिरिक्तान्निलैकाचगामिसामान्यान्निमि्ा | 
साध्यम्‌ । ` २२ यो यो भेदक्प्रययः. स स निलकादुगामिसामान्यादवी१। 
९३ परेणः। २४ गवादिव्यक्तिनिषठेषु -गोत्वादिस्ामान्येपु धदत्वमपि सामान्यं प्त 
सामाम्यमिलनुगताकारमत्ययः । २५ गोत्वादिभ्यः । २६ कटिपरत । | 
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अभावोऽभरावः . इत्ययुगतम्रत्ययभद्त्तिरस्ति, नं च परैरभाव- 
सामान्यमभ्युपगतम्‌ । न खल तचादुगाम्येकं निमित्तमस्त्यन्यन्न 
सदरापरिणामात्‌। ¦ 

नु . चापरसामान्यस्य परागभावादिष्वभवेपि सत्ताख्य महा- 
सामान्यमस्ति, तद्वरूादेवाभावप्रत्ययोऽचुगतो भविष्यति 1५ 
उक्तञ्च- 

नचु.च पागभावादो सामान्यं वस्तु नेष्यते । 
सत्तव ह्यत्र सामान्यमुत्पस्यादिरूपता.॥ १॥ . 
[ मी° ्छो° अपोहवाद्‌ ्छो० ११ ] 


अयुत्पस्यादिविशिष्टेदयं्थः । तद्युक्तम्‌; अभिप्रे्तपदार्थव्यतिरि-९० 
क्तानां मतान्तरीयाथानाम्‌ उत्पाद्यकथाथोनां बाऽभावप्रतीतिविष 
यतोपखम्मेन सस्वपरसङ्गात्‌। तन्नाभावेष्वुद्त्त्रतीतेरलुगास्ये 
कसामान्यनिवन्धनत्वमस्तीलयन्यत्राप्यस्यास्तन्निवन्धनत्वाभावः ॥ 
भ्रयोगः-ये कमित्वाञ्चगासित्ववस्वुत्वोत्पत्तिमत्वसत्वादिधमेपि 
तास्ते परकल्पितनित्येकसर्वगतसामान्यनिवन्धना न भवन्ति १५ 
यथाऽभावेष्वभावोऽभाव इति भपत्ययाः, सामान्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति भरदयया वा, तथा चमी भलयया इति । 


अथ यज सामान्यं तच्रैवाचुगतज्ञानकल्पना; नः; पाचकादिषु 
तदभावेप्यर्खुंगतग्रययमचरत्तः । न॒ खद्दर तजाचुगाम्येकं : सामान्य- 
मस्ति यत्मसादात्तत्पच्रत्तिः ` स्यात्‌ 1 निमित्तान्तरमस्तीति २० 
चेत्तत्कि कर्म, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, राक्तिवा? न 
तावत्कर्भ; तस्य भ्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌। “विभिन्नं ह्यऽभिर्नेस्य 
कारणं न भवतिः इति स्वांयमारम्भः 1 तच्चद्धिन्नमपि तथाभूत 
कायेकारणं तद्‌न्यज्न कः भरदेषः £ 


किञ्च, तत्कमं नियं वा स्यात्‌, अनित्यं वा १ न तार्बन्निलयम्‌१२५ 


| तथाचुपटन्धेरनभ्युपगमाच । अनित्यं तु न स्वैदा सिितिमदिति 
। विनष्टे तस्िन्न तथाभूतो व्यपदेशो ज्ञान वा स्यात्‌, अपचत 





: १ अभभावत्वस्य । २ परेण । ३ एका सवेगता । -४ आदिना नितयसर्वगतत्वादि- 
, अहणम्‌। ५ ततोऽमावप्रत्ययोऽनुगतो भविष्यति । ६ अभिप्रेतानि द्रन्ययुणकृर्मणि 1 
७ उद्वैत्मरधानादीनाम्‌ । < कोके विचित्रकथार्थानाम्‌ । ९ पुरुषेषु 1 - १० पाचकः 
पाचक इत्यांदि। ११ कथं सामान्यं नास्तील्युक्ते आद । १२. पचनक्रियायाः पूर्वं नास्ि। 
९.३ देवदण्तयशदत्तचेज्मेत्रेषु पचनक्रियाङक्षणं कमै भिन्नम्‌ । १२४ अनुगताकारस् । 
१५ जेनमताभ्युपगते प्रतिव्यक्ति भिन्ने सदृशपरिणामे । -१६ शब्दबुदिक्यणां त्िक्षणां- 
वस्थायित्वाभ्युपगमात्‌। १७ परेण । १८ पाचक इति । १९ पाचक.इति !. ` 


९१ 


८. त्वेन कचचैरकत्वानुङ्गः 1 अथ पारञ्ययणोपयोग कती हि 
२० दाक्तावुपयुज्यते राक्तिश्च काय । नन्वखा राक्तालुपयुञ्यते खर्प, 


{१५ क्त्वमपि तैस्लययस्य निबन्धनम्‌ । ¢ 


७८  भरमेयकमल्माचेण्डे [ ४. वषयप | 


क्रियाविरदात्‌ । पचन्नेव हि त॑था व्यपदिद्धयेत नान्यदा । त 
करमैवस्य भत्ययस्य निवन्धनम्‌ 1 (: त्न 
नापि क्मखामान्यम्‌ $ तद्धि कमोधितम्‌ , कमोधंयाधितं यो 

यदि कमौधितम्‌; कथम्‌न्धत्न जानं जनयेत्‌ { न रान्य बृ 
५मदन्य॑च ज्ञानकारणमतिभसङ्गात्‌ । | 


किञ्च, कसामान्यात्‌ “पाकः पाकः" इति भरत्ययः स्यान्न सं 
"पाचकः पाचकः, इति । अथ कमोध्रयाभ्नितम्‌; तन्न; कमोधि 


€ 


त्वात्‌ । पेरस्पस्या कमौश्नयाचितं तत्‌+ इत्यसारम्‌ ! अपर्चतः कै, | 

विवेकात्‌ विविक्ते च कर्मणि न क्त्वं कसेणि तद्ये बाऽऽ- 
(९० धितम्‌, अनाश्रित च कथ त्तन्न तथाज्ञानहेतुः स्यात्‌ ? 

॥ १ 

~ अथाऽपचतोऽतीतानागते कर्मणी _तथाव्यपदेशाज्ञाननिवन्ध 
न कसैत्वम्‌; नजु सती, असती वा ते तन्निबन्धनं स्याताम्‌ । न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वादनागतस्यं चाखुब्धात्मखरूपः , 
त्वात्‌ 1 असती च कथं कस्यापि निवन्धनम तिभरसङ्गात्‌१ तग्र 













नापि व्यक्तिः, भँनिष्ेविभिन्नर्व्वच 1 
नापि शक्तिः; सा हि पाचकादन्याः अनन्या वा स्यात्‌! अन- 
न्यत्वे तयोरन्यतरदेव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या प्व कांयीपयोपिः 


द्राच्यन्तरेण वा ? शक्यन्तरेणोपयोगेऽवस्था । खरूपेणोपयोगे 
काप्यसौ तथा किजोपयुज्यते किं . परस्परापरिथमेण १ ॥| 
चान्यननिमित्तमस्ति। =. प 
पाचकत्वमस्तीति चेत्‌ तत्कि रवैव्योत्पत्तिकारे व्यक्तम्‌, 
2५अव्यक्तं वा ? व्यक्तं चेत्‌, तर्हि पाकक्रियायाः प्रागेव तंथा जाना 
भिधाने स्याताम्‌ 1 अथाऽव्यक्तम्‌$ तरदं पश्चाद्पि न ते स्याता| 


, १ पाचक इति। २ कमैवतपुरषाथितस्‌ । ३ कमौभये देवदत्त । ४ क॑। 
५ देवदत्ते। & गृहे इत्तिमान्ध्रदीपो गुहायां ज्ञानकारणं. खादिलतिम्रस्गः॥ ५. क ।\ 
कमंभितं कमै त देवदतताथितमिति 1. ८ पुरुषस । ९ ने । १० सामान | 
;११ देवदत्ते । १२ पाचक इति । १३ पाचकः पाचक इति । १४ अदु 

अ्ययस्य । १५ प्ररेणानभ्युपगमात्‌ । ` १६ अनेकत्वात्‌ । १७ पचनरक्षणं का ४ | 


सू० ४।५] ` सामान्यखरूपविचारः ४७९. 


विशेषाभावात्‌! तथाहि-तत्र दव्यरसमवाय्ध॑र्मः स्याद्वा, न वा ^ 
सस्ते संच्ववत्पू्ैमेव व्यैक्तिः, तर्थाव्यपदेराश्च स्यात्‌ । अथ नः 
तदा पश्चादपि दव्यसमवार्यधर्मत्वं न स्यादेकरूपत्वात्तस्य । तन्न 
पञ्चा्यक्तिस्तस्य । ४3 
अस्तु बा, तथाप्यसौ द्रव्येण, यया, उभौभ्यां वाभिधीयते १५ 

न ताबद्रव्येणं; अस्य प्रागपि विद्यमानत्वात्‌ । नापि क्रियया; तस्या 
अंनाधेयातिरायेऽकिश्चित्करत्वात्‌ 1 नाप्युभाभ्याम्‌$ पथगऽ- ` 
साम्य सहितयोरप्यसमिर््यात्‌ 1 तन्नाुगतः भ्रतययोऽचुगास्येक 
सामन्यमारम्बते। ं 

` किञ्च, "गोत्वं चत्तते" व भवता, ततर किं गोण्वेवे गोत्वं १० 
वत्ते, किं चा गोषु गोत्वैमेव, गोषु गोत्वं वत्तेते पैवेति वा? 
प्रथमपक्षेऽनैस्वयिस्वीविरोचीद्यावत्तेषु गोत्वं वत्तैते तवदन्यजापि 
किन्न वत्त॑त ? द्वितीये पञ्च त॒ सत्वद्रव्यत्वादीनां व्यवच्छेदाब्यक्ते- 
रप्यभावपरसङ्गस्तद्रूपत्वात्तस्याः । अथ "गोषु गोत्वं वर्त॑ते" पवेति 
प्तः; "तच ्चौँन्य्र गोत्वं वततत एव" इति गोव्यत्तिवत्ककादावपि १५ 
“गौर्गोः इति ज्ञानं स्यात्तहृचेरविरोषात्‌ । तन्न व्यक्यात्मकात्‌ 
अतिव्यक्तिविभिन्नात्सदृरापरिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नेकं 

सामान्यं घटते । | | 


विभि हि थतिव्यक्ति सददापरिणामरक्षणं सामान्यं विंखदश- 
परिणामरृक्चषणविद्येषवत्‌ 1 यथेव हि काचिच्यक्तिरुपरभ्यमाना २० 
व्य्यन्तराद्धिशि्टा विसदरपरिणामददनादवतिष्ठते' तथा सद- 
क्ापरिणामदश्यनाक्कि्ित्केनचित्समानमपि “तेनायं समानः सखोऽ- 
नेन समानः' इति भरतीतेः। नँ च व्यक्तिखरूपादभिन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याघातो.ऽस्य+- रूपादेरप्यत - एव रूपादिखभावताव्याघात- 


 ; न ~~~ 
१ मेदामावाजिलत्वसैकलमावलवात्‌ 1 , २ देवदत्तकक्षणः। ३ धैः स्वभावः । 
 % देवदत्तसखय । ५ पाचकत्वस्य । ६ पाचकः पाचक इति । ७ द्रव्योत्पत्तिकाङेपि ॥: 
। € प्रचाकत्वस्य । ९ पश्वाद्क्तिः ( प्रकटनम्‌ ) । १ ° ` द्रव्यक्रियाभ्याम्‌ । ११. देव- 

दत्तादिना । १२ पचनरक्षणया । १३ पाचकत्वसामान्ये । १४ न च जैनानामिर्दं 
दूषणं तेषां शक्तेरङ्गीकारात्‌ › परेषां शक्तेरङ्गीकारो, नास्ति यतः । -१५ नैयायिकेन । 
| १६ नान्यत्रैल््थः । १७ न सचवद्रम्यत्वादिकं गोषु वत्तते |. इत्यन्ययादृत्तिः (£ ॥ 
२८ अन्यत्रापि गोत्व ; वत्तते इत्यर्थः । १९ गोपु. गोत्वसम्बर्धामावाविदेषात्‌ - ॥ 
। २० समवायादीनां भागेव तिकषिप्त्वात्‌ । २१ गनन्वयो=विभिन्नत्वमसम्बद्धत्वं बा ॥ 
२२ अश्वादिषु । २३ ककौदिपु । २४ एवकारथोगेनान्ययोगायोगाऽलन्ताऽयोगव्यब- 
, च्छेदादिति सिद्धम्‌! २५ भनेकम्‌ । २६ व्यत्तयात्मकादिति विशेषणं समर्थयति ॥ ` 







= "8. 


८०. भ्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ट. निष, | 


अङ्कात्‌ । गरलयक्चविरोधोऽन्यज्ापि समानः-सामान्यविरेषातर त 
तयार्थस्याध्यस्षे भरतिभासनात्‌ । . ५५ 
; ~ . ्रथमव्यक्तिदरौनवेखायां सामान्यप्रययस्या मावात्सदर. 
भ परिणामङक्षणस्यापि खामान्यस्यासम्भवः; तद्प्यसाम्पतम्‌ | । 
भ सद्व्यत्वादिभव्यंयस्योपलम्माव्‌ । अथममेकां. गां पद्यञ्च 
 सदादिना साददयं तै्राथोन्तरेण नौपदिवलवः । 
दयक्तयन्तरस्थैकव्यक्तिदरोने कस्मान्न समानपत्ययोत्पत्तिः सनुभूतः 
संददापरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ८. तवापि विशिष्ेप्ययोत्पत्िः 
कस्मान्न स्याद्वैखाददयस्यापि भावात्‌ १ परापेक्षा ं 
न्यज्ापि सखमानः। समानभरत्ययोपि हि परपेश्चस्तामन्तरेण ह 
+° त्कदाचिंदप्यभार्वीत्‌ दवित्वीदिप्रत्ययवदुरत्वादिप्रययवद्वा। “ 
द्विविधो हि वस्तुध्मः-परपेक्षः\ परानपेश्चश्च सथौस्याद £ 
वद्धणौदिर्व॑श्च ! अतो यथान्यापेक्षो विषः खामर्थ्छियां व्याति. | ्‌ 
ज्ञानठक्षणां ङर्व॑न्थैक्रियाकारी? तथा सामान्यमप्यनुगवज्ञान- 
१५ ठक्षणामथेक्रियां कु्वैत्कथमर्थक्रियाकारि न स्याव्‌ ? -शद्राहमा 
पुनवीहदोदा्यरथक्रियां यथा. न केन सामान्यं 
व॑ध. विशेषोपि, उभयात्मनो वस्तुनो गवादेस्त्ोपयोगात्‌, 
इत्यर्थक्रियाकारितवेगपि सामान्यविशो्धाकार्योरमेदात्सि्धं बास्त- 
वत्वम्‌ । . क > । क्रि 
२० . तेतोऽपारृतमेतत्‌- `. ` 
“स्वँ अवाः खंभावेन खखभावव्यवस्थितेः। 
9 खैमावपरभावाभ्यां यस्च्यादृत्तिभागिनः ॥ १॥ 


० क) ५ 


र दि 
 . तस्मा्यतो अतोऽथोनां व्यात्र्तिस्तन्निवन्धनाः। 
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~ ~ ----- ~ र 
` १ व्यक्तिखवरूपत्वादभिन्नत्वाबिरेषात्‌ ।` २ एकगवि । ३ स्वादिनायं सदृ | 
यादि । ४ पुरषंख । ५ विशिषटः~विसंदशः । ` ६ परो=मदिपादिः । ७ १ | 
पेकषाम्‌। ८ समनप्रययसयं ` ९ यथा दितवसेकत्वापे्षं दूरत्वं . चासत्रवपि्षम्‌ || 
९० बरेतपीतादिव्‌ । ११ सदृशषपरिणामलक्षणम्‌ । १२ अनुगतद्चानरु्षगा्ि | 
यतः । १३ विदोषनिरपेकषम्‌ । १४ केवरुषेया । २५ सामान्यविशेषाः । 
१६ न केवर्मवापितप्रययविषयत्वेन । ९७ सामान्यविशेषावेव चाकारौ तोः 
मदादि्ेषामाबादितयथः! १८ सामान्यनिरेषाकारो सिद्धो थतः । ` १९ रति 
ध्वंसिनः परस्परमसंसष्टाः. परमाणुरूपा गवादिखलक्षणाः ॥ २० वतन्ते ¢| 
शेषः । २१ खेषां मावानां सरूपेण ` व्यवस्थितेः । २ २ संजावीयंविजातीव | 


| 


माणुरूपाथेतः । २३ विजातीयाद्‌ । ^ २४ संलक्षणाना ।, ९१. + 
निबन्धने -येषां ते | ** न 95104 3 " 3.2 "(नि | 
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जातिभेदाः अकरप्यन्ते तंदिरोषीवगादिनः ॥ २ ॥' 
| [ अमाणवा० १।४१-४२ ] इति । 

` नय साददये सौमान्ये “स एवायं गोः इति प्रत्ययः कथं रावठ 
दृष्टा धवं पद्यतो घटेतेति चेत्‌ ? “एकत्वोपचारात्‌' इति बरूम्‌ः। . 

द्विविधं हयकत्वम्‌-सुख्यम्‌, उपचरितं च 1 अुख्यमात्मादिद्धव्ये । १ 
सखादद्ये तूपचरितम्‌ ! निव्यस्वैगतखभावत्वे सामान्यस्यानेक- 
दोषदु्टत्वप्रतिपादनात्‌ 1 ध द 

^तेन समानोयमः इति प्रत्ययश्च कथं स्यात्‌ ? तेयोरेकसामान्य- 

योगाच्चेत्‌$ न; “सामान्यवन्तावेतौ' इति प्रतल्ययग्रसङ्गात्‌ । तंयोर- 
मेदोपवारे त “सौमान्यम्‌' इति अत्ययः स्यात्‌, न पुनः. तेन १० 


हि 


खमानोयम्‌ इति। यच्िषुरुषयोरमेदोपचासदयष्टिसहचरितः चुखषो 
यष्टि इति यथा । अन्व 

`. नचु "व्यक्तिर्धत्समनपरिणामेष्वपि खमानप्रलययस्यापरसमान- 
परिणामहेतुकत्वभ्रसङ्गादनवस्था स्यात्‌ । तमन्तरेणप्यज्ञ समान- 
प्रत्ययोत्पत्तौ पयोतं खण्डादिव्यक्त सखमएनपरिणामकस्पनय' १५ 
इ्यन्यत्रापि खमानम्‌-विसदशपरिणामेष्वपि दि विखदशपधत्ययो 
यदि ते्न्तरहेतंकोऽनवस्था 1 खभावतथ्ेत्‌ सवैज विखदश- 
परिणामकस्पनानर्थक्यम्‌ । 


न च खद्दापरिणामानामर्थवस्खात्मन्यपि' -समानप्रत्ययदहेतुत्वे 
अथोनामपि तं्सङ्गः; प्रतिनियतशाक्तित्वाद्धावानाम्‌, . अन्यथा २० 
-घटादेः मदीपत्खरूपप्रकारोपरम्भाव्थदीपेपि तत्प्रकाशः प्रदीपा- 
न्तरादेव स्थात्‌ । खकारणकलापादुत्पच्नाः सर्वेऽथ विसददाप्रत्य- 
यविषयाः खभावत पवेलयभ्यंपगमे समानग्रययविषयास्ते तथा 
किं नाभ्युपगस्यन्ते अङं मतीलयपरापेन ? 


१ सामान्यभेदाः । २ वासनात्रः । ३ ते खण्डादिककोदयश्च विेषाश्च तान 
वगाहन्ते श्यवंरीलाः । ४ विशेषा एव सन्ति जन सामान्यमिति भावः । ५ जैने- 
नाङ्गीक्जियमाणे सादृदये सामान्ये सति। ६ स एवायमात्मादिः पदाथ इति । 
७ सालादिमचेन । ८ मवतां मीमांसकाना।म्‌ । ९ खण्डयमुण्डयोः शवरूधवर्योव । 
१० सामान्यतद्वतोः । ११ परेणाङ्गीक्रियमाणे। १२ इदं ( व्यक्तिः) सामान्य- ` 
मिति। १३ ङन्ताः प्रविशन्ति. अश्वा आगच्छन्तीद्यादिवद्वा। १४ व्यक्तियेथा 
साटृदयपरिणामात्तेन सुण्डेन सदृश्चः खण्ड इत्यादि । २५.-समान इति परिणामेषु । 
१६ बिसदृश्चपरिणामपक्षेपि । २७ अपरविसट्श । १८ तर्दति देषः 1 १९ विशेष- 
सूपराणाम्‌। २० खात्मनि समानप्रलयहेवुत्वप्रसङ्गः। २१ भतिनियतशक्तित्वाभावात्‌ 1 
२२ सौगतेन । भः 
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पतेन नित्य निखिखत्राह्यणव्यक्तिव्यापक जाहयण्यमपि भद्या- 
ख्यातम्‌ । न हि तत्तथाभूतं धत्यक्षादिभ्रमाणतः प्रतीयते 1 नज चै 
श्राह्यणोय ब्राह्मणोयंम्‌ः इति परद्यक्चत प्पवास्य प्रतिपत्तिः । न चेदं 
विपयैयज्ञानम्‌$ बाधकाभावात्‌ । नापि संशयज्ञानम्‌; उभयांशाः 
५ नवरम्बित्वात्‌ । पिजादिनाह्यण्यज्ञानपूरवैकोपदेरसहाया चाख 
यंक्ि्व्यञजिका, तजापि तखद्ायेति । न चात्राऽनवस्था, वीजा 
रादिवदनादित्वाचत्तद्रूपोपदेदछपरस्परायाः । 
तथाञ्ुमानतोपिः वथादि-जैएलयणपव्‌ व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमिश्चः 
भिघेयखम्बद्धं पदत्वात्पयादिपदवत्‌ । न. च्यमसिद्धो हेतुः, 
१० धमंणि वि्यमाैत्वात्‌। नापि विरुद्धः; विपक्षे एवाभावात्‌ नाप्य- 
नेकान्तिकः; पक्षविपश्चयोरडन्तः । नापि र्टान्तस्य साध्यवैरद- 
(3 ह रिक्ते निषिक्त इ~ 

ल्यम्‌ पराद्‌] व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिसित्तासधेयसखम्बद्ध्वामावे 
द्यसीनामानन्दयेनाऽनन्तेनापि काकेन सस्वन्ध्रहणाघटनात्‌ । | 
चया, णेविरोषाष्ययनः्चारयक्ञो पवीतादिव्यतिरिकनिमित्तनि 
५ बन्धनं श्राह्मणः इति इनम्‌, तन्निमित्तवुद्धिविरुक्षणत्वात्‌ | 
गवाश्वादिज्ञानवत्‌ इत्यतोपि तत्खिद्धिः । तथा ब्राह्मणेन 
यष्टव्यं ह्मणो भोजयितव्यः इत्यादययाग्मचिति । 


अन्नोच्यतते । यत्तावदुक्तम्‌-पयक्षत एवास्य भ्रतिपत्तिः; तत्र 
करि निर्विकस्पकात्‌, विकर्पकाद्धा ततस्तत्परतिपत्तिः स्यात्‌ न 
२० तावन्निर्विंकल्पकात्‌; तत्र जाद्यादिपरामरणेभावात्‌, भावे वा 
सविकव्पकाचषङ्गः । ॐन्यथा-- 
“अस्ति द्याटोश्च॑नाज्ञानं थमं निविकस्पकम्‌ । 
बाठमूकादिविक्षौनसदशं शद्धवस्तुजम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः परं पुनवैस्तुधमेजौद्यादिभियेया । 
२५ ` बुद्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ = ॥” 
[ मी० श्छो० परव्यक्षसख्‌० ११२०१२० ] इति वयो विरुच्खेत । 
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१ विस्फारिताक्षस् पुरुषस पुरो व्यवस्तेषु क्षत्रियादिसद्ैपु । २ इति= 
अनुगतेकाकारभ्रत्ययत्या । ३ पित्रादिव्राहण्यश्ानादस्य पुत्रस ब्ाह्मण्यमित्युपदेशः। । 
४ कंस्कलापादिः । ५ जाह्यणोयं ब्राह्मणोयमिति सामान्यस्य वाचकत्वाच्‌ बराह्मण इति | 

" सामान्यपदम्‌ । ६ ब्राह्मण्यं तदेवाभिषेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्व । ८ नापि । 
दृष्टान्तस्य साधनवैकस्यं परटादिपदे पदत्वख विचमानत्वात्‌ । ~ पटत्वं । | 
१० दवितीयमनुमानम्‌ । १२१ गौरंत्वादि । १२ ब्राह्मण इति शान । ९२ अपुर" || 
कृतात्‌ । १४ जाल्यादिषरामहैकृत्वेपि निविकल्पकःतवे । १५ इन्द्रिय । १६ ५« | 
विस्फाठनानन्तरम्‌ । १७ तजृज्ञानं वक्तु न शक्यते यतः ; विशेपणनिरप्यरहितं | 
भेद्रितसन्मात्रलक्षणवस्तुतो जातम्‌ । २८ भेदसहितं समन्वितमिति यावत्‌ । | 
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` नापि सखविकल्पकात्‌ , कटकलापादिव्यक्तीनां मचुष्यत्वविशिष- 
तयेव जाद्ण्यविशचिष्टतयापि अतिपस्यखम्भवात्‌ । पित्रादिः 
बराह्मण्यज्ञानपूवैकोपदेराखहाया व्यक्तिव्यञिकास्य; इत्यप्यसखारम्‌; 
यतः पिच्रादिबाह्यण्यज्ञानं माणम्‌, अप्रमाणं वा१ अप्रमाण 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरतिधसङ्गात्‌ £ प्रमाणं चेत्‌+ क {य ५ 
,श्षम्‌, अनुमानं वा ? भरव्यक्षं चेत्‌; न, अस्य तंद्ादकत्वेन भागेव 
भतिषेधात्‌। 

किञ्च, श्राह्मण्यजातेः परत्यक्षतासिद्धो यथोक्तोपदे्ास्य भव्यश्च- 
हेतुतासिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्परत्यक्षतासिदधिः इत्यन्योन्या- 
श्रयः। यथा च ब्ाह्मण्यजातेः पत्यक्षत्वमुपदेरेन व्यवस्थाप्यते १० 
तथा ब्रह्मायदवैतथव्यक्षत्वमपि, तरकथमपतिपक्षा पक्षसिद्धिभवतः 
स्यात्‌ £ अथद्वेताद्ुपदेरास्याध्यश्षवाधितस्वान्न पत्यक्षाङ्गत्वम्‌ $ 
तदन्य्ापि समानम्‌ ! बाद्यण्यवि विक्तपिण्डग्राहिणाध्यक्षेणेव दिः 
तदुपदेशो वाध्यते । अथाऽखदया बाह्यण्यजातिस्तेनायमदोषः; 
कथं तहिं सा श्रत्यक्षा' इत्युक्तं शोभेत ? वि 

किञ्च, ओपाधिकोयं बाह्यणराव्दः, तस्य च तं वाच्यम्‌ 1 
तच्च करं पि्नोरविष्ुततैत्वम्‌ , ब्रह्मपभरभवत्वं वा? न तावद्‌ विष्ध॑तस्वम्‌ ; 
अनादौ काङे तस्याध्यक्ेण अ्रहीतुमराक्यत्वात्‌ , पायेण भमदानां 
कामात्रतयेह जन्मन्यपि व्यभिचारोपरम्भाच्च कुतो योनिनिव- 
नधनो ब्राह्मण्य निश्चयः १ न च विष्ुतेतरपि्रऽपत्येषु वेटश्चण्यं २० 
छक्ष्यते । न खद्दर वडवायां गदैभाश्वप्रभवापव्येष्िव ब्राह्यण्यां 
ब्राह्मणद्यद्रभ्रभवापदयेष्बपि वैरुक्चण्यं रुश््यते । 


क्रियाबिरोर्धीत्‌ शदान्नदेश्च जतिरोपः श्व॑यमेवाभ्युपगतः- 


, ““शुद्वान्राच्छ्द्रखस्पकोच्छ्द्रेण सहः भाषणात्‌ । 
इह जन्मनि शुद्रत्वं खतः श्वा चाभिजायते ॥ 
| ] इत्यभिधानात्‌ । 


१ कठः खरे ऋचां मदः । २ बाह्मणव्यक्तीनाम्‌ । ३ वेधम्यदृष्टन्तोयस्‌ । यत्र 
दृष्टन्तदारछ॑न्तयोरुभयोरस्तित्वं तत्रान्वयदृ्ान्तः । यत्रैकस्यासितिस्वमेकस नासिित्वं 

तत्र ग्यतिरेकद्रषटन्तः 1 ४ संशयादपि खामिमताथसिद्धिपरसङ्गात्‌। ५ ब्राह्मण्य 
जाति । ६ अनन्तरमेव । ७ ग्यवखाप्यतां शास्रोपदेशेन । ८ परपक्षस्यानिरा- 
करणात्‌ । ९ अर्ग=कारणम्‌ । १० विरेष्यवाच्यस्य विशेषणं ( तस्य वाचकत्वात्‌ ) 
वचः ( तद्वाचकं ) इयभिधानात्‌ । १९१ प्रवृचचेरिति शेषः । १२ अजनान्तत्वम्‌ । 
१३ पित्रोः । १४ ब्राह्मण्यख । १५ जातेः बाह्यण्यस्य । १६ ततो निलत्वग्यापातः । 

१७ मीमांसकेन । 


१५ 
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धं शवेवं वादिनो बह्यव्याखबिश्वामिच्रधश्चतीनां 
तेषां तंजन्यत्वासंम न्यत्वासंभवात्‌ 1 तन्न पि्रोरविष्तव्वं (म) 
नापि बह्मपभवत्वम्‌; सर्वेषां तत्परभवत्वेन बाह्यणराव्दाभि. 
घेयतादुषज्गात्‌ । ^तन्युखाजातो ब्रह्मणो नान्यः इत्यपि भेको 
५ बरह्मप्भवत्वे पजानां दरुमः । न खलट्वेकच्चश्षभ्रभवं अ मध्यः 
शाखायां च भिद्यते। ननु नागवह्धीपत्राणा मूकमः पतते 
दण्डश्राम्यादिसेदो दष्ट पवमजापि प्रजासेद्‌ः स्यात्‌ इत्यप्यसत्‌; 
यतस्तत्पत्राणां जघन्यो्छष्भदेशोत्पादाचत्पत्राणां तद्भेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेशामावान्न तद्भेदः । तदेशभावे चास्य जघन्योकछषट 
१० तादिभरसङ्गः स्यात्‌ । 
किञ्च, बरह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति वा, न वा१ नास्ति चेत्‌} कथमतो 
ब्राह्मणोत्पत्तिः ? न ह्यमदष्वादिभ्यो मदु्याद्युत्पत्तिधेखते । अस्ति 
च्छि सर्वत्र, सुखप्रदेश एव वा १ स्वै इति चेत्‌; स एव 
ग्रजानां सेदाभावोषज्यते । मुखप्रदेशे एव चेत्‌}. अन्यं परदेशे ; 
१५तस्य शद्धत्वाचुषङ्गः? तथा च न पादाद्योस्य वैन्या बृषलादि. 
वत्‌, सुखमेव हि विभ्रोत्पत्तिस्थानं वन्य स्यात्‌ । 


किंच, बाह्मण एव तन्सुखाल्ायते, तन्सुखादेवासौ जायेत ? 
विकद्पद्वयेप्यन्योन्याधयः-सिद्धे हि ब्राह्मणत्वे तस्यैव तन्सुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तर्खिद्धेच ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति । अथ जादा 
२० ब्राह्मण्यस्य सिद्धिस्तन्मुखादेव तज्ञन्मनश्थायमदोषः; नः अयाः 
म्रलयक्षतोऽभ्रतीतेः । न खलु खण्डमुण्डादिषु सादद्यरक्षणः 
गोत्ववदेवदत्तादौ ब्राह्मण्यजातिः प्रव्यक्त; भतीयते, अन्यथा 
(किमयं बाह्यणोऽन्यो वाः इति संशयो न स्यात्‌ 1 तथाच 
तन्निरासाय गोता्युपदेशो व्यर्थः! न दि गोरयं मञुष्यो वां 
२५ इति निश्चयो गोादयुपदेशमपेश्चते 1 


नु यथा सुव णौदिकं परोपदेरासहायात्मव्यक्चासरतीयते तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामात्रं खवणेमतिभसंज्ञात्‌, 
किन्तु तद्विशेषः, स च नाध्यक्लो दादच्छेदादिवैयण्येप्रसङ्गात्‌ 
तस्यापि सहार्यत्वे संजातो किञ्चित्तथाविधं सहाय वाच्यम्‌-तचा | 


: ९ पित्नोरविठतत्ं जाह्यणशबदभरतिनिदृचिनिमित्तमिलेवं वादिनः । २ अग || 
पिठ । ३ जाहाणश्चब्दभदृत्तिनिमित्तम्‌ । ४ मूके उतयन्नानि पत्राणि कण्ठ =° | 
कुर्वन्ति, मध्ये उत्पन्नानि कण्ठ .सुसखरत्वं कु्वन्तीति.मेदः 1 ५ तत्र जहाण्याः | 
भावात्‌ । ६ सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः सुवणेत्वप्रसङ्गात्‌ । «८ वग" | 
चचाने ! ९ ब्राह्मण्य । "श 
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कारवबिशेषो वा स्यात्‌, अध्ययनादिक वाशनः तावदाकारविदोषः; 
तस्याब्राहणेषि सम्भवात्‌ । अत पवाध्ययनं क्रियाविशेषो वा 
तत्खहायतां न थतिपद्यते। द्यते हि श्रोषि खजातिविखोप- 
देशान्तरे बरह्मणो भूत्वा वेदाध्ययनं तत्प्रणीतं च क्रियां कुवीणः। 
. ततो बाह्यण्यजातेः पत्यक्षतोऽप्रतिभासनात्कथं बतवन्धवेद्‌ाध्य- ५ 
यनादि विरिं्टव्यक्तावेव सिच्ेत्‌ 
यदप्युक्तम्‌-श्राह्यणपद्‌म्‌' इत्यादयुमानम्‌; तञ्च व्यक्तिव्यति- 
रिकैकनिभिन्ताभिघेयसम्बद्धत्वं तत्पदस्याध्यस्चवाधितम्‌+ कटः 
कलापादिव्यक्तीनां ब्राह्मण्यनिविक्तानां अत्यक्चतो निश्चयात्‌? 
अशरर्वेणत्वविविक्तराव्दवत्‌ 1 अपरसिद्धविदोषणञ् पक्षः; न खट्धुं १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तेैकनिमित्ताभिधेयाभिखम्बद्धत्व मीमांसकस्या- 
स्माकं वा कैचित्मसिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
-सखामान्यस्याभ्युपगमत्‌ । 


देश्वानेकाम्तिकः, सत्ताकाशाकारपदे अद्वेतादिपदे वा व्यक्ति- 
` व्यतिरिकेकनिमित्ताभिधेयसस्बद्धत्वा्भवेपि पदुत्वस्य भावात्‌ 1 ९५ 
कापि तत्सस्बद्धत्वकदट्पनायाम्‌ सामान्यवच्वेनंदिताश्वविषार्णी- 
देवेस्तुभूतत्वाखुषङ्गात्‌ कतोऽग्रतिपक्षा पश्चसिद्धि, स्यात्‌ १ सत्ता- 
याश्च सामान्यवुस्वभसङ्गः, गगनादीनां चेद॑व्यक्तिकत्वात्कंथं 
समान्यसस्मवः १ दशान्त्च साध्यविकलः; 'पटादिपदेः व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तेकनिमित्तत्वासिद्धेः । २० 

पतेन बणैविदेषेत्याचमानं अत्युक्तमू । सारादौ च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तेकनिमित्तनिववैस्थनाभावेषपि तेधाभूतज्ञानस्योपलम्भीद- 


नेकान्तः । न खलं नगरादिज्ञाने व्य॑तिरिक्तमय॒न्रत्तपत्ययनिब- 
स्धनं किञ्चिदस्ति, काषछादीनामेव पत्यासत्तिविशिष्टत्वेन पासा 





१ जह्यणे । २ ब्राह्मण्य । ३ साध्यधर्मः! ४ अभावणत्वविविक्तशब्दस्याध्य्‌- 

क्षतो निश्चयाचधाऽश्रावणः शब्द इति पक्षः प्रलक्षवायितस्रथेय्ंः । ५ दृष्टान्ते । 

६ भिन्नश्चानजनकत्वे भिन्नं व्यक्िभ्यः, पथक्रत्तेमराक्यत्वादभिन्नं सामान्यमिति ॥ 

७ मीमांसकैजनैश्च । ८ पदत्वादिति । ९ आदिना अश्वविषाणादिपदे। १० साध्या 

भावे । ११ हेतोः। १२ इदमेव विदृणोति। १३ षटादिषव्‌ । १४ अर्थख । 

५ परमते । १६ एषां भदा उपचरिता इत्यथः । ` १७ नैकब्यक्तिकं सामान्यमिति 

वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९ इति साध्याभावो दर्ितः । २० पटादिषदव 

दिति । २१ निदसर्वगतादिरूपसामान्य । २२ पदत्वानुमाननिराकरणेन । २३ पदे। 

` २४-खाध्यामावे। २५ वणैविशेषादि निमित्तवुदधिलक्षण्यस्योपरम्मात्‌ । -२६ नगरः 
# मिति शानोपङम्भात्‌ । २७ व्यक्तेः सकाशात्‌ 


‡ 


४८६ भमेयकसर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि ६ | | 


दादिव्यवद्यारनिवन्धनानां_ नगरादिव्यवहारनिवन्धनत्वोपपत्ते 
अन्यथा "षण्णगरी" इत्यादिष्वपि वस्त्वन्तरकस्पनाजुषङ्गः। 


ब्राह्मणेन यव्यम्‌ इत्याद्यागमोपि न॑ भमाणम्‌; भ्तयक्ष 
वाधिताञ्चौभिधायित्वात्‌ दणाभ्रे दस्तियूथरातमास्ते इत्यागमवत्‌। 


५ . नञ बाह्मण्यादिजातिविचोपे कथं बणोश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो 
वा तपोदानादिव्यवहयायो जनानां घटेत १. इत्यप्यसमीचीनम्‌ , 
क्रियाविद्योषयज्ञोपबी तादिचिन्दोपलक्षिते व्य॑क्तिबिरोषे तद्यवस्थ- 
यास्तद्यवदयारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा परश्युरामेण निशक्ग्री- 
कृ ब्राह्मणवत्तायां पथिव्यां क्षत्रियसम्भवः १ यथा चानेन निश 
€ < ९ 

१० ब्रीङृतासौ तथा केनचिननिव्रौह्यणीङृतापि सम्भाव्येत । ततः क्रिया- 

विरोषादिनिष॑न्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारः । 
पतेभीबिगौनतसखेवणिको पदेशो वस्तुनि भमाणमिति भत्यु- 
कम्‌, तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । द्यन्ते हि वहवेधेरणि. 
कैरविगानेन ब्राह्मणत्वेन व्यवहियमाणा विपयेर्थभाजः । तन्न 
१५ परपरिकट्पितायां जातौ भरमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्भावः स्यात्‌। 





सद्भावे वा वेदयापारकादिभविष्टानां बाद्यणीनां बराह्मण्याभावो 
निन्दा च न स्यात्‌ जातितः पवि्रतादेतुः, सा च भवन्मते 
तदवस्थैव, अन्यथा गोत्वादपि बाह्ण्यं निकृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां 
हि चाण्डालादिग्रहे विरोषितानामपीष्टं शिष्टेणदानम्‌, न तु 
२० ब्रह्मण्यादीनाम्‌ । अथ क्रियाभ्रंशात्त्न ब्ाह्यण्यादीनां निन्यता; 
न; तजत्युपकम्भे तद्धिशिष्रवस्तुव्यवसाये च पूवैवत्कियाश्रर- ` 
स्याप्यऽसखमस्भरवीत्‌ 1 बाह्यणत्वजातिविशिष्टव्यक्तिव्यवसायो ह्यपबु- 
ताया अपि च्याः भच्रत्तेर्निमित्तम्‌, स च तदवस्थ एवे 





१ नगरषद्ुन्यतिरिकतः षण्णगरीशचव्दवाच्यवस्तवन्तरम्‌ । २ बाह्ण्ये । ३ बामण । 
% ब्रह्मचारी गृदीलयादिः । ५ वणौभमाणां तदधीनत्वात्‌ न तु शयुद्रजालधीनत्वम्‌। 
& बह्मणादौ । ७ अतो श्षायते क्रियाविदेषादिकं चिहं दुैव पुरुषेषु क्षतनियग्यवहाए 
कतः । ८ रावणेन । ९ पुननहयणेति व्यवहारः क्रियादिविशेषचिहं दृद्व इृगो्ीपि 
श्यते । १० कषत्रियव्राह्मणयोभिराकरणे पुनव्यैवखापने च क्रियादिविषेष एव किव 
न्धनमिल्ैः । ११ आगमनिराकरणपरेण । १२ अविवादतः ॥ १३ यत्र नाण | 
जातिस्तव्र नैवणिको पदे इति। २१४ बराद्यण्ये । २५ तरवणिकरयालोष्देशेः। 
१३ शहा: । १७ गृदभासादश्चालादिखानमेदे .पाटकस्ब्दः । १८ इयं नामीति । | 
१९ वेदयागहादिभ्वेश्ात्पूर्ववत्‌ । २० वेदयादिगरृहे । २२ नमस्कारादेः । | 
२२ बेदयादिगृहादो । ¦ 






्‌ 


: 
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भवदश्युपगसेन ! क्रियःस्रंसे तज्ञातिनिडत्तौ च बंत्यप्यस्या 
निड्त्तिः स्यात्त द्वंशाविरोषात्‌ । 


, किञ्च, भियानिदृत्तौ तजाते्निडततिः स्याद्‌ यदि किया तस्याः 
कारणं व्यापिका वा स्यात्‌, ` नान्यथातिप्रं सङ्गात्‌ । न चास्याः 


` कारणं व्यापकं वा किञ्चिदि्टम्‌। न च याश्चं्े जातेर्विकारोस्तिः ५ 


““भिन्नेष्बभिन्ना नित्या निरवयवा च जातिः 1” [ , 1] इत्यभि 
धानात्‌ । न चाविङताया निचत्तिः सम्भवव्यतिग्रसङ्गात्‌ । 


किञ्चेदं बाह्यणत्वं जीवस्य, शरीरस्य, उभयस्य वा स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाध्ययनस्य वा गलयन्तरासम्भवात्‌ १ न ताव- 
जीवस्य; श्षनरियविट्दयद्रादीनामपि बाह्यण्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तेषामपि १० 
जीवस्य विद्यमानत्वात्‌ ॑ 


नापि शारीरस्य; अस्य पश्चभुतात्मकस्यापि घटादिवद्‌ ब्राह्ण्या- 
सम्भवात्‌! न खट्द भूतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भव ति। 
व्यस्तानां तत्सम्भवे श्षितिजरूपवनहुतादानाकादानामपि प्रयेकं 
जाह्मण्यप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे घटादीनामपि १५ ` 
तत्खम्भवः स्यात्‌, तज्र तेषां सामस्त्यखम्भवात्‌ 1 नाप्युभयस्य, 
उभयदोषादषङ्गात्‌ । 

नापि संस्कारस्य; अस्य शुद्रवाख्के क्तु राक्तितस्तत्रापि तत्पर- 
सङ्गात्‌ । 

किञ्च, संस्कारात्पराग््राह्मणवाखस्य तदस्ति वा, न वा ? यद्यस्ति; २० 
संस्कारकरणं चथा । अथ नास्ति तथापि तदह्था । अब्राह्यणस्या- 
प्यतो ब्ाह्यण्यखस्भवे श्युद्रवारूकस्यापि तत्सम्भवः कैन वायंत ए 


नापि वेदाध्ययनस्य; शुद्धेपि तत्सम्भवात्‌! शद्धोपि हि कथि- 
देदान्तरं गत्वा वेदं पठति पाटयति वा । न तावतास्य जाह्यणत्वं 
सबद्धिरभ्युपगस्यत इति । ततः सदाक्ियापरिणामादिनिवन्ध- २५ 
नैवेयं बाह्मणश्चत्रियादिव्यवस्था इति सिद्धं स्वे सददापरिणाम- 
लक्षणं समानग्रलययहेतुस्तियंक्खामान्यसिति। | 


कि पुनरूष्वैतासामान्यमिदयाद- 


२ निदलत्वादिरूपाया जातेः ततो नासि क्रियाञ्चद्च श्ल्थः । २ कदाचि 
न्नमस्कारदहीनेपि। ३ अभिनिदृत्तो भूमनिदृन्तिरतोऽभिः कारणं धूमस्य तद्वत्‌ । 
४ वृक्षुनिवृत्तौ शिश पात्वनिवृत्तिरतो वृक्षः शिंशपाया व्यापकस्तद्त्‌ । ५ षटनिवृ्तौ 
पटनिदृतिः सख्यात्‌ । ६ त्रिया-सन्ध्यावन्दनादिः ! ७ ना्चरूपः । ` ८ मत्माका- 


। आादेरपि निदृत्तिः स्यादिति । ९ वेदाध्ययनमात्रेण ॥ 


|. 


॥ 


ॐ ८९८ भमेयकमरमाचेण्डे ` [ ४. विषयपरि ` | 


वैरापरकित्िसैग्यापिद्रव्यमृद्ंता सदिव 
स्थासादिषु ॥ ६ ॥ 


सामान्यमिद्यभिखम्बन्धः 1 तदेवोदाादरणद्धारेण स्पथटयति- 
` सदिव स्थासादिर्ु। 


५ नच पूर्वोत्तरबिव्तैव्यतिरेकेणापरस्य तद्यापिनो दव्यस्यापरती. 
तितोऽसस्वात्कथं त्क्षणमृषद्धैतासामान्यं संत्‌; इत्यप्यसमीची. 
नम्‌, भव्यक्षत एवाथोनामन्वेयिरूपप्रतीतेः रतिश्चणवि 
सखमेपि त्र तेषां रतीत्यभावात्‌,। यथव पू्वात्तरविवसैयोव्यी- 
चत्तप्र्यादन्योन्यमभीवः प्रतीतस्तथा खदा्यजुदत्तभरलयाच्सि 

३० तिरपि । 


नलु काठजयालुर्ैयित्वमेकंश्य सतिः तस्याश्चाऽक्रमेण प्रतीतौ 
ंगपन्मरणावधि हणम्‌, क्रमेण पतीतो न क्षणिका बुद्धिस्तथा 
वां परयतं समथौ क्षणिकत्वात्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌; बुद्धः स्षणिकत्वेपि 
प्रतिपक्षैरक्षणिकत्वां त । भव्यक्षादिसद्ायो ह्यात्मेवोत्पादव्ययभोः 


द प्रतिपद्यते 


= (- श 4 
१५ व्याट्मकत्वं भावानां प्रतिपद्यते । यथेव हि धरटकपालयोर्विनारो- 


त्पादौ रव्यक्षसहायोसौ प्रतिप्ते तथा सदादिरूपतया स्थिति 


मपि । न खल्ध धंटादिदँखीदीनां मेद्‌ एवावभासते न त्वेकत- 

मिल्यभिधातं युक्तम्‌ ; श्षणक्चयाजमानोपन्यासस्यानथेक्यभसङ्गात्‌। 

ख दयकत्व्रैतीतिनिराक्षीथों न क्षणक्षयप्रतिपस्यथैः, तस्य भक्ष 
२० णेव पतीत्यभ्युपमात्‌ । 


^ ---- ~ र 

२ पवौपरकाठ्वत्ति त्रिकारानुयायीलर्थः । २ पयौयरूपविदेपव्यापित्वादथक्ति" 
विष्ठत्मूद्ध॑तासामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विवत्तेु । ४ तदेव जेनैरुपादानकारणं प्रोक्तं 
ओयायिकरादिमिश्च समवायिकारणमुक्तमिलयेः । ५ सौगतः । ६ विद्यमान । 
७ स्विवततोनुगामी=अन्वयी 1 ८ न केवरं जा्मदवस्ायाम्‌ । ९ पूरविवत्तोदच- 


वत्तौ व्यादृ्तः । १० भेदः! ११ बौद्धमते । १२ इदं शृद्ुपमिदं द्रपमिति। । 


२३ द्रव्यरूपपदा्थस । १४ साम्‌ । १५ यथा मवति तथा । १६ षान खदा 


द्रभ्यादेः । १७ आत्मनः । १८ अक्षुणिक्र मात्मा स चेत्सदैव कथं न जानादीषयुे | 


आद । १९ आदिपदेन प्रलयभिन्नानादि । २.० अृदादिपदाथानाम्‌ । २१ वाह्पद्र्। | 
२२ आभ्य्तरीयपृद्राथै । २३ मादिना आत्मादीनाम्‌ ॥ २४ षरात्कपाडं गि, 


कपाजादधटो भिन्न इति भेदः परस्प्रं॑त्तथा खुंखदुःखादेरात्मा भिन्नससत्युारि | 


भिन्नमिति भेदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीयते सौगतेन । २६ सर्वथा नाखिलपष 
निषेधो न घटते गगनङुखुमवत्‌ ।. २७ सागतेन । 


----= - ॥ यं ~: ~~ न = = म ~ = ~ यीं ॥ 3 


॥ 

| 

| 
{ 1 ^ 
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४4 
नं चानन्तरातीतानागतक्च॑णयोः प्रत्यक्षस्य दत्तो स्मरण- 
पत्यभिज्ञाचुमानानां वैफल्यम्‌; ततर तेषां साफल्यानभ्युपगमत्‌» 


अतिव्यवदहिते तद्धीकरणात्‌ | न चाक्षणिकस्यात्मनोऽथभ्राद॑कत्वे 
खगतवाङच्रद्धा्यवस्थीनामती तानागतजन्मपरस्परायाः सकलर- 
भावपयोयाणां चेकदैवोपरैम्भप्र सङ्गः; ज्ञानसहायस्येवार्थग्राह- पदः 
कत्वाभ्युपगमात्‌, तस्यं च भरतिर्वन्धकश्चषयोपदामाऽनतिक्रमेणं 
भादुभोवान्नोक्तदोषाजुषङ्गः 1 


न च दव्यभ्रहणेऽतीताचयवस्थानां ततोऽभिन्नत्वाद्भदणभरसङ्गःऽ 
अभिन्नत्वस्य अंहणं र॑त्यनङ्गत्वात्‌, अन्यथा ज्ञानादिश्षंणाचुभवे 
सच्वेतनादिवत्‌ क्षणक्षयसगप्रापणदाक्तयाययुभर्वीयुषङ्गः । तस्मा- १० 
दयत्रैवास्य ज्ञानपयोयपरतिवन्धापायस्तत्रैव आहकत्वनियमो नान्य- 
्ेयनवद्यम्‌-“आत्मा मद्यश्चसहायोऽनन्तरातीतानारतिपयाययोरे- 
कत्वं भरतिपद्यते' इति, स्मरणभत्यभिकज्ञानसदायश्चातिव्यवदहित- 
पयायेर्ष्वपि । तयोश्च भामाण्यं गेव प्रसाधितम्‌ 1 


नयु सरणप्रत्यभिज्ञानयोः पू्वोपंरग्धार्थविषंयत्वे तंदशेनकाट १८ 
एवोत्पत्तिपरसङ्गः, तददीनवत्तद्धिषयत्वेनानयोरप्यविकलकारण- 
त्वात्‌, न चेवम्‌, तस्मान्न ते तद्विषये ! परयोगः-यसिन्नविककेपि 
यन्न भवति न तत्तद्धिषयम्‌ यथा सुपेऽबिकङे तजाभवच्छ्ोज- 
विज्ञानम्‌, न भवतोऽविकरेपि च पूर्वोपर्न्धाथं स्खतिप्रत्यभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेदराकम्‌; तदशेनकाङे तयोः कारणाभःवे-२० 
नाऽपादुभौवात्‌। न दयर्थस्तयोः कारणम्‌; ज्ञानं थति कारणत्व- 


9 


स्याथं भ्रगेव प्रतिषेधात्‌ । समरणं हि संस्कारप्रवोधकारणम्‌ > 


१ अरलयक्षादिसदाय श्ट्यत्रादियहणं निर्थकमित्युक्ते आद । २ धटकपार्लक्षणयोः ॥ 
३ जनेन । ४ नित्य मारमातीतानागतपयौयानेकदैव ग्रदीष्यतीत्युक्ते आद । ५ अङ्गी- 
क्रियमाणे जनेः । ६ खतोऽभिन्नानां पयायाणाम्‌ । ७ जनैः । ८ चानेन युगपद्रही- 
ष्य॒तीत्युक्ते आह । ९ शानस्य । १० प्रतिबन्धकं कमे । १२१ युगपन्मरणावपि- 
गहणल्क्षण । १२ शानम्‌! १३ अकारणत्वात्‌ 1 १४ संपारिणः । १५ पदां । 
१६ तव॒ सौगतस्य । शानादिरक्षणादभिन्नसद्धवात्‌! १७ षटकपाल्लक्चणयोः । 
१८ पकत्वं प्रतिपद्यते । १९ स्गृतिप्रयभिश्चनयोः प्रामाण्यं न विधते, तत्सदाय 
 सआत्मातिभ्यवहितपयोयेपु कथमेकस्वं जानीयादिद्युक्त सत्याह । २० तृतीयाध्याये ? 
| २१ भ्रलक्षेण । २२ स .उपठग्धोथां विषयो ययोस्ते तचे । ` २३ प्लक्ष 1 
। २४ स उपरुब्धा्थो विषयो ययोसे । २५ अनुत्पायमानत्वात्‌। २६ नार्थारोको 
कारणं परिच्छेबत्वात्तमोवदिलत्र द्वितीयपरिच्छेदे ।. २७ तिं सरणप्रलभिश्चानयोः 
, कारणं किमि्यु्ते आह । ` 


(4 


{स्कार काठान्तराविसरणकारणङक्षणधारणारूपः, 
काले नास्तीति कथं तदैवास्योर्पत्तिः भत्यभिज्ञानस्य बा तट 
ल्यत्तौ दि ददनं पूर्वद्दौनादितसस्कारभवोधभ्रभवस्परतिसहां 
परवर्तते, तच्च प्राञ्मास्तीति कथं तदेव तदुत्पत्तिः १ ` 

५ अथ मतम्‌-आत्मनः केवैस्यैवातीताचर्थभरहणसामथ्य त 
णायवेक्चावैयथ्यम्‌, तदसामथ्य वा क तद्वैय््यैम्‌, न 
केवरं चश्चर्विज्ञानं गन्धम्रदणेऽसम थं खत्त रस्ति सहायं सम 
दृष्टमिति; तदप्यसङ्गतम्‌ यतः स्सरणादिरूपतय्‌ा प 


त्मनोऽतीतादर्थग्रहणसामथ्येम्‌ › तत्कथं तदपेश्ावैयण्यम ०५ | 


(~ 


१० विज्ञानस्य लु गन्धग्रहणपरिणामस्यैवाभावान्न तत्स्पतिसदाय 
स्यापि गन्धम्रहणे सामथ्यैमिति युक्तसुत्पदयामः। 
ततो निसङ्तमेतत्‌-“पू्वँत्तरश्चणयोररमरहणे कथं त्र सथाह. 
तापतीतिः" इति; आत्मना तयोग्रेहणसम्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीतौ कथं मध्यक्चषणस्य त्राऽश्थासनुतधरतीतिरिति चिन्ताम्‌ £ 
१५ पूदरशानादितसंस्कारस्य मध्यक्षणव्शेनाचतश्षणस्पतिस्तस्यश्चं 
स इह नास्ति इयस्थास्चुतावगमे स्थासुतावगमोप्येवं किञ्च 
स्यात्‌ ९ 
` नय चास्थाखुता पूवोक्ंरयोमैध्येऽमावः तस्य वा तर्ज, स च 
तदास्मकत्वात्तद्धदणेनैव गृह्यते; तदप्यसारम्‌; तदप्रतीतौ तजास्य 
२० अज्र वा तयोर्निषेधस्याप्यसम्भवात्‌ । न हप्रतिपन्नघरस्य अत्र 
धटो नास्ति इति भतीतिरस्ति। कथं चेवं स्थाता न पतीयेत! 


सापि हि पूरवोत्तरयोर्मध्ये कैःथञ्चित्सद्धावस्तस्य वा तेत्र, स च | 


तदात्मकत्वात्तद्भहणेनेव गद्यत । 
नु स्थाञ्चता्थाना नित्यतोचयतते, सा च तिकाङ्पेक्ता, तद्‌- 
२५ भरतिपत्तौ च कथ तदपेक्चनिव्यताप्रतिपत्तिः १ तद्साम्प्रतम्‌ ऽ वस्तु 


, खभावभूततेनान्यानपेक्षत्वान्निवयतायाः+ ` तथाभूतायाश्चाखाः ¦ 


रतयक्चादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन प्रतीतेः भतिषीदनात्‌ । न खलु खयं 


निलतार दिवं निकाडेनासौ क्रियतेऽनित्यतावत्‌ । न हि वते. | 


१ कारणम्‌ । २ द्वितीयम्‌ । ₹ तख प्रलक्षादिसदायरहितस्य । ४ क्षणिक्लुबा | || 
५ अक्षणिकेन । ६ अयं मध्यक्षणस्तत्र नाभून्न भविष्यतीति भरतीतिः । ७ प्रेण । | 
८ क्षण । ९ दद॑नम्‌-अनुमवः। १० सकादयात्‌। ११ पूर्वदशेनादितरसंस्कारस || 
मध्यक्षणददीनात्तरक्षणस्मृतिः, तस्याश्च सं इद द्रग्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणवोः । || | 
१३ क्षणे । १४ अभावः । १५ पूर्वोत्तरक्षणयोरभावात्मकत्वान्मष्यक्षण ध । | 
१९ द्रग्यरूपेण । १७ दरव्यरूपेण । १८ द्रवयरूपेण मध्यक्षणस् ॥ ११ म 


२० पदार्थस्य । 


| 2 
# 










| 


| 


¢ 
् 
च 


॥ 


| 
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मानकाङेनानिव्यता क्छियते तस्याऽसच्वाव्‌, सचे वा तद्निद्य- 
स्वस्याप्यपरेणं करणेऽनवस्थाप्रसङ्गः । ततो यथा खभावतः 
चूरवात्तरकोरिविच्छिन्नः श्चणो जातः क्षणिको विधीयते कार- 
निरपेश्षश्च पतीयते तथाऽक्षणिकत्वेमपि । 


नु चाश्चषणिकत्वम्‌ अथोनामतीतानागतकालसम्बन्धित्वेना-५ 
तीतानागतत्वम्‌। न च काटस्यातीतानागतत्वं सिद्धम्‌; तद्धि 
किमपरातीतादिकारुसमस्बन्धात्‌,  तथाभूतपदार्थक्रियाखम्ब- 
न्धाद्धा स्यात्‌, खतो वा ? प्रथमपक्षेऽनवस्था । 

द्वितीयपक्चेपि पदार्थक्छियाणां कुतोःऽतीतानागतत्वम्‌? अपराती- 
तानागतपदार्थक्गियासम्बन्धाच्चेत्‌; अनवस्था 1 अतीतानागतकाख-१० 
सम्बन्धात्‌; अन्योन्याश्रयः 1 खतः कारस्याती तानागतत्ते अथौ- 
नामपि खत एवातीतानागतत्वमस्तु च्िमतीतानागतकालखम्ब- 
न्धित्वकल्पनया ? इत्यप्यखमीश्षिताभिघानम्‌ , खरूपत एवाती- 
तादिसमयस्यातीतादित्वप्रसिद्धः. 1 अचभूतवत्तमानत्वो हि सम- 
योतीर्तः, अदुभविष्यद्वत्तेमानत्वेश्चानागतः, तत्सस्बन्धित्वा- १५ 
चाथानामतीतानागतत्वम्‌ । न च कादवद्‌थौनामपि खरूपेणेवा- 
तीतानागतत्वं युक्तम्‌; न द्येकस्य धर्मान्याप्याखञ्जयितु युक्तः, 
अन्यथा निम्बादेस्ति्ततादिधमों शृडादेरपि स्यात्‌, .कानधमों 
वा खपरपरकाराकत्वं घटादेरपि स्यात्‌, तद्धमां वा जडता ज्ञान- 
स्यापि स्यात्‌ । २० 

नच चाचुज्त्ाकारपत्ययोपरस्भादश्चणिकत्वध्मोर्थानां स।- 
ध्यते, स च वाध्यमानत्वादसत्य; तदप्यसम्यक्षः; यतोऽस्य 
वाघको विशेषध्रतिभाख प्व, स चोयुपपन्नः। तथाहि-अनु- 
चुत्ताकारे प्रतिपन्ने, अग्रतिपन्ने वासो तद्वाधको भवेत्‌ £ यदि 
भतिपन्न; तदा किमयुद्त्तप्रतिभासात्मको विशेषभ्रतिभाखः, तद्ध - २५ 
तिरिकतो वा? प्रथमपक्षऽचुवत्तपतिभासखस्य मिथ्यात्वे विरोष- , 
प्रतिभाखस्यापि तदात्मकत्वा्तत्प्रसक्तेः कथो तद्धाधकः ? 
दवितीयपश्चेष्यवुच्रत्ताकारपरतिभासखमन्तरेण खथासकोशादिपति- 
भासस्य तच्यतिरिक्तस्यासंवेदनात्तद्वाधकत्वायोगात्‌ । अचुञ्रता- 
काराप्रतिपन्तौ च विरोषभ्रतिभासस्यैवासम्भवात्कथं तद्वाधकता १३० 


१ सौगत्राभ्युपगमरीत्या । २ कालस्य । ३ काङेन । ४ काठनिरपेक्षम्‌ । ५ जप- 
रसा परसास्सिद्यवन्योन्याभयप्रसङ्गात्‌ । ६ काठ्सयातीताऽनागतत्वे सिद्धे सति पदाथं- 
क्रियाणामरीतानागतत्वसिदटिस्तत्सिद्धौ च तत्सिद्धिरिति। ७ द्रव्यरूपेण पुरषेण । 
८ भण्यते । ९ समयः । १० अती तानागतकाङ । ११ संयोजयितुम्‌। १२ वाष- 
कतरेनेति शेषः । २१ मिथ्यारूपः । १४ द्वितीयविकल्योऽयस्‌ 1 


` ९२ परमेयकमरूमात्तेण्डे [ ४. विषयप, | 






` किञ्च; बिपरीतार्थव्यवस्थापक भमाणं चाधकमुच्यते । भि 

` क्षणविनाशिपदार्थव्यवस्थाप्कत्वेन च भत्यस्लम्‌ › अुमानं ९ 
व्तंतान्यस्यं भमाणत्वेन सोगतेरनभ्युपगमात्‌ १ तत्र न ता 
स्मव्यश्चं तच्यवस्थापकम्‌; तज तथाथानामभरतिभाखनात्‌ नह 

०अतिक्षणं छंवयद्रूपतां विभ्राणःस्तजाथाः प्रतिभासन्ते, स्थरसथूढ 


साधारणरूपतयैव त तेषां प्रतिभासनात्‌ । न चान्या्ूत 
अतिभासोऽन्यादग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽ तिभसङ्गात्‌ 1 


न च त्र तथा तेषां परतिभासेपि सद्शापरापरोत्पत्तिविप्रल- 
सर्भी्यथाजुभवं व्यवसायालुपपत्तः स्थिरस्थूकादिरूपतया व्येव 
१० सायः; इत्यभिधातव्यम्‌ अनुपहतेन्द्रियस्यान्यादग्भूताथनिश्चयो. 
त्पत्तिकल्पनायां रतिनियतार्थव्यवस्थियमावादुष्गात्‌ । नीखानु- 
 अवेपि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकल्पनाप्रसज्गात्‌ । तथा च “यत्रैव 
जजनयेदेनं तत्रैवास्य प्रमाणता | ] इत्यस्य बिरोधः। 
ततो यथाविधा्थौभ्यवसायी विकबव्पस्तथाविघार्थस्येवानुमवो 
१५ ्रहकोभ्युपगन्तव्यः | न्‌ चार्थस्य पति [क्षण ]बिनाशिववात्तत्सा- 
अर्थ्यवलोद्ूतेनाध्यक्षेणापि. तदरपमेवाजुकरणीयमिति वाच्वम्‌, 
इतरेतराश्रयालुषङ्गात्‌-सिद्धे हि क्षणक्षयित्वेऽथोनां तत्सामथ्यौ- 
विनमाविनोध्यक्षस्य तद्रूपाडुकरण सिच्यति, तत्सिद्धौ च क्षणः 
श्वयित्वं तेषां सिध्यतीति । 


२० नाप्ययुमानं तद्ाहकम्‌; तंत्र परयक्षापल्रतच्तावनुमानस्याप्रडत्तः। 
तथा दि-ध्यक्षाधिशंतमविनाभावमाधिदय पक्चधमेतावगमवः 
ङादज॒मानमुदयमासादयति । भ्रतयक्षाविषये ठु खगोदाविवातु 
मानस्याप्रचत्तिरेव । 


किञ्च, अव्र खभावदहेतोः, कायेहेतोच व्यापारः ` स्यात्‌ १ न 

२५ तावत्खभावहेतोः$ क्षणिकखभावतया कस्यचिदर्थसभावस्या- 
` निश्चयात्‌, क्षणिकत्वस्याध्यश्षागोचर्त्वात्‌ 1 अध्यश्चगोचरे एष 
दार्थ खभावहेतोव्यैवहतिधवतेनफठत्वभ, यथा विदाददशेनाव 
भाक्तिनि तरो रचंक्षत्वव्यवहारपवत्चनफरुत्वं विदापायाः। 


---- नानकम = = = = == ~ ~~ == = ~~ ~~ ~ - - --~- ~~~ -- - ~ -- ~या ---------~ ~ 










१ आगमादेः 1 २ विनश्यद्ूपताम्‌ । ३ पटश्चानं षटन्यवस्थापकं ` खाद्‌ 
-४ श्षणिकोयं क्षणिकोयमिति । ५ जायते । ६ निविकद्पकप्रलक्षं कद । ७ सविकरढ | | 
बुद्धिम्‌ । ८ निविकस्पकसखय । ९ अतिप्रसङ्गो यतः। १० तख विनादवध। | | 
११ तरख अरतिक्षण विनादय्थसय । १२ तथा च सति तथाविधाेस्येवानुभवो म्ह | 
-सतिष्वतीयथः ।. १३ शुणिकेये । १४ दृष्टान्तथभिणि। १५ त्िनाश्चिपदर्थेन ष || 
१६ सत्वादिति । १७ दृष्टम्‌ ।. १८ भयं बक्षः दविश्चपात्वादिति । 


सू० ४।६ ]  क्षणमङ्गवाद्‌ः ४९३ 


अथोच्यते-“यो यद्धाचं प्रत्यन्यानपेश्चः .स तत्खभावनियत 
यथाऽन्त्या कारणसामग्री . खकार्योत्पादने, ` बिना परत्यन्यान- 
चेक्षाश्च भावाः” इति; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; हेतोरसिद्धेः । न खद 
मुद्वरायनपेश्चा घटादयो भावाः भरमाणतो विनारामभवन्तोयु 
यन्ते भरतीतिविरो धात्‌ । ५ 

किश्च, अजान्यानपेश्षत्वमाञं हेतुः, तट्खभावत्वे सव्यन्यान- 
पेश्चत्व वा ? परथमपक्ष यववीजादिभिरनेकान्तो हेतोः, राल्य- 
रोत्पादनसामग्रीसन्निधानावस्थायां तदुत्पादनेऽन्यानपेक्षाणा- 
भप्येषां तद्धावनियमाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विरेष्यासिद्धो हेतु 
तत्खभावत्वे सत्यप्यन्यानपेक्त्वासिद्धेः। न द्यन्त्या कारणसामभ्री १० 
सखकायात्पादनखमावापि द्वि तीर्यक्षणानपेश्चा तदत्पादयति, ददन- 
सभावो चा बहिः करतरादिसंयोगान्पेश्चो. दाहं बिदधाति। 
भगे .विरोषणासिद्धं च तत्खभावत्वे सत्यन्यानपेश्षत्वम्‌ $ 
त्थदरारादीनां श्षणिकखभावाभावात्‌। 

किञ्च, यदि नामाऽहेतुको बविनाश्स्तथापि यदेव मुद्धरादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपकमभ्यते तदेवासखावभ्युपगमनीयो नोर्दैयानन्तरम्‌ ; 
कस्याचेत्तदा तदुपरम्भाभावात्‌। न च मुद्धरादिव्यापारानन्तर- 
भस्योपरस्भात्पागपि संद्धावः कद्पनीयः, भंथमक्षणे तस्याुपल- 
भ्भान्मुद्धरादिव्यापारानन्तरमप्यभावायुषङ्गात्‌ । न चान्ते क्षयोप- 
छम्भादादावप्यसावभ्युपगन्तव्यः; संन्तानेनानेकान्तात्‌ । २० 


किञ्च, उद्यानन्तरध्वं सित्वं भावानाम्‌ भिन्नाभिन्नविकव्पाभ्या- 
अन्येन ष्व सस्यासम्भवादवसीयते, पमाणान्तराद्धा £ तजोत्तरविक- 
दपोःऽयुक्तः; भव्यक्ष!देरुदयानन्तरष्वं सित्वेनार्थम्राहकत्वाप्रतीतेः । 
परथमविकस्पे तु भिन्नाभिन्नविकर्पाभ्यां मुद्धरा्यनपेश्षत्वमेवास्य 


१ “सावा धर्मिणः, विनाश्चस्तभावनियता इति साध्यधमैः, विनाश्चं भलन्यान- 
पेक्षत्वादिति हेतुः इप्युपरिततः । २ साध्याभावे परवत्तेमानत्वात्‌ । € विनादेतुः 1 
४ वाद्धमतेऽपि एकसिन्क्षणे कारणं कार्य न करोति यतः । ५ स्वे भावा विनाच्च- 
स्रमावनियता इति पक्षस्येकदेशे भागासिद्धो हेतुरिलय्थः । ६ महिषयगादिद्यङ्गेऽन्य- 
निरपेद्षतयोत्थ्रीरादीनाम्‌। ७ एकसिन्शक्षणे पदाथ उत्पन्नः द्वितीयक्षणे सुद््रादि- 
व्यापारमन्तरेण विनद्यतीतरि नाभ्युपगमनीयं स्वया सोगतेन । ८ तस्य विनाश्चस्य । 
९ सुद्भरादिव्यापारानन्तरं विनारोल्ि सुद्भरादिव्यापारालूव,( उस्प्तिक्षणाद्‌. दितीय- 
क्षणे ) मपर .विनाशोस्तीत्युक्ते आह । १० विनाशस्य । ११ सद्ररादिग्वापारा- 
 ूर्बक्षणे । १२ सुद्ररादिव्यापारखयन्ते । १३ सुद्ररादिग्यापारास्पूवेम्‌ । १४ निबीण- 
स्यन्ते उत्तरक्षणोत्पत्तेः क्षयोसि, नादौ । १५ यचदन्ते क्षयि तत्तदादौ क्षयीति । 
१६ मुद्धरादिना । १७ चसिितिपक्षे उत्पादपक्षे चाग्रे यदुक्तमसि तत्सवेमत्र द्रष्टग्य॒स्‌ १ 
अ्र० कर्माग् ४२ 


४९४ भरनेयकमख्मा्ैण्डे [ ४. | 


न ददयानन्तैरं भावः। न खड निदेठ॒कस्पाश्चविषाणादे 
इग दयानन्तरमेव भावितोपङब्धा । | प 
अथादहेतकत्वेन ध्वंसस्य सदा सम्भवात्काखा्यनपेक्षातः पदाः 
थोदयानन्तरमेव भावः; नन्वेवमहेतुकत्वेन स्यद्‌ ्वीस्मथमर 
५शणे एवास्य भावाङषज्ो नोदयानन्तसमेव । न दानयेक्षत्वाद्‌ 
¦ कचित्कदाचिच्च भवति, तथाभावस्य सापेक्षः 
विरौधिना सदेत॒कत्वेन व्याप्तत्वात्‌, तथा सोगतैरप्यभ्युपगमात्‌ 
नद थमक्षणे एव तेषां ध्वंसे सत्वस्यैवासर्म्भवातकुतस्त- 
त्मच्यतिक्षणो ध्वंसः स्यात्‌ : ततः संहेतोरेवाथो ध्वं सखभावाः 
१० प्रादुभवन्तिः इत्यप्यविचारितरम णीयम्‌ ; यतो यदि ५ 






तत्मरच्युतिः; तदा किमेकश्चणस्थायिभावहेतोस्तत्पच्युतिः, का 
न्तरस्थायिभावहेतोवौ १ भ्रथमपक्षोऽयुक्तः; एव(क)क्षणस्थायिः 
भावदेतत्वस्याऽचयाप्यसिद्धेः तत्कृतत्वं तत्पच्युतेरसिद्धमेव । 
द्वितीयपक्षे वु श्चणिकताऽभावाजष्गः । | 
१५ किञ्च, मावदेतोरेवै' तत्मच्युतिडेत्वे किमसौ भोवजनना- 
ल्माक्तत्मच्युति जनयति, उत्तरकारम्‌ › ससकारं वा १ भरथमपकषे 
शरागमावः अयतिः स्यान्न प्वंसाभावः । ितीयपक्षे तु भावो 
स्पत्तिवेखायां स्ैखच्युतेरुत्पस्यभावान्न भावहेतस्तद्धेतुः । तथौ 
चोचरोत्तरकारमाविभावपरिणतिमपेक्ष्योत्प्यमाना तत्पच्युतिः 
2० कथं भावोदयानन्तरं भाविनी स्यात्‌ ‹ तृतीयपक्षेपि भावोदयसः 
मखमयभाविन्या तत्मच्युव्या सह भावस्यावस्थानाविरोधान्न 
कदाचिद्धाबेन न्टव्यम्‌। कथं चासौ सुद्वरादिव्यापारानन्तरमेबोः 
पङभ्यमाना तदभावे चादुपरभ्यमाना तजन्या न स्यात्‌ 
अर््नापि हेतफरभावस्यान्धयव्यतिरेकाडुविधानखक्षणत्वात्‌। 


2५ न च सुद्धरादीनां कपाकसन्तत्युत्पादे व व्यापार इत्यभिधातः 
व्यम्‌; घटादेः खरूपेणाविकृतस्यावस्थाने पू्ैवदुपरुब्ध्यादिः 
वाः पवमानो 


१ बथैख । २ नारसख । मिरेतुकत्वात्‌ । ३ जश्वलक्षण । ४ काराचन्ल 
वेषात्‌ । ५ तु स्वेदेव मवीलयथेः । ६ कचित्कदानिद्धवतः पदार्भस । | 
७ कालादिना । ८ अनुसपन्नत्वात्‌। ९ अथोतपत्तिकारणात्‌ । १० सृचकरादे। 
११ आवख षटादेः । १२ षटादिभावस्य । १३ धटग्रध्वं सस । १४ ागोलर्त | 
बेरायां येन कारणेन . भावोत्पत्तिजाता तसिश्च समये तेनैव कारणेन वाक 
जायते तदा उभयोः कारणमेकं स्यादिति मावः । १५ मावहेतोर्विनाद्देदला ` | 
च । १६ कपारोत्पत्तौ । १७ सुद्धरादिना सदह । १८ न वटभ्रच्युतो ॥ ९९ ना | ¦ 
जलादइरणादिग्रहणम्‌ । २० सुद्भरादिसक्निधानकाठे । | 


्रणणणशययणणगी ‰ 
>  --~ ~ -- ~~~ - ~ ----------- -- ~ - 
[क्क्ष का ~ 
त च. 
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तद्भावस्यापि तदैबोपरुभ्यमानतयाऽन्यद्‌ चादुपरभ्यमानतयः- 

कपारादिवत्त॑त्कायतादुषङ्गात्‌ 1 | 

अथ घट एव सुद्धसोदिकं विनाराकारणत्वेन असिद्धमपेशष्य 

समानश्षणान्तरोत्पाईनेऽसमथ श्षणान्तरसुत्पादयति, तद्प्यपेश्य 

अपरमसमर्थतरम्‌, तदप्युत्तरमसमर्थतमम्‌ > यावद्धरसन्ततेनि-५. 
इक्तिरित्युच्यैते, नचु चीजापि घरश्चणस्यासमथश्षणान्तयोत्पादक- 

त्वेनाभ्युपगतस्य सुद्धरादिना कश्चिरसामथ्यबिधातो विधीयते वा, 

न वा? प्रथमविकख्पे कथमभावस्याहेर्तुकत्वम्‌ ए दितीयविकस्पे 

ठु सुद्भरादिसन्निपातरे तज़नकखभावाऽव्यादतौं समर्थश्चषणान्तरो- 

त्पाव्भरसङ्गः, खमर्थश्षणान्तरजननखर्मौवस्य भावात्म्ाक्तनस्षणवत्‌। १० 


 किथ्च, भावोर्पत्तेः धाग्भावस्याभावनिश्चये तदुत्पाद्ककारणा- 
पादनं ऊ्वन्तः प्रतीयन्ते प्रश्षापू्ैकारिणः तदुत्पत्तौ च निडत्त- 
व्यापाराः, विनाराकदेतुव्यापारानन्तरं च शजमिजष्वंसे खुखडुः- 
खभाजोऽयुभूयन्ते । न चानयोः खद्धावः खुख दुःखहेतुः ततस्त्‌- 
बरयतिरिक्तोऽभावस्तद्धर्वरम्युपगन्तव्यः 1 | | १ 
` किञ्च, अभावस्याथान्तरत्वानभ्युपगमे करं घट ष्व धष्वेसोऽ- 
भिधीयते, कपालानि, तदपरं पवाथोन्तरं वा ? भथमपर्षे घटसख- 
रूपेऽपरं नामान्तरं कतम्‌ । तत्खरूपस्य स्वविचकितत्वान्निय- 
त्वाचषङ्गः। अथेकश्चषणस्थायि धरखरूपं मध्वंसः न; पकस्चण- 
स्थायितया . तद्रूपस्या्याप्यम्रसिद्धेः . ।  दवितीयपक्षेपि भाकपाटो-२० 
त्पत्तेः घटस्यावर्स्थितेः काटान्तरावस्थायितेवींस्य, न क्षणिकता । 


~ किः कपाठकाे *खः, नः इति शब्दयोः किं भिन्नार्थत्वम्‌. 
अभिन्नार्थत्वे वा ? भिन्नार्थत्वे कथं न नज्दाब्दूवाच्यः पदाथोस्तरः- 
मभावः १ अभिन्नत्वे तु प्रागपि नसूप्रयोगभरसक्छिः1 न चाचु- 

23 यो कि 
पठस्मे सति नज्योरगे ` इत्यभिधातव्यम्‌; व्यवधानाचभावे रपः 





१ षटाभावः कार्यं भवति सुद्धरायन्वयग्यतिरेका नुबिधायित्वात्‌। २ सदायमात्रम्‌ । 
३ घटस्य षट एव । ४ धटभङ्गलक्षणम्‌ 1 ५ सुद्वरादिकं कत्वेन । & भवदुक्तपक्षे ॥ 
७ घटस्य । ८ सूद्धरादिकारणजन्यत्वाव्‌ । ९ समानक्चषणान्तरोस्पादने । १० धटस्य १ 
११ उत्पादात्र । १२ शृच्चक्रादि । १३ खीकरणम्‌ । १४ कखचि्पुरुषस्य षरं द्य 
जेदो जायते कस्यचित्तु द्वेषो जायते इति सखभावदवययुक्ततवाद्धट एव॒ दद्ुमित्ररूपर, 
तस्य प्रध्व॑से । १५ अनेन वाक्येन सहेतुको बिनाद्योखीति दश्चितरम्‌। १६ सः 
मद्रादिर्देतुयसख सः। १७ परटादिकमिलयर्थंः। १८ अध्वंस इति! १९ गगनादिवत्‌ ( 
२० वडुतरकारम्‌ । २१ यावत्‌ कपालानि । २२ धटे, सत्यपि धटो नास्तीति । 
२३ घटस्य । २४ कत्तेग्यः ! ˆ २५ देशकादिना 1 | 


खरूपादभच्युताथंस्ौडुपलम्भाजुपपततेः । खरूपातमच्युौ 
कथं न कपारकाङे सुद्भरादिषेवुकं . भावान्तरं भच्युतिमेेत्‌' 


^ ओं घरटकपारुव्यतिरिक्तं भावान्तरं घरपरध्वसः; नन्वत्रापि न 
खड घरस्य युगपदवस्थानाविरोधात्‌ कथं , तत्तत्भध्वंसः १ सय 
५ थोत्पत्तिकारेपि तत्पध्वंसंभसज्गादधरस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌। 


` अन्यानपेश्चतया चश्जरुष्णत्ववर्खमावतोऽभावस्य भावे सित 
रपि खभावतो मावः कि स्यात्‌ { शाक्यते दि. तत्राप्येवं व 
काटान्तरस्थायी' खहेतोरेवोत्पन्नो भावो न तद्धावे भावान्तर 
भयेक्षते अभ्निरिवोष्णत्वे । भिन्नाभिज्ञविकर्पस्य चीभाववत्‌ 

१० सितापि समानत्वात्‌ तज्रण्यन्यानपेश्षय्‌ा निदेतुकत्वालुषङ्ग े | 
तथादि-न वस्नो व्यतिरिक्ता स्थितिस्तद्धेतुना क्रियते; तस्या 
ऽस्थाद्तापत्तेः1 स्थितिसम्बन्धात्स्थाख्चुता; इत्यप्ययुक्तम्‌ , खिति. 
तद्वतोव्यैतिरेकपश्चाभ्युपगमे तावनत्तादार्म्यसम्बन्धोऽसंङ्गतः “| 
कायेकारणमावोप्यनयोः संहभावादयुक्तः । असहमावे वा स्थिते 

१० तत्कारणस्यास्थितिभ्सज्गः । स्थितेरपि खकारणादुत्तरकाल- 
मनाभयतालुष्कः। भव्यतिरिक्तसितिकरणे च हेतुवेयध्यंम्‌ । ततः 
स्थितिखभावनियतार्थस्सद्भावं प्रतयन्यानपेक्षत्वादिति सितम्‌! . 


` अहेवुकविनाराभ्युपगमे च उत्पादस्याप्यऽदहेतुकत्वालुषङ्ञो 

, विनारहेवुपक्चनिक्षिप्तविकल्पानांमञाप्यविशेषात्‌; तथा... हि- 
६० उत्पादहेतुः : खभावत एवोतपित्छुं भावसुत्पादयति, अयुतित्सु 
वा ? आद्यविकस्पे इच तद्धेवुवेफव्यम्‌ । दवितीयविकस्पेपि अचुतिय- 
त्सोर्त्पादे गगनाम्भोजादेरुत्पादपरसङ्गः ! खहेतुसन्निधेरेबोत्पि 
त्सोरुत्पादाभ्युपगमे बिनाराहेतुखन्निधानाद्धिनश्वरस्य विनाशोः 


९६ भ्रमेयकमलर्मा्तेण्डे [ ४, विषयपरि. | 


प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । , 





१ श्थृहभोद्रादेः । २ षटङक्षणस्य । २ घटात्‌ । ४ तृतीयनिकसपः ॥ ५ पदाथः 
न्तरस्य सदेव सद्भावात्‌ । ६ भित्नाभिन्नविकरपास्यां यथाऽभावः कारणान्तरे 

` ( बौद्धमते ) स्तथा ताभ्यां सितिरपि कारणनिरपेश्षे ( जैनमते ) ति मावः । ¦ ७ षृ 
पृटयोरिव । ८ संब्येत्रगोविषाणतृत्‌ । ९ घटस्य । १० सकारण क्षणमहुरन 


न्टत्वादिति मावः । १२१ षटात्‌ ! १२ अब्यतिरिक्तखितिकरणे च सितिमदस्तष | । 
छृतं स्यात्‌; तस च सखहेतुनैव इतत्वारखितेरहेतुना करणमनुपप्नमिबइ | 
वैवथ्यस्‌ । २३ सितावन्यानेक्षत्ा, निरदेठुकत्वं सिद्धं यततः । १४ खितिखलमा। | 
१५ भिज्नाऽभिन्नवक्ष्यमाणाना्‌ । २६ खभावत एव आवस्योतपरिघम्भवद्‌ । | 


१७ कारणेन । 
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सू० ४।६ |  क्षणभङ्गवादः % ९७ 


, . ततः कार्वकारणयोरुत्पादबिनारो न सहेतुकाऽहेतुकौ कारः 
णानन्तरं संहभावादरूपादिवंत्‌ 1 न चानयोः खहभावोऽसिद्धः; 
““नारोर्पादौ समे यद्धन्नामोन्नामो वखन्तयोः ॥'° [ 

, इत्यभिधानात्‌ । न चाहेतुकेन .पयौयसदहभाविना दव्येणने- 
कान्तः; “कारणानन्तरम्‌ः इति विशेषणात्‌ । न चेवमलसिद्धत्वम्‌$५ 
सुद्धरादिव्यापारानन्तरं कार्यात्पादवत्कारणविनाशस्यापि भरतीतेः9 
“विनष्टो घटः, उत्पन्नानि कपारानि' इति. व्यवहार्दयद्दोनात्‌ ॥ 

न च साध्यविकलसुदाहरणम्‌, न हि कारणभूतो रूपादिकरापः 

. कार्यभूतस्य रूपस्यैव हे दनं तु रसादेरिति प्रतीतिः । नाप्यसदः- 
भावो रूपादीनां येन साधनविक्षरं स्यात्‌ । तच्नोक्तैहेतोरथोनां १० 
क्णञ्षयावसायः॥ < 9 

` नापि सत्वात्‌; भरतिवन्धासिद्धेः । न च विद्युदादौ सच्वक्षणि- 
कत्वयोः रत्यक्त एव - भ्रतिवन्धसिद्धे्धखादौ ` ससुपरभ्यमानं 
क्षणिकत्वं गमयति इवयभिधातव्यम्‌; तज्ाप्यनयोः भ्रतिबन्धा- 
सिद्धेः । विधुदादौ हि मध्ये स्थितिवशनं पूरवोत्तरपरिणामो : भरसा- १५ 
धयति । ्च हि बिदयुदादेरडुपादानोत्पचतिथुक्तिमती; भथमचेतन्य- 
स्याप्यलुपादानोत्पत्तिपरसङ्गतः पर्खोकाभावायुषङ्गात्‌, विद्युदा~ 
दिवत्तजापि भागुपादानाऽदसनात्‌ ! न चायुमीयंमानम्ोपा- 
दानम्‌, विदयुदाद्ावपि तथात्वाचुषङ्ात्‌ । 1, 


` नैषप्यस्य निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः चरमक्षणस्याकिञ्चित्क-२० 
रत्वेनावस्तुत्वापित्तितः पूर्वपूर्वक्षणानामप्यंवस्तुत्वार्प्तेः ` सकल- 
संन्तानाभावप्रसङ्गः । . विद्यदादेः सजातीयकायीकरणेपि योगि- 
शौनस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌; न, आखाद्यमानरससमान्‌- 
कालरूपो्पीदानस्य सूपाकरणेपि रससहकारित्वपसङ्गात्‌ 1 .ततोः ` 





१.ययोः. सदहभावस्तयोः सदेतुकासदेठ॒कत्वमविन न जननमिति । २ रूप- 
रसादीनां यथा । ३ उपादानरूपः। ४ सहकारिक्षणः,। ५ इ्युदादरणस्य £: 
& उदादरणम्‌ । ७ तत्खभावस्वे सलन्यानपेशषत्वादिति । ८ सम्दिग्धानेकान्तिकत्व 
सत्याह । ९ भ्रथमचैतन्यं जन्मान्तरचेतन्य पूवकं चिद्धिवर्वान्मध्यचिद्धिवत्तवदिति ॥ 
१० बिद्युदुत्तरपरिणामाविनामाविनी न भविष्यतीत्युक्ते आह । १२१ उत्तराकारपरि* - 
णमनविषये । १२ अकिच्चित्करत्वाविशेषात्र । १३ अन्यचिनत्तक्षणस्या्क्रियाचूल्य~ 
स्वेनासच्वप्रसङ्गात्‌ तस्यास तत्पूर्क्षणसयाप्यधेक्रियारहितत्वेनास्त्वम्‌ ; तत॒ पव 
„ तत्पू्क्षणानामप्यसत््रेन सर्वश्यल्यतापर्तिरेव स्मात्‌ ।. १४ पूरवोत्तरक्षणानां ` समू 
सन्तानः. तन्मध्ये एवैकक्षणः सन्तानी । १५ विजातीयसख ।. १६ पूर्वरूप ॥ 
। १७ उत्तररूपाकरणे । 0 8. 
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रसाद्रपाचमानं न स्यात्‌ ॥ "तथो दष्टरवान्न दोषः" इतयन्यजाहि 

समानम्‌, विध्युच्छब्दादेरपि विद्युच्छब्दाद्यन्तरोपलम्भात्‌। ..“ 

न चैक सरवक्षणिकलत्वयोः खडभावोपलम्मात्स्ैज ततस. 

दूयमानं युक्तम्‌» अन्यथा वणे स्वादे 

९ शङ्के शाङ्खं शुद्धतया तत्सहभावोपलम्भात्‌ । अथ खुबणीकारः 

तिभीसिमलश्चेण स वाधितत्वान् तज 

सिद्धिः, तर्द घयादौ क्षणिकताडमानस्य “सख एवायम्‌ इलयेकत्व 

श्रतिभासेन बाधितत्वात्परतिक्चषणविनाशितासिद्धिनं वव 

` अथेकत्वप्रव्यभिज्ञा भिन्नेष्वपि नपुनजोतनखकेशादिष्वमेद्‌ 

१० सुद्िखन्ती भतीयत इव्येकत्वे नाऽस प्रमाणम्‌ ; नन्वे काम्‌. 

छोपहताक्चाणां धवङिमामाविभ्रागेष्वपि पद्‌र्थेषु पीताकारनिभ- 

सिभरदयक्षसुदेतीति सत्यपीताकारेपि न तत्प्रमाणम्‌ 1 रान्ताः 

दृश्रान्तस्य विरोषोन्यजापि समानः । भसाधितं च भलभिज्ञान- 
स्याघ्नान्तत्वं भ्रौभिलयलम तिप्रसङ्गन । 


१५ अथ विपक्षे ्वाधकथ्रमाणवलात्सस्वक्षणिकत्वयोरविनाभावोवः 
गम्यते । नं त्न सत्वस्य बाधकं प्रत्यक्षम्‌ , अचमानं वा सात्‌ £ 
न तावस्मयक्षम्‌, तज्ञ क्षणिकद्वस्याप्रतिभासनात्‌। न चप्रति- 
भाखंमानक्चषणक्चयंखरूपं प्रत्यक्षं बिपक्षाद्यावदये स्वं श्षणिकत्व- 
नियतमादचयितं समर्थम्‌ अथायुर्मानेन तत्ततो व्यावच्ये क्षणिः 
2० कनियततया साध्येत; नच तदञ्चमानेप्यविनाभावस्यालुमानः 
वखात्मसिद्धिः, तथा चानवस्था । न च तद्वाघकमचुमानमस्ति। : 


नु भ्यज्न कंमयोगपद्याभ्याम्थेक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनास्भोरुहम्‌, अस्ति च निलये सः इत्यतोजुमानाच्ततो व्या- 
वत्तेमानं सस्वमनिदये एवावतिष्ठत इत्यवसीयते; तन्न; स्वाऽ" 
2५श्षणिकत्वयोरविंरोधाऽसिद्धेः। विरोधो हि सहानवस्थानलक्षणः, 
परस्परपरिहारस्थितिखक्षणो वा स्यात्‌? न तावदाद्यः; सख ए हि 
पदार्थस्य पूर्वमुपरस्मे पश्चात्पदाथान्तरसद्धएव ता 
निश्चीयते शीतोष्णवत्‌। न च नित्यत्वस्योपलम्भोस्ति खखप्रस 


ज्ञात्‌ । नापि द्वितीयो बविरोधस्तयोः खम्भवति; निलयत्वपरि | 
2० हारेण सत्वस्य - तत्परिहारेण वा निद्यत्वस्यानवस्थानात्‌ ।. 
न 4 । 


, १ अस्यत्र मातुर्न रूपं रसादिति। २ उपादानकारणाद्ूपात्‌ सजातीयरूपकए" || 
अकारेण ।:& ठृतीयपरिच्छेदे। ४ भलभिश्ानसयाभ्नन्तत्वसमथेनेन । ५ क्षणिक । | 
६ सलस्य । ४ वसः । ८ सतव क्षणिक्ननियतरं तदन्वयव्यतिरेकालुविषानादिण। | 
९ निं सन्न मवति करमयौगपथाभ्यामधेक्नियाविरोधाव्‌ । १० तमःप्काशबोप्व ¶ ` | 
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“क्षणिकतापरिदारेण ह्यसषणिकता व्यवस्थिता तत्परिदारेण च 
छ्णिकता' इत्यनयोः पररूपरपरिहारस्थितिलक्षणो वियोधः । न 
चार्थक्रियाटश्चणसत्वस्य श्षणिकतया व्या्त्वाक्ञिव्येन विरोधः, 
अन्योन्या्यायषङ्गात्‌-अर्थक्रियाटक्षणं सत्त्वं क्षणिकतया व्यास 
नित्यताविरोधात्सिष्यति, सोप्यस्य स्षणिकतया व्यापेरिति।! ५ 
ननु च अर्थक्रियाया कऋमयौगपद्याभ्यां व्याप्षत्वात्तयोञाश्ष- 
णिकैऽसस्भवात्कुतः ऋमवत्यऽर्थक्िया नित्ये सम्भविनीए न च 
सहकारिक्रमाच्चिवये कऋमवल्यप्यसौ सम्भवति; अस्योपकारकाु- 
यकारकपश्षयोः सदकायैऽपेक्षाया एबासम्भवात्‌ । नापि योगपद 
नासो निलये सम्भवति; पूर्वोत्तरकायैयोरेकश्चण एवोत्पत्तर्दिंतीय- १० 
` श्चणे `तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वपसङ्गात्‌$ इत्यप्यसारम्‌ 5 
एकान्तनित्यवद्‌ऽनियेषि कमाक्रमाभ्यामथक्रियाऽसम्भवात्‌ » 
तस्याः कथञश्िन्नि्ये एव सम्भवात्‌, तञ कमाक्रमनच्रस्यनेकसखभाव- 
त्वप्रसिद्धेः, अन्य तु तच्खभावत्वापसिद्धेः पूवौपरखभावत्यागो- 
पादानान्वितरूपाभावात्‌> सरूद्नेकशाकत्त्यात्मकत्वाभावाच् 1 न १५ 
खल्टरुं कररस्थेथं पृर्वांत्तरखभावत्यागोपादाने स्तः, श्षणिके चान्वित 
रूपमस्ति, यतः कमः कारतो देराङूतो वा । नापि युगपदनेक- 
खभावत्वं यतो यौगप स्यात्‌, कोटस्थ्यवियोधान्निरन्वयविना- 
ित्वव्याधाताच् । | ्‌ 
किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायेसुत्पाद्यति, अबिनष्टम्‌ , २० 
उभयरूपम्‌, अचुभयरूपं वा ? न तावद्धिनष्टम्‌; विंरतरनष्टस्येवा- 
नन्तरनष्टस्याप्यसत्वेन जनकत्वविरोघात्‌ । नाप्यविनष्टम्‌; श्षण- 
भज्गभङ्गभरसङ्गात्‌ सकटशन्यतालुषज्ञादा, सकलकार्याणामेकदेवो- 
त्यय बविनारात्‌ 1 नाप्युभयरूपम्‌; निरंदौकसभावस्य विरुद्धोभय- 
रूपासम्भवात्‌ । नाप्यज्ुभयरूपम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेक- २५ 
निषेघस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनचुभयरूपत्वायोगात्‌। ` 
कथे ` च॒ निरन्वयनाशित्वे कारणस्योपादानखदकारित्वस्य 
व्यवस्था तत्खरूपापरिक्ञानात्‌.? यादानकारणस्य हि खरूपं. कि 
` १ न तु सत्वाक्षणिकत्वयोऽ। २ भ्रथममेदे वाध्यवाधकमावेन विरोधः ! दितीय- 
भेदे तु सखमवेनैव- यत्र क्षणिकत्वं॑तत्र न स्वमिति विरोधः । ˆ ३ द्रव्यत्वेन । 
४ सर्वथा क्षणिके । ५ अवखितस्य पदार्थसेकसख दि नानादेखकालकटाव्यापित्वं 
देरक्रमः कालक्रमश्च । ६ निदक्षणिकाभ्यां कृतानां कार्याणाम्‌ । .७ -एकानेकात्मक- 
 स्वप्रसक्तेः । ` ८ क्षणिकत्व । ९ युगपदनेकसखभावत्ववत्‌ क्रमेणापि तथा प्राप्तेः । 
१० द्वितीयक्षणे कायौजनकतवात्‌ । ११ अविनामूतत्वेन । १२ एकं कारय भत्युपादा> 
` नत्वमपरं भति सदकारित्वमिति । १३ जनो बोद्ध प्रति वक्ति! १४ बोडधमते । 





कि 
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खसन्ततिनिघ 4 € कार्यजनकत्वम्‌ र 
ततौ कार्यजनकत्वम्‌ , यथा शिपण्डः खयं निव. 
बानो घसुत्पादयति, आदोखिदनेकस्माङत्प्यमाने कौ . खगत 


(| 

विदयोषाधायकलत्वम्‌ , समनन्तरभ्रत्ययत्वमातरं वा स्यात्‌ › नियमपेद 
न्वयव्यतिरेकाठविधानं वा ? प्रथमपक्षे कथचित्संन्ताननिचत्ति 
५सर्वर्थी वा ? कथञ्चित्‌; पर॑मतभसज्ः । सवथा चेत्‌; परलोः 
काभावाषङ्गो कीनसन्तानस्य सवैया निच्ततेः। ` `. ` 

¦ द्वितीयपस्चेपि किं खगतकतिपयविंशेषाधायकत्वम्‌, सकलः 
विरोषाधायकत्वं वा ? तता्यविकस्पे सवेक्ज्ञाने खकारापैकस्या. 
सखदादिक्षानस्य तैत्पत्युपादानभावः, .तथा च सन्तानसङ्करः | 


१२ 
सेगतकतिपय ¶ 


१० पस्य वा रपज्ञानं . भरत्युपादानभावोडषज्येत ~ 


ए वि । रूपोपदानत्वे च परलोकाय दत्तो 
कलाञ्जलिः । कतिपथविशोषाधायकत्वेनोपादानत्वे च एकैव 
ञा्गीदिक्षणस्यायदत्तव्याचत्ताऽनेक वि ख्डधमोध्यासभ्रसङ्गात्‌ . सः 
एव पैरमतप्रसङ्गः। दवितीय विकल्पे ठ कथं निर्विकेडपकाद्विकस्पो- 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तरप्रैत्ययाद्रसाकारपरत्ययोत्पत्तिवौ, खर- 
तसकठविदेषाधायकत्वाभावात्‌ १ सन्तानवडइत्वोपेगमात्सबैस्य 
खसदद्यादेवोव्व॑त्तिरिव्यभ्युपगमे त॒ एकस्िन्नपि पुरुषे प्रमात- 
वहस्वापत्तिः। तथा च गवाश्वादिदशोनयोभिन्नसन्तानत्वादेकेर्न 
दष्टे चैर्स्याचसन््ीनं न स्यादेवदत्तेन दृष्टे यज्ञदत्तवत्‌ । ॒ 





र ण 
१ (शानं प्रति ) इन्द्रियार्थारोकादिकारणकरापात्‌ । ( घटं भति ) खृदादिकारण- 
कलापात्‌ । २ श्रानलक्षणे धटादौ बा। ३ प्यौयरूपेण । य द्रभ्यरूपेणापि । 
५ तथैव लैनानामपी्त्वात्‌ ! ` ६ एकजन्मनि वत्तैमानस्, उत्तरोत्तरश्ानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किच्चिञ्शत्वं वजयित्वाऽन्यान्‌ चेतनत्वादिज्ञानगतविरशेषान्‌ 

समर्पयतीति भावः। ८ सदहकारिकारणभूतस्य । ९ असदादिज्ञानं यदा सवष 

` ` विषयीकरोति, तदा तत्लाकारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सकारिकारणभूतख । 
१२ का्भूतम्‌। १२ कतिपयविरेषाः=रूपगतजडतवं वमित्वा लगतनरेतपीताब" 
कारविदेषाः । १३ रूपश्चानख । ` १४ अचेतनरूपादुपादानाचैतन्योसतिर्यतः । 
१५ रूपं रूपश्ाने रूपं समपंयति न तु जडत्वम्‌ । १६ भादिना भभीदि। , 
१७ .पितानरपितादिविशेषपेक्षयाऽनुदृत्तन्याडृत्तरूप । १८ अनेकान्तात्मक्लार, 
जानख.। १९ उत्तरनिविक्पकश्चानस्योपादानात्सविकस्पकस्य सदकारिकारणात्‌ । 
२० रूपज्ञानादुत्तररूपशानस्योपादानादत्तररसक्रानसख सहकारिकारणात्‌ 1 ˆ २१ एक | 
सिन्युरषे । २२ निर्विकटपकस्य निविंकदपकमुपादानं सविर्कट्पकस सविकदपकछप” | 
दानमिति भावः । २३ श्वानसन्तरानसख बहुत्वात्‌ । २४ गोदशैनेन ।, २५ अश्वा" | 
देन । ` २९ य पवा पूरं गामा स॒ पवादमिदानीमश्चे पदयामीति क्रमण | | 
युगपदश्वगावौ .पश्यामील्यक्रमेण "च । । 1 ~ क 


+~ ~ ---------___~~~--- योक चे "क रायण ऋ, जे ` "ऋ 
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-. किञ्च, सकलखगतविशेषाधायकत्वे सर्बात्मनोपादेयं्षणे 
पवास्थोपयोगात्‌ ततराजुपयुक्तसखभावान्तरामावाच्च पकंसामभ्य- 
न्तैमतं परति खहकारित्वाभावः, तत्कथं रूपादेः रसतो गे तिः £ 
खभावान्तरोपगमे ैखोक्यान्तगेतान्यजन्यकायौन्तरापेश्षया तस्या 
जनकत्वमपि खभावान्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेकस्थैवो-५ 
पादानखदकायै ऽजनकत्वाद्यनेकविरुद्धघमोभ्यासितत्वम्‌ । न चेते 
धमोः काल्पनिकः) तत्कायाणामपि तथात्वपसङ्गात्‌ । 
संमनन्तरथत्यभत्वमप्युपादानलक्षणमुपपन्नम्‌ 5 कायें समत्वं 
कारणस्य सर्वात्मना, एकदेशेन वा ? ` सवोत्मना चेत्‌; यथा 
कारणस्य प्राग्भावित्वं तथा कार्यस्यापि स्यात्‌, तथा च सव्येतर- १० 
गोविषाणवदेककारत्वात्तयोः कार्यकारणभावो न स्यात्‌ 1 तथा 
कारणाभिमतस्यापि' खकारणकांङुता, तस्यापि सेति संकखदयान्यं 
जगदापयेत । कथश्चिैसमत्वे योभिज्ञानस्याप्यस्मदादिज्ञानाव- 


छम्वनस्य तदाकारत्वेनैकसन्तानत्वभसङ्गः स्यात्‌! ` "9 
अनन्तरत्वं च देशतम्‌, काकरूतं वा स्यात्‌ ? न तावदेशङतं १८ 
तत्त्रोपयोणि, व्यवदितदेदास्यापि इद जन्ममरणयिन्तस्य भावि- 
जन्मचित्तोपादानत्वोपेगमात्‌ । नापि काखानन्तयं तत्‌; व्यवहित- 
कारस्यापिः जाग्रचित्तस्य पबु्धचित्तोत्पत्तावुपादानत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । अव्यवधानेन ौम्भावमाचमनन्त व 8 इत्यप्ययुक्तम्‌; . 
क्षणिकेकान्त वादिनां विवश्षितश्चणानन्तरं निखिकजगः = २० 
सुत्पत्तेः संवंषामेकसन्तानत्वग्रसङ्गात्‌।. ˆ` ` ` ˆ ^“ 
` निथभवदन्वयव्यतिरेकाुविधानं तद्क्षणम्‌ $ इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; चुद्धेतैरचित्तानामप्युपादानोपादेयभावायुषङ्गात्‌ , तेषामव्य- 
भिचीरेण का्ैकारणभूतत्वाविरोषात्‌ ! निरशंसवचित्तोत्पादापू्व 


१ स्रगततसकठविरेषाधायकत्वे दूषणान्तरमाह । २ कायेजन्ये 1. ३ रूपा्युपादा- . . 
नस्य । ४ पूरवैरूपरसो एकसामग्री । ५ उत्तररसस्‌ । ६ पूर्वरूपस्य । ७ शानम्‌ । 
८ रूपादुपादानख । ९ आदिपदेन पूरवंकारूमावित्वसुत्तरकालनाशित्वम्‌ ! १० अय- 
धा्थाः । ११ तुतीयविकदपः ।. १२ भ्रयः कारणम्‌ । १३ समकाठ्त्वमिलयर्थः । 
१४ सर्वात्मना समानत्वात्‌ । १५ पूर्वरूपक्चषणे काय पूरवेतररूपक्षणसख कारणमूतख 
समत्वम्‌ । १६ कार्यैकारणयोरभावात्‌ । १७ श्ञातत्वेन ।. १८ बहुत्रीहिः । 
१९ कथ्चित्समस्वेन सद्भावात्‌ । „२० .सोगतेन । २१ निद्रायाम्‌ । .` २२ अन्येन 
वस्तुना तिरोधायकेन ।. .२३ पूवैरूपस्य कारणस्य । २४ चेतनाऽचेतनानां कायौ- 
णाम्‌ । २५ चतुधंविक्स्पः । २६. खगत । २७. किच्िञ्छ । . २८ चित्तं शानम्‌ । 
२९ असदादिश्चानसद्धावे. उगतस्यासदादिश्ानविषयक्रल्ञानोत्पत्तिस्तदभावे नोत्पत्ति- 
 रिलन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ । ३० आघ्व्रहितचित्त । , > - 


५०२ भ्रेयकमरमाचेण्डे ॥ ० विषयपरि८ | 


बदधचित्तं भति सन्तानान्तरचित्तस्याकारणत्वान्न तेषाम््यकि 
चारी कायकारणभावः इति च्वेत्‌; यंत$ ग्रति तेषं का्ैकारणः 
आवस्तत्श्तितस्तस्याव्यभिचारात्‌ , अन्यथाऽस्था ऽस्वं 
स्यात्‌। “नाकारणं विषयः" [ ] इत्यभ्युपगमात्‌! 
५ अव्यभिचारेण कायैकारणभूतत्वाविशेषेपि भव्यासत्तिषिरोषः 
वात्केाश्चिदेवोपादानोपदेयभावो न सवेषामिति चेत्‌, 
` कोन्योन्यन्र्कद्व्यतादात्स्यात्‌ १ देशभ्रलासत्तः रूपरसादिभिवीताः 


तप्रादिभिवौ व्यभिचारात्‌ । कारप्रत्यासत्तेः पकसमयवरतिंभि- 





९ 


ररोषार्थैरनेकान्तात्‌ । भवभत्यासत्तेश्च पएकाथोद्धूतानेकपुरष 
१० विज्ञानैरनेकान्तात्‌ । 

न चार्जन्वियव्यतिरेकाडविधानं धरते । न खलु समर 
(रणे सत्यभर्यैतः खयमेव पश्चाद्धवतस्तदन्वयव्यतिरेकालु- 
विधानं नाम . निवत्‌ 1 “खदेरावत्खकाङे सति समे 
कारणे कार्यं जायते नासति इव्येतावता श्षणिक्रपक्षेऽन्वयव्यति- 

१५२ेकाुविर्धनि नियेपि तत्स्यात्‌, खकाङेऽनायनन्ते सति समथ 
निये समये का्स्योत्पत्तेरसत्यऽचत्पत्तेश्च पतीयमानत्वात्‌ 1 
सवेदा निले समथ सति खकाङे एव कायं भवत्कथं तदन्वय 
व्यतिरेकादविधायीति चेत्‌ ? तर्हि कारणक्षणात्पूवं पश्चाच्चाना- 
द्यनन्ते तदभावेऽविरिष्टे कचिदेव तद्भावसमये भवत्कायं कथं 

२० तदविधायीति समानम्‌ १ रि 
















. निद्यस्य परतिक्चणमनेककार्यकारित्वे कमशणोनेकखभावत्वसिद्धः 
कथमेकत्वं स्यादिति चेत्‌ ? क्षणिकस्य कथमिति समः पयनु- । 
योगः? चँ हि श्षणखितिरेकोपि भावोऽनेकखभावो. विचित्र 
का्यत्वाचाना्थश्चषणवत्‌ । नं हि कारणद्क्तिमेदमन्तरेण कायः 

२५ नानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्‌ । यथैव दि ककंटिकादौ रूपादि 
जानानि रूपादिखमावमेद्निवन्धनानि तथा शक्षणस्थितेरेकसा" | 


१ साखवम्‌। २ निरास्नवचित्तोतपत्तेः । ३ यदैव धटस्तदेव  सृखिपण्ड शति। 
# बुद्ध । ५ यत्युगतश्चानोतपत्तौ कारणं तदेव मिषः । ६ छगतवित्ाना 
परस्परम्‌ । ७ अत्रास्मै एकदरव्यम्‌। ८ अवासत्तिरतरैक्यम्‌ यत्र यत्र देदमत" | 
सत्तिसतत्र तत्रोपादानोप्देयभाव इत्युच्यमाने 1" ९ मावः=खरूपरम्‌ । ९० कषमिके। | 
११ पूक्षणे जादश्ान्यनित्ते। १२ उन्तरक्षणस्य अबुद्धनिचस्य । २३ कए 
बिना । १४ सौगतेनाङगीकियमाणे ॥ १५ कारणे ॥ १६ सम्याप्कलेनाभिमवे । 
१७ क्षणिकसनेकलमावतयं नासतः कथं समः पय॑लुयोग श्लाद । १८ विरि | 
कायैत्वमस्तु न त्वनेकसभावत्वमिति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सतीदम्‌ । +` 
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त्मदीपादिक्षणाद्‌ वर्विकादाहतैकरोषादिविचिजकायोणि शक्ति- 
मेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि नानात्व न 
स्यात्‌। ` ्‌ 


नु च शराक्तिमतोऽथान्तरानंथोन्तरपश्षयोः राक्तीनामघट- 
नात्तासां परमार्थसत्वाभावः§ तदि रूपादीनामपि भतीतिसि-५ 
दद्व्याद्थान्तरानथौन्तरविकस्पयोरसम्भवात्परमार्थसस्वाभावः 
स्यात्‌ । मव्यक्षवुद्धो भरतिभाखमानत्वाद्रूपादयः परमा्थसन्तो न 
युनस्तच्छक्तयस्तासाममानबुद्धौ भतिभाखमानत्वात्‌; इत्यप्य- 
युक्तम्‌ऽ श्रणक्षयसखगेप्रापणदाक्यादीनामपरमा्थसच्वपसङ्गात्‌ । 
यथा क्षणिकस्य युगपद्नेककायंकारित्वेप्येकत्वाविरो धः, १० 
तथाऽश्चणिकस्य क्रमदोनेककायंकारित्वेपीदयनवदयम्‌ । 


यंच्ार्थक्रियारक्षणं सवमित्युक्तम्‌; तज रुश्षणराब्द्‌ः कारः 
णौर्थः, सरूपार्थः, ज्ञापकाथो वा स्यात्‌ ? पथमपक्षे किमर्थक्रिया 
खक्षण कारणं सत्वस्य ५ तद्धाथेक्रियायाः ? तंज्ार्थकरियातः . सच्च 

स्योत्पत्तौ धाक पदाथोनां सत्वमन्तरेणाप्यस्याः पादुभोवान्नि- १५ 
दैतुकत्वं निराधारकत्वं वायुषज्येत 1 अथ संत्वाद्र्थक्छियोत्पद्यते; 
तदा्थक्रियातः भागपि सत्वसिद्धेमोवानां खरूपसत्वमायातम्‌ 1 


अथ खरूपाथांसो, तन्नापि तद्धेतोरसखत््वभरसज्गः, न हर्थन्छिया- 
काङे तद्धेवुर्विंते । न चान्यकारस्यास्यान्यकाला सा खंरूपम- 
तिपरसङ्गात्‌ । ` २० 


नापि ज्ञापकार्थासोऽ अर्थक्रियाकाेर्थस्यासत्वादेव । असत- 


 अआस्याऽतः कथ स्ताज्ञभिरतिषसङ्ञात्‌? न चार्थक्रियोद्धा- 


त्माक् कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं -शक्यम्‌. । यतो यदि 
स्वरूपेण पूवं हेठुरवगतो भवेत्तवनन्तरं चार्थक्रिया, तदार्थक्रिया 
भरतिपन्नसम्बन्धोपंङभ्यमाना धराग्बेतुखत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 





१२ आदिना खपरभरकारनादिथदणम्‌। २ अथात्सकाश्चात्‌ । ३ भिन्नाश्चन्तसेति 
सम्बन्धाभावः । सम्बन्धसिग्यर्थसुपकारकद्पनेऽनवस्ा । अभिन्नाश्चिच्छकतय एव 
शक्तिमन्त एव वा स्युः । ४ तस्य रदीपख । ५ साधनं विचार्य॑ते। ६ लक्ष्यते 
जन्यते का्यैमनेनेति रक्षणं कारणमिलयथः--अनेकाैत्वाद्वातूलाम्‌ । ७ स्वस्य । 
८ सत्वस्य । ९ दयोः पक्षयोमैध्ये । १० कारणभूतात्‌ । ११ सर्वथा क्षणिकत्वात्‌ ॥ 
१२ न हि स्वरूपिखरूपयोः कारभेदो यतः । १३ गगनकुयुमादेरषि श्ापकत्व- 
भसङ्गात्‌। १४ अ्थक्रिया=ल्ानपानादिः । १५ जलादिरक्षणः अथक्रियायाः ६ 


४ £ कारणेन सद । 


५०धर भ्रनेयकमङ्मात्तेण्डे ( र विषयपरि | 
स्यात्‌! न चारथक्रियामन्तरेण हेः खरूपेण कद्ाचिदप्युपलब्ः 
चरः खरूपसत्वप्रसङ्गात्‌ । ॑ 91 च 
अर्थक्रियायाश्चापरार्थक्रिया यदि सस्वव्यवस्थापिका, तदान 
वस्था! न चार्थ॑न्रियाऽनधिगतसत्वसखरूपापि हे तसत्वव्यवस्या 
५ पिका अश्वविषाणादेरपि तत्सत्त्वव्यवस्थापकत्वाजुषङ्गात्‌ । नं 
च हेत॒जन्यत्वादर्थक्रिया सती नार्थश्ियान्तरोद्यात्‌, इत्यभि 
धरातव्यम्‌; इतरेतराश्रया्रषङ्गात्‌-हेवसत्वाच्यऽथेक्रिया. .सती 
तत्स्वाच्च हेतोः स्व मिति । | 


` अस्तु वार्थक्रियाकक्षणं स्वम्‌ । तथाप्यतोथोनां णस्थायिवा 
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१० श्चणिकत्वं साध्येत सकषणादृद्धंमभावो वा १ भथमपक्ष. सिद्धसा- 
ध्वता, निदयस्याप्यर्थस्य क्षणावस्थिव्यभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थास्य सखद्ावस्थितिः ्वणावसथिति निवन्धनत्वात्‌ क्षणान्तराचव- 
खितः १ अथ श्षणादुश्ेमभावः साध्यते; त्न; अभावेन सहास्य 
परतिबन्धासिद्धेः ` । न. चाप्रतिवन्धविषयोऽभ्वविषाणादिवद्‌- 

१५ जुमेयः 1 तन्न सवाद्प्यथोनां क्षणिकत्वावगतिः 1 


नापि  ङृतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण श्णिके कायेकारणभाव- 
पतिषेधतः कतकस्याऽसिद्धस्र रूपत्वेन तद्वगति भरत्यनज्गत्वात्‌ । 
चतः परतीत्यवुरोघेन स्थिरः स्थुः साधारणखभावश्च भावो- 
भ्युपगन्तव्यः। ` | 
२० ` नज चार्णूनामयःरलाकाकस्पत्वेनान्योन्यं _ खम्बन्धाभावतः 
स्थूखादिपतीतेान्तत्वात्कथं तद्वशात्तत्खभावो भावः स्यात्‌! 
तथाहि-सम्बन्धोथानां पारतच्यलक्षणो वा स्यात्‌, रूपण्छेष- । 
लक्षणो वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे किमसौ निष्पल्नयोः सम्बन्धिनोः 
स्यात्‌, अनिष्यन्नयोबी ? न तावद निष्पन्नयोः खरूपस्थैवाऽ सत्वात्‌ 
२५ दादाश्वविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्च पारतच्याभावाद्‌ सम्बन्ध एव । 
उक्तशच- ` | 
 ““पारतच्यं हि सम्बन्धः सिंद्धे का पैरतच्रता । 
तस्मात्सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति त्वतः ॥ १॥. ... 
ध ्‌ [ सस्बन्धपरी० | 
३०. नापि रूप्छेषंरक्षणोसो; सम्बन्धिनो्धत्वे रूपन्छेषविरो' | 


१ अथत्रियाकारणम्‌ । २ सौगतैः । ३ अनुमानत्रथेण क्षणिकत्वं पदानां ¶ || 
सिति यतः । ४ रूपरसगन्धस्परपरमागूलां सजादीयविजावीयम्यादृत्तानां ष्ट 
स्परमसुम्बद्धानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । ६ सद्यविन्ध्ययोरिव । ७ अन्योन्यखमा्बड | 
प्रवेशक्षणः ॥ ॑ ‡ | ५ 
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चात्‌ । तयोरेक्ये वा खतरा सम्बन्धाभावः, सम्बन्धिनोरमावे 
सम्बन्धायोगात्‌ दविष्त्वात्तस्य । अथ नैरन्तर्यं तयो रूपन्छेषःः 
नै, अस्यान्तरााभावंरूपत्वेनाऽ तात्तिकत्वात्‌ . सम्बन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाश्च सखम्बन्धरूपत्वे खान्तरतापि कथ 
सम्बन्धो न स्यात्‌? ५ 
किञ्च, असौ रूपशेषः सर्वात्मना, पकदेरेन वा स्यात्‌ ? 
सवोौत्मना रूपन्छेषे अणूनां पिण्डः अणुमाजः स्यात्‌ । एकदेरोन 
तच्छेषे किमेकदेदास्तस्यात्मभूताः, परभूताः वा १. आत्मभूता- 
वेत्‌; न पएकदेरोन रूपन्छेषस्तदभावात्‌ । परभूत ताश्धत्‌$ तेरण्य- 
णनां सवौत्मनेकदेरोन वा रूपग्छेषे स॒ एव पयेुयोगोनवस्था १० 
च स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- । ्‌ ० 
“रूप छेषो हि सम्बन्धो दित्वे ख च कथं भवेत्‌ । 
। तस्मा्स्रकृतिभिन्नानां सस्वन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ २॥* ` 
3 [ सम्बन्धपरी० ] 
, किञ्च, परोपेदैव सम्बन्धः, तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । ते चापेष्छते १५ 
अवः खयं सन्‌, असन्वा ए न तावदसन्‌; अपेश्षाधमोश्रयत्ववि- 
रोधात्‌ खरण्ङ्गवत्‌। नापि सन; स्चैनिरारंसत्वात्‌, उन्यैथा 
सक्वविरोधात्‌ 1 तन्न परापेक्षा नाम यद्रूपः सम्बन्धः लिच्खेत्‌ । 
उक्तश्च- 
“परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेश्चते। ` २० 
संश्च सर्वनिराशंसो भावः कथमपेश्षते ॥ ३ ॥ 
| [ सम्बन्धपरी° | 
किञ्च, असो सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्य- 
भिच्नः; तदा सम्बन्धिनावेव न सम्बन्धः कञ्चित्‌, स एव वा 
न ताविति । भिन्नश्चेत्‌; सम्बन्धिनो केवलो कथं सस्बधौ( द्धौ ) २५ 
स्याताम्‌? । तः 
सष वा सम्बन्धोथीन्तिरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन 
सह इयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः १ ` यथा सस्वन्धिनो- 
यैथोक्तदोषान्न कश्चित्सम्वन्धस्तथाजापि । तेनानयोः सम्बन्धा- 


१ इति ववेदिस्युपरितः । २ बन्तराकामावो नैरन्तयैमिति । इ तुच्छमावरूपत्वाद्‌- 
मावस्य ¦ ४ निरन्तरतावत्पदाथेद्ययापेक्षत्वाविच्चेषात्‌ । ५ .अंशाः । & निरङत्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । . ८ प्रङ्त्या=खमावेन । ९ अणूनाम्‌ । . १० सम्बन्धलक्षणः । 
| २१ सवेषु निराकांश्षत्वात्‌। १२ परमपेक्षते चेत्‌ । . १३ परम्‌। १४ सम्बन्ध 
>. (7, | । 
रितो । २५ सम्बन्धिभ्याम्‌ । 
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५ ©1 । | 1 षयपरिध 
परा्युपगमे चानवस्था स्यात्तनांपि सस्बर | 

न्त्र आान्तरातुषञ्ञात्‌ तव्वतिरेकेणाच। 


तन्न सम्बन्धिनोः सम्बन्धबुद्धिवोस्तवी त्तिरेकेणा्र 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌ - ; ^ 
` ब्दूयोरेकाभिखस्बन्धात्सम्बन्धो यदि तद्भयोः।. . ` : ¦ | 
व कैः सम्बन्धोनवस्था च न खस्बन्धमतिस्तथा ॥ &॥ ` 
तौ चं भावौ तद्यश्च सवे ते खात्मनि स्थिताः । 
` इत्यमिश्ाः खयं भावास्तान्‌ मिश्रयति कल्पना ॥ ५ ॥* 
ह | | [ सस्वल्धपरी ] 
` तौ च भवौ सम्बन्धिनो वाभ्यामन्यश्च सस्वन्धः सवै ते 
खात्मनि खसरूपे स्थिताः । तेनामिश्चा व्याइत्तखरूपाः सख्यं 
आवास्तथापि-तान्मिश्रयति योजयति कल्पना । अत पैव तदवाः | 
स्तवसम्बन्धामावेपि तामेव कट्पनामडखन्धानेैव्यैवददैमिमोवानां 


(4 


 ्ैदोऽन्यापोदस्तस्य भ्रत्यायनाय कियाकारकादिवाचिनः शब्दाः 
१५ योज्यन्ते देवदत्त गामभ्याज श्कां दण्डेनः इत्यादयः 1 
५ छत ्‌ न 
खल कारकाणां क्रियया सस्बन्धोस्ति; श्रणिकत्वेन क्रियाकाले 
कारकाणामसस्मवात्‌ 1 उक्तशच- | | | 
“ङ्गौमेव चालुखन्धानैः करियाकारकवाचिनः। .. 
भावसेद्भरतीत्यथं संयोज्यन्तेभिधायकाः॥ £ ॥ 
| [ सम्बन्धपरी० | 
्यकारणमावस्तर्हिं सम्बन्धो भविष्यति; इत्यप्यसमीचीनम्‌। । 
का्यैकारणयोरसहभावतंस्तस्यापि दिष्ठस्यासम्भवात्‌ । न खलु ¦ 
कारणकाङे कार्य॑तत्काङे वा कारणमस्ति, तल्यकाट कायं. 
कारणभावालुपपत्तेः सव्येतरगोविषाणवत्‌ । तन्न स्॑धन्धिनो 
२५ सदभाविनौ विययेते येनानयोवैतैमानोखौ सम्बन्धः स्यात्‌ । अदष्ठ 
च अवि सम्बन्धतादपपन्नैव । अ 
. काय कारणे वा कमेणासौ सम्बन्धो वत्तते; इत्यप्यसा | 
म्भतम्‌$ यतः क्रमेणापि भावः सखस्बन्धाख्य एकत्र कारणे काये 


२० 







१ ख च सम्बन्धिनौ च। .२ सम्बन्धसम्बन्विनोः । ३ अन्यथेति शेषः । 
४ सम्बन्धः । ५ वासनारूपा क्र । ६ वास्तवी । ७ कद्पनेव मिश्रयति चतः । || 
८ -सििरस्थूढसाधारणाकाररूपः 1 ९ अगोग्यादृचविगै†ः, जघटज्यादृततिषैट श्वादि। | 
१०. कटपनामवास्तवीं बुद्धिम्‌ ! ११ सामान्यस्तम्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविरेषं दुष | 
ज्ञा 1 १२ क्षणिकत्वात्‌ । १३ कार्यैकारणलक्षुणो । १४ का्कारणरक्षणे ; ` | 
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रा व्तै्मानोऽन्यनिस्णृदःकयकारणयोर्यतरानपेशे . नैकत्र 
त्तिमान्‌ सम्बन्धो युक्तः, तदभावेपिन्कायैकारणयोरभवेपि 
तद्धावात्‌। यदि पुनः का्यंकारणयोरेकं काय कारणं वापेश््या- 
ज्यज्र कार्यं कारणे वासौ सम्बन्धः कमेण वत्तंत इति सस्ण्ह- 
` स्वेन द्विष्ठ एवेष्यते; तदानेनपेश्यर्मणेनो पकारिणी भवितव्य ५ 
यस्मादुपकार्यऽपेश्ष्यः स्यान्नान्य; 1 कथं चोपकरोत्यऽखन्‌! यदा 
कारणकाङे कायांख्यो भावोऽसन्‌ तत्का. वा कारणाख्यस्तदा 
नेवोप॑ङ्योद्सामथ्यौत्‌ं। . ` ॑ 
किञ्च, यद्येकं धोभिसम्बन्धात्का्यकारणता तयोः कायेकारः- 
णमावत्वेनाभिमतयोः्‌ तदि दविस्वसं ख्याप॑रंत्वापरत्वविभागादि- १० 
संस्बन्धासाप्ता सा सव्येतरगोविषांयोरपि 1 न येन केनचिदेकेन 
सम्बन्धात्सेष्यते; ` किं तर्हि १ सम्बन्धर्षंणनेवेति लि तन्न; 
दिष्टो हि कञ्चित्पदार्थं; सम्वन्धः, नातोर्थद्धयाभिसस्वन्धाद्‌- 
। न्यत्तस्य क्षणम्‌ › येनास्य खंख्यादेर्विंरोषो व्यवस्थाप्येत 1 
: . ईस्यचिद्धावे मधो ऽभावे चाभावः तंदुपाधी विदोषणं यस्य १५; 
योगस्य=सखस्बन्धस्य स कार्यकारणता यदि न. सर्वखम्बल्धः; ` 
तद्‌ तावेव योगोपघी मावामावो कायक्रारणताऽस्तु किमसत्स- 
स्बन्धकट्पनया १ सेदं चेत्‌ “मावे दि मावोऽभावे चाभाव इति 
चुहवोभिधेयाः , कथं कार्यकारणतेवयेकाथोभिधायिना _ राब्दे- 
नोच्यन्ते ? न्वयं शब्दो नियोक्तारं समाधितः । नियोक्ता हि. य २० 
शब्द्‌ ओथा भयुङ्क तथा ओंड, इत्यनेकव्रप्यर्व शतिनं विध्यते 
इति तावेव कायेकारणता 1 , , =. ‰ „ . ..... 
` यसमात्‌ पद्चयन्नेकं कारणाभिमतसुपरन्धिकश्चणप्राप्तस्याऽदष्टस्य 
कायौख्यस्यं वरन सति तददरोने च सत्यऽपदयत्कायेमन्वेति 
१ “अन्वनिस्पृहस्यः र्थः । २ रत्य । ३ अन्यत्रस् । .४. अस कार्यसदं 
कारणमिति । ५ हेतोः.। ६. कार्येण कारणेन बा। ७ सम्बन्धेन । £ रोके । ९ कार्ये 
“कारणमपेश्ष्य कारणे. का्मपेकष्य यो -वत्तते सम्बन्धस्तम्‌ । ` २ ०..खरविषाणादिवत्‌ ५ 
. ११ सम्बन्धरुक्षण । १२. दन्दः । १३ आदिना पृथकूत्वादि। १४ द्वित्वसंख्यालक्षणे- 
कार्थाभिसम्बन्धस्याविदेषात्‌। १५ पकेन सद । -१६ कास्य कारणख वा। १७ काये- 
कारणतायाः स्यात्‌ । १८ भावाभावो । १९ उपाथिः=विशेषणम्‌ । २० सम्बन्धः । 
(२१ जैनानाराङ्खयाद बौद्धः । २२ भावामावास्यां कायेकारणमावसम्बरषस्य । २३ सम्ब~ 
न्धस्य । २४. चत्वारोऽथौः ॥ २५ कार्यकारणसस्बन्धम्रतिपादकः कायेकारणरक्चणः ॥ 
{२६ पएरकाथैमभिप्रयानेकारथं वाभिप्रेय । २७ एकाथौननेकाथौन्वा । २८ यथोदधिशब्द 
“उदकानि असिन्धीयन्ते स उद्धिरितयादिः । २९ कारणाभिमतपदाथंदशनातपूवम्‌ ।. 





६७८ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४, विष, | 






ईैदमतो ` भवतिः इति भति्पद्यते जनः. (अत॒ इदं जादम्‌ । 
इयौ ख्याढभिगविनापि । तस्मादोनादशेने-विषयिणि विषयोपचः 
रात्‌-भावाभावौ सुक्त्वा कायडुद्धेरसम्भवात्‌ कायोदि धति 
¢ खोकः अरतिपदैमियतीं रब्द्मालामभिद््यात्‌ 
५ इति व्यवह्ारलाघवाथं निवेशितेति । ४ 


अर््ैयव्यतिरेकाभ्यां कायंकारणता नान्या चेत्‌ कथं भवा 
` ४ १.६ क 
आवाभ्यां खा भसाध्येते १. तद्भावाभावात्‌ लिज्ञात्तत्कायैतागति 
याप्ययुव॑॑यैते “अस्येदं कायं कारणं च' इति; सङ्केतविषयास्या 
खा 1 यथा “गौरयं साख्नादिमत्वात्‌ इर्व्यनेन _ गोव्यवदारस्य 
्ददर्यते अत ६ चं धर्मि 
१० विषयः अद दयते । यतश्च “भवे भाविनि=भवनध्मिंणि तद्भाव 
कारणाभिमतस्य भाव ष्व कारणत्वम्‌” भवे एव कारणाभिः 
मतस्य भाविता कार्याभिमतस्य कायत्वम्‌" इति भसिद्धे भरलक्षा 
जुपरम्भतो हेवुफठ्ते। ततो _ गाना 
न्मात्न=भावाभावो तावेव तत्वं यस्यार्थस्ासावै 
नान्या । तेनैताबन्मुर=मावाभावो तावेव तेत्वं यस्याथंसीसाते 
१५ तावन्माचतक्त्वः, सोथ येषां विकेट्पानां ते एतावन्माजतस्वाथौ= 
एतावन्मञ्ीजाः का्यैकारणगो्चराःः द्यन्ति घटितानि 
सरवैद्धानिवाऽसमस्बद्धानप्यथोन्‌ । एवं घटना मिर्थ्ा्थाः। 
किञ्च, असौ कायैकारणभूतोथां भिन्नः, अभिन्नो ध्वा स्यात्‌ ! 
यदि भिन्नः तदि भिन्नेका घटना खखभावव्यवख्थितेः १ अथाऽ 
2० भिन्नः; तदाऽभिन्ने कायकारणतापि का ? नेव स्यात्‌1 . 
. स्यादेतत्‌, न भिन्नस्याभिनस्य वा सम्बन्धः; । दि तर्हि! 
ससचर 38 ३४ 
सम्बन्धाख्येनैकेन सम्वन्धात्‌ $ इत्यत्रापि भावे संत्तायामन्यख 


` ` - कथम्‌ ? ` तथा हि । २ सख्यम्‌ । इ शब्दोछेखमन्तरेण उपदेशकः पुरपः । 
४ कारणस । ५ कायैसख । ६ कार्यकारणाभिमतयोः पदार्थयोः कार्यकारणता 
भवत्विति । ७. दशेनादद्यंनरक्षणे शाने । ८ .भावाभावावेव कार्य; नान्यदिखर्ः। 
९ शतिः=छब्दः 1 १० न वेरं कार्यकारणश्चतिः किंतु । ११ भावे भावः मप 
चाऽभाव इत्येतावतीम्‌ । १२.समधित्रा । १३ इति-सम्बन्धवादी ब्रूते । १४ भव" 
-मावाभ्यामनुमीयमाना यदि कायैकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । २५ स 
न्धक्रादिना । १६ तस्य=कारणख । १७ असख कारणस्येदं कार्य॑मख च काये | 
कारणमिति । .२८ नुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेव का्कारणतेति निरूपय । 
२० कायैर्क्षणे । २१ खरूपम्‌। २२. कार्यकारणस्य । २३ अथःविषः। 
२४ आन्तश्चानानाम्‌। २५ वसः । २६ विकब्पाः । २७ प्रयरथः । २८ विकस^। | 
२९ परस्परम्‌ । ३० सम्बन्धः । २१ कायकारणयोः । ३२ कार्ैख कारणस ¶ | 
३३ भ्र्मथायम्‌ । २४ भिन्नस्य । | { । 
न ‡ 
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सम्बन्धस्य विशिष्टौ कार्यकारणाभिमतौ ख्छि्ठौ स्याताम्‌ कथ 
च तौ संयोगिखमवायिनौ १ जदिग्रहणात्खखाम्यौदिकम्‌, सवै- 
मेतेनानन्तरोक्तेन सामान्यसम्बन्धप्रतिषेघेन चिरन््ितम्‌ 


संयोग्यादीनामन्योन्यमयुपकाराचाऽजन्यजनकभावाचचच न ख- 
म्बन्धी च तादशोजुपकार्योपकारकभूतः ५ 


अथास्ति कर्धित्समवैौयी यो ऽवयविरूपं कायं जनयति अतो 
नायुपकारादसम्बन्धितेति; तन्न; यतो जननेपि कार्यस्य केनचि- 
त्समवायिनाभ्युपगस्यमाने समवायी नासौ तदा जननकाले 
कायस्यानिष्पंत्तेः 1 नच ततो जननात्समवायित्वं सिद्यति 
ऊम्भकारदेरपि घटे समवायित्वपसङ्गात्‌ । तयोः समवायिनोः १ 
परर्परमयुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया समवायेन 
वा तयोः पर्न वा कचिदूनुपकारेपि सम्बन्धो यदीष्यते 
तदा विश्वं परस्परासम्वद्ध समवायि परस्परं स्यात्‌ 1. यदि 
च संयोगस्य कार्यत्वात्तस्य कस्यां जननात्खयोगिता सेथोः तदा 


संयोगजननेपीष्टो, ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनो, कर्मणोपि १५ 
संयोगितींपत्तेः 1 संयोगो हयन्यतंरकमजः उभयक्मजश्चेष्यते 1 
अदिग्रहणात्संयोगंस्यापि संयोगिता सथीत्‌ 1 न संयोगजननात्सं- 
योगिता । किन्तर्हि? स्थापनादिति चेत्‌ न स्थितिश्च भरतिवणिर्त= 
अन्थान्तरे प्रतिषिक्ता, स्थाप्यस्थापकयोजन्यजनकत्वाभावान्नान्या : 
सितिरितिं | ं 2२० 
“कायेकारणभावोपि तयोरसखहभावतः। | 
भसिद्धयति कथं द्विष्ठोऽदिष्ठ सम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७ ॥ 


१ स्वरूपेण । २ कारिकायाम्‌ । ३ स्वामिभृलयभावक्तम्बन्धादि कम्‌ । ४ निराङ्रतम्‌ । 

ध अथः । & उपकारकः! ७ तन्त्वादिः । ८ सम्बन्धवादिना । ९ कार्येण समम्‌ । 

१० समवायिनां कारणेन कायस्य निष्पादनसमये का्यस्यानिष्पन्नत्वाद्कुतः ` कार्येण 
समत्वं कारणस्य १ तत्करणे सति. तस्य विनष्टत्वात्‌ । ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपययोः । ¦ 
१३ असमवायिनि कारणे कार्ये वा । १४ उपकारकत्वाभावाविरोषात्‌ । ` १५ सम्ब 

न्धस्य । १६ समवायिभ्याम्‌। १७ संयोगिनोः । १८ क्रियायाः । १९ कर्मणः 

सकाशात्संयोगजननात्‌ । २० तथा च द्रव्ययोरेव हि संयोगो, न कर्मणोरेवेति मतं 

बिषटेत । २१ शैर्दयेनयोः । २२ मछ्योः । २३ कारिकायाम्‌ । २४ गुणरूपस्य । 

२५ हस्तयपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योत्पत्तेः । २६ संयोगिभ्यां खाप्यपदा्ेस्य 
 संयोगलक्षणस्य खितिनिष्पादनात्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगसख च । २८ निराङता ॥ 
` २९ प्रलयः । ३० जन्यजनकभावस्तु प्राक्मतिक्षिप् इत्यर्थः । 


१०. 
१५. 
2० ` 


२८ | . 


९ भरमेयकमरमा्तेण्डे [ ४. विषय, 


` . क्रमेण भाव एकज वत्तंमानोन्य निस्पृहः 
` , तंदमावेपि वैद्धावात्सम्बन्धो नेकचत्तिमान्‌ ॥ ८॥ 
यद्यपेक्षय तयोरेकमन्यजासो भवच्तेते । 
उपकारी ह्यपेक््यः स्यात्कथं चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९॥ ... 
येकार्थामिसम्बन्धात्कायंकारणता तयोः । 
आत्ता दवित्वादिखस्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥ 
` द्विष्ठो हि कथित्सम्बन्धो नातोन्यत्तस्य रक्षणम्‌ । 
मवाभावोपधियोर्गेः कायैकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तावेव कायकारणताज किम्‌ । 
सेदाचेन्नन्व.ऽयं शाब्दो नियोक्तारं समाधितः ॥१२॥ 
.. . प्यननर्वमदष्ैस्य दरोने तददशने। 
 अपदयत्कार्यमन्वेति बिना व्याख्यादभिजंनः ॥ १३॥ 
` . दरौनादरोनें मुक्त्वा कायबुद्धरसम्भवात्‌ । 
- ` कायौदिश्चतिरप्यत्र खाधवाथं निवेशिता ॥ १४॥ ` 
` त॑द्धावाभावात्तंत्कायगतियाप्यचुवण्यते । न 
, सङ्केतविषयाख्या सा साखरदेगांगतियथा ॥ १५॥ 
आवे भाविनि तद्धावो भाव एव च भाविता। 
भ्रसिद्धे हेतफर्ते भत्यक्षादुपरम्भर्तंः ॥ १६॥ 
एतावन्माजतच्वाथौः कायैकारणगोचराः 
विकल्पा ददीयन्त्यथीन्‌ मिथ्याथां घटितानिव ॥ १७॥ 
भिने का थैधनाऽभिन्ने कार्यैकारणतापि का। ... 
भावे ह्यन्धस्य विख्छिषटै श्छिष्ठौ स्यातां कथं च तो ॥ १८॥ 
-संयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेन च्चिन्तितम्‌। | 
_  अन्योच्याचुपकाराच न सम्बधी च तादः ॥ १९॥ 
जननेपि हि कायस्य केन चित्समवाथिना। | 
` ` समवायो तवा नासो न ततोतिभ्रसङ्कतः॥ २० ॥ 
¦ . ` तंयोरवुपकारेपि समवाये पर्र वा। . ` 
: : . सम्बन्धो यंदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌-॥ २१॥ 


` ` ` संयोगजननेपीष्टौ ततः संयोगिनो न तौ । 


१ काये कारणे वा। २ तयोः कार्थकारणयोःः। ` ई तस्=सम्बरधष । 
४ सम्बन्धः । धः नरम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ कार्थख.1 ८ तखकारणखं । ९ त~ 
कारणख ।. १० तस्य =कारणसख । .११ साधनात्‌ । १२ कार्यता । १३ भन ` 
व्यतिरेकतः ।- -१४ सम्बन्धः. १५ -खम्बन्धख:। १६ समवायिनोः । १५ 
देषः! १८ कुतः ? यत ॥ ` . ` ` 
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कमीदियोगितापत्तेः सितिश्च भरतिवर्णिता ॥ २२॥ ` 
` : [सम्बन्धपरी० ] इति । 
` अस्तु वा कार्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, तथाप्यस्य भरति 

पन्चस्य, अभरतिपननस्य चा सत्तं सिच्येत्‌ १न तावदप्रतिपन्नस्यः अति- 
थसेङ्गात्‌। प्रतिपन्नस्य चेत्‌+ कुतोस्य यतिपत्तिः-भ्रत्यक्षेण, तयञ्ञा-५. 
उपलम्मीभ्यां वा, अुमानेन वा परकारान्तराऽखम्भ॑वात्‌ श प्रत्यक्षेण 
चेत्‌ अभ्चिखरूपग्रादिणा, धूमखरूपग्राहिणाः, उभयसखरूपच्रसदिणा 
चान तावद्चिखरूपग्रादिणऽ तद्धि तत्सद्भावमा्मेव प्रतिपद्यते 
न्‌ धूमखरूपम्‌ › तद्रतिपत्तो च न तद्पेश्षयाश्नेः कारणत्वाव- 
गमः} न हि भरतियोगिसखरूपाप्रतिपत्तौ तं पति कैस्यचित्कारण-१० 
त्वमन्यद्धा धमोस्तरं भव्येतुं शक्यमतिभसङ्गात्‌ 1 नापि धूमखरूप- . 
्राहिणा प्रत्यक्षेण कायैकारणमावावगमः; अत एवः, उभयसखरूप- 
ग्रहणे खल्द त्निष्ठसस्बन्धावगमो युक्तो नान्यथा 1 नाप्युभयस- 
रूपग्राहिणा, त्रापि हि तयोः खरूपमाजमेवं प्रतिभासते न त्वञने- 
धूमं भति कारणत्वं तस्यैव तं प्रति कायैत्वम्‌। न हि खखरूपनिष्ठ- १५ 
यदार्थद्यस्येकलज्ञानधतिभासमल्रेणं कायैकारणमवप्रतिभौसः, 
 घरपखादेरपि सपसङ्गत्‌ 1 यत्प्रतिभासानन्तरसेकूच ज्ञाने यस्य 
्रतिभासस्तयोस्तदवगमः; इत्यपि तादे; घरप्रतिभासानन्तरं 
परस्यापि धिना न च कमभाविपद्‌ाथद्वयम्रतिभास- 
संमन्वय्येक ज्ञानम्‌" इति चङ्क राक्यम्‌; सवेजं भरतिभासभेदस्य २० 
सेदनिवन्धनत्वाव्‌। , ` | | 

सि हिन्ञानद्धयानन्तरभाविस्रणसहकारी- 
न्द्रियजनित विकै्पज्ञाने तद्भयस्य पूवापरकारुभाविनः अतिभासा- 
त्कायकारणभावनिश्चयो भविष्यतीत्यच्यतेः तद्प्युक्तिमाजम्‌ १ 
चश्चुणदीनां तज्ज्ञानजननासखमिथ्यं . सरणसव्यपेश्षाणामपि जन- २५ 


१ गगनाज्जादेरपि सत्वभ्रसङ्खोऽप्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌। २ अन्वयन्यतिरेकन्चाना- 
भ्याम्‌ । ३ उक्त्रकारेभ्यः प्रमाणान्तरस्य परेणानभ्युपगमात्‌ ।* ४ अयमश्चिधरूमस्य 
कारणमिति । ५ भरतियोगी=धूमः । ६ धूमम्‌। ऽअभ्यादर्वस्तुनः 1 ८ सादृदया- 
दिकम्‌ । ९ खङुसुमादिकं भति ` कखचित्कारणत्वप्रसङ्गात्‌.। ` ११. अध्िधूमयोः । 
११. न त्वयमभ्रिधूमसखं कारणं धूमोऽ्ेः कायेमिति भरतिभासः।: २ एव । 
१२३ युक्तः । १४ तस्य=काय कारणभावसख 1 १५ एकलानप्रतिमासमानत्वस्याविश्चे 
षात्‌ । १६ अथय । १७ कुतः । १८ एकं शानं परिहरति परऽ पदार्थद्यप्रतिमासे 1 
१९ अनुयायि । २० ज्ञाने हेये च। २२१ षटपटयोरिब 1 २२.तौ अशिधूमाविति 
मी मांसकाभ्युपगते प्रयभिन्ञापरयक्षे । २३ सम्बन्धवादिना ॥ २४. अश्िधूमदय= 
कायेकारणभावश्ञानोत्पादनासामथ्ये ! २५ ब्रानख ॥ ˆ `ˆ `: : `~ 


५१२ भमैयकमटरमात्तेण्डे [ ४. विषयपर+ | | 


कत्वविरोधात्‌। न न परिमलरसरणसव्यपे्ं लोचनं शुर । 

चन्दनम्‌” इति । तत्सव्यपेद्छरोचनव्यापारः | 
नर्तरमेते कायेकारणभूता इत्यवभासनत्त धावः सबिकर्पक 

४; इत्यप्यसमीचीनम्‌ 3 गन्धस्यापि विषय 

भ त्वप्रसङ्गात्‌, गन्धसरणसदहकारिकोचनव्यापारानन्तरे ` “सुरभि 

चन्दनम्‌" इति प्रलययप्रतीतेः । तन्न भरव्यक्षणासो भतीयते। ` 


नापि पलयक्चादुपङम्माभ्याम्‌, पत्यक्षस्येवाजुपकम्भस्यापि पति, 
र््यविविक्तवंस्तुमैजविषयत्वेनात्राऽसामभ्यात्‌ । अथाव 
एव धूमस्य भावस्तदमावे चाभावः कायकारणमावः, स चेताभ्यां 
१० भतीयते इच्यच्यते; तिं वक्तत्वस्यासवैज्ञत्वादिना जिः 
, स्यात्‌ । तद्धि रागादिमतत्वाऽसवज्ञत्वसद्धावे खात्मन्येव इष्टम्‌, 
तद्भावे चोपकरकलादौ न दृष्टम्‌ । तथा च स्वैक्ञवीतरागाय 
दत्तो जठैञ्जङिः। 


११.१८ वक्तुकाम ताहेरतुंकत्वा्ाय ५५ 


वेकतत्वंस्य त्वाकनीयं दोषः; रागादिसेदगावेपि 

१५ वक्कुकामताभावे तस्यासर्वात्‌ । शन्विवं व्यभिचारे विवक्षाप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अरन्धविवक्षायामप्यन्यशाब्दोपलम्भात्‌ , अन्यथा ` 
गो्चैसखलनादेरभावपसङ्गात्‌। अथाथेविवक्षाव्यभिचारेपि शब्द 
विवक्षायामप्यव्यभिंचरारः न; खभ्रावस्थाय मन्यत्र गतचित्तस्य वाः 
शाब्दविवक्ाभावेपि वक्तत्वसंबेदनात्‌ । नं च व्यवहिता सा 
२० तन्निमित्तमिति वक्तव्यम्‌; भरतिनियतकायेकारणभावाभावः 
सङ्गात्‌, सवरं तैतपा्तः। अथ “असवेज्ञःंबा्यमावे ` सवेन 
वक्तृत्वं न सम्भवति! इत्यत्र प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कायेकारणः 
भावलक्चषणः प्रतिवश्धः सिद्धयति; तंद्िधूमादावपि समानम्‌। 

















-ब्‌ कदपदम्‌ । -२ कमैपदम्‌ 1 ३ परिमरूसरणसम्यप्षत्वेषि कोचने सति चन्दनं | 
सुरमीति ज्ञानं घ्रणिन्दरियादेव.जायत्त इयर्थः । ४ अभ्भिधूमादयः। ५ तदपि कुत श्ाई। | 
& ल्िधूमादि । ७ मदाहदादि । ८ जसवेश्तवादिसद्धावे वक्त्वस सद्धावसदम 
"चाभाव इति ।` ९ सरवेशञो वीतरागश्च नास्तीति मावः । . १० सर्वेशासित्ववादिन ` 
जैनादिना । ११ सर्वास्त्वं सूलयत्राह । . १२ साधनस्य । १३ न ठ रागादि 
हेतुकत्वाव्‌ । १४ भसर्वेशत्वलक्षणः । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उक्तमकरिग। 
१७ वचत्वसाधनख। १८ गभिदत्च। १९ जिनदत्तादि॥ २० नाम। २१ वचृलस। | 
२२ कायानतरे । २३ ाग्दविवकषा यदासीकतदा बक्त्वख निमत्ं सात्कायान्रेणमर | 
हिता 1! अतोऽन्यवहिता या शब्दविवश्चा पश्च त्तन्निमित्तं भवीव्युक्ते आह 1 २४ न । 
हतस कायैख .। ९५ तस्व=ग्यवदितकारणत्वसख । २६ आदिना रागादिमसाि। | 
२७ जृषु । २८ अविनामावः 1. २९ यतो युक्तिमन्तरेण बोद्धेनो्तमिति आवः । 


# 
त: 
\ 
॥ 


-"न--- ~ - न ~- ः 


सू०.४1६ ] ` सम्बन्धसद्धाववाद्ः ५१३ 


अथ “अश्यमावे धूमस्य भावे तद्धेतुकताविरंहात्सङूदप्यदेतो- 
रगनस्तस्य भावो न ` स्यात्‌ , दद्यते च महानसादावंनितः, 
ततो नानम्नेषुमसद्धावः इति . थतिर्वेन्धसिद्धिरित्यभिधीयतेः 
तदप्यभिधानमाजम्‌; यथेव ॒दहीन्धनादेरेकदा समुद्धूतोप्यञचिः 
अन्यदारणिनिर्मथनात्‌ मण्यादेवा . भवच्चपरभ्यते, धूमो . बाञ्चितो ५ 
जायमानोपि गोपारुघटिकादौ पावकोद्धूतधूमादष्युपजायते, तथा 
अस्यभावेपि कदाचिद्धूमो भविष्यतिः वः परतिवैन्धसिद्धिः 
अथ “यादद्गोञिरिन्धनादिखामग्रीतो जायभगनो द्र, न तादरोऽ 
रणितो मण्यंदेवां । धूमोपि यादरोभ्चितो न तादो गोपाल- 
घटिकादौ वहिप्रमवधूमात्‌+. अन्यादरान्तादशंभावेतिध्रसंङ्गात्‌! १० 
इति नाश्चिजन्यधूमस्य तत्सदृशस्य चानञभ्चेभोवः। भावे वा ताद- 
राधूमजनकस्याभ्निखभावतेव इति न व्यभिचारः 1 तद्कम्‌- 

“अभ्चिखभावः दाक्रस्य मूधो यद्चिरेव सः1 ` 

अथानश्चिखभावोसो धूमस्तज कथं भवेत्‌ ॥'° त 

। [ भरमाणवा०. ३।३५ | इत्यादि । १५ 

तदेतद्क्तत्वेपि समानम्‌ तद्धि सरवैक्ञे वीतरागे वा यदिः 

स्यात्‌, असवैज्ञाद्रागादिमतो वा कदाचिदपि न स्यादंहेतोः 
सङूद्प्यसम्भवात्‌, ` भवति च तत्ततः, अतो न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सहरास्य वा सम्भवः" इति प्रतिवर्धसिद्धिः । | 
` किञ्च, कायकारणभावः खकर्देदाकाखावस्थिताखिलाश्चिधूम- २० 
व्यक्तिकोडीकरणेनावगतोऽन्ुमाननिमित्तम्‌, नन्यथा । न च 
निर्विंकस्पकसविकट्पकप्रत्यक्षस्येयति वस्तुनि व्यापारः, भव्यश्चा- 
चपटम्भयोवां । .. | 


किञ्च, का्योत्पादनदाक्तिवि शि टत्वं कारणत्वम्‌ । न चासौ 
शाक्तिः भरत्यक्षावसेया किन्तु कायदशेनगस्या, १५ 


““काकतयः स्वैभावानां कायौर्थापत्तिगोच राः र | 
[ मी० च्छो० शन्यवाद -छो० २५४ ] इत्यभिधानाव्‌॥ ` 





१ धूमोभः कार्य न भवतीति मावः ॥ २ तख भावः ३. जनेन अकारेण ॥ 


४. का्ैकारणयोरविनामावसिद्धिः । , ५ जेनादिना भवता । . ६ सुयंकान्तादेः ॥ . 
.७ धूमाभिलक्षणकायकारणयोः । € मतम्‌ । ९ न इष्ट इति संबन्धः । १० वि~ 


भभवधूम । २१ जलादश्भिसद्धावप्रसङ्गात्‌ । १२ अथस । १३ भूमाभ्रिरक्षणकाये- 
कारणयोः । १४ तिं । १५ कुतः १। १६ वक्तत्वस्य । १७ वव्तृत्वस्यासर्व॑श्‌- 
त्वादिना । १८ आवृत्तत्वेन एकत्वेन च । | 


६९४ | मेयकमलमात्तेण्डे [ ४. विषया 


दज कौयौत्कारेणत्वावगसेऽचमानाच्छकत्यवगमः स्यात्‌; 

शक्तिकाय्ंयोः परतिबन्धैप्रतीतिने भ्यक्षादेः३ उकतदोषातषञत) 

अदुमानाचतदवगमेऽनवस्थेतरेतराश्चयाजुष्गो वा स्यात्‌ 1 एते 
दृतीयोपि पकषश्चिन्तित इति 1 . . . .: ६ 
५. वदेतैत्सर्ब॑मसमीचीनम्‌.; सस्बन्धस्याभ्यक्षिणेवाथोनां अतिः 

ह भतिभा च्च 

सनाव्‌+ र्वथाहि-पटस्तन्तुसस्बद्ध एवावभासते, . , रूपादयशच मा 





पटादिसम्बेद्धाः 1 सृस्बन्धाभावे तु तेषां विर्छिष्ः 
स्यात्‌ ; तैमन्तरेण खंश्छिष्टपतिभासहेतोरभावात्‌ । कथं च , 
सम्बन्धे अतीय्मनिऽभतीयमानस्याप्यखम्बन्धस्य कर्पना प्रती 
१० तिविरोधात्‌.१ अर्थक्रियाविरोधश्च, अणूनामन्योन्यमसम्बन्धतौ 
ज्रङधारणादइरणाच््थक्रियाकारित्वादपपत्तः 1 रज्जुवंशादण्डारी,. 
तद््धीकर्षणं चासखस्बन्धवांदिनो न स्यात्‌ भति 
चेतत्सर्वैम्‌ 1 अतस्तदन्यथायुपर्धत्तश्चासौ सिद्धः 1 ५ 
यच्च-“पारतच्यं हि" इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; . एकत्वपरि 
१५ णतिलक्चणपारतन्यस्याथौनीं . अतीतितः खभरसिद्धत्वात्‌, अन्य- 
` थोक्तदोषालुरैज्गः । न ..चाथोनां . सम्बन्धः  सवोत्मनैकदेशेन 
वाभ्युपगस्थते येनोक्तदोषः स्यात्‌ मरकारान्तरेणेवास्याभ्युपग- 
्जीत्‌। खवौत्मैकदेशाभ्यां हि तस्मासम्भवात्‌ भ्रकारोन्तरस्य वा 
भावात्‌, तत्परतीयन्यथाचुपपत्ते्च ताभ्यां जादयन्तरतथी शेषः 
२० लिग्धरुङ्षतानिवंन्धनो बन्धोऽभ्युपगन्तेव्योऽसो. सज्तोयादि 
‹. बत्‌ । विख्छिष्टरूपतापरित्यागेन हि ` संख्छिष्ठरूपंतया - कंथञ्चि- 
दन्यशचौत्वलक्षणेकत्वपरिणतिः सम्वन्धोऽथोनां चितरसबेदने । 
नीराद्ाकारवत्‌। न. टि चिंन्रसंविदो जात्यन्तर सूपैतयोतयादाः 


` १ धूमदेः,।.२ अश्रयादेः 1.३ का्यकारणभावरूपेण । त ब्व 2 अनुमानेन . बा | 
 कोर्यकारणभावः प्रतीयते इति । ५ वोदोक्तम्‌। ६ कथमथौनां सम्बन्धख्याध्य्ेण 
“ - प्रतिमासनमिल्यक्ते सत्याह ७ जवमासन्ते । ८ पटादेः सकाशशद्धिन्नः । ९ भन | 
कशचितसंशिषटमतिभासदतुभविष्यवीस्युक्ते सत्ाह 1 १० -प्रलक्षेण ।` ११ जथनाप्‌। 
१२ अन्यथेति . दषः.। १३ असम्बन्धप्षे । १४ ` अन्यस्य -रेषसकठमाग । 
-१ ण सौगतख 1 -१६ परस्परमसम्बद्धत्वात्‌ 1 -१७ माः भवकिद्युकते साहं । 
१८ जजुमानतः । ११. स््न्धरूपेण । २० बाह्याध्याप्मकानाम्‌। २१ तव सौग 
सात्‌ । २२ जैनैः ।* २३ सौगतोक्त । २४ पिण्डोणुमात्रः स्यादिलारः । 9. 
तिं सम्बन्ध इत्युक्ते सत्याद ।` २६ जैनैः । २७ अप्रभरकारस्य । २८ १. 
स्वेन ॥ २९ प्रेण-1. ३० पकलोी मावात्मरक्षणया ।` ३१ पर्यौयरूपेण । ३२ ॥(॥| 
'दथियडौ `पथत तिष्ठतः पश्ात्संयोगेन इत्वाऽन्यथास्रभावं पयौयरूपं पानम जातमिति | 
३२ शनस्य । २४ कथश्रन्नीराकारेम्योऽराक्यविवेचनल्वेन । ३५ उतपच्चः। | 














| 
| 
दः 
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वन्यो नीलायनेकाकारेः सम्बन्धः, सवत्मनेकदेरोनं वां तैस्तस्थाः 
सम्बन्धे भ्रोक्तारोषदो्षषङ्गाविरोषात्‌। | 
स चैवंविधः सम्बन्धोर्थानां . कचिश्निखिलपदेदानामन्योन्य- 
भरदेशाजप्रवेशं तः-यथा सक्तोयादीनाम्‌, कचित्तु प्रदेरसंग्छिष्ट- 
स ल्यादीनाम्‌ । न चान्तर्वहिवां सांरावस्तर्वादिनः ५ 
सरात्वाजुष्गो दोषएयः इष्टत्वात्‌ न चैवमनवस्था; वैद्वतस्तत्थदे- 
दानामस्यन्तमेदाभावात्‌ । तद्धेदेः हि तेषामपि तद्वता भदेदान्तरेः 
सम्बन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्तास्मैकवस्तुनोऽ- 
स्यन्तभेदाभेर्दभ्यां जाव्यन्तरत्वाश्चिज्रसंवेदनवदेव । ` > 

नत्वेवं परमाणूनामण्यंशवच्वपरसङ्गः स्यात्‌ ;. इत्यप्युचरम्‌, १० 
यतोऽ ांरदयाब्द्‌ः खभावार्थः, अवयवा वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
वथः; न कश्चिदोषस्तेषां विभिन्नरदिग्विभागव्यवस्थितनेकाणुभिः 
सम्बन्घारन्यैथाजुपपस्या तावद्धा खभावसेदोपपत्तेः। अवयवास्तु 
तजासौ. नोपपद्यते, तेषामसेदयत्वेनावयवासम्भवात्‌। न चैवं 
तेषमविभागित्वं विंखध्यते, यतोऽविभागित्वं मेदयितुमशक्यत्वं १५ 
न पुननिःखभावत्वम्‌ । | 

यच्क्तम्‌-. निष्पन्नयोरनिष्पश्चयोवौ पारतच्यद्षणः सम्बन्धः 
स्यात्‌ इत्यादिः तद्प्यसारम्‌ ; क थञ्चिन्निष्पन्नयोस्तद्भ्युपगमाव्‌। 
पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया निष्पन्न एव अन्वयिनो दव्यस्य परटपरि- 
णामोत्पत्तेः प्रागपि सत्वात्‌ , सरूपेण त्व ऽ निरपः, तन्तुद्रव्यमपि २०. 
सरूपेण निष्पन्नं पटपरिणामरूपतयाऽनिष्यन्नम्‌। तथाङ्कल्यादि- 
दरव्यं खरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मकत्वेनानिष्पन्नमिति ।' 


किञ्च, पारतन्देथस्याऽभावाद्धावानां सम्बन्धाभावे तेन व्याप्तः 
कचिंसम्बन्धः सिद्धः, न वा ? पसिद्धश्येत्‌, कथं स्वज स्वेदा 
सस्बन्धाभावः विरोधात्‌ ? नो चेव; कथमर्व्यैपिकाभावादन्वौप्य-२५ 
स्याभावसिरधिरतिषसङ्गव्‌? `. ¦ ्‌ 


१ भिन्नः \, २ सोगतेन ।. ३ पिण्डोणुमात्रः खादिल्यादि । ४ सांशत्वादि । 
५. इति प्रतिवन्धविधानम्‌ । ६ सम्बन्धिनि पदां । ७ भवति । ८ सम्बन्धमात्रेण 
९ जनस । १० पदार्थात्‌ । ११ सवेधा । २२ कथनरिद्धदे ।: १३ अन्तो=वसैः, 
कथ्चिदधेदाभेदरूपस् । १४ सर्वथानेकलत्वेकत्वाभ्याम्‌ । १५ सां शवस्तुप्रकरेण ॥ 
१६ तरिं । १७ सखभावभेदाऽभावे । १८ ख॑भावभेदसम्भवे । ` १९ कथम्‌ । 
२० तन्त्वादेः । २१. पटरूपेण । २२ परटः1 २३ भावानां सम्बधो नास्ति पार्या 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते । २५ चातः । २६ श्ाततवस्य। २७ अथं न प्रसिद्धस्तदि । 
२८ अताच्य । २९ जप्तानस 1 २० लन्यथा । ३१ घटाभावे पटभावप्रसङ्गाद्‌ ॥ 





| 
५९६ अ्नेयकमरमात्तेण्डे म | (0 विषयपरि८ ६। 


वन ४रूपन्छेषो दिः इत्यायप्येकान्तवादिनामेव दूषणं नासमाकम्‌ 
र धनोरेक॑त्वापत्तिखभावस्य चनस्य रूपन्छेषलस्षणसस्बस्धे 
स्याभ्युपगमात्‌ । अदाक्यविवेरच॑नत्वं हि खस्बन्धिनो रूपर्छेषः ` 
असाधीरणखरूपता च तदऽ चछेषः, । स चानयो्धत्वं न विर 
प्रतीतेश्ित्राकारेकसंवेदनवत्‌ । न चापेश्षिकल्ातसः- 


५ न्ध्यात्‌ तथा क न 
वन्धखभावो मिथ्याऽथाना खक्ष्मत्वादिवदित्यभिधातव्यम्‌ भसः 


म्बन्धखर्भावस्यापि तथाभावालुषङ्गत्‌ , सोपि .हयपेश्िक एद 
कंञ्चिदर्थंमपेश्ष्य कस्यचिन्तद्वववस्थित्यन्थथाजुपपत्तः स्थूखतादिः 
6 त्यशधुद्धौ १ प्रतिभासमानः सोनपिश्चिक पव तत्पृषठभा्ि 


विकेस्पेनाध्यवसीयमानो यथापेश्चिकस्तथाऽवास्तवोपिः इ्यन्य- 





च 


४ + 
जापि समानम्‌ । न खल सस्बन्धो ऽध्यस्चेण न प्रतिभासते यतोऽ. 


नापेक्षिको न स्यात्‌ । 
` पतेय "परापेक्षा दि" इत्यापि त्युक्तम्‌; असस्वन्धेषपि 
समानत्वात्‌ । 4 
१५ . ्योरेकाभिसम्बन्धात्‌ इत्याद्यप्यविज्ञातपंराभिधायरस विजू- 
स्मितम्‌$ यतो नासभिः सम्बन्धिनोस्तथांपरिणतिव्यतिरेके- 
णान्यः सम्बन्धोभ्युपगस्यते, येनानवस्था स्यत्‌ ४ 
क्या च (तामेव चाजुदन्धानेः इत्यादयप्ययुक्तमू्‌) क्रिया 
कारकदीनां सम्बन्धिनां तत्सम्बन्यस्य च परतीलयथं तदभि- 
२० धार्यैकानां प्रयोगभ्रसिद्धः । अन्यापोहस्य च पागेवापास्तखरूप 

















तवाच्छब्दार्थत्वमलुपपन्नमेव | चि्खलर्लिवच्चानेकसम्चैन्धितादास्मये- ` 
्यकैत्वं सम्बन्धस्याविखद्धमेव । । 


` यद्प्युक्तमू-“का्थैकारणभावोपिः इत्यादि = 
णीयम्‌, यतो वो वनिः समा नाङ्गीभिः खदहभावित्वं कमभावित्वं वा कारः 


` - १ अनेकान्तवादिनां जनानाम्‌ । २ एकङोलीभाव । २ इदं तोयमिमे सख ` 
इति विभागस्य करौमशक्यत्वात्‌! ४ सक्ृतोययोमिन्नसवरूपता ॥ ५ पृथक्तम्‌। 
६ श्दं वित्रश्चानमिमे चित्राकारा इति । ७ परेण ॥ ८ अथौनाम्‌ । ९ आपदि 
विशेषात्‌ । . १० भपेश्षिकत्वामावे । २१ निविकर्पकबुद्धौ । १२ .साधनमप् 
मुद्धाबयति । १३ स्यादेव । “` १४ मवदुक्या ..सम्बन्धस्य परानपेक्षितवसमधनेन। 
१५ दूषणम्‌ । १६ सौगतोक्तन्यायख । .१७ ज्ञेन । १८ सौगतस्य । १९ वि! 
रूपतापरि्यागेन संश््टरूपतया पएकरोरीमाबङक्षणपरिणतिः । २९ सम्बन्धि । | 
२१ देवदत्त गामभ्याजेल्यादीनाम्‌ । २२ खन्दानाच। २३ सम्बरि धनामनेतरवे | 
सम्बन्धसाप्यनेकत्वं स्ादिस्युक्ते सत्याह ! २४ लितरकशानवव । 


२५ तन्ुब्धषे || 
, पक्ष नीडकारादिभिः । २६ पटस्य 1 २७ जनेः ॥ ` 4 । 


सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववाद्४ ५५१७ 


कारणभावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य कायेम्‌ , इतरच्च कारणम्‌। तच्च किञ्चित्संहमोवि, यथा 
घटस्य ख॒द्रव्यं दण्डादि वा। किञ्चिच्च कमभावि, यथा पातनः 
पयोधः । तत्यतिपत्तिश्ध प्रत्यक्षालर्पकम्भसहायेनात्मना नियते 

व्यक्तिविरेषे, तैकसदायेन' चाऽनियते प्रसिद्धा । कसे च ५ 
व्यक अत्यक्ताजुपलम्भराब्दाभिधेयम्‌। तद्धि कायेकारणमावाभि- 
मता विर्षयं पर्यश्चम्‌ , तद्धिविक्तान्यवस्तुविषयमञुपलर्भशब्दा- 
भिधेयमू । तैथादि-पेतावद्धिः अकर धूमोध्चिजन्यो न स्यात्‌-यरि 
अश्चिखन्निधानात्परागपि तज देशे स्यात्‌, अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌ः, 
तद्न्यहेतुको वा भवेत्‌ । एतच्च स्वैमलुपरम्भपुरस्सरेण थत्य- १० 
सरेण प्रत्याख्यातम्‌ । ¦ 

एतेन भागदुपन्धस्य रासभस्य कम्भकारसन्निधानानन्तरः 
सुपकभ्यमानस्य तस्य तत्का्यैता स्यादिति पतिव्यूढम्‌ ; यदि हि 
तस्य तेत्र शचरींगसत्वमन्यदेदाद नागम्ाहेतुकत्वं च निश्चेतुं 
दराक्येत स्यैदेव कुर्भकारदौर्विता । तत्तु निेतुमशक्यम्‌ । 

न च भि्ना्थ्राहि भव्यक्षद्धयं दितीयीेदणे कदपेश्चं कारणत्वं 
कायत्वे वा ग्रहीतुमसमर्थमित्यभिधौतव्यम्‌, क्षयोधैश्मविरोवद्ता 

न्यत्वावग यौ 
धूममाश्रोपलम्भेप्यभ्यासवशादहिजरत्वावगमप्रतीतेः, अन्य 
वाष्पादिवेलश्षण्येनास्याऽनवधारतीत्ततोश्ज्माभावे सकङव्यव- 
डारोच्छेद्पसङ्गः। ततः कारणाभिमतपदार्थहणपरिणामापरि- २० 
द्यागवतात्मना कयंखरूपग्रतीतिरभ्युपगरस्तव्या नीलादयाकारव्या- 
` भ्येकज्ञाने तत्खरूपवत्‌। 


१९ सह भवतीत्येवं शीलम्‌ । २ यद्‌. षयोत्पत्तिकाठे मवति । ३ कुञ्ूजादिः । 

४ उत्तरपयायस कारणम्‌ । ५ महानसे । ६ महान्ददे। ७ परिमिते । ८ भूमास्योऽ। 

९ यावान्‌ कश्चित्कायेरक्षणपदथः स कारणे सति भवति, नान्येति! १० मात्मना । 

११ अनुपलम्भसब्देन तरिुच्यते श्त्याह । १२ नानुमानादिकम्‌ ! १ अभिधूम । 
९४ वसः । १५ महा-श्दादि । १६ (अनुपलम्भः इति । १७ भ्रलक्षम्‌ 1 
१८ तथा हीत्यादिना प्राक्‌ प्रतिपादितार्थं उ्तिरेकदयारेण समर्थयते । १९ प्राक्‌ 
अतिपादितेः प्रयक्षानुपङम्मादिभिः । २० तान्प्रारानाद । २१ एवमस्तु इत्युक्त 
सत्याह । २२ भलक्षानुपरम्भादिभिः कायंकारणमावसिद्धिसम्थनेन । २३ निराक्ृतम्‌। 
२४ कुम्भकारावखितप्रदेशे । २५ उुम्भकारसन्निधानात्‌ । २६ ङुम्भकारापेश्चया । 
२७ तिं । २८ रासभस्य । २९ अभ्भिधूम । ३० जअभिषूमयोमेष्येऽन्यतरस्य 1 
२३२ एकेन । ३२ जगृहीतका्थकारणान्यतरपेक्षम्‌ । ३३ प्रेण । ३४ कार्यकारण- 
। भावन्ञानाच्छादकक्णः । ३५ नृणाम्‌ । २६ भूमख । ३७ र्वाक्तात्कारणादभूमस्य 


 वन्दिजन्यत्वावगमामावे ।. २८ दूरतः । ३९ पूमोपनेः कामिति । ४० परेण । 
अ० कृ० मा० यथ 









भरमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषय ॥ 
9 


८५९८ 
नड नाखिकिरदवीपादिवासिनामकस्माद्धमस्यक्चवोपलम 
कार्यकारणमावस्यानिञ्चयान्नासा वास्तवः; तदप्यपेशाखम्‌ ; चां 
क कारणभमवत्वात्तन्निश्चयस्य 1 शयोपरामविरोषो दि तस्यान्ते “ 
कारणम्‌, तेद्धाचमावित्वंभ्यसस्तु बाह्यम्‌ : अकायैकारणभा पाक 
५ वगमस्य त्वऽतद्धावभावित्वाभ्यासः । तद्भवान्‌ कचित्तेषां ६; 
कारणभावस्याऽकायकारणभावस्य व। निश्चय इति। क. 
धूमादिज्ञानजननसामभ्रीमाचारतत्कायत्वादिनिञ्चया यतपि क 
वसवद धूभौदेः खरूपमिति चेत्‌; ताह ठ 
तत्रूपं मा भूततः णव । श्षणिकत्वाभावेऽवस्तुत्वम्‌ अन्यवापि 
१० समानम्‌, सवैथाप्यकायकारणङय वस्पुत्वाजुपपत्तेः खरवत्‌ 
न च कार्यस्याचुत्पन्नसेव कायत्वं धर्मः; असत्वात्‌। नाप्युलः 
न्नस्याल्यन्तं भिन्नं वत्‌ तद्धर्मरवात्‌ । तत एब कारणस्यापि कारः 
णत्वं धर्मो नैकान्ततो भिन्नम्‌ 1 तच्च ततोऽभिन्नत्वाच्द्भादिषलय् 
4 दश्यते र 
लेव प्रतीयते तद्भयक्तिखरूपवत्‌ 1 दश्यते दि एिपासाघाक्रान्तचेत- , 
१५ सामितराथैव्यवच्छेदेनावाल तद्पनोद्समथं ह जले भकष 
ल्मवृत्तिः 1 तच्छक्तिमरधानतायां लु कायद्दनात्तशनश्चीयते तद्य 
-तिरेकैणाश्यासम्भवात्‌ । न च खरूपेणाकायंकारणयोस्तद्धावः 
„> १९ हि क 2 © 
सम्भवति! नाप्युत्तरकार भिन्नेन तेनी नयोः कायकारणताऽभिन्ना 
कठ राकया, विरोधात्‌] नापि भिन्नः तयोः खरूपेण कायेकारणताः 
२० प्रसङ्गात्‌ । न च खरूपेण कायकारणयोर थोन्तरभूततस्सम्बनधः 
कल्पने किश्चिरपयोजनं कार्यकारणतायाः खतः सिद्धत्वात्‌ ! 
नु कार्याप्रतिपत्तौ कथं कारस्य कारणताएमतिपततिस्तदपेक्‌ 
त्वात्तस्या; १ कथमेवं पूबौपरेश्रागापरतिपत्तौ मध्यर्भोग्यतो 
व्यादृ्तिभ्रतिप॑न्िरयेश्षाङृवत्वाबिशेषात्‌ १ तंतः “ “पर्यं्य | 


१ कारण । २ कायैख । ३ पुनः पुनर्दशेनम्‌ । ४ कारणम्‌ । ५ बाह्याततः- 
कारणयोः । & अभ्िधूमयोरुपङम्भेपि येषां वा्चान्तः कारणे स्तस्तेषामेव तयोः कर 
कारणमावपरिच्छि्तिनौन्येषामिति मावः । ७ नेत्रादि। ८ वहि। ^ मासि 
कारणत्वादि। १० आदिनारन्यादेः । २२१ धूमादिज्ञानसामग्रीमातरात्‌ क्षणिकः 
निश्वयादेव । १२ धूमादिकं धम्येऽवस्तु भवतीति साध्यमकार्यकारणत्वाच्छश्चविषाणकत 
१३ सैषमिणोरलन्तमेदामावात्‌ 1 १४ सन्दग्धानेकान्तिकले्ं परिदरः ।. 
.१५ कारणमूते । १६ कारणत्वम्‌ । १७ कार्यस । १८ घटपटयोरिव । १९१ 
णात्‌ 1. २० .सम्बन्मेन । २१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन ` वि, 
विषीयते चेतकथममिनेति विरोधः । २२ ज्यादेः ॥ २३ क्षणविशषणम्‌ । ^` ५. 
जानक्षणस्य । २५ पूर्वां परमागादथादृत्तिम्यक्षणखेति मतिपत्तिः कव 
२६ मध्यमागस्यातो व्यादृततिप्रतिप्यभावतः । २७ योगी ॥ 


शे 














सू०-४।६]  सम्बन्धसद्धाववादः ५१९६ 


कमेव परयति इति [ ] वचो विरुध्येत । मध्यक्षणसखभावत्व- 
तद्याठ्त्तेः तद्धाहिज्ञानेन पतिपत्तिश्चेत्‌+ तर्हि कार्योत्पादं नदाः 
कारणस्वभावत्वात्तद्धाहिणेव ज्ञानेन भरतिपंत्तिरिष्यतां बिशेषा- 
मीवात्‌। उक्ता च कायप्रतिपत्चिः पत्यक्षादिसदायेनात्मनेत्यु- 
परम्यते । ५ 

किञ्च, कायानिश्चये अकतरप्यनिश्चये नीरादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ । यदेव दहि. तस्याः कायं तदेव नीरादेरपि, अर्नयोरभेदात । 
वक्तृत्वस्य चासर्व्ञत्वादिना व्या्यसम्भवः स्वैज्ञसिद्धिपरघटके 
मतिपादिरष । -: 

न चेन्धनादिप्रभवपावकस्य मण्यादिभ्रभवपावकादसेदो येन १० 
नियतः कार्यकारणभावो न स्यात्‌! अन्यादशाकारो दीन्धनप्रभवः 
पावकोऽन्यादराकारञ्च मण्यादिप्रभवः 1 तद्धिचारे च अतिपन्न 
निपुणेन माव्यम्‌ । यज्ञतः परीक्षितं हि कैहरयं कैशरणं नातिवसैते । 
कथमन्यथा वीतरागेतरव्यवस्था तच्चे्याः साङ्कर्योपलम्भाव्‌ १ 

कथं चेवंवादिनो श्यतेतर्यवस्था स्यात्‌? व्यापारव्यादारा-१५ 
कारविशेषस्य हि कैचिचेतन्यका्यैतयोपङम्मे सत्यस्त्य जीव- 
च्छरीरे चेतन्यं व्यापारादिकायैविरेषोपरुम्भाव्‌, शरतशरीरे तु 
नास्ति तदचुपरम्भादिति कार्यविशेषस्योपलस्मापखम्भाभ्यां 
कारणविोषस्य भावाभावभ्रसिद्धेस्तद्धयवस्था युज्येत । 


अकार्यकारणभावेपि चेतत्सर्य समानम्‌-सोपि दि दिष्ठः २० 
कथमसहभविनोः कार्यकारणत्वाभ्यां निषेभ्धयोर्वतेत? ओं 
चादिष्ठोखो; सम्बन्धाभावविरोर्धत्‌ । धूर भावे वर्सित्वा वस 
क्रमेणासो वत्तेमानोऽन्यनिस्पृहत्वेनेकल्रचिमच्वात्कथं सम्बन्धा- 


` भाव्रूपता(तां) भरतिपद्ेतं ? अथाकायंकारणयोरेकमपेक्ष्यान्य- 


आसो कमेण वत्त॑त इति सस्पृ्वरनीस्य द्वि्ठत्वात्तदभावरूपते- २५ 
1 
_ १ वस्तः। २ एव। ३ कायंख । ४ मध्यक्षणसभावत्वादथावृत्तेसतद्रादिन्चानेन 
मत्रिपर्तिषेटते, कार्योत्पादनशक्तेः कारणभावत्वात्तद्रादिक्षानेन अतिपत्तिनैलत्र । 
५ कारणसम्बन्धिन्याः कार्योत्पादनक्षणायाः । & तव सौगत । .७ कुतः । 
८ शाक्तिनीरायोः । ९ निरशवस्तुवादिमते । १० ञैनैः। १९१ किंतु भेद एव । 
१२ सर्वहेन । १३ अभ्यादिलक्षणम्‌ ! १४ -इन्धनमण्यादिकम्‌ । १५ जपतपोध्या- 
नादेः । १६ इृष्टन्तमूते । १७ कथम्‌ 1 १८ गोमहिषयोः । १९ अकायंकारणयोः। 
२० अनयोः सम्बन्धाभावो यत्तः । २९१ अकायैकारणभावतः सम्बन्धामावरूपो न 


 भवतयद्धिष्ठत्वाद्धटसत्ववत्‌। २२ अभावात्‌ । २३ अकारणे। २४ अकार्ये । 


२५ यथासाकं सम्बन्धो न धरते तथा तवापीत्यथ;। २६ असुम्बन्धस्य । 


५२४ ` भमेयकमखमात्तेण्डे ( ९. | विषयपरि८ | 


श्यते, तदा तेनपेश््यमणेनोपकारिणा भवितव्यम्‌ । “कथं 
कयोयसनः इत्यादि सर्वम्॑ापि योजनीयम्‌ । चोप 
अकार्वकारणभावश्याप्यथौनामनभ्युपंगमे तु कायकारण 
वास्तवः स्यात्‌ । उभयाभावस्त॒ न युक्तः विरोधात्‌, कचिषरीले 
९ तरत्वाभाववत्‌ । त॑तो यथा कतथित्माणादकायैका 
गवाश्वादीनामतद्धाबभावित्व्रतीतेः परस्परं परमार्थतो व्य 
तिष्ठते, तथाभिधूमादीनां लद्धावभावित्वभंतीतेः ध 
श्रवोपि बाधकाभावावै । तन्न भमाणतः प्रतीयमानः स्वन्धः 
लीमिप्रेतवच्वर्वन्निह्नवनीयो येन स्थूरादिपतीते्रोन्तत्वात्तत्वः 
१०भावतार्थस्य न श्यात्‌ । व्चिचज्ञानवद्युगपदेर्कस्यानेक ६ 
न्ित्ववत्रमेणापि तत्तस्याविरुद्धम्‌ । इति सिद्धं परापरविवस- 
व्याप्येकद्रव्यरक्षणमूङ्धेतासामान्यम्‌ । 
यथा च द्वेधा सामान्यं तथा- 


विरोषश्च ॥ ७ ॥ 
१५ चकारोऽपिशब्दा्थै । कथं तद्धैविध्यमित्याह-- 
पर्यायव्यतिरेकभेद्‌ात्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र पयौयखरूपं निरूपयति- 
एकसिन्दरव्ये कमभाविनः परिणामाः पयारयाः 
आत्मनि हषेविषादाटिवत्‌ ॥ ९॥ 

२० . अब्रोदाहरणमाह आत्मनि इरषविषादादिवत्‌ । 

नञ दषीदिविशे्व्यतिरेकेणीतमनोऽखस्वादयुक्तमिदसुदाहरणः 


मिव्यैः; सोप्यपेक्षापूवै कारी; चि्संवेदनवदनेकाकारव्यापितेः 
नात्मनः खसंवेदनप्रव्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌ 1 “यद्यथा प्रतिभासते तत्त 
नर 





त © काम 
त ॥ च ~~~ (= ~ ~ 


१ सौगतेन मया । २ असम्बन्धेन । इ जकारणेनाऽकायेण वा ॥ ४ भग 
मकारणं बा । ५ असम्बन्धे । ६ न केवं कार्य्घारणमावस्य । ७ परेण । ८ उ 
` कारेण सम्बन्धो निराकर्सु॑न शक्यते यतः । ९ लसम्बन्धः । १० नराश | | 
१२१ चैतन्यग्याहारादिकार्थवत्‌ । २२ परस्परं परमाथतो व्यवतिष्ठते । १३ उ । 
१४ कार्यकारणाविनामावः ! २५ सौगत । १६ असम्बन्धादिवत्‌। ९५ 
सदेव । २८ शान । १९ जीवादिपदाथैस्य । २० इञानञुखवीयैदरेनाः | 
आतमनः सदमावित्वा्रणाः स्युः । ममावितवाच्च पयौयाश्च सवन्ति-ङुतो वसग | 
नेकथमौत्मकत्वात्‌ ! २१ भेद 1 २२ अपरस्य । २३ सोगतः । | 
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प ९ = वें ॐ 
यत्‌ व्यवहतव्यम्‌ यथा वेद्याचयाक(रात्मसंेदनरूपतय। प्रतिभासल- 
मानं संवेदनम्‌ , खशखेयनेकाकारेकात्मतया परतिभासमानश्चात्मा? 
इत्यनुमानप्रसिद्धत्वाच । र 
खंखद्ःखादिपयोयाणामन्योन्यमेर्कोन्ततो यदे च “पाग ख- 
ख्यासं सम्पति दुःखी वतेः इत्यनुर्खन्धानग्रत्ययो न स्यात्‌ । तथा-५ 
विधवासनाभ्रवोधादचुखन्धानथत्ययोत्पच्तिः; इत्यप्यसत्यम्‌; अचु 
खन्धानवासना हि यद्यदुसन्धीयैमानसुखादिभ्यो भिज्ञा; तर्हिं 
सन्तानान्तर्ुखादिवर्खसन्तानेप्ययंसन्धानप्रत्ययं नोत्पादयेद- 


शेषा 


विशेषा । तद्भिन्न चे; तावद्धा भिद्येत । न खल भिन्नादभिचै- 


भिन्न नामऽतिथसज्ञात्‌ । त॑था ततेमवोधात्कथं सुलादिषवर्कमल- १० 
सन्धानज्ञानसुत्पचेत १ तेभ्यस्तस्पाः कथश्चिद्धदे नीममाञं भियेत- 
अहमहमिकया खसंबेदनप्रत्यक्षप्रिद्धस्यात्मनः सहक्रमभाविनो 


शंणपयायानात्मसालत्छुबैतो "वासनः इति नामान्तरकरणात्‌ । 


कमच्रत्तिखुखादीनामेकसन्त तिपतितत्वेनाञुखन्धाननिवन्धन- 
त्वम्‌; इत्यपि तादगेव, आत्मनः सन्त तिशब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 
कंथञ्चिदेकत्वाभावे नैक पुरुषुखादिबदेकसन्ततिपतितत्वस्याप्य- 
योगात्‌। ¦ 
क आत्मनो ऽनभ्यु पगमे च रुतनाशाकृताभ्यागमदोषालुषकञः । 
कतुनिरन्वयनारे हि कृतस्य कमणो नाशः कैः ईकानमिखम्ब- 
नघात, अरताभ्यागमञ्च अकस्तेरेव फराभिसम्बधात्‌ । ततस्त-२० 
दोषपरिद्ारमिञ्छतात्मालगमोभ्युपगन्तव्यः। न चाप्रमाणकोयम्‌ $ 
तत्सद्धाववेदकयोः खसंबेदनाद्मानयोः प्रतिपादनात्‌ । 


3 चेद्धि 
अदमेव क्ञ।तर्थानदमेव वद्धिः इत्यादेरेकभरमाठबिषयभ्रत्य- 
भिज्ञानस्य च सद्भावात्‌ । तथा चोक्तं भद्धेन- 


९ आदिना वेदकसंवित्तिमरहः । २ हष विषादादि्ः । इ साधनमसिडधमित्युक्ते 
सव्या । ४ स्वेथा । ५ गत्मनः सकाशाद्‌ । इ पलयभिदान । ७ गम्यमान । 
< सर्व॑धा। ९ सुखादि खरूपेण । १० उभयत्र भिन्नत्वख। ११ तषि! १२ सुखादयो 
यावन्तः । १२ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ षरपटादिभ्योऽभिन्रानां तत्छरूपाणां 
भिन्नतवप्रसङ्गात्‌ । १६ वासनाया अचेतनत्वे च । १७ अनेकवासना । १८ अनेक- 
उखानुसन्धानश्नानसुत्पयेतेथः । १९ कारणवहत्वे कारयबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वासनेति च । २१ अदं सुख्यहं दुःखीति । २२ सधर्मन्‌ । २३ दषै- 


विषाद्रादीनां च। २४ मस्मद्रम्यापेक्षया । २५ कथम्‌ १ । २६ कर्मणः । 


(3 


२७ पुरुषस्य 1 २८ कमणः । २९ कमफखकारे तदभावात्‌ । ३० सौगतेन 1 


२९ पूर्वम्‌ । ३२ इदानीम्‌ । 


४ 
५२२ म्रसेयकमलमात्तेण्डे ] * विषयपरि( ¦ 
“तस्मादुभयं दानेनं व्ैबच्यलगंमात्मकः ॥ 
पुरूषोभ्यु पगन्तव्यः कुण्डखादिषु संपेवत्‌ 1 | 
[ मी° छो° आत्मवाद्‌ च्छो° २८] इति। । 
 “तसरात्तत्प्रत्यभिज्ञानात्सर्वैखोकावधारितात्‌। 
८ स्यादिति सिद्ध १३ 
नैरात्म्यवादवाधः स्यादिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥ ¦ 
[ मी र्छो० आत्मवाद्‌ च्छो० १३६] इति च। . 
अथ कथमतः परत्यभिज्ञानादात्मसिद्धिरिति चेत्‌? उच्यते-शरभा- 
ठबिषयं तत्‌, इत्यन तावदावेयोरबिवाद्‌ एव । स च माता मव. 
न्नात्मा भवेत्‌, जञानं वा ए न तावडुत्तर, पञ्च अदं ज्ातवानहमेव 
१०च' सास्भतं जानामि इयेकप्रमादृपसमन 


११ 


नाया ज्ञानक्चणो विषयत््ेन कर्प्यभौनोतीतो वा कख्प्येत, वतमानो 
वा, उभौ वा, सन्तानो वा प्रकारान्तराखम्भवात्‌ १ तजा्यविकल्ये 
श्ञातवाच्‌ः इत्ययमेवाकारावसखीयो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌, 
"सम्प्रति जानामि" इयेतन्चु न युक्तम्‌, नं यसावतीतो ज्ञानक्षणो 

१५ वत्तमानकाङे वेत्ति पूैमेवास्य निरु्धत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
"सम्प्रति जानामिः इव्येतदयुक्तं तस्येदानीं वेदकत्वात्‌ ५ (ज्ञातवान्‌ 
इत्याकारणग्रहणं तु न युक्तं प्रागस्याखम्भवात्‌ । .त एव न 
ठृतीयोपि पक्षो युक्तः; न खुं वतेमानातीताबुभो ज्ञानक्षणो 
ज्ञा्(त)वन्तौ, नापि नीतः । किं तरि? एको ज्ञातवान्‌ अन्यस्तु 

2१ € 

२० जानातीति 1 चवुर्थपश्चोप्ययुक्तः, अतीतवचमानज्ञानक्षणव्यतिः 
रेकेणान्यस्य सन्तनस्याखम्भवात्‌ । कटिपतस्य सस्भवेपि न 
्ञाठत्वम्‌ । न ह्य ऽसो ज्ञान(त)वान्पू्वं॑नाप्यधुना जानातिः 
कद्पितसरेनास्याऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञादत्वं सम्भवति 
वस्तुघ्ैत्वात्तस्य इति अतोःऽन्यस्यं ्रमाठत्वासस्मवादात्मैव 

ॐ५ अमाता सिद्ति.1 इति सिद्धोऽतः भत्यभिज्ञानादात्मेति । 


नु चात्माखुखादिपर्यायेः सम्बद्यमानः परित्यक्तपू्वैरुपो बर 
1 _ 


१ चलादिपयायाणां सवेथात्मनः सकाशाद्धेदाभिदौ, तयोः । २ परहाेण।. 
३ खखादिस्वरूपतया । ४ विदरूपंतया । ५ भेदाभेदात्मकः । & आकरेषु । ७ स 
वदिति पाठान्तरम्‌ । ८ श्ानसन्तत्निेवात्मा नान्यः कश्चिदिति हेतोर्नैरातम्यम्‌। ९ जवः 
बौद्धयोः । १० प्र्यभिञ्चानेन 1 ११ सोगतेन। १२ जनी । 
१३ निश्चयः । १४ अवीतक्चानक्षणसय । १५ अवीतन्चानक्षणस । २६ कथ | । 
१७ बिनष्टलाव्‌। १८ एकस शातव्लध्ावृतवासम्मवदिव । ११९ शयुः | 
२० इत्युेखः । २१ इत्येव युक्तः ! २२ अवीतश्चानक्षणादेः । २२ अविष 
माणल्वात्‌ । 


(~ + 
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समस्बद््येत, अपरिव्यक्तपू्वैरूपो वा ? प्रथमपक्षे निरन्वयनार- 
्रसङ्गः, अवस्थातुः कस्यचिदभावात्‌। द्धेतीयपक्चे त॒ पूवातच्तरा- 
वस्थयोरात्मनोऽविशेषादपरिणामित्वाचषङ्गः । प्रयोगः यत्पू- 
वात्तरावस्थासखु न विशिष्यते न तत्परिणामि यथाकादाम्‌, 
न विशिष्यते पूर्वोत्तरावस्थाखात्मेति; तद्परीश्चिताभिधानम्‌ $ 
आस्मनो सेदेन परसिद्धसत्ताकै; खखादिपयीयेः खस्य सस्वन्धान- 


भ्युपगमात्‌ । आत्मेव हि तत्पयोयतया परिणमते नीटाद्याका- 
रतया वचेज्ञानवत्‌, खपरभ्रदणदाक्तिद्यात्मक तयक विज्ञानवद्धा 

न खद्दर ययेव राक््यात्मानं प्रतिपद्यते विज्ञानं तयेवार्थम्‌, तयोर 
मेदभसङ्गात्‌। अन्यथात्मनो येन रूपेण खुखपरिणामस्तनेव दुःख- १० 
परिणामेपि अनयोरभेदो न स्यात्‌! न च तच्छक्तिसेदे तदात्मनो 
ज्ञानस्यापि सेदः; अन्यथेकस्य खपरम्राहकत्वं न स्यात्‌ । नापि 
व्चेजज्ञानस्य नीराद्यनेकाकारतया परिणासेपि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्धत्सुखायनेकाकारतया परिणामेपि आत्मनो नैकत्व 
व्याघातो विशेषाभावात्‌। न चेक युगपत्‌, अन्यन तु कारमेदेन १५ 
परिणामाद्विशेषः$ भतीतेर्नियामकत्वात्‌ । य॑ज हि भरतीतिदंशा- 
कारभिन्ने तद्भिन्ने वा वस्तुन्येकत्वं प्रतिपद्यते तज्रेकत्वं भति- 
पत्तर्व्यम्‌ , यज्ञ तु नानात्वं भ्रतिपद्यतते तत्र तु नानात्वमिति । 


ततो र्यदुक्तम्‌-सवात्मनेोभेदे भेर्वस्तद्धिपरीतः; कथं भवेत्‌ ? 
न द्येकद्‌ा विधिप्र॑तिषेधो परस्परविरुद्धो युक्तो । प्रयोगः-र्य्ना-२० 
सेदस्तज तद्विपरीतो न भेदः यथा तेषामेव पययांणां ङव्यस्य 
च यत्परतिनियतमसाधारणमात्मसखरूपं तस्य न खंभावाद्धेदः, 
असेदश्च द्रव्यपयौ्थेयोरिति ! किञ्च, पययेभ्थो दव्यसयामेद्‌ः, 


द्रव्यात्पयौयाणां वा ? पथमपक्ष पयौयवद्रव्यस्याप्यऽनेकत्वाुषङ्गः। 





१ पूर्वाकारापरिव्यागात्‌ । २ “आत्मा धर्मी" परिणामी न भवतीति साध्यस्‌ 
र्वोत्तरावस्थाखविशिष्टत्वात इत्यु परिटत्संयोज्यम्‌ । ३ भियते । ४ का (प्रमी) । 
५ जैनैः । ६ कथम्‌ १ तथा हि! ७ शानस्य शक्तिद्वयं न विते इत्याशङ्कायामाह । 
८ खस्य खरूपम्‌ । ९ पक्यैव इक्या सखरूपार्थेयोः प्रतिपत्तौ । १० आत्मनि ॥ 
११ आत्मनि । १२ ( “प्रतीतेः इतिखपुस्तफे पाठः ) । १३ सुखादिपयोयः । 
१४ प्रेण 1 १५ नीलाचनेकाकारेः । १६ परेण । १७ सति 1 १८ द्रग्यपयोययो- 
भदः । १९ भेदाभेदौ । २० द्रव्यपयोयौ धभिणो भिन्नो न भवतस्तयोरभेदादिति 
अनुमानं सोगतपरयुङ्धमुपरितो् योज्यम्‌। २१ पक्षे नीला्यकाराणाम्‌। २२ भथ्‌- 
मपल्ञे आत्मनः) द्वितीयपक्षे नित्रश्लानख । २३ अन्योन्यम्‌ । २४ पक्षे नीरघा- 
कारचिन्नश्ञानयोः । २५ पक्षे नीराचाकारेभ्यः । २६ पक्षे चित्रशानस् । 


५२४ प्रमेयकमलमात्ेण्डे [ ४, विषयपरछ 


तथा हि-य्वावृ्तिख्वरूपाऽभिन्नखभावं तद्चवाव्रत्तिमत्‌ यथा 

पर्यायाणां खरूपम्‌ , व्याच्रत्तिमद्रूपाव्यतिरिक्तं च । 

द्वितीयपक्षे तु पयोयाणामप्येकत्वाचषङ्गः । तथाहि- 

सरूपाऽव्यतिरिक्तं तदडगतात्मकमेव यथा -दव्यखरूपम्‌ , अनु 
५ गतात्मखरूपाऽभिन्नखभावाश्च खुखादयः पयोयाः इत्यादि 


तन्निरस्तम्‌; पमाणग्रतिपनचे चस्तरपे ुचोधोऽनवकाशात्‌। न 
ललं मदोरमततो इस्ती सन्निहितम्‌ व्यवहितं वा परं मारयतिः 
सन्निहितस्य मारणे मेण्स्यापि मारणम्रसङ्गः 1 व्यवहितस्य च 
मारणेऽतिभरसङ्गः, इत्यनथोन्‌र्पकव्पनाभयात्‌ . खकायेकैरणादुप- 

१० रमते 1 चिज्ञानादावपि चेतत्सव समानम्‌ । भतिष्िपतं च 
प्रतिक्षणं क्षणिकत्वं भागिदयरूमतिभरसङ्गेन 


अथेदानीं व्यतिरेकङक्षणं विशषं व्याष्चेख्याुरथोन्तरेव्याह-- 
अर्थान्तरगतो विसदशपरिणामो उ्यतिरेकः 


गोमहिषादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५ पैकस्मादथौत्सजातीयो विजातीयो बाथोऽथोन्तरम्‌ , तद्गतो 
विसदृशरापरिणामो व्यतिरेको गोमदहिषादिवत्‌। यथा गोषु खण्ड- 
सुण्डादिलक्षणो बिखददापरिणामः, महिषेषु विशारुबिसङ्कटत्व- 
छश्षणः, गोमिषु चान्योन्यमसाधारणस्वरूपरक्षण इति । 
तवेदभ्रकारौ सामान्यविशेषावात्मा यस्या्थैस्याऽसौ तथोक्तः । स 

२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवटे सामान्यं विशेषो वा, तस्य द्वितीय 
परिच्छेदे "विषयसेदात्परमाणसेद्‌ः' इति सौगतमतं प्रतिक्षिपता 
भतिक्ि्तस्वात्‌ । नःष्युभयं खतन्नम्‌ तथाभूतस्यास्याप्यपरति- 
भासनात्‌ । 

नेदु चार्थस्य सामान्यविश्ेषात्मकल्वमयुक्तम्‌ ; तदात्मकत्वः 


२५नास्य भ्राहकप्रमाणाभावात्‌ । खामान्यविरोषाकारयोश्ान्यय 
परतिभाखमेदेनान्तं सेदात्‌ । भयोगः-सामान्याकारविशेषाकारो 





१ व्यादृत्तयः=पयोयाः । २ भेदवत्‌ । ३ तसादनेकभिति । ४ अनुगतखरू१= 
द्रव्यम्‌ । ५ द्रभ्यप्योयात्मके । & कुभश्च । ७ मदोन्मन्तो इस्ती मारययेवेति प्रमाणः 
भ्रतिपन्नः। ८ हस्िपकखय । ९ मारणात्‌! १० दृस्ती । ११.सवौरमनेलादि 
सोगत्मते । १२ चि्नश्चानाकरौ भिन्नो न मवतः तयोरभेदादिलेवम्‌ । १२ खण्ड 
ठक्षणाद्भोः सजातीयो युण्डलक्षणो गोः; विजातीयो महिषः, खण्डापेक्षया 
विसद्ृराकारो महिषापेक्षया च विसदश्चाकार इत्यथैः । १४ वैदेषिकः। १५ सर्वधा? 
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परस्परतोःऽव्यन्तं भिन्नो भिन्नपरमाणग्राह्यत्वाद्धटपरवत्‌ 1 पटादौ 
भिन्नषमाणग्राद्यैत्वमद्न्तसेदे सत्येबोपर्ब्धम्‌ , तत्‌ सामा- 
न्यविशेषाकारयोरुपकभ्यमानं कथ नात्यन्तमेदं भसाधयेत्‌ 
अन्यत्राप्यस्य तदप्रसाधकत्वप्रसङ्गात्‌ 1 न खद प्रतिभासमेदा- 
दिरुद्धमौध्यासाश्चान्यत्‌ पटादीनामप्यन्योन्यं मेदनिवन्धनमस्ति1 ५ 
स चावयवावयविनोगौणगुणिनोः करियातद्धतोः सामान्यविशेषयो- 
अस्त्येव 1 परग्रतिमासो टि तन्तुपरतिभासवेरक्षण्येनाचभूयते, 
तन्तुपरतिभासश्च परभ्रतिभासवेलक्षण्येन। ष्टवे परग्रतिभासद्रूषा- 
दिभ्रतिभासवैलक्षण्यमप्यवगन्तव्यम्‌ । ्‌ 


` विरुद्धघमोष्यासोप्यचुभूयत व, परो हि परत्वजातिस- १० 
म्वर्धी बिटक्षणार्थक्रियासस्पादकोतिरायेन महस्वयुक्तः, तन्त-~ 
वस्तु तन्तुत्वजातिखम्बन्धिनोल्पपरिमाणाश्च, इति कथं न 
भिन्ते ? तीदात्म्यं चेकत्वसुच्यते, तसिश्च सति भतिभासमेदो 
विरुद्धधमोध्यासश्च न स्यात्‌, विभिन्नविषयत्वात्ततस्तयोः 1 यदि 
च तन्तुभ्यो नाथौन्तरं पटः; तर्द तन्तवोपि नादयौभ्योथौन्तरम्‌ , १९५ 
तेपि खावयवेभ्यः इत्येवं तावचिन्त्यं यावन्निरंशाः परमाणवः, 
तेभ्यश्चासेदे' सर्वस्य कायेस्यालुपरम्भः स्थात्‌! तस्माद थौन्तरमेव 


, पटात्तन्तवो रूपादयश्च भरतिपत्तव्याः 1 


तथौ वि्भिं्नकदठैकत्वात्तन्तुभ्यो भिन्नः पटो घटादिवत्‌ । 
विभिन्नराक्तिकत्वाद्धा विषाऽगद्वत्‌ । पुवोंत्तरकारुभावित्वाद्धा २० 
पितापुत्रवत्‌! बिभिन्नपरिमाणत्वाद्धा वद्रामरुकवत्‌ । 


तथा तन्तुपटादीनां तादात्म्ये "पटः तन्तवः इति कंचन- 
सेद्‌ः + “पटस्य भावः परस्वम्‌ इति षष्ठी, तद्धितोत्पत्तिश्च न 
प्राप्नोतीति 1 


किञ्च, "तादात्म्यम्‌ इत्यत्र किं स पट आत्मा येषां तन्तूनां तेषां २५ 
भावस्तादात्म्यमिति विग्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


` १ सन्दिग्धानेकान्तिकतवे मरतिपादिते सत्याह !* २ साधनमिदम्‌ । ३ सरूपम्‌ । 
2 कथम्‌ १ तथा हि । ५ आदिपदेन क्रियादियदः । & शीतापनोदादि । ७ जवयवा- 
वयन्यादयः 1 ८ भ्रतिमासभेदेः विरुद्धधर्मोध्यासे च सत्यपि तादात्म्यं मविष्यतीत्युक्ते 
सत्याह । ९ तन्त्वबयवेभ्यः । १० इवणुकादिलक्षणस । ११ परमाणुद्येन इयणु- 
कमारमभ्यते, व्णुकन्नितयेन च्यणुकमारमभ्यते, तच प्रत्यक्षमेव तत॒ उपरितननियमा- 
आवः । १२ जैनेन । १३ प्रतिमासभेदविरुदधधमौध्यासप्रकारेण 1 १४ योपि्छुविन्द । 
१५ अगदः=ओषधम्‌ । १६ एकवचनवहुवचनत्वेन । १७ भेदाभावे सति 1 भदे 
वष्टीति वचनात्‌ । | 


५२ € अमेयकमटठमात्तेण्डे | र विषयपरि० | 


~ ध ड म 
पटस्य, सख च ते आत्मा यस्येति वा १ भरथमप्च परस्येकर्वात्तः 
न्तूनामप्येकत्वभसज्ञः तन्तूनां वाऽनेकत्वात्परस्याप्यनेकत्वालु- 
षङ्गः ! अन्यथा तत्तादात्म्यं न स्यात्‌ । द्वितीयविकव्पेष्ययेष 
दोषः। ठतीयपश्षश्चाविचारितरम णीयः; तद्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽ. 
५ सम्भवात्‌ । न दि तन्तुपरव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तस्मस्ति यस्य 
तन्तुपरखर्भावतोच्येत । 


` न च तन्तुपयादीनां कथश्चिद्धेदाभेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌, 
संशयादिदोषोपनिपाताषङ्गात्‌ । केन खलु खरूपेण तेषां सेवः 
केन चासेदः' इति संदौयः। तथा “यत्रामेदस्तज्र भेदस्य विरोधो 
१०यत्र च सेदस्तजामेदस्य शीतोष्णस्परोवत्‌' इति विरोघधः। तथा- 
'असेदस्यैकत्वसखभावस्यान्यदधिकरणं सदस्य चनेकखभावस्या- 
नयत्‌" इति वैयधिकरण्यम्‌ ! तथा “कान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषो ऽनेकखभावत्वाभावरक्षणोऽनेकात्मकत्वे चेकखभावत्वाभा- 
बलक्षणः सोर्नीप्यजुषञ्यतेः इटयुभयदोषः । तथा येन खभावे- 
१५नार्थस्येकखभावता तेनानेकखभावत्वस्यापि भसङ्गः, येन चले- 
कखभावता तेनैकखभावत्वस्यापिः इति सङ्करपरसङ्गः ! “सवषां 
युगपत्पािः सङ्करः [. | इत्यभिधानात्‌ । तथा येन खमवे-. 
नानेकत्वं तेनेकत्वं पा्रोति येन चेकत्वं तेनानेकत्वम्‌' इति व्यति- 
करः। ““परस्परविषयगमनं व्यतिकरः [ | इति मरसिद्धेः। तथा 
२० शेन रूपेण सदस्तेन कथञ्चिद्धेदो येन चासेदस्तनापि कथञ्चि 
दमेद्‌ः' इत्यनवस्था! अतोऽप्रतिपत्तितोऽभंवस्तच्वस्याचषज्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सस्वा्यनेकान्ताभ्युपगमेप्येतेष्टौ दोषा 
द्रष्टव्याः । तन्न तंदात्मा्थः प्रमाणप्रमेयः। 


किन्तु परस्परतोत्यन्तविभिन्ना द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरेष" 
२५ समवायाख्याः षडेव पदाथोः । तत्र पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशकाल- 
दिगात्ममनां सि नवेव द्रव्याणि ! पृथिव्यत्तेजोवायुरियेतचतुःसंख्यं 


१ वस्तुनः । २ स तदात्मा; तख मावस्तादात्म्यम्‌ । ३ एकरूपपटादभित्नाः 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपटौ खभावौ यख । ५ आदिपदेन गुणगुण्या- 
दीनाम्‌। ६ कथम्‌ १ तथा दि। ७ मेदाभेदात्मकत्वे वस्तुनोऽपाधारणाकारिण 
निशेतुमाक्तेः संशयः । ८ भदाभेदात्मकत्वे । ९ अयमपि वैयधिकरण्येऽन्तरमेवति । 
१० खभावानाम्‌ । ११ संश्यादिदोषतः । १२ अनुपकम्मः । १३ भादिना 
असत्त्वादि । १४ सामान्यविशेषातमा । १५ आद्यः । १६ विभिन्नप्रययविषय्‌" 
त्वाद्धिननलक्षणलभ्षिततत्वाद्धिजञक्रारणप्रमवत्वाद्धिन्नारथक्रियाकारित्वा्च धटपटवव्र्‌ ५ 
९७ अरमाणयराद्याः । 
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द्रव्यं निव्यानिदयविकस्पाद्धिमेदम्‌ । त्र परमाणुरूपं नित्य सद- 
कारणवच्वात्‌ । तदारब्धं तु उ णुकादि कायद्रव्यमनिर्वयम्‌ । 
आकारादिकं तु नित्यमेवार्खत्पत्तिमस्वात्‌ 1 एषां च इव्यत्वाभि- 
सम्बन्धाद्रव्यरूपती । ्‌ 
पतच्चेतरव्यवच्छेद्कमेषां रक्षणम्‌; तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपयेन्तानीतरेभ्यो भिन्ते, (्व्याणिः इति व्यवहत्तंव्यानि; 
द्रव्यत्वाभिसस्बन्धात्‌ , यानि नैवं न तानि दव्यत्वाभिसम्बन्धवन्ति 
यथा गुंणादीनीति 1 पथिव्यादीनामप्यवान्तरसेद्घतां पथिवीत्वा- 
दयभिसमस्बन्धो ठक्षणम्‌ इतरेभ्यो सदे. व्यवहारे तच्छब्दवाच्यत्वे 
वा साध्ये केवख्व्यतिरेकिरूपं देव्यम्‌। अभमेदवतां त्वाकाद्च- १० 
कारदिग्व्याणामनादिसिद्धा तच्छब्दवाच्यता द्रष्टव्या । 


, रवे रूपादयश्चताधिदातिणाः । उरश्षेपणादीनि पश्च कमणि । 
परार्परमेदभिन्नं दिविध सामान्यम्‌ अचंगतनज्ञानकारणम्‌ 1 निवयद्र- 
व्यव्याब्ू(व्यच्रु)त्तयोऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्याचत्तिवुद्धिदहेतवः1 
अंयुतसिद्धानामाधायौधारभूतानामिहेदमितिगप्रययहेवु्यः सम्ब- १५ 
न्धः स समवायः । 


अत्र पदार्थषङ् दुव्यवह्णा अपि केचिन्नि्या पव केचिद 
निद्या एव 1 कमोऽनित्यमेव । सामान्यविशेषसमवायास्तु नित्या 
एवेति । 


१९ खकरुखुमादिना ग्यमिचारपरिद्ारा्थं सदिति, तेनान्यापिषटादिना व्यभिचार 
स्तज्निरासाथंमकारणवत्त्वादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उस्पत्तिमच्वात्‌ । ४ सचे 
सतीति योज्यम्‌ । ५ नवसंख्योपेतपृरथिव्यादीनाम्‌ 1 ६ प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे 
गुणादयः । ८ असाधारणखरूपस्‌ । ९ अत्रापि साध्याभावे साधनामावोसि । 
१० द्रव्याणां गुणादिभ्यो भेदादिकं प्रसाध्येदानीं नवद्रव्याणां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदादिकं साधयति वेञेपिकः । ११ ननु यद्यपि नवानां एथिव्यादीनां गुणादिभ्यो 
भेदस्तथा व्यवदारस्तच्छब्दवाच्यत्वं च समथितं तथापि तेषां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदस्तथा व्यवदारस्तच्छब्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु किं साधनमिव्युक्ते आह । 
१२ पटपटादिमृष्टजलादिभ्रतिपादिशीत्तवातादि इत्यादयोऽबान्तरभेदाश्च तेष्वेव सम्भ- 
-वन्ति, आकाश्चादीनां निलनिरंशत्वाभ्यामव।न्तरभेदासम्मवात्‌ 1 २३ अबादिभ्यः । 
१४ साधनम्‌ । २५ एथिवी धर्भिणीतरेभ्यो भिद्यते पृथिवीति वा व्यवहतेव्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धादवादिवत्‌ , एवमवादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । १६ पृथिष्यादिप्रकारेण 1 
१७ सत्ताख्य । १८ द्रव्यत्वादि । १९ इदं सदिदं सत्‌, इदं द्रव्यमिदं द्रन्यमित्ये- 
चम्‌ 1 २० अपथकविसद्धानाम्‌। २१ गुणयुण्यादीनाम्‌ ! २२ निदद्रन्याभिताः । 
२३ यथाकाशादौ परममदत्वादि । २४ अनिलद्रव्याभिताः ! २५ खामिदासादयः। 


५२८ भ्रमेयकमख्मा्तण्डे [ ४. विपयपरि6 | ु 


त्र प्रतिविधीयते । अनेकधमोत्मकत्वेनार्थस्य माहकयमाणा. 
मावोऽसिद्धः;. तथादि--बास्तवानेकधमोत्मकोथेः; परस्परवि 
छक्चषणानेकार्थक्कियाकारित्वात्‌ ; पिदपुजपोजश्नावभागिनेयायने- । 
कार्थक्रियाकारिदेवदत्तवत्‌ 1 न चायमसिद्धो हेतुः; आत्मने 
५ मनोज्ाङ्गनानिरीक्षणस्परोनमघुरध्व नि ्रवणताम्बूलादिरिसाखाद्‌- 
नकपूरादिगन्धाघ्राणमनोज्ञवचनोच्यारणचङ्कमणावस्थानदषविषाः 
दाजुृत्तव्यादरत्त्ञानायन्योन्यविलक्षणानेका्थक्रियाकारिवेन अ. ` 
ध्यक्षतोुभवात्‌। घटादे खान्यव्यक्तिभदेदाचपेद्षयालुततव्या ॥ 
तसदसत्प्रत्ययस्थनगमनैजकघारणादिपरस्परवबिलक्षणानेका्थ" 

१० क्रियाकारित्वेन त्यश्चतः भतीतेरिति। दष्टान्तोपि न साध्यसाधनः 

. ` विकङः वास्तवानेकधमोत्मकत्वाऽन्योन्यविरुस्षण नेकार्थत्रिय- 
कारित्वयोस्तत्र खद्धावात्‌ । | 


लु भिन्नभ्रमाणम्राह्यत्वेन घभध्मिंणोरत्यन्तभेदपसिद्धेः सिद्धेपि 
धर्मणि वास्तवानेकधमौणां सद्भावे तदत्म्यापरसिद्धिः, इ्यप्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेकान्ति्कत्वाद्धेतोः, भं्यक्षाचमानाभ्यां हि भिच्च- 
प्रमाणग्राह्यतवेण्यात्मादिवस्तुनो सेदाभावः, दुरेतरदेशंवततिनाम- 
स्पषटेतरप्रलययग्राह्यत्वेपि वा पादपस्याऽमेद्‌ः; । नुः चात्र भरलयय- 
मेदाद्विषयभेदोऽस्त्येवं , प्रथमसमयवतिं हि विज्ञानमृद्धैतानिषय- 
मुत्तरं च शंखादि विशेषविषयम्‌; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; पवंविषय- 
२० सेदाभ्युपगमे "यमहमद्वास्मं दूरस्थिंतः _ पादपमेतदिं तमेव 
पदयामिः इव्येकत्वाध्यवसायो न स्थौत्‌ , स्पष्टेतरप्रतिभासानां सा- 
मान्यविशेषविषयत्वेन घटादिप्रतिभाखवद्धिन्नविषयत्वात्‌) अथ 
पादपपेश्चया पूवाँत्तरपत्ययनामेकविषयत्वं सामान्यविशोषापेक्षया 

तु विषयसेद्‌ः; कथमेवसमेकान्ताभ्युपर्थमो न विशीयंत १ गुण 





१ वा्याथ॑ख । २ खश्चान्यश्च तो व्यक्तिश्च म्देश्चादयश्च ते खान्ययोन्यक्ति- 
अदेशादयः तेषामपेक्षा तया, ततश्चायमर्थः खग्यक्त्यपेश्षया खप्रदेश्ाचपेक्षयान्य- 
व्यक्तयपेक्षयाऽन्यप्रदेश्ाचपेक्षया यथाक्रममनुदृत्तम्यावृत्तप्रतलयः सदसत्मययलक्षणाधे- 
-क्रियाकारित्वादि । ३ दिना कारमावयदहणम्‌ । ४ षटस्तिष्ठति । ५ षटो ज 
गच्छति पत्रमाकाे गच्छतीलादि । ६ सत्रतिपक्षसवं हेतोः सद्धावयति परः । ७ धमै 
सह धर्मिणो धमिणा वा धर्माणाम्‌ । ८ सर्वथा भेदाभावे । ९ भिन्नप्रमाणम्राकमतवारि 
त्ख । १० अदं सुख्यहं दुःखीतयादिखसंबेदनेन आत्मासि व्याहारादिकाय, 
दथैनादिदया्नुमानेन च । ११ पुरुषाणाम्‌ । १२ यथा| १३ तस्तथा हि। | 
१४ दूरतः । २५ समीपे शाखादिमानति । १६ नरः । १७ तव पर । |` 
१८ ययोरिज्नप्रमाणयराद्यत्वं तयोः सर्वथा भेद इति । ्‌ 
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गुण्यादिष्वप्यतस्तद्त्कथश्चिद्धेदाभेदभसिद्धेर्भिन्नभमाणग्राह्यत्वस्य 
-विरुद्धत्वस । 

एकान्ततोऽवयवावयव्यादीनां भिन्नपराण्रौह्यत्वं चासिद्धम्‌; 
-पटोयम्‌ इत्यायुद्धेखेनाभिन्नपमाणम्राह्यत्वस्यापि सम्मवात्‌ । 


नं परोयम्‌, इत्याद्युद्धेखेनावैयव्येव थतिभासते नावयवास्तत्क-९ 


यमभिन्नधमोणग्राह्यत्वम्‌, इत्यप्यपेराखम्‌, तद्धेदापरसिद्धेः। तन्तव 

एव ॒द्यातानवितानीभूता अवस्थाविशेषविरिष्टाः “परोयम्‌ 

इत्याचुद्धेखेन भरतिभासन्ते नान्यस्ततोथौन्तरं पटः। भमाणं दि 

यथाविधं वस्तुखरूपं गृह्णाति तथाबिधमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌, यजा- 
त्यन्तसेदभ्रादकं तत्त्ात्यन्तमेदा यथा घटपटादौ, यच पुनः १०. 


-कथञचिद्धेद्भ्राहकं तत्र कथञचिद्धेदो यथा तन्तुपरादाविति । 


अतः काङ्ात्ययापदिष्टं चेदं सार्धनं यथावुष्णोभिर्दव्यत्वाजल- 


ड 


चत्‌ । न च धटादो तैथाविधभेदेनास्य व्यास्युपलम्भात्सवेजत्यन्त-. 
सेदकल्पना युक्ता; कचित्ताणैत्वादिविरोषाधारेणाञ्निना धूमस्य 


व्यास्युपङम्मेन ति बिरस्यतस्तथाविधविशोपसिखिमसन्ाय्‌ 1 १५ 
अथ ताणैत्व परित्यज्य सकख्विशेषसराधारणमञ्निमाचं 
धूमात्साध्यते । नन्वैवमत्यन्तयेदं परित्यज्यावयवावयव्यादिष्बपि 


१ 


-भिच्नभमाणग्ाह्यत्वाद्धेदमं्रं किं न पसाध्येते विरो्ीभावात्‌ ए 


_ इष्ठन्त॑श्च साभ्यविकङ्त्वान्र साधनाङ्गम्‌ , अव्यन्तमेदस्यात्राप्य- 
पसेद्धेः। तदसिद्धिश्च सद्रूपतया घटादीनामभेदात्‌। साधनविकङश्च; २० 
स्फारिताश्चस्थे 9९ के ॐ मरतिभाससम्भ॑वात्‌ 

थेकस्िन्नप्यष्यस्षे घटादीनां भरतिभाससम््र॑वात्‌। न 
च भति विषयं विज्ञानसेदोभ्युंपगन्तव्यः; मेचकन्ञानामावभसङ्गात्‌। 
धयादिवस्तुनोप्येकनिज्ञानविषयत्वाभावाचुषङ्गाच; अचाप्यृद्धंधो- 
मध्यभागेषु तद्भेदस्य कट्पयितु शक्यत्वात्‌ । त्थी चावयविभसि- 
ये दन्तो जलारजलिः । बैतीतिविरोघोर्ओरापि न काकेभक्षितः। २५ 
न 


१ भिन्नप्रमाणगराद्यतवात्‌ । २ साध्यविपर्ययव्यासो विरुद्धः। इ साथनम्‌। ४ असि- 
डत्वं परिहरति प्रः । ५ पटः । & पयायतया । ७ अभ्युपगन्तव्यः । ८ प्रमाणेन 
सर्वथा अदस्य बाधनात्‌ । ९ न केवल्मसिद्धम्‌ । १० भिन्नप्रमाणयाद्यत्वादिति । 
११ धटपययोः । १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादौ । १४ यथाभ्िमात्रे साधिते सति 
-खादिरा्चिस्तथा पाणोश्चिरपि रभ्यते एवं भेदमात्रे साधिते मेदो कभ्यतेऽमेदोपि 
(-ते कथक्रिद्धेदोऽपि ) ठस्यते इति भावाः । १५ परेण त्वया । १६ विरेषपरि- 
स्यागख । १७ धटपटवदिति। १८ अलयन्तभेदः साध्यः! १९ युगपव्‌ । 
२० सेनावनादिश्चानवत्‌ । २१ सर्वथा । २२ तख श्ञानख । २३ धटादिवस्तुनो 
भेदे च । २४ श्ानमेदेनैव सिद्धेः ! २५ एकोयं घट इति । २६ अवयबावय- 
ग्यदेः सर्वथा भदे साध्ये । 

अ्र° क० मा० ४५ 


भरमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयप्रि 


४4 ८ 
विरुडधमाध्यासोपि ध ध 
नोराव्यन्तिकं सेदं भसा । नं खलु सख्साध्येतरयोगैम 
ष कत्वागमकत्वलक्षणविखध ए घमोध्यासेपि धूमो भिद्यते। नन्व्ापि 
सामभ्रीभेदोस्त्येव-धूमस्यं दि पश्षधमेत्वादिकारण 
५खसाध्यं रति गमंकत्वम्‌ , तद्धिपरीतकारणोपचितस्य सामभ्य. 
न्तरत्वात्साध्यान्वरेऽगमकत्वम्‌ , न त्वेकस्यैव गमकत्वागम- 
कत्व सम्भवति, इत्यप्यन्धसपेविर्प्रवेरान्यायेनानेकान्तावल- 
म्बनम्‌; धूमस्याभिन्नत्वात्‌ । य पव हि धूमो ष 
न्धसररणादिकारणोपचितो बन्ढि भति गमकः स एव साध्या. | 
१०स्तरेऽगमक इति 1 अथान्यः खसाध्यं प्रति गमकोऽन्यश्ान्यतागम ` 
कः, तहिं यो गमको धूमस्तस्य सखसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
खामथ्यौदेकस्मादेव धूमान्निखिरुसध्यसिद्धिभसङ्गद्धेत्वन्तरोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
` किञ्च, अतोऽप्ाप्तपटावस्थेभ्यः भाक्तनावस्थाविरिषटम्यस्त- 
९५ ्तुभ्यः पटस्य भेदः साध्येत, पटावस्थाभाविभ्यो वा १ पथमे 
सिद्धसाध्यता, पूव्तरावस्थयोः सकरुभावानां भदाभ्युपगमीवत्‌ 
न खल चेवार्थस्य पूवौवस्था सेवोत्त वस्था पूवोकारपरित्यागेनै- 
वोत्तराकारोत्पत्तिभरतीतेः । द्वितीयपक्ष ल देतूनामसिद्धिः; न 
खलं पटावस्थाभावितन्तुभ्यः परस्य मेदाप्रसिद्धो विरद्धघमी- 
२० ध्यासविभिच्कतैकत्वादयो धमौः सिद्धि्रासाद्यन्ति ! कालाः 
ल्ययापदिष्त्वं चेतेषाम्‌; आतानवितानीभूववन्तुव्यतिरेकेणाथ- 
न्तरभूतस्य पटस्याध्यक्षेणायुपडब्धेस्तेन सेदपश्चस्य बाधितत्वात्‌ । 
` म्॑स्तवः पटः इति संज्ञाभेदोप्यवस्थामेद निबन्धनो न पुनद 
व्यान्तरनिमित्तः। योषिदादिकरव्यापारोत्पन्ना हि तन्तवः कविः 
२५ न्दादिव्यापारापूरवै शीतापनोदाद्यथखमथौस्तन्तुव्यपदेदां मन्ते 
वापा विशिष्टावस्थाप्राप्तास्तत्समथोः पटव्यपदेश- 
। 


विभिन्नशक्तिकत्वारथंप्यवस्थामेदमेव तन्तूनां भसाधयति न 
त्ववयवावयवित्वेनात्यन्तिकं भेदम्‌ । 


५२० 





ष 





१ हेतुः । २ चश्चरादिना .च । ३ ययोधिरद्धथमीष्यासस्तयोरायन्तिको भु 
इत्ययुमाने 4 . ४ उक्तमेव समभेयन्ति । ५ महानसादौ । & जलादौ । ७ आदिना 
क्षधमैत्वादिदणन्‌ । ८ विरुद्धमाध्यासात्‌ । ९ जैनैः । १० खात्मोपरन्धिय्‌। | 
११ विरुद्धधमौष्यासादयो यदि ` भेदभसाथका न मवेयुखदा कथं संशमो मिश्र 
सीलाद ! १२ साधनम्‌ । ्‌ :  : 






44 

0 १ 
‡ ५ 
` 
॥ 
^ 


| सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविदोषात्मकत्वम्‌ ५३१ 
॥ 


यच्रोक्तम्‌-“पटस्य भावः इत्यमेदेः षष्ठी न॒ अभ्रोतीति; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; “षण्णां पद्ाथानामस्तित्वम्‌, _ षण्णा पदाथानां 
| वैरम इत्यादौ भेदामावेपि षष्टयाद्युत्पत्तिभ्रतीतेः । न हि भवता 
षटपदार्थव्यतिरिक्तमस्तित्वादीष्यते। नख सते जापकम्रमाणवि- 
षयस्य भावः सखस्वम्‌-सदुपरस्भकममाणविषयत्वं नाम घमोन्तरं ५ 
षण्णामस्तित्वमिष्यते, अतो नानेनानेकौन्तः; तदसत्‌; षट्पदारथं- 
+ संख्याव्याघाताुषङ्गात्‌ , तस्य तेभ्योन्यत्वात्‌1 नं म धर्मिरूपा 
| णब ये भावास्ते षद्पदाथोः भोक्ता, धरमरूपास्तु -तद्खयतिरिक्त 
इश एव 1 तथा च पदार्थभरवेदाकश्रन्थंः-“पवं धमर्विना धाम- 
णामेव निर्देशः कृतः” [ परशस्तपादभा० प° १५ | इति। १० 


अस्त्वेवं तथाप्यस्तित्वादेधरैस्य षट्पदार्थः साधं कः सम्बन्धो 
येन तत्तषां घसः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा १ न तावत्संयोगः, 
अस्य गुणेन दव्याभ्रयत्वात्‌ । नापि समवायः; तस्यैकतवे- 
नेश्त्वात्‌। संमव्येन चास्य समवायसम्बन्धे समवोयानेकत्व- 
प्रसङ्गः 1 सम्बन्धमन्तरेण धर्मघरमिमावाभ्युपगमे चातिपरसज्गः । १५ 


कि, अस्तित्वादेरपरास्तित्वाभावात्कथ तंर व्यतिरेकनिव- 
न्धना विभक्तिभैवेत्‌ अथ तञाप्यपरमस्तित्वमङगीक्रिंते तद्‌ा- 
नवस्था स्यात्‌ 1 उन्तरोत्तरधर्मसमावेरोन च संचचादेधेभिरूपत्वा- 
खुषङ्गात्‌ “षडेव धर्मिणः" इत्यस्य व्याघातः । शये धमिंरूपा एव ते 
षद्केनावधारिताः' इत्यप्यसारम्‌ ; एव हि गुणक्मसामान्यविरोष- २० 
समवायानाम निर्देशः स्यात्‌! न द्येषां धर्मिरूपत्वमेवः दव्याभित- 
त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 


१ सामान्यविशेषयोः । तन्तुपटादीनाम्‌ । २ षट्‌ पदार्था एव॒ समूहः ।` 
ड वस्तुनः । ४ तदेव । ५ षट्‌पदार्थभ्यो भिन्नम्‌। & धर्मिधसैरूपयोः षट्पदाथास्ि- 
त्वयोः सर्वधा भदाभेदसद्धावात्‌ । ७ यत्र षष्ठीतद्धितोत्पत्तिस्तत्रायन्तिको भेद इत्यस्य । 
८ सघ्रमपदार्थापत्तः 1 ९ अस्तित्वादयः । १० मम वैशेषिकस्य । ११ धमिभ्यो 
थमौणां व्यतिरिक्तान्वेषणप्रकारेण । १२ श्रूयते । २३ परेण । १४ अन्यथेति रेष । 
१५ समवायपदाथसतित्वेन माब्यं तत्त॒ तत्रापरसमवायपदार्थन इत्वा ` वतेते ˆ एवं 
तस्यानेकत्वापत्तिभवेत्‌ ! १६ गगनकुसुमाचस्ित्वादयोषभिषसमै मावः स्यादिदयतिभ्रसङ्गः 1 
१७ यत्र षष्ठी विभक्तिसत्रायन्तभेद इत्यसिन्पकषेऽनेकान्तिकं दूषणसुद्धावयति जलः । 
१८ सामान्यस्य । १९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वादेरस्ित्वमितयत्र । २० अनेकान्त- 
दोषपरिहाराय प्रेण । २१ अपरापरासित्वसद्धावात्‌ । २२ दषणान्तरम्‌ ॥. 
२३ पूर्वंख पूर्वस् । २४ अथौत्‌-एकसेव द्रव्यस्य निद शः स्यात्‌ । 








५३२  भ्रमेयकमलमात्तण्डे [ ४. विषयपर। | । 
तथा “खस्य भावः खत्वम्‌ः इत्यजाभेदेपि तदितोत्पत्तदप 


छम्भान्न सापि भेदपश्चमेवावरम्बते । 
यच्चोक्तम्‌“ तादात्म्यमित्यत्र कीदशो विग्रहः कर्तव्यः इ 
तन्ेत्थं विभ्रहो , द्षटव्यः-तस्य . वस्तुन आत्मानौ इ य | 
, ५सवासत्त्वादिधर्मो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परामश 
तयोभोवस्तादात्म्यम्‌-भेदाभेदात्मकल्वम्‌ । वस्तुनो हि ` भदः 
| › अभेद्स्तु ्व्यरूपत्वमेव, भेदाभेदो ल॒दव्यपयौय 
` खमावावेव । न खट दरव्यमाच्रं पयोयमाच्रं वा वस्तु; उभयारर 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌ दव्यपयोययोस्तु न वस्तैत्वं नाप्यवः 
१०स्तुता; किन्तु वर्त्वेकदेदाता। यथा ससुद्ांशो न समुद्रौ 
` -नाप्यससुद्रः, किन्तु समुद्धेकदेरा इति । 
'स पट आत्मा येषाम्‌ इत्यपि विग्रहे न दोपः, अव्स्थाविरोषा 
पेक्षया तन्तूनामेकत्वस्याभीष्त्वात्‌ । 
शति तन्तव आत्मा यस्य इति विभ्रहेः तन्तूनामनेकत्वे परस्याः / 
१५प्यनेकस्वं स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमनेका- 
` बयवात्मकत्वम्‌, भरतितन्तुं, तत्पसङ्ञो वा? प्रथमपक्षे सिद्ध 
साध्यता; आतान वितानीभूतानेकतन्त्वा्ंवयवात्मकत्वात्तस्य । 
द्वितीयपक्षस्त्वयुक्तः; पत्येकं तेषां तत्परिणामामावात्‌। खुसुदि. 
तानामेव ह्यातानवितानीभूतः परिणामोऽमीषां प्रतीयते, तथा 
२० भूताश्च ते पटस्यात्मेव्युर्च्यते । 


वस्तुनो मेदाभेदात्मकत्वे संशायादिदोषायुषङ्गोऽयुक्तः; भेदः 
भेवाऽप्रतीतौः हि संरायो युक्तः, कचित्स्थाणुपुरुषत्वाप्रतीतौ 
तत्संशयवत्‌ । तत्परतीतौ तु कथमसौ स्थाणुपुरषप्रतीतौ 
तत्संदरायवदेव ? चकिता च प्रतीतिः संरायः, न चेय तथेति। 


२५. न चानयोविरोधः, कंथञ्चिदपिंतयोः सत्वासत्वंयोरिव मेदा. 
भे्दयोर्विंरोधासिद्धेः, तथाप्रतीतेश्च । पतीयमानयोश्च कथं विरोधो ` 
नामास्याचुपलम्भसाध्यत्वात्‌ ? न च खरूपादिना वस्तुनः सखे 
तदैव पररूपादिभिरसत्वस्यालुपरम्भोस्ति । न खलुः वस्तुनः 


१ पतेनोष्धौतासामान्वपयायलक्षणविशेषात्मकवस्तु . गृहीतम्‌ । २ पतेन तिये 
सामान्यव्यतिरेकविशेषात्मकं वस्तु सङ्गृहीतम्‌ । ३ मलकम्‌ । ४ तन्तूनाम्‌ । ५ 
कत्वे. तन्तूनामेकस्वानुषङ्गलक्षणः । ६ अवखा-पटरूपा । . ७ आदिना .अंदुग्रहण्‌ । 
< साभिजेनेः। ९ द्रग्यपयायापेक्षया । १० विवक्षितयोः ( सुख्ययोः )। 
.११ स्वपरदव्यादिचतुष्टयापेक्षया । १२ पयौयापेक्षया मेदः । द्रव्यापेक्षया चामेदः। 
१३ भेदाभेदभ्रकारेण । ४ । 
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सवथा भाव एव खरूपम्‌; खरूपेणेव परसरूपेणापि भाव- 
भरसङ्गात्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेणेव खरूपेणाप्यभावप्रसङ्गात्‌ । 


न च खरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः, परात्मना चाभाव 
पव खरूपेण ` भावः; तदपेश्चषणीयनिमित्तभेदात्‌, खद्रव्यादिकं 
हि निमित्तमपेक्ष्य भावभरत्ययं जनयव्यर्थः परद्रव्यादिकं त्वपे-५ 
कष्याऽभावभ्रत्ययम्‌ इति पर्कत्वद्वित्वादिखंख्यावदेव वस्तुनि 
भावाभावयोभेद्‌ः। न दयक द्रव्ये दव्यान्तरमपेश्षय द्ित्वादि- 
संख्या भकारामाना खात्ममाबापेश्चेकत्वसंख्यातो नान्या भती-. 
यते । नापि सोभयी तद्धतो भिन्नेव; अस्याऽसं ख्येयत्वप्रसङ्गात्‌। ` 
 संख्यासमवायात्तरत्वम्‌; इव्यप्यसुन्दरम्‌; कथञ्चित्तादात्म्यव्यति-१० 
सिक्तस्य समवायस्यासत्वभरतिपादंनात्‌ । तत्सिद्धोऽपेश्चणीयभे-. 
दात्संख्यावर्खच्वासत्वयोर्भदः 1 तथाभूतयोञ्ानैयोरेकवस्तुनि 
भरतीयमानत्वात्कथं विरोधः व्यपयायरूपस्वादिना भेदाभेद 
योवां १ मिथ्येयं भतीतिः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ $ वाधकाभावात्‌ । 
विरोधो वाघकः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; इतरेतराथयालुषङ्गात्‌-खति १५ 
हि विरोधे तेनास्यावाध्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततञ्च तद्धि 
रोधयसिद्धिरिति । | 


विरोधश्च अविकरकारणस्येकस्य भयतो - दविती्यस्न्निधानेऽ- 
भावादवसीयते। न च भेदसन्निधानेऽभेदस्याऽभेदसन्निधाने वा. 
मेदस्याभावोऽचभूयते । २० 


किञ्च, अन्न विरोधः खदानवस्थानङक्चषणः, परस्परपरिहार- 
स्थितिखमावो वा, वध्यधातकरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्सहा-: 
नवस्थानलक्षणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकस्मिन्नाधारे भदामेदयो- 
धर्मयोः सत्वासत्वयोव परतिभाखमानत्वांत । परस्परपरिहार- 
सथितिरक्षणस्तु विरोधः सदैका्रफखादौ रूपरसयोरिवानयोः २५ 
सम्भंवतोरेव स्यान्न त्वसम्भ्येतोः सम्भवदसम्भ्तोकी । 

किञ्च, अयं विरोधो धर्मयोः, [धर्म] घा्रेणोवां 2 प्रथमपक्ष 
सिद्धसाधनम्‌ $ एतद्क्षणत्वाद्‌ धमाणाम्‌ । ेकाधिकरण्यं तु 


१२ मावः=अस्ित्वम्‌ । २ त्रयोऽ=मावामावयोः। ई कथम्‌ १ तथा दि! 
, ४ खापक्षया एकत्वं यथा तथ। परापेक्षया दिसं च । ५ विशेषः । ६ संख्येयत्वम्‌।` 
७ उग्रे । ८ भिन्नयोः । ९ सत्वासत्त्वयोः । १० शीतस्य । २१ जायमानस्य 
१२ उष्ण । १३ ययोस््रथा प्रतिमासमानत्वं न तयोस्वथा विरोधो यथा रूपरसयोऽ, ` 
तथा प्रतिभास्तमानत्वं च भदाभेदयोरिति। १४-बि्मानयोः । १५ असिन्विरोषे सति. 
दोपो नास््रीत्यथः 1 १६ शश्ाश्वविपाणयोरिव । १७ बन्ध्याऽवन्ध्यास्तनन्धययोरिव ॥* . 


५३४. भरमेयकमख्मात्तेण्डेः [ ४. विषयपरि० 


घा न विरुध्यते मातुलिङ्गदव्ये रूपाविवत्‌। ध्मधमिं णोस्त॒ 
व र्मणि मणां अतीतिरेव न स्यात्‌, न चैवम्‌, अवाथ 
बोधाधिरूढभरतिभासत्वात्तज्न तेषाम्‌ । वध्यघातकभावोपि 
विसेधः फणिनङख्योरिव वखवद्वख्वतोः परतीतः सत्वाः 
५सत्वयोरभदाभेदयोवो नाशङ्कनीयः; तयोः समानवङत्वात्‌। 


अस्तु वा कश्चिद्विरोधः, तथाप्यसौ सर्वैथा, कथ्चिद्ा स्यार 
न॒ तावत्सवैथाः शीतोष्णस्पशादीनामपि सत्वौदिना विरोधाः 
सिद्धेः 1 एकाधारतया चैकसिन्नपि हि घूपद्दनादिभाजने कचितय- 
देरो शीतस्परः कचिच्योष्णस्पशेः  भतीयत एव । अथानयोः 
१० प्रदेशयोभेद पवरेष्यते; अस्तु नामानयोभेद्‌;, धूपदहना्यवयविः 
नस्तु न भेदः । न चास्य रीतोष्णस्पराधारता नास्तीलयभिधात- 
व्यम्‌; परव्यक्षविरोधात्‌। तन्न सर्वथा विरोधः । कथश्िद्विरोधंस्त 
सवै समानः। 
किञ्च, भावेभ्योऽभिन्नः, भिन्नो वा विरोधः स्यात्‌१ न 
१५ तावत्तेभ्योऽभिन्नो विरोधो विरोधको युक्तः; खात्मभूतत्वाचत- 
त्खरूपवत्‌, विपययाचुषज्ञो वा । अथ भिन्नः; तथापि न 
विरोधकः _ अनात्मभूतत्वाद्थोन्तरवत्‌। .अथाथान्तरभूतोपि 
विरोधो विरोधको भावानां विश्चेषणभूतत्वात, न पुशभावान्तरं 
तस्य॒ तद्विशेषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; विरोधो हि 
२० वुच्छरूपोऽभावः, सख यदि शीतोष्णद्रव्ययोर्विेषणं ति तयोर 
रोनापत्तिस्तत्सम्बद्धरूपत्वात्‌। असम्बद्धश्य च विरोषणत्वेऽति- 
भ्र॑सङ्गात्‌ । | 


अर्न्यतरविशेषधत्वेप्येतदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्या्- 


१ जैनमते । २ प्रदीपादौ । ३ सखपरप्रकाश्चादीनाम्‌ । ४ सच्वादिरूपाव्यद. 
च्छेदतः । ५ शीतस्पश्चः सन्रष्णस्पशः सन्नित्यादिना धमेण । ६ शीतोष्णस्पञ्ोदवो 
न विरुद्धा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌, यत्तथा प्रतीयते न तत्सर्वथा विरु यथा 
-रूपरसादि; पकतुलायां नामोज्ञामादिर्वा, पकाधारतया मरतीयन्ते च भूपदहनादो 
शीतोष्णस्पद्यादय इति । ७ परेण । ८ भावानामस्षाधारणसखरूपभकारेण । ९ षरा 
कारख पटोऽभावात्‌ । १० षटपटादौ धटपटरूपादौ बा । ११ मावा अपि विरोध 
विरोधकाः कुतो न भवेयुविरोषादभिन्नतवाविशेष्यव्‌ १। .१२ भावा विगरष्याविरोषर ‹ 
विदेषणमनयोमौवयोविरोध इति। १३ धघरपयादिरूपः । १४ विवादापत्ने सीतोष्- 
रस्ये धभिणी न दद्येते इति साध्यो धैः, अभावसम्बद्धरूपत्वात्‌ कनिसदेगे 
यवत्‌ । १५ शीतोष्णद्रव्ययोमैध्ये शीतद्रन्यसोष्णद्व्यख. वा । १६ शीतोष्ण 
अन्ययोमेध्ये । १७ विरोधख । १८ अदश्ैनापत्तिकक्षणम्‌ । १९ द्वितीयस्‌ ॥ 


।- ~~~ `~ * ~ --------=------५--------~-----~------# 
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स्यांसो विशेषणं नाध्यत्‌ । न चेक विरोधो नामास्य दधिषठत्वात्‌ , 
अन्यथा सव्र सवैदा तत्प्रसङ्गः । व 

अथ बिखष्यमानत्वविरोधर्कत्वपिश्यौ कमेकटस्थो विरोधः, 
विरोधसार्मान्यापेश्षयोभयविरोषणत्वाद्धिष्ठोभिधीयतेः । नवेव 
रूपादेरपि दिष्ठत्थौपत्चिः कि स्यात्‌ तत्सामान्यस्यापि दिथैत्वा-० 
विषात्‌ १ विरोधस्याभावरूपत्वे सामान्यविशेषत्वाभावापप- 
त्तिशचं । शुंणरूपत्वे युणविशेषणत्वाभावालुधैङ्कः । ` 

अथ षट्पदाथंव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदार्थविरेषो विरोधोऽनेकस्थो 
विरोध्यविरोधकथत्ययविशेषप्रसिद्धः समाधीयते, तदाष्यस्या- 
सम्बद्धस्य द्रव्यादौ विशेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्य वा ? न तावद्सम्ब- १० 
डस्य; अतिभरसज्गात्‌ , दण्डादौ तंथाऽभतीतेश्च ! न खल पुरषेणा- 
सम्बद्धो दण्डस्तस्य विशोषणं प्रतीतो येनापि तथाभावः । अथ 
सस्व्धः किं संयोगेन, समवायेन, विशेषणभावेन वा १ न ताव 
त्संयोगेनः अस्याद्रव्यत्वेन संयोगाना्रयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्यखुणक्मं सामान्यविशेषव्यतिरिक्तव्वेनासमवायितात्‌ 1 १५ 
नापि विशेषणमावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्वद्धे वस्तुनि विशेषण- 
भावस्याण्यसम्भवात्‌ , अन्यथा दण्डपुरूषादौ संयोगादिखम्बन्धा- 
भावेपि सख स्यात्‌ इत्यलं संयोगादिखम्बन्धकट्पनापयासेन 
विरोभ्यबिरोधकथल्ययैविरोषस्तु विशिष्टं वस्तुधर्ममेवालर्वतेः 
इति वक्ष्यते समवायसम्बन्ध निराकरणप्रकरमे । ततो विरोधस्य २० 
-विचायेमाणस्यायोगान्नाजथोरसौ घटते 1 | 

नापि वैयधिकरण्यम्‌ ; निर्वाधबोधे मेदाभेदयोः सत्वासत्व- 
योवो एकाधारतया भरतीयमानत्वात्‌ । 


` १ चीष्ठनयसोष्दरन्मल बा! र उन्न चन्न १ शीतद्रग्यस्योष्णदरग्यस्य वा । २ उष्णद््व्यं रीतदर्यं वा । ३ उष्णद्रव्ये सीतद्रब्ये 
वा । ४ तथा च घटस्य सद्रूपतावत्‌ ( सत्तासम्बन्धात्सद्धुपाणीति भावो वैशचेषिकमते ) 
रूपादिखमावतापि न ख्या , न चैतयुक्तं भरवीतिविरोधात्‌। ५ विरुध्यमानः=शीतः । 
2 विरोधकः=उष्णः । ७ विरोध्यविरोधक्रमावसम्बन्धापेक्षया 1 ८ नतु विशेषापेक्षया 
यतः कटस्य विरोधो हि कर्मणि नासि कर्मखः कतरि नास्तीलयद्विठो विदेषापेश्षयेति 
भावः ।॥ ९ विरोधप्रकारेण । १० भावानां विरोधकत्व(पत्तिः । ११ विरोथस्या- 
भावरूपत्वं मा भूद्णरूपत्वं स्यादित्युक्ते आहाचायैः । १२ गुणा निदणा इति 
-वचनाच्छीतोष्णस्प्ंयोशणरूपयोविरोधो यणरूपर इति बिशेषणत्वमस्य न. षटतेऽन्यथा ॥ 
१३ सद्यो विन्ध्यं भति विशेषणं स्यादसम्बद्धतवाविश्ेषात्‌ । १४ असम्बद्धविरेषुणस्व" 
अकारेण । . १५ असम्बद्ध्वपरकारेण । २१६ पन्न पृदार्थूषु समवायोस्ति यतः । 
-१७ ्रत्ययो~श्रानन्‌ । १८ वस्तुनोऽव्यतिरिक्रममावरूपं॑विरोधमवलम्बते न । 
| ज्यतिरिक्तम्‌। १९ भेदाभेदयोः सत््वासत्रयोवौ । | 


५३६ भमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि 


नाप्युभयदोषः चौर[ पार {दारिकाभ्यामचोरपारदारिकबत्‌ 
ज्ञनाभ्युपगतवस्यैनो जात्यन्तरत्वात्‌ । न॒ खलु भेदाभेदयोः 
खचवासत्वयोवाऽन्योन्यनिरपेक्षयोरेकत्वं जेनेरभ्युपगस्यते येना 
दोषः, तत्स्षापेक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌» तथाप्रतीतेश्च । 


अ 


९ नापि सङ्करव्यतिकरो; खरूपेणेवीा्थे तयोः भतीतेः । 
नाप्यनवस्था; श्धम्भिणो हनेकरूपत्वं न धमोणां कथञ्चन 
इति, वस्तुनो ह्यभेदो ध्यव, भेदस्तु धमो एव, तत्कथमनवस्था? 
अमाबदोषस्तु दुोटखारित एव, अशेषभाणिनामनेकान्ताल- 
कार्थस्यालुभवसम्भवात्‌। 


१० न॒ शरीरेन्दियवुदधिव्यतिरिक्तात्मद्व्यस्येच्छादिगुणाथयसख | 
निलेकरूपत्वात्कथं सवैस्यानेकान्तात्मकत्वस्‌ ? ने च नियेक- 


रूपत्वे कर्वैत्वभोक्तस्वजन्ममरणजीवन्हिंसकत्वादिव्यपदेशा- 
भावः; -क्ञानविकीषौप्रयल्लानां समवायो हि कठत्वम्‌, सुसीदि- 
संवित्समवायस्तु भौक्तत्वम्‌, अपूर्वः रीरेन्द्ियवुच्यादिभि- 
१५ आाभिसम्बन्धो जन्मः भाणात्सतेस्तु वियोगो मरणम्‌, जीवनं 


त॒ सदेदस्यात्मनो धमौधमोपेक्षो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्व च 


ङारीरचश्चुरादीनां वधीन्न पुनरात्मनो विनाद्यात्‌। तथा च सूत्रम्‌- 

““कायीश्रयकतैवधाल्िखाः [ न्यायसू० २।१।६ | इति । कायो 

श्रयः शरीरं खुखादेः कायौश्चयत्वात्‌ । कवृणीन्दरियाणि विषयोः. 
-{.. पठन्धेः कलठेत्वादिति | 


तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; सवैथाऽपरिव्यक्तपूर्ैरूपत्वेनास्य- 


काद्ाककशोशयवत्‌ ज्ञानादिसमवायस्यैवासम्भंवात्‌ कथं तदपेक्षया ॑ 
करदैत्वादिखरूपसम्भवः ? पूरैरूपपरित्यागे वा कथं ननेकन्ताः 


त्मदैैत्वम्‌ ; अॐीचस्यनुगमात्मकस्यात्मनः खसंबेदनभवयक्षतः 


२५ प्रसिद्धेः । व्यादृत्तिः खद उखखदुःखादिसखरूपपेश्या आत्मनः 


अगमश्च चैवन्यद्रव्यत्वसत्वादिसखरूपापेश्चया । तदात्मक 
चाध्यश्चत एव भ्रसिद्धम्‌ । | 


९ आत्मादिवस्ठुनः । २ दर्यं पयायमपेक्षय वतेते पयायो दरम्यमपे्य व । । 
३ परस्परापेक्षया । ४ भेचकरल्ञादो । ५ धमौणामपरषमीऽसम्भवात्‌ । & प्रक्षाः ` 


परमाणवः । ७ येषां वादिनां शरीरमेवात्मा इन्दियाण्येवात्मा बुदधिरेवात्मा बरा तेषा 


मतनिरासार्थमिदं विशेषणम्‌ । - ८ आत्मना स्ट । ९ आदिना चिकीषौभ्रयलाि । | | 


१० घटते । ११ आत्मनः । ~ १२ व्यापित्वाग्यापिस्वरूपे । ९ ६ । 
१४ पयौयापेक्षाया व्याबृत्यात्मकस चैतन्यापेक्षयानुगमात्मकख ॥ ९५. माक | 
लक्षण्याविञेषात्‌ । १६ आत्परसुखादिवच्‌ ॥ 


| 
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नु चानुच्रत्तव्याच्रत्तखरूपयोः परस्परं विरोधात्कथं तदातम- 

 कत्वमात्मनो युक्तम्‌ १ इत्यप्यसव्‌ ; भमाणभ्रतिपन्ने वस्तुखरूपे 
विरोधानवकारात्‌ । न खल सरस्य कण्डङेतरावस्थापेक्षया 

अङ्कल्यादेवां सङ्कोचितेतरसखभाव पेक्षया व्याद्स्य्गमातमकत्वं 
भरव्यक्षपरतिपन्नं विरोधमध्यास्ते । ५ 

नखु खुखाद्यवस्थानामात्मनोऽव्यन्तभेदात्तद्याच्रत्तावप्यात्मनः 

मायातं येनास्यापि व्यादृत्यात्मकत्वं स्यात्‌ ? इत्यप्यपेदराखम्‌; 
खखादयात्मनोरत्यन्तभेवस्य प्रथमपरिच्छेदे परतिविहितत्वात्‌ । नच 
` चाकारवेलक्षण्येप्यात्मखुखादीनामनानात्वे अन्ये्राप्यन्यतोऽन्वै- 
स्यान्यत्वे न स्वात्‌ $ तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ तंद्न्तादास्म्येना-१० 
न्यतान्यस्य भमाणतो.ऽप्रतीतेः । भतीतौ तु भवययेवाकारनानात्वे- 
प्यनानात्वम्‌ भत्यभिनज्ञाज्ञानवत्‌, सामान्यविरोषैवत्‌, संरायज्ञान- 
.वत्‌, मेचकनज्ञानवद्धेति । 

यच्योक्तम्‌-'दव्याद्यः षडेव पदाथः पमाणधसेयाः इत्यादि 

तद्प्युक्तिमा्रम्‌ ; दव्यादिपदार्थषट्कस्य विचारासदहत्वात्‌ ; १५ 

तथाहि-यत्ताव्तुःसंख्यं पृथिव्यादिनित्यानिलयविकट्पाद्धिसेद्‌- 
मित्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; एकान्तनिव्ये क्रमयोगप्ाभ्यामर्थ 
क्रियाविरोधात्‌ । तद्कक्षणसच्वस्यातो. व्याच्रच्याऽसस्धपरसङ्गात्‌ । 
यदि हि परमाणवो उवणकादिकार्यद्व्यजननैकखभावाः, तद्दि 
तत्पभवकायोणां सरूदेबोत्पत्तिभरसङ्गोऽविकरुकारणत्वात्‌ 1 २० 
भयोगः-येऽविकरूकारणास्ते सङृदेवोत्प्यन्ते यथा समान 
समयोत्पादा बवहवोऽङ्कराः, अविकरुकारणाश्ाणुकायैत्वेना- 
भिमता भावा. इति । तथाभूतानामप्ययुत्पत्तौ स्व॑दादुत्पत्ति- 
मसक्तिर्विंोषा्भावात्‌। 


ननु सुम्‌वाय्यऽसमवाथिनिमित्तमेदा्निविधं कारणम्‌ । यत्न हि २५ 
कार्यं समवैति तत्समवायिकारणम्‌, यथा ्णुकस्याणुद्धयम्‌ । 
यच्च कायकाथंसमवेत कायेकारणेकार्थसमवेतं वा कारयुत्पाद्‌- 
यति तदसमवायिकारणम्‌, यथा पटारम्मे तन्तुसंयोगः पट- 
(^ 


१ षटे। २ पटस्य । ३ तादास्म्ये । ४ पूरोत्तरपयायशचानद्याकारवत्‌ । 
५ षगदौ ।. & परदेः । ७ यथा गोत्वं सामान्यमश्वत्वस्ामान्यापेक्षाया विदोषः 1 
८ एकान्तनित्यस्य । ९ एकान्तनित्याः । २० अविकृङकारणत्वस्य । १२ साधनम- 
सिद्धमिति परः सम्भावयति । १२ एथगूपत्वेनोत्पयते । .१२ कार्य पटः तेनैकाये 
तन्तुलक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ काथैकारणं पटगतरूपादि ( देः कायस कारणं पटः ) 
तेन सह एकार्थसमवेतं तन्तुगतरूपम्‌ । 


व 
५३८  अनेयकमरमात्तेण्डे . [ ४. विषयपरि | 


स्वेतरूपाद्यारस्मे पटोत्पादकलन्तुरूपादि च 1 शेषं तत्पाद 
-निमिच्तकारणम्‌ › यथाऽदष्टाकाशांदिकम्‌ 1 तजं संयोग॑स्याऽपे 
णीर्थख्याभावादविकककारणत्वमसिद्धम्‌ ; तद्प्यखाम्मतम्‌ § संयो. 
भदिनाऽनाघेयातिश्यर्यत्वेनाऽषयूनां तद्पेश्षाया अयोगात्‌ 1 4 
५ अथ संयोग एवामीषामतिशायः+ स किं नित्यः, अनित्यो बा? | 
निलयश्चेव; सर्वैदा कार्योत्पत्तिः स्योत्‌। अनित्यश्चेत्‌ ; तदुत्पत्तौ ` 
कोऽतिर्रयः स्यात्ंयोगः, क्रिया वा, च सय 
संयोगान्तरं वा १ न तावत्स एवः .जस्याद्याप्यष्लद्धः खोत्यततौ 
खस्यैव व्यापारविरोधंाच् । नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानम्ुप 
१० मात्‌। अभ्युपगमे वा तदुत्पत्ताव्यपरसंयोगातिरायकर्पनायाम्‌- 
नवस्या । नापि क्रियातिशयः; तदुत्प्ावपि पूवोक्तदोषाुषङ्गात्‌। 
किं, अदष्टपेक्षाकत्माणसंयोगात्परमाणुशर कियोर््यचते इय. 
भ्युपगभांत्‌ आत्मपरमाणुसंयोगोत्पत्तावप्यपरोतिद्रायो वाच्य 
स्त्र च तदेवं दूषणम्‌ । ध 
१५ किञ्च, असौ संयोगो वयण्ठकादिनिवे तकः किं परमाण्वा- 
द्ाभितः, तंदन्याभ्चितः, अनाधितो वा? प्रथमपक्षे दुत 
न्वा उत्पद्यते, न वा? यद्युत्पयते; तदाणुनामपि कायेताः 
जुषङ्गः 1 अथ नोत्पद्यते; तर्हि संयोगस्तदंभितो न स्यात्‌, 
ञ्च॑मवायभरतिषेधात्‌, तेषां च तं भरत्यकारकत्वात्‌ 1 तव्कार- 
२० कत्वं चाऽनतिरायर्त्वीत्‌ । अनतिरायानामपि कायेजनकत्वे 
सर्वदा कार्यजनकत्वप्रसज्गोऽविरोषौत्‌ । अतिशयान्तरकल्यने 
च अनवस्था-तदुत्पत्तावप्यपरातिशायान्तरपरिकल्पनात्‌ । ततः 
१ आदिना कुविन्दादि । ` २ कारणत्रयमध्ये। ३ दथणुकादिकायोत्पादने जद उरन्दाह [ द जरलयमष्ये । ३ कयणुकादिकायोतयादरे । 
ॐ परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सह संयोगः । ६ निद्यलात्‌ । 
७ सवेदा निलसंयोगलक्षणातिखयसद्धावाच्‌ । ८ कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० प्र 
माण्बोः । ११ खयमनुतपत्नख स्वात्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः । १२ परेण । 
१३ दथणुकादीनि कारयण्वा्मनोऽदष्वस्ाञ्जायन्ते आत्मनो व्यःपकल्ादिति हेतोः । 
१४ ब्यणुकादिकार्योत्ादकलक्षणा । १५ परेण । १६ अनवस्थालक्षणम्‌ । १७ 1, 
न्यत्-अदषटाकाशादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तख संयोगख । २९ दथगुकोलादम | 
संयोगः परमाण्वाभितः, ज्युकोत्पादकसंयोगो दवणुकाभितः, स्कनधोसपादकः संर, 
ङ्यणुकाभित इति । २० परमाण्वादिः । २१ उत्पचमानतवाद्धयवव्‌ । २९९९ , 
परमाणोः 1 २३ समवायाद्धविष्यवीलयक्ते सत्याह ! २४ जे । २५ कायकारणभ" | 
सम्बन्धेन तदाभितो भविष्यतीत्युक्ते सव्याहाचावंः । २९ संयोगजनकखमावातिशग ¶ 
भावात्‌ ॥ २७ अनतिद्ययत्वख । २८ संयोगाभयस्यानुसपबमानत्वेन संयोगसदाभिग | 
न्‌ खाद्यतः । 
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स्तेषामसंयोशरूपतापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणतिरभ्युपग- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्चिद्निव्यत्वम्‌ । अन्याभितत्वेपि 
पूर्वाक्तदोषभ्रसङ्गः। अनाधितस्वे त॒ निहेतुकोत्पत्तिरसक्तेः सदा 
सत्वपसङ्गतः कयस्यापि स्वेदा भावायषङ्गः। कथं चासो गुणः 
स्याद्नाधितत्वादाकाञ्ादिवत्‌ ` र ५ 

किच, असो संयोगः सवात्मना, पएकदेरोन्‌ बा तेषां स्यात्‌? 
सवोत्मना चेत्‌, पिण्डोणयुमों जः. स्यात्‌। एकदेरोन चेत्‌, सांशा- 
त्रथसङ्गोऽमीषाम्‌ । तदेवं संयोगस्य विचार्यमाणस्यायोगात्कथ- 
मसो तेषामतिरायः स्यात्‌? निरतिदरायानां च कार्यजनकत्वे तु 
सरृक्निखिरखुका्याणासुत्पाद्‌ः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । वतोमीषां धाक्त- १० 
नाजनकखभावपरिव्यागेन विरशिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जन- 
कखभावसम्भवात्सिद्धं कथश्चिद नित्यत्वम्‌ 1 परयोगः-ये कमव- 
र्कायहेतवस्तेऽनित्या यथा कऋमवद्ङकरादिनिवैवंका बीजारदेयः, 
तथा च परमाणव इति। 


` ततोऽयुक्तसुक्तम्‌-“निव्याः परमाणवः सद्कारणवस्वादाका- १५ 


` इावत्‌। न चेदमसिद्धैमावयो; परमाणुसस्ेऽविवाद्‌ात्‌। अकारः 


णवरं चातोऽल्पपरिमाणकारणाभावात्तषां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायोद्‌र्पपरिमाणोपेतमेव; तथादि-ब्वण्ुकाद्यवयविद्रव्यं खप- 
रिमाणाद्द्पपरिमाणोपेतकारणार्ध कार्यत्वात्पस्वत्‌, इति, 
अकारणवत्वाऽसिद्धिः( द्धेः); परमाणवो टि स्कन्धावयविद्रव्य- २० 
विनादाकरारणकाः तद्धावभावित्वाद्‌ घटविनाशापूरवैककपारुषत्‌ । 
न चेद्मसिद्धे साधनम्‌; ब्यणुकाद्यवयविद्धव्यविनाशे सलयेव पर- 
माणठखद्धावभतीतेः । सवेदा खतरपरमाणुनां तद्धिनाशमन्तरेणा- 


१२ 


प्य सम्भवाद्‌ भागासिद्धो हेतुः; इत्यप्यञ्न्दरम्‌, तेषाम सिद्धेः 


तथाहि -विर्वाद्पन्नाः परमाणवः स्कन्धसेदधुबैका एव तस्वाद्‌ २५ 


व्यणुकादिसेदपू्ैकपरमाणुवत्‌ । 
नं पटोत्तरकाकमाबितन्धुनां पटसेदपूर्वकत्वेपि पटयूरवैका- 
खुभाविनां तेषामतत्पू्वैकत्ववत्‌ ला जनः तेषामततपूर्वकलत्ववत्‌_परमाणूनामप्यस्कन्धमेदपू्व- 


१ पूर्वरूप । २ सतो हेतुरदितस्य सर्वदा व्यवसिते; !। ३ इथणुकादे; । 
४ जनाभितप्क्ञे दूषणान्त्रमाहाचारयैः। ५ जवयविनिपेधश्च मवेत्‌ । ६ कथञ्चिदेकत्व- 
क्षण । .७ आदिना क्षित्रिजक्वातातपादयः । ८ परमाणूनां कथल्चिदनिलत्वं यततः । 
-९ आभयासिड खरूपासिद्धं वा । १० जेनवैशेपिक्षयोऽ । ११ दविषीयविद्येषणम्‌ । 
१२ दृष्टान्ते तन्तवः । १३ कथम्‌ १ तथा हि । १४ अवयविद्रव्यभावं पूरवमप्राप्ताना- 
मिल्ेः । १५ जगत्रि। १६ खतन्रत्रेन । १७ भेदो=विनाश्चः। १८ साधन- 
सनेकृन्तिकत्वयुद्धाबयति-परः 1 -१९ निष्न्नपटासिष्छासित्रानाम्‌ । 
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कत्व केषाश्चिस्स्यात्‌ -इत्यप्यदुपपनच्म्‌; तेषामपिभवेणीभेद | 
पूर्वत्वेन भरतीत्या स्कन्धमेदपूवैकत्वसिद्धेः ! वलवत्पुरुषमेरित. 
सुद्ररा्मिधातादवयवक्रियोत्पत्ते ; . अवयवविभागात्संयोगविना- 
शाद्धिनाशोथौनाम्‌" इत्यादि विनारोत्पादभरञ्ियोद्धोषणं तु भागव 
५ छृतोत्तरम्‌ । ततो नित्यैकत्वखभावाणूनां जनकत्वासम्भवा. 
तदार्धं त॒ ब्यणुका्यवयविद्रव्यमनिलयमित्यप्ययुक्तसुक्तम्‌। ` 
वन्त्वा्यवयवेभ्यो भिर्स्य च पराच्यवयविद्रव्यस्योपठष्धिदः 
क्षणप्रात्तस्यादँपठम्भेनाखस्वात्‌ । ज चास्योपरुन्धिखक्षणप्रात्व- 
असिद्धम्‌; “'महलनेकद्व्यत्वादूपविशो्षीच रूपोपलब्धिः” 
१० [वेरो० स्‌० ४1१६] इत्यभ्युपगमात्‌ । न च संमानैदेशत्वादषयः 
उनोऽवयवेभ्यो भेदेनादुपकन्धिः वातातपादिभी रूपरसादिभि- 
्निकान्तात्‌ , तेषां समानदेरात्वेपि भदेनोपलमस्भखस्भवात्‌। 
किञ्च, अवयवावयविनोः रास्रीयदेरापेश्षया समानदेशा- 
त्वम्‌, ोकिकदेखापेक्षया वा भ्रथमपक्षऽसिद्धो हेतुः पंभवय- 
१५ विनो हन्ये एवारस्भकास्तन्त्वादयो देशयास्तेषां चत्यि भंवैद्धिर- 
श्युपगस्यन्ते । द्वितीयपक्षप्यनेकान्तः; रोके हि समानदेशत्व- 
नेकमाजनच्रत्िरुक्षणं सेदेनाथानासुपरस्भेप्युपठन्धम्‌, यथा 
कण्डे बद्रादीनाम्‌ ॥ 
किञ्च, कतिपयावयवभरतिभासे सत्यऽवयविनः भरतिभासः, 
२० निखिावयवप्रतिभासे वा? तत्रा्यविकल्पोऽयुक्तः जकनिम- 
अमह्यकायगजदेरूपरितनकतिपयावयवभ्रतिभासेप्यखिडावयव- 
व्यापिनो गज्ञाचवयविनोऽप्रतिभासनांद। नापि द्वितीयविकब्यो 
युक्तः; मभ्यपरभागवसिसखकखावयवप्रतिभासासम्भवेनावयवि 
नोऽप्रतिभासप्रसङ्खात्‌ 1 श्रंयोऽवयवग्रहणे खत्यवयविन ब्रहण- 
२५ मिदयप्ययुक्तम्‌$ यतोऽवोग्भागभाव्यवयवघ्राहिणा प्रत्यक्षेण परः 
आगभाव्यवयवाग्रहणान्न तेन तद्यासिरवयविनो रहीं शक्या 


१ स्वन्धभदपूरवकलेऽस्वम्धमभेदपूर्वंकत्वे च तत्वादिति हेतोव॑तेनात्‌। २ षटविना 
ू्वककपाठवदिति इष्टन्ते साध्यसाधनविकलं दरयन्नाह प्रः । ३ एवं 
स्याथख विना हेयः; तन्तवस्तु खारम्भकावयवेभ्यः समुत्पबन्ते; ततः भरेण. 
भेदपूरवैकत्वं पटपूरवकाङभाविनामपरि तन्तुनां नास्तीति भावः । ४ उक्तन्यायात्‌। 
५ यौगपरिकस्पितं स्ूलावयनिद्रव्यं नराकु जैनः । ६ सर्वथा । ७६ । 
८ विद्ञेषणम्‌ । ९ प्रमाणुनाऽग्यभिचारार्थमेतत्‌ । १० आकारेन व्यभिचार 
हाराथं रूपविदेष इति । ११ भदे सत्यपि! १२ अम्भःक्षीरवत््‌ । ९२ पट । 
१४ अन्यथा समानदेदसवाद्धेदेनाुपरूव्धियदिः तिं । १५ कथम १ त्था ६। 
१६ भवेणिकासम्बन्धिना शाः । १७ वैोषिकैः । १८ सर्वथा तयोभेदाद्‌ । ^ ` ¶। 
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व्याप्याग्रहणे तद्यापकस्यापि अ्रहीलुमंक्तेः। भयोगैः-यद्येन रूपेण 
` भरतिभासते तत्तथैव तच्यवहारविषयः यथा नीर नीरखुरूपतया 
्रतिभाखमानं तद्रूपतयेव तच्यवहारविषयः, अवाग्भागभाव्य- 
चयवसम्बन्धितया अरतिभासखते चावयवीति । नं च परभाग- 
अविव्यवहितावयवाप्रतिभासनेष्यव्यवहितोऽवयवी पतिभातीः ५ 
त्यभिधातव्यम्‌; तद्रतिभासखने तद्भतत्वेनास्याऽपरतिभासनात्‌ । 
तथाहि-यस्िन्परतिभासमने यद्रूपं न प्रतिभाति तत्ततो भिन्नम्‌ 
यथा घटे पतिभासमानेऽप्रतिभासमानं परटखरूप॑म्‌, न प्रतिभाः 
सते चाचौग्भागभाव्यवयवसम्वन्ध्यवयविखरूपे भरतिभासमने 


द ९ 
परभागमभाव्यवयवसम्बन्ध्यवय विरूपम्‌, इति कथ निरंरोकाव-१० 


५ विसिदधि © . <. 

 यविसिद्धि; £ अवारभागपरभागभाव्यवयवसस्वन्धित्वङक्षणविख- 
दइधमोभ्यासेप्यस्याभेदे सवे भदोपरतिभरसङ्गः, अच्चैस्य भेदनि- 

वन्धनस्यासस्भवात्‌ । थतिभासभेदो भेदनिवन्धनमित्यप्यपेशा- 
खम्‌; विरुद्धधमोध्यासं मेदकमन्तरेण परतिभासस्यापि मेद्कत्वा- 
सम्भवात्‌। (4१ 

नापि परभागभाव्यवयवावयविभ्रादिणा पत्यक्चेणाबौग्भागभाः 
व्यवयवसम्बन्धित्वं तरस्य अदीत श्यम्‌; उक्तंदोषाुषङ्गात्‌ 1 
नापि सरणेनावोक्परभागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविसखरूपम्रहः; 
भव्यक्षाचुसारेणास्य मच्त्तेः, प्रत्यक्षस्य च तद्धाहकत्वप्रतिषेधात्‌। 
-नाप्यात्मा अवोक्परभागावयवव्यापित्वमवयविनो अहीतुं समर्थः; २० 
जंडतया तस्य तद्धादकत्वालुपपत्तेः, अन्यथा लाप खडायव- 
स्थाखपि तद्कादित्वाचुषङ्गः । पव्यक्षादिसंहायस्याप्याः 
 खरूपम्राहित्वायोगः अवयविनो निखिखावयवव्याभिप्राहित्वेना- 
 ध्यक्षादेः प्रतिषेधात्‌ । 





१ दण्डाग्रहणे तस्सम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अहीतुं न शक्यते यथा २ अवयवी 
धमी अवौग्मागमान्यवयवसम्बन्धितया तद्वथवहारविषयस्तयेव भ्रति मासमानत्वादिस्यु- 
परिश्योज्यस्‌ । ३ परभागमाविव्यवहितावयवाप्रतिमासमानेपि अब्य्वहितोऽवयवी 
आति, ततस्तथेव अतिमासमानस्वमसिद्धमित्युक्ते सत्याह । ४ अवयवी प्रमागमा- 
ज्यऽवयवगतत्वेन न प्रतिभासतेऽगहीताधारत्वान्मेरुमूभचिं मोदकराश्चिवत्‌ । ५ भिन्नम्‌ । 
& तसिन्भतिभासरमानेऽप्रत्रिमासमानत्वादिति हेतोः । ७ तसाद्धिन्रमेव । ८ भागदये 
सति । ९ तन्ुरक्षणरं दः इत्वा पर्टोऽशी परतिपाचते तसात्सर्वथा भिन्ना अतो निर- 
 छावयवी ते तसात्सर्वथा भिन्ना अतस्ेषां विनाशेपि अस्य विनाञ्चो नातो नितयत्वमिति 
आवः । १० तव प्रस । २११ -ग्यवहिताऽग्यवहितलक्षण । २२. धटपयादौ 1 
२३ विरुद्धधमोध्या्ादप्रख्य । -१४ अवयविनः । १५ व्याप्याग्महणे 'तद्वयापकस्यापि 
अीदुमशक्तेरित्यादि । १६ परमे जड आत्मा । १७ आदिना सरणम्रहणस्‌ । 
" भरर क्ग्मना०् ४६ 
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नु चार्वाग्भागदशौने सत्यु तरकार परभागव्दोनानन्तरसतैरण 


खदकारीन्द्ियजनितं “ख एवायम्‌" इति अत्यभिज्ञाज्ञानमष्यकषम्र 
बयविनः पूवौपरावयवव्या्षिभ्रादकम्‌, तद्प्यसामस्मतम्‌; भ 
भिनञज्ञानेऽध्यक्षरूपत्वस्येवासिद्धेः । अस्लभितं विशदसमावं # 


५अद्यक्चम्‌, न चस्येतछ्छक्षणमस्तीति । अश्लाशितत्वे चास्यादिा 
वयवव्याप्यवयविखरूपश्राह कत्वासस्भवः; अश्ञाणां 
ग्रहणे व्यापायासम्भवौत्‌ । न च स्मरणसडायस्या पौन्द्र 
विषये व्यापारः सम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्तत्र | 
यमपि परवत्तते यथा परिमरूसरणसदयायमपि . छोचनं गच्च 
१०अबिषयश्च व्यवहितोऽक्षाणां परमागभाव्यवयवसम्बन्धितवलष् 
णोऽवयविनः खभाव इति। 


व॑ चनेकावयवव्यापित्वमेकसभार्वेस्यावयविनो घटते, तथा 
हि-यन्निरंदोकखभावं द्रव्यं तन्न सरृद्नेकद्रव्याधचितम्‌ यथा पर. 
माण, निरशेकखभावं चावयविद्रव्यमिति । यद्वा, यदनेकं दवय 
१५ तन्न सङृन्निरंदोकद्वव्यान्वितम्‌ यथा कुर ङ्ज्यादि, अनेकदरव्याणि 
चावयवा इति । 


अस्तु बानेकञ्ावयविनो इत्ति; तथाप्यस्यासो स्वात्मना, 
 एकदेरोन वा स्यात्‌ १ यदि सबौत्मना भत्येकमवयवेष्ववयवी 
वर्तेत; तदा यावन्तोऽबयवास्तावन्त पएएवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेकङुण्डादिव्यवस्थित विल्वादिवदनेकावयब्युपरुम्भाजुषङ्ग। 


अथेकदेरोन, अच्नाप्यस्यानेकज् चत्तिः किमेकावयवक्रोडीड्तेन 
खभावेन, खभावान्तरेण बा स्यात्‌ ? तत्रा्यविकल्पोऽयुक्तः) तस्य 
तेनेवावयवेन कोडीरृतत्वेनान्थत्र दृत्ययोगात्‌ । भरयोगः-यदेक 
करोडीृतं वस्तुखरूपं न तदेवान्यज्न वत्तते यथेकभाजनक्रोडी- 
२५ कृतमान्नादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्ते, पकावयवक्रोडी- 
छृतं चावयबिखरूपमिति । चत्तो वान्यत्र अर्बावयवे चुस्ययुपत्ति- 
रपरसखभावाभावात्‌ । एकावयवसम्बद्धसखभावस्याऽतदेदावयवाः 
न्तरखस्बन्धाभ्युपगमे च तर्दवयवानामेकदेशातार्प॑त्तिः, 
तायां चैकात्म्यमविभक्तरूपत्वात्‌ । विभ॑कररूपावस्थितो चेकदेशतव 


१ सरण. हि पूरवंभागस्य । २ तदविषयत्वात््‌ । ३ प्रपरिकट्पितमवयषिनः 
लरूपमऽवयवप्रथानतया निरा्व्नाइ । ४ एकस्भावत्वै च निलनिर कमार 
त्वात्‌ ।. ५ अवयवान्तरे । & बिवकषितावयवे । ` ७ तेषां=विवश्ित्ाबिवक्िताना। 
८.विबादापन्ना अवयवा, एकदेशत्वमाजो मबन्तयेकलमावेनावयविना . व्याप्यतवादेक 
बुयुवृबत्‌ ।. ९ वयवानास्‌। १० अविभक्रूपत्वमसिद्धमित्युकते सलाई ॥..` ` ` 
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| नं स्यात्‌ 1 अथ खभावान्तरेणासाववयवान्तरे वत्त॑ते; तदास्य 

| निर्ययताव्याघाक्षः, कथश्चिदनेकत्वप्रसङ्श्च, खभावभेदात्मकत्वा- 

| अ मदस्य । ते च खभावा यद्यतोऽथौन्तरभूताः तदा तेष्व- 

| खभावान्तरेण बतंतेदयनवस्था 1 अथानैथोन्तरमूताः\ तद्ये- 

। वैः किमपराद्धं येनैते तथा नेष्यन्ते ९ तदिष्टौ बावयविनोऽने-५ 
। दत्वमनिद्यत्वं च खशिरस्ताड पूल्कुर्बतोप्यायातम्‌ । 


यदि चावयव्यविभागः स्यात्तदैकदेरस्यावरणे रागे च अखिल- 
स्यावरणं रागञ्चालुषजञ्यते, रक्तार्तयोराच्रतानाडतयोश्चावयवि- 
रूपयोरेकत्वेनाम्युपगमात्‌ 1 न चैवं भतीतिः, अल्यस्षविरोघात्‌ । 
न चान्योन्यं विरुद्ध धमौध्यासेष्येकं युक्तम्‌, अत एव; अुमान- १० 
विरोधाच्च । तथाहि-यद्िरुदधघमौध्यासितं तन्नैकम्‌ यथा कुट- 
क्ञ्याद्युपरभ्यायुपङभ्यसभावम्‌ ; आडतानादतादिसरूपेण वि- 
» सुद्धधमीध्यासितं चावयविखरूपमिति । तथाप्येकत्वे विश्व- 
| स्यैकद्रव्यत्वादुषङ्गः । 
नच र्वख्रादे रागः कङ्कमादिद्रव्येण संयोगः, स चाव्याप्यब्त्ति-१५ 
स्तत्क थमेवैहन रागे सव्र राग एकदेशावरणे सवैस्यावरणम्‌ ९ 
तदप्यसारम्‌; यतो यदि परादि निररामेकं दव्यम्‌, तदा कङ्कमा- 
दिना कं ततराव्यापतं येनाऽव्याप्यङ्त्तिः संयोगो भवेत्‌? अव्याप्तौ वा 
सेदप्रसङ्गो व्या्ताव्याप्तखरूपयोर्विखदधधमोभ्यासेनेकत्वायोगात्‌ । 
` किञ्च, अस्याव्याप्यबच्तित्वं स्वैदरव्याव्यापकत्वम्‌, एकदेदहा-२० 
चच्तित्वं वा ? न तावत्प्रथमः पक्षः; दव्यस्यैकस्य स्वैशाब्दनिषय- 
त्वानभ्युपगमांत्‌ 1 अनेकत्र हि सर्वैराब्दप्रचत्तिरिष्टा 1 नापि 
दवितीयः तस्यैकदेदासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वभ्रसज्ञीत्‌। 
१५ 
ततो नास्त्यवयवी जृत्तिविकद्पाद्युपपत्तेरिति 1 


नु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि खर्तन्रम्‌; भसङ्गसा- २५ 


श क | ॥ 1 | # ~` मर म 
द भि ज जि कि मि मि भि = ज कः क क ज ज क क कि ज = = = = 
द न 


१ कितु सांशस्वप्रसङ्गः । २ अवयविनः सकाश्ादभिन्ञाः ! ३ तन्तुलक्षणेऽ । 
४ अवयवी धम्य॑ऽनेको भवतीति साध्यो धर्मोऽवयवेभ्योऽनयौन्तरत्वात्तत्सख्ररूपवत्‌ । 
अवयवी भम्यैऽनित्यो भवति अवयवेभ्योऽनथौन्तरस्वात्तखरूपवत्‌ । अवयवानां बहु 
त्वादनिलयत्वाचचेति उभयत्र हेतुः । ५ वैशेषिकस्य । £ निरं शम्‌ । ७ तसाननैकम्‌ 1 
€ एकदेशे । ९ अग्याप्यवृत्तिणः संयोगङक्षण इति वचनात्‌ । २० एकदेशे । 
११ देद्े। १२ देशस्य । १३ प्रेण । १४ तथा च निरंशत्वग्याधातः. खात्‌ । 
१५ अशाविषाणवत्‌ । १६ पक्षदेतुद्टान्तादयो यत्न नियन्ते तत्खतश्नम्‌ ॥ 





५४४ अभमेयकमल्मार्च॑ण्डे [ ४. विषयपरि° 


शनं वा? खतच्ं चेत्‌? य च 
नास्ति च इति । हेतोरा्यासिद्धत्वश्च; अव त ६। 
न च दस्या स्वं व्याप्तम्‌ ऽ समवायब्त्यनभ्युपगमे पे भवता 
रूपादेः सत्वाभ्युपग्मत्‌। -पकदेशोन सबौत्मना वावयविनो 
भचत्तिप्रतिषेधे विोषप्रतिषेधस्य स पका- 
राश्तरेण इत्तिरभ्युपगता स्यात्‌ › सा न वतते भे- 
धातव्यैम्‌। छं्तिश्च_ समवायः, तस्य कत्वान्निरवयवत्वाञ्च 
कात्स्यैकदेशराब्दाविषयरंवैम्‌ । अथ ्रसङ्गसाधनं परस्यषयऽनि- 
छपादनात्‌। न रिष्टिः पमाणम, अथमाणं वा १ यदि प्रमाणम्‌ ; 
१० तहिं तयैव वाध्यमानत्वाद चुत्थानं विपंरीताचमानस्य । न चने- 
नैवास्या वाधा; तामन्तरेणास्यीऽपश्छधेमत्वात्‌ । अथाप्रमाणम्‌; 
तहि अमाणं विना भमे्स्यासिद्धिरिव्यभिर्धातव्यम्‌ , किमडमानो- 
पन्यासेनास्याऽपक्षधर्मतयाऽप्रमाणत्वात्‌ ८ 
इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌$ यतः परसङ्गसाधनमेवेर्दैभ्‌ । तच्च , 
१५.साध्यसाधनयोव्यौप्यव्यापकमावंसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्याप- 
काभ्युपगमनान्तरी्थैकः, व्यापकामावो वा व्याप्याभावाविना- 


२९ 
भावी इव्येतत्पदैरी्नफलम्‌ । [ व्याप्य |व्यापकभावसिद्धिश्ाज 
लोकप्रसिद्धे ! लोको हि कस्यचित्कचित्सवोत्मना उृत्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा विस्वादेः कुण्डादौ, कस्यचिच्वेकदेदरोन यथानेक - 
२० पीठादिशयितस्य चेत्रादेः 1 यच्च च भकारद्यं व्यात्तं तच ञ्त- 


१ परेष्टधानिष्टापादन यत्र तत्प्रसङ्गसाथनम्‌ । २ अवयवी धर्मी; नास्तीति साध्य 
पदम्‌ । ३ स्मतापेश्षया वक्ति वैशेषिकः । रोकभरसिद्धोऽस्ति नास्तीति प्रतिपाचते 
जेनेरिति विरोध इति भावः । परस्परं बिरोध इत्यथः । ४ वादिनो जेनस्यापेक्षयाऽवय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायदृच्यावथवेष्ववयवी वतैते यतः । ६ जनेन । ७ तादा- 
स्मयेन, न तु समवायेनेति मावः । ८ किञ्च । ९ देषाभ्यनुज्चा=सामान्याभ्युपगमः । ` 
१० समवायेन । १२ विकेषप्रतिपेधस्य शेषाभ्यनुशाविषयत्वामावे। १२ न तु सवौ-- 
तमनेकदेशेनेयमिधाततव्यम्‌ । १३ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु । १५ अवंयवे- 
ष्वृवयविनः समवायः कात्दयेनेकदेदोन वेति चब्दः । १६ प्रतिव।दिनो वैदेषिकख । 
१७ पराञ्युपगमेन परस्येवानिष्टापादनात्‌। १८ अवयवेभ्यो भिन्नोऽवयवी सर्वथा 
बिचते इति परेषटिः। १९ अवयवी नासि इत्तिविकस्पा्नुपपंततेरिति ¦ २० अवयवी 
नालि त्तिविकल्पाचनुपपत्तरित्यस्य । २१ विपरीतानुमानेन परेः पराभ्युपगमस्य यदा 
बाधा खत्तद्‌ प्रेष्टिविषयसावयविनोऽषचात्तद्धमैत्वं हेतोना स्तीति भावः ॥ २२ भव्‌- 
वविरूपख । २३ जेनेन । २४ एवकारः सतन्न्ाषननिरासाथैः । २५ कचिदृषटान्ते । 
२६ अविनाभूतः। २७ धमिणि । २८ असङ्गसाथनं सवति। २९ कात्यैकरेशदृत्ति- 
त्वयोः । ३० अवयवेषु । ३१ भवयेष्ववथविनः सवौत्ममैकदे देन वा दृतेः । 


क ` 2 द 


4~ | 
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१ ^ ९ ५ 
रभाव एव इति कथं न व्यािर्य॑तोजं प्रसङ्गलाधनस्यावकारो न 
स्यात्‌ १ निरस्ता चानेकस्मिन्नेकस्य इत्तिः मागेव । 


यच्चोक्तम्‌-“परेष्ठिः प्रमाणमप्रमाणं वा इत्यादि तदप्ययुक्तम्‌ ए 
यतः भमाणाप्रमाणचिन्ता खंवादविसंवादाधीना । परेषिमात्रेणः; ` 


चच प्रतिपन्नेवयविनि संवादकप्रमाणाभावादधरामाण्यं खयमेव ५ ` 


भविष्यति । नज च “इेवमः इति त्ययभ्रतीतेः ्रत्य्षेणेवावय- 
विनो दृच्चिसिद्धेः कथं संवाद्कप्रमाणाभावो यतोस्याः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इत्यप्यसङ्गतम्‌; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यतिरिक्तस्य पटायवय- 
विनः समवायदुत्तेः खमेप्यप्रतीतेः । न च मेदेनाधरतिभाखमानस्य - 
“इहेदं वतेः इति धतीतियक्ता । न हि भेदेनीप्रतिमासमाने ९० 
ङण्डे इह कुण्डे वद्सणि' इति पत्ययो दष्टः । 


यद्य(द्‌)प्युक्तम्‌-इत्तिश्च खमवायस्तस्य सर्बै्ैकत्वान्निरवयव- 


` त्वाच्च कात्स्यैकदेराराब्दाविषयत्वमिति; तदपि समनोर्थम- 


जम्‌; सखमवायस्याम्र प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ 1 नु तथाप्येकस्िन्न- 
वयनिनि कार्स्यैकदेदाराब्दाभवचेग्युक्तोयं अश्चः-“करिमेकदेरोन १५ 
प्रवते काल्स्यैन वा' इति । रुटख्रमिति दयकस्यारोर्षाभिघानम्‌ + 
'पकदेदाः इति च ने्ैत्वे सति #स्यचिद्‌भिधानम्‌ । ताविमौ 
कारसयैकदेराराव्दावेकस्मिन्नवयविन्यलुपपंच्नौः इत्यप्यसमीचीनम्‌ 
यञ्जेकत्वेनावयविनोऽपतिौखमानात्‌ धकारान्तरेण च चत्त- 
रसम्भवात्‌ । न खल्ु ऊूण्डादौ बदरादेः स्तम्भादौ वा वंशादिः २० 
कार्सन्यैकदेदौ परित्यज्य पकारान्तरेण न्तिः प्रतीयते । ततोऽ- 
यवेभ्यो भिशस्यावयविनो विचा्यमाणस्यायोगान्नासौ तथाभूतो- 
भ्युपगन्तव्यः । किं तरिं? तन्त्वा्यवयवानामेवावस्थएविरोर्धः 
सखात्मभूत॑ः रीतापनोदादयर्थक्रियाकारी भरमाणतः पतीयमानः 


 पटाद्यवयवीति प्ेश्षादक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 २५ 


५ 


यश्च रूपादिव्यतिरेकेणा्पैरस्यावस्थातः सीताद्यपनोद्समथंस्या- 


 अतीतितोऽखस्वात्‌ कस्यावयवित्वं भवतापि भरसाध्यते १ चेशः 





, १ एकदेशेन सवौरमना वेति प्रकारद्ययेन वृत्तिव्योप्ता; तया बाऽवयविसं व्यास- 
मिति हेतोः । २ एकस्यावयविनोऽनेकेष्ववयवेषु ृत्तिर्भविष्यति नन्विलयाशङ्धायामा- 
दाचार्यः । ३ सकाशात्‌ । ४ बदरेभ्यः । ५ विस्तरेण 1 & अशेषाणां सभावानाम्‌ । 
७ देयानाम्‌ ! ८ देशस्य । ९ सरवेथा । २० अवयवेषु । ११ प्रमतापेक्षया । 
१२ वश्चनस्य । १२३ सर्वथा । १४ आतानवितानीभूतपरिणामविशेषः । १५ अवय~ 
वेभ्यः कथल्िदभिन्नः । १६ रूपिप्रतिपेधकः सौगतः । १७ आदिना रखगन्धव्‌ - 
ण्डा । १८ अवयविरूपपदाथ॑स्य । १९ हेतोरसिशचत्वं परिदरति पर्‌ः । 


९५४९६ 
रूपमेवावभाखते नापरस्तद्धान्‌ , एवं रसनादिपभत्य- 
येपि ए, इत्यविचारितरमणीयमू १ यतः किमेकस्य रूपादि- 


विरद्धधमोध्यासेनैकैतरकत्वैनेकंत्वयोस्तादात्स्य- 
वियोधात्‌ मो णो ासम्मवाद १ प्रथमपक्षे त्र तयोः कथ- 
५ शचिचादातम्य विरद्खते, सर्वैथा वा सर्वैथा चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 

` कर्थेञ्चिदेकत्वं त॒ रूपादिमिर्िधयमौष्योसेनयकसाऽिखडम्‌ 
० नीला्याकारिविकल्पक्ञानस्येव वा विकस्पेतरीकारे- 
रिति । यथाच रूपादिरहितं भ्रतयक्े न प्रतिभाखते तथा तद्ध- 
हिवा रूपादयोपि 1. न खड मावुणिङ्गदरव्यरहितास्तद्रूपादयः 
१० स्मेप्यु पलभ्यन्ते । व॑स्तनश्चेदमेवाध्यक्षत्वं यद्नात्मस्रूपपरि- 
हारेण बुद्धो खरूपसमपेणं नाम । इमे तु रूपादयो दवव्यरंहिता- 
स्तन खरूपं न समपेयन्ति अव्यक्ता च खीक्त॑मिच्छन्तीव्य- 


मूल्वदानक्रथिणः। 


किञ्च, इदं स्तम्भादिव्यपदेदाई रूपम्‌-क्िमेकं भल्येकम्‌ › 


१५ अनेकानंदापरमाणुसश्चयमात्रं वा “ प्रथमपश्चे अधोमध्योद्धोत्म- 
क्केकरूपवत्‌ रसाद्यात्मकेकस्तस्भद्रव्यभरसज्गः । द्वितीयपक्षे त॒ किमे- 
कमनेकपरमराण्वाकारं जञानं तद्भाहकम्‌ , एकैकपरमाण्वाकारमनेकं 
वा१ भ्रथमविकस्पे चित्रैकज्ञानवदरपायात्मकेकदवव्यपसिद्धिरनि- 
बेध्या स्यात्‌ । द्वितीयविकव्पे ठ परस्परविविक्तज्ञानपरमाणुभति- 

२० आश्चस्यासंबेदैभ्ात्सकरशुन्य तायुषज्ञः । 

अथ तद्भदणोपायासम्भवाद्रूषादिमतो द्व्यस्याभावः; तन्नः 
'यमहमद्ास्ं तमेति स्पृदामि' इत्ययखन्धा्वप्रतययस्य तद्भादिणः 
सङ्कावात्‌। न च द्वाभ्यामिन्दरियाभ्यौ रूयस्प्ाधारेकार्थ्रहणं 
विना प्रतिसन्धानं न्याथ्यम्‌। रूपस्पदायोश्च प्रतिनियतेन्द्रियग्राद्य- 
२५त्वादेतन्न सम्भवति । चेतंनत्वाच्चा्मनः सरणीदिपयीयसद्यायस्य 


१ पएकसिन्वस्तुनि 1 २ अवयविनः । ई रूपादीनाम्‌ । ४ द्रन्यरूपतया ॥ 


५ सादिले । ६ अवयविनः । ७ इतरो-निविकदपकः पूर्सविकटपकादुपादानमूता- . 


त्रिविकरपकात्सदकारिभूतात्सविकरपकसुत्पचते तदा तदुमयोराक।रं बरिज्नति । < इद मेव 
सम्भावयति । ९ त्रिं रूपादयो द्रन्यरदिता बुद्धौ खरूपसमर्पका मविष्यन्तीत्याई 1 
१० दरन्यरदितत्वादिति भथमान्तोपि देतुदेयः । १२ मूल्यं सखरूपसमर्पणङक्षणमदतत्वा 
कमिण इति भावः । १२ सौगतमते चितरैकह्ानं सीङृतम्‌ । १२२ पकसिन्वसतुनि,। 


१४ लोके 1, २५ बेयभ्रादकक्ञानामावात्‌ हेयस्याप्यमावात्‌ । ` १६ गनुपनधार्व= 


अल्भिक्चानम्‌ । १७. चश्युःस्पदनाभ्याम्‌ । १८ अनेन भव्यक्षमपि तद्वा कञु तम्‌ › 
ततश्चास्मसिद्धिरिति । १९ वैरेषिकमतनिरासाथेम्‌ । २० बोदधमतनिरासा्थेम्‌। , 


कक त ग ऋ इ 1 , री न्ह 
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अवौक्परभागावयवव्यापित्वग्रहणमप्यवयविदरव्यस्योपपन्नम्‌ । अ- 
साधितं चाच सन्धानस्य सखविषयैत्वमिलयरूमतिभ्रसङ्गेनं । तन्न 
दरेषां चतु संख्यं व्यं यथोपैवर्णितखरूपं घटतेः सर्चथा निव्य- 
खभावाणुनामनर्थक्रियाकारित्वेनासस्मवत; तदरब्चद्यण्युकाच - 
वयविद्धव्यस्याप्यखम्भवाव्‌ 1 न दि कारणाभावे काय भरभव- + 
त्यतिप्रसङ्गात्‌ ! खावयवेभ्योथौन्तरस्यावयविनो ्राहक्रमाणा- 
भावाच्चासच्वम्‌ । । 


जातिभेदे पृथिव्यादिद्रव्याणां सेदोपवणेन चायुपपन्नम्‌ 
खरूपासिद्धौ राराश्ट्गवद्धेदोपवणैनासम्भवात्‌। जातिभेदेनाय- 
न्तं तेषां मेदे चान्योन्यसुपादानोपादेयमावो न स्यात्‌। येषां हि १० 
जातिभेदेनालन्विको दो न तेषां तद्धावः यथात्मपृथिव्यादी- 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च प्रथिव्यादिद्रव्याणामिति। वन्तुपयाद्यपा- 
दानोपादेयभावेन व्यभिंचारपरिहारार्थम्‌ आत्यन्तिकविदोषणम्‌ । 
न॒हि तत्रात्यन्तिकस्तद्धेदः, पुंथिवीत्वादिसामान्यस्यभिन्नस्या- 
यष्ठः । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना पृथिव्यादीनामप्यभेदात्तद्धाबोस्तुः १५ 
तन्न; आत्मपथिव्यादीनामप्येवं तद्धेदाभावाडपादानोपादेयभावः 
स्यात्‌, तथा चात्माद्वैतप्रसङ्खात्छुतः पृथिव्यादिभे्दः स्यात्‌ १ 
तच्नात्यन्तिकमेदेः परथिव्यादीनां तद्धाबो घटते । भंस्ति चासो- 
चन्द्रकन्ताजटस्य, जङान्मुक्ताफलादेः, काष्ठादनरुस्य, व्यजनादे- 
अानिरस्योत्पत्तिप्रतीतेः । चन्द्रकान्तादयन्तभरताजखादेरेव द्रव्या-२० 
जलाद्युत्पत्तिः$ इत्यप्यजुपपन्नम्‌; तत्र तत्सद्धावावेदकमरमाणामा- 
वात्‌। तथापि चन्द्रकान्तादौ जखादयभ्युपगमे सखत्पिण्डादौ धटा- 
द्यथ्युपगमोपि कतव्य इति सांख्यदशेन मेव स्यात्‌ । ततो सृत्पि- 
ण्डादौ घटादिवच्न्द्रकान्तादौ जलादेरप्यप्रतीतितो ऽमावाव्‌ , 
आव्यन्तिकभेदे चोपादानोपादेयभावासम्भवात्‌, "पयोयभेदेना- २५ 
न्योन्यं ` पृथिव्यादीनां भेदो रूपरखगन्धस्पद्यात्मकपुद्रकद्रव्य- 
रूपतया चामेद्‌ः इत्यनवद्यम्‌ 1 सपादिखमन्वंयञ्च गुणपदार्थ- 





१ रूपस्पदौ । २ अयभिश्ञानसमर्थनसमये । ३ अनुमन्धानसमर्थनेन । ४ वेशेषि- 
काणाम्‌ । ५ सर्वथा निल्यानिलतया । ६ पृथिवीत्वादिना । ७ ययोर्जातिभमेदेन भेदो 
न तयोरुपादानोपादेथभावोस्तीस्युक्तं ततस्तन्तुपटादो व्यभिचारो भवति ॥ < तन्तुत्व° 
पटत्वजातिभदे सत्यपि । ९ तन्तुपटादिषु । १० अयमास्मेमे पृथिव्यादय इति । 
११ मा भवविवस्युक्ते सत्याह । १२ पथिवीरूपात््‌। १२ सर्वं सर्वत्र विधते इति 
वचनात्‌ । १४ पृथिव्यामेव गन्धोऽप्लेव रस इति व चनात्कयं चतुणोमविरेषेण रूपा- 
ातमकत्वमित्याह । १५ समन्वयः सम्बन्धः ॥ | 


राक 


- अनेयकमङमारतण्डे [ ४- विषयपरि० 
„ - -त्रौमपि खमर्थयिष्यते ॥ तन्न निद्यादिखभावमा- 
यन्तिकमेदभिघ्नं च पृरथिव्यादिद्रवय घटते । त 
त 
प्रतीतेः 1 नु चाकारस्य तः दमेपितत्वं शब्दादेव त्मतीयते; 
५ गवादि-य (उनाशचित्वोरपच्िमत्वादिधमाभ्यासिवास्त कैचिदा- 
धिता यथा घटादयः, तथा च र्दा ईति । गणत्वाचच ते कचिदा- 
शिता यथा रूपादयः, । न.च शणत्वमलिद्धम्‌; , तथाष्ि-शब्दो 
गुणः परतिबिष्यमान्र॑व्यकर्ममावत्वे सति सन्ताखस्बन्धत्वाद्ू 
चादिवत्‌। न चेद्‌ साधनमसिद्धम्‌; तथादि-शब्दो द्रव्य न भव- 
१० लेकद्वव्यत्वाद्रंपादिवत्‌ । न चेदमप्यलिद्धम्‌; तथादि-षएकद्रव्यंः 
 दष्दः सामान्यविशेषवस्वे सति बा्यैकेन्दरियप्रलयक्षत्वात्तद्वदेव ॥ 
शखामान्यैविरोषवच्वात्‌ इत्युच्यमाने हि परमाणुभिव्येभिचारः, 
तननिव्रस्य्थम्‌ 'इन्द्ियप्रदयश्चत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि घयखादिना 
भिर, तन्निरासार्थमेकविरेषणम्‌ । "एङेन्दरियभव्यक्षत्वात्‌' 
१५ इत्युच्यमाने आतेमैना व्यभिचारः” तन्नच्स्य वाद्यविरोषणम्‌ । 
. ररूपत्वादिना दयभिचार्परिद्यरथं च सामान्यविरेषवचे सति' 
इति विरोषणम्‌ । ्‌ 
` तथा, कमौपि नं भवलयस संयोगविभागाकारणत्वाद्रूपादि- 
वदेवेति । तसात्सिद्धः ्रतिबिध्यमानद्धव्यकर्मभा वत्वं छब्दस्य । 
२० 'सकतीसम्बन्धित्वात्‌ इत्युच्यमाने , च दव्यकर्मभ्यामनेकान्तः 
तन्निव्रस्यथं 'प्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभावत्वे खति' इति विशे- 
बणम्‌। 'रतिषिध्यमानद्व्यकमैमा वत्वात्‌ इत्युच्यमानेपि सामा- 
न्यादिभ व्यभिन्चीरः, तन्निदरयथ ' सत्तासम्बन्धित्वात्‌ इत्यभिधा- 
नम्‌ । तस्सिद्धं गुणत्वेन कचिदाश्चि तत्वं शब्दानाम्‌ । 


० 

१ जैनैः! २ गगने! इ सवावयवेषु॥ ४ तसात्कचिदाभ्रिता मवन्त्येव । 
५ जाद्गादविरेषयुणः चन्द इति वचनात्‌ । ६ रूपिद्रव्ये । ७ इब्दो द्रभ्यन 
अवति कम च नेति। ८ त्रयः पदाथः खरूपेणासन्तः सत्तासम्बन्धास्पन्त इति 
वचनात्‌ । ९ गगनलक्षणमेकं द्रव्यं यख्य स॒ एकद्रव्यस्य मावः दृष्टन्त्प्े 
षटयेकदरन्यं यस रूपादेः । १० सामान्रब्देनात्रापरसामान्यं गद्यते । ११ एक 
इन्यत्वामावात्‌ । १२ धटादीनामेकदरब्यत्वामावात्‌. । १३ षटसय स्पशैनचष्षुरि- 
न्द्याम्यां हतात्‌ । १४ यतो मनोरक्षणेन्दियभलक्ष आस्मा ॥ ९५ अनेक 
द्व्याभितत्वात्‌॥ १६ विकेषणम्‌। १७ इदानीं विशेष्यं विचारयति ॥ १८ सत्ता- 
सम्बन्धित. दन्यक्मणोगत्वामावात्‌ । ११ आदिना विद्ेषसमवाययोभ्दणस्‌ ॥ 
२० यगत्वामावात्‌ । `२१ सामान्वविेषसमवायाः स्वरूपेण सन्तो न त॒ सत्ता- 
सम्बन्धादित्यमिधानात्‌ । श 3 
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यश्ैवामाश्रयस्तत्पारिरेष्यादाकाशम्‌ + तथादि-न तावत्य 
वतां परमाणुनां विशेषगुणः शब्दोऽस्मदौदिभदक्षत्वात्कायेदरव्यः ` 
रूपादिवत्‌ । नापि कायेद्रव्याणां पृथिव्यादीनां विशेषगुणोखोः 
कौयद्व्यान्तरापरादुमौवेप्युपजायमानत्वात्सुखादिवत्‌ „ अंकारण- 
गुणपू्वैकत्वादिच्छादिर्वत्‌: अयावदरैव्यभावित्वात्‌, अस्मदादिपुख-५ः 
षान्तरभत्यश्चत्वे सति पुखषौन्तरापत्यक्षत्वाचच तद्वत्‌, आभ्रया- 
दवेयोदेरन्यज्ोपरब्येश्च ।  स्पैरौवतां दि पृथिव्यादीनां यथोक्तवि- 
परीतौ गुणाः भतीयन्ते । नाप्यास्मविशेषशुणः; अहङ्कारेण ज 
्तम्रहणात्‌ , वाछयन्द्रिय्रव्यक्चत्वात्‌ › आत्मान्तरभ्राह्यत्वाच । दुच्या- 
दीनां चात्मशुणानां तैदिपरीत्योपर्ब्धेः। नापि मनोगुणः; अस्मद्‌॥- १० 
दिभत्यक्चत्वादरूपादिवत्‌। नापि दिक्षारविशेषशुणः, तयोः पूबोपरा- 
दिभत्ययदे्च्बात्‌ । अतः पारिशेष्याह्णो भूत्वाकादास्यैव शिङ्गम्‌॥ 


तच दाव्दलिङ्गाविशेर्षीदिरोषलिङ्गाभावाच्येकम्‌ 1 विभु च सर्वै- 
जओपरभ्यमानगुणत्वात्‌, निर्यत सत्यससदार्धपङभ्यमानगुणां- 
धिष्ठानत्वाच्चामादिवत्‌ । नियं चब्दाधिकरणं द्रव्ये सामान्य- १५ 
विन्लेश््वच््े सत्यनािततत्वादात्मादिवत्‌। अंनाथितं शाब्दाधिकरण 
दरव्यं णवे खत्यस्पदवस्वात्तदत्‌1 असमवायवत्वे सव्य ऽना- 
भितत्वाच्चास्य द्रव्यत्वमिति। | 


१ पृथिव्यादिचतुणौम्‌ । २ योगिप्रलक्षेण ग्यभिचारपरिद्याराथैम्‌। ३ तेषामती- 
न्दियस्वात्तद्णोप्यतीन्द्रिय एवेति भावः ।. ४ कार्यनदथणुकादि । ५ कारणस्य ` 
गगनस्य गुणः कारणयुणः न विते कारणयुणः पूर्वं चस्य शब्दस्यासावकारणयुण- ` 
यूर्वकस्तस्य भावस्तस्ात्‌, एथिव्यादिविशेषगुणे प्ररमाणुरूपख. कारणस्य णपूरव- 
कस्वमस्तीति । & दृष्टान्तपक्षे आमा कारणम्‌ । ७ गगने सर्वत्र न विदयते यतः (- 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिशयेन दूरान्तरितः । २० सर्वत्र सन्दिर्धानेकान्तिकते 
सत्याह । ११ कायैद्रग्यान्तरप्रादुमौवे समुपजायमानलक्षणाः । १२ अहं सुख्यहं ` 
दुःखीत्यादि वददहंशब्दवान्‌ इत्यदंकारेण विभक्त रहितस्य शब्दस अदणात्‌ । 
१३ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याह । १४ हेतोरसिद्धत्वपरिदाराथमिदम्‌ । १५ दिगा- 
कादकालादि सर्वगतं परमते श्चब्दस्य दिक्षालविशेषगुणत्वे शब्द एव ॒तयोस्सद्धावे 
लिङ्गं स्यादिति भवः! १६ अविशेषः एकत्वम्‌ । १७ पटेन व्यमिचारपरि- 
हाराम्‌ । १८ परमाणुभिन्येभिचारपरिहाराथम्‌ । १९ स गुणः शब्दः 
२० नित्यत्वमसिद्धमिव्युक्ते स्याह । २९१ अभावेन वा व्यभिचारपरिहाराथैम्‌ ४ 
२२ धटेन व्यभिचारपरिदाराथम्‌ । २३ असिडस्वे साई । २४ गुणेन व्यभिचार 
परिहारार्थं युणवस्वमिति विशेषणं गुणानां नियैणल्वात्‌ ।. २५ समवायेाभावेन ऋः 
व्यभिचारपरिहाराथेम्‌ । ५5 = = 
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५५० 
्‌ स 
. _: , तिवरिधीयते 1 शब्दानां, सामान्येना्ितत्व 
| साधते निल्यैकामूतेवियुद्रव्या्चि 7धितंत्वं वा? भरथमपक्षे सिद्धसा- 
ध्यत, तेषां पुरककायेतया तदाधितत्वाभ्यु्पेगमात्‌ । द्वितीयपक्ष 


ल सब्दिग्धविरपक्व्यादृचतिकत्वेनानेकगन्तिको देवैः; तथाभूतसा- 

५ ्यान्वितत्वेनास्य कचिदृ्टान्तेऽभरसिद्धेः । अरतिषिष्यमानकर्मभा- 
वस्वै सत्यपि च परतिषिध्यमानद्रव्यमावत्वम सिद्धम्‌ ¦ द्रव्यत्वाः- 
च्छब्दस्य । तथा हि-दव्यं राब्द्‌ः ए स्परार्पत्वमहस्वपरिमाण- 
संब्यासंयोगगुणौश्चरयत्वात्‌ , यद्यदेव विधं तत्तद्रव्यम्‌ यथा वद्रा- 
अरलकबिद्वादि, तथा चायं शब्द्‌ तसाद्रव्यम्‌ । 


१० तत्र न तावस्स्पर्शाभयत्वमस्यालिद्धम्‌ ; तथादि-स्परोवाञ्छब्दः 
खसम्बद्धाथौन्तराभिधातहेवुत्वात्‌ सुद्धसादिवत्‌ । सुप्रतीतो हि 
कसपाग्यादिष्वानाभिसम्बन्धेन ्रोबा्यभिधातस्तत्कायेस्य वाधि 
यदिः तीतेः 1 स चास्याऽस्परोवस्वे न स्यात्‌ । न ्यस्परोवता 
काादिनाभिसम्बन्धेऽसौ दष्ठः। न च राव्द्सदहचरितेन वायुना 

१५ तद्भिघातः इत्यभिधातव्यम्‌ + शब्द्ाभिसस्वन्धान्बच्रव्यतिरेका- 
जविधायित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तदभिघातेऽन्यस्यव हेतुक्पने 
त्रापि कः समाश्वासः? शक्यं हि वक्म्‌-न वायाययभिसस्च- 
न्धात्तदभिधातः किन्त्वन्येन, इत्यनवस्थानं हेतूनाम्‌ । गुणत्वेनास्य 
निर्यंणत्वात्स्परीभावात्तद्भिधाताहेतत्वे चक्रकपरसज्गः-गुणत्वं 

२० शद्रवयत्वे, तदप्यस्परवत्े, तदपि गुणत्वे इति । स्परोवताथेना- 
भिहन्यमानत्वाच स्पदीवानसो । न चौनेन।भिहन्यमानत्वमस्यासि- 
डम्‌; प्रतिवातभिच्थादिभिः राब्दस्याभिहन्यमानतया सकख्जन- 
साक्षिकर््वीत्‌ मूतेन चाभृत्तेस्याविरोधेनाऽग्रतिघाताद्गनभित्त्या- 
दिवत्‌ तन्नास्य स्पशोश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 


२५ ` नाप्यल्पमहत्वपरिमाणाश्रयरतवम्‌; अल्पमहस्वप्रतीतिविषयत्वा- 
द्दरदिवत्‌ । नचु च "अस्पः शाब्दो मन्द्‌" इत्यादिप्रतीदया मन्द्‌- 





१ गुणत्वादिति हेतोः । २ इति विशेषणम्‌ । ३ अतोनुमानान्नभसो द्रव्यसिडि- 
राभयमात्रस्येव सिद्धिप्रसङ्गात्‌। ४ जैनानाम्‌। ५ बिपश्षः अनिल्यानेकमृत्तीऽविभु- 
दन्याभित्रम्‌ । & रूपादयो दृष्टान्तमूता अनित्यादिविरिष्टपकषे वर्चन्तेऽतोऽयमपि देतु- 
स्तादे पक्षे वतेते अन्यादृञचे वेति सन्दिग्धः । ७ गुणत्वात्‌ । ८ निलैकग्याप्याभया- 
भितत्वे साध्यत्रिकरो दृष्टान्तो रूपादीनां तद्धिपरीताभयाभितत्वात्‌। ९ तेचते 
गणाश्च.।॥ १० अनिर्व॑चनीयेन । ` ११ आदौ यत्प्रतिपादितं तदेवान्ते स्यादिति 
चक्रक्दोष॒ इति भावः । २२ सन्दिर्धानैकाम्तिकत्वे श्दम्‌ । २३ स्प्वद्धिः । 
९४ असिद्धमिति संबन्धः । १५ शब्दस्य । १६ अद्पत्वमदत्व परिमाणम्‌ । . 
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त्वमेव धर्मो गृहते, “महान्‌ पटुस्तीवबः' इत्यादिग्रतीत्या च तीन 
त्वम्‌, न पुनः परिमाणमियत्तानवधारणात्‌ । नहि “अय महाः 
=छब्दः' इति व्यवस्यन्‌ (इथान्‌' इत्यवधारयति, यथा द्रव्याणि वद्‌- 
रामलकवि्वादीनिं । मन्द्तीव्रैता चावान्तरो जातिविदोषो गुण 
उत्तित्वा“्छब्द॑त्ववत्‌ § तद्प्यपेराखम्‌; यतः कथ शाब्दस्य गुणत्व ५ 
द्धे यतस्तृत्तित्वान्मन्दत्वादेजाति विशेषत्वं सिद्धधेत्‌ { अद्रव्य 
त्वात्‌; तदपि कथम्‌ १ अस्पमदत््वपरिमाणानधिकरणत्वाच्येत्‌ 
तदपि कुतः ? गुणत्वात्‌; चक्रकश्रसङ्गः । 


द्व्यान्तरवदियत्तानवधीारणाच्चेत्‌; न वायुनानेकीन्तात्‌ न 
खलु विर्ववदरादेरिब वायोरियत्तावघायते ` । बायोरम्यस्चत्वा- १० 
दियत्ता सत्यपि नावधायते, न राब्दस्य विरपैययाव्‌$ इव्यप्य- 
युक्तम्‌; गुणगुणिनोः कंथञ्चिदेकत्वे शण्रतिभासे गुणिनोपि 
अतिभाससम्भवांत्‌ । वायुगतस्पदो विदोषस्येवाध्यस्षतवाभ्युपगसे 
च “स्पर्ाज शीतः खरो वा इति मरतीतिः स्यान्न वायुरिति ! न 

सयु र ल सन ् 
खल्दुं रूपावभासिनि भरत्यये सोवभासते । स्पदाविशो १५ 
च वायुत्वात्कथं नास्य पत्यश्चंत्वम्‌ ? 


इयत्ता चेयं यदि परिमाणादध्या; क थमर्न्धस्यानवधारणेऽन्यैस्या- 
आवः १ न खल्ध घखानवधारणे पटाभावो युक्तः । परिमाणं चेत्‌ऽ 
वर्हि इयत्तानवधारणारपरिमाणं नास्ति इद्य॑त्र “परिमाणं नास्ति . 
परिमाणानवधारणात्‌ः इ्येतावदेवोक्तं स्यात्‌ । अल्पत्वमहच्व-२० 
प्रतययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथं तदनवधारणं नामामर- 
कादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? मन्दतीवताभिसम्बन्धात्तत्पत्ययसम्भवे 
च सन्द्वाहिनि नर्भदानीरे “अस्पमेतंव्‌" तीनवादहिनि च कुव्याजे 


१ इयन्ति अवधारयति जनः । २ तीव्रत्वं मन्दत्वं च परिमाणविश्ेषोऽस्त्वत्युक्ते 
सत्याद । ३ चन्दे । ४ चक्रकपरिहारार्थं गुणत्वादिति हेतुखङे इयत्तानवधारणादिति 
देत योजयति परः । ५ अद्पत्वमह्वपरिमाणाधिकरणत्वेपि वायोरियत्ता नावधार्यते 
इति माव। ६ अनैकान्तिकत्वं हेतोः परिदरन्राइ । ७ अरत्यक्त्वात्‌। ८ श्यत्तावाय्वोऽ ॥ 
९ मदेश्चभेदाभावात्‌ । १० ततश्च वायुगततस्य स्परशस्य भरवयक्षत्वाद्वायोरपि भल्यक्त्वं 
स्यात्‌ , तथा च वायोरप्लक्षत्वं वक्तुमशक्यं तव परस्य ।. ११ न वायुः. शीतः खरो वेति 
अतीतिः । १२.रूपी वायुः ।. १३ तथा च वायोरभावः खात्‌ । १४ कथल्िदेक- 
त्वेन । .१५ त्वगिन्धियग्ाह्यत्वम्‌ । १६ इयत्ताया अनवधारणे शछब्दस्यार्पत्वमहत्त- 
प्रिमाणस्याभावः श्त्यासिन्पक्षे दूषणान्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणाद्धित्राभिन्ना. वेति 


'विकल्पद्ययम्‌ । १८ इयत्ताङक्षणस्य । १९ परिमाणलक्षणस । २० अन्येति विकत्ये ॥ 


२१ द्वितीयपक्षे । २२ परेणाङ्गीक्रियमाणे । २३ जलम्‌ । २४ अस्पा सरित्‌ स्या । 
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.. तंत इति अत्ययः स्यात्‌ । नं चैवम्‌ । तस्माच मन्दतीवता- 
-{निषन्धंनोयं त्ययः, अपि त्वब्पमहत्वपरिमाणनिवन्धनः » अन्यथा 
बद्रामलकादावपि तन्निवन्धनोख न स्यात । बद्रादीनां दव्य्‌- 
हवन तत्परिमाणसम्मवात्तस्य तज्निबन्नत्वे दाब्देण्यत पवासौ 
५ तननिबन्धनोस्तु विशेषाभावात्‌ । कारण गतर वादपमहस्वपरि- 
वर्णस्य शब्दे उपचारात्तथा भत्यये वदराद्एवप्यसखा तथाजुष- 
ज्ेत । तन्नास्पमहस्वपरिमाणाश्चयत्वमप्यस्यासिद्धम्‌ । 
नापि सङ्ख्याशरयत्वम्‌ पकः शाब्दो डौ राब्दौ बहवः शाब्दाः 
.इति संख्यावस्वप्रतीतेधेरादिवत्‌ । अथोपचाराच्छन्दे संख्याव- 
ग्वप्रतीतिः ; नज किं कारणगता, विषयगता वा खब्दे संख्योष- 
“चैत १ कारणगता चेत्‌; किं समवायिकारणगता,. कारणमा 
गता वा? आदयपक्षे पकः दाब्दः" इति सवेदा व्यपदेदाप्रसङ्गस्त- 
खेकत्वात्‌। द्वितीयपक्षे तु "वहवः शाब्दाः* इति व्यपदेशः स्यात्तस्य 
बहुत्वात्‌ । विषेधसंख्योपचारे लु गगनाकाराव्योमादिशयब्दा चडु- 
१९ व्यपदेशभाजो न स्युगैगनलक्षणविषययस्येकत्वात्‌ । पश्वादीनां च 
बहुत्वात्‌ "एको गोशब्दः” इति खमभेपि दुठ्भ॑म्‌ । यथाऽविरोधं 
संश्थोपचारः; इत्यप्ययुक्तम्‌; खयं संख्यावस्चमन्तरेणाविरोधाऽ- 
खम्भवात्‌] ¦ . 
किञ्च, दिपैरीतोपरम्भस्य बाधकस्य सद्भावे सत्युपचारकद्पना 
२०स्यात्‌, न चाभ्चित्वरहितपुःखषस्येवैकत्वादिखंख्यारदितस्य खाब्द्‌- 
स्योपलम्भोस्तीति.कथमुपचारकव्पना ? तर्थापि तत्कस्पने अदुप- 
'चरितमेव न किञ्चिरस्यात्‌ । तन्न सं ख्याश्चयत्वमप्यसिद्धम्‌ 1 
4 म वाय्वादिनाभिहन्यमानत्वात्‌, पांश्वादि- 
चत्‌ संयता एव हि पांभ्वाद्यो वायुनान्येन वाऽभिहन्यमाना 
-२५ दाः तेन तद्भिघातश्च देवदत्तं प्रल्यागच्छंतः भरतिवातेन भति. 





;4 १ जलम्‌ । २ मवतिवत्युक्ते सत्याहाचायेः । इ अदपत्वमद स्वलक्षण । ४ वद 
-रादिष्वद्पत्वमहत्तवप्रत्ययस्य । ५ अदपत्वमडइनत्वप्रलययः । ६ द्रव्येत्वेनादपत्वमह स्वपरि- 
माणससम्भवस्य । ७ उब्दस्य कारणमाकाञ्चम्‌। ८ द्व्य । ९ कार्यरूपे । 
` १०. ताव्वादिभयीदिकारणमा्रस्य । ११ बिषयः=शब्दस्य वाच्यः । .१२ वाग्दि्भू- 
-रदिमवारिवाणाख्यसरगोणां मरहणमादिशब्देन । २३ किन्तु गोशब्दा बहवो भवेयुरिति 
भावः; न तु गोशब्दो वहुप्रकारः। १४ पकसिन्धरे एकः खन्द इत्यादिवद्‌ । 
, १५ पदायानाम्‌ । १६ शब्दलक्षणार्थानाम्‌ । १७ असं ख्यावत्तस्य । १८ पकत्वादि- 
"संख्यारदितस्योपरम्भामावेपि । १९ संयोगो गुणः 1 २० अब्दस्य । २१ सन्दिग्ध 
सत्याह । २२ साषनमतिद्धमित्युक्ते सत्याह । २३ चब्दख ।. ` ` 
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-निवर्तनात्पांश्वादिवदेवाव॑सीयते, तदष्यन्यद्गिवस्थतेन ्रव- 
णात्‌ 1 नखं गन्धादयो देवदत्तं भव्यागंच्छन्तस्तेन निवच्यन्ते,.न 
च तेषां तेन संयोगो निगु णत्वाहुणानाम्‌ $ तन्न; तद्धतो द्रव्यस्य 
बानेन पतिनिवत्तंनात्‌, केव॑खानां तेषां निष्कियत्वेनागमन निव- 


'तेनायोगात्‌ 1 ततः सिद्धं गुणवच्वाद्रव्यत्वं दाब्दस्य । ५ 


-. `क्रियावत््वाचच वाणादिवत्‌। निष्कियत्वे तस्य धोत्रेणाऽग्रहणम- 
लभिसम्बन्धात्‌ । तथापि ग्रहणे जस्यभ्राप्यकारित्वे स्यात्‌ । 
-तुथा च, “प्राप्यकारि चश्चुबौद्यन्द्रियत्वा्चगिन्द्रियवव्‌' इत्यस्याने- 
, कान्तिकत्वम्‌ । सम्बन्धकबव्पने ओं वा राब्दोत्पत्ति्धंदेशं गर्वा 
छब्देनाभिसम्बध्येत, शाब्दो वा खोत्पत्तिदेशाद्ागत्य ्रोजेणाभिख- १० 
स्वध्येत ? न तावद्धमौधमौभ्यां संस्रुतकणशाष्कुखस्यवरुद्धनभोदेर- 
छश्षणध्रो्स्य शाब्दोत्पत्तिदेदो गतिः तथा पतीत्यभावात्‌ , निष्कि- 
यत्वा । गतौ वा विवक्षितशाव्दन्त॑राखुवसिनामर्पराब्दानामपि 
अ्रहणप्रसङ्गः; सम्बन्धाविरेषात्‌ । अचुवातपरतिवाततिर्थग्बातेधं 
भतिपत््यप्रतिपत्तीषत्प्रतिपत्तिसेदाभावञ्च, भोजस्य गच्छतस्तत्छक- १५ 
तोपकारा्थोगात्‌। नापि राब्द्स्य ्रोचप्रदेशागमनम्‌ 3 निष्किय- 
त्वोपगर्मात्‌ 1 आगमने वा सक्रिर्यत्वम्‌ । 

नयु नाद्य एवाकारातच्छ्कसुख्खयोगेभ्वररदिः समवाय्यसम- 
वायिनिमित्तकारणाजातः खाब्द्‌ः ्रो्रेणागत्य सम्बध्यते येनायं 
दोषः, अपि तु बीचीतरङ्गन्यायेनापरापर पवाकारारन्दौदिकस्च- २० 
णात्‌ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणाज्ञीतः -तेनाभिखम्बध्यतेऽ 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; सर्व॑ क्रियोच्छेदालुषङ्गात्‌। 'बाणाद्योपि हि 
पूलैपूरवैसमानजातीयलक्षणप्रभवा रक्ष्यभदेराव्यापिनो न पुन॑स्ते 
एवः इति कल्पयितुं राक्यत्वात्‌। तच प्रत्यभिक्ञानानित्यत्वसिद्धनैवं 


२ निश्वीयते। २ न चेदमसिद्धम्‌ । इ पुरपेणावसीयते । ४ अनैकान्तिक 
'्ेतुसुद्धावयति परः । ५ द्रभ्यरहितानाम्‌ । ६ व्यभिचारो नासि भरतिनिवसै- 
नादिलसख ` हेतो्॑तः। ७ शब्दस । ८ ताखवादिकम्‌ । ९ निष्करियत्वमसिद्ध- 
मिला । १० अन्तराङं -मेयां दिशब्दे । ` - ११ अनिवध्ितानां नरादिशब्दानाम्‌ । 
९२ मत्रेण । १३ सत्छु । १४ शब्दोत्पत्िदेदं भति । १५ वादिना अनुप- 
कारेषदुपकारदणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च दरव्यं शब्द श्ल्यायातम्‌ 
-शब्दः क्रियावान्पूरदेशत्यागेन देशान्तरे समुपरभ्यमानत्वाव्‌ , -यदिस्थं तदित्थं यथा 
बाणादिः. न चेदमसिद्धं वक्तयुंखमदेशत्यागेन ोत्रपरदेरे समुपरुभ्यमानल्वात्‌ । 
८ भादिनानुद्रलवातादिमहः । १९ आदिना ` ईैश्वरादिभहः । २० अन्त्यः ब्द । 
२१ प्रथमसुक्ताः॥ ` ` र ध 
भ० कृ० मार ४७ 
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वद भतयमिकान शबडेधि संमानम्‌ “उपाध्यायो 

कर्पना चेत्‌; ननि मिकञानं शब्देपि संमानम्‌ उपाष्यायो 
ऋणोषि लिप्यत वा छणौमिः इति भ्रतीतेः' 

तलु भत्यमिक्ञानस्थ भ॑वदशने क च 

तदभावात्कथं < वि मकारमयोधनि १ न खदु त्तं दाब्द्‌ दृरनवत्स्रण 

तद्भावात्कथ त६.। ९ त बन्धनत्वात्‌ ! न 


-५ अवति अस्य 
५मबति, स ध भवतयतिभसञजात्‌; धय्ययुपपचम्‌; सरव 


न्धि्तौभतिपचिद्धरेणीतरेकत्वस्य प्रतीतेः। खस्बन्धितायां च द्रोन- 
समरणयोः खद्धावखम्भवात्मत्यभिन्ञानस्योत्पत्तिर विरुध्‌ । तथाहि- 


© 
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लचाख॑स्भतोऽचमानतो वा तत्कार्य॑तया तत्संबल्धिनं शाब्दं ` 


¦ भ्र दि = क < 

^ प्रतिपयदानीं वैरस्मरत्युपलम्भोद्धूतं ह पत्याभज्ञान तत्सस्वास्चतया 
ध ध प्रतिपद्यमानमेकत्वविशिष्ठमेव परतिपत, कोनसं अन्यया *उपाध्या- 
योक्त श्णोमिः इति भतीतिने स्यात्‌ › किन्तु ` तत्स 


 ऋणोमि' इति पतीतिः स्यात्‌ । वीचीतरङ्गन्यायेन 


तदुत्पचतिशचात्ैव निषेत्स्यते । 

१५ यदि पुनल्ैनपुनजौतनखकेशादिवत्सदापरापरोत्पत्तिनिव- 
स्धनमेतत्पलभिन्ञानं न काटान्तरस्थायित्वनिवन्धनम्‌; तद्वाणा- 
दावपि समानम्‌ । न समानम बाधकसद्भावात्‌ त्था कस्पना, 
नान्यत्र विपययीत्‌ 1 नस्य पल्यक्चम्‌› अदुमान चा वाचकं 
कुरप्येव ? परत्यक्षं चेत्‌; किमेकत्वविषयम्‌ , ्षणिकत्वविषयं वा १ 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌ $ समविषयस्वेन तदंक्ूखत्वात्‌ । नापि 
क्षणिकत्वविषयम्‌+ शब्देऽन्य् वा तस्य विवादगोचरापन्न्वात्‌ । 
नाप्यजमानम्‌, प्रत्यभिज्ञानं हि मानखभव्यक्ष भवन्मते त॒स्य कथः 
ममानं बाघकम्‌ ? षत्यक्षमेव हि बाधकम्‌ आमताम्राह्यकशाखा 
्रमचत्वानुमानस्य, न पुनस्तवजुमानं प्रलयक्षस्यं । अथाल्यल्ला 
नि __ 


१ पूर्वक्षणे । २ उत्तरक्षणे । ३ अहं गुरुः । ४ एकत्व्रादिणः । ५ जनमते ॥ 
६ भेतन्द्िययक्चानेवत्‌ । ७ भयजुपाध्यायोकतः शब्द इति । ८ मया यः शब्दः भूयते 
सर उपाध्यायेनोक्त इति । २ अन्वयम्यतिरेकतः 1 १० भूयमाणम्‌ । १२ उपाध्याय्‌- 
सम्बन्धित्वेन तस शब्दस । १२ दशनर्खृतिप्रमवम्‌। १३ तेन उपाध्यायोक्तेन 
ब्देन । १४ व्यजनानिख्वत्‌। १५ न चैवम्‌ । १६ तथा चारशेषायोनां 
क्षणिकस्वभसङ्गात्सौगतमतसिद्धिः स्यात्‌ !` १७ शब्दे । १८ क्षणिकत्वेन ।॥ १९ नेमे 
ते बाणादय श्यत्र बाधकाभावात्‌ ! २० शब्दाक्षणिकत्वप्रलयभिन्ञाने । २१ भलयभि- 
ानसैकविषयत्वं भ्रलक्षसयप्येकविषयत्वम्‌ । २२ तेन=मल्यभिन्रानेनं । २३ क्षणिक- 


# क 
= ---~-~ = ~~~ =-=  -~ - --- ~ 


न हुक कक व 


त्वविषयख प्रलक्षस । २४ सिद्धत्वादिति भवः । २५ वैशेषिकमंते ! २६ पका- | 


न्ेतानि फजानि पकालाप्रमवत्वादिखनुमानस्याऽऽमतााटि प्रयकषं बाधकम्‌ { ` 
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भआसत्वादस्यायुमानं बाधकम्‌, यथा सखिरचन्द्राकोदिविज्ञानस्य 
देदान्तरपराभिलिङ्गजनितं गव्यद्मानम्‌$ कथं पुनरस्याभ्यक्षाभाखः 
त्वम्‌ १ अनमनेन चाधनाचेत्‌ अनेनाजुमानस्य वाधनादुमान- 
भाखता . किन्न स्यात्‌ ६ अथामानवाधितबिषयत्वान्नेदममानस्य 
बाधकम्‌ > अयुमानमप्येतद्वाधितविषयत्वान्नास्य बाधकं स्यात्‌ । न ५. 
च तंद्चुमानमस्ति 1 ¦ 
` नन्विदमस्ति-क्षणिकः शब्दोऽस्मवादिपर्यकषंत्वे सति वि्ुदव्य- 
विदोषैगुणत्वात्‌ -खुखादिवत्‌ । सत्यमस्ति, किन्त्वेकराखाप्रभव- 
त्वबदेतत्खाधनं परत्यभिज्ञापरत्यक्षवाधितकंमनिदंशानन्तरं भयुक्त- 
वीज साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌। विभुद्रव्यविशेषगुणत्वं चासिद्धम्‌; ९० 
शाब्दस्य द्वव्यत्वभसाधनात्‌ 1 धंमौदिना व्यभिचार्च; अस्य विञु- 
द्व्यविरोषगुणत्वेपि क्षणिष्ैस्वाभावात्‌ । तस्यापि पश्चीकरणाद्‌- 
व्यभिचारे न कथ्िद्धेतुव्यैभिचारी, सर्वै व्यभिचारविषयस्य 
पक्षीकरणात्‌ 1 'असदादिपरव्यक्षत्वे सतिः इति च विदोषणमर्न॑थं- 
कम्‌; व्यवच्छेद्यांभावात्‌ 1 धमोदेश्च श्चणिकत्वे खोत्पत्तिसमया- १५ 
नन्तरमेव विनष्टत्वातच्ततो जन्मान्तरे फं न स्यात्‌ । 
ाव्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्मोदे्धमीद्यत्पत्तिः इत्यप्ययुक्तम्‌; तथा- 
थ्युपर्भमाभावात्‌, तद्धद्परापर्तत्कायौ्प॑त्तिपर्सज्ञाच 1 "परस्यायु- 
कूलष्ैचुकूकाभिमंनजनितोभिलाषः अभिरुषितुरेधोभिसुखक्िया- 
कारणमीत्मविशेषैश्णमाराश्चोति अयुङ्कङेष्वजद्रखाभिमानजनि- २० 


` १ छब्देकत्वविषयस्याध्यक्षस्य । २ शब्दस्य क्षणिकत्वसाधकेन । . ३ पतेन 
मानसप्रलयक्षेण । ४ शअब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌। ५ परममहापरिमाणेन व्यभिचार 
परिदाराथमिदं विशेषणम्‌ । ६ विथु आकाद्चमात्मा च । ७ षटादिगतरूपादिना 
व्यभिचारनिरासा्थ विरेपेति। ८ उपासे ! ९ कर्मनप्रतिन्ञा । १० मत्यभिशाप्र्यक्षेण 
पर्वं शब्दस्याक्षणिकत्वं साधितं यतः । १२ विभुद्रम्यविदेषशुणत्वादिलेवोच्यमाने ॥ * 
१२ क्षणिकत्वं -साध्यम्‌ । १३ जनेकान्तपरिदाराय, पक्षान्तःपातित्वाद्धमादेः श्षणि- 
कत्वमायातमिति भावः । १४ व्यवच्छेद्यफरं. हि विशेषणमिति वचनात्‌ । १५ अस 
दादिभलयक्षत्वे सतीति विद्येषणेन .किलसदाचऽप्रयक्षो धमौदिव्यैवच्छे्ः, तस्यापि 
पक्षीकरणे व्यवच्छे्यमस्य विशेषणख नास्तीति मावः, स्वेषां पक्षीकरणाद्विशेषणेन 
परिदरणीयस्यामावाव्‌ । १६ परेण । १७ धमाधमयोः क्षणिकत्वे । १८ अस्तु, न 
चैवम्‌; न ख़ -भर्माबुत्पत्तिवदपरापरवनितायङ्गायुत्पत्तिः अतीयते । १९ भरतस्य 
देतवन्तरमिदम्‌। २० अनुष्ठातुर्वैशेषिकस्य । २२ इज्यायागादिपूजादिषु धर्मोत्पादन- 
कारणभूतेषु । २२ धर्मजनकत्वेन । २३ इमान्यनुद्ूलानीलमिमानस्तेन जनितः । 
२४ अर्थ~स्कचन्दनादिकं भरति । . २५ क्रिया=का्येम्‌ । २६ उन्तरजन्मनि । 
२७ धमरक्षणं शष्टान्तपक्षे भ्रयल्ललक्षणं च । २८ उत्पादयति, . साधयति ॥ 





भमेयकमकमात्ते्डे ` [ ४: विषयप्रि० 
ताभिडा्ष॑त्वाव्‌ “आत्मरनोुङ्लेष्वलक्गलाभिमानजनिताभिलाष | 
_ > इत्यस्य ४, यस्ाद्योऽसौ पैरस्याचक्कङेष्वजकूला- 
ानजनिताभिलाषजनित स आत्मविद्येषणुणो नासावभिरुषितु-. 
र्थामिमुखक्रियाका [कारणम्‌ 3 तंत्समानस्य तत्कारणत्वात्‌ ॥ यश्चै ~ 
नासौ यथोक्ताभिरङषजनित ५५ | 
च्छाद्वेष निमिं भवत्तंक निवतं धमधम अव्यवधानेन 
हितादितविषेधमाप्िपरिडारदेतो कर्मणः कमरणत्वे सत्यात्म 
विशेषगणत्वच, पवत्त॑क्निवचैकपरयैल्वत्‌ इत्य देतोव्येभिकीः 
| रश्च-जन्मान्तरफलोद्ययोधमोधैमयो अव्यवधानेन हिताहित- 
१० विषयभ्ात्िपरिदारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्मविशेषगुणत्वे 
वात्‌ । ततः शब्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्धमोदे>. 
्मादुव्पत्यमावात्‌ । श्षणिकेत्वे चातो जन्मान्तरे फलाखम्भ, 
वादक्षणिकत्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमित्यनेनानैकान्तिको हेतुः 
णविशिष्टस्य विसुद्रव्यविदयेषगुण- 
१५ त्वसौसम्मवान्न व्यभिचीरः.। नु मा, भृव्यभिचारः; ` तथापि 


साकल्येन हेतोविवश्नाद्याच्रस्यसिद्धिः। विपश्चविरुदधं हि विशेषणं । 
ततो हेत निवर्चयति । यथा सहेतुकेत्वमहेतुकत्वविरदधं ततः 


१ सामान्यं हेत व्रवतं दोषाभावाव्‌ । २ जीवस्य खख वा । ३ वस्नादिषु खदू- 
 चन्दनादिषु च । ४ जनुमानख.। ५ धमोदेेमाचुपत्तौ स्याम्‌ । & धर्मरुक्षणः । 
७ भनुषातुर्वैशेषिकख । ८ परापरोप्पस्या तसादन्यत्वात्‌ ! ९ अन्त्यो ष्मः ॥. 
१०. इच्छद्विषौ निमित्ते कारणं ययो्॑मौधमैयोरिति भावः । १२ कार्यख निष्पाद्का- 
रिष्पादकौ । ` १२ कारणत्वादित्युच्यमाने चश्चुरादिना व्यभिचारस्तन्निदृत्यथेमात्म- 
विरेषगुणत्वादित्युक्तम्‌, तावत्युक्ते सुखादिनानेकान्तस्तत्परिदारार्थं कर्मणः कारणत्वे 
सतीति विशेषणम्‌, तावल्युक्ते बुष्यादिनानेकान्तस्तभिरास्ायं॒हिताहिवविषयप्रा्ति 
परिदारदेतोरित्युपात्तम्‌, तावद्ुक्ते इच्छद्वेषास्यामनेकान्तस्तन्निरसाथंमन्यवधानेनेति, 
विशेषणमुपादीयते । १३. षमद्धित्विषयम्राप्यहितविषयप्रिदारौ मवतः> अधमीदहित- 
विषयप्राधिहितविषयपरिदारो स्त इति सम्बन्धः । १४ धमीधर्मैयोः । . १५ अनुमाने 1. 
६ षमोदेः क्षणिकत्वे । १७ पूरेधमौधमेशतद़शयोः । १८ धमोदेः क्षणिकत्वे साध्ये ॥. 
१९ मादेः क्षणिकत्वामावात्‌ । २० असदादिप्रयक्षत्वे सीति विशेषणं - लक्तवा 
व्रिसुद्रव्यनिशचेषयुणलादित्ययं हेतुः ॥ २१ व्यभिचारपरिद्ारा्थम्‌ । २२ साधनख ॥. 
३३ भमोदो । २४ शब्दे यथा सम्भवृस्था.धमादौ नासि यतः । २५ अशक्षणिकात्‌ । 
२६ कथम्‌ ४ तथा हि। २७ हेतोर्विपक्षे वृर्सि वारयति यत्तदेव देतुविशेषणम्‌ |, 
२८ अनिलः. शब्द्‌: कादाचित्कत्वाद्‌ षटवदि्युक्ते खननोत्सेचनादिना कादाचित्केन 
नृभसानेकाम्तिकत्वम्‌› तद्रथवच्छेदार्थ सदेतुकत्वे सति कादाचित्कत्वादिति साधनः 
भ्रोकन्यम्‌ { २९ विशेषणम्‌ । ३० अहेतुकम्‌=आकाश्ादि । 


५५९६ 
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द 
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कादाचित्कस्वैम्‌ । न चास्रदादिप्रत्यक्षत्वमश्षणिकत्वविरुडम्‌ 
अश्चणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावत्‌ 1 ततो यंथासदादिप्त्यश्चा 
अपि केचित्प्रदीपादयो भावाः क्षणिकाः सामा 
कास्तथास्रदादिपत्यक्षा अपि विथुद्रव्यविशेषगुणाः तक्षः 
णिकः केचिदश्चणिकी भविष्यन्ति" इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः । ५५ 
अथाश्षणिके कँ चिदस्मदादिप्रत्यश्चत्वविशेषणविशिष्टस्य विथुद्व्य- 
विरोषगुणत्वस्यादरौनात्ततो व्याड़चतिसिद्धिः, न; भवदीयाद्शेनस्य 
साकल्येन भावाभावापरसाधकत्वात्‌, अन्यथा पररोकादेररष्य- 
आवायुषङ्गः 1 संवैस्यादरीनं -चासिद्धम्‌; सतोऽपि निश्चेठ॒मः 
राक्यत्वात्‌ 1 १ 
. ` विश्चऽद्रीनमबिाच्धीवृत्तिसिद्धो- 

“यद्धेदाध्ययनं किञ्चित्तद्ध्ययनपूवैकम्‌ ॥ 

वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्‌श्ुनाध्ययनं यथा ॥* गद 

ना 1 [मीर जोग. 
 इयस्यापि गमकत्वभर्षज्गः। न . खद वेदाध्ययनमतदध्ययन- १५ 
पूर्यैकं दश्टम्‌.। तथा चास्यानादित्वसिद्धेरीश्वरपुवैकत्वेन भामाण्यं 
न स्थात्‌ । न च ङृतर्कैत्वादावप्यये दोषः समानः तत्र विपक्ष 
हेतोः सद्धाववाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । | 


घमोदेश्ासदाद्यभत्यक्चत्वे देवदत्तं भत्युपसपेन्तः पश्वादयो. ` 
देवदत्तगुणाङृ्टास्तं भरत्युपस्पणवच्वादखादिवत्‌" इत्युमानं न.२० 
स्यात्‌; व्याप्तरभरंदणात्‌ । मानसभरत्यक्षेण व्यासिग्रहणे य सिद्धं धमा- 
देरसदादिषर्यक्षत्वम्‌। अथ “वाह्यन्द्रियेणासदादिश्रत्यक्चःवे सति" 


- १ हेत निवतैयति .।- २ असदादिप्र्यक्षत्वविदेषणस्य । ` ३ पदार्थाः । - ४ सुखा- 
दयः.। ५ धमीदयः । ६ देतोविंपक्षायावृत्तिः । ७. धर्मादौ । ८ आदिना परमाण्वा- 
देश्च । ९ भवदीयाददनस् प्रङोकादौ सद्धावाविशेषात्‌ › तथा च चावोकमतप्रसङ्गः । 
९० नरस्य । ११ सर्वेषां हेतोविपक्षेऽदशेनं विघते तथापि तस्य । १२ सर्वेषां 
भागिना अदणामावात्‌, अन्यथाऽदेषशतवप्रसङ्गः । १६ अक्षणिक { - १४ अदश्च॑न- 
सामान्यात्‌ । १५ विपक्षात्‌ । १६ गपौरषेयत्वरक्षणसाष्यख । -१७ अवेदाध्य- 
यनपूरवकै रोकवचने विपक्षे हेतोरददौ नमात्राडेतोर्विपक्ाद्वथाङत्तिसिद्धेः सद्भावात्‌ । 
-१८ ई्वरकरैकत्वेन । १९ भवन्मते । २० हेतौ । २१ नित्ये गगनादौ, यत्करतकं 
न अवति तदनित्यं न भवति यथा गगन॑मिति। २२ यंचत्तं प्रहयुपसंपणवत्तत्तदेवदत्त- 
शणाङ्षटमिति भरलयक्षेण धमौदेरभलक्षत्वोत्‌ । २२ ततश्च . धमौदिना ज्यभिनारः 
पूवैवदवख एव । २४ इति विदषणेन ॥ ‰ = ` `“. : ` ~ 





भृभ्ैयकमल  विषयपरि० 
(९ कमङमाच्ैण्डे [४ 
ति हेदर्विशेष्यते तदा साघधनवैकैल्यं दान्तस्य खखादेस्तथा 
॥ ढे $ 
परत्यश्चत्वाभावावत्‌ ट 
यदि च वीचीतरङ्गन्यायेन च॑ब्दोरपत्तिरिष्यते ०५८ प्रथमतो 
वक्व्यापारादेर्कैः दाब्दः प्रादुभेवति, अनेको चा, यदेकः $ कथ 
तानादिक्षानेकशाब्दोत्पत्तिः सङूदिति चिन्त्यम्‌ सवेदिक्षताल्वाः 
९ दिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोगानामसमवाथिकारणानां समः 
वायिकारंणस्य चाकारस्य सखवेगतस्य भावात्‌ सकृत्सवैदिकना- 
नाशब्दोरपस्यविरोधे ध । यथेवायः शब्दो न 
बदेनारब्धस्ताद्वाच्याकारासंयोगादेवासमवायिकारणादुत्पत्तेः, 
६० तथा स्वदिकदाब्दान्तराण्यपि ताख्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाश- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तस्पत्तिसम्भवात्‌ । तथाच 
 नक्तंयोरीदिभौगाच्छब्दाच शाब्दोत्पत्तिः [ वेरो० सु° २।२।३१ ] 
इति सिद्धान्तव्याधाीतः। 
अथ शब्दान्तराणां प्रथमः शाब्दोऽसमवाथिकारणं तत्सदा 
११ त्वात्‌, अन्यथा तद्विसदराशब्दान्तरोत्पत्तिभ्रसङ्ञो नियामकाभा- 
, वात्‌ । नन्वेवं भ्रथमस्यापि शब्दस्य राब्दान्तरसदरस्यान्यराब्दाद- 
` समवायिकारणादुत्पत्िः स्यात्‌ तस्याप्यपरपुर्बराब्दादित्यनादित्वा- 
पत्तिः शाब्द्सन्तानस्य स्यात्‌। यदि पुनः प्रथमः शाब्द्‌ः पतिनिय्॑ः 
परतिनियतादरक्तव्यापारादेबोत्पच्ः खखदशानि शब्दान्तराण्यारः- 
२० मेत; तर्हि किमायेन राब्देनासभवायिकारणेन ? प्रतिनियतवक्तर- 
व्यापारात्तजनितप्रतिनियतवाय्वाकारासंयोगेभ्यश्च सखददापरा- 
` `परदाब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः शाब्दः शाव्दान्तशारस्भकः । 


, नाप्यनेकः; तस्येकस्ात्ताल्वा्याकाद्ासंयोगादुत्पस्यसम्भवात्‌। 
न चनेकस्ताव्वाद्याकारासंयोगः सशृदेकस्य वक्तुः सम्भवति, 
२५ प्रयलस्थेकत्वात्‌ । मा च भ्रयल्लमन्तरेण ताल्वादिक्रियापू्वैको ऽन्ये. 
रकमजस्तास्वाद्याकादहासंयोगः परखृते यतोऽनेकदाब्द्‌ः स्यात्‌.। 


' अस्तु वा कुतश्चिदादयः राब्दोऽनेकः; तथाप्यसौ खदेदो राब्दा- 


न्तराण्यारभते, देशोन्तरे बा १ न तावत्खदेशोः देशान्तरे शाब्दो- 


१ विसुद्रन्यविरेषगुणत्वादिवयम्‌ । २ बहमिन्दरयिण सखादिवदिति दृष्टन्तः भ्रयक्षो 
न भवतीति भावः । २ शब्दादेव । ४ सर्वदिक्रः=स्वंगतः । ५ उपादानस्य ॥ 
& भवन्मते । ७ परथमख। ८. शब्दान्तरं प्रति। ९ शब्दान्तरेणारन्धानि। १० खब्द्‌- 
स्यारम्भकत्वायोगे च । ११ भेरीदण्डयोः । १२ वंशादिविमागाव्‌ । १३ वैशेषिक 
तव्‌ । १४ प्रतिनियत्रखरूपः विशिष्टः । १५ कल्पितेन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ । 
५७ तरालवादिषु । १८ स्वोत्पततिदेशे ताल्वादौ । १९ सख्वोरपत्तिदेशादन्यदेशेषु । `; 
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४ | 
पठम्भामावभ्रसङ्गाव्‌ । अथ देशान्तरे; तत्रापि कं तदेशे गत्वा, 
खदेशास्थ एव वा देशान्तरे तान्यसो जनयेत्‌? यदि खदेशस्थ एव; 
तर्हि टोकान्तेपि वजनकत्वप्रसङ्गः । अदृष्टमपि च शारीरदेरास्थ- 
मेव देदान्तरवसिमणिसुक्ताफलाद्याकषेणं . कयात्‌ । तथा च 
““"व्माघ्मौ खाधर्य॑संयुक्ते आधय॑न्तरे कमौरमेते” | 14 
इत्यादिविरोधः 1 न च वीचीतरङ्ञादावप्यश्राप्तकायदेदरात्वे सव्या- 
रस्भकषत्वं दण्ं येनाजापि तथा तत्कस्प्येताध्यक्षबिरोधात्‌ । अथं 
तदेशे. गत्वा, तर्हि सिद्धं शब्दस्य क्रियावच्वं द्व्यत्वप्रसाघधकम्‌ । . 

किञ्च, आकाद्ागुणत्वे खब्दस्यासदादिभव्यक्षता न स्यादाकाश- 
स्याद्यन्तपरोक्षत्वात्‌, तथाहि-येऽव्यन्तपरोक्षगुणिगुणा न तेऽस्म- १० 
दादिप्रव्यश्चाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
शाब्द इति । न च वायुस्पशैन व्यभिचरः§ तस्य भत्यद्चत्व- 
प्रसाधनात्‌ ।. 

किञ्च, आकारागुणत्वेऽस्दादिभरव्यक्चत्वे चास्याव्यन्तपरोश्चा- 
काराविशेषगुणत्वायोगः 1 भयोगः-यदस्मदादिभव्यक्षं तन्नात्यन्त-१५ 
परोश्चगुणिशुणः यथा घटरूपादयः, तथा च दाब्द्‌ इति 1 

य्चोक्तम्‌-“सत्तासम्बन्धित्वात्‌? इति; तज किं खैरूपभूतया 
सत्तया सम्बन्धत्वं विवक्षितम्‌, अथौन्तरभूतयां वां ? भथम- 
पक्षे सामान्यीदिभिव्यभिचारः तेषां पतिषिध्यमानद्रव्यक्ः 
भावत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेपि शुणत्वासिद्धेः । २० 
द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; न हि रखाब्दाद्यः खयमसन्त एवाथौन्तरः- 
भूतया सत्तया सम्बध्यमानाः सन्तो नामाश्वविषाणादेरपि 
तथाभावाजषङ्गात्‌ । प्रतिषेरस्यते चाथोन्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथोनां सच्वमित्यरखमतिभ्रसङ्गन! व. 
` यव्चोक्तम्‌-रब्दो दरव्यं न भववयेकद्वव्यरवीत्‌ $ तज्ैकद्वव्यत्वं २५ 
साधनमसिद्धम्‌; यतो शुण्त्वे, गगने पवैकद्रव्ये समवायेन 
वतेने च सिद्धे, तत्सिच्यत्‌, तच्योक्तया रीत्याऽपास्तमिति कथं 
तत्सिद्धिः । 


-२ -आआबोऽनेकः छब्द: । २ खाभयः आत्मा आत्मनो व्यापकत्वात्‌! ३ मणिमुक्त= 
फरादो, शरीरापेश्चया ॥ ४ भाकरवेणादिकक्षणम्‌। ५ कायं स्‌=उत्तरवीचीलक्षणम्‌ ॥ 
६ उन्तरत्ररङ्गाणाम्‌ । ७ वायुस्पश्चो द्यलन्तपरोक्षगुणियुणो भवत्यसदादिभरलयक्षो न 
भवतीति न । < आकाशयुणः शब्दः । ९ सामान्यविश्येषसमवायवत्‌ ८ सामान्य्‌- 
विरेषसमवायाः खतः सन्त इति वचनात्‌ ) । १० शब्दस । ११ द्रव्यराणकर्मवत्‌ । 
१२ उभयथा सत्तासम्बनिधत्वस्य दृष्टत्वासप्रकारान्तरासम्भवात्‌। १३ आदिना वि्ेष- 
समवाययो्हणम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ । १५ शब्दस्य ॥ =: . ` | ~ ~. 
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यदष्येकदव्यत्वे कद्धव्यत -"पफकद्धव्यः शब्द्‌ सामान्य 
विदोषवततवे सति व ियतय्त्वा्‌ त्वात्‌" इति; तदपि भत्य- 
चुमानवाधितम्‌ ६ तथाहि-अनेकद्रव्यः शब्दोऽस्भदादिभव्यतवे 
ल्यपि स्वैवत्वाद्‌ टाविर्वेत्‌। वायुनानेकान्तश्च; स दि वाद्यके- 
५ न्दियपत्यक्षोपि नेकदरव्यः, चश्चषेकेनाऽस्पदादिभिः पतीयमनेञ्- 
द्राकदिर्भ्च । असमदादिविक्ंगेवाहेदयान्तरेण तत्मतीतौ 
शब्देपि वथा प्रतीतिः किंन स्यात्‌ † अत्र तथाडपलस्मोऽन्यज्नापि 
समानः| श 
पतेर्नदमपि पत्युक्तम्‌-यणः शब्दः सामान्यविशोषवत्वे सति 
१० चाहयकेन्दरियपरत्यक्चत्वाद्रपादिवत्‌' इति वाय्वादिभिंव्येभिचारात्‌, 
ते हि सामान्यविरोषवस्वे सति बाद्यकेन्द्रियपर्यक्षा न च गुणाः, 
अन्यथा दव्यसंख्याव्याघातः स्यातं । ततः शब्दानां शुणत्वासिद्धे- 
स्युक्तमुक्म्‌-“यश्चेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकाराम्‌ इति । 


.. यच्चोक्तम्‌-“न तावत्स्पीवतां परमाणूना म्‌ इत्यादि; तत्सिद्ध- | 
१५ साधनम्‌+ तद्णत्वस्य ततानभ्युपगौपात्‌ । यथां चास्रदाविभ्य- 
्च॑त्वे शब्दस्य परमाणुबिरोषगुणत्वस्य विरोधस्तथाकादाविरोष- 

। तथा हि-शब्दोःऽव्यन्तपरोक्षाकादाविशेषशुणो 

न भवत्यसदादिप्रत्यक्चत्वात्कायद्रव्यरूपादिवत्‌ । न हासदादि- 

प्रत्यक्षत्वं परमाणुविरोषगुणत्वमैव निराकरोति चशब्दस्य नाकाशा- 

२० विरोषगुणत्वम्‌ उभयाविरोर्षत्‌ । यथेव दहि परमाणुगुणो 

रूपादिरसदाद्यप्रत्यश्चस्तथाकारागुणो महच्वादिरपि । ¦ 


` यचाप्यक्तम्‌-'नापि कायद्रव्याणौम्‌' इत्यादि) तदप्ययुक्तम्‌? 
` शब्द्स्याकाशगुणत्वनिषेधे कायदरव्यान्तराधादुमोवेप्युत्पत्यभ्युपं- 
गमे शब्दो निराधारो गुणः स्यात्‌। तथा च वुंदधयाद्यः कचिद्ध- 





१ अनेकानि द्रव्याणि यस प्रमाणुद्धयाचपेक्चया । २ योगिपरलक्षेण परमाणुना 
व्यभिचारपरिदाराथम्‌। ३ प्केन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिद्ाराथंम्‌ । ४ प्र 
माण्वपेक्षया । -५ परमाण्वपेक्षया । & अनेकान्त इति संबन्धः पकद्रन्यरक्षणंसाध्या- 
अवात्‌ । -७ योगिभिः ॥ ८ चश्चुषोपेक्षयान्येनं स्पर्चनेशक्षणेन | | ९ तथा वान 
कान्तिकं एव हेतुः स्यादिति मावः । १० पकद्रव्यंः शब्द ॒दलादिनिराक्रणेन । 
११ भादिना एृथिग्यतेजसां हः । १२ नवद्रन्याणां  प्रदरग्यत्वभसङ्ग श्त्यधैः । 
१३ शब्दो विशेषयुणो न भवत्यसदादिभलशषतवास्कारयद्रव्यरूपादिवत्‌ । १४ जैनैः । 
१५ विशेषणे । २६ भवन्मते । १७ असन्भवे। १८. असदादिप्रलक्षत्वख 
१९ एृथिव्यादीनाम्‌। २० जनैः । २१ परेण । स 
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वन्ते गुणत्वात्र इत्यस्य व्यभिचारः । ततः कारयदरव्यान्तरोत्पत्चि- 
स्तजाभ्युपगन्तव्येत्यसिद्धो देवः । अ 
अकीारणगणपूर्वैकत्वं चासिद्धम्‌? तथा हि-नाकारणगुणपूवैकः 
दाब्दोऽसदादिवाद्येन्द्रियग्राह्यत्वे सति णंत्वात्पररूपादिवत्‌ । न 
चाणरूपादिना स॑खादिना वा हेतोव्यंभिचारः; 'बाद्यन्द्रियग्राह्यत्वे ५ 
खति' इति विशेषणात्‌ नापि योशिवाह्यन्दरियग्राह्येणाणुरूपादिना, 
असदादिग्रहणाव्‌ । नापि सामान्यादिना, यणग्रहणात्‌ 1. . . ` 
अयावद्रव्यभावित्वं च विरुद्धम्‌; साभ्यविपरीताथेभखी धन 
त्वात्‌ । तथाहि-स्परीवद्रव्य्णैः राब्दोऽस्मदादिवाद्येन्द्रियषत्य- 
क्षत्वे सत्ययावद्रव्यभावित्वात्पररूपादिवत्‌। .असरद्‌ादिपुरुषान्तर-१० 
भत्यक्चत्वे सति पुटषान्तराप्रव्यक्षत्वात्‌' इति वाखाद्यमानेन रसाः. 
दिनानेकाल्विंकः। “आश्चरयाद्धेयोदेरन्यजोपरग्धेः' इति चासङ्गतम्‌ 5 
मेयोदेः राब्दाभ्रयत्वासिद्धस्तस्य तन्निमिच्तंकारणत्वात्‌ । आत्मादि 
शंणत्वा(त्व)षतिषेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाघानमहंति । - . ` 
यच्च “दाव्दलिज्ञाविरोभौतः इत्याद्युक्तम्‌ तद्न्ध्याखतसोभाग्य- १५ 
व्यावणेनध्र॑ख्यम्‌ ; कायद्व्यस्य व्यापित्वादिधघमासस्भवात्‌ 1.: . . . 
धतेनेदमपि निरस्तम्‌-“दिवि सुव्यऽन्तरिक्षे च दाब्दः अयमाणे- 
नेकैर्थसमर्बायिनः चब्दत्वात्‌ श्रूयमाणाद्ययशरब्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
शाब्दः समानजातीयासरमवायिकारणः सामान्यविश्यषधत्वे सति 
नियमेनासंदादिबाद्येकेन्दरियपरत्यक्षत्वात्‌ कायेद्रव्यरूपां दिवत्‌” २० 


१ शब्दस्य गुणरूपस्य कचिदटत्तनामावात्‌ । २ काय॑दरव्यान्त्रास्परमाणुरूपाच्छब्द्‌- 
जनकात्‌! ३ अकारणे=गगनम्‌.› तस्य गुणो मह्वादिः। ४ कितु स्पदौरसगन्ध्वणैव- 
सपुद्वलद्रव्यदेठुक इति मावः। ५ पटगतरूपगुणो यथा तन्तुगतरूपुणपूवकः । ६ असङ्ग- 
साघनमेतत्‌ । ७ आत्मनः स्वभावत्वात्‌ ॥ ८ वीचीतरङ्गन्यायेन उष्दाच्छब्दोतपत्तेः . 
निषरडधत्वात्‌ । ९ भ्सङ्गसाथनमेतत्‌ । २० वि्ेषयुणो न भवतीति साध्याभावात्‌ ॥.` ` 
११ शन्दस्ान्तजैद्परूपसख । १२ आदिना मनोदिङ्वाडा गृशन्ते । १३ भदामाव्ादेका- 
मिलथैः। १४ सद्ञ्यम्‌। १५ शब्दस्य आकाराविशेषगुणत्वनिराकरणेन का्॑दरव्यविद्यष+ 
गुणत्वसाधनेन वा । १६ शब्देन । १७ पएकाथञ=भाकाश्चलक्षणाथे; । १८ गगनसमं 
वायिकारणकाः । १९. बीचीतरङ्गन्यायागतेन श्रयमाणेन षटश्चब्देन आया षटश्ब्द्राःः 
भयमाणा षटञब्दस्यासमवायिकारणत्वेनाभिमता एका्थसमवायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना ग्यभिचारपरिहाराथम्‌ । २२ न चाकाशेन व्यभिचार इन्द्रियग्रदणात्‌, नापि 
घटादिना पकपदोपादानाद्‌; नापि सुखादिना बाद्यपदोपादानात्‌, नापि योगिबाद्यै> 
केनिद्वयप्रतयक्षेण परमाणुना तद्रुपादिना वाऽसदादिपदयदणात्‌; नापि पिश्याचादिना 
नियमेनेति पदोपानात्‌ । २२ पटसमवेतरूपाचयारम्भे पयेपादकतन्तुरूपादिवत्‌ । 





क्क ` 
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५ 


पद्जद्रवयस्य तत्वमवायिकारणस्य सेद्रात्‌। शब्दस्य 
विमो कथं समानजातीयासमवायिकारणैत्वम्‌ £ ` 
` यदि चाकादामनवयवं शब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तर्हि | 
शब्दस्य नित्यत्वं स्वेगतव्वं च स्याद्ाकारगुणत्वात्तन्महत्ववत्‌ । | 
९५ क्षणिकेक देरावृत्तिविश्येषगुणत्व प्गणत्वस्य त ६ अतिषेधाच । | 
कथं न शब्दाधारस्याक यवत्वम्‌ ? न 
भ ` "तसयैकदेरो एव शब्दो वत्तेते न स्वैरः ध | 
विभागो घटते ६ गप | 
` किच, सावथवमाकादं दिमवदवन्ध्यावरुदधविभिचवेरात्वादू- 
१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवेकदेराकाद्ावस्थितिभरसंक्तिः 
, न्न चेतद्‌ दष्मिष्टं वा । । 

, कथं वा तदाघेयस्य शाब्दस्य बिनाराः १ ख हि न तावदाश्रय- | 
विनादाद्धरते, वस्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌। नापि विरोधिगुणसद्भा ` 
वात्‌+ तन्मदक््वीदेरेकार्थसमवेतत्वेन ` रूपरसयोरिव बिरोर्धित्वा- 

१५विद्धेः। सिद्धौ बा वणसमयेषि तद्भावभसङ्गः; तदा तन्मह- 
त्वस्य भावात्‌.1 नापि संयोगादिविरोधिशुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वीत्‌ 1 नापि संस्कारः; तस्याकाशेऽसम्भवात्‌ । सम्भवे चा 
तस्याभावे आकाशस्याप्यभावादुषज्गस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति- . 
रेके वा "तस्यः इति' सम्बन्धो न स्यात्‌ 1 नापि ` शब्दोपरुन्धिप्राप- 

२० कादष्टाभावात्तदभावः; तुच्छाभावस्यासामथ्यतो विनाराहेतुत्वात्‌ 
खरविषाणवत्‌। तन्न शब्द्स्याकाराप्रभवत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌। _ 

नयु चाऽस्य पौद्रलिकत्वेऽस्द्ए्यपकभ्यमानरूपाद्याध्रयत्वं | 

न स्यात्परादिवत्‌, तच्च; च्यणकादिना हेतोव्येभिचारात्‌ 1 नाय- 
नरद्िमषु जकसंयुकतानंङे चाचद्धतरूपस्पंरोर्ेत्‌ शब्दाश्रयद्रव्ये 

३५ ऽखदा्चुपरुभ्यमानानामप्यजुद्धूततया रूपादीनां च्र्यविरोधः। 
यथा च ्णेन्दियेणोप्रभ्यमाने. गन्धद्व्येऽलद्धूतानां रूपादीनां 
बृत्तिस्तथाज्ापि । यथा च तेजसत्वात्पार्थवत्वाच्चज्जीयुपकम्मेपि 





- -2. भनेकात्‌ । २ पयायरूपेण वस्तुनो विनाश्चात्‌ । ३ जैनेन । ४ तन्मह रवत्‌ । 
५ तथा च हिमवद्विन्ध्ययोः सहचरभाव इति भावः 4 ६ परेण । .७ विरोधियण- 
रूपस्य । ८ खब्दं प्रति । ९. संयोगादिः शब्दकारणमिति वचनात्‌ 1 १० कार्यरूपेण । 
११ यत्पोद्ररिकिं . तदसदादुपरभ्यमानरूपायाभयमिस्युक्ते. दयणुकादिना पौड्क्किन 
व्वभिचारोऽसदायुपकभ्यमानरूपाथयत्वलक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्पञ्ं। १३ त्र 


रूपं भाघुरम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरदम्यादिषु ( जलसंयुक्तानके 
गन्षद्रव्ये ) त्रिषु । | १ 


सू° ४।१० | आकाशद्रग्यविचारः ५६२ 


ङपादीनामजद्ूतवयास्तित्वसस्मौवना तथा शब्देपि पोद्रकिक- 
त्वात्‌। नच पोद्रकिकत्वमसिद्धम्‌ ; तथादि-पौद्किकः शाब्दो- 
ऽस्मदएदित्यक्चत्वेऽचेतनत्वे च सति क्रियावत्वाद्वाणादिवत्‌. । 
न च मनसा व्यभिचारः; “अस्मदादिपत्यश्चत्वे सति' इति विशो- 
षणत्वात्‌ । नाप्यात्मना; “अचेतनत्वे सतिः इति विरोषणात्‌ । ५ 
नापि सामान्येन; अस्य क्रियावस्वाभावात्‌ 1 ये च 'अस्मद्‌ादि- 
भत्यक्षत्वे सति स्पशवस्वात्‌" इत्यादयो हेतवः परागुपन्यस्तास्ते 
सव पौदलिकत्वपसाधका द एव्याः । ततः शाब्द्स्याकाशागुणत्वा- 


सिद्धेनांसो तद्िङ्गम्‌ । 


कुतस्तर्हि तत्सिद्धिरिति चेद्‌ १ “युगपन्निखिलद्रव्यावगाद- १० 
कायात्‌ इति बरर्यः; तथाहि-युगपन्निखिरद्रव्यावगादः साधारण- . 
कारणापेक्षः तथावगाहत्वान्यश्चाऽच॒पपत्तेः 1 नयु सर्पिषो मधुन्यव- 
भीद्ो भसखनि जलस्य जङेऽभ्वादेर्यथा तथैवाखोकतमसोरशेषाथो- 
वगाहघटनानाकादापसिद्धिः; तन्न; अनयोरप्याकाराभावेऽवगः- 
डाुपपत्त; 1 ` १५ 

नलु निखिखाथौनां यथाकाशोवगाहः तथाकारास्याप्यन्यस्मि- 
न्नधिकरणेऽवगादहेन भवितव्यमित्यनवस्था, तस्य खरूपेवर्गाषे 
सर्वाथीनां खात्मन्येवावगाहभसङ्गात्कथमाकाश्स्यातः परसिद्धिः ए 
इत्यप्यपेराम्‌; आकादास्य व्यापित्वेन सख्वावगादिस्बोपपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽसम्भवात्‌, अन्येषामव्यापिस्वेन खावगाहित्वायोगा् । २० 
न हि किञ्चिदल्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं दष्टम्‌; अश्वादेजेला- 
दयधिकरणोपर्ब्धेः। कथमेवं दिक्ालात्मनामाकारोवगाहो व्यापि- 
त्वात्‌; इत्यप्यसाम्बतम्‌;, देतोरसिद्धः । तदसिद्धिश दिग््रव्यस्या- 
सत्त्वात्‌, कालात्मनोश्चासर्वगतद्व्यत्बेनाभे समर्थनात्परसिद्धेति 
नञ तथाप्यमृत्तेत्वेन कारात्मनोः पाताभावात्कथ तदाघेयता ए २९५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूत्तैस्यापि ज्ञानखखादेरार्मन्याधेयत्वप्रसिद्धेः । 


. पतेनासूत्तैत्वान्नाकारं कस्यचिद्धिकरणमिवयपि पत्युक्तम्‌ $ 
अमृत्तैस्याप्यात्मनो ज्ञानाद्यधिकरणत्वश्रतीतेः.। समानसमयवत्ति- 
त्वान्निखिराथीनौं नाधाराघेयभावः, अन्यथाकादादुत्तरकाङ 
भावस्तेषां स्यात्‌+ इत्यप्यसमीचीनम्‌; समसमयवर्तिनामप्यात्मा- ३० 
` -मूतेत्वादीनां तद्धावधतीतेः । न खद्दर परेणीप्य्च पोवापरीभावोःऽ- 





१ परस्य तव । २ पौिकत्वामावाद्धावमनसः । ३ जेनैः । ४ वयं जेनाः.। 
५ सकलद्रव्याणां साधारणमाभयकारणमाकाश्चम्‌ । . & साधाररणकारणमन्तरेण ॥ 
आकराश्ासवे । ७ बुडनमिलर्थः। ८ जेनापेक्षया। ९ आमादीनाम्‌। १० वैदयषिकेण । 


५६४ .म्रनेयकमर्मात्त॑ण्डे । ट. विषयपरि० 


आषो निद्यैत्वविरोधाचष्गात्‌ | श्व॑णविदायाख्तया निखिखाथौनां 
` अ चाराधेथमावः; इत्यपि मनोरथमाजम्‌; श्षणविशारारुत्वस्या- 


नाज प्रतिषेधात्‌ । “खे पतत्री इत्याद्य.ऽवाधितप्रत्ययाच्च 
वादिच लिद्धः। वतः परेषां निरव्यलिज्ञाऽभावान्नाकाराद्रव्यसय 
५भ्रसिद्धिः। 9 = . 
नापि काठ । यच्चोच्यते--कारुढव्यं च परापरादिप्र॑लय- 
यदेव त्मर्‌ । काक्र च इतरा काकः इति 
वहारे वा साध्ये स एव शिङ्गम्‌। तथा हि-काक इतरस्माद्धिद्यते 


= = इति वा व्यतदसव्यः, परापरव्यतिकरयोगपदायोगपद्यचि- ` 


१० ईत्वात्‌, यस्तु नेतरस्माद्धियते कार इति वा न 
दयवहवियते नासाबुक्तलिङ्ः यथा शक्षित्यादिः१ तथा च कालः, 
* तस्मात्तथेति। विरक्तया चेते भत्ययाः काले एव प्रतिबद्धाः 1 
यद्विरिष्कायं तद्विदिष्टकारणाडुत्पदयते यथा चट इति भत्ययाः, 
्िरिटकायं च परापरव्यतिकर्योगपदयषयौगपदयचिरक्षिपभत्य॒या 
१५इति 1 परापैसयोः खलु दिष्देदोरुतयोः व्यतिकरो विर्पयेयः-यन्ैव 
हि दिम्बिमागे पितय्यैत्प्न पत्वं तत्रैव खित ुत्रेऽपरत्वम्‌ , यज 
चापरत्वं तनैव स्थिते पितरि परत्वसुत्पद्यमानं दष्टमिति दिष्देशा- 
अयामन्यन्निमिश्वान्तर सिद्धम्‌; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकरा- 


सम्भवात्‌ नं च परापरादिप्रययस्य आदित्यादिक्जिया दव्य वि. 


२० पठितादिकं वा निमित्तम्‌+ तत्पर्स्ययविकक्षणत्वात्परादिधत्ययः- ` 


वत्‌। तथा च सत्रम्‌ “अपरस्मिन्परं युंगपदयुगपच्चिरं क्षिप्रमिति 

काठलिङ्ञानि" [ वैरो० सू० २।२द] आकारावच्यास्यापि विथुत्व- 
निव्येकत्वाद्यो मोः प्रतिपत्तव्या इति । | 

अ्रोध्ते-परापरादिभरत्ययलिङ्गादमेयः कारः  किमेकद- 

२षव्यम्‌, अनेकवरव्यं वा.१ न तावदेकद्रव्यम्‌; सुख्येतश्काकसेदेनास्य 

देषिध्यात्‌। न हि समयावछिकादिव्य॑वहारकारो सुख्यकाठद्रव्य- 

मन्तरेणोपपद्ते यथा सुख्यसस्वमन्तरेण क चिड्‌ पचित स्वम्‌ । यथा सुख्यशैसवमन्तरेण कैचिडुपचरितं सत्त्वम्‌। 

` ,१ आत्मनः । २ सौगतमतमा्म्न्य.। इ आदिपदेन यौगपबयायोगपविरक्षि- 

आदिद: । ४ वसः । ५ त्यते भरयया अवरिशिष्टनिमित्तका मविष्यन्तीस्युक्ते सत्याह 1 

& घटे सलेव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ १ तथा दि । ८ भ्रयः । ९ स॒न्निदितदिण्देशे । 


१० कालापेक्षया - दूरत्वम्‌ । ११ कालापेक्षया सन्निहितत्वम्‌। १२ कारद्रव्यम्‌ ॥ ` 


१३ कार्ढ्न्यम्‌ बिनाऽन्य्निमित्ते पराप्रादिभलययस्य समविष्यतीत्याश्धायामाह ॥ 
१४ भ्रलयः=मतीतिः। १५ बेनादिभिः। १६ लैनैः। १७ व्यवहार । १८ आदिना 
9 । १९ ` मभ्यदिरस्िर्त्वम्‌ ॥ २० माणवके । 


सू० ४।१० | काटद्रग्यवाव्‌ ५६५4 


स च मुख्यः काठोऽनेकर्द्रव्यम्‌ : ्रत्याकादाभदेशां व्यवहारकारभे- 
दान्धथालुपपत्तेः । भव्याकाराप्देश्यं बिभिच्नो दि. व्यवहारकालः 
ङुरक्षेचरङ्काकारादेशयोदिरवेसादिभेदान्यथादपपत्तेः । ततः रति- 
खोकाकाशाप्रदेदां कारस्याणुरूपतया सेद सिद्धः । 


 तदङ्क्म्‌- ष 
““लोचीयासपपसे पकक जे दिया इ एकेका । 


रयणाणं रासीविव ते काखाणु सुणेयव्वा ॥ १ ॥'. 
। [ इव्यखं° गा० २२ (£) ] 


` यौगपद्यादिभलययाविरोषात्तस्थेकत्वम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ , तत्पत्यया- 

क रोषासिः क क छ † 

विशेषासिद्धेः 1 तेषां परस्परं विशिष्टत्वात्काङस्याप्यतो विशिष्त्व- १० 
सिद्धिः 1 सहकारिणामेव विशिष्टत्वं न कारस्य; इत्यप्यञुत्तरम्‌ ; 
खरूपमसेदयतां खहकारित्वप्रतिक्षपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवेकद्व्यरूपताभ्युपगस्यते कथं तद्यती- 
तादिकाख्व्यवहारः १ स दहि किमतीताचर्थक्रियासस्बन्धात्‌ + 
खतो वा स्यात्‌ £ अतीतादयर्थक्रियासम्बन्धाच्ेत्‌$ ऊुतस्तासाम- १५ 
तीतादित्वम्‌ १ अपरतीतायर्थक्रियासमस्वन्धाच्येत्‌ ; अनवस्था 1 
अतीतादिकारुसभ्बन्धाच्येत्‌; अन्योन्यार्च॑यः । खतस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निर॑शत्वसेदरूपत्वयोर्विंरोधात्‌ । 


. यौगपद्यादिप्रस्ययाभावश्चेववादिनः स्यात्‌+ तथादि-यत्कार्य- 
जातमेकस्मिन्काङे छृतं तद्युगपत्छृतमिः्युच्यते। काडेकैत्वे चाखि- २० 
ककायोणामरेककारोत्पाचत्वेनेकदेवोत्पत्तिप्रसङ्गान्न किञचिदयुगप- 
त्रत स्यत्‌ । - ॑ 
विरश्षिपव्यवहासभावश्चैवंवादिनः । यत्खल् बहुना काडेन 
छत्‌ तच्चिरेण छतम्‌ । यच्च खब्पेन छृतं तर्क्ष्र छृतमित्युच्यते । 
तच्चेतदुभयं कारकत्वे दुधंडम्‌ । २५ 


१ कारपरमाणुलक्षणम्‌ । २ सुख्यकालद्रग्यानेकत्वामावे । ३ हेतुरसिङ्ध इत्युक्ते 
सत्याह । ४ चन्द्राकौदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः । ५ ोकाकाशपरदेशे पवैवेः 
ये शिताः खड एकैके । रलानां रा्िरिव ते काराणवो श्ातन्याः । ६ सिद्धे दहि 
त्रियाणामतीतादित्वे तत्सम्बन्धात्कारसातीतादित्वसि डिस्तत्सिद्धौ च तत्सम्बन्धात्तासां 
तत्सिद्धिरिति । ७ मिरंश्चस्य काठस्यावीतत्ववतैमानत्वमनिष्यत्वलक्षणषर्माणां सद्भावो 
न घटते इति मावः । ८ कायसमूहः । ९ कारस्य नियेकत्वादिरूपत्वे । १० अयौग- 


पद्यामावे तदपेक्षया जायमानसख योगप्यसयाप्यभाव इति भावः । 
अ० कृ° मा० ४८ 


९६ परसेयकमल्मा्तेण्डे (४. विषयपरि० 
^ 


चेकत्वेपि काडस्योपाधिसेदाद्धेदोपपन्तेनै योगपद्यादि- 
व ;। तदुक्तम्‌-““मणिवत्पाचकवद्वोपाधिसेदात्कालभेद्‌ः' 
[ ] इतिः तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽचोपाधिभेदः 
कार्यसेद एव । स च धयुगपल्छतम्‌' इत्यजप्य स्त्येवेति किमिलय- 
५ युगपत्परत्ययो न श्यात्‌ £ अथ करममावी कायभेद्‌; कालभेद्व्यव- 
हरहेतः 1 नञ कोस्य करमभावः १ युगपदडत्पादश्चेत्‌; युगपद्‌- 
उत्पादः” इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः १ _ एकसििन्काेऽदत्पाद्‌ः, 
सोयमितरेतराश्रयः-यावद्धि काकस्य 1 
त्का्याणां भिन्नकारोत्पादरक्चषणः कमः सिध्यति? यावच्च कायोणां 
कमभावो न सिध्यति न तावत्काङस्योपाधिभेदाद्ेदः सिभ्यतीति। 
4 ततः भतिक्षणं श्षणपयौर्यः कारो भिन्नस्तत्खमुदायात्मको रव. 
निमेषादिकालश्च 1 तथा चैककारमिदं चिरोत्पन्नमनन्तरोत्पन् 
मियेवमादिव्यवहारः स्यादुपपन्नो नान्यथा । 


पतेन परापरव्यतिकैरः काछैकत्वे अत्युक्तः तथाहि- प 
१५ वैरारोकावयवैवौ वडुभिरन्तरितं वस्तु ष्वेभकृट परमिति चोच्यते 
खल्पैस्त्वन्तरितं सच्निरृष्टमपरमिति च । तथा बहभिः शणेरहो- 
रा्रादिभिवौन्तरितं बिभरकृष्टं परमिति चोच्यते खस्पेस्त्वन्तरितं 
खज्निङृष्टमपरमिति च । बहर्पमावञ्च गुरुत्वपरिमाणंदिवदपेश्चा- 
निबन्धनः काठेकत्वे दुधेट इति । 


२० यौगपद्यादिप्रत्ययाविरदोषात्‌ कारस्येकत्व च गैरुत्वपरिमार्णी- 
देरप्येकत्वभरसङ्गस्तुल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ । ततो गुखत्वपरिमाणा- 
` देरनेकगुणरूपतावत्काङस्यानेकद्रव्यरूपताभ्युपगन्तव्या । 


१३ र इ १ 
ये तु वास्तवं काद्रवं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापर्यौगपद्या- 





१ यथा स्फटिकमणौ पावके च यथाक्रमं जपाकुसुमादिखादिरादिरक्षणोपाधिमेदाद्धेद- 
स्तथा कार्यलक्षणोपाथिभेदाद्धेदः कारस्यापीत्यथंः;, ततश्च व्यतिकरो न स्यादिति भाव । 
२ काठक्रमेणोस्पाद इत्यथः । ३ काठ्खेकत्रे योगेप्यामावो यतः । ४ वसः । 
५ विपर्थयः । & काठ्ख । ७ असादयं युररस्माछधुरिति व्यवदयारो वस्तुन एकत्वे 
दु्टो यथा । ८ स्वपरापेक्षा । ९ गुर्त्वादिभरययाविद्चेषात्र्‌ । १० अद्पपरिमाणस्यापि। 
११ युरुत्वपरिमाणमद्पत्वपरिमाणे च प्रतिपदार्थं भिचेत शलयाक्चेपः; समाधानं-तर्षि 
यौगपव्ादिभरलयोपि प्रतिपदार्थं भिचते इति समानम्‌ । १२ नित्निररैकद्रव्यरूपत्वे 
चाथा नां मूतमविष्यदवतेमानत्वं दुषैटमतीतनागतवतैमानश्र्भेदामावात्‌ ; सिद्धे हि 

` तद्भेदे तत्सम्बन्धाद्थानां तथा व्यपदेश्यः सान्नान्यथातिप्रसङ्गात्‌ । नः चाख तत्सिदिषटते ` 
निलनिरंशेकरूपत्वात्‌ . । यदेवं विधं . न तत्रातीतादिखरूपभदाः । यथा प्रमाणो ॥ 
निलनिरशैकरपश्च भवद्धिः प्रिकस्पितः काठः । १३ मीमांसकसौगतद्राविडाः ॥ 


सू ४।१० | काठद्रव्यवाद्‌ ५६७ 


(6 | 
वौगपद्यचिरक्चिधम्त्ययानामभावः स्यात्‌] न खड ते निर्निमित्त 
कादाचित्कत्वाद्वटादिवत्‌ । नाप्यविशिं्निमित्ा विशिशत्यय 
त्वात्‌। न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्तेः तज्वातभत्ययवैल्षण्येनोप- 
दत्तः} तथा हि-सपरदिःव्यवखितेऽ्धदास्तेऽधंमजातीये स्थविर- 
पिण्डे “परोयम्‌” इति पत्ययो दयते 1 परदिग्व्यवस्थिते चोत्तम- ५ 
जातीये थशास्ते यूनि पिण्डे अपरोयम्‌' इति प्रत्ययो दश्यते 1 

अथादित्यादिक्रिया वन्निमित्तम्‌; जन्मतो दि थ्ल्येकस्य 
प्राणिन आदिदयवतेनानि भूयांसीति परत्वमन्यस्य चार्पीयांसी- 
त्यपरत्वम्‌ 1 नन्वेवं कथं यौर्गपद्यादिप्रत्ययप्रादुभोवः एकस्ि- 
जेवादित्यपरिवर्चने सर्वेषाुत्पादात्‌ £ तंथाव्यपदेशाभावार््, ९० 
श्युगपत्काकः इति हि व्यपदेश्यो न पुनः युगपदादिस्यपरिः 
वत्तंनम्‌ः इति 1 

च क्रियैव कालः; अस्याः क्रिवैरूपतयाऽविरोषतो युग- 
पदादिभत्ययाभावाडषङ्गात्‌ 1 तस्य चोक्तकायेनिवैत्तेकस्य कारस्य 
श्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममान्नं भित । १५ 

ञ' च कठैकर्सणी एव यौगपद्यादिभ्रत्ययस्य निमित्तम्‌ यतो 
यौगपद्यं वहूनां कर्वृणां कारये व्यापायो “युगपदेते ऊुवैन्तिः इति 
प्रतययसमधिगस्यः । वहूनां च कायौणामात्मखाभो 'युगपदेतानि 
कृतानि' इति भ्रत्ययसमधिगस्यः 1 न चौन्न कठैमाज् कायेमाघर 
वाढरम्वनंमतिप्रसङ्गात्‌। यत्र हि क्रमेण कायं तत्रापि कठेकर्मणोः २० 
सद्धावात्स्यादेतद्िज्ञानम्‌, न चैवम्‌ ! यथाऽ(तथाऽ)योगपद्यभ्रव्य- 
चोष्युगपदवे छबैनतीति, अथुगपदैवत्हतमिति नाबिशि ट कः 


१ विंतु काडलक्षुणकारणोतपा्या श्यः । २ अविद्िष्टे=साधारणम्‌ । ३ पर 
अलययः, अप्रभलयय इत्यादिरूपेण । ४ परापरादिभ्रययानास्‌ । ५ निकटदिक्ू । 
& गुणापेक्षया 1 ७ मातङ्गादौ । < अतद्णसंविश्ञानोयं वसतः; योगपद्यमादियेषाम- 
यौगप्ादीनां ते यौगपद्यादय इति, तेनायोगपदयादिभत्ययप्रादु मावः कथमिलय्थ 
संपन्नः 1 ९ युगपदादित्यपरिव्वैनमिति । १० अमुना हेतुना योगपद्यस्याभावः तः । 
११ काङन्यतिरिक्तस्य निमित्त यौगपादिप्रत्यये विंचायैमाणस्यानुपपबमानत्वात्तदा- 
दिल्यपरिवतैनं स्याक्कियाविद्नोषो वा १ न तावदादिदयपरिववैनमेकसिन्नप्यादिलपरिववैने 
सर्वेषासुत्पादादिति, अस्य परिवतैनं मेरप्रादक्षिण्येन परिभ्नमणमदोरात्रमभिधीयते, 
तसिक्नेकसिन्नपि यौगपचादिभ्रवीतिविषयभूता्थानासुत्पादः भ्रतीयते एव तथ। व्यपदेश्ा- 
भवान्चेति । १२ क्रिया कारो भविष्यतीलयाद । १३ काठरूपतया यौगपादिप्रययो, 
न पुनः क्रियारूपतया । १४ भदामावतः। १५ तर्हिं कठैकर्मेणी योगपचादिप्रलयसख 
निमित्ते भविष्यतीत्युक्ते सत्याद । १६ योगपचयम्‌। १७ योगपबप्रयये। १८ विषयः, 
कारणमिदयर्थः । 





^ गरमेयकमलमा्तण्डे [ ४. विषयपरि० 


त्रमाकम्वते देव । अतस्तंद्धिदषणं कारोऽभ्यु- 
कमं ९] वतेति दिव्यवहारोपि स्यात्‌ एक = 
ए किञ्चित्कायं चिरेण करोति व्यासङ्गादन्थत्वादधा, 
किञ्चिच क्िभमर्थितया ।. तज (चिरेण कतं शक्षिभर कृतम्‌ इति 
५अव्ययौ विशिषत्वाद्विशिषठ निमित्तमाक्षिपत इति कारुसिद्धिः। 
छोकव्यवहारा्; अतीयन्ते हि प्रतिनियत प्प काङे प्रतिः 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीव्यादिव्यवहार कुन्तो व्यवहारिणः । 
यथा वसन्तसमये एव पाटलादिङकुमानासुद्धवो न कालान्तरे । 
इयेवं कार्यान्तरे ष्व॑प्यभ्यू्यम्‌ श्रसवनकाठमपेश्षते' इति व्यव- 
१० हारात्‌ । समयसुह्तयामाहोराब्ाद्धेमासत्वैयन संबत्सरादिव्यव- 
हाराच्च तत्सिद्धिः । तन्न परपरिकद्पितं कारुद्रव्यमपि घरते। 
नापि दिग्व्यम्‌; तल प्रमाणाभावात्‌ । स 
सद्भावे भरमाणमुक्तम्‌-^“मूतष्वेव द्रव्येषु सूतद्रव्यमवधि कत्वेद्‌- 
मरतः पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेनोत्तरेण व दक्षिणापरे- 
१५णाऽपसोत्तरेणोत्तरपूर्वैणाधस्तादुपरि्टादिल्यसी दश॒ भत्यया यतो 
भवन्ति सा दिग” [ पाण भा० पृण ६६ | इति । तथा च 
सुत्रम्‌-“अत ईदमिति यतस्तदिशो शिङ्म्‌ | वेरो० सु० 
२२१०1] चथा च दिग्रव्यमितरेभ्यो भिद्यते दिगिति व्यवहत्ते- 
व्यम्‌, पूवीदिप्रलययलिङ्खत्वात्‌, यत्तु न तथा न तत्पूबोदि- 
२० रत्ययछिङ्गम्‌ यथा क्षित्यादि, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति । न चेते 
त्यया निर्निमिच्चाः; काद्ाचित्कत्वैीत्‌ । नाप्यविरि्निमित्ताः; 
विशिष्टमत्ययत्वादण्डीतिप्रतययवत्‌। न चान्योन्यापेश्षमूतेद्रव्यनि- 
मित्ताः; परस्पराथंयत्वेनोभयप्रत्ययाभावाचुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य~ 1 
निमित्तोत्पाद्यत्वाखम्भवादेते दिश एवीयचमापकाः 1 पयोगः- 
२५ यदेतत्पुबोपरादिज्ञानं तन्मृत्ेद्रव्यव्यतिरिक्तपदाथैनिवन्धनं तत्प- 
त्ययविक्षणत्वात्खुखादिथत्ययवत्‌ । विभुत्वेकत्वनित्यत्वादयः- 
शास्या घमोः कावद्वगन्तव्याः 1 तस्याश्चैकत्वेपि पाच्यादिसेद्‌- 
व्यवहारो भगवतः सबितुमेंरुं परदक्षिणमाव चमानस्य लोकपाङ- 
गरही तदिक्पदेरोः संयोगाद्धटते । 





१ युगपदेते ऊुरव॑न्ति युगपदेतानि तानीति तयोः कवृकर्मणोः । २ पुरषाः । 
३ युत्रोत्पत््ादिलक्षणेषु । ४ श्वानं भवतीति शेषः । ५ लिङ्गसिदधौ । ६ वसः । 
७ पटादिवत्र्‌। ८ साधारणाऽऽकाशादिकारणका न मन्तीति भावः। २ एकसः 
वस्तुनः पूरत्वसिद्धो सत्यां तदपेक्षया शतरस्यापरत्वसिदधिरितरस्यापरत्वसिद्धौ स्याः 


च तदयेक्षयाऽपरत्वसिद्धि प्रथमस्य पू्वत्वसिदधि रिति । १० नान्यसाकाशादेः ॥ 
९१ इन्द्रादि । {न 
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 .. तदप्यसमीचीनम्‌, भोक्तथरत्ययानामाकाराहेतुकत्वेनाकारादिः 
© = षृ क ह्यादिव्योदयादिवद्त्परा- 

दोऽ्थौन्तरत्वासिद्धेः। तस्पदेशशेणिष्वेव ह्यादिल्योदयादिवद्यात्पा- 
ऽथौन्तरत्वासिद्धेः। तः स 


च्यादि दिग्व्यवहयारोपपत्तेनं तेषां निहंतुकत्वं नाप्य 
हेठकत्वम्‌। तथाभूतं्राचयादिदिकसंवन्धाच म्‌ तदन वोपरा- 
दिपरलययविरोषस्योत्पत्तेनै परस्परापेक्षया मूततेद्रव्याण्येव तद्धेतवो ५ 
येनैदधैतरस्य पूर्चत्वासिद्धार्थन्यतरस्यापरत्वासिद्धिःः तदलिद्धो 


चेकतरस्य पू्ैत्वायोगादितरेतयश्चयस्देनो भयाभावः स्यात्‌ । 


नन्त॑वमाकादापरदेचाभेणिष्वपि ऊर्तस्तत्सिद्धिः £ खरूपत एव 
तच्खिद्धौ तैस्य परीदृस्यमावभ्रसङज्ञः, अन्योश्चैपेक्षया तत्सिद्धौ 
अन्योन्या्यणादुभयाभावः, तदेतदिक््रदेदोष्वपि पूवोपरादि- ९० 
अल्ययो्पन्तौ समानम्‌ । यथेव हि मूतदरव्यमवधि इत्वा सृक्तष्वेव 
€ = 9 ग्व्यहेतं २ था ८९ 
इदमतः पूर्वेण" इत्यादिपत्यया दिण्व्यदेरंकास्त दिग्सेदमवाध 
कत्वा दिग्भेदेष्वेव 'दंवैमर्तेः पूवो इत्यादिप्रस्यया दव्यान्तरदेतुकाः 
सन्तु बििष्टभतययस्वाविोषात्‌ , वथा चानवस्था! परस्परापेख्या 
तल्खिदधावितरेतराश्यणाडुभयाभावःः। शैरूपर्व्तत्मरत्ययग्रसिद्धौ १५ 
तेनैवानेकान्तात्‌ तो दिण्व्यसिद्धिस्ततप्रययपराद्रत्यभावच्च- 
चुषज्यः । 

सबितुरमरं पदक्षिणमावत्तंमानस्येव्यादिन्यायेन दिग््रव्ये षाच्या- 
दिव्यवहारोपपचौ कत्पदेदापङ्किष्वऽप्यत एव तैद्यवदारोपपत्ते- 
रं दि्द्रव्यकरपनया, देदादव्यस्यापि कट्पनाप्रसङ्गात्‌-“अयमतः २० 
पूर्वो देशाः” इत्यादिथत्ययस्य देशद्धव्यमन्तरेणाचपत्तेः। एथिव्यादि- 
रेव देशद्रव्यम्‌ $ इत्यसत्‌; तच पृथिव्यादिभरत्ययोरतेः । पूवाद 
~ 


१ आकारखेकत्वादिरव्यवहारः कथं स्यादिव्याह ! २ आकारशप्रदेखलक्षण ॥ . 
३ पूवद्रेः 1 ४.पश्चिमद्वेः । ५ मूत्तेद्व्येपु पूर्वा परादिभ्रलययविश्ेपोत्पत्तिप्रकारेण .4 
& तस्य=पूर्ापरत्वख । ७ पूर्वापराद्रेः । .८ परादृत्तिः=निवृत्तिः । ९ न च तथा 
पूवौदिदिद्चामपि कखचिदेशषस्यपेश्चया पश्चिमादिव्यपदेशोस्ति । १० पूवापिक्षयाऽपरः 
अपरापेक्षयापूर्वं इति । ११ चोधम्‌। १२ भवन्मते । १३ दि । १४ दिः 
सकाशात्‌ । १५ जेनमते। १६ अन्यदि ग््रव्यापेक्षयाऽनवस्या तन्नापि तस्मलय्‌- 
हेतुत्वस्यापरदिग्द्र्यहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । १७ दिग्भदेषु दिग्दरव्यव्यतिरिक्तद्रव्यान्तरासवेपि 
पूवौपरादिप्रययस खतो जायमानत्वात्‌ । १८ पूवापरेति । १९ पूर्वापरादिश्रययेन । 
२० तस्रल्यविक्षणत्वादिलयस्य हेतोः । २१ दिग्द्रभ्ं पूवापरादिभ्रययसख कार्ण 
न॒ भवतीति मावः । २२ पूर्वापर । २३ तस्य=माकाशसख । २४ प्राच्यादि । 
२५ वथा च नव द्रव्याणीति द्रन्यसंख्याग्याघातः स्यात्‌ । २६ तख पृथिव्यादि 
भल्ययहेतुत्वेनायमतः पूवो देश्च इति प्रलयहेतुत्वाऽुपपत्तः । 





५७० अतेयकमल्मार्च॑ण्डे [ ४. विषयपरि० 
; पृथिव्या पू्वैदेशादिपत्ययश्चेत्‌ ; तदहि पुवोद्याकारा- 
दष वि योरवभ दिकद्पनाप्रयासेन । 


` नन्वेवमादित्योदथादिवशादेवाकारभदेशप ङ्किष्िव ॒परथिव्या- 
दिष्वपि पूर्वापरादिपरत्ययसिद्धेाकाशभरदेशश्चणिकख्पनाप्यनर्थका 
५अवत्विति चेत्‌; न; “पूवेस्या दिशि पृथिव्यादयः ` इत्यायाधार- 
घेयव्यवहारोपलम्भात्‌ परथिव्या्यधिकरणभूतायास्तंत्प्रदे पङ्कः 
परिकल्पनस्य सार्थकत्वात्‌ । आकाशस्य च भमाणान्तंरतः 


भ्रसाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकष्पितं दिग््रव्यमप्युपपद्ते । 


|| ` नाप्यात्मदवव्यम्‌। तद्धि खवैगतत्वादिधमोपितं पररभ्युपेयते । 

१०न चास्य तदुपेतत्वुपपद्यते; भत्यक्षविरोधात्‌ । भव्यक्षेण ह्यात्मा 
भुख्यदं दुःख्यं धघटादिकमहं वेश्च" इत्यहमहमिकया स्वदेह 
एव खखादिखभावतया भरतीयत्ते, न देहान्तरे परखमस्बन्धिनि, 
नाप्यन्तराङे 1 इतरथा सर्वस्य सर्वजन तथा प्रतीतिरिति सर्व- 
द्॒ित्वं भोजनादिव्यवहारसङ्कुरच स्यात्‌ । 


१५ अदुमानविरोधाच्चास्य तद्धमेपितत्वायोगः; तथाहि-नात्मा 
परममहापरिमाणाधिकरणो द्रव्यान्तरयाऽसाघारणसामान्यवच्छे 
सत्यनेकत्वाद्धटादिवत्‌  'अनेकत्वात्‌" इत्युच्यमाने हि सामान्ये- 
नानेकान्तः, तत्परिहाराथं "सामान्यवत्वे सतिः इति विरोषणम्‌ । 
तंथाकारादिना व्यभिचारः, तत्परिहाराथं (द्रव्यान्तससाधारण- 

२० सामान्यवखे सति" ` इत्युच्यते । एकरस्मीद्धि द्व्यादर्नय द्रव्यं 
द्रव्यान्तरम्‌, तद्साधारणसामान्यवच्वे सत्यनेकत्वमाकारादोौ 
नास्तीति। अंत एव परममहापरिमाणरक्षणगुणेनापि नानेकान्तः। 


तथा, नात्मा तत्परिमाणाधिकरणो दिकाकाकाशान्यत्वे सति 

द्रव्यत्वाद्धटादिवत्‌ 1 न सखामल्येन परममदहापरिमणेन वाने- 

२५ कान्तः, तयोरद्रव्यत्वात्‌ । नापि दिगादिना, “तदन्यत्वे सतिः 
इति विदोषणात्‌ 1 


तथा, नात्मा तंत्परिमाणाधिक्ररणः श्रियावत्वाद्वाणादिवत्‌ । 
न चेदमसिद्धम्‌ ; “योजनमहमागतः कोरा वा' इत्यादिभ्रतीति- 
तस्तत्सिद्धेः । न च मनः शरीरं वागतमिव्यभिघातव्यम्‌; तस्या- 





१ व्योम । २ मिखिलद्रन्यावगादान्यथानुपपचेः । इ आतमनः सयैरात्मभिः सम्ब- 
नात्‌ ४ गोत्वाश्वत्वमदिषत्वादिना । ५ सामान्यवत्त्वादि्युच्यमाने । ६ यतो द्रग्यत्वं 
सस्व वा सामरान्यमाक्राशादिषु । ७ आत्मलक्षणात्‌ । ८ आक्ाञ्चम्‌ । ९ गुणत्वसामा- 

॥ १० त्तर्-प्रममदत्‌ । 
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भरल्ययाऽवेयत्वात्‌ , अन्यथा चावोकमतथसङ्ग; स्यात्‌ । भ्रसाघ- 
यिष्यते चौम्रे विस्तरतोस्य क्रियावसच्वमिव्यकमतिप्रसङ्गन । 

तथा, आत्माऽणुपस्ममहस्वपरिमाणानधिकरणः, चेतनत्वात्‌ › 
ये तु तत्पंरिमाणाधिकरणा न ते चेतनाः यथाकादापर्माण्वः 
द्यः, चेतनञ्धार्मा, तस्मान्न व तत्परिमाणाधिकरण इति । 

नलु चात्मा परममहापरिमाणाधिकरणो न मृवतीति भरति- 
ज्ञाऽखमानवाधितौ । त्चाजुमानम्‌-आत्मा व्यापकोऽणुपंरिमाणा- 
नधिकरणत्वे सति नित्यद्रव्यत्वादाकाश्वत्‌ । अणुपरिमाणान- ` 
धिकरणोसौ अस्मद्‌दिभर्त्वक्षविरोषगुणाधिकरणत्वाद्भटादिवत्‌ । 
तथा नित्यद्रव्यमात्माऽस्परवदर्व्यत्वादाकारावदेवेति । १० 

अच्रोच्यंते-अणुपरिमाणभ्रतिषेधो पयुदासः, भखज्यो बाभि- 
भरेत; यदि पयुदासः; तदासौ भावास्तरस्लीकारेण भवन्ते । 
भावान्तरं च किं परममहापरिमाणम्‌, अवान्तरपरिमाणं वा 
स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे साध्याबिशिरत्वं हेतुबिशेषणस्य ! यथा 
"अनित्यः राब्दोऽनित्यतवे सति वाद्यन्द्रियपव्यक्चत्वात्‌' इति । १५ 
द्वितीयपक्षे तु विरुद्धत्वम्‌ , यथा “नित्यः शब्दो ऽनित्यत्वे सति 
वाद्येन्द्रियभरव्यक्षत्वात्‌" इति । 

भसज्यपस्षेप्यसिद्धत्वम्‌ ; तुच्छखभावाभावस्य प्रमाणाविषयत्वेन 
्रतिपादनाव्‌ । सिद्धौ वा फिमसो साध्यस्थं सभावः, कार्य वा? 
यदिः खभावः; तरिं साध्यस्यापि तद्धल्नुच्छरूपतादुषङ्गः । अथ २० 
कायम्‌ ; तन्न; तुच्छखभावाभावस्य कार्यत्वायोगात्‌ । कार्यत्वं हि 
क्रं खकारणसत्तासमवायः, रूतमिति बुद्धिविषयत्वं वा? न 
तावदाचः पञ्चः, अभावस्य खकारणसत्ता्मवायानभ्युपगमात्‌ › 
अन्यथा भावरूपतेवास्य स्यात्‌ ! नापि दितीयः; त॒च्छखभावा- 
भावस्य तद्धिषयत्वासम्मवात्‌ । तस्य हि भमाणागोचरत्वे कथं २५ 

देविषयत्वं स, कान्तिकं 

छृतवुद्धिविषयत्वं सम्भवेत्‌ ? अने चेतत्‌; खननोर्सेच- 
नानन्तरमकरायप्याकारो ₹तयुद्धिविषयत्वसम्भवाव्‌ । 


१ अनरैवात्मसर्वेगतत्वादिनिराकरणे । २ काडालयापदिेन हेतुना । ३ परमाणु- 
भिरनेकान्तपरिदाराथमेतत्‌ , परमाणुषु नित्यत्वमस्ि व्यापकत्वं च नासीति भावः । 
४ हेतोर्विंशेषणसमथनाथमेतत्‌ । ५ योगिप्रलक्षबिरेषयुणाधिकरणैः परमाणुभिव्व॑भि- 
चारसतत्परिदाराथेमसदादिपदम्‌ । ६ प्रयक्षाश्च ते विरेषयुणाश्च तेषामधिकरणम्‌ ॥ 
७ हेतोरविशेष्यदरपमर्थनाथम्‌ । ८ क्रिययाऽनेकान्तपरिदयारा्थं द्रव्येति! ९ हेतो- 
 िखेषणं निरति जनः । ९० साध्यसमत्वस्‌ › महापरिमाणस्वाथां दि व्यापकम्‌ , 
एवं सत्रि आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादिलायातं ` मदापरिमाणब्यापक्त्वयोः समानाथै- 
लाव । १९१ व्यापकत्वविश्चिष्टस्ात्मनः । 


५ 


-तेयकमलमातण्डे [ ४. विषयपरि? 
निल॑द्व्यत्वं च किं कथञ्चित्‌, सर्वथा चा विवक्षितम्‌ ? 


-थञ्चिेत्‌ घटादिना ज्नकान्तः, तस्याण्णुपरिमाणानाधकरणत्वे 
कथि ितयदरव्यतवे च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌। स्वेथा चेत्‌ $ 


असिद्धत्वम्‌, स्वैथा निलयस्य वस्तुनो ऽ्थक्ियाकारित्वेनाश्ववि- 
प्रख्यत्वप्रतिपाद्नात्‌ अस्दादिप्रयक्षविशेषशुणाधिकरणः 
पाण परिमाणगरिवेधमाचमेव स्याद्‌ बादिवित्‌, तस्य चे 
तात्सिद्धसाध्यता । अस्पशेवदरव्यत्वा यदि कथञ्ि- 
ननिल्यत्वं साध्यते; वदा सिद्धखाध्यत । अथ स्वेथा; तर्हिं हेतो- 
रनन्वयैत्वमाकारादीनामपि सर्वथा निद्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
नु 'देदान्तरे परखम्बन्धिन्यन्तणके चात्मा न धतीयतेः 
इत्ययुक्तसुक्तम्‌ ; अनुमानात्तत्रास्य खद्धावधरतीतेः ; तथादि-देव- 
दत्ताङ्गनाद्यज्ग दवद तयग कायेत्वे तद्पकगरकत्वाद्भासा- 
दिवव्‌। का्यदेरो च सचि कारणा _ त्जन्मनि व्याभ्रियते 
नान्यथा, अतस्तदज्ञादिकायभ्राभावकयः तत्कारणवत्तद्ण- 
१५ सिद्धिः । यञ्च च गुणाः भरतीयन्ते त्र तद्धण्यप्यलुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेषामसरम्भवात्‌; इत्यप्यखास््रतस्‌ यतो देवदत्ता 
ङगनाचज्गादिकायस्य कारणस्ेनाभिप्रेता ज्ञनदशेनादयो देवदत्ता 
त्मुणाः, धमधम वा१ न तावञ्ज्ञानदरनखुखादयः खसंवेदन- 
खभावासज्ञन्मनि व्याभियमाणाः भरतीयन्ते । वीयं तु शाक्तिः, 
२० खापि तदे एवाचुमीयते, तत्रैव तर्छिङ्गभूतक्जिययाः. पतीतेः ॥ 
तज्ज्ञानादेस्तदेद, एव ्तत्कायैकारणविसुखस्याभ्यक्षादिना भतीतेः 
तद्वाधितकैमनिर्देशानन्तरथयुक्तत्वेन काटात्ययापदिषटः "कायत्वे 
सति तदुपकारकत्वात्‌' इवि हेतुः । 


अथ धमाधम, तदङ्गादिकार्यं तन्निमित्तंमस्माभिरपीष्यते एव ॥ 

२५ तदात्मगुणत्वे तु तयोरसिद्धम्‌; तथादि-न धमौधमों आत्मगु 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न सुखादिनः व्यभिचारः; अजन हेतोः 
रव्तनाव्‌, तद्िर्द्धेन खसवेदनलक्षणचैतन्येनाख्याऽव्याप्तत्वा- 
साघनात्‌। नाप्यसिद्धता, अचेतनो तौ खग्रहणविधुरत्वात्परा- 
दिवत्‌1 न च वुद्यास्य व्यभिचारः; अस्याः खभ्रहणात्मकल्व- 
काभगात्‌ । असाधं च पेढिकं वेणा सवेण 
१ हेतोवि्चेष्यं निरखति। २ न तु प्रममदापरिमाणमवान्तरपरिमाणं वा सिष्येत्‌। 
३ तथाबिधसाध्येन व्यास हेतोद्न्ते सत्वं नासीति मावः । ४ मदेश्वरेणाने- 
कान्तपरिदाराथमेतत्‌ । ५ व्याघ्रादिना व्यभिचारपरिदयारा्भं तदुपकारकेति । ६ लि 
शापकम्‌ । ७ भारवादादिकायाः । ८ देवदत्ताङ्गनाचङ्गादि !. ` ९ बीयौतुमान । 
९० पृक्ष । ११ वसः । १२ धमोधमैरूपाणाम्‌ । क 


१० 
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प्रस्तावे तदरूमतिपरसङ्गन । तदेव धमौधर्मयोस्तद्‌ात्मृणुणत्व- 
निषेधात्‌ तन्निषेधाल॒मानवाधितमेतत्‌-“देवदत्ताङ्गनाद्यज्गं देवद त- 
गुणपूवैकम्‌' इति । र 

अस्तु वा तयोगौणत्वम्‌§ तथापि न तवृङ्गनाज्गादिभादु 
तत्सद्धावसिद्धिः। न खलु सवं कारणं कादेशे सदेव तजन्मनि ५ 
व्याभियते, अञ्जनतिककमन्राऽयस्कान्तादेराङष्यमाणाज्गनी दिः 
देशेऽसतोप्याकर्षणादिकार्यकलैत्वोपकम्भात्‌ । “कायत्वे सतिः 
इति च विशेषणमनर्थकम्‌; यदि हि तद्कणपूर्वकलत्वाभवेपि तदुष- 
कारकत्वं ईष स्यात्‌ तदा "का्यैत्वे सति" इति विशेषणं युज्येत, 
"सति सम्भवे व्यर्भिचरे च विशेषणसुपादीयमानमर्थवद्धवतिः १० 
इति न्यायात्‌ । काटेश्वरदौ च्छटसिति चेत्‌; तद्दि काङेश्वरादिक- 
मतद्धणपू्चैकमपि यदि तंदुपकारकम्‌ कार्यमपि किञ्चिदन्यपू्वैक- 
मपि तदुपकारकं भविष्यतीति सन्दिग्धविपक्षव्याच॒त्तिकत्वादने- 
कान्तिको हेतुः, कचित्सवैज्ञत्वाभावे साध्ये वागादिवत्‌ । नच 

नित्यैकसखभावात्काङेश्वरादेः कस्यचिदुपकारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । १५ 
` न च(ननु च) नङ्लराशीरप्रथ्वसाभावोऽदहेरुपकारकोस्ति तसि- 
सति खखावासश्रमणादिभवादतः सोपि तङ्कणपूवैकः स्यात्‌, 
त॑था च कायैत्वासस्भवेन सविरोषणस्य डे तोरवत्तेमानाद्वागा- 
सिद्धो हेतुः । भट्युक्तं चाभावस्यनन्तरमेव कार्यत्वम्‌ । अथाऽतः 
इणपूवैकः; अर्न्यदप्यतङ्णपू्ैकमपि तदुपकारकं किन्न स्यात्‌ ? २० 

साध्यविकड चेद्‌ निवरानं रासादिवदिति । त ह्यात्मनः को 
गुणो धमोदिः, भयल्लो चा स्यात्‌ ? धर्मादिश्चेव्‌ ; साध्यवत्पसज्गः । 
प्रयलश्येत्‌; कोयं परयल्लो नाम १ आत्मनः तदवयवानां वा इस्ता- 
दयवयवभ्रविष्टानां परिस्पन्दः; स तहि चरुनलक्षणा क्रिया, कथं 
शणः १ अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वाचषङ्गात्कियावात्तोच्छेद्‌ः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्वं द्रव्यलक्षणम्‌ | 


` यद्प्युक्तम्‌-“अदछं खीश्चयसंयुक्ते आधर्थन्तरे कमीरभते 





` १ ततश्वाचेतनत्वं कमैणाम्‌। र कर्मणां पोद्रलिकत्वस्तम्थेनस । इ आदिना 
लोहादिदेशे । ४ देतोविप्षे . त्तिनिदृस्यर्थं॑हेतौ विरेषणं योजयन्त्याचा्यौ इति - 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे 1-& कुत्रचिन्निदरौने। ७ विशेष्यख । ८ हेतोः। ९ अकां - 
रूपे । १० अकायैत्वे सति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्य=देवदत्तादेऽ । १२ अभावस्य ` 
का्यत्वासम्मवेन । . १३ अणुपरिमाणानधिकरणत्वख असज्यपक्षे । १४ देवदत्ताङ्गना- 
च्गमपि । १५ साध्यसिद्धं यथा तथा षमौदिय॒णत्वमप्यसिद्धम्‌। १६ खाभय्‌ः~ 
भलत्मा । १७ द्यीपान्तरवत्तिपदा्थे । 4" 


भरेयकमल्मार्चण्डे [ ४. विषयपरि० 
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पक्द्धव्यत्रे सति श्रिया गुणत्वास्प्यल्ञवत्‌ ! न॒ चास्य क्रिया- 

त त सथाम वायोस्ति्यक्पवनमणु- 
देतु्ययसिम्‌ छ देवदत्तविशेषगुणकारितं कायत्वे सति तदुप 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवत्‌ नाप्येकद्वव्यत्वम्‌ $ तथाहि- 

५ एकद्वव्यमदषटं विशेषगुणत्वाच्छब्दवत्‌। १ ¬ [खणत्वात्‌ इत्यु- 
च्यमाने रूपादिमिव्यभिचारः> तननिटृत्यथः त्‌ 
इति विरोषणम्‌ । श्रियाहेतुखणत्वात्‌ न दस्तमुसल- 
संयोगेन खा्रयासंयु्तस्तम्भादिक्रिय हेतुनानेकान्तः , तच्चिचरस्य- 
म्‌ “पकद्रव्यत्वे सति" इति । "पकटव्यस्वे सति क्रियादेतुत्वात्‌ः 

१०इत्युचयमाने खार्यसंय॒क्तोहादिक्रिधाहेतुनाऽयस्कान्तेनाने- 
कान्तः, तत्परिदाराथ णतवात्‌ इत्युक्तम्‌ 1 । 
रमणीयम्‌; अदृष्टस्य शएणत्वप्रतिषेधात्‌ , 
अतो विशेष्यासिद्धो हेतः ॥ विशेषणासिद्धश्थ; एकद्रव्यत्वापर- | 
सिद्धः वद्धि किमेकसिन्द्व्ये संयुक्तत्वात्‌, समवायेन वत्तेमा- 

, १५ नात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌? न तावत्संयुक्तत्वात्‌; संयोगस्य गुणत्वेन 
दव्या्रयत्वात्‌, अदृष्टस्य चाद्रव्यत्वात्‌ ! अन्यथा _शुणवत्वेनास्य 
द्रव्यत्वालुषङ्गात्‌ ियहितुगुणत्वात्‌ इयेतद्धिघरलते । समवायेन 
व्तन च समवाये सिद्धे सिद्धयेत्‌, स चासिद्धः, अप्रे निषेधात्‌ । 
ठृतीयपक्षस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्त; । 

||२० क्रियाहेतुत्वं चास्याऽलुपपन्नम्‌। तथा हि-देवदत्तश्रीरसंयुक्ता- 
त्मप्रदरो वत्तंमानमदर्ं द्ीपान्तरव्तिु मणिसुक्ताफर्भवाखादिषु 
देवदत्तं रत्युपसर्पणवत्छु क्रियाहेतुः, उत द्वीपान्तर्वत्तिद्रव्यसं- , 
युक्तात्मप्देशे, फं वा सर्व १ तज्राद्यपक्चस्यानभ्युपगम प्यव 
धान्‌, अतिव्यवहितत्वेन द्ीपान्तरवर्सिद्रव्यैस्तस्यानभिसस्बन्धेन 

२५ त्र क्रियाहेत॒त्वायोगात्‌ । ननु श्वाश्नयर्खयोगसम्बन्धस्म्भवात्ते- 
वीमनमिर्सम्बन्धोऽसिद्धः, अमुमेव ह्यात्मानमाधिस्यादष्टं वत्तेतेः 
तेन संयुक्तानि सवोण्यप्याकृष्यमाणद्रव्याणि; इत्यप्ययुक्तम्‌ १ तस्य 


१ पकद्रग्यमात्मा, यसः! २ यस्च: । ३ आत्ममनसोः सर्वथा भेदात्‌ 1 ४ अणु- 
मनसोः शरीरोत्पत्तिदेर भ्रति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति संबन्धः । ६ पुल 
 ल्षणवदरव्यं रूपं यतः । ७ क्रिया-इननलक्षणा । ८ दस्तयुसङद्रव्यद्वयसद्धावात्‌ । 
उदरे धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्म्मादि; पततीति भावः ॥ 
९ खाशभरयो=मूम्यादिः । १० क्रिया=आकर्षणम्‌ । ११ भूम्यादौ सितोऽयस्कान्त 
उष्वखितमसंयुक्तं रोहादिकमाकर्षतीति भावः 1 १२ प्रस्य तव । १३ तस्यादृ्टः 
स्याभय आत्मा तेन संयोगः । १४ अदृष्टख । १५ द्रव्याणाम्‌ । १६ अदृष्टेन 
सद । १७ कथम्‌ १ तथा हि । 
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संवे्ाबिशेषेणं सरवस्याकषणाजुष्गात्‌ । अथ यददृष्टेन यजन्यते 
तदृष्टेन तदेवाकृष्यते न सर्वम्‌ तहिं देबदत्तशरीयारस्भकाण) 
परमाणुनां नित्यत्वेन तद छटाजन्यत्वात्‌ कथ 1 वा 
तथाप्याकर्षणेऽतिभ्रसङ्गः। तज्ना्यः पक्षो युक्तः । € 

नापि द्वितीयः; तथादि-यथा वायुः खयं देवदत्तं भत्युपसपण-५ 
वान्येषां तृणादीनां तं भत्युपस्पणहेतस्तथाऽदष्टमपि तं अत्युप- 
सपत्खयमन्येषां तं अत्युपसपंतां हेतः, द्ीपान्तरवत्तिद्रव्यसयु- 
्तात्मप्रदेशस्थमेव वा ? परथमपक्षे खयमेवादष्ं तं भत्युपखपंतिः 
अद्ठान्तराद्धा ? खयमेबास्य तं पत्युपसर्पणे डीपान्तरव्तिद्रव्या- 
णामपि तथैव तत्‌ इत्यदष्टपरिकल्पनमनर्थेकम्‌ । देवदत्तं भ्रत्यु- १० 
पसपेति तदेवदत्तगुणाङ्ष्टं तं मत्युपसरपणात्‌ः इति हेतञ्चानेका- 
न्तिकः स्यात्‌ । वायुवच्चादष्टस्य सक्रियत्वम्‌ गुणत्वं बधेत । रब्द्‌- 
वच्चापरापरस्योत्पत्तौ अपरमदष्टे निमित्तकारणं वाच्यम्‌, तजराण्य- 
परमित्यनवस्था । अन्यथा शाब्दे.ऽप्यदष्स्य निमित्तत्वकल्पना न 
स्यात्‌ । अदष्टन्तरात्तस्य तं पत्युपसपंणे तदृण्यदष्टान्तरं तं भत्युप- १९५ 
सपत्यदष्टान्तरत्तद्पि तद्न्तरादिति तद्वस्थमनवस्थानम्‌ । 

अथ द्वीपान्तरवसिद्रव्यसंयुक्तात्मधदेरास्थमेव तत्तेषां तं भर्यु- 
पसपेणहेतुः; न; अन्यत्र भरयल्ञादावात्मगुणे तथानभ्युपगमात्‌। न 
ख यज्ञो भाखादिसंयुक्तात्मप्रदेथंस्थ प्व दस्तादिस्रनहेत्‌- 
आसादिकं देवद त्तसुखं धापयति, अरन्तराङप्रयल्लवैफल्यपसङ्गात्‌ । २० 

न पयलस्य विचि्रतोपरभ्यते, कञथिद्धि पयल्लः खयभम- 
परापरदेद्यवानन्ैत्र क्रियाहेवुर्यथानन्तरोदितः । अन्यश्चान्यथा 
यथा इरारासनाध्यासपदसंयुक्तात्मग्रदेशस्थ एव इारीरा(शरा) 
दीनां लक्ष्यपदेशप्रापिक्रियादेतुरिति । सेयं चित्रता एकदव्यार्णा 
क्रियाहेतुंगुणानां खाश्रयसंयुकाखंयुक्त द्व्यक्रियाहेतुत्वेन किले- २५ 
ष्यते विचि्रशाक्तित्वाद्धावानाम्‌ १ उद्यते हि आ्रामकाख्यस्याय- 
स्कान्तस्य स्पशो शुण एकद्रव्य; खाश्चरयसंयुक्तरोददव्यक्रियाहेतुः, 
आकषेकाख्यस्य लु खाश्रयासंयुक्तरोदद्रव्यक्रियाहेतुरिति । 


ए न ~~ -~--- 


१ अनाङ्ृष्यमणेष्वपि । २ संयोगख । ३ सवंखाप्याकर्वणपरसङ्गः । ४ खयसुष- 
सपेताऽदृषटेन । ५ चब्दवदपराप्रादृष्टस्योत्पत्तेः कर्थं सक्रियत्वमिदल(शङ्कायामाह ॥ 
६ इति चेत्‌ इत्युपरिष्टायोज्यम्‌ । ७ दस्तादिगतात्मप्रदेश्स्यः । ८ येन अयत्न 
आसो गृह्यते स अथमः भयः, अन्तराङभ्रयलस्तु येन आसादिकमूष्वं क्त्वा सुखं 
अति नीयते स इति। ९ यः भ्यो भिन्नं भिन्नं पदेशं गृढणातीलथः। १० भरासादौ । 
१ चरासनस्य धनुषोऽध्यासः खितिस्तख पदं खानं दस्तरूपं तत संयुक्तश्ासावात्म- 
अदेश्यश्च तत्र तिष्ठतीति विग्रहवाक्यम्‌ । १२ अदृष्टलक्षणानाम्‌ । 





न 


भसेयकमङ्माततैण्डे [ ४* विषयपरि० 


५७६ 
 क्रियादेदनै स्परादियणः+ कुत एतत्‌ . दव्यरहि- 
शा तिन्‌ तदि बेगस्यतरिंयादेतत्व र क्रियायाश्च 
त ोगेतुत्वं संयोगस्य च व्यहेवत्व न ड दव्यभेवा- 
चपि ैत्कारणम्‌ । नञ ढव्यस्य त रहितस्यापि 
५ वच्यात्‌, ति स्परौसय तद कारणत्वे तद्र डित पवायस्कान्तादस्तदधे 
दत्वं किज् स्यात्‌! तथाबिधस्यास्यादरानान्ेति चेत्‌ तिं खोह- 
द्रव्यक्रियोव्पत्ताङ्भयं इद्यते उभय कारणमस्तु विशेषाभावात्‌ | 
तथाच “कट्व्यत्वे सति करियाहेवुयुणत्वात्‌ इस्यस्यानेकास्तः । 
संज चादष्टस्य चत्तो सर्वैद्रव्यक्रियाहेतुत्व स्यात्‌ । "यदद 
१० यद्व्युत्पाद्यति तद्द तत्रैव श्रियां करोतिः इत्यत्रापि शरीरा- 
क्रिया न स्यादित्युक्तम्‌ । अदृष्टस्य चाश्चय आत्मा, स 
च हषविषादादिविवतात्मको द्ीपान्तरवातदव्यवियु्भेवास्मान 
खसंवेदनपत्यक्चतः प्रतिपद्यते इति ध्र्यक्षवाधितकर्मनिदंशानन्त्‌- 
रघयु कत्वेन कारालययापदिष्टो देवः 1 तद्धियुक्तत्वेनाऽतस्तत्पती- 
= ® भ्य ९ 4 क घां 
१५ तावप्यातमनस्तद्रव्यः संयोगाभ्युपगसे पटादीनां मेवाषदिभिस्तेषां 
वा पटादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः साङ्ख्यद्रोन न स्थात्‌ < 
प्रमाणवाधनसुभंय्न समानम्‌ । र 
किञ्च, धमोधसेयोद्ैव्यान्तरसंयोगस्य चात्मेक आश्रयः, ख च 
भवन्मते निरयः । तथा च धमोधमौभ्यां सवौत्मनास्यालिङ्गितत- 
२० चुत्वान्न॒तत्संयोगस्य तज्ावकादास्तेन वा न तयोरिति । 
अथ धर्माधमालिङ्गिततत्लरूपपरिहारेण तत्संयोगस्तत्खरूपान्तरे 
वर्तते; तदि घटादिविदात्मनः सावयवत्वं खारस्भकावयवारुभ्य- 
त्वमनित्यत्व च स्यात्‌ । 


पतेनेतन्निरस्तम्‌-ददिवदत्तं भत्युपसर्वन्तः पश्वादयो देवदत्तः 

२५ गणारृ्ास्तं प्त्युपसर्पेणवस्वाद्रासादिवत्‌' इति । यथेव हि तदि 
रेषगुणेन भयज्ञाख्येन समाृष्टास्तं पत्युपसखपेन्तः खसुपभ्यन्ते 
आसादयः, तथा नयनाञ्जनादिना दव्यविशेषेणाप्यारकृष्टाः .ख्याद्‌- 
यस्तं भरत्युपसपैन्तः ससुपरभ्यन्ते एव, अतः “किं प्रयल्लसधर्मेणा 


१ अवयवाभितस्य । २ भवृयवेष्येव । ३ भवयवचक्षणतम्त्वाभितस्य संयोग । 
४ अवयविलक्षणपटस् । ५ जवयविद्रव्यम्‌। ६ त्रियासंयोगद्रवयेष्वेव ।. ७ तख 


क्रियायाः संयोगख द्रव्यख च । ८ स्पश्ौयस्कान्तौ । ९ स्पेन । १० “कि बा. 


सर्वे इति तृतीयो विकल्योयम्‌ । ११ पू्वम्‌। १२ सर्वं सर्वत्र विते इति वचनात्‌। 


र न का क अ 
रिते [१ क क क रयिरा 


१३ असदुक्ते भवदुक्ते च । १४ द्रग्यखापि क्रियाहेतुत्वस्षमथेनपरेण अन्थेन एक“ | 


इयते सति त्रियादेतु्णत्वानुमाननिराकरणेन वा । १५ भ्रयलसदटृशेनेलयथैः । 


| 
| 
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क ४. ठ 
केनचिदारष्ठाः पश्वादयः किं बाञ्जनादिखध्मणा इति सन्देहः 1 
शक्यं हि परेणौप्येवं वक्तम्‌-विवादार्पन्नाः पश्वादयोऽजनादिस- 
धर्म॑णा समाङ्ृ्टास्तं अत्युपस्पणवत्वात्‌ ङयादिवत्‌। अथ तदमा- 
बेपि पयल्लादपि कषदष्टरनेकान्तः तर्हि पयल्रखधर्मणो गुणस्याभा- 
वेप्यजनादेरपि वदृषटर्भवदीयहेतोरप्यनेकान्तिकत्वं स्यात्‌ । अत्रा-५ 
चमीयमानस्य भयल्लसधर्मणो हेर्तृत्वादव्यभिचरे अन्यत्राप्यज्जना- 
दिसधर्मशोचमीयमानस्य हेतैर्वादव्यमिचारः स्यात्‌ 1 तजन भयल- 
स्यैव सामथ्योखय वेफस्ये अर्वप्यञ्जनादेरेव साम्यौत्तदेफस्यं 
कनं स्यात्‌? अथाञ्जनादेरेव तद्धेतुत्वे सवस्य तद्वतः ख्याद्याक- 
घेणं स्यात्‌, न॒ चाञ्नादौ सत्यप्यविषिष्टे तद्धतः सर्बान्प्रति १० 
ख्याद्याकर्षणम्‌ , ततोऽवसीयते तदविशेषेपि यंदेकल्यात्तन्न स्यत्त- 
दपि तत्कारणं नाञ्नादिमाजम्‌; इत्यप्यपेशरम्‌; भयल्लंकारणेपिं 
समानत्वात्‌ 1 न खुं सवं प्रयज्ञवन्तं भरति आसादयः सुपस 
पन्ति तद्पदारादिदशनात्‌ । ततोऽत्राप्यन्यत्कारणमय॒मीयताम्‌ , 
अन्यथा न प्रङृतेप्य विशेषात्‌ । `" श 
अञ्जनादेश ङ्याद्याकषणं भरत्यकारणत्वे घटादिवत्तदर्थनां तंदु 
पादानं न स्यात्‌ 1 उपादाने वा सिकताखमूद्ात्तैरवन्न कदाचित्त- 
तस्तत्स्यात्‌ । न च दष्टसामथ्यस्याञ्जनादे; कारणत्वपरिहारेणा- 
आन्यकारणत्वकट्पने भवतो ऽनस्थतो मुक्तिः स्यात्‌ । अथा- 
खनादिकमदष्टखहकारि तत्कारणे न केवलम्‌ , दन्तेवं सिद्धमदछ्- २० 
वद्ञ्जनादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव~“ आसादिव- 
त्मयलसधर्मणारष्टाः पश्चाद्यः. किं तरा ख्यादिवद्नादविस- 
धर्मणा तत्संयुक्तेन देव्येणः इति । परिस्पन्दमानात्मपरदेदा- 
व्यतिरेकेण आसादयाकषेणदेतोः भ्रयलस्यापि तद्धिदेषगुणस्य परं 
भरत्यसिद्धेः साध्यविकरता दण्टान्तस्य । ज 7 
८ देवदत्तं भत्युपसपेन्तः' इति; तञ दाब्दः 
वाच्यः ` कोथेः-दारीरम्‌, आत्मा वा, आत्मखंयोग- 


५ 









वरिनिपं शरीर वा -7र्-त्----- ® 
` पिर॑ बा, शरीरखंयोग विशष्ट आत्मा वा, शारीर संयुक्त 


` १ गणेन । २ बदृष्टलक्षणेन द्रन्यविशेषेण । ` ३ जैनेनापि । ४ ग॒णेन समाक्ष्टा 


व्येण वेति । ५ अञ्जनादिसधसेद्रन्यविशेवामावेपि । & -तस्य--मासााकर्षणस्य ॥ 


७ तस्य=ख्याद्याकषेणस्य । <. उपसरप॑णकारणत्वात्‌ । ९ अदृष्टलक्षणद्रव्यविशेषस्य । 
९० ख्या्याकषेणे । १२१ आसाघाकरषणे । १२ द्रव्यय । १२ र्यायाक्षणेपि ॥ 
२४ भ्राणिनः । १५ अदृष्ट । १६ यसः । १७ वैशेषिकख । १८ दृष्टसामर््य॑- 
स्ान्यकारणस्य परिहारेणेतयादिभकारेण । १९.कारणानां पूरवपूर्वकारणपरिलयागेनाऽपरा- 
परकारणप्रिकट्पनात्‌ । २० अदृष्ट । २१ त्मना । २२ द्रव्यमिदम्‌ । 

अर क० मा० ४९ 


भमेयकमलमातण्डे [ ४. विषयपरि० 
वा? यदि शारीरम्‌ १ तर्हि शरीर भत्युपसर्षणाच्छरी- 
इत्यात्मविच 


स्युणाङृ्टाः प घशगुणाङ्ष्त्वे साध्ये शारीरणु- 
अथात, तस्य समारूष्यमाणाथेदेशकाखान सदाभिसम्ब- 
५ ्घान्न तं भरति पत्‌ । न ह्यत्यन्ता्छिष्टकण्टकामिनी 
। ५ था य यथा 
ल्यदेराथं अति बाणादिः। अन्यक्ाड चा भत्यन्यकाः, यथाङ्करं 
परल्परापरशक्तिपरिणामकामेन वीजादिः 1. न चेतंदुभये लिः 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि सवेज सवदा सन्निहिते सम्भवति, अतो 
१० देवदत्तं भत्युपसपेन्तः इति धर्भिविशेषणं देवदत्तगुणाङ्टाः 
इति साध्यधर्मः र| प्रत्युपसपेणवच्वात्‌ इति साधनधमः 
खरुचिविरचित एव स्यात्‌ । त ; 
अथ शरीरात्मस॑योगो देवदत्तदाब्दवाच्यः; न; अस्य तच्छच्द्‌- 
वाच्यते तं रति चैषौमुपसपणे (तङ्कणाङृष्ास्तेः इत्यायातम्‌ । न 
९५च गुणेषु गुणाः सन्ति, निशैणत्वात्तेषाम्‌ । 
;आत्मसंयोगविश्िष्टं शरीरं तच्छब्दवाच्यम्‌ इत्यज्नापि पूवे. 
वद्धिरुद्धत्वं इष्टव्यम्‌ । . 
श्रारीरसंयोगविश्िष्ट आत्मा तच्छब्द्वाच्यः' इत्यापि भराक्तन 
एव दोषः नित्यव्यापित्वेनास्य सर्वै सवेदा सन्निधानानिवार- 
२० णात्‌। न खलु घटसंयुक्तमाकारो मेवौदौ न सन्निितम्‌ 1 
अथ शरीर संयुक्त आत्मप्देशस्तच्छब्देनोच्यते; ख का्प- 
निकः, पारमार्थिको वा? काल्पनिकत्वे कादपनिकात्मपदेरागु- 
णा्कषटाः पश्वादयस्तथाभूतात्मप्रदेशं परत्युपस्पैणवस्वादिति तह- 
णानामपि काल्पनिकत्वं साधयेत्‌ । तथा च खौगतस्येव तड्धणङृतः 
4येव्यमाबोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न - दि कल्पितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्का्थं बा दाहादिकं पारमार्थिक दम्‌ । | 
पारमार्थिकाञ्चेदात्मषरदेशाः; ते ततोऽभिन्नाः, भिन्ना वा १ यद्य- 
भिन्ना तदात्मेव ते, इति नोक्दोषपरिदारः । भिच्नष्धेत्‌; तदवि 
ोषगुणारूष्ठाः पश्वाद्य इत्येतत्तेषोमेवात्मत्वं भरसाघधयतीत्यन्यात्म- 
२० कल्पनानथेक्यम्‌ । कर्पने वा सावयवत्वेन कार्यत्वम नित्यत्वं 
चास्य स्यादिद्युक्तम्‌। | 


१ निल्यसरवंगतत्वादात्मनः । २ देशकाठङृतो पसरपेणम्‌ । ३ वैशेपिकस्य । ४ इति 
चेदिति योज्यम्‌ । ५ प्श्वादीनाम्‌ । & अभनिमाणवक इलादौ । ७ आत्मनः सम 


५७८ 


कृष्यमाणार्थदेश्चकाढाभ्यामिल्यादिना । ८ तसख=मात्मनः । मआत्मप्रदेश्यानाम्‌ ४ 


१० धटवत्‌ । 


सू° ४।१० | ` आत्मद्रन्यवाद्‌ः ५७९ 


` यच्चान्यदुक्तम्‌-“स्वेगत आत्मा सर्वजोपटभ्यमानयुणत्वादा- 
कादावत्‌ इति; तत्र किं सखदारीर एव साका 
हेतुः, उत खदारीरवत्परशारीरेऽन्यन च ‹ तज अथम्‌ पल ध 

क „ तन्नैव ततस्तस्य सर्वेगतत्व सिद्धे; । दितीयपक्षे त्वसिद्धः, 
तथोपलम्भाभावाव्‌ 1 न खद्धु वुख्यादयस्तङ्कणाः सर्व॑जोपखभ्यन्ते, ५ 
अन्यथा भरतिष्राणि सर्व्ञत्वादिथसङ्गः। . 

थ मन्याखेरवत्खेखान्तरे मजष्यजन्मव्नन्मान्तरे चोपल्भ्य - 
मानगुणत्वे विवश्चितम्‌ $ तक्कि युगपत्‌, कमेण वा ? युगपच्चेत्‌; 
असिद्धो हेतः! कमेण चेत्‌; सवं सर्वगताः स्युः, घटादीनामपि 
तथा सर्व्ोपरभ्यमानय॒णत्वखम्भवात्‌ ! तेषां देशान्तरगमना- ९० 
तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्खम्भवोस्तु तद्धन्तस्यापि खक्रिय- 
त्वात्‌ । प्रत्यक्षेण हि स्वां देशादेशान्तरमप्यातमात्मानं भतिपद्यतेऽ 
तथा च' वदृत्यहमद्य योजनमेकमागतः 1 मनः दारीरं वागतमिति 
चेत्‌; किं पुनस्तदहम्भत्ययवे्यम्‌ १ तथा चेत्‌ चावोकमतादषङ्गः । 


नु चास्य सक्रियत्वे रोष्ठादिवन्मूत्तभिः सम्बन्धः स्यात्‌ । १५. 
तत्र केयं मूतिंनोम-असर्वैगतद्रव्यपरिर्माणम्‌, रूपादिमच्वं -चा 
स्यात्‌ ? तजाद्यपक्षो न दोषावहः अभीषत्वात्‌ 1 न दीष्टमेव वोषाय ` 
जायते । रूपादिमती भूतिः स्यादिति चेत्‌, नः व्यास्यभावात्‌। रूपा- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सश्रियत्वाद्वाणादिवत्‌, इत्यप्यसुन्द्रम्‌ $ मन- 
साऽनेकान्तिकर्वात्‌ । न चास्य पक्चीकरणम्‌, “रूपादिविशेषगुणा- २० 
नधिकरणं सन्मनो भकारायति रारीराद्थान्तरत्वे सति सं्बैज 
ज्ञौनकारणंत्वादात्मवत्‌ इत्यचमानविरोधाचुषङ्गात्‌ । 

नु सक्रियत्वे खत्यात्मनो ऽनित्यत्वं स्याद्धयादिवत्‌; इत्यपि 
वात्तैम्‌ ; परमाणुभिसनसा चानेकान्तात्‌ । | 

किञ्च, अस्यातः कथञ्चिद नित्यत्वं साध्येत, सर्वथा वा ९. कथ- २५. 
श्चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌! सवैथा चानित्यत्वस्य घटाकवावप्यसिद्ध- 
त्वात्साभ्यविकरुता दण्ान्तस्य ! | | 





१ भन्तराके । २ प्रद्यरीरादी । ३ आदिना दुःखित्वादिअदः । ४ द्वितीयपक्षे 

दूषणान्तरप्ररूपणा्थं परमाञ्ङ्खाह । ५ अयं छब्दो आममेदे। ६ तथा अवीतेर- 
भवात्‌ ।. ७ तत आत्मना मूतिंमता भाग्यमिति भावः । ८ अचरीरमसर्वंगतद्रग्यमन्र । 
९ यचत्सक्रियं तत्तद्रपादिमन्मूतिमदिति । १० मनसः सक्ियत्वेपि रूपादिमन्मू्ति- 
मल्वामावात्‌ । ९२. एवं निरूपणे घटेन व्यभिचारः । १२ उष्टानिष्ट्ेषु । १३ चान- 
कारणत्वादित्युच्यमाने  च्चषा व्यभिचारसतज्निदृत्य्थ स्वेत्रेतरि विशेषणम्‌, तथापि 
शरीरेण व्यभिचारपरिदारा्थं शरीरादितयादि । १४ कारणमत्र सदकारि । 
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. ० ममन निवत निष्कियत्वे. संसायामावो भवेव. । संसारो हि 


| सः+. वा १ न. तावच्छरीरस्यः मचुष्य- 
क भसीभूतस्यामरपु साग मन तत्ममनाव्‌। .. . - -- 


। नापि मनसः; निष्ियस्यास्यापि तद्धिरहात्‌ । सक्रियत्वेषि 
५ ोऽमेदे ` तद्धत्तदनित्यत्वपरसर्ग जस्य कचितक्षण- 
माज्मवश्थानं स्यात्‌ मेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधात्‌। 


 अचेशचनं च तद्निषटनरकादिपरियरेणेष खगीदो कथं पवत्तेत- 
खभावतः, ईश्वरात्‌, तद्‌त्मिनःः अद्टादा ? प्रथमपक्षे दत्तः 
सर्वत्र ज्ञानाय जर्ढमञ्जङिः। सथेश्वरप्ररणात्‌; नः तन्निषेधात्‌ ॥ 
१० को वायमीश्वरस्याग्रहो , यतस्तस्मेरयति, न तद्त्मानम्‌ १ अयं 
्ररणे चेर्दमयशरहीतं भ॑वति- - १ £ 
“अङ्गो जन्तुरनीद्योयमात्मनः खखडुःखयोः । 
` :. ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खग वाःश्वश्चमेव वा॥ ` 
छ . [ महाभा० वनपवे० ३०1२८ | इति । 
१५. (्तदात्मप्रणातं' इत्यापि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा तत्तेन परेयेत १ न 
तावदादौ विकट्पः; जन्तुमाञस्य तत्परिज्ञानाभावात्‌ । नापि 
द्वितीयः; अज्ञातस्य वाणादिवस््ेरणासम्भवात्‌ । नु खमे खह- 
स्तादयोःऽन्ञाता एव प्रेयन्ते; न; अहितपरिहारेण हिते घरणा(5)- 
सम्भवात्‌, ज्वकज्वलनज्वाखाजाङेपि तस्परेरणोपरम्भात्‌ 1 


2० अंदमेरंशात्‌; इत्यप्यसारम्‌; `अचेतनस्यापि(स्यास्यापि) तत्प" । 
रकत्वायोगात्‌। तत्ेरितस्यास्मन पश्च वरं भ्रडच्तिरस्तु चेतनत्वा- 
तस्य । दयते हि वश्ीकरणोषधसंयुक्तस्य . चेतनस्यानिष्टह- 

` गमनपरिहारेण विशिष्गरदगमनम्‌। वन्न मनसोपि संसारः । 





` १ प्रयायापेश्चया 1 २ त्रियामनसोः समवायेन सम्बन्धो भविष्यतीत्युक्ते सलयादा- 
चारय । ३ प्ररमतेऽचेतनं मनः ! ४ मनःसम्बन्धिजीवात्‌ । ५ इष्टानिष्टवस्तुपु । 

` इ. ज्ञानामवेप्यतचेतनस्य मनस इष्टानिष्टवस्तुपु प्रदृत्तिनिदृत्तिद शनात्‌ ।॥ ७ मन्‌ एव्‌ 

भ्रति . नात्मानमयमेवाभ्रह ` श्वयाशङ्खयाह । ८ अये वक्ष्यमाणं . भवच्छालोक्तम्‌ । 
९ भवता स्वीकृतम्‌ । .१०:मनसः प्रेरणे चेदमनुगरहीतं न मवतीति भावः । ११ तदा- 
त्मना । १२ अणुरूपमचेतनमवीन्द्िवं मनस्तसख । १३ अनैकान्तिकत्वं .मावयति 

१४ “इति चेत्‌? इत्युपरितः । १५ तुया .विकद्पः। १६ मन एव । ` १७ न मनसः. । 
१८ अनिष्टनरकरादिपरिहरेगेषटलगौदौ । १९ चेत्रनत्वादात्मनः भदृत्तिरसिदधयु्ते 
सव्याहाचायंः र 
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॑ देदाल्तस्मसा नौ जेत्‌ $ 
आत्मनस्तु स्यात्‌ यथेकदेढपरित्यागेन देहान्त बेत्‌, 
तथा च घंटादिवत्तस्य संवैनोपरुभ्यमानगुणत्वमित्युंभयोः सव 
गतत्वं न वा कंस्यचिदंविरोषात्‌ । ्‌ 
यच्चाकादाव दित्युक्तम्‌; तत्राकारास्य को भ श द 
अयते-चव्द्‌ः, महत्तरं वा १ न तावच्छच्द्‌ः अस्याकराराशुणः 
धात्‌। नापि महच्वम्‌; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपरम्भासम्भवात्‌ । 


-पतेन शवुद्यधिकरणं दव्यं विथु निलयते सत्यसदाद्युपरभ्य- 
मानगुणाधिष्ठानत्वादाकाद्ावत्‌' इत्यपि त्युक्तम्‌; साधनविक- 
त्वादुषटान्तस्य । हेतोश्चानेकान्तिकत्वम्‌ , परमाणूनां नित्यत्वे सल्य- 
स्दाद्युपभ्यमानपाकजगुणाधिष्टानत्वेपि वियुत्वाभावात्‌। तत्पा- १० 
कजगुणानामस्मदाद्यप्रत्यश्षत्वे हि "विवादाध्यासितं क्षित्यादिकि- 
सुपरन्धिमत्कारणे का्यत्वाद्भटादिवत्‌ः इत्य्ञ भरथोगे व्यासिनं 
स्यात्‌! अथ “निव्यत्वे सत्यस्दादिबाद्यन्द्रियोपरभ्यमानगुणत्वात्‌ः 
इत्युच्यते तर्हि बा्येन्द्रियोपरभ्यमानत्वस्य युंदधावसिद्धोर्विंशोषणा- 
सिद्धो हेतुः । | | १५ 

नित्यत्वे च सर्वथा, कर्थञ्चिद्धा विवक्षितम्‌ ? सवैथा चेत्‌ 
पुनरपि विश्ेषणासिद्धत्वम्‌ । कथञ्चिचयेत्‌ § धरादिनाने कान्तः, 
तस्य ` कथञ्चिन्निव्यत्वे सत्यस्दाद्युपरभ्यमानशगुणाधिष्ठानत्वेषिं 
विभुत्वाभावात्‌। र 2 
 यद्प्युक्तम्‌-स्वेगत आत्मा द्रव्यत्वे सत्यमूत्तेत्वादाकारावत्‌ । २० 
'दव्यात्‌ः (द्रव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हिः घटादिना व्यभिचारः, 
तत्परिहारार्थम्‌ “अमृत्तेत्वात्‌ः इत्युक्तम्‌ । “अमूत्तैत्वात्‌" इत्यु- 
च्यमाने च सूपादिगुणेन गमनादिकर्मणा बानेकान्तः, तन्ि- 
त्यथ “द्रव्यत्वे खतिः इत्युक्तम्‌ । 





१ षटपंकषे देशान्तरपरित्यागेन देशान्तरमसौ बजेत ।. २ रोकनरये । ३ आत्म 
बटयोः । ४ आत्मनोपील्ेः । ५ उभयोगेमनस । & जतः साधनविकलो दृष्टान्तः । 
.७ सरवेत्रोपरुभ्यमानगुणत्वादितयस्य निराकरणपरेण अन्येन । < परमाणुभिव्यैभिचार्‌- 
परिदारा्थम्‌ । ९ षटाद्विनाः व्यभिचारनिराकरणाथेम्‌ । १० परेणाङ्गीक्ियमागे । 
११ ईश्वरस्य । १२ तत्पाकजगुणानामसदाचप्रलक्षत्वे यत्कार्यं तत्तदधीमदेतुकमिति 
मानसप्रलक्षेणः साकल्येन व्यापिग्रहणं न स्यादिति भावः । कायौमलक्षतवे काय 
कारणयोन्यौस्यसम्भवात्‌ । १३ -गुणरूपायाम्‌। १४ उव्यापेश्षया । १५ अस्वगत्‌- 
उन्यपरिमाणजक्षणमूत्तेललस्य रूपादिष्वमावाद्रुपादीनाममूरैत्वम्‌, रूपादीनां तस्परि> 
माणाभावः कुतः १ नियणा गुणा इत्यभिधानात्‌ । - ` ध ¢ 
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नवनयससीचीनम्‌ यतोऽसत्व मतल्ामाव, ठन किमि 
मूर्तत्वं नाम यत्मरतिषेधोऽमूक्तेतवं स्यात्‌ * रूपादिमस्वम्‌, अस्वै- 
-द्रव्यपरिमाणं वा १ भरथमपद्षे मनसानेकान्तः; तस्य दव्यत्वे 
खल्यमूतततवेपि सर्वेगतस्वामावात्‌ । द्वितीयपक्षे ठ किमसवैगत- 

९ वयं भवतां असिद्धं यत्परिमाणं मुततवैण्येते १ घरादिकमिति 

` चेत्‌; तस्तत्तथा ? ज्रथोपलम्भाच्चत्‌; कं . एुनरस . भवतः 
प्रमाणम्‌ १ तथा चेत्‌; तद्ववुत्मनोपि स एवासर्वेगतस्वं परसाधय- 
तीति मूतैत्वम्‌, अतः “अमूर्तत्वात्‌ इत्यलिद्धो हेतः । तदसाघने 

न श्माणम्‌-“छक्षणयुक्ते वाधासम्भवे तँछश्षणमेव दूषितं स्यात्‌” 

१० [ प्रमाणवातिंकारं० | इति न्यायात्‌। तथा चातो धरादावप्यसर्वै- 
गतत्वमतिदकंभम्‌ ! शक्यं हि व्तम्‌-चटाद्यः स्वेगता द्रव्यत्व 
सत्यमूर्च॑त्वादाकादरावत्‌' इति । पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनं हेतोश्वा- 

सिद्धिः उभयं समाना । 

ननु चात्मनः सर्वेगतत्वात्त ्ास्त्यमृत्तेत्वमस्वेगतद्रव्यपरिमाणः- 
१५सम्बन्धाभावलक्षणं न घटादौ विै्ययात्‌ । नु चास्य तः सवै- 
` ` गतत्वं सिद्धम्‌-खाधनान्तरात्‌, अत एव वा साधनान्तराच्येत्‌; 
तदेव (तत एव) समीहितसिद्धेः द्रव्यत्वे सत्यमूत्तेत्वात्‌" इत्यस्य 
्ेय्य॑म्‌ ! अत पएव वचेदन्योन्या्रयः-सिद्ध्‌ हि तस्य॒ स्वेगतः 
त्वेऽस्वेगतद्वव्या(व्य)परिमाणसम्बन्धरूपमूततेत्वाभावो ऽमूत्तत्व 

:२० सिध्यति, अतश्च तत्सर्बेगतत्वमिति । ्‌ 
किञ्च अमूर्तत्वात्‌" इति किमयं भसज्यग्रतिषेधो सृत्तंत्वा- 
प त्वम्‌, पयुदासो वा मूर्तत्वादन्यद्भावान्तरमिति १ 
तत्राद्य ऽयुक्तः तुच्छाभावस्य भक््रवन्धेन भतिषेधात्‌ | 
सतोपि चास्य ्रहणोपायाभावादज्ञातासिद्धो हेतुः । न दि भ्यक्ष 
2५ स्तद्रहणोपायः, तययेन्द्रियार्थसननिकर्षजत्वात्‌, तच्छाभावेन सद 
मनसोऽन्यस्य चेन्द्ियस्य सन्निकषोभावात्‌। | 
नं मन आत्मना सम्बद्धमात्मविश्ेषणं च॒ तदभावः, . ततः 
सम्बद्धविेषणीभौवस्तेन मनस इति । युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
विरोषं भवेत्‌ । न चास्येतदुपपन्म्‌ । विरोष्ये हि विशिष्टभ्रत्यय- 


` ९ वैक्ेषिकाणाम्‌। २ असर्वंगतस्रेन ! ३ उपरम्भः । ४ असर्वगतद्रन्यपरिमाणोप- 


=== = 
यि ए शा हक किरि ब क च्‌ ~ 


लम्भः भमाणख लक्षणम्‌ । ५ प्रमाणे । ६ परमाणसयात्मन्यसर्वगतत्वासाथनठक्षणे , 


वाधासम्भवे । ७ तस्=प्रमाणस्य । ८ आत्मन्यसर्वेगतत्वोपङम्भस्याप्रमाणत्वे च ॥ 
९ आत्मनि घरादौ च । १० असवगतलवात्‌ । ११ `अमूक्त॑त्वम्‌ । १२ जमावनिराक- 


रणावसरे । १३ तुच्छाभावेन सह मनसः सन्निकर्षं द श्यति प्रः । १४ अमूततैत्वा" 


भवः । १५ सम्बन्धः । १९ परेणोक्तं यत्‌ । १७ मृक्ेत्वामावरक्षणं विशेषणम्‌ । 


सू° ४।१० | आत्मद्रव्यवाद्भ ५८३ 


हेतर्विशेषणं यथा दण्डः पुरुषे । न च त॒च्छाभावस्तत्पत्ययहेतु- 
धरते, सकटदाक्तिविरदख भाव एव स्यादथे- 
चेटते; क्षणत्वादस्य, अन्यथा भा । 
क्रियाकारित्वङक्षणत्वात्‌ परमार्थसतो रुक्षणान्तसभावाव््‌ 
सत्तासस्बन्धस्य तद्धक्षणस्य कृतो त्तरत्वात्‌। ॑ 

किञ्च, सुदीतं विशेषणं भवति, “नाऽ ग्रदीतविश्धेषणा विशेष्ये ५ 
बुद्धिः [ ] इत्यभिधानात्‌ 1 भ्रहृणे चेतरेतराश्रयः 
तथादहि-आत्मसम्बद्धनेन्दरियेधासी यदीतः लिद्धः _सन्नात्मनो 
विरोषणं सिध्यति, तत आत्मखम्बद्धेनेन्द्ियेण ब्रहणमिति । यदि 
चात्मा खयमसर्वेगतद्वव्यंपरिमाणसम्बन्धविकलः सिद्धस्तषि 
तावतैव खमीदितार्थसिद्धेः किमपरेण तद्भावेनेति कथं विशे- १० 
पणम्‌ १ अथ विपरीतः; कथं तद्भावो यतो विशेषणम्‌ ? 

किञ्च, आत्मतद्भावाभ्यां सह विशेषणीभावः सम्बद्धः, अस- 
म्बद्धो वा ? सम्बद्धश्येत्‌, तर्हिं यथात्मनि विशिंविज्ञान विधाना- 
दाट्मनस्तदर्भावो विशेषणम्‌, ` तथा _विरोषणीभावोपि (अत्मा 
विरोष्यस्तद्‌भावो विशेषणम्‌ इति विशिष्टप्रत्ययजननात्‌ विशेषण १५ 
समवायवत्परसक्तम्‌ , तथा च तजाप्यपरेण तत्सम्बन्धेन भवितव्य- 
मित्यनवस्था । अथासमस्बद्धः कथं विरोषणविदोष्याभिमतयोः; ख 
भवेत्‌ यतस्तत्र विशिष्टपरत्ययपादुभौवः सम्बन्धो वा? विशिष्टमत्य- 
यहेतुत्वाचत्‌, ईश्व॑रावो परसंज्गः । तथापि स “तयोः इति कल्पने 
भावस्याभावः सखमवायिनोऽस(नोः स )मवायस्तथेव स्यादित्य २० 
तज विदषणीभावसस्बन्धकद्पनया । तन्न प्रत्यक्षं तद्भदणोपायः । 


नाप्यनुमानम्‌ $ परस्य भ्रव्यश्चाभावे तद्भावात्‌, तन्मूखत्वा- 
ततस्य । नन्विद्मस्ति-आत्माऽमू्तं इति बुद्धिर्भिल्नाभावनिमित्ता, 
अभावविरदेषणभावविषयबुद्धि्वात्‌, अधर भूतरूमित्यादिवुद्धि- 
चत्‌; इत्यप्यसारम्‌; तथाविधाभावस्य विरेषणत्वासिद्धिप्रतिपा- २५ 
द्नात्‌ । अभावविचारे चानयो्तूदाहरणयोः भतिदहतत्वान्न ` 
साध्यसाधकत्वम्‌। 


१ दण्डीति विद्िष्टमलयहेतुः । २ शषातम्‌। ३ मनसा । ४ मूक्ैत्वाभावः ॥ 
५ असर्वेगतदरव्यं शरीरम्‌ । ६ असर्वेगतद्रग्यपरिमाणसंवन्धरदित्तः । ७ आत्मा अमूत 
इति । ८ मूतेत्वाभावः। ९ युणयुणिनोः समवाय इति । १० विह्ञेषणीभनिस् 
विशेषणत्वे च । ११. खयं संवन्धरूपोपि नेव । १२ ईधरकारकाश्चादयोपि विशिष्ट 
अत्ययोतत्तौ निमित्तकारणकास्ेषामपि विरेषणी भावः सम्बन्धो मवदीति शषः ॥ 
१३ संवन्धस्य । १४ सम्बन्धामावेपि । १५ अमावो विरेषणमसख, स चासो 
भावश्च स विषयो यस्यास्तस्या भाव इति वाक्यम्‌ । १६ द्रव्यत्वे सतयमूतेत्वादियेत- 
त्रिरासेन । १७ तुच्छरूपस्य । = । 





५८४ प्रमेयकमलमा्तण्डे [ ४ विषयपरि० 


पदासपशषप्यसर्वेगतद्रव्यपरिम दासपरे णसस्वन्धभावान्मू न्तः 
दमूैत्वं सर्वगतद्भव्यपरिमाणेन परममडहस्वेन . सम्बन्धा(ल्ध); 
भावः, सच न कुतथित्पमाणास्प्रसिद्ध इति हेतोरसिद्धिः 1 
आत्मा व्यापको मनोन्यत्वे स 
दिति तदप्येतेनेव त्युक्तम्‌; स्परावद्र ऽ्रा 
५ दाक ोषदोादुषङ्ग धनेकान्तिकथ्चायं हेतुः तथाहि- 
रादौ व्यापित्वे सत्युपर्च्धं मनसि चाऽव्या- 
पित्वै तदिदानीमात्मन्युपरभ्यमान व्यापित्वं परसाधयत्व्‌- 
व्यापित्वं वा" इति सन्देहः । नञ मनोद्रञ्यत्व(मनोऽन्यत्व)वि 
९० जि्टस्यास्परीवद्रव्यत्वस्य मनस्ययुपलस्भाएतकय सन्देहोऽेति 
चेत्‌ १ अत एव । यदि हि तद्विशिष्ट तत्तनोपटभ्येत तदा निश्चि. 
तनिकास्तिकत्वमेवास्य स्यान्न ठं सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमिति 
तन्ञात्मनः कतशित्ममाणात्स्वैगतत्वसिद्धिरिस्यसचेगत एवासौ 


यथाप्रतीतयभ्युपगन्तव्यः। 


१५ नलु चात्मनोऽसर्वेगतत्वे दिग्देशान्तरवत्तिभिः परमाणभियुः 
गपत्स॑योगाभावोऽतश्चाचकमौभावः, तदभावादन्त्यसंयोगस्य 
तच्निमित्तदारीरस्य तेन॒ तत्सम्बन्धस्य चाभावादचुपायसिद्धः 
सवैदात्मनो मोक्षः स्यात्‌ स्यादेवं यदि “यद्येन संयुक्तं तं भति 
तदेवोपसर्पतिः इत्ययं नियमः स्यात्‌ ।. न चास्ति-अयस्कान्त 

२० प्रत्ययसस्तेनाऽसंयुक्तस्याप्युपसपणोपलस्भाव । 


` यस्य चात्मा सर्वगतः तस्यारन्धकर्थैरव्येश्च परमाणणुभियगपः 
त्संयोगात्तथैव तच्छरीरारम्भ भव्येकमभिसुखीभूतानां तेषामुप 
सपेणमिति न जाने कियत्परिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ 


नु ये तत्संयोगास्तद्‌ऽदष्टापेश्षास्त एव खसंयोगिनां परमाणु 

२५ नामाद्य क्म रचर्यन्तीति चेत्‌; अथ केयं तददष्टापेश्षा नाम- 
एका्थंसमवायः, उपकारो वा, सहायकर्सयजननं वा ! तत्राद्यः 
पक्षोऽयुक्तः सवैपरमाणुसंयोगानां तददष्टेकार्थसमवायखद्धाः 


१ अस्पश्वद्रव्यत्वादिल्यत्र नज॒ प्यदासः, प्रसञ्यो वेद्यादि । २ विपक्षे बाधकं 
परमाणं चेदसि तदा सन्देहो निवरतेऽलुपम्भमात्रेण तु परचेतोृत्तिबिशेषवत्‌ सन्देहो 
सवेदेवेति मावः। ३ शरीरारम्भकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेद मरति गमनमाचं करम । 
४ हारीरनिष्यत्यवसानकारमावस्य । ५ शरीरारम्भकाणूनां श्रीरोत्पत्तिदेशं॑भ्रति 
गमनम्‌ । ६ अत एव महच्छरीरं न स्यात्‌ । ७ परमाणुसंयोगानाम्‌ । ८ एक 





सि्ात्मरक्षणेऽधं समवायोऽदृष्टसख । ९ तस्याष्मनोऽदृष्टं तेन सदैकसिन्ने आत्सलक्षणे 


समवायस सद्भावात्‌ । 


# 
| का 
यार व कि सा योहि मै क को जु क 
४ चै 


सू ४।१ ] , -आमद्रन्यवादः ` ९८५ 


३ 1दपेश्च प्वन्धार्न- 
वात्‌ 1 उपकारः) इत्यप्ययुक्तम्‌; अपेक्ष्याद्‌पेश्कस्यासम्ब श 
न, वस्थादुषङ्गेणोपकारस्यैवासम्भ वासं वात्‌ । खहा्यकर्मजननम्‌ ३ इत्यप्य- 
खत्‌; तयोरन्यतरस्यापि केवलस्य वजञननखामथ्य पंरपेश्च- 
। खंहेतोरेवादष्टसंयोर्मयोः सदितयोरेव कायं- 
योगात्‌ । यदि पुनः खहेतोरेवादृष्टसंयोययाः स र 
जननखामथ्यैमिष्यंते; तरिं वत पएवादषटस्यैव तत्संयोग निरपेश्लस्य ५ 
तत्सामथ्यैमस्तुं । दयते दि दस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाश्नया- 
संयुक्तस्य भ्रूभागस्थितस्य छोदयादेराकषेणंमित्यकमतिग्रसङ्गन । 4] 


यद्प्युक्तम्‌-सावयवं शरीरं ्रत्यवयवमजुभविरशेस्तदातमा 
सावयवः स्यात्‌, तथा च धटादिवत्समानजातीयावयवारभ्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्वं चावयवानामात्मत्वायिसम्बन्धादिलयेकच्रात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवक्रियातो विभागात्संयोगविना- 
दाद्धरटविनादाः तथात्मविनारोपि स्यात्‌; इत्यप्यपरीश्िताभिधा- 
नम्‌ $ सावयवत्वेन भिन्नावयवार्घत्वस्य घटादावप्यसद्धेः । न 
खद्दर घादिः सावयवोपि भाहप्रसिद्धसमानजातीयकपारुसंयो- 
गपूवैको दष्टः, सखत्पिण्डात्‌ भथममैव खावयवरूपायात्मनोस्य ९१५ 
प्रादुभौवधतीतेः। न चैकत्र पटादौ सखावयवतन्वुसंयोगपूवैकत्वो- 
पटरम्भा्छवज तद्भावो युक्तः, . अन्यथा काष्ठे खोदङेख्यत्वोपल- 
स्भादज्ेपि तथाभावः स्यात्‌ । पमाणवाचघनसुभर्यत्र समानम्‌ 1. ` 


` किञ्च, अस्य तथौँमूतावयवारुब्धत्वम्‌-मादौ, मध्यावस्थायां वा 
साध्येत ? न तार्वदादौ स्तनादो भब्ुत्यभावालुषङ्गात्‌ ,  तद्धेत्वभि- २० 
खाषभ्रत्यभिज्ञानस्ररणव्दानादेरमावात्‌ । तदारम्भकावयवानां 
भ्राक़ सतां विषयद्‌शेनादिसम्भवे तेषामेवादजोतवेकायां सच्वा- 
न्तराणामिव प्रञ्त्तिः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां वु तत्साधने भव्यक्ष- 





१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेश्षयेणादृ्टेनापेक्षकस्याणुसंयोगस्य करिमयाण ` उपकार- 
स्तसादभिन्नो भिन्नो वा खात्‌ १ अभेदे सोपि तञ्नन्यः खात्‌ । भेदः संबन्धासिद्धिः । 
अथापकारमुपकारं स्वा तस्सम्बन्धीत्यादि परिकर्पने चानवस्था । अयं संयोगस्योपकार 
इति न षट्ते अन्यथातिभरसङ्गः । यथा संयोगख तथान्यस्यापि । तथा चात्मप्रमाणु- 
संयोगख निलयलवग्याधातः स्यात्‌ । इ गदृष्टणुसंयोगयोैध्येऽृष्टसख परमाणुखंयोगसख 
वा । ४ अविदेषतः सर्वर तस्बननस्यापि प्रसङ्गात्‌ । ५ आत्मनः । ६ बदृष्टस्माणु- 
संयोगयोः । ७ परेण । < तत्तश्चाणुसंयोगपरिकल्पनेन करिम्‌ ! ९ वस्तः.। २० ततश्च 
स्वाभयासंयुक्तमेव परमाण्वादिकमाङ्कष्यते आत्मना ।. ततश्च सर्वेगतत्वपरिकल्पनेनाङ- 
सात्मन.। १२१. आत्मत्वेन ॥ १२ आत्मनः । .१ ३ उपादानकारणात्‌ । १४ आत्माऽ 
दिषु । १५ खावयुवसंयोगपूरवकत्वम्‌। १६ वज आत्मनि, च । १७ समानजातीय 
भिन्नावयत । १८ गमीवश्यायाम्‌ । १९ संस्कारख । .२० तसय आल्मनः ॥ . . 


६८६ भरेयकमकमाचैण्डे [ ४. विषयपरि० 


विरोधः 1 अन्त्यावस्थायां चास्याद्यन्तविनाशे स्मरणायभावात्स्त्‌- 

अ द्यमाय प्व स्यात्‌ । न चेयं बिनाशोत्पाद्‌भ्छिया कचिद्‌ 

दस्यते । न -खल्धं कटकस्य केयूरीभावे (1 ज्जियां 

विभागः संयोगबिनाो दव्यविनाशः ुनस्तद्वयवाः रवखास्तद्‌- 

५ नन्तरं तेषु कर्मसयोगक्रमेण केयूरीभाव इति, कैव खुवेणकार. 

 का(कारकय)दिव्यापारे कटकस्य केयूरीभाव पदयमः। अन्यथा 
कट्पने च प्रयक्षविरोघः । 

न च. सावयवदरीरव्यापित्वे सत्यात्मनस्तच्छेदे छेदभसङ्ग 

दोषाय; कथञ्चित्तच्छेद्खे्टत्वौत्‌ । शरीरखस्बद्धात्मपरदेशेभ्यो 

१० हि तत्प्रदेशानां छिन्नदारीरप्रदेशेऽवस्थानमात्मनद्केद्‌ः, स चाभ्रौ- 


स्तव, अन्यथा शरीरात्परथग्भूतावयवस्य कम्पोपन्धिने स्यात्‌ ` 
न च छिछन्नावयप्रतिष्ठस्यात्मप्रदेरास्य परथगात्मत्वाचुषङ्गः; तेनै - 


वाुपरवे्ात्‌। कथमन्यथा छिन्ने दस्तादौ कस्पादितंिङ्ञोपरुम्भा- 
भावः स्यात्‌ : 

१५ नञ कथं छिन्नौच्छिन्नयोः संघरनं पश्चात्‌ ? न; एकान्तेन 
डेदानभ्युपगमात्‌, पदमनाकतन्तुवद्‌ बिच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
वैथामूतादष्टवशाच्च तद्विसद्धमेव .। ततो यद्यथा निर्बाधवोधे 
प्रतिभाति तत्तथैव सद्यवहारमवतरति यथा खारम्भकतन्तुषु 
तिनियतदेशकाखाकारतया प्रतिभासमानः पटः, रारीरे एव 

२० परतिनियतदेशकालाकारतया निवाधवोधे प्रतिभासते चात्मेति, 


९ ¶ 
न चायमसिद्धो हेतु दारीराद्रहिस्तत्प्रतिभासाभावस्य प्रतिपादिः 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण चानवद्यस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यचिद्‌- 
सम्भवान्न विरोषणासिद्धत्वमिति । तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
खभावमात्मद्रव्यमपि घटते 10 ‰ ॑ 


ॐ नापि मनोद्रव्यम्‌, तस्य भरागेव खसंबेदनसिद्धिस्तावे निरा- 
हृतत्वात्‌ । ततः पृथिव्यविद्रव्यस्य ्ंथोपवार्णितखरूपस्य भरमाण 
तोऽपसिद्धेः रथिव्यादीनि दव्याणीतरेभ्यो भिद्यन्ते द्रव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ इत्यादिहेतूषन्यासोऽबिचारितरमणीयः, तत्खरूपा- 

सिद्ध हेतोराश्रयासिद्धत्वात्‌। खरूपासिद्धव्वाच; दव्यत्वाभिस- 

वि 


९ समानजातीयभिन्नावयवारभ्यतवं प्लक्षेण न श्वायते यतः। २ अमर वक्षचमाणा। 
₹ कारणात्‌ । ४ अवयवेषु । ५ क्रिया । ६ केयूरोत्पादः । ७ वयं जैनाः। 
< अवयवापेक्षया । ९ जेनख । १० आत्मनि । ११ भात्मन्येव । १२ तख 
जालनः । २१३ प्रदेशयोः। १४ सद्धटनकारिकमवद्यात्‌ । १५ शरीरे एव प्रति- 
नियतदेशचकालाकारतया निवौषवोधे अत्रिभास्मानत्वादिति । १६ वैरदेषिकदवारा । 


॥ 


१ 


| 
| 


सू० ४।१० ] ` शुणपदार्थवाद्ः न 


स्वन्धो हि खमवायलक्षणो भ॑वताभ्युपगम्यते, न चासौ भमाणतः 
भरसिद्ध इति विदोषणासिद्धत्वं च; द्रव्यत्वसामान्यस्य ण 
` गतखभावस्यासम्भवात्‌। तन्न परपरिकटिपतो द्रव्यपदाथा घ 


नापि गुणपदा्थः। स हि चतुर्विरातिभकारः परेरिष्टः। तथाहि 
°“रूपरसगन्धरस्पदीः संख्या परिमाणानि पृथक्‌त्वं संयोगविभागौ ५ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः खखदुःखे इच्छाद्धेषो श्रयलश्च तु शणाः 
[ वेश० ख० १।१।६ ] इति ख्रसङ्कदीताः सद्र, न 
चिताः शुखत्वद्रवत्वस्ेहसं स्कारघमाधर्म शाब्दा ससेति । तत्र 
रूपं चश्चुम्राद्यं प्रथिव्युद्‌कञ्वलनदत्ति । रसो रसनेन्द्रियञ्चाह्यः 
पथिव्युदकच्त्तिः । गन्धो घ्राणग्राद्यः परथिवीचृत्तिः । स्पदयोस्त्व- १० 
` ` .भिन्दियमराद्यः परथिग्युद्कलज्वखनपवनच्च्तिः । . 


संख्या त्वेकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिरद्षणा, एकदव्या चाने- 
कट्रव्या च । त्ैकसंख्या एकद्व्या 1 अनेकद्धव्या तु दित्वादि- 
संख्या! सा च मत्यश्चत एव सिद्धा, विशेषयुद्धे्च निमित्तान्त- 
रपेक्चत्वादुमानतोपि । . श्य्‌ 


परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌, महदणु दीघं इखमिति 
चतुविधम्‌ 1 तत्र महद्धिविधं नित्यमनित्यं च 1 नित्यमाकादाकाल- 
दिगात्मखु परममहत्वम्‌ । अनिदयं उवणुकाविद्धव्येषु 1 अण्वपि 
नित्यानित्यमेदाद्धिविघम्‌ 1 परमाणुमनस्खु पारि्याण्डस्यलुश्चणं 
नित्यम्‌ । अनित्यं इयणुके एव । ब॑द्रामरुकबिष्वादिषु वु मह- २० 
त्खपि तत्प्रकषोभावमपेश्ष्य अक्तोऽणव्यवहारः। 


नयु महदीधेत्वयोडयणुकादिषु , अवत्तमनयोव्यणुके चाणत्व- 
डखत्वयोः को विषः ? भत्सु दीधेमानीयतां दीषु महदानीय- 
ताम्‌" इति व्यवह्ारमेदप्रतीतेरस्त्यनयोः परस्परतो मेदः! अणुत्व- 
इखत्वयोस्तु विरोषो योगिनां तदिन भत्यक्ष एव । भददादि.२५ 
नि 


१ वैशेषिकेण । २ निलनिररत्वेन । ३ च इति कपुस्तके नास्ति । ख, ग, 
पपुस्तकेभ्यः संयोजितः । ४ एव । ५ विदेषः-मेदः । ६ पकादिभलया विचचेष[ण] 
अहणपेश्चा विष्टप्रलयत्वादण्डीत्यादिभत्ययवदिति । ७ तत्रकत्वसंख्या निलद्रन्येषु 
निलया कारयद्गयेष्वनित्या । दित्वादिसंख्या तु परादध॑न्ता अपेक्षावुद्धिजन्या सर्व्रानित्या । 
< बलुखाकारमित्य्ैः । ९ नन्वणु दथणुके एव यदि वतैते ति बदरामलकादिष्वणु- 
परिमाणव्यव्हारः कथमिलाङ्कायामाह । १० तख्=अतिशयस्य । ११ उपचरितः ¢ 
१२ परिमाणयोः । १३ वस्तुषु । १४ वस्तु । १५ महदादिपरिमाणस रूपादि- 
म्योऽभेदो भनिष्यतीत्युक्ते सलाह ॥ 49 


४८८ अेयकमख्माचतेण्डे [ ४* विषयपरि9 


परिमाणं रूपादिभ्योऽथान्तरं तत्प्रत्ययविरुश्चणवुद्धिग्रा्यत्वाः 


ह, व 
संयुंक्तमपि द्रव्यं यद्वशात्‌ अनद्‌ ए थक इत्यपोद्धियतते तदपो 
द्वारव्यवदारकारणं परथक्त्वं ्ंटादिभ्योऽथान्तरं तत्मत्ययविल. | 
५ क्षणज्ञानग्राह्यत्वात्छुखादिवत्‌ । 
्ासिः संयोगः । प्रापिपूर्विका चापराि्विभागः 
तो च व्येषु यथाक्रमं संयुक्तविभक्तप्रत्ययहेत्‌ । 


इदं परमिदभपरम्‌' इति यतोऽभिधानपरत्ययो भवतस्तद्यथाकमे 
पैरत्वमपर्त्वं च। बुज्यादयः.भयलान्ताश्च शणाः खप्रसिद्धा पैव। 


१० शख्त्वं च प्रथिग्युदकदृत्ति पतनक्रियानिवन्धनम्‌ । दवत्वं तु 
पथिन्युदकञ्वलनचृकत्तिः स्प(स्य)न्दनंहेतः। पृथिव्यनखयोरनेमित्ति- 
म्‌ । अपां सांसिद्धिक्ैम्‌ । खेहस्त्वऽस्मस्येव लिग्धभ्रलययहेतुः। 


सस्कारस्त चिविधो वेगो भावना स्थितस्थापकब्धेति । त्न 
वेगाख्यः परथिव्यतेजोवायुमनस्खु मुंत्तद्रव्येषु भयज्ञाभिघातविशे 
१५ षपेश्ात्कमणः समुत्पद्यते । नियतेदिकक्रियापभरतिब(प्रब)न्धहेतु 
स्पदीवद्रव्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनरात्मगुणो ज्ञानजो 
ज्ञानहेतुश्च, दण्टाचभूतश्चतेष्वप्यथेषु स्यति्रत्यभिज्ञाकाया्नीयः 
मानसद्धावः। मूत्तिमद्रव्यशुणः स्थितस्थापकः, घनावयवसन्निवे 
दाविशिष्ठं खमाश्यं काडान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि प्रय- 
२० ज्ञतः पूर्ववद्यथावश्थितं स्थापयतीति कत्वा, उद्यते च तार्प- 
देः प्रभूततरकाकसंवेष्टितस्य प्रसायेसुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं 
संस्कारवश्ात्‌ । एवं धलुःलाखग्शङ्गदन्तादिषु भभ्रापवतितेषु 
चसख्रादो चास्य कायं परिस्फ़टसुपरुभ्यत एव 1 धमोदथस्तु सुप्र 
सिद्धा एवेति । 


१ बिमागातयृथक्तवस्य भदाभावात्पृथक्त्वभ्रतिपादनं किम्थमिद्युक्ते सत्याह । २ प्रथक्‌ 
क्रियते । ३ अस्तु विभागात्ृथक्त्रस्य भेदस्तथापि षटादिभ्योऽभेदो भविष्यतीद्ुकते 
वक्ति । ४ अनित्यावेव । ५ जनित्यमेव । ६ अनित्यमेव ।` ७ अनिलया एव । ८ तच 
पार्थिवाप्याणुषु निं इ्णुकादिष्वनिलम्‌ । ९ लक्षालोदादिपु । १० सपिःसुवर्णयोः। 
११.अनिलमिलय्ेः । १२ निलभिल्थः । भाप्याणुपु निलयमाप्यद्धथणुक्रादिपु त्वनि- 
लम्‌ । १३ असवंगतद्रव्यपरिमाणवत्खिदयथेः। १४ कर्यैषारयः। १५ वृक्षादिकेन 
स्पथेवतरा द्रव्येण .सह वेगाख्यसख वाणादेः संयोगे सति वेगाख्यः संस्कारः खयं 
विनदयतीतयथः ।. १६ आङ्कषटसु्तेषु। १७ स त्रिबिधोप्ययं संस्कारो अनिल एवः 
धमौषमौवात्मविदषगुणावनिल्यावेव, शब्दरतवाकाश्चविदेषयणोऽनिल एव । 


ह ५ 
| । को 
क्के 
र 


सू० ४।१० ]  शणपदाथंविचारः ५८९ 
तदेतर्लगृदमान्यं परेषाम्‌; रूपादिशणानां यथोपवर्णितस्वरू- 
चेणावस्थानासम्भवात्‌ 1 नं खड्धं रूपं पथिव्युदकज्वटनडस्येव, 
वायोरपि तद्न्तासम्भवात्‌। तथादि-रूपादिमलन्वायुः पोद्किक- 
त्वात्‌ स्परीवच्वाद्धा परथिव्यादिवत्‌ । एव जखानलख्योरपि गन्धर- , 
सादिमत्ता पतिपत्तव्या । रूपरसगन्धस्परोमन्तो हि पुद्रास्तत्कथ ५ 
तद्विकाराणां परतिनियंमः ? खपाद्याविभावतिरोभावमाचं तु त्रा- 
विरुद्धम्‌, जंककनकौविरसंपरयुक्तानले भाखुररूपोष्णस्पद्ययोस्ति- 
रोभावाविभौववत्‌। न 


` संख्यापि . संख्येयार्थव्यतिरेकेणोपरु्विकक्षणप्राप्रा नोपल- 
भ्यते इत्यसती खरविषाणवत्‌ । न च बिशेषणमसिद्धम्‌ ; तस्या ९० 
खदयत्वेनेषटः । तथा च खूजम्‌-““संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागो परत्वापरत्वे कम च रूपिखमवायाव्ाश्चुषाणि" 
` [ वेशे सू० ७९११ ] इति । ्‌ 


'एकाविप्रत्यया वि्तेष[ण]च्रदणपेश्षा विशि्ठपलययत्वादण्डी- १५ 
व्यादिप्लययवत्‌ः इत्यचुमानतोपि न संख्यासिद्धिऽ5 यतो यथा 
"एको शुणोपि(णः) बहवो गुणाः" इत्यादो सं रईयामन्तरेणाप्येकादिः- 
बुद्धिस्तथा घरादिष्वप्यखहायादिखभावेष्वेकादिवुद्धिभविष्यती- 
व्यख्मथोन्तरभूतयेकादिखंख्यया । न च गुणेषु संख्या सस्म- 
वति, अद्रव्यत्वात्तेषां तस्याश्च गुणत्वेन दरव्याश्चितत्वात्‌ । न च २० 
गुणेषूपचरितमेकत्वादिज्ञानम्‌, भरुलठृहत्तित्वात्‌ । यदि चाश्रय- 
गता संख्येकार्थसमवायाद्णेषूपचर्येतः तरि "पकसिन्द्रव्ये रूपा- 
द्यो वहवो शणाः इति अत्ययोत्पत्तिनं स्यात्‌, तद्‌ा्चयद्ड 
वहुत्वसंख्याया अभावात्‌ । "वट्‌ वदाथः इत्यादिव्यपदेद्ो च 
किं निमित्तमिदयभिधातव्यम्‌ १ न हयनेकार्थसंमवायिनी संख्या २५ 
सम्भवति; तया सह षट्पदाथोनां कैचित्समवायाभावात्‌। अस्तु 
वा संख्या, तथाप्यस्याः कथं गुणत्वसिद्धिः सत्त्वादिवत्‌ षटखपि 
पदार्थषु भवुत्तेः१ ` | र स 








` .१ पृथिन्यादीनाम्‌ । २ एृथिग्यामेवः गन्ध इत्यादिः । ३ तदि सर्व तेषामाविमौवः 
ङतो न स्यादिस्युक्ते सलाद । ` ४ उष्ण ।- ५ उनमिरपलयं प्रथमं. सुगर्णमिलयागमतः 
असिद्धतेजसत्वं कनकादीनां ततः कथमुक्तं कनक्रादिरसंयक्तानङ इत्यारेकायामाह कनकेपि 
धथिवयं सोस्तीति । & परस्य । ७ अत्र दण्डपुरषयोः संयोगो विदेषः । ८ निथणा 
[ खणा ] इति बचनात्‌। ९ संख्यारदितेष्विलय्थेः। १० जवाधिष । १२२ आभ्य 
गतद्रव्यसेकस्वात्‌ । १२ केवद्रव्यसमवेता । १३ द्रग्यलक्षुणेऽयं । 

अ° कर्मार ५० 
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९५५०. 

संख्या गुणो न ` स्या्तहयनित्यत्वमसमवायिकारणेतवं 
ज र ॥ अस्ति च तदुभयम्‌। तथ चोक्तम्‌-“एकादिव्यः 
बहारहेतुः संख्याः । सा चानेकद्धव्या च । तन्नैकद- 
व्यायाः नित्यानिवयत्वनिष्पत्तयः 
सलिादयश्चादिपरमांणवश्चेति सधि विदः । अनेकद्रव्या तु दित्वा- 


५ 
| । तस्याः खल्वेकत्वेश्ष्योऽनेकविषयवुद्धिसहितेभ्योः 
वा विनादाः कचिदार्थयविनाशादुंभ- 


यविनादाव्येति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च ।दैत्वचडत्वस+ . 


ख्याय; इयणुकादिपरिमाणं भति” [अरा० भा० पु०.१११-२११२] 
१० इति; एतदपि मनोरथमात्रम्‌; भेदवबदस्याः कारणाभावात्‌ । 

यथैव दि कायैमिन्नतायां कारणभिन्नताया असमवायिकारणत्वं 
वता नेष्यते तथैकत्वस्यापि तन्ने॑व्यं तस्याऽभेदपयोयत्वात्‌ 1 
िदभेदौ च सात्मपरात्मापेश ^ ~ अवतः । यथा 
चेकमभिन्नमिति पयोयस्तथानेकं भि्मिंत्ययि । तथा च द्वित्वा- 


१५दिरप्यनेकत्वपयौयः, तस्योरपतत्यादिक्पना न कयां । | 
नन्वेवं श्च॑वैत् े ्ीणि' इत्यादिप्रतिभाखभ्रसङ्गार्‌ पतिभासम्रवि- 





१ उत्तरसंस्योसपत्तौ आक्तनसंस्याऽसमवायिकारणं, दर्यं, समवायिकारणमपेक्षाबु- 
दिनिमित्तकारणमित्रि । २ आदिशब्दो ठु द्षटव्यः । ३ सर्कादि( कायलक्षण )` 
ङूपादीनामनिलयतवनिष्पत्तियेथा तथाऽनिलेकद्रव्यगताया एकसंख्याया निलयत्वनि- 
मरतिः, . यथा च जलादिपरमाणुरूपादीनां ( कारणरूपाणास्‌ ) तथा निले. 
कढन्यगताया एकसंख्याया निलत्वमिति भावः । ४ कायरूपाः । ५ कारणरप्प~ 
रमाणवः । ६ दवितवादिसंख्यां . भलयेक्षावुदधेः ` कारणत्वमेकत्वसंख्यायास्त्वसमवायि- 
, कारणत्वमिति भाव्‌ः। ७ इमो द्वावमी वहवः । < संख्येय आश्रवः । 
९ संख्येयस्य च । १० संख्याम्‌ । ११ उत्तरयुणे भ्रति भराक्तनयुणस्यासमवायिका- 
रणत्वाभ्युपरगमात्‌ । १२ दवित्वादिसंख्यां भ्रति । १३ द्वितवादिसंख्यां भरति । १४ अभे 
दपयोयत्वेप्यसमवायिकारणत्वं ऊुतो न भवतीत्युक्ते सत्याह । १५ एकनानात्वम्‌ । 
१६ रूपस्य खरूपपेक्षयाऽभदः, परापेक्षया अदः, वं रसादिषु वाच्यम्‌ । 
१७.अभदोऽसमवायिकारणं न; मवति द्रव्यादन्यत्र वृत्तिमस्वाद्भेदवत्सत््वादि व्रति । 
१८ अपिशब्देन .दन्यं आद्यं तत्रापि खपररूपापेक्षयाऽभेदभेदौ । १९ षादिशब्डेनः 
ग्रारखितिसंमहः । २० दित्वादेरनेकपयीयत्वे बस्तुसखरूपमेवायातम्‌ , तस च 
सि निष्पत्तिरित्यादि निरथंकमिति मावः । 
२१ त्वाद्रनेकत्वृपययत्वपरकारेणः। २२ त्रिचतुःपञ्चषडादिवस्तुषु । ₹ ३ दिल्वदेण 


1) 
ॐ 
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नो धा 9) मा 


सू ४।९१०.] . :गुणपदार्थविचारः ५९.१ 


भगो न श्याद्‌ऽनेकत्वस्यावि शिष्टत्वात्‌; तच्च ; भादि 
वत्तस्सिद्धेरपतिवन्धात्‌ । यथेव हानेकविषयत्वाविरोषेपि कालच 
द्पेश्चावुद्धिः दिव्वस्योत्पादिका काचिर्जित्वस्य । न हयपेश्षावुद्धः ४५ 
दित्वादिशुणोस्तिः अनवस्थापखङ्गात्‌ + अयेक्नावुद्धिजनितस्य ३ 
दित्वादेरानर्थक्याचुषङ्गात्‌ । तथा द्वित्वादिथत्ययविभागोपि भूवि-% 
ष्यति! यत एव चाभिन्रभिन्नत्वलक्षणाद्धिरोषादपेश्चायुद्धिविदोष य स्थ 
स्तत॒एवैकत्वादिव्यवदारमेदोपि भविष्यति न॑क 
त्वादिशणेन । म 0 
र्दैवं च शुणेष्वप्येकत्वा दिव्यवद्यारोऽकष्टकल्पनः स्यात्‌ । गणि- 
तव्यवद्यारश्च “षट्पश्चविदातिभिः. साध्‌ शतम्‌" इत्यादिः १० 
सुगमः । तस्मादभिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तद्प॑रेणाभिचनेनं 
खह दधे इति, ते त्वपरेणौभिन्नेन सखद जीणीलयेवमादिः समयो 
खोक भसद्धो गणितप्रसिद्धश्चैकत्वादिव्यवहारहेतुद््टव्य इति । 
, अथ दित्ववहुत्वखंख्याया ण्णकादिपरिमाणं भत्यसमवायिः 
कारणत्वोपप्रततेः खद्धावसिद्धिः तन्न अस्यास्तदसमवायिका- ९५ 
रणत्वे भरमाणाभावात्‌ । परिरोषोस्तीति चेत्‌; न; कारणपरिमा- 
णस्येवालमवायिकारणत्वसस्भवाद्रूपादिवत्‌ । ४ 

नु परमाणुपरिमाणजन्यत्वे ववणकेपि परमाणुत्वभसंङ्गः 
स्यात्‌; तन्न; कायेकारणयोस्तुल्यपरिमाणत्वे दष्टान्ताभावात्‌ 1 
सवेन हि कारणपरिमाणाद्धिकमेव  कायैपरिमाणं दयते 1 २० 
परिमाणवच् कमेण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । ददयते ` 
दि डभ्यां बहुभिवो पाषाणादयुस्थापनम्‌ । . नचात्र संख्यायाः 
कारणत्वं _भवद्धिरिष्म्‌ स अथास्यास्तजापि निमित्तत्वमिष्यते; 
को वे निमित्तत्वे विभतिपद्ते १ श्षौमान्यादीनामपि तद्भ्युपग- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं ठु तस्याः परिमाणवदुत्थापनादि- २९५ 
कमण्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌, न चान्यत्ीपीलयरूमतिषरसदङ्खन ! | 

१ उत्तरमिदमू-द्वित्वादिसंख्यां भरति करणस्वेनाभिमताया अपेक्ाबुद्धेरनेकत्वा- 
विशेषे मेदो यथा तथा द्वित्वादिभ्ययविभागोपीति { २ अपेक्षाबद्धः पर्वमेव 
दित्वादियणोसतीत्युक्ते ' स्याह । ३ द्वित्वादिय॒णस्यापि दिस्वादिकमपरसाद्धित्वा- . 
दियणात्त्याप्यपरसादिति । ४ भिन्नाभिन्नत्वलक्षणादि्ेषादेकत्वादिमवनप्रकारेण । 
५ संस्येयात्‌ । & एकेन । ७ अपरसं स्येयात््‌ । < सङ्केतः । ९ दयणुकादिप- 

णक्र॑सद्रूपकायत्वद्भवदिलनुमानम्‌, । १० कारणरूपादेर्यथा 

कायरूपादिकं भत्यसमवायिक्यरणत्वस्‌ । १९१ इथणुकादि परिमाणस्य । १२ प्रमाणुपरि- 
माणस््रूप्वत्‌ ॥ १३ पाषाणाच्यस्थापनलक्षणे। १४ नराभ्याम्‌। १५ परैः । 
९६ विवादं - करोति । १७ पुरुषत्वादीनाम्‌ । २८ अभ्युपगन्तव्यं नेति सुम्बन्धः । 
९% परिमाणे । २० संख्यायाः परिमाणं भत्स्तमवायिक्रारणत्वनिराक्ररणेन ॥ 
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५९२्‌ 
यदप्युक्तमं -_महदादिपरिमाणं रूपादिभ्योथोन्तरं तत्पत्यय॒वि- 
डक्षणबुदधिभराह्यत्वात्छुखादिवत्‌ . तद्य खम देतोरसिद्धेः, 
° गदर्भव्यतिरेकेण महदादिपरिमाणस्याध्यश्चभव्ययग्राह्यत्वेनासं- 
वेदनात्‌ । । न्तः 
असत्यपि म॑ददादौ भरासादमाकाविशु महदाष्भल्ययपरादम- 
+ब्तीतिरनैकान्तिकूश्चायम्‌ स । न च यत्रैव भासादादो सम) 


व भासादमाडा इतिभत्ययोत्पत्तेनोनैकान्तिकत्वम्‌ ; खसमः 
यविरोर्धात्‌ । न खट प्रासादो भेवद्धिरवयविद्रव्यमभ्युपगस्वतत 
१० विजातीर्यानां दव्धानारम्भकत्वात्‌ । च त १ सखंयोगात्मको 
शगुणः। न च गुणः परिमाणवान्‌, ` ^निथणा यणा [ 
इ्यभिघानात्‌। ततो. माङाख्यस्य गुणस्य भाखादादिष्वभावात्‌ 
'्रासादमाढाः इत्ययमेव भरत्ययस्तावद्युक्तःः दुरत प्व सा 
 भ्रहती हखा वा इति अत्ययः, मालायाः खख्यात्वेन भसाद्‌ानां 
१५ संयौगत्वेन महदादेश्च परिमाणत्वेन परैरभ्युपगमात्‌ । 


अथ माङा दव्यखभवेष्यते; तथापि द्रव्यस्य दव्या्चयत्वाः 
ज्ना्ाः संयोगखरूपप्रासादाश्चयत्वं युक्तम्‌ । अथासौ ` जातिख- 
भविष्यते; तर्हि भत्या्रयं जातेः खमवेतत्वादेकस्मिन्नपि भाखादे 

. भाडा' इति भव्ययोत्पत्तिः स्यत्‌ । "एका भासादभाला दती 
२० दीर्घां इखा वा इव्यादिप्रत्ययायुपपत्तिश्च तदवस्थैव; मारायां 
दाये च भ्रासादादावेकत्वावेरीणंस्याऽखञ्भवात्‌ । बहीषु च 
परासादमार्जखु “माढा माला इत्युगतभ्रत्ययोर्पत्तिनं स्यात्‌+ 
जातावऽपरापरजातेरलुपपत्त;। चे" चोपचारिकोयं भरत्ययोऽस्खः 

; . खदृत्तित्वात्‌। न हि सुंश्यघत्ययाविशिष्टस्योपचारिकत्वं युक्तमति- 
२५असङ्गोत्‌। अत एव मालादिषु महस्वादिप्रलययोपि नौपचारिकः। 
ततो यथा खकारणकखापासप्रासादाद्यो महदादिरूपतयोत्पन्ना- 


न 
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 . २१ यणरूपे। २ आदिना पवेतमाङादिषु । ३ अन्यथा । ४ यणे य॒णसद्धा- 
बा्बुपगमात्‌ । ५ वैशेषिकैः । ६ काष्ादीनाम्‌ ७ भासादलक्षणावयविदरव्यम्‌ । 
तख । ८ तन्त्रादिना सजातीया ये तन्त्ादयस्तर एव॒ पटायवयविद्रव्यारम्मका 
इति भावः । ९ बहुतवरक्षणेन । २० काष्ठादिभिः । २१ वैशेषिकैः । १२ वसः । 
९२ एकसिक्नपि प्रासादे मालायाः सद्भावात्‌ । १४ महस्वयुणयुक्ता । १५ दिव 
बहत्वादेः । १६ जातिरूपायु । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ । 
१८ अ्वश्वासो भलयश्च खण्डमुण्डादिपु गौगेरिलादिरूपदेनाविश्चिोऽचगतलवन 
समानस्वसख । १९ मुख्यस्याप्यौप्चारिकसभरसङ्गात्‌ । ्‌ 
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स्तत्प्रत्ययगोचरास्तथा घटादयो पील्यलमर्थान्तरभूतपरिमाणपरि- 
कट्पनया । क त ४ 
यदप्युक्तम्‌-“वद्रामरूकादिषु भाक्तोऽणुव्यवहारः " इत्यादि; तद्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌ ; सुख्यगोणभविभागस्यात्राप्रमाणत्वात्‌ । न खल्व यथा ९. 
सिदमाणवकादिषु सुख्यगौणविवेकथरतिपत्तिः सवेषामविगाने- 
नास्ति तथा यणे एवाण॒त्वहखतवे सुख्येऽन्यज भाक्त" इति 
कस्यचितप्रतिपत्तिः । भ््रियामा्रस्य च सर्वैराख्ेषुः खकभत्वा- 
ज्ञातो विवाद निचत्तिः । . 
अपेक्षिकत्वाच्च परिमाणस्याखुणत्वम्‌ । न हि रूपः सुखादेव 
शुणस्यपेक्षिकी सिद्धिः । योपि नीखनीरतरादेः खुखंखखतरादे- ९० 
वोऽऽपेक्षिको व्यवहारः सोऽपि तत्प्रकषीपकषेनिवन्धनो न 
युनगौणखरूपनिचन्धनः । षतो इसख्दीधेश्वादेः खंस्थान विरदोषाद्य- 
तिरेकाभावात्कथं गुणरूपता ? तद्धिरेषस्यापि कथश्िद्धेदाभिधाने 
ज्यस्चतुरखरादेरपि मेदेनाभिधानादुषङ्गात्कथं तच्चतुर्विधत्वोप- 
वणेन संरोभेतेति ? १५ 
यच्योक्तस्‌-पथक्त्वं घटादिभ्यो्थान्तरं तटप्रलययविरश्चणक्चीन- 
आह्यत्वात्छखादिवत्‌; तदण्युक्तिमाचम्‌; हेतोरसिद्धत्वात्‌ 1 नं 
खद खहेतोरुत्पन्नाऽन्योन्यव्यीचत्तार्थव्यतिरेकैणाथोन्तर भरतस्य 
गथक्त्वस्याध्यस्ञे परतिभासोस्ति, अंत पएवोपरुन्धिकुक्षणपरास्- 
स्यास्याजुपरम्भादसस्वर्ं । 0 
रूपादिशुणेषु च “पथकः इतिप्रव्ययपतीतेरनेकान्तः ! न दहि 
त्न णृथक्त्वमस्ति गुणेषु गणासम्मवात्‌ । न च गुणेषु 
`ण्थक्ः इति प्रत्ययो भाक्तः;  सुख्यभत्ययाविशिष्ठत्वात्‌ । 
न च खरूपेणा (ण ) व्याचत्तानांमेथोनां पृथक्त्वादिधशात्प्रथ- 
६ घटते, मिन्नाभिन्नपृथग्रूपताकरणेऽकिश्चित्करत्वात्‌। सेदध-२५ 
क्च दि सम्बन्धासिद्धिः । अमेदपक्च तु पएृथभरूपस्यार्थस्यैवोत्पत्तेरथा- 
न्तरभरूतष्थक्त्वगुणकल्पनावैय्यम्‌ । भयोगः-ये परस्परव्या्र- 


न~~ ~~~ 

९ परिमाणे । २ अविभ्रतिप्या । ३ द्वणुके एवाणुत्वहस्वतव सुख्येऽन्यत्ा- 
न्यथेति अक्रियातो  युर्यगौणविवेकप्रतिपत्तिमैविष्यतीस्युक्ते सलाह । . .४ उपेक्षाजनि- 
तत्वात्‌ । ५ आश्कनीया । ६ यपेक्षिकत्वात्परिमाणख गुणत्वं नासि यत्तः । 
७ प्रिमाणख । - < व्यतिरेको भेदः । ९ तस्य~प्रिमाणखं । : १० पृथक्तवमिति । 
११ भटातटो व्यादृत्त इति। १२ तद्वधतिरेकेणाथीन्तरभू तस्य एथवतवस्याध्य्षे 
मतिभासो नास्ति यतः । १३ गगनकमक्बत्‌ । १.४ ष्टपटादीनाम्‌ । १५ आदि- 
खब्देन विभागपरि्रहः । १६ कथम्‌ १ तथा हि। = 
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तात्मानस्ते खव्यतिरिक्तपृथक्त्वानाधाराः यथा रूपादयः, परः 
सयरव्यादततात्मानश्च घटादयोथो इति । । 
तो. विभिन्खमावतयोत्पन्राथेसयैव “ध्यक! इतिभत्ययविषय- 
तवभरसिद्धरं पृथक्त्वगुणकल्पनया 1 पथक्ल्ययस्यात्यसाधारण, 

६ धमदिवोपपनत्तः, यदा ह्येकं वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं प्यति भरतिपत्ता 
तदा पकं पृथक्‌" इति प्रतिपद्यते । यदा त वस्तुनीतरेभ्यो 
व्रिटक्चणैकधर्मयोगादिमिनने परयति तद्‌ा “डे पथकः इति मन्यते । 
यदा तवेकदेशत्वादि्ा धर्मेभेतरेभ्यो बदह्वनि भिन्नानि . परयति 
तदा ^पतान्येतेभ्यः पृथक्‌" इति प्रतिपद्यते, यथा रूपादयो इव्या- 
१० त्पथभिति |» ^ 
` ` संयोगस्तु समवायनिराकरणग्रधञ्के भतिषेतस्यते । तदभावात्‌ 
श्ापिपू्विका अप्रातिविभागः' इत्यपि निरस्तम्‌ । न दि भग्भाविः 
लान्तरैरूपतापरिल्यागेन निरईन्तररूपतयोत्य्नवस्तुव्यतिरेके- 
ान्यः संयोगः संयुक्तपत्ययविषयोजुभरूयते । अविच्छिन्ञोत्यत्तिः 
१५कंमेव हि वस्तु निरन्तरपरलययविषयः निरन्तरोवरचितदेवदत्तः 
यज्ञदत्तगृदवत्‌ । न खल दयोः परेणापि संयोगणुणाश्चरयत्व- 
मिष्टम्‌, निगीणत्वाहृणानाम्‌ , तयोश्च संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि तिच्छिननोत्पच्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो विभक्तभत्यय- 
विषयो हिमवद्धिनध्यवत्‌ । न दि तयोविमागाश्चयत्वं भ्रातिपूर्वि- 
२० काया अग्रासेर्विभागठक्षणायास्तयोरभावात्‌ । ; 
भरयोगः-या संयुक्ताकारा बुद्धिः खा भवत्परिकल्पितसंयोगाः 
नास्पद्वस्तुविशेषमाजभरमवा यथा “संयुक्तौ असादौ' इति 
बुद्धिः, संयुक्ताकारा च "चैत्रः कण्डटी' इत्यादिबुद्धिरिति । 
यद्वा, याऽनेकवस्तु सन्निपाते सति समुत्पद्यते सा भवत्परिकः 
२५ स्पितसंयोगविकखानेकवस्तुविरोषमा्रभाविनी यथाऽविरलाऽवः 
स्थिताऽनेकतन्तुविषया बुद्धिः, तथा च बिमत्यधिकरणमावापञ्न 
संयुक्तवुद्धिरिति 1 | 4 

` तथा मेषादिषु विभक्तवुद्धिर्विभागरहितपद्‌र्थमाअनिवन्धना 


. ` १ खव्यतिरिक्तपथक्त्वानाधारा षटादयो यत्तः । २ वस्तुन्यतिरिक्तपृथक्त्वासम्भवा 
तकं पथकत्वप्रतययोत्पत्तिरित्युक्ते सत्याद । ३ असाधारणश्=तन्मान्रदृत्तिः । ४ आदिन 
काठ्त्वखरूपत्वगरहः । ५. मित्ररूपतेतल्थः। ६ अभिन्नरूपतयेतयभैः ॥ ७ अपृथक्‌ । 
€ न केवठ्मसाभिः ! ९ गृहस्य गुणत्वमसिद्धमितयाह । १० इन्दरियाणामनेकवस्तुमि 
स सक्निपाते सन्निकर्षः समुस्पयते इत्यथः । ११ अयमसान्मेषाद्धिननो मेष श्यादि" 
| ष भ 9 ‡ 
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विभक्तत्वादनेकपदार्थसंधनिधानायचोदयत्वादधा देवदत्तचर 
गरहविभागवुद्धिवद्‌ दिमवद्विनध्यविभागदुद्धिवद्ा - 
सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभाव्चणत्वान्न गुणरूपता / 
कथमन्यथा पुजादौ च्िरनिदृ्तेपि संयोगे विभक्तपरव्ययः स्यात ˆ = 
न खलु ततर विभागः संभवति, अस्य्‌ कियत्कारस्थायिगुणत्वेना- | 
भ्युपगमात्‌ 1 कथं वा हिमवद्विन्ध्यादौ संयोगेऽयुत्पन्नेपि विभक्त 
प्रत्ययः स्यात्‌ संयोगाभौवात्‌ ? व्यतिरिकविभागसखरूपस्य कचिव्‌- 
प्युपठम्भान्नोपचारकल्पनापि संध्वी। . : ' 

विभागासावे तः संयोग निडत्तिरिति चेत्‌ १ कर्मण. ष्वः 
इति बमः । "क्ममान्रादषि तन्निबत्तिः स्यात्‌" इत्यण्यदोषः १० 
संयोगमान निच्चत्तेरिष्ठत्वात्‌ । संयोगविरेषनिचत्तिस्त कर्मविशेः 
षात्‌ , त्वरमैते ततो विभागविशोषोत्पत्तिवत्‌ 1 कर्मणः संयो 
गोत्पादकत्वात्कथ तच्निवतैकत्वमिति चेत्‌ १ तर्हिं इस्तवाणादि- 
संयोगस्य कैमोत्पादकत्वोपरुस्भात्‌ कथं चक्षादौ वाणादिसंयो- 
गस्य तन्निर्धेतकत्वं स्यात्‌ १ अन्यस्य तन्निवतेकत्वमन्यजापि १५ 
समानस्‌ । न खद्दर येनैव कर्य॑णा यः संयोगो जनित; स 
तेनैव निवत्यैते इति ।  -0 क 
 फेतेन विभागजविभागोपि चिन्तितः । तस्यापि खंयोगाभावरू- 
पस्य क्रियात पएबोत्पत्तिभरसिद्धेः । नयु यदि विभागजविभागो न 
स्यात्तर्हि हस्तङ्ञ्यर्सयोगविनारोपि शरीरङुङ्यसंयोगविनादो न २० 
भ्ामोति; तन्न; हस्तङुङ्यसंयोगव्यतिरेकेण शचरीरकुञ्यसंयोगस्यै- 
वासंभवात्‌ । दस्तकुञ्यसंयोगादेवासो कल्प्यते इति चेत्‌; तर्द 
दस्तकर्मदशेनाच्छरीरेपि कर्म॑ कस्मान्न कर्प्यते तुल्याक्षपसमा- 
धानत्वात्‌ 





१ अनेकपदार्थः सह॒ सज्निकप इन्द्रियाणाम्‌, तस्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ ।. २ विभागख। इ यतो यत्र॒ संयोगपूर्वैको विभक्तप्रल्यस्तश्रैव 
वरिभागव्यवहारो युज्यते, न चानयोः आक संयोगः पश्चाद्विमाग इति ।. ४ व्यति- 
रिक्तसनवस्तुनः सकाश्धिननरूपस्य । ५ कचिन्मुख्यत्वेना्रसिद्धस्योपचारामावाव्‌ , 
सति संभवेन्यत्र निमित्तमयोजनवश्चादुपचारः भकर्प्यते यतः । ६ क्रियातः । 
७ जेनाः । ८ काचिदेव कर्मण श्यः । ९ तसय-संयोगख । १० जेना- 
नाम्‌ । ११ यथा दन्वारम्भक ( परमाणु ) संयोगविशेषनिदृत्तिभि्मानवंशायवयवि- 
इन्यस्यायवत्रियात इति संवन्धः । १२ तव~वैशेषिकख । -१३ अत्र देशादेशान्तर- 
भधिरक्षणमेव कमै ग्यते । १४ इृक्षादौ संयुज्य चाणादिः पुनस ततोमदेशच 
यातीलथैः । १५ संयोगनिदृत्तेः कर्मजल्वप्रतिपादनेन ॥ ` ` ` ४ ^ 
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यच्चोच्यते त्मसिद्धयेऽखमानम्‌-विवैक्तितावयवक्रियाऽऽका- 
दादिदेशेभ्यो विभागं न करोति, द्रव्यारम्भकसंयोगविरो- 
चिविभागोत्पादकत्वात्‌» या पुनराकादादिदेराविभागकर्ीं सा 
संयोगविरोषनिवन्त॑कविभागजनिकापि न भवति . यथाङ्ककि- 

५ क्रियेति 1 यंदि भिदयमानवंयायवयविद्व्यस्यावयवक्निया आका- 
` क्ञादिदेशेभ्यो विभागं ङयात्‌ तहिं वंादिद्रव्यारस्मकसंयो- 
गविरोधिविभागोत्पाद्कमेवास्या न स्फाद्ङ्कद्याययवयविद्रव्य- 

क्रियावत्‌ ॥ ततोऽवयविद्धव्यस्याकादादिदेराविभागोत्पाद्कोऽ- 
वि्ीगोऽ्ुपगन्तव्यः; _ इत्यप्यसास्भतम्‌१ च्य त विभागोत्पा- 
दकत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । क्रियात प्व संयोग निडत्तेख्तत्वात्‌ । 
अथ 'अवयविनस्तत्करियाऽऽकादशादिदेशसंयोगं न॒ निवततेयति 
योगनिवत्तकत्वात्‌' इतीदम विवक्षितम्‌; तथा- 
साधारणो हेतः; सपक्षेप्याकादशादिदेरासंयोगानिवत्तेके रूपादौ 
चृत्तरभावात्‌। न चावयवसरंयोगाद्वयविनः संयोगोन्यः; सदधेदे- 
५ कान्तस्य भ्रागोव प्रतिक्षेपात्‌, विनाशगेत्पादप्रज्रियायाश्च कृतो 
तरत्वात्‌ । सन्न विभागो घटते । ब 


नापि परत्वापरत्वे; परापरभ्रत्ययाभिधानयोस्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सम्भवात्‌ तथाहि-क्रमोत्पन्ननीखादिशुणेषु “परं नरम 
परं चः इति भत्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वरक्षणे गुणे दष्टा 
२० गुणानां निगणतयोपगमात्‌, तथा घखादिष्बपि श्यात्‌ । अथा 
दिक्कालक्ृतः परापरप्यंथैः नु ` धटादिष्वप्यसौ तत्छृतोस्तु 
विरोषाभावात्‌। तथा च भयोगः-योयं परापरष्दिभत्ययः स परः 
परिकद्पितगुैरहितीर्थमाजकृतक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धनः, पराः 
परघत्ययत्वात्‌ , रूपादिषु परापरपरत्ययवत्‌ । “विप्रकृष्ट परं संनि 
२५ छष्टमपरम' इति चानयोरेकार्थत्वान्न मेदं पयामः । ततश्चायुक्तः 


4. 





. १ मियमानवंश्ायवयविद्रव्यस्य । २ भिचमानवंस्ायवयविन इति शेषः । ३ द्रव्यं 
वंश्चादि । ४ परमाणु! ५ प्रसारणसङ्कोचनरूपा। ६ द्रव्यारम्मकरसंयोगविरोषिविः 
मयोत्पादकत्वं च ` सादाकाश्चादिदेशेभ्यो विभागं च कुयीदिति सन्दिरधानैकान्तिकत्व 
सत्याह । ७ विभागादिमागो जात इल्यः । ८ जनादिना। ९ तहि बिभागाभावे संयोग. 
निवृत्तिः कथमिति शङ्कायामाह । १० अनैकान्तिकः । ११ तयोः अवयवावयविनोः। 
१२ अवृय्रेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगादवयविन उत्पत्तिरिति भक्रियातस्तयोर्भद 
श््युक्ते सलाइई । १२ दरव्यारम्भकसंयोगव्रिरोभिविभागोत्पादकत्वसाभनभसिद्धं यतः । 
१४ न तु सताभाविकः। १२५ गुणौ परत्वाप्रत्वरक्षणो । १६ अर्थो दिद्काङलक्षणः । 
२७ गुणरूपेपु । १८ परविपरकृष्टयोरपरसन्निङ्ष्टयोश्च 4. भ ५ 
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सू० ४।९० ॥ उति 
~=. + विग्रदृसनि्वुद्धिभ्यां परत्वापरत्वयोखत्यच्िः इते । 

वुल चय ड्म उत्यते इति युकम्‌ । नमि 
पयायदा्दमेदादथो भिद्यते इति । 


सामान्येषु महापरिमाणाल्पपरिमाणयुणे च मडवु्पा- 
स वप्वोयत्वसिः कर्प्यतामवि शेषात्‌ । ५ 
किञ्च, परत्वापरत्वयोगणत्वमम्युपगच्छता मध्यत्वं च गुणो- 
भ्युपगन्तव्यः, काङदिक्रुतमध्यव्यवहारस्याप्यत्र समानत्वात्‌ } 
खुखदुःखेचछादीनां चाबुद्धिरूपत्वे रूपादिवन्नात्मगुणता युक्ताः 
बुदधिरूपत्वे चातो सेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कंचिद्धिरोषमादाय 
बुच्यात्मकानामप्यतो सेदेनाभिघाने अभिधाना( धावी )दीनामपि १० 
मेदेनाभिधानं कार्यम्‌ । इत्यरुमतिभ्रसङ्गन । > 
शुरुत्वादीनां तु पुद्खुगुणत्वे युक्तमेव । अतीन्द्रियं गुरुत्व 
पातोपलभ्ेनालमेयत्वाव्‌ः इत्येतन्न युक्तम्‌; करतखाद्युपरिस्थिते 
द्रव्यविशेषे पातानुपटस्मेपि गुखत्वस्य भरतिभासनात्‌। रजःप्रश्च- 
तीनामपि गुखत्वं कस्मान्न गह्यते इति चेत्‌ ? भ्रहणायोग्यत्वात्‌। १५ 
तावतैवातीन्द्ियत्वे गन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्यात्‌। कचि 
तदाश्रयस्याच्रफटखादेः षत्यश्चत्वेपि तेषां ग्रदणाभावादिति 1. 
पुथिव्यनख्योरप्यस्ति वत्वम्‌; इत्य्धपपन्नम्‌ , खुवणोदीनाम्‌ 


“अग्नेरपत्यं अथमं खुवणैम्‌" [ . . ,  इत्यागमतः भरसिद्ध- 
तेजसत्वानां जवुभश्रतिपाथबद्रव्याणां चाप्यस्यैव द्वत्वस्य संयु-२० 
कसमवायवश्ात्प्रतीतिसम्भवात्‌। 


अथ “सर्वं पार्थिवं तैजसं च द्रव्यं द्रवत्वसंयुक्तं रूपित्वात्तो- 
यवत्‌" इत्ययुमानान्तस्य द्वत्वसिद्धिः; तन्न, पत्यक्चेण स्प (स्य )` 
न्दनकमापरस्मेन च वाधितविषयत्वात्‌ 1 अथेत्थन्धसकं त्र 
द्रवत्वं जातं यत्मत्यश्चं न भवति स्प ( स्य ) न्दनक्छियां च न २५ 
करोतीत्यु्यते, तर्हि युरुत्वरसावप्येवर्ध॑सको रूपित्वादेव किल 
तेजसोभ्युपगमस्येते वँस्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ १ सथा चाऽस्योद्धै- 
गतिखभावता न स्यात्‌, “रसः पृथिव्युद्कच्त्तिः इत्यस्य च 
विरोध ईति। 


१ प्रापररूपेषु इत्यथैः । २ उभयत्र अपेक्षाबुदधेः । ३ आदिना मस्तकः ‹ . 
न्पादिशरहणम्‌ । ४ आदिपदेन इरितालरीतिकायदंणम्‌ । ५ जरीयख । ६ -भलकषौ 
न भवतः पततनादिक्रियां च न छरुत इति । ७ अलक्षण पतनादिकमौ नुपडम्भेन 
च बाभितविषयत्वात्‌ तेजसो यरत्वं रसत्वमिलयक्षेपः, अथेत्थद्कमैकं तेजसि गुरुत्वं 
` रस्त् च जातं यस्रयक्षं न॒ भवति तरपतनादिक्रियां च न करोतीति समाधानम्‌ । 
< तेजोद्ब्यस शुरत्वरसत्वोपगमे च । ९ तेजस्यपि रसस भावात्‌ । 


भरेयकमलमात्तण्डे [ ४* विषयपरि 


५९८ 
4 मेव" इत्यप्ययुक्तम्‌ युक्तम्‌ ४. घतादेरपि लोके वे्यकादिशाखे 
नदो ममर सिद्धत्वात्‌  शृतादावन्यंनि मित्तत्वेनोपचारिकः 
अग्म्त्ययः) इत्यप्यसाम्मतम्‌ 3 बिपयैयस्यापि कल्पयितुं शक्यः 
त्वात्‌। वथा हि- तोयसम्पकण्योदनादौ सर्वैषामस्तये ॐ ५ 

कतै तु ल्लिग्धप्रत्ययः सवषामस्ट। 

५ बह ुतवोपलस्या्तसयैव खेदो बिरोषणुग इयमयसा- 
रम्‌+ भवता लेदरदितत्वेनाभ्यु गतस्यापि शीरजतभदतेवेन्धदे- 


तुत्वेन प्रतीतेः । . व 
, चेहस्य गुणत्वाभ्युपगमे च पे गुणत्वाभ्यु- 
१०पगमः कर्च॑व्यः, तथा च तत्संख्याव्याघातः स्यात्‌ । नयु काडि- 
व्यादेः संयोगविशेषरूपत्वात्कथ गुणसं ख्याव्याधातदेतुत्वम्‌ १ 
तथा चोक्तम्‌-““अवयवानां प्रशिथिसखंयोगो खदुत्वम्‌” [ 
` 1 इत्यादिः तदप्यसङ्गतम्‌ } चश्चुषा संयोगेु भतीयमानेष्वपि 
आर्दवादेररतिभासनात्‌ । यो हि यद्धिशेषः स॒ तस्िन्प्रतीयमाने 
५अतीयत एव यथा रूपे भरतीयमाने तद्विशेषो नीलादिः, न परती 
९ यते च संयोगेषु प्रतीयमानेष्वपि काठिन्यादि तसान्ञासौ 
तद्विशेष इति । कटाच्चवयवानां भशिथिरसंयोगेपि खडुत्वाधतीः 
तेश्च, विदचिष्टचमीद्यवयवानामप्यप्रशिथिरूखंयोगित्वेपि खदुत्वो. 
पठ्च्धेश्चेति =. ` ` 4 
` नयु कादिन्यादेः . संयोगविरोषरूपत्वाभावे कथ कठिनसमैव 
कणिकादिद्रव्यं मर्दनादिना शदुत्वमापाद्यते १ इत्यप्यसुन्द्रम्‌; न 
हि तदेव दरव्यं दु भवति। किं तद्दि? सूवैकठिनपयोयनिदत्तौ 
खदुपयोयोपेतं द्व्यान्तरसुत्पद्यते । खंयोगविश्ेषश्दुत्ववादिनापि 
पूैद्व्यनिच्त्तिरजाभ्युपगतेव । ततः स्परीविशेषो शुदत्वादिरः 
२५ स्थुपगन्तव्यः (कठिनः स्पशो खृदुः स्परः" इति भरतीतिदशे 
` नात्‌ । शण च पाकजत्वमपि स्परेस्योपपन्नं घटादिषु रूपादिवत्‌ 
पठम्भार्द नान्यथा 1 न च काठिन्यादिव्यतिरेकेण 
स्परस्यान्यदवैरक्षण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यमिति! ` | 
बेगाख्यस्तु संस्कारो न केवरं पुथिव्यादावेवास्ति आत्मन्य 
३०्यस्य - सम्भवात्‌, र्तस्यापि सक्ियत्वेन ` साधितत्वात्‌ । न . च 
१ भन्यतू-=जल्म्‌ । २ सृदुरूपोपि संयोगयुण विश्चेषः । ३ भ्दु्वादेः स्प 
वदेते च । ४ शदुत्वादः स्पशचविरेषस्वामावे स्पशैस न पाकजतव विलक्षणस्पदौ- 
भावादिति मावः । ५ काटिन्यादेः स्परीविश्ेषत्वाभावेपि स्पशैसखान्यदवेलक्षण्यं सम्म 
विष्यति ततश्च .विरुक्षणस्प्चौपलम्भेन पाकजत्वमप्यविरुद्ध स्पशेयेव्यारङ्कायामाई । 
द मास्मनो निच्छियत्वात्कयं वेगाख्यस्य सुंस्कारस्य सम्भव इत्युक्ते सत्याह । 


९९ 
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क्ियातोऽथौन्तरं वेगः; अस्याः शीघ्रोत्पादमान्े वेगव्यवद्ारथ- 
सिद्धेः 1 वेगेन गच्छति इति भतीतेः क्रियातोथान्तरं वेगः; इत्य- 
प्ययुक्तम्‌ ३ वेगेन गच्छति, शीघं गच्छति' इत्यनयोरेकत्वात्‌ । 
न च. कमृणः कमारम्भकत्वेऽलुपरमभ्रसङ्गः; शब्दवत्तदुपरमोष- 
पत्तेः। यथेव हि शब्दस्य शब्दान्तरारम्भकत्वेप्युपरमस्तथा्ापि 1 ५ 
“करम क्सस्य . न विद्यते” [ वेशे ख्‌० १।९।११ ] इत्यपि 
वचनमाजत्वाद्विरोधकम्‌। र ~ 


न च विभिन्नः संस्कारो वाणादीनामपातदेतुः भतीयते, अन्य- 
था कदाचिदपि तेषां पातो न स्यात्‌ , तत्प्रतिवन्धकस्य वेगस्य 
स्ैदावस्थानात्‌। न च मूसिमद्धाय्वादिसंयोगोपहतराक्तित्वाद्धे- ९० 
गस्य तेवां पतनम्‌ $ भ्रथममेव पातभ्रसक्तेः, तत्संयोगस्य तद्धिरो- 
धिनस्तदायि सम्भवात्‌ न च भागश्वेगस्य वङीयस्त्वाद्विरोधिन- 
मपि मृक्तद्रव्यसंयोगमपास्य शारं देशान्तरं मापयति; इत्यभिधात- 
व्यम्‌ पश्चादप्यस्य . वटीयस्त्वात्तथेव तत्पापकत्वप्रसक्तेः1 न 
खल्धु वेगस्य पश्चाद्न्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकारणाभावात्‌ , तत्ख- ९५ 
मवायिकारणत्वस्येष्वादेः सर्वैदाऽवि शिष्टत्वात्‌! नै च कमोख्यं 
कारणं पश्चाद्धिशिष्यते+ तस्यापि वस्यपयेचुयोगस्वात्‌। न च 
रभूताकादाप्रदेशसंयोगोत्पादनात्‌ संस्कारप्रक्षयादिषोः पातम 
संस्कारस्यैकैखभावत्वेनावस्थितस्य परागिव पश्चादपि प्रक्षयाचुप- 
त्तेः 1 न चाकारस्य श्देदाः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २० 
भूयस्त्वं सं स्कारप्र्षयहेतुत्वं वा युक्तियुक्तं भवेत्‌। कल्पनाशि- 
व्पिकव्पिर्तीनां सखंयोगमेर्दैकत्वं तदायत्तसेदानां च संयोगानां 


संस्कारपरक्षयदेवत्वं दुरोत्सारितमेव । | 

` भावनाख्यस्तु संस्कारो धारणापरनामा नानिष्टः, पू्वैषूवानु- 
भवादहितसामथ्यकक्षणस्यात्मनो ऽनथान्तरभूतस्य रदत्यादिष्ेतुत्वे- २५ 
नास्यासाभिरपीएटत्वात्‌ । 


` खितस्थापकरूपस्तु संस्कारोऽसम्भाव्य एव । ख दहि किं 
सखयमस्थिरखमावं भावं ` स्थापयति, स्थिरखमभावं वा १ न तावद्‌- 
स्थिरखभावम्‌ ऽ तत्खभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 


१ शीप्रसं च क्ियासरूपं परमते खमते च । . २ वेगस्य क्रियातवे क्रियातः 
करियोस्पयत इति, मावः !` ` ३ यपि समवायिकारणमविदवि्टं॑तथापि कर्माख्यं 
रणं विशिष्यत श््युक्ते सत्याइ । ४ न खड़ कमी ख्यस्य प्श्वादन्यधात्वं वथोत्पत्ति- 
कारणाभावादित्यादिरूपेण । ‰ ५ निदत्वाद्रणानाम्‌ । ६ साकारदेशचानास्‌ ॥. 
७ संयोगानां नानकार ~; ‰ ~ ~ `. ~“ . ~ 


। 


= कनक = ज = 
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तिभसङ्गः। शणादुध्व चार्थस्य ` प वी 
स्याव्‌ १ भावे वाऽस्थिरखमावताविरोघः । अथ दि त 


स्थिरखभावे ऽवस्थितानामथोनां तकम 
चित ¢ ततः खहेतुवद्यात्तथा तथा परिण 
५ तिरेवाथौनां सितस्थापकः स॑स्कासे नान्यः । 


ञ्चित्करस्थापकम्रकस्पनय) 

| धमौधर्सब्दानां त गुणत्व पागेव रतिविदहितमित्यख्मतिभ- 
सङ्गन । ततः “कवः व खका- 
विरोधी घमौधर्मरूपतया सेदवानदष्टाः श गुणः ` ] 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ । इदं तु युक्तम्‌ ` "कठः भ्र हितं मोक्देतुधर्मः, 
१० अधर्म्तवर्िधमत्ययहेतुः › [ अदा० भण प° २७२-२८० ] इति। 

तन्न गुणपदा्थोपि श्रेयान्‌ । ् | 
नापि कर्सपदार्थः। ख हि पञ्चप्रकारः पर भतिपा्यते- “उुत्कष- 
स्रेपणमाकुचनं प्रसारणं गमनमिति कमणि" [ वेदो० सु 
९१७1 इत्यभिधानात्‌। त्ोर्क्षपणं यदूष्वोधःभरदेाभ्यां संयोग- 
१५ विभागकरणं क्मोत्पद्यते, यथा ारीरावयवे तत्सम्बद्धे वा मूरति 
भदरव्ये उर्वैदि लैः सखयोगकारणमधोदिग्भा- 

गावच््छिन्नेशच तेर्विभागक्रारणम्‌ । दद्धिपशैतर्खयोगकारणं च कमो- 

चक्षेपणम्‌ । ऋजुद्रव्यस्य कुटिरुत्वकारणं च कमोकुश्चनम्‌ „ यथा 
ऋलजुनो ङ्ट्यादिद्रव्यस्य येऽश्राबयवास्तेषामाकाशादिभिः खययोः 
२० गिमिर्विभागे सति संयोगे खलति थेन कमेणाङ्कस्याः 
दिरवयवी कटिः संपद्यते तद्‌ कुशनम्‌ । वद्धिपर्ययेण संयोगं. 
विभागोत्पत्तौ येनावयवी शलुः सम्पद्यते तत्कस श्रसारणम्‌ । 
अनि्यैतदिग्देदोयैत्संयोगविभागकारणं तद्गमनम्‌ । उल्क्षपणादिकं 
व॒ चतुःपकार्मपि कमं नियतदिष्देशासंयोगविभागकारणमिति। 
2५ तदेतत्पञ्चप्रकारतोपवणेनं कर्म पदार्थस्याविचारितरम णीयम्‌; 
। `` देदादेशान्तरप्रासिेतुः परिस्पन्दात्मको दि परिणामोऽथस्य 
कमोच्यते । उत्कषेपणादीनां चत्रैवान्तमोवः। अत्रान्तभूतानामपि 
कञ्चिदिरोषमादाय सेदेनाभिधाने ्रमणस्प(स्थ)न्दनादीनामप्यतो 
सेदेनाभिधानादषङ्गात्कथं पञ्चभरकारतेवास्य १ ` | 


१ बिचुदादीनामपि खापकः स्यादिलतिप्रसङ्गः ॥ २ स्वकाय क्रियमाणे सपि. 
विरोषोऽमागो यख सः । ३ सुखङादियेथा । ४ भियः सखद । ५ दितः प" 
पथ्यः । ` ६ दुःखकारणम्‌ । ` ७ उध्वौधभ्देश्ाभ्यां विपरीतो अधरर्वप्रदेो । 
८ कर्ष्वा: ! ९ ऊष्वीषःप्रदेशयोः १० गमनस्य यथाऽनियतदिग्देशः संयोगविभा 
गकरारणल्वं तथोतहेपादेरनियतदिर्देशाभ्यां संयोगविमागक्ारणत्ं ततश्च कथयुष्व^। ` 
णादीनां भद्‌ इत्युक्ते सत्याह । ११ पञ्नप्रकारात्क्मणः । “ 


क 





जु ३२ 


| 
| 
| 
| 
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न चेकैरूपस्यार्थस्य क्रियासमावेशो युक्तः; सर्वदाऽविशिष्ट- 
त्वात्‌ । यत्सवैदाऽविरिष्ठं न तस्य कियासम्भवो यथाकाशस्य, 
अविरिष्ट चेकरूपं वस्त्विति 1 नं चेकरूपत्वेष्यथौनां गन्त्स्वभा- 
वता युक्ता; निश्चकुत्वाभावप्रसङ्गात्‌ , सर्वैद्‌। गन्तत्वेकरूपत्वात्‌। 
अथाऽगन्तत्वरूपताप्येषामङ्गीक्रियते; तथा सत्याकारावदगन्तरतैव ५ 
स्यात्‌ । एवं च गत्यवस्थायामप्यचङत्वसमेषां घसक्तंतदपरित्य- 
्ताऽगतिरूपत्वान्निश्चलावस्थावत्‌ । न चोभयरूपत्वादेषार्येयम- 
दोषः; गन्ठत्वागन्दत्वविर्द्धधमौध्यासेनैकलत्वव्याधातालषङ्गादच- 
खाऽ निवत्‌ । 


यथा चाक्षणिकैकरूपस्यार्थस्य क्रिया नोपपच्ते तथा क्षणिकैक- १० 
रूपस्यापि; उत्पत्तिथदेरा एवास्य प्रध्वंसेन भदेदान्तरपाध्यसस्भ- 
वात्‌ । यो ह्युत्पत्तिषरदेश एव ध्वंसमुपगच्छति न सोन्यदेदामाकाः- 
मति यथा पदीर्पः, उत्पत्तिप्रदेशा(रो)ष्वंखसुपगच्छति च क्षणिको 
भाव इति । न चार्थस्य क्षणिकत्वादेशादेदान्तरभासिश्रीन्ता, 
सणिकवादृस्य .भतिषिद्धत्वात्‌ । ततः परिणामिन्येवाथै यथोक्तं १५ 
कृभांयपदयते । य 


न चेद्मथादथान्तरम्‌; तथाभूवस्यास्योपर्व्धिङक्षणथात्तस्या- 
खपलस्मेनासत्वात्‌ । पयोगः-यदुपरुन्धिखक्षणप्रां सन्नोप- 
कभ्यते त्नास्ति यथा कचित्परदेरो घटः, नोपलभ्यते च विर्धिशा- 
थखरूपव्यतिरेकेण कर्मेति । च चोपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वमस्याऽ- २०. 
सिद्धम्‌ “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाप- ` 
रत्वे कभ च रूपिसमवायाच्चाश्चुषाणिः [ वैरो० सख० ४।९११] 
इत्यभिधानात्‌ । तन्न क्मपदाथोषि परेषां धरते । 


नापि सामान्यपदार्थः तस्य पराभ्युपगतखभावस्य भागे 
अतिषिद्धत्वादिति। २५ 


 विरेषपदाथोप्यज्चपपन्नः । विरोधौ हि निदयद्ंव्यच्रत्तयः परमा- 


९ निर्स्याऽबिचरितिख जीवादेः । २ सवंदाऽविशिष्टशच स्याक्रियासमवेतश्च 
स्यादिति सन्दिर्धानेकान्तिकत्वे सत्याह । ३ गन्तृत्वमेवागन्तृत्वमेवेलेकान्तप्रसङ्क- 
उक्षणः । ४ पवेतवायुवत्‌ । ५ ग्धावसरो हि सोगतो नुते-मथसयाक्षणिकैकरूपत्वे 
क्रिया न षटते तं क्षणिकैकरूपत्वे षटिष्यत इतयादा्कायामाइ । ६ वौडधमतापेश्षयो- 


दाहरणम्‌ । ७ सवेधाऽक्षणिके क्षणिके बाथेऽथेक्रिया न घटते यतः । .८ क्ैरूपतय्‌ 


परिणतो विशिष्टः । ९ विशेषणमसिद्धमि्युक्ते स्याद । ९० सामान्यनिराकरणसमये । 


: ११ निलदरव्यृ्योऽलन्तन्याडृततिेतवो विशेषाः, विशेषा इति बहूव चनेनानन्तयं 


विवश्षित्म्‌। १२ सामान्यरदहितनिलद्न्यदृत्तयोऽन्त्रा विशेषाः । 
अर कृ० मार ५१ 


६०२ भमेयकमख्माततैण्डे [४ विषयपरि०: 


काकारदिगात्ममनस्ु उत्तेरत्यन्तच्यादृत्तिबुदधिदेतवः। ते 
ण्वद्विनादारस्भकोटिभूतेशु परमाणुषु सुक्तत्म उकमनस्खुः 
चान्तेखु भवा “अन्त्याः इत्य॒च्यन्ते, तेषु स्फुट त्रमाखस््यमाण्‌- 
त्वात्‌। चृत्तिस्तेषां सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ निवय कल्य बिद्यते 
निल्द्रव्यदरत्योऽन्त्याः इत्युभयपदोपादानम्‌ । 
 व्याव्रृत्तिवुद्धिविषयत्वं च विरोषाणां सद्धावसाघकं यमाणम्‌ । 
वथा ह्स्मदादीनां गंवादिथु | आद्धतिगणररिंयावयवसयोर्गनिमि- 
ततोऽश्वादिभ्यो व्याच्रृत्तः प्रययो. दष्टः, तद्यथा-'गोः, शुद्धः, सीघ्र- 
गतिः, पीनकङ्द्‌ः भव महाघण्टः इति यथाक्रमम्‌ । तथास्सदिशिष्ठानां 
१० योगिनां नव्येषु क्रियेु परमाणुषु सुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिमित्तासावे प्रत्याधारं यद्वलात्‌ °विकुश्षणोयं विखक्षणो- 
थस्‌" इति पत्ययपच्त्तिस्ते योगिनां विदोषप्रत्ययोन्नीतंसस्वा 
अन्ता विरोषाः सिद्धाः । | 
इत्यपि खाभिप्रायप्रकादानमचम्‌ \ तेषां ठश्चणासम्भवतोऽस- 
१५।्वात्‌ । तथाहि-यदेतेषां निलद्रव्यब्त्तित्वादिक लक्षणमभिहितं 
तद्सम्भवदोषदुषटत्वाद्‌खक्षणमेवः यतो न किञ्चित्सवैथा नियं 
द्रव्यमस्ति, तस्य पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । तद्भावे च तदत्तित्वं 
लक्षणमेषां दुरोत्सारितमेव । | ्‌ 
यच्चायो( चयो )गिप्रमवबिरोषरतल्यवरदेषां सत्व साध्यते 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽण्वादीनां खखभावव्यवस्थितं खरूपं परस्प- 
रासङ्खीणैरूपं वा भवेत्‌, सङ्कीणेखभावं वा * प्रथसे विकच्पे 
खत पएवासङ्की्णाण्वादिरूपोपलकम्भाद्योणिनां तेषु वैक्चण्यपरति- 
पत्तिमेविष्यतीति व्य्थमपरविरेषपदा्थपरिकव्पनम्‌ । दितीये 
विेषाख्यपदाथौन्तरसन्चिधानेपि परस्परातिमिधितेषु परमाण्वा- 
२५ दिषु तद्खाद्यादृ्तभत्ययो योगिनां भवत्तंमानः कथम रान्तः ^ 
खरूपतोऽव्यादृत्तरूपेष्वण्वादिषु व्याब्त्ताकारतया भवत्तेमान- 
स्यास्याऽत्द्धइणरूपतया आन्तत्वानतिक्रमाव्‌ १ तथा चेतः 
समत्यययोगिनस्तेऽयोगिन एव स्युः 1. व 


` ५पव । अत पव 1 





: १ असादवं सवथा व्याढृतच ` श्यादिरूपेण । २ अन्तेऽवसाने भवन्ति सन्ती 
यावत्‌, येम्योऽपर विशेषा न सन्तीलधेः, सामान्यर्पेभ्यो वि्ेषेभ्योऽपरे णादयो 
विषाः सन्ति, ` पस्यस्तु नापरे विन्तेष्वेव वैशिष्ट्यं समाप्यते । ३ खण्डुण्डादि" 
रूपेषु विशेषेषु 1.४. आकृतिः जातिः ॥ ५ गुणः=मेतादिः ॥ ६ क्रिया गच्छलयादिः ॥ 
७ जनयः कडुदादिः। ८ षण्टादिभिः। ९ उन्ीतं=शातम्‌। २० द्रब्यपरीक्षाप्षद्धके। 
११ सङ्खीणेखरूपे। १२ त॒स्यासद्भणेख । १३ जान्तप्रस्यसम्बन्धिन इयर्थः । | : 


ता क 1 0 2 
| भ सि म डि = क क = च ज 
ऋ कि भा कान का 
॥ १ यर 
जा काज क 
ग त 
1 भिक 
0 कक 


1 क व काका 
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यदि च वि्ोषाख्यपदाथोन्तरव्यतिरेकेण विरुक्षणग्रत्ययो- 
त्पत्तिनै स्यात्‌ कथं तरिः विशेषेषु तस्थोत्पततिस्तजापरविशषा" 
भावात्‌ ? भावे वा अनवस्था, “निव्यद्रव्यव्त्तयः इत्यभ्युपगमश्च- 
तिश्च श्यात्‌ । अथ खत पएवातान्योन्यवेल्षण्यग्रतिपच्विः, तहि . 
परमाण्वादीनामप्यत एव तत्मत्यय्रलृत्तिभंविष्यतीति कतं विो-५ 
षाख्यपदा्थपरिकदस्पनया । 

अथ विरोषेष्वपरविरोषयोगाद्याचृत्तवुद्धिपरिकट्पनायामनब- 
स्थादिवाधकोपुपत्तेखपचारत्तेषु तंुद्धिः । न कोयं तद्द्धेखुप- 
चारो नाम ? असतो वस्तुसखभौवस्य विषयत्वेनक्षेपश्चेत्‌ ; कर्थं 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोगित्वम्‌ १० 


किञ्च, असौ वंस्तुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्यमाणः संद्यत्वेना- 
क्षिप्यते, विपथैस्तत्वेन वा ? तत्रा प्च व्याच्रत्तरूपतया चङित- 
भरतिपत्तिविषयाणां विशेषाणां यथावत्मरतिपस्यखम्भवाच्तयोभि- 
नोऽयोगित्वमेव । द्वितीयेप्येतदेव दूषणम्‌, विशेषरूपविकलानपि 
तान्‌ विशेषरूपतया भ्रतिपद्यमानस्याऽयोगित्वपसङ्गाविशेषात्‌। १५. 


यदि च॒ वाधकोपपततर्विरोषेखु व्यादरत्तघुद्धिनापरविशेषनिव- 
न्धना; तहिं परमाण्बादिष्वसौ तन्निबन्धना नाभ्युपगन्तव्या तद्‌- 
विशेषात्‌ । परमाण्वादौ हि विशोेभ्योऽन्योन्यं व्यादृत्तवुच्युतपत्तौ 
सकलविशेषेभ्थः परमाणुनां व्यात्तबुद्धिर्विशेषान्तरात्स्यादित्यन- 
वस्था । खतस्तेषां ततो व्याइत्तबुद्धिहेवत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेतुत्वं २० 
खत एव स्यादिति व्य्थमथान्तरविश्येषपरिकल्पनम्‌। . . 

नलु यथाऽमेध्यादीनां खत णएवाद्युचित्वमन्येषां त॒ भावानां 
तद्योगात्तत्तथेद्ापि तस्खभावस्वाद्िशोषेषु खत एव व्यादृत्तपरत्य- 


हेतुत्वं परमाण्वादिष्ु तु तद्योगात्‌ । 


किः अतद्‌त्मकेष्वप्यन्धेनिमित्तः भत्ययो भवत्येव, . यथा २५ 
अदीपान्पटादिर्ु, न पुनः पादिभ्यः भरदीपे, एवं विरेषेभ्थ 
पवाण्वादो विशिष्टः अत्ययो नाण्वादिभ्यस्तचर, इत्यप्यसमीचीनम्‌ $ 


२ विशेषेषु विशेषाणां भ्रवृत्तेः । २ आदिना निलयद्रग्यदृत्तय इत्यभ्युपगमक्च तिश्चति । 


-३ विशेषेपु । ४ तस्य=ग्याडृत्तय । ५ अपरविश्ेषा उपचारभूतास्तत्संयोगात्तेषु जातोपि 
अल्लय उपचाररूप . इत्यथैः । & असतो वैलक्षण्यख । ७ अन्योन्यव्यादृत्तरूपरख । ` 
८ बैलक्षण्यरूपः । ९ उपचाररूपृः । १० अनवस्थादिरूपो बाधकः ।. ११ परर- 


माण्वादिन्यः स्वथ भिन्नभ्यः । १२ विशेषन्तराणामप्यन्येभ्य इतयादिभकारेण | 


“ १३ अन्याइृ्तेषु जणुषु सुक्तमनस्सु च । १४ जन्यो-विश्ेषः । ` १५ अन्यनिमित्तात्‌ । 


१६ इमे पटादय इति प्रययः । १७ सर्वथाभिन्नेभ्यः । 


६०४ ; भरमेयकमखमात्तैण्डे [ ४ विषयपरि० 


यतोऽेष्यायद्यचिद्रव्यसंसगा #न्मोदकाद्यो भावा भरच्युतप्रा्तन- 
म श्रचिखमावा अन्ये पवाऽश्यचिरूपतयोत्पंचन्ते इति युक्तमेषामन्य- 
संसर्गादद्युचित्वम्‌। न चाण्वादिष्वेव॑त्खम्भवति, तेषां नित्यत्वादेव 
प्तनाविविक्तरूपपरित्यागेनापरबिविक्तरूपतयाजुपप-खत्प) तेः । 
५अदीपदष्टान्तोप्यत पएवासङ्गतः; पटादीनां प्रदीपादिपदाथान्तसेः 
पथिकस्य रपान्तरस्योत्पत्तेः, भरते च तदसम्भवात्‌ । 
 -अनुमानबाधितश्च विशेषसद्धावाभ्युपगमः तथादि-विवाद- 
धिकरणेषु भावेषु विलक्षणभत्ययस्तद्यतिरि्तविशेष निवृन्धनो 
त भवति, व्यार्तभरत्ययत्वात्‌, विशेषेषु व्यादृत्तमत्ययवदिति। 
० तज्ञ विशेषपदाथोपि भ्रेयान्‌ साधकाभावाद्वाघकोपपत्तेञ्च । 
नापि समवायपदाथोंऽनवद्यतछ्क्चणामावात्‌ । नु च “अयुत- 
सिद्धानामाघा्याधारभुतानामिहेदस्मत्ययहेतुयेः सरस्वन्धः स सम. 
वायः !› [ प्ररा० भा० प° १४ । इत्यनवयतद्धक्षणसद्धावात्तद्‌ः- 
आबोऽसिद्धः । र्न चान्तयाखाभवेन “इड ग्रामे चश्लाः" इतीहेद्‌- 
१५्रत्ययहेवुना व्यभिचारः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । न चासौ सस्व- 
`` न्धोऽमावरूपत्वात्‌। नापि दाकाशे राङ्निः' इति पत्ययहेतैतना 
संयोगेन, “आधाराधेयभूतानाम्‌' इत्युक्तेः । न छकारस्य व्यापि- 
सतेनाघस्तादेव भावोस्ति शङ्कनेरुपयपि भावात्‌ । नापि इह छुण्डे 
दधि" इतिभ्रत्ययेतुना, “अयु तसिद्धानाम्‌ इत्यभिधानात्‌ । न खलु 
२० तन्तुपटादिवदधिकण्डादयोऽयुतसिद्धाः, तेषां य॒तसिद्धेः सद्धा- 


“ वात्‌ । युतसिद्धिश्च प्रथगाधयञ्तित्वं पृथ्गतिमच्वं चोच्यते । 


न चासौ तन्तुपटादिष्वप्यस्ति; तन्तून्विहाय परस्यान्यजाटत्तः । 
` तथापि इदहाकाद वाच्ये वाचक आकादाराब्द्‌ः* इति वाच्यवाः 
भ ५. यि {येन ¢ 
चकभविन “इहात्मनि ज्ञानम्‌" इति विषयविष वा व्यभि 
२५ चारोऽर्जीयुतसिद्धेराधाराधेयभावस्य च अवात्‌ इत्यप्यसाम्भ 
:- तम्‌, उमयर्जावधारणीऽऽश्रयणात्‌ 1 एतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 


१ परमते । २ विदषेभ्यो व्यादृत्तखरूपत्वेनोत्पत्तिमसखम्‌ । ३ परमाण्वादीनां 
निलत्वादेव । ४ अकाशलक्षणख । ५ आहकम्रमाणामावाच । ६ गुणयुण्यादीनाम्‌ । 
७ आकराश्चपरमाण्वादीनां युतसिद्धत्वव्यवस्थापनार्थमिदं जक्षणम्‌ । ८ य इदेदभ्प्रययः 
हेतुः स समवाय इत्युच्यमाने । ९ कारणभूतेन.। १० कारणमूतेन । ११ अयुतः 
यपथद्‌ । १२ वसः; मयोयेथा । १३ मेषयोयेथा वा । १४ अयुतसिद्धानामा- 
भायोधारभूतानामित्युमबपदो प्रादानेपि । १५ सम्बन्धेन । २६ भाकारतद्माचकरशब्द- 
योरात्मश्ानयोश्च । १७ आधा्याधारभूतानामयुत्रसिद्धानां समवाय एवेति न निय 


श्त भावः । १८ अयुत्सिद्धानामाधार्याषारभूतानामिलन्न । १९ अवधारणम्‌ 


पनकार्‌ः> अयुतस्िद्धानामेवाधायाधारभूतानामेव समवाय इति । 


न त 0 जहि कक क 
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॥ = 
धाराधेयभूतरेष्वपि च भावात्‌, घरतच्छब्दजञानवत्‌ । नन्वेवम्‌ 
“अयुतसिद्धानामेव इत्यवधारणेप्यव्यभिचारात्‌ आधाराधेयभूता- 
नाम्‌' इति वचनमनर्थकम्‌ , आधारघेयभूतानामेव इत्यवधारणे 
“अयुतसिद्धनाम्‌' इतिवचनवत्‌, ताभ्यामव्यभिचाराव्‌; इत्यप्य- श 
सारम्‌ एकद्रव्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुतखिद्धानामेव पर- ५ 
स्परं समवायाभावात्‌ एकार्थसमवायसस्वन्धव्यभिचारनिचरत्यर्थ- ¦ 
सुत्तरावधारणंम्‌ । न यं वाच्यवाचकभावादिवदयुतसिद्धानामपि 
सम्भवति । तथोत्तरावधारणे सत्यपि आधाराधेयभावेन संयो- 


गविशेषेण सवेद्‌ाऽनाधारधेयभूतानामसस्भवता व्यभिचारो 
मा भूदिव्येवमथं पुवाोर्वधारणम्‌ । १० 


इति मेरद॑कलक्षणस्यदोषदोषरहितत्वादिङ्स्ुच्यते-तन्तुपरा- 
द्युः सामान्यतद्धदादयो वा “संयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवहर्- 
व्यम्‌» नियमेनायुतसिद्धत्वाद्ाघाराधेयभूतत्वाच, ये त॒ संयुक्ता 
न ते तथा यथा कण्डवद्राद्यः, तथा चेते, तस्मात्संयोशिनो न | 
भवन्तीति । यद्धा तन्तुपरादिसम्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
भेनायुतसिद्धसस्बन्धत्वाद्‌ , ज्ञानात्मनोविंषयविषयिभाववदिति 1 


नलु समवायस्य भरमाणतः भतीतो संयोग द्वैकक्षण्यसखाधनं 
युक्तम्‌» न चासां तस्यास्ति; इत्यप्यसत्‌ , पवयक्चत एवास्य परतीतेः। 
तथाहि-तन्तुसम्बद्ध एव पटः भतिभौसते तदरूपाद्यश्च पटादि 


सस्वद्धाः, सम्बन्धाभावे सहयविन्ध्यवद्वि्ेषभ्रैतिभासः स्यात्‌। २० 
 अचुमानाच्ासौ थतीयते; तथाहि-इह तन्तुषु पटः” इत्यादी 

त्ययः सम्बन्धकायोंऽवाध्यमानेहभत्ययत्वाव्‌ इह कुण्डे दधीद्या- 

दिपत्ययवत्‌ । न तावदयं भरत्ययो निर्हेतुकः कादाचित्कत्वात्‌ । 








- १ शब्दश्च शानं च शब्दश्ाने, ` त॒स्य . घटसख शब्दान तच्छब्दज्ञाने; धटश्चंः 

तच्छब्दज्ञाने चरेति इन्द्रः । २ भूम्याकाश षटतच्छन्दाधारौ तौ, तत्र : सिद्धै, ` 
धरततञ्जाने आत्मभूम्याधारे ते तच सिद्धे इति । ३ आधाराधेयभूतानामितिवचनसमर्ष- 
ना्थमिदस्‌. । यापाराधेयमावस्य.. रूपरसादावभावात्‌ । ४ रूप्रसादय एकार्थाः 1 
५ आधायाधारभूतानामेवेति । ६ प्रथमावषारणेतैव . तद्वयमिचारनिदृत्तिः कृतो न 
भवतीलयाश्खाद । ७ असिन्पर्वते बृक्षा श्ति। ८ जयुतसिद्धानामेवेति। ९ अनेन - 
भकारेणाशेषदोषरहितत्वमयुतसिदधलादिभेदकलक्षणख, इतरेभ्यो द्रव्यादिभ्यः समवायस्य - 
भदक्त्वाक्षणं भेदकमयुतसिद्धेलादि । १० अयेतनं मरसक्तप्रतिषेधाथेमनुमानम्‌ । 
संयोगानां भतिषेषात्समवायस्य सिद्धिर्यतो भवति ततः परिशेषानुमानमिल्थः । . 
९९ आदिपदेन गुणगुणिनः ्रियातद्वन्तश्च । १२ प्रलक्षतः । १३ पटतद्रूपादीनाम्‌ ॥ . 
१४ शात्मनि रूपादय इतयादीदभलयेन बाध्यमानेन व्यभिचारपरिहारार्थमिदम्‌ । 


। 


&०& पमेयदमङमासैण्डे; [ ४ विषयपरि०; 


` तन्वहेवकः पटेवुको वा तन्न “तन्तवः, परः* इति वाः 
शाव । वपि बासनादेठकः तस्याः कारणरहिताया 
गप वामावात्‌। पूर्वज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि तः स्यात्‌ १ तच 
, चव नीटादिक्च न्तानीन्तरखसर न्त द तो ८ ९ = 
"त्‌, जंनादिवासनीवदादेव नीलादिभ्रलययस्य खताऽवभासस्य. 
च सम्भवात्‌ 1 नौपि तादात्म्यहेतुकोयम्‌+ तादात्म्य हेकत्व 
त्न च सम्बन्धामाव एव स्यात्‌ दिष्ट. )त्वात्तस्य । न च तन्तु 
पटयोरेकत्वम्‌; भतिमासमेदाद्विखद्धघमीध्यासात्‌ परिमाणसंख्यः 
१० जातिमेदाच्च घटपटवत्‌ । नापि संयोगहेठ॒कः; युतसिद्धे्वेवाथैषु, 
संयोगस्य सम्भवात्‌ । न चाज समवायपू्वैकल्वं साध्यते येन 
दन्तः साध्यविकलो हेतुश्च विशदः स्यात्‌। नापि संयोगपूषैकतव 
येनाभ्युपगमविरोधः स्यात्‌ । किं तर्दिं £ सस्वन्धमातरपू्ैकत्वम्‌ । 
तिश्च सिद्धे परिरेषात्समवाय एव तज्ञनको भविष्यति । 
त(य ` ेदम्‌-“विवादास्पदमिदमिदेति ज्ञानं न _समर्बायपू्वै- 
त त इह कुण्डे दधीति ज्ञानवत्‌ इति विरोषे(ष) 
विश्दाज्ञमानम्‌; तस्सकखाचुमानोच्छेदकत्वाद्‌ मानवाना न 
भ्रयोक्तव्यम्‌। 
य्चो्च्धते-इदमिहेति ज्ञानं न समवायाकस्बनम्‌, तत्सत्यम्‌; 
२० विच्िष्टाधारविषयत्वांवै। न दि शरद तन्तुषु पटः” इत्यादीहभ्रतययः 
केवलं समवायमारम्बते; समवायविश्चि्टतन्तुपाखस्वनत्वात्‌ 
वैशि्वं चानयोः सम्बन्ध इति । - 





१ हन्त्वादौ । २ सौगतं प्रल्याद । ३ विकल्पक्चानाद्वासना वासनातो विकदप- 
चानमिति वीजा्करवत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्च ती नीखादीनां आदको 
नीकसन्तानान्तरस्वसन्तानौ च खसंविददैतादिश्च ज्ञानाद्तादिश्चेखथैः> तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीरादेः समुस्प्मानो नीं नीकमिति भरलययः संन्नव समुत्पद्यते 
विद्यमानान्नीटयदेः समुत्पयमानत्वान्न तु कद्पनाक्षिल्पिकष्पितवासनातः सयुत्पयमानः 
सन्समुत्पयते । & ततोनादिवासनाहेतुकस्वमस्य अ्रययस्य नेतयथेः । ७ उतः । 


८ न ठु. नील्देः । ९ आदिना सन्तानसंमरहः । १० अन्यतोवभासमाने दैत" 


असक्तिसतन्निरासार्थ खतो विशेषणम्‌ । १२१ संविददैतस्य । १२ जैनमतमाशङ्ाहं । 


१३ सम्बन्धमात्रे साध्ये सम्बन्धविशेषसाधनाव्र्‌ । १४ किन्तु संयोगपू्वेकम्‌ र 
१५ विशेषणसमवायपू्वक्त्वेन विरुद्धमसमवायपूवंकस्वं तसयानुमानम्‌ › विशेषविरुड" 
माने श्दमुदादरणं पर्वतः पर्वेतसनाभिनाभिमाच्न मवति धूमवान्महानसवदिति । ` 
१६ पवतोश्िमान्धूमवत्रादितयदेः सम्यगनुमानस्य यदुच्छेदकानुमानं तस्य वक्त ` 


रक्यत्वादिति भावः । १७ जेनादिना ! १८ जैनादिना । १९ तख शानस । 
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† यरत्ययाविरोषाद्धिरोषलिः = क द क { 
न चास्य संयोगवन्नानात्वम्‌; इहेति ~ 
ङ्गाभावाच्च सत्पत्ययाविरोषाद्धिशेषलिङ्गाभावाच् सत्तावत्‌ । न च 
सम्बन्धत्वमेव विरेषलिङ्गम्‌ अस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ । न 
संयोगस्य सम्बन्धत्वेन नना्वं साध्यतेऽपि तु भव्यक्षेण भिन्ना- 
अयसंमवेतस्य कमेणोत्पादोपलव्धेः । समवायस्य चनेकत्वे ५ 
सति अलुगतप्रव्ययोत्पत्तिनै स्यात्‌ । संयोगे त॒ संयोगत्वबला- 
ज्नानात्वेपि स्यात्‌ 1 नै चैतस्समवाये सखस्मवति; समवायत्वस्य 
समवाये समवायाभावात्‌, अन्यथान्चैस्था स्यात्‌। संयोगस्य 
शणत्वेन द्व्यदृत्तित्वात्‌, संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतमिति । 
न चेकत्वे समवायस्य द्रव्यत्ववहुणत्वस्याप्यभिव्य्कं, दर्व्यं १० 
तो न भवतीति वच्यम्‌ १ आधारक्तरनिर्थामकत्वात्‌ 1 द्रव्याणां 
हि दर्व्यत्वाधारदाक्तिरेव, गुणादेस्तु गुणत्वधाधारदाक्तिरिति। न 
चानुगतप्रत्ययजनकत्वेन सामान्यादस्याऽसेद्‌ः; भिन्नंरक्षणयोभि- 
त्वात्‌ । ्‌ 
यद्वा, "समवायीनि दव्याणि' इत्यादिपत्ययो विरोषणपूर्वैको १५ 
विशेष्यभ्रत्ययत्वादरुडीद्यादिभत्ययवत्‌' इत्यतः समवायसिद्धिः 1 
न चैन्येषामं्राचुसैगः सम्भवति । किन्तर्हि ? समवायस्यैव । 
अतः; ख एव ॒विरेषणम्‌। अप्रतिपन्नसमयस्य “समवायीः इतिभ- 
तिभासाभावादस्याऽविशेषणत्वम्‌, दण्डादावपि समनं 


९ सत्परययाविशेषाद्विदेषलिङ्गामावाच्च सत्ताया नानात्वं नास्ति यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वत्संयोगवदिति । ३ संयोगस्य । ४ अयं समवायोऽयं समवाय शति । 
५ ननु समवायेषि समवायत्ववलान्नानात्वेप्यनुगतमत्ययोत्पत्तिः स्यादिति शद्भायामाह । 
& सामान्य । ७ समवायत्वस्य समवाये . सद्धावेऽपरः समवायः समायातस्तत्रापि 
समवायत्वसमवायेऽपरः समवायः समायात इति । ८ तिं संयोगस्याप्यपरसंयोगपूवै- 
कत्वेनानवस्ा कुतो न स्यादिल्याद । ९ कर्थं तिं संयोगत्वमित्याइ । १० संयोगा ` 
न्तरापेश्षा नास्तीति मावः ।-११ येन समवायेन द्रव्ये द्रव्यत्वं समवेत तेभैव समवायेन ` 
यणे गुणत्वमपि समवेतं समवायसैकल्वात्‌ , ततश्चात्मनि समवेतसख द्रव्यत्वस्य इर्य 
यथाभिन्यज्कं भवति तथा शुणत्वसयाप्यमिग्य्कं कुतो . न भवति एकसमवायसमने- 
तत्वाविशेषादिति मावः । १२ जैनादिना । १३ द्रग्यखरूपायाः । २४ द्रव्यस्य ॥ 
१५ घटादीनाम्‌ । १६ द्रव्यत्वमेव खरूपशक्तिरिति मावः, निजा हि चक्ति 
धथिव्यादो नां पृथिवीत्वादिकमेव । १७ ुणत्वादिकमेव खरूपं शक्तिः । १८ साभि- 
वेयसयवाभिम्यकं नान्यथेति भावः । १९ भवापितानुगतमलयदेतुः सामान्यमिति, 
रक्षणं सामान्यसख, समवायख त्वयुतसिद्धत्यादि । २० दण्डलस्षणविदोषणपूर्वक्त्वमत ॥. 
२१ तादात्मयसंयोगादीनाम्‌। २२९ सम्रवायीनि दब्याणीति वचने । २३ विशेषणत्वम्‌ ॥ 
२४ अप्रतिपन्रदण्डस्य । ८५ 454 


६०९ भ्रसेयकौमलमार्चण्डेः [ ४० विषयपरि9; 


दृ्डादुलेखेन दण्डी" इत्यादिप्रत्ययालत्पत्तेः । देण्डादेरभिधा- 
ष नयोजन भावेपि £ “अनेन वस्तुना तद्धानयम्‌ इत्यचुरागप्रतीति, 
(संखा एते तन्तुपरादयः' इति सस्बन्धमाजेपि ठल्या। केवलं 
सङ्कतामाबात्‌ “अयं समवायः” इति व्यपदेदाभावः । अतिपन्चस- 
५ मयस्तु दण्डदेरिव समवायस्यापि विरेषणतामभिधानयोजना- 
द्वारेण प्रतिपद्यते । र च 
यच्चान्यत्समवाये बाधकसुच्यैते--“चनिष्प्नयोः समवायः 
सस्बन्धिनोरुत्पादे सम्बन्धाभावात्‌ । निष्प्नयोश्च संयोग 
एव । असम्बन्धे चास्य समवायिनोः समवायः" इति व्यपदेशाः 
१० चुपपत्तिः । सम्बन्धे चा न खतोसौः संयोगादीनामपि तथा 
 तस्परसङ्गात्‌। परतश्चेदनवस्था। न च गुणादीनामाधेयत्वं निष्किय- 
त्वात्‌ 1 गतिपतिवन्धकश्चाधारो जखादेधेयादिवत्‌ । तथान 
खरूपसंन्छेषः समवायो यतस्तसिन्सत्येकत्वमेव न सम्वन्धः । 
नापि पारतन्यम्‌; अनिष्पन्नयोरधारस्यैवासत्वात्‌ । खतन्रेण 
१५ निष्यन्नयोश्च न पारतच्यम्‌; इत्यप्यसमीचीनस्‌ यतो न निष्पन्न 
योरनिष्पन्नयोवा समवायः, खकारणसत्तासस्बन्धस्येव निष्पत्ति- 
रूपत्वात्‌! न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पौवौपयेम्‌। ` 


` पतेन “रूपसंश्छेषः पारतशच्यं वा इत्याद्यपास्तस्‌। नापि समवा- 
यस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धो युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, सम्ब- 

२० न्धस्य समानरक्षणसम्बेन्धेन सम्बन्धस्यान्यजादष्टेः खंयोगेचत्‌। 
अभ्नरुष्णतावन्त खत एवास्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सस्बन्ध- 
रूपत्वात्‌, न संयोगादीनां तदभावात्‌ । न द्येकस्य खभावोऽन्यं 
स्यापि, अन्यथा खतोभ्नेदष्णत्वद्रोनाजखादीनामपि तस्स्यात्‌। ` 
` यच्चोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्तेधां नाधेयत्वम्‌' इति; तदप्यसत्‌, 

२५ संयोगिद्धव्यविङक्षणत्वाहणादीनाम्‌, संयोगिन सग्रियत्वेनेव 
तेषां निष्कियत्वेप्याघाराधेयभावस्य षत्यस्षेण भतीतेश्चेति । 


१ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संसष्टा एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धमतनेपि 
अनुरागप्रतीतिः । २ जेनादिना । ३ भसौ समवायः सम्बन्विनोरनिष्पन्नयोः स्या्नि- 
घ्नयोर्वेति विकस्पदवयं हदि निषाय दूषयति । ४ किन्नासौ समवायः समवाभिभ्या- 
मप्तम्बद्धः सम्बद्धो वेति िकर्यदवयं विधाय प्रथमविकल्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश्चरतः 
परतो वेति विकर॑पद्वयमव्रापि योज्यम्‌ । ६ खरूपयोः खभावयोः सं षः सम्बन्धः । 
७ सकारणसनत्तासम्बन्धस्येव निष्पर्तिरूपत्वादियनेन अन्येन । ८ समवायिना सह । 
९ -प्रसमवायेन । १० संयोगिनोः संयोगस्य च समवायेन सम्बन्धसद्धावात्‌ । 
१२ कर्थं तद्यसयय सम्बन्ध इयाश्कायामादह ॥ १२ संयोगस्य । २३ गुणादीनाम्‌ । 
९४ द्रव्याणाम्‌ । १५ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामाधेयत्वमिति भावः । 
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अन्न प्रतिविधीयते यच्तावद़क्तमय॒तसिद्धेव्यादि; तत्रेदमयुत- 
सिद्धत्वं शाखीयम्‌, लोकिकं वा ? तजाद्यः पक्षोऽयुक्तः; न्व 
खादीनां शा्ीयायुतसिद्धत्वस्यासम्भवात्‌ । वेरोषिकशासे 
भसिद्धम्‌-अपृथगाश्चयच्रच्तित्वमयुत सिद्धत्वम्‌ » तचे नास्त्येव, 
“तन्तूनां खावयवां्युषु बृ्तेः पटस्य च तन्तुषु इति पृथगाश्चय- ५ 
इत्तित्वसिद्धेरण्थगाश्रयदृच्तित्वमसदेव । टवं शुणकमसामान्या- 
नामप्यपथगाथ्यच्त्तित्वाभावः भरतिपत्तव्यः। ोकभसिद्धेकभाज- 
नचृ्तिरूपं त्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुग्धाम्भसोयैतसिद्धयोरप्यस्तीति ॥ 


नयु यथा ङण्डदभ्यवयवाख्यौ पृथग्भूतावाश्चयो तयो 
कुण्डस्य दश्च इत्तिने तथात्र चत्वारोथोः मतीर्यन्ते-द्धैवाश्नयो १० 
पृथग्भूतो दौ चश्चयिणो, तन्तोरेव खावयवापेक्चयाश्चरयित्वाव्‌ 
पटपेश्षया चाश्चयस्वाञ्चयाणामेवाथोनां असिद्धेः, शरंथगाश्चयाश्च- 
यित्वं युतसिद्धिः" इत्यस्य युतसिद्धिरश्चणस्याभावाद्‌युत सिद्धत्वं 
तेषामिति चेत्‌; कथमेवमाक्रादीनां युतसिद्धिः स्यात्‌ ए तेषाम- 
न्याश्चरयविवेकंतः पृथगाश्चरया्रयित्वाभावाव्‌ 1 १५ 

“नित्यानां च परथग्गतिमच्वैम्‌' इत्यपि तजासम्भाव्यम्‌; न खट 
विञुद्रव्यपरमाणुवद्धियुद्रव्ौाणामन्यतरपथग्गतिमच्वं परमाणुद्- 
यवदुभयप़थग्गतिमसवं वा सम्भवति, अवियुत्वभरसङ्गात्‌ 1 तथेश्- 
द्रव्याञ्चर्याणां गुणकर्म सामान्यानां परस्परं परथगाश्रयच्रत्तेरभावाद- 
युतसिद्धिभसङ्गतोऽन्योन्यं खमवायः स्यात्‌। स च नेष्टस्तेषामा-२० 
भयाधयिसमवाय( यिभावा )भावात्‌ । इतरेतराश्चरयभावा( यश्च- 
समवाय ) सिद्धो दहि प्रथगाश्रयसमवायित्वकस्षणा युतसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तन्निषेधेन समवायसिद्धिरिति। ¦ 


नलु ठश्षण॒विद्यमानस्या्थेस्यान्यतो मेदेनावस्थापकं न त॒ 
सद्धावकारकम्‌› तेनायमदोषरश्चेत्‌ नञ ज्ञापकपन्षे खुतरामितरे- २५ 
तराश्चयत्वम्‌ । तथाहि-नाऽज्ञातया युतसिच्या समवायो ज्ञातुं 
शक्यते, अनधिगतश्चासो न युतसिद्धिमवस्थापयितुसुत्सहते इति । 
4.1 4 


१ गुणादीनां गुणवदादिषु वृत्तिरेषा च सावयवेष्वाभयभूतेषु दृत्तिरिति भावः । 
२ अतिन्यापतिदूषणमिदम्‌ । इ इण्डं च दधि च तथोक्ते तयोरवयवौ । ४ अभिकरण- 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु 1 & ते के चस्वारोधा इत्युक्ते सलाद! ७ कुण्डदध्यवयवौ । 
< आभयो दपिङुण्डावयवल्क्षणौ विते ययोद॑भिङुण्डयोसावाथयिणौ । ९ समवाये । 
९० ततश्च । ११ ततश्च तेषां समवायसिद्धिरिति भावः । १२ आदिना भात्मकाड- 
दिशां च । १३ विवेकः=अमावः; व्यापकवात्तषामेकाभयदृत्तः ! ४ पृथगाश्याः- ` 
भभित्वं युतसिद्धिरक्षणं निलेषु यथपि नासि तथापि . पृथग्गतिमच्ं भविष्यतीत्याह । 
९५ छण्‌ । १६ मध्ये । १७ पकद्रभ्यं-विषु आत्माकाञ्चादि । १८ वस ॥ 
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ऊख्षणाट्खमवायः सिच्यति व्यभिचारात्‌ । तथादि-निय- | 
रनायुतसिद्धसस्बन्धत्वमाधारधेयमूतसम्बन्धत्व च “आकारे . 
वाच्ये वाचक स्तच्छब्द्‌ः' इति वाच्यवाचकभावे “आत्मनि विषय. । 
भूते अहमिति ज्ञानं विषयि" इति विषयविषयिभावे च विद्यते | 
५इति 1 नु खवेस्य वाच्यवाएचकवगैस्य विषयविषयिवगेस्य च 
-नियमेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वा सम्भवो य॒तसिद्धेष्वण्यस्य सम्भ. 
वाद्धरवच्छब्दज्ञानैवत्‌, अतो न व्यभिचार _ इत्यप्यखारम्‌ | 
वगापिश्चयापि क्षणस्य विर्श्षफदेरदच्तेव्यभिचारित्वात्‌ 1 इष्टे च 
विपश्कदेशादव्याडृत्तस्य सर्वेरप्यनेकान्तिकत्वम्‌ । ` 


१० यच्योक्म्‌-तन्तुपटादयः संयोगिनो न भवन्तीत्यादि, वत्स. 
व्यम्‌; तजर तादात्म्यो पगमात्‌ । | 


यत्तूक्तम्‌-पयक्षत एव समवायः प्रतीयत इत्यादिः तदयुक्तम्‌ 
असाधारणखरूपत्वे हि सिद्धे सिष्येद थानां भव्यक्षता पृथवुधो- 
दरादयाकारघटादिवत्‌। न चास्य तरिखिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्ध- 
“१५ सम्बन्धत्वम्‌› सम्बन्धमा वा १ तावद्युत॒सिद्धसम्बन्धत्वम्‌ $ 
खरवैरपतीयमानत्वात्‌। यत्पुनयेस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण सरवै 
स्यापि प्रतिभासते यथा पथुवुधोद्रा्याकारतया घट्‌ इति । 
न चैकैस सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌; समानानामभावे सामा: 
न्याभावीद्गगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्रं समवायस्यासा- 
२० धारणं खरूपम्‌; संयोगादावपि सम्भवात्‌ । ` 


किञ्च, तद्रूपतयासौ सम्बन्धबुद्धौ भतिभासेतः इहेति घ्रतयये 
बा, समवाय ` इत्युभे बा ? यदि सस्बन्धलुद्धौ, कोयं सम्बन्धो 
नामकं सम्बन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेको पाद्ानजनितो 
वा, अनेकाभितो वा, सम्बन्धेबुद्यत्पादको वाः सस्बन्धवुद्धिविः 
 २५षयो वा १ न तावरसम्बन्धत्वजातियुक्तः  समवायस्यासम्बन्धत्‌ 
सङ्गात्‌ । द्व्यादि्रयान्यतमरूपत्वाभावेनै समवायान्त॑रासस्वेन तं 
चा सम्बन्धत्वजातेरवर्चनात्‌। अथ सखंयोगवद्नेकोपादानजः 
नितः; तहि घटादेरपि सम्बन्धर्यैधसङ्गः । नाप्यनेकाधितः, घः 


२ बि्े। २. उब्दश्च शान च शब्दशाने, तस्य षटसख शब्दज्ञाने तच्छब्द 
इति द्रः । ३ वाच्यवाचकमावविषयविषरयिभावसमूदे विपक्षे नासि तथापि तेर 
देशदसतित्वादनैकरान्तिकः । ४ असाधारणखरूपम्‌। ५ समवायसख । ६ समवाये 
` सह समानानां वस्तूनाम्‌ । ७ तसयैकत्वात्सामान्यस्यानेकडृक्तित्वात्‌ । ८ अयं सम्ब 
इति शाने ॥ ९ समवायस्य । १० सम्बन्धत्वजातेशै्यर्थ समवाये । १९ समवायान्तं 
रासस्वं च समवाय॒खयेकत्वादवगन्तव्यम्‌ । १२ अनेको पादानजनितस्वानिश्ेषात्‌ । 
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लोचनः 
त्वदः संस्वन्धत्वाजषङ्गाद्‌ । नापि सम्बन्धवुदुतपादकः; कोचनीः- 
देरपि तत्वप्रसक्तेः। नापि सस्बन्धवुद्धिविषयः, सम्बन्ध सम्वान्य 
नोरेकज्ञान विषयत्वे सस्वन्धिनोपि तद्रूपताचषङ्गात्‌ । न च भति 
विषयं ज्ञानभेद्‌ः; मेचकनज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । | 
अथेहबुद्धो खमवायः भतिभासते नै, इवुद्धेरधिकरणाध्य-५ 
वसायरूपत्वात्‌ 1 न चन्यसिन्लाकीरे भतीयमानेऽन्याकौरोर्थः 
कल्पयितुं युक्तोतिभसर्गात्‌। ‡ 
अथ समवायवुख्यासौ प्रतीयते, तन्न; समवायवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
नहि “एते तन्तवः, अयं पटः, अयं च समवायः इत्यन्योन्यवि- 
विक्त चितयं वहिग्रोह्याकारतया कस्याित्परतीतौ भ्रतीयते तथालु- १० 
भवाभावात्‌। . 
स्वैसमवाय्ययुगतेकखभावो ह्यसौ तजर पतिभासेत, तद्या- 
चत्तखभावो वा. न तावत्तद्याचरत्तखभावः; सर्वतो व्याच्त्त- 
स्वभावस्यान्यासम्बन्धित्वेन गगनास्भोजवत्समवायत्वाचुपपन्तेः। 
नापि तवचुगतेकखभावः; खामान्यादेरपि समवायत्वाखषङ्गात्‌ । १५ 
न चाखिरुसमवाय्यऽप्रतिभासे तदुगतसखभावतयासौ पत्यश्चेण 
भरदयेतं शक्यः 1 अथाचुगतव्याचरत्तरूपव्यतिरेकेण समस्बन्धरूपत- 
यासौ पतीयते; तन्न; सम्बन्धरूपतायाः भागेव ईतोत्तरत्वात्‌ । 
, यद्प्युक्तम्‌-'इहः तन्तुषु पटः इत्यादीहभतययः सस्बन्धकार्यो- 
ऽवाध्यमानेहभत्ययत्वादिह कण्डे द धीत्यादिप्रत्ययवदित्यदुमाना-२० 
४4 
चचासो भतीयते' इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, हेतोराश्रया- 
. सिद्धत्वात्‌ ॥ तदलिद्धत्वं च. इह तन्तुषु परः* इत्यादिश्रत्ययस्य 
धर्मिणोऽसिद्धेः। अपसिद्धविशेषणश्चायं हेतुः; “परे तन्तवो शस्े 
शाखाः” इत्यादिरूपतया पतीयमानप्रत्ययेन “शह तन्तुषु पटः” इति 
त्ययस्य वाध्यमानत्वात्‌ 1 खरूपासिद्धश्चायम्‌; तन्तुपरपत्यये २५; 





१ आदिपदेन भरकाशादेश्वः कोचनादिरिपि वस्तुषु सम्बन्धडुद्धि जनयति । २ भति- 
विषयं शञानभदात्कथं सम्बम्धिनोरेकश्चान विषयत्वं यतः सम्बन्धिनोरपि सम्बन्धरूपा 
स्ादिलयाशङ्कायामाह । इ इति चेदिति शेषः । ४ समवायस्याधारापेयमावलक्षण- 
सम्बन्धाकारो्ेखित्वात्समवाय इति न घटते । ५ शेति बुद्धेरपि सम्बन्धपरल्यत्वं कुतो 
न स्यादित्युक्ते सत्याह । & अधिकरणलक्षणेथं । ७ सम्बन्धकक्षणः । ८ षटभरतिमासे 
परम्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । ९ कोयं सम्बन्धो नाम १ किं सम्बन्धत्वजातियुक्तः श्यादि- 
रीत्या । १० अतिवादिनं भति 1 ११ वयविनि । १२ इद तन्तुषु पर इवि अवय. 
वष्ववयतरिनो दृतिद्ारेण प्रययोतपत्तियैथा तेह पटे तन्तवो इषेः साखा इलबयदिष्व- 
यवानां इत्तिद्ररेणापि भलयोषत्तिकपरसिडेव यतः ॥ ==, ‰ ~ ` 
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उ मतययत्वस्यालुमवामावात्‌, “पटोयम्‌ इत्यादिरूपतया हि पत्य- 


सरयू । 
, अनैकान्तिक; “इद पागभावेऽनादित्वम्‌ ; . इट भध्वसाभावे 
अरष्दसामावामावः' इत्यबाध्यमानेदत्ययस्य सन्वन्धपूर्वैकत्वा- 
५मावात्‌। न चाच बिदोषणविरेप्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्ब. 
ल्यसर्तरेण विरोषणविहोष्यभावस्या । लो <ईखम्भवात्‌ च अन्यथा सवं 
सर्वस्य विशेषणं विरोष्यं च स्यात्‌ । सम्बन्धे सत्येव हि दरव्यगुण- 
विदेषणत्वमपरस्य विद्येष्यत्वं दृष्टम्‌ । तदमवेपि 
विदोषणवि्ेष्यमावकल्पयनायामतिभसंज्ञ $ श्यात्‌ ॥ । 

| १७ सैजादष्टलश्षणः सस्बन्धो विशेषणविरोष्यभावनिवन्धनम्‌ 
, षोढासम्बन्धवादित्वव्याघाताचष्ञात्‌ \ नं 
चास्य सम्बन्धरूपता। सम्बन्धो हि दिष्टो भवताभ्युपेतः। अदष्- 
शरतमद्चतितया भागभावाऽनादित्वयोरतिष्न्कथं दिष्टो मवतीति 
निन्यनेतत्‌ १ यदि. चाराः सम्बन्धः, तिं गुणगुण्यादयोप्यत । 
१५ब सम्बद्धा मविष्यन्तीत्यङं समवायादिसम्बन्धकल्पनया। 
. किञ्च, अतोत॑मानात्सस्बन्धमान्ं साध्यते, तदिशेषो वा! 
म्रंथमपन्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यखक्षणसखम्बन्धस्येषठत्वात्तन्तु- ` 
परादीनाम्‌ 1 नज तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः पटो वा स्यात्‌, 

तथा च सस्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धो नामास्य दिष्ठत्वात्‌! 
` २० तदप्ययुक्तम्‌, यो हि दिषठः सस्बन्धस्तस्यरंयमभावो युक्तः, यस्तु ` 
तत्व्ाबताखक्षणः कथं तस्याभावो युक्तः ए तन्तुखभाव ण्व हि 
पटो नार्थान्तरम्‌, आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण देशमेदा" 
दिना परस्यादपरभ्यमानत्वात्‌ । ` 
, अथ सम्बन्धविदेषः साध्यते; स करं संयोगः, समवायो वा{ 
२५ संयोगथ्चेत्‌; अभ्युपगमवाघा । समवायश्चेत्‌; दष्टान्तस्य साध्यः 
विकर्ता । 

| य समवायो वा साध्यते किन्तुं सस्बन्धः 
मात्रम्‌, तत्सिद्धो च परिशेषात्‌ समवायः सिध्यतीति तद्ष्युक्तिं 
माम्‌+ परिशेषन्यायेन समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक | 








१ यतः॥ २ सहयविन्ध्ययोरपि विशचेषणविशेष्यमावम्रसङ्गः सम्नन्धामावाविशेष। । 
` भरागमाते । ४ भमपरवततेमानः सन्‌ ॥ ५ इह तन्तु पट श्लांदीदभलयः सम" 
कार्मोऽनाध्यमानेहमययत्वादिलतंः । ` द जैनानाम्‌॥ ७ सम्बन्धिनोरेकत्वप्रकारण 


क 
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६ तन्तव एव खभावो यखं पटस्यासौ तथोक्तस्तख भावस्तत्लमावता रैव ठणं य| 


सम्बन्धलेति नसः । ९ इद ण्डे दंधीलोदिप्रजयवदिजस । 


सू० ४।१० ] समवायपदा्थविचारः & १३ 


दोषदु्त्वेन अतिपादितत्वात्‌ । यदि. हि स 
दं समवायस्तु निर्दोषः स्यात्‌, तदासौ तश्यायात्‌ सिध्येत्‌ 
चेवमित्युक्तम्‌ । - 

कायं परिदोषो नाम ? रसक्तपतिषेधे विशि(घे रि (न 

संप्रत्ययहेतु $ सं.इति चेत्‌ 5 स किं प्रमाणम्‌, अप्रमाण ० 

तावद्भमाणमभिपरेतसिद्धौ समर्थम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌। पमाणे चेत्कि 
थत्यक्षम्‌ , अुमानं वा १ न तावत्प्रत्यक्षम्‌ § तस्य भरसक्तभरतिषेध- 
दारेणाभिप्रेतसिद्धार्वसमर्थत्वात्‌ । अथ केवरुव्यतिरेक्यवमानं 
परिशोषः; तर्हिं भरकृताजुमानोपन्यासवेयथ्यम्‌ + तस्योपन्यासेपि 
परिशेषमन्तरेणाभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ । पैरिशोषस्तु प्रमाणान्तर- १० 
मन्तरेणापि तत्सिद्धौ समर्थं इति स एवोच्यताम्‌, न चासाबुक्तः, 
तत्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ 

नलु चेदय्रत्ययस्य समवायाहेवुकत्वे निर्देतुकत्वप्रसङ्गात्‌ काद्‌ा- 

चित्कत्वबिरोधः; तदसत्‌ तादात्म्यहेतुकतयारस्य भरतिपादित- 
त्वात्‌। मदे्वरहेतृकत्वाद्धा काद्‌ाचित्कत्वाविरोधः। वस्य तदेतु १५ 
कत्वे वा तेनैव कायत्वादिदेतोर्व्यभिचारः। नु महेश्वरोऽसम्बन्ध- 
त्वात्कथ सम्बन्धवुद्धेः कारणमिति चेत्‌ १ भसुशाक्तरचिन्त्यत्वात्‌। 

दीश्वरखेखोक्यका्यैकरणसमर्थः स कथं "परे रूपाद्यः' इति 
बद्ध न विदध्यात्‌ ? भुः खल यदेवेच्छति तत्करोति, अन्यथा 
भरसुत्वमेवास्य हीयते । नच “इह कुण्डे दधिः इत्यादिपत्यये २० 
सम्बन्धपू्वकत्वोपलम्माद्जपि तत्पूर्वैकत्वस्यैव सिद्धिः, शनापी- 
श्वर हेतकत्वं कैर्यस्येच्छतंस्तचोधीनिवत्तः । संयोगञ्धाथार्वर- 
भूतस्त॑न्निमित्तत्वेनविप्यसिद्धः, तस्यासिद्धसखरूपत्वात्‌। ` 


त “नलु संयोगो नामाथौन्तरं न स्यात्तदा क बीजादयो निर्वि- 
श्ैत्वात्‌ स्वदैबाङ्करादिकारयं कयः, न । तस्मात्स्वैदा २५ 
च व त संयोगतादात्म्यादिरूपम्‌ । २ भरस्तः=प्रसङ्गप।सः सर्वंजनप्रसिद्धो वा संयोग- 
चादालयरूपः, तख मतिषेषे सति वि्िष्वमाणः समवायरूपस्तस्य सम्यक्‌ मतीतिहेतु- 
रितयथः । ३ परिश्चेषः । ४ प्रत्यक्षस्य स्िहितरूपादिष्वेव भवतेमानत्वात्‌ । ५ परि- 
शेषोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावसमथों भविष्यतीद्युक्ते सत्याह । ६,७ इदेदमिति 
 अत्ययस्य । ८ इेदमिति अत्ययस्य । ९ इद तन्तुषु पट इत्यादीहभ्रत्ययेपि । १० श 
ङुण्डे दधीत्यादिग्रलये ! ११ दधीलयादिप्रलयसख । २२ वैशेषिकस्य । १२ तचो 
हि महेश्वरदेतुकलतवादया कादाित्क्वाविरोष इल्यादि॥ २४ मँ संयोगक्रियाषारौ ` 
ताभ्यामन्यः संवग इयथः । १५ शेति भत्मयनिमित्तत्वेन । २३ इद ङण्डेषि 1 
९४ संयोगे सलप्यपूव॑सामरथ्योद्धवामावादिलयंः । १८ गृहे खापिताः सन्तोपीखर्थेः 
अ कर मा० ५२ | 3 ` 


प्रसेयकंमकमारसैण्डे ` [ ४. विषयपरि9 


६१४ ॑ 

कायौनारम्माव्‌ ते ऽङ्करादिक -र्योत्पत्तौ कौरणान्तरसपेश्षाः, यथा 
सृत्िण्डदण्डादयो धटकरणे कुस्भकारादिसपेश्चाः । योखाव 
चेक्चयः स संयोग इति । 


दरव्ययोर्विंशेषंणमावेनाध्यश्चत एवासौ तीयते; तथाहि- | 


, किञ्च दव्ययोिशषेणमातेना्यक 
५ दृधि्कर्नचित्‌ “संयक्ते व्ये आर इत्यतः ययोरेव द्रव्ययोः 
संयोगसुपर्मते ते एवाहरति, न दरव्यमाच्म्‌ । 
` किञ्च, ण्डरी देवदत्तः" इत्यादिमतिखपज्ायमाना किन्चिव- 
त्धनेल्यभिधातव्यस्‌‹ न तावस्पुरुषङुण्डकमातंनिवन्धनाः सवदा 
तस्थाः सद्धावभ्रसङ्गात्‌ । ध 
३० किच, यदेव केनवित्कचिद्पलन्धसस्वं तस्येवान्यत्र विधिः 
प्रतिषेधमुखेन लोके व्यवहारद्त्तिच्टा । यदि तु संयोगो न 
कदाचिदुपटन्धस्तत्कथमस्य “चेओऽङ्ण्डली कुण्डली वा इयेवं 
विभागेन व्यवहारो भवेत्‌ १ श्वेनोऽकुण्डटीः इत्यन्न हिः न कुण्डलं 
नो वा भतिषिध्यते देशादिसेदेनानयोः सतोः भतिषेधायोगात्‌। 
१५वस्ाचै्स्य ङुण्डरसंयोगः प्रतिषिध्यते । तथा शेवः कुण्डली" 
इत्यनेनापि बिधिवाक्येन चैजङुण्डङयोनान्यतरस्य विधानं तयोः 
सिद्धत्वात्‌ पारिशेष्यात्संयोगस्थैव विधिविंज्ञायते 1” [ न्यायवा 
पू० २१८-२२२ | 
 इत्यप्युद्द्योतकरस्य मनोरथमा्म्‌; तथादि-यत्तावङुक्तम्‌- 
२० निविंरिष्टत्वाद्वीजाद्यः स्वैदेवाङ्करं कुयुः तद्युक्तम्‌ तेषां 
निर्विजचिषटत्वासिद्धेः, सकरुभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि 
एपरिणामापन्नानामेव तेषां जनकत्वं नान्यथा । ` 


` यव्चोक्तम्‌-“सवैदा कायौनारम्भात्‌' इत्यादि; त्रापि कारणे" 
मा्सापिश्चत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि बिशिष्टपरिणाः 
२५ मपेक्षाणां तेषां कायकारित्वाभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगा- 
ख्यपदाथीन्तरसपिक्चत्वं साध्यते तद्‌ानेन हेतोरन्वर्यासिद्धेर्नः 
कान्तिकता, तमन्तरेणापि संभवाविरोधात्‌ । द्टान्तस्य च साध्य 
विकलता । यदि च संयोगमात्रसापेश्षा एव ते तज्ननकाः तहि 


प्रथमों पनिपाते एव क्ित्यादिभ्योङ्कयादिकायोदयमसङ्गः पञ्चा, 


४. कारणान्तरसंयोगः ॥ २ द्रग्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌ ॥ ` ४ पुंता। 
५ संयोगंरूपापूरवंखमावप्रादुभोवानपेश्षा । ६ पुरषङुण्डल्यो- पार्थक्येन खिता" 


बस्ायामपील्थः । ७ चैत्रोऽङुण्डरीति 'निषेधवाक्येन । ८ अन्वय्‌=अविनाभावः। 


९ शतिष्डादयः -इल्मंारपक्षा धटकरणे भ्मवन्ति ' थापि नासौ इम्मा 
संयोगखरूप इति । | ~ 
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सु ४।१० ]; ‰ समवायपदाथविचारः ६१५ 
दिवाबिकककारणत्वरात्‌। तदा तदुत्पत्तौ वा पथ्चादप्यजुत्पत्ति- 
प्रसङ्गो विरोषाभावाव्‌। . . ` . + क 6 

. ` यदप्युक्तम्‌-द्रव्ययोर्विशेषणभावेनेव्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ + यत 
दव्याम्यामथोन्तरभूत तः. संयोगः प्रतिपत्तुः पतयश्च प्रतिभाति यत- द 
स्तददौनादिशिष्टे दव्ये आदरेत्‌। किं ति १. प्राग्भाविसान्तराव-५ 
स्थापरित्यागेन निरन्तरावस्थारूपतयोत्पन्ने वस्व॒नी एव संयुक्तः 
शब्दवाच्ये, अवस्थाविरदोषे भभावितंत्वात्‌ संयोगशब्दस्य. । तेनः 
यत्र तथाविधे वस्तुनी संयोगदाड्दविषयभावापन्ने परयति. ते 
पबाहरतिभनन्ये । . .. . .. ,. ८ 

` यदप्युक्तम्‌ -कुण्डरीव्यादि; तदप्युक्तिमात्म्‌ ; ` यतो यथव .दि.१० 
चेचङ्ण्डल्योविंरिष्ावस्थापासिः संयोगः सवेदा न अवति, 
तद्वत्‌ ण्डली इति. मतिरण्यवस्याविशोषनिवन्धना कथं तद्‌- 
भावे अवेत्‌ ? - विधिप्रतिषेधावपि न - केवल्योश्येच्रकुण्डलयोः 
किन्त्ववस्थाविरोषस्येवेत्युक्तदोषानवकाशः । ततो ये ` अनेकव- 
स्तुसन्निपोते सत्युपजायन्ते भरत्या न॒ ते परपरिकल्पित-१५ 
संयोगविषयाः यथा भविरलावस्थितानेकतन्तुविषयाः. भत्ययाः, 


तथा चेते संयुक्तपमत्यया इति । क | 
ˆ यच्वान्यङुक्तम्‌-“विरो्षविसद्धायुमानं  खकलाञमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तत्किमचमानाभासोच्छेदकत्वान्न. वाच्यम्‌, 
सम्यगजुमानोच्छेदकत्वाद्वा ? तज्रायः पश्चोऽयुक्तः न हि काखा-२० 
स्ययापदिष्हेतूर्थाचमानोच्छेदकस्य भत्यक्चादेरुमानवादिनोप- 
न्यासो न कतव्योऽतिप्रंसक्तेः। वितीयपस्षोप्ययुक्तः न.दि धूमा- 
दिसस्यगजुमानस्य विशेषविरद्धाचुमानसदसेणापि भत्यक्षादि- 
भिरपहतविष्येण ` बाधा विधातुं पार्यते । न च विरोषविरुद्धा- 
खमानत्वादेवेव्मवाच्यम्‌१ यतो न॒ विरोषविरद्धाचुमानत्वम- 
लिद्धत्वादिवद्धेत्वाभासनिरूपणधरकरणे दोषो निरूपितो -येनाचु- 
मानवादिभिस्तदसिद्धत्वादिवन्न युज्यते । ततो यडष्टमलुमानं 
तदव विशेषविधाताय न भयोक्तव्यम्‌-यथा “अयं पदेरोरये- 
नाभनिना्चिमान्न भवति धूमवत्वान्मद्यानसवत्‌ः इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विशेषो निराक्रियते सख भत्यक्षेणेव तैदेशोपस्पेणे ३० 


, २. इम्भकारख संयोगरपत्वामावादेष। २ उ्रारितत्वात्‌ । २ अवस्यात्र संयुक्त- 
रूपा 1 ४ चेतरडुण्डल्योविषिपतिवेषक्षण उक्तदोषः । ५ इन्द्रियाणां सधक । 
& जत्र श विशेषः=समवायः । . ७ कालालयापदिषटहेत्वामासखेव भरयक्षादेर- 
चन्रज्गात्‌। < जेनायेः ॥ ९ तसख्य=अभ्नेः । .. | 


६१६ अनेयकमरङमाैण्डे [ ४ विषयपरि० 


खति भतीयते। न चैतत्‌ समवाये संभवति; भव्यश्ाचगोचर- 
त्वेनाख्य ्रतिपादितत्वात्‌ । न चातद्धिषयं बाघकमतिभ्रसङ्गात्‌ 1 


यत्पुनङ्कतम्‌-न चास्य संयोगवन्नानात्वमित्यादि तदप्यसमी- 
चीनम्‌, तदेकत्वस्यालुमानवाधितत्वात्‌ । तथादि-अनेकः सम- 
ध्वायो विभिन्नदेशकाटाकाराथेषु खम्बञचबुदधिदेवत्वात्‌ । यो य 
इत्थंभूतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तसादनेक 
इति। पर॑सिदधो हि दण्डपुरयसंयोगाव्‌ कटङ्ङ्यादिखंयोगस्य सेद्‌ः1 
भनिविडः संयोगः शिथिकः संयोगः इति व 
दाम्युपगमे “निर्यं समवायः कद्‌ चित्समेवायः' इति भत्यय- 
१० मेदात्समवायस्यापि भेदोस्त॒ । व 
त्वाभ्यां समवाये तत्मद्ययोर्पत्तौ योभिनोर्निविडत्वशिथिल- 
त्वाभ्यां संयोगे तथा भव्ययोत्पत्तिः स्यान्न ुनः संयोगस्य ` निवि- 
इत्वादिशमावसेदातै, इयकं सखंधित्सोरन्यत्‌ च्यवते! 
तथा, “नाना लमवायोऽयुतसिद्धावयविद्धव्याधितत्वात्‌ खंख्या- 
१५बत्‌' इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ $ अनाधितत्वे हि 
4दुष्णामाधितत्वमन्यत्र निव्यद्रव्येभ्य " [ प्रच्च० मा 
पू १६] इतय॑स्य विरोधः अथ न परमार्थतः समवायस्याधितत्व 
नाम श्रमो येनानेकत्व स्यात्‌ किन्तुपचारात्‌। निमित्तं दुपचारसः 
सैमवायिषु सत्छु समवायकोनम्‌ । तत्वतो न 
२० यविनाे विनाराभसैजञो यणादिवत्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; विथ =` 
ल्यारोनाभितत्वसामान्यस्य देवत्वात्‌, दि. गादीनामाएथितस्वापत्ते्च ठ 1 
मुतद्रव्येपूपरुञ्धिकक्षणमरेषु दिग्लिङ्कस्य “इद्मतः पूवण इत्या 
दिभलययस्य काङलिङ्गस्य च परत्वापरत्वादिभ्रलययस्य सद्भावात्‌ । 
तधा च “अन्य निलयद्र्ेभ्यः' इति विध्यते । सामान्यस्य 
२५ नाधितत्वप्रसज्ञश्च; आश्रयविनारोप्यविनाखात्‌ खमवायचत्‌ । 


` अस्तु वानाधितत्वं समवायस्यः तथाप्यनेकत्वमनिवायेम्‌। 
तथाहि-अनेकः समवायोऽनाभितत्वात्परमाण्णुवत्‌ नाकाद्ादिः 


१ गगनङुखुमस्यापि बाधकत्वभरसङ्ञाच्‌ ॥ २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्धबुडिः। 


तखाः । ३ दृष्टन्तं सम्यत । ४ परमाणुतद्रुपयोः । ५ तन्तुपटयोः । & सम 
बायस्य 1 ७ वैषेपिकख । ८ द्रव्ययुणकमैसामान्यविश्चेष्तमवायनाम्‌ । अन्थख । | 
१० खरूपम्‌ । ११ तन्तुपयदिपु । १२ समवाय ति शानम्‌ । १३ खाया 
भिज्नस्वात्‌ ! १४ गुणो शुण्याभितः> अवयवोवयम्याभित्‌ इति विद्चेषपरित्यागेन । | 
१५ भाभयविनादवप्याभितस्वसामान्यस्याविनाञ्च . एव तस्य॒ निलयत्वात्‌ । १४ दिगा | 


दौनामाभितत्वे च सति \ १७ नित्यद्रभ्याणामाभितत्वात्‌ 1 
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भिव्यभिचारः, तेषामपि केथंचिन्नानात्वसाधनात्‌ । ततोऽयुक्त- 
~ इदेति परत्ययाविशेषाद्िशेपलिङ्ञाभावाचचचेकः समवायः" 
इति । विशेषलिङ्गाभावस्यानन्तरपरतिपादितलिङ्गसद्धावतोऽसि- 
त्वात्‌ 1 इहेति भव्ययाविरदोपोप्यसिद्धः; “इहात्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌' इतीदेति भरययस्य विषात्‌ । विेषणणीलुरागो ५ 
हि पत्ययस्य विशित्वम्‌। न चायुगतप्रत्ययप्रतीतितः समवाय- 
स्यैकत्वे सिध्यति; गोत्वदिसामान्येषु षट्पदारथैषु चादुगतस्ये- 
कत्वस्याभावेप्य्ुगतप्रलययप्रतीतेः । . 
“सत्तावत्‌? इति दण्टन्तोपि साध्यसाधनविकः, सर्बथेकत्वस्य 
सत्प्रत्ययाविरोषस्य चासिद्धत्वात्‌ । सर्वथेकत्वे हि सत्तायाः १० 
"पटः सन्‌" इति पल्ययोत्पत्तौ सर्वथा सत्तायाः परतीलयदषङ्गात्‌ 
कचित्‌ सत्तासंदेद्ो न स्यात्‌ । तस्याः सर्वथा प्रतीतावपि तद्धि 
शेष्याथोनामधतीतेः कचित्सत्तासंदेेः पट विशेषणत्वं तस्या अन्य- 
दृन्यद्थोन्तरविशेषणत्वम्‌ इत्यायातमनेकरूपत्वं तस्याः 1 
यद्प्युक्तम्‌-समवायीनि दव्याणीद्यादिभरत्ययो विदेषणपू्ैको १५ 
विरोष्यप्रत्ययत्वादिव्यादि तदप्यनल्पतमोविरसितम्‌; हेतो- 
विंश्ष॑णासिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वं च सम्वीयाुरागस्याप्रतीतेः 1 
अतीतौ वाचमानानर्थक्यम्‌ । को हि नाम समवायायुरक्तं द्रव्या- 
"दिकं मन्यमानः समवायं न मन्येत १ तदनुरागाभावेपि तेन्यं 
विद्ोष्यत्वे खरश्छङ्गणापि तत्स्यादविशेषात्‌ । नु सस्बन्धाुरक्तं २० 
द्रव्यादिकं प्रतिभाति । सत्यं भरतिमातिः, समवाये ठु किमायातम्‌ ? 
न च स पव स इति वाच्यम्‌, तादात्म्यादपि तंस्संभवात्‌ संयो- 
गवत्‌ । तथाप्यतरैवाग्रहेः लरविषाणेप्याग्रहः किचन स्यात्‌ ? (लर 
विषाणी पट इति भत्ययो विरेषणपूर्ैको विरोष्यपत्ययत्वात्‌' 
इति । अत्रा्यासिद्धतान्यत्रापि समाना 1 न खद "समवायीं रणः 
पटः इति पत्ययः केनाप्यदुभूयते । 
` अथाप्रतिपन्नसमयस्य ` सखंग्छेषमाघ्नं परतिपन्नसमयस्य तु “सम- 
वायी इति भतिभातीति चेत्‌+ न; ज्ञानाद्धेयादेः भसङ्ञात्‌ । 
काक्यते हि तत्राप्येवं वक्ुम्‌-अप्रतिपन्नखमयस्य वस्तुमाज्म- 


१ अदेखमेदापेश्चया । २ समवायस्य नानात्वं सिदध यतः । ३ भिन्नभिन्तविशे- 
धणसंबन्धः । ४ इदेतिभरतययस्य । ५ भिन्नत्वम्‌ । ६ गोत्वमपि सामान्यं घटत्वमपि 
सामान्यमिति, अयमपि पदार्थोयमपि पदां इवं पकारेण । - ७ दण्डामाते दण्डीति 
लयो यथा न स्यात्तथा समवायलक्षणविशचेषणाभावेपि विशचेष्यप्रत्यो न स्यादिति 
आव । ८ समवाय एवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन ॥ २० द्रव्यादेः ५ 
९१ तख=अनुरागस्य । १२ आदिना नहादितादेश्च । 


& १८ भ्रमेयकमलङमात्तेण्डे = ४. बिषयपरि 9 


भिश्ानयोजनारदितं भतिभातिः संकेतवंशाच्चैतत्सवं ज्ञानाद्‌ 
यादि। खदाखजनितसंस्कारवराद्विजञानाद्यादिथतिभासोऽथ- 
बाणम्‌; इत्यन्यै्रापि समानम्‌ । न हि तत्रापि खराखसं स्काराहते 
(समवायी' इति क्ञानमदमवत्यन्यजनः। नः 

५ ेतच्च भमाणमिति प्रेक्षावतां वक्तु युक्तम । 
समवाय इति प्रतययेनानैकान्तिकश्चायं हेतुः, ख दि बिरोप्य- 
ग्रलयययो न च विरोषणमपेशक्षते । अथात्र समवायिनो वि । 
नन्वस्तु तेषां विशेषणत्वं यच “समवायिनां समवायः इति परि. 
भासते, यत्र तु “समवायः* इत्ये तावानचभवस्त ज क विशेषणमिति 
१० चिन्त्यताम्‌ १ अथ विद्येषणामावानञेदं विशेष्यज्ञानम्‌,. तदन्यस्य 
विेष्यस्यीजरासखंमवाद्धिशोषणज्ञानमपि तन्मा सूत्‌ । न चेतंदुक्तम्‌! 

कथं चैवं "पटः इति अत्ययो विशेष्यः स्यात्‌ विशेषणाभावा- 
विशेषात्‌ १ अथाज्न परत्वं विशेषणम्‌, वाहे. ` समवायः” इति 
गरतयये दिः विशेषणम्‌ ? न तावत्समवायत्वम्‌ $ अनस्युपगमात्‌। ` 


९५ - अथ येन खता विशिष्ठः पत्ययो जायते तद्विशेषणम्‌, तत्र 
“समवायः इति प्रत्ययोत्पादेः सम्‌वायत्वखामान्यस्यान्युपग- 
मात्‌, व्यादेश्चापतिभाखनावटस्येव विशेषणत्वमिति; तज्ञ 
यतः रि येन सता विशेष्यज्ञाचैमुत्प्यते तद्विशेषणम्‌, किं वा 
यखौज्रागः प्रतिर्भैसते तदिति ? प्रथमपक्ष चश्चुरालोकादेरपि 

२० तदनिवार्यम्‌ । अथ यस्यानुरागस्तद्धिशेषणम्‌; न तर्हिं "दण्डी 
इति प्रत्यये द॑णडवदण्डदाब्दोलेखेन “समवायः इति भत्ययेप्य- 
दष्टस्य तच्छब्दयोजनाद्वारेणाचुरागं जनो मन्यते । तंधाप्यदृ्टस्य 
विरोषणत्वकल्पनायाम्‌ "दण्डी इत्यादिप्रत्ययेप्यस्यैव तत्कस्य 
नास्तु किं द्रध्यादेर्विशेषणमावकस्पनया ? 

५ . यच्ोक्तम्‌-खकारणसत्तासंवन्ध पएवारत्मखाभ इत्यादिः .तज्न, 
आत्मराभस्य खकारणसत्तासमवायपयौयतायां नियत्वभ्रसङ्गात्‌, 
तन्निव्यत्वे च. कायेस्याविनाशित्वं स्यात्‌ । 


0 

, १ अभिधान; शाब्दः । २ समवाये । ३ वेशेपिकः । ४ विदेषणपूर्वलक्षणसाध्य- ्‌ 
भावात्‌ । ५ विकषेष्यप्रल्ययत्वादिति । ६ तन्तुपटादयः । ७ समवायिभ्यां भिन्नख । 
८ समवायिप्रकरणे । ९ उभयं मा भूदिति । १० समवायः भतिभासते इति भवे 
बिश्चेषणभूतस्य तन्तुपददेः । ११ अदशनीमूतस ( पुण्य-पापरूपस्य ) । १२ 4 
विरेष्यमिति शानम्‌ । १३ संबन्धः । १४ विशेष्ये । १ ५ दण्डीति भरलये दण्डशब्दः 
छेखेन दण्डस्य यथानुरागं मन्यते जनो न तथा भरङ्तेऽद्रटशब्दयोजनाद्वरेणादृष्टलकु 
रागमिति संबन्धः १६ गदृानुरागाम्युपगमामावेपि । १७ दण्डदेस्तन्तुपटदिवी । 
१८ कायैरूपख वस्तुनः खरूगोद्धवः । १९ सत्तासमवाययोनिंलयत्वात्‌ । 
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| अर्ता 2 न 
किञ्च, असौ सतां सत्तासमवायः, अस्तां वा स्यात्‌ ^ न 
तावदसतास्‌ व्योमोत्पलादीनामपि तत्पसङ्गात्‌ । थापय 
त्वात्तेवां न तत्प्रसङ्गः शंणगुण्यादीनामत्यन्तासच्वाभावः कुतः - 
समवायाचचेत्‌; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवाये तेषामव्यन्ताख- 
स्वाभावः, तदभावाच्च समवायः । नापि सताम्‌; समवायारपूव ५ 
दि सत्वं तेषां समवायान्तरात्‌, खतो वा ट स्मवायान्तराचेत्‌; 
न अस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्वेपि अतोपि पूर्वै (व) समवा- 
यन्तरात्तेषा सत्वमित्यनवस्था । खतः स्वाभ्युपगमे त॒ सम- 
वायपरिकट्पनानर्थ॑क्यम्‌ 1 नु न समवायात्‌ पूर्वं तेषां सघ्वम- 
सत्व वा, सत्तासमवायात्सच्वाभ्युपगमात्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; १० 
यरस्परव्य्वच्छेद्रूपाणामेकनिषेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनो- 
भयनिषेधविरोधात्‌ 1 न चानुपक्ारिणोः सत्तासमवाययोः 


परस्परसम्बन्धो युक्तोतिभरखज्ञात्‌ । 
, अव्यापि चेदं सतत्वखक्षणम्‌ सत्तासमवायान्त्यविरोषेषु तस्या- 
संभवात्‌ । “श्रिषु पद्ाथेषु सत्करी खत्ता [ ] इत्यभिधा- १५ 


नात्‌। अतिव्यापि चाकाराङकरेदायादिष्बपि भावात्‌ । न च तेषाम- 
सत्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याधयाचुषङ्गात्‌-असत्वे हि तेषां 
सत्ताखमवायविरहः, तद्धिरहाचासत्वमिति। न च खत्तासम- 
वायः सत्वकक्षण युक्तमथोन्तरत्वात्‌ । न द्यथौन्तरमथौन्तरस्य 
सरूपम्‌, अतिभसंज्गादथान्तरत्वहानिप्रसङ्गाचच । ` २० 


किञ्च. सत्तासमवायात्पद्ाथानां सत्वे तयोः कुतः सर्वम्‌ १ 
असत्संवन्धार्से अतिपसंज्गाव्‌ । सतच्तासमवायान्तराच्ेत्‌; 
अनवस्था । खतथ्चेत्‌; पद्ाथोनामपि तत्खत एवास्तु किं सत्ता- 
समवायेन ्‌ 1. 

यदृप्यभिहितम्‌-अञ्चेरूष्णताव दित्यादि; तद्प्यभिघानमा्रम्‌; २५ 
यतः.भव्यक्षसिद्धे पदार्थखभवे खमावैरत्तरं वक्तु युक्तम्‌! न च 
समवायस्य खतः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां ठ तस्मात्‌" इत्यध्यक्ष- 





वव 

 व्योमोत्पल्ादीनां सर्वथा असत्त्वे भतिपादिते आचार्या; प्राहुः 1. २ अस्य 
समवायस्य । ३ अतोपि=विवक्षितसमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ व्यवच्छेदो हिः 
परस्परं बिरुद्धर्मयोगिनामेव स्यात्‌ । ६ परस्परम्‌ । ` ७. दन्दो ज्ञेयः । ८ तेषां 
स्रूपेणेव सत्वखभावत्वात्‌ 4 ९ तेषां हिः सत्तासंबन्धादेव सत्वं खयं त्वसत््वमेवेति 
भावः । १० धटस्य पटखरूपत्वप्रसङ्गाव्‌। *११ संच्यां सत्तासमवाया्यां संबन्ध 
सत्सबन्धः> . न सत्संबन्धोऽसत्संबन्धः । १२ गगनङुसमादिषु । १३ अप्रसत्तासम्‌ः 
` बायास्यां संबन्ाभवेषीलय्ैः ॥ ~; ,. ` ~ * ५ 


६२० ्रतेयकमरूमात्तेण्डेः [ ४. विषयपरि० | 
„(= चम्‌ तंलवङपसाध्यकषायगोचरत्वमतिपादनात्‌ । समाः | 
योन्येन संबध्यमानो न खतः संवध्यते खंवध्यमानात्वादरूपादि- 
बत्‌" इत्यद्॒मानविोधाच्च । यदि च्चिपरदीपगज्ञोदकादीनासुष्ण- 
 प्रकादापविज्रतावत्खमवायः खैपस्योः सम्बन्धहेतुः; ताह तदृष्टा- 

५ न्तावर्धम्मेनैव ज्ञानं खपरयोः प्रकाशदेतुः किन्न स्यात्‌ १ तथाच 
“श्वानं ज्ञानान्तरवे्यं भमेयत्वात्‌” | ] इति श्ुवते । 

यच्चोचयते-“समवायः सखस्बन्धान्तरं नपेक्षते, खतः सस्बन्ध- 
त्वात्‌+येत सम्बन्धान्तरमपेश्चन्ते न ते खतः सम्बन्धाः यथा घटा 
द्यः, न चायं न खतः सम्बन्धः, तस्मात्लम्बन्च एत ` नापेक्षते इति, 

१० तदपि मनोरथमा्नम्‌; हेतोरसिद्धेः । न॒हि समवायस्य खरूपा- 

सिद्धौ खतः सम्बन्धत्वं तज सिध्यति । संयोगेनानेकान्ताश्च; स 

हि खतः सस्वन्धः सम्बन्धान्तरं चपेश्चते । न हि स्वतोऽसम्बन्ध- 

खभावत्वे संयोगः ्परतस्तच्युक्तम्‌; अतिभरसज्गात्‌ । धंटादीनां च 
सम्बन्धित्वान्न पैरतोपि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तसुक्तम्‌-“न ते 

१५ खतःसम्बन्धाः” इति । तन्नास्य खतः सम्बन्धो युक्तः 1 
्प्तश्चेख्कि संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌ ; विशोषणभावात्‌, 

अदृ्टाद्धा १ न तावत्संयोगात्‌+ तस्य गुणत्वेन द्रव्याश्चयत्वात्‌ , 

समवायस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌+ वंस्यैकरूप- 

तयाभ्युपगर्मीव्‌, “त्वं भविन” व्याख्यातम्‌ | वैदो सण 

२० ७।२।२८] इत्यभिधानात्‌ । 

नापि विदोषणभावात्‌; सम्बन्धान्तशषैभिसम्बद्धाथैष्वेर्वीस्य प्रवर 
चिपरतीतेरदण्डविशि्टः पुखष इत्यादिवत्‌, अन्यथा सवे स्ख 
विदोषणं विरोष्यं च स्यात्‌ । समघायादि खस्वन्धानथेक्यं च, तद्‌" 
वेषि गुणगुण्यादिभावोपपतच्ेः 1 समवायस्य समवायिविरेः 
षणतालुपपत्तिश्च, अत्यन्तमरथन्तरत्वेनातद्ध्मैत्वादएकाशवत्‌ । 


१९ 


नखलु “संयुक्ताबिमौ' इत्य संयोगिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


र्‌ 
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१ तस्य=समवायस्य । २ तन्तुपटादिरुक्षणसंवन्धिना सद । . ३ समवायसन" 
बायिनोः । ४ गवष्टम्भोऽवरम्बः साहाग्थं वा । ५ खवःसंबन्धत्वादिति हेतोः । ६ न 
कवं हेतोरसिदेरेव । ७ भादिना संयक्तसमवायादिसंबन्धम्रहणम्‌ । < समवायाद्‌ । 
९ तत्‌=संबन्धत्वम्‌ । २१० इष्टान्तमूतानाम्‌ । २११ संयोगात्‌ । १२ “समवाय 
संबन्धः स्वसमवायथिपु" इति शेषः । १३ समवायस्य 1 १४ प्रेण । १५ एकत्वम्‌ । 
१६ सत्तया । २७ संबन्धान्तरं-तादात्म्यसंयोगादि । समवायसमवायिर्षणेष्विलप 
टिप्पणी । १८ विकेषणभावस्य । १९. गतद्धमैत्वं च स्यास्समवायिनां ; िरेषणतवं 
स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वपरिदाराथमिद माह ॥ ^ ज 
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तद्धिरोषणता द्टा। न च समवायसमवायिनां सस्वन्यन्तय- 


न 
किञ्च, विरोभणभावोप्येतेभ्योत्यन्तं भिच्नस्तञरेव क तिद 
भ्येत १ समवायात्‌; इतरेतराश्रयः-सम वायस्य नियमसिद्धो हि 
ततो विशेषणभावस्य नियमसिद्धिः तत्सिद्धेश्च समवायस्य 
तत्सिद्धिरिति। . 
किञ्च, अये विशेषणभावः षटरपदा्थंभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा 
भिन्नश्चेत्‌ किं भावरूपः, अभावरूपो वा ? न ताबद्धावरूपः, "षडेव 
पदाथाः इति नियमविरोधाव्‌। नाप्यभावरूपः अनभ्युपगमात्‌ । 
अभेदेपि न तावद्रव्यम्‌; गुणाधितत्वाभावध्रसखङ्गात्‌ 1 अत पव १० 
न शुणोपि । नापि कर्म; कमोभितत्वाभावादुषङ्गात्‌ 1 - “अकर्म 
कर्मः [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌; समवाये 
तदुपपत्तेः, पदार्थजयच्त्तित्वात्तस्य । नापि विशेषः; बिरोषाणां 
नित्यद्रव्याधिंतत्वात्‌। अनित्यद्रव्ये चास्योर्पटम्भाव्‌ समवाये 
चाभावालुषङ्गात्‌। युगपदनेकसमवायिविशोषणत्वे चास्यानेकत्व- १५५ 
पराः । यदिद युगपदनेकार्थ विशोषणं तदनेकं प्रतिपन्नम्‌ ; यथा 
दण्डक्ुण्डखादि, तथा च समवायः, तस्माद्नेक इति । नच 
सरवादिनाऽनेकान्तः; ` तस्यनेकखभावत्वपसेधनात्‌ 1 . तन्न 
विदोषणभावेनाप्यसौ सरवद्धः। ` 1. 
नाप्यऽदष्टेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासखम्भवाव्‌ 1 सम्बन्धो. हि २० 
भवताभ्युपगतः, अदष्टञ्ात्मच्त्तितया समवायसमवायि- 
नोरति्ठन्‌ कथं दविष्ठो मवेत्‌ ? षोढा सम्बन्धरवादित्वव्याधातञ्च । 
यदि चाऽदद्ेन समवायः. सम्बध्यते; तहि गुणगुण्यादयोप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यरं समवायादिकल्पनया । न चादो- 
"्यसम्बद्धः समवायसम्बन्धहेतुः अतिभ्रसज्गात्‌ । सम्बद्धभ्चेत्‌ , २५ 
कतोस्य सम्बन्धः १ समवायाशचेत्‌; अन्योन्यसंर्भ॑यः 1 अन्यत्चेत्‌; 
अभ्युपेगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः। ४ | 


नाप्यसम्बद्धः+ “षण्णामाभितत्वम्‌ः ईति विरोधादुषङ्गात्‌ । 
कथ चासम्बद्धस्य सम्बन्धरूपताथान्तरवत्‌ ? सम्बन्धबुद्धिेतु- 
क ॐ 
त्वात्‌) मदेश्वरादेरपि तत्प्रसङ्गः । ` कथं चासम्बद्धोसौ सम-२० 
१ समवायस्य । २ समवायिभ्यः । इ विद्धेषा निव्यद्रन्यद्त्तय इति. ब चनात्‌। 
४ विदेषणभावस्य । ५ पूर्वम्‌ । ६ समवायसिद्धौ हि समवायेनाश्ष्टस्य सम्बन्धत्वं 
सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽस्य सम्बद्धस्य समवायहेतुत्वं सिध्यति । ७ समवायः खत 
एव सुम्बद्ध इत्यभ्युपगमः । ८ मतस्य । | 


ऽर अमे्यक्रमर्मात्तंण्डेः [ ४ विषयंपरि० 


, सम्बन्धंवुद्धिनिबन्धनम्‌ १ न ` हाङ्खव्योः संयोगो -घैर- 
श -योरभवत्त॑मानस्तयोः सम्बन्ध्बुद्धिनिवन्धनं दष्टः । तथा 
दातमनि ज्ञानमित्यादिखम्ब्न्धवुद्धिने ` सम्बन्ध्य- सम्बद्धसभ्व- 
स्धपूर्विका सम्बन्धडुद्धित्वात्‌ द्ण्डपुरषसम्बन्धवुद्धिवत्‌ इत्यु- 
पूमानबरिरोधश्च। ˆ ,.. _. 1, 
` ` किञ्च, अयं समवायः समवायिनो परिकट्प्यते, असमवायि 
नोवौ १ यद्यसमवायिनोः; घरटपरयोरप्येतत्परसङ्गः । अथ सम- 
व्ायिनोभ कतस्तयोः. समवायित्वम्‌-खमवायात्‌? खतो चा 
समवायात्‌; अन्योन्या्चयः-सिद्धे दि समवाथित्वे तयोः सम. 
१० वायः, तस्माच्च तत्वमिति। ` १ 
` „ किञ्च, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिन्ने वान 
तावदमिन्नम्‌४ तद्विधाने गगनादीनां विधानापङ्गात्‌ । भि 
चेत्‌+ तयोस्तत्सम्बन्धत्वाजुपरपच्तिः 1 सम्बन्धान्तर्कस्पने चान- 
वस्था 1 तत एव तन्नियमे चेतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवाथिनोः | 
१५ समवायित्व नियमे समवायनियमसिद्धिः, ततश्च तच्नियमसिदधि- 
~ रिति! खत एव तु समवायिनोः समवायित्वे किं समवायेन १ 
„. नज संयोगेष्येतत्छ्वं समानम्‌ + इत्यप्यवाच्यम्‌; सं ख्ि्टतयो- 
ल्यन्वस्तुखंरूपव्यतिरेकेणास्याप्यसम्भवात्‌ । भिन्नसंयोगवशा्ु 
संयोभिनोर्नियमे समानमेवेतत्‌। : ` , ":; ५: = चु 
९०. यच्ान्यदुक्तम्‌-संयोगिद्रव्यविक्षणत्वाहणत्वादीनामिवयादिः . 
तद्प्ययुक्तसमम्‌$ यतो निष्कियत्वेप्येषामाधेयत्वमर्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तत्कार्यत्वात्‌, तैथाप्रतिभासाद्वा १ तायः पर्चोऽयुक्तः | 
सामान्यस्य महापरिमार्णगुणस्य चानाघेयत्वग्रसंङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पश्चोप्यत एवायुक्तः । . 
२५ . दतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; तेषामाधेयतया भरतिभासा- 
भवात्‌ । तद्भावश्च रूपादीनां आधारष्वन्तवेदिश्च सस्वात्‌। 
न ह्यन्य ङण्डादावधिकरणे ` बद्रादीनामाधेयानां तथा सः 
भस्ति.1 . अथ . रूपादीनामाघेयत्वे सत्यपि युतसिद्धेरभावादुपरि 





८, , १ स॒न्बन्धी । २ षटपयम्यां ृगभूतः ॥. . ३ शब्दगगनाभ्यां समवाय्यमिन्ं 
समवाभित्वख . समवायेन विधानात्तयोरपि विधानमिलथैः, -व॑शञानात्मादिष्वपि । | 
४ ` संमवायिनोरिदं समवायित्वमिति सम्बन्धामाव .इति मावः । : ५ तत्सम्बन्धि" 
सिद्यथंम्‌ । . ६ तसखयुण्यादेः । ७ .आयेयत्तया । ८ गगनवत्तिनः 1. ९ अपप 
भागत्वामावात्‌ ॥ १० .वटादिषु । . . ११ आधेयख वदहिरेव सत्वसद्धावादिति माः । 
१२ जन्तबेहिःप्रकारेण । ("1 1" 
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तनतया अतिभासाभावः; नः वलिव 
हेतत्वाच्‌, अन्यथो द्भावस्थितवंशदेः कीरनीर्योख न 
तरपसङ्गात्‌ । ततः परपरिकल्पितपदाथाना वचाय 
खरूपाव्यवस्थितेः कथं “षडेव पदार्थाः इत्यवधारणं घटते 
खरूपासिद्धो संख्यासिद्धेरभावात्‌ ? ५ 

थमाणम्रमेयसंखयगपरयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिणेयवा- 
दजट्पवितण्डाहेत्वाभासच्छर [जाति ] निग्रहस्थानानां नेयायिका- 
भ्युपगतषोडरपदा्थोनां षटूपदाथोधिक्येन व्यवस्थाना्च । न 
च . पदार्थषोडराकस्य षट्खेवान्तभावान्नातोधिकपदार्थव्यवस्थे- | 
स्यभिधातव्यम्‌ द्रव्यादीनामपि षण्णां पमाणप्रमेयरूपपदाथदढयेः- १० 
ऽन्तभावात्पदार्थषटर्कस्याप्यलुपपत्तेः । अथ तद्न्वमौवेण्यवान्तर- 
विभिच्नङक्षणवशात्‌ थयोजनवरावच द्रव्यादिषङ्कव्यवस्था; तरि 
तत एव श्रमाणादिषोडरव्यवस्थाप्यस्तु विशषाभ॑ीवात्‌ । न चः 
सापि युक्ता; परोपगतखरूपाणां `पमाणादीनां यथास्थानं भति- 
षेधात्‌, विपयेयानध्यवसाययोश्च अमाणादिषोडशापदारथेभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभूतयोः भ्रतीत्तेः । 


धमाधर्मदव्ययोश्च । कतः भरमाणात्तत्लिद्धिरिति चेत्‌ १ अलमा- 
नात्‌; तथाहि-बिवादापन्नाः सकरजीवपुद्धङाश्रया; सङृद्तयः 
खाधारणवाह्यनि मित्तपेस्चाः, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरःस- 
` किला ्रयानेकमत्स्यगतिवत्‌ । तथा सकरजीवपुद्भलस्थितयः २० 
` खाधारर्णवाद्यनिमित्तापेक्चाः, युगप्रद्धाविस्थितित्वात्‌, पकक 
ण्डाश्रयनेकबद्रादिस्थितिवत्‌ । यच्च॒ साधारणं निमित्तं सः 
धमोऽधर्मश्च, ताभ्यां विना तद्गतिस्थितिकायैस्यासम्भवात्‌ । 

गतिख्थितिपरिणामिन एवार्थाः परस्परं तद्धेतचश्चेत्‌$ नः; 
अन्योन्याशरयानुषज्गात्‌-सिद्धायां दि तिष्ठत्पदार्थभ्यो गच्छत्पद्‌ा- २५ 
यनां गतो तेभ्यस्ति्ठत्पदाथौनां ` स्थितिसिद्धि + तत्सिद्धौ च 
गच्छत्पदाथानां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरदिता एवा- 
सिलार्थगतिख्ितयः भतिनियतखकारणपूैकत्वादिति चेत्‌; 
कथमिदानीं नंच्ेकीद्ंणो निखिर्परेश्षकजनानां भनातद्वेदनो- 


१ इति चेन्न इयथः । २ युतसिद्धयोः ।` ३ उपरितनतया प्रतिभासस्य । 
४ अमाणममेयपदार्दयेन्तमीवः षण्णां विश्वतत्वप्रकाशिकायाम्‌ । , ५ बिभिन्नलक्षण- 
वद्ालयोजनव्ाच दरव्यादिपङ्कव्यवस्या मवति पमाणादिमोडशब्यवसा च न भवतीति 
विशेषं नोत्यश्यामः। ६ वसः । ७ व्यं निमित्तं धैः । < अत्र निमित्तमध्मैः । 
५ तस्य=सकल्जीवादेः । १० नत्तेकी एव क्षणः पयौयः । ११ कामोत्कटदषौदि। ` 


< गगनवार्तपदार्थगतिस्थितीनां तदसम्भवात्‌ । तर्हिं नमः साधारणं 


२० 


६२४ प्रमैयकमरमात्तेण्डे | | 1 विषयपरि & 


तत्तो साधारणं निमित्तम्‌ खहकारिमाञत्वेन चेत्‌+ 

सव † सखरृद्धवां घचमोधमो सा 

साधारणं निमित्तं किन्नेष्यते ए र; 
साधारणं निमितं तासाम्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌, 


निमित्तं ताखामस्तु सवैज भावात्‌; इद्यप्यपेद्लमू + तस्यावगाह- 
निमित्तत्वप्रतिपाद्नात्‌ । तस्मैकस्यैवानेककायनिमित्ततायाम्‌ ं | 
अनैकसर्वगतपदार्थपरिकट्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, काखात्मदि- 
कृसामान्यसखमवायकार्यस्यापि योगपदादिभत्ययस्य _ चुद्ादेः 
'इद्‌मतः पूर्वेण" इत्यादिभत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य 'इदेदम्‌' इति 
भरत्ययस्य च नभोनिमित्तस्योपपनत्तेस्तस्य सवज सवेदा सद्धावात्‌। 
कार्यविरोषात्कालादिनिमित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धमोदि- 
निसि्तमेदव्यवस्थाप्यस्तु स्वैथा विरोषाभावंत्‌ । 
पतेर्ीदष्टनिमित्तत्वमप्यासां प्रत्याख्यातम्‌; पुद्धलानामद्टा- 


दखास्तंदति 
१५ सम्भवाञ्च । ये यदात्मोपमोग्याः पुदरखास्तंदतिस्थितयस्द- 


त्माऽदृष्टनिमित्तश्ेव्‌, तद्यसाधारणं निमित्तमदष्ट तासां परति 
नियतात्मादृष्टस्य परतिनियतद्वव्यगतिसितिहेतत्वभरसिद्धेः । न च 
तदनिष्टं तासां रक्षमादेरिवासाधारणकारणस्याद्टस्यापीषटत्वात्‌ । 
साधारणं तु कारणं तासां धमाधमोवेवेति सिद्धः कायविोषा- 


२० त्तयोः सद्धाव इति* । 


4 


अथेदानीं पकबिप्रतिपत्तिनिराकरणा्थैमज्ञाननिचृत्तिरिवया- 


याह 
अन्ञाननिडृत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च 
फट्‌ ॥ ९९९ ॥ 
 षरमाणादभिन्नं भिन्नं च ॥ ५२॥. 


१ तस्याः । २ अनेकानिनगतिखिलवगहरक्षणानि । ३ कायेविश्ेषत्वख । 
४ सङां सकडाथेगतिखितीनां नमोनिमित्तत्वनिराकरणेन । ५ तेषां पुद्लानाम्‌ । 
& येनात्मना ते पुद्रला उपुञ्यन्ते तख । ७ गत्यादीनाम्‌ । «< एरथिग्यादेः। 
९ जनानाम्‌ । , १० विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ । ११ भमाणाङ्धित्मेष 
फठमिति यौगाः अभिन्नमेवेति सौगता इति भिन्नाभिन्नतवाभ्यां फे विप्रतिपत्तिः । 

# ( परीक्षासुखे-भमेयरलमालायां च अत्रैव चतुथैपरिच्छेदस्य समातिः, “अशान 
निद्षिः" इलादिसजे तु प॑ चमाध्ाये संगणितम्‌ ) | | 
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` द्विविधं हि' पमाणस्य फलं ततो भिन्नम्‌, अभिन्न | द का 
निच्ृ्तिः भमाणादभिन्नं फलम्‌ । यख चाज्ञाननिचत्तिः भमूाणभरूत 
ज्ञानमेव, न तदेव तस्यैव कार्य युक्तं विरोधात्‌ ° तत्कुतोखौ व शह 
णफखम्‌ ? इत्यजुपपन्नम्‌ $ यतोऽ ज्ञानम्ञसिः खः प्रोहः” 
तस्य निच्रत्तिर्यंथावत्तद्रूपयोज्ञेभिः, भमाणधघर्मत्वात्‌ तव्कायतया ५ 
न विरोधमध्यास्ते । ख॑विर्षये हि खार्थखरूपे धमाणस्य व्यामोह. 
विच्छेदाभावे निर्विकद्पकददैनात्‌ सन्निकषाच्चाविशेषप्रसङ्गतः 
भामाण्यं न स्यात्‌ । न च धर्मधर्मिणोः सर्वथा सेदोऽमेदो बाः 
तद्धावविसेधादुषङ्गात्‌ तदन्यतरवद्र्थान्तरवच्च । 
अथाज्ञाननिचत्तिज्ञानमेवेद्यनयोः सामर््यसिद्धत्वान्यश्चाचपप- १० 
तेरमेदः; तन्न; अ्या.ऽबिरुद्धत्वात्‌ । साम््यसिद्धत्वं हि | 
सव्येवोपन्धं निमच्रणे अकारणवत्‌ 1 कथं चेवं वौदिनो हेताव- 
न्वयव्यतिरेकधर्मयोभेद्‌ः सिभ्येत्‌ ? “साध्यसद्धावे.ऽस्तित्वमेव हि 
` साध्याभावे हेतोनांस्तित्वम्‌ः इत्यनयोरपि सामर्थ्यसिद्धत्वा- 
विरोषात्‌। | १५ 
नं चानैयोरमेदे कायैकारणभावो विखध्यते, अभेदस्य तद्धावा- 
विरोधकत्वाजीवसुखादिवत्‌। साधकतमखभावं दि भमाणम्‌ सखप~ ` 
ररूपयोज्ञेधिरुष्चणामक्ञाननिचृत्ति निर्व सयति तच्रान्येनास्या नि्वै- 
तेनाभावात्‌ । खाधकतमस्वभावत्वं चास्य खपरब्रहणव्यापार एव 
तद्भदणाभिसुख्यलक्षणः । तद्धि खकारणकङापाड़पजायमानं २० 
खपरग्रहणव्यापारङक्षणोपयोगैरूपं सत्खार्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इत्यभेदे.ऽप्यनयोः कार्यकारणभावाऽविरोधः। ` 
नन्वेवमनज्ञाननिच्त्तिरूपतयेव दईनादिरूपतयाप्यस्य परिणमन- 
सम्भवात्‌ तद्प्यस्याऽभिन्नमेव फ स्यात्‌, इत्यप्यखन्व्रम्‌ ; अज्ञा- 
ननिचत्तिरक्षणफलेनास्य व्यवर्धानसम्भवतो ननिडृत्तिकक्षणफलेनारस्यं व्यवर्थानसम्भवतो भिन्नत्वाविरोधात्‌ 1 1 २५ 


१ सौगतः प्राह । २ ग्चाननिकृत्तः । ३ भरमाणविषये । ४ ममाणधरैत्वादिल- 
तस्याऽसिद्धत्वनिरासा्थमिदम्‌ । ५ क्ानाश्ञाननिवृत्योः सामथ्यैमस्ति तच्यामेदमन्तरेण 
नोपपद्यते तसादनयोरभद इति भावः । ६ अभेदमन्वरेण 1 ७ अदस्य । 
< जाहानवत्‌ । ९ अज्ञाननिदृत्तिश्चोनमेवेयनयोः सामध्येसिदधत्वान्यथानुपपत्तरभेद 
शेववादिनः । १० नन्वज्ञाननिदृत्तिः प्रमाणादभिन्नं फठमिलनेन प्रकारेण 
भ्रमाणफल्योरभेदे कायकारणभावो बिरध्यत इत्युक्ते सत्याह । २१२ प्रमाणाश्चान- 
निदृत्योः । १२ सज्निकषादिना । १३ अर्थग्रहणे व्यापारो द्यपयोग इति वचनात्‌ ॥ 
९४ प्रमाणफल्योः । १५ साक्षात्फलमेत्रत्‌ । १६ प्रम्पराफठमेतत्‌ ! १७ हानादे । । 
१८ भरमाणादश्चाननिदृत्तिः फरं स्यात्‌ › अश्ञाननिइृत्तिफ़ङातश्वाद्धानोपदानोपेशषाश्च 
"फलं स्यादिति भावः । | . 

भ क०° मार ५३ 


६२६ भरमेयकमटख्मात्तेण्डे | ४. विषयपरि० 


| - भमाणाद्धिन्नं फम्‌ । 
1 = द्रष्टव्यः 1 सर्वथा मेदे प्णलव्यवहार वो 


| ध स्यष्टयन्‌ यः भमिमीते इत्यादिना खोकिकेतरति- 
पत्तिपरसिद्धां पतीतिं दशेयति-- 


५.यः प्रमिमीते स एव निदृत्ताज्ञानो जहादयादत्त 
उपेक्षते चेति भतीतेः ॥ "५३ ॥ 


ह. अतिपतत प्रमिमीते खार्थ्रहणपरिणामेन परिणमते स 
यव निचृचाकञानः खविषये व्यामोदबिरहितो जदात्यभिपरेतप्रयोः 


जनाप्रसाघकमर्थम्‌, तत्रसाधक त्वादत्ते, उभयप्रयोजनाऽ- 
१० साधकं दृपेक्षणीयमुपेश्चते चेति प्रतीते; भ्रमाणफख्योः कथः 


श्चिद्धेदामेदव्यवस्था भरतिपत्तव्या । 


बन्ेवं अमावृभ्रमाणफलानां भेदाभावात्म्रतीतिभरसिद्धस्तदयव- 


स्थाविलोपः स्यात्‌ तदसाम्भतम्‌ ; व कथञ्चि्ठश्षणमेदतस्तेषा 
सेदात्‌। आत्मनो हि पदा्थपरिच ` साधकतमत्वेन व्याभि 
५यमाणं खरूपं प्रमाणं निव्यापास्म्‌ व्यापार ठत क्रियोच्यते, 
खादश्येण पुनव्याभरियमाणं भमाता, इति कथचित्तद्ेद्‌; । 
्र्नपयीयविशिष्टस्य कथञ्चिद्वस्थितस्यैव वोरधस्य परिष्छि 
, . चिविो्रूपतयोत्पत्तरभेद इति । सधनमेदा्च तदधे 
` क्षरणसाधनं हि प्रमाणं साघकतमखभावम्‌ › कंठेखाधनस्तु 
२० अमाता खतच्रखरूपः, भवसाधना त॒ क्रिया सार्थनिर्णी 


तिखमावा इति कथश्चिद्धेदाभ्युपगमादेव कायकारणभावस्या 


ण्यबिरोघः। | 
48 नो यच्चोच्यते-मीत्मव्यतिरिक्तकियाकारि पमाणं कारकत्वाद्र 
स्यादिवत्‌, त्न कथञ्चिद्धेदे साभ्ये सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिवृत्ते 
२५ स्तद्धम॑तया हानदेश्च तत्कायैतया अमाणात्कथञ्चिद्धेदाभ्युपगः 
माव्‌। सवैथा भेदे तु साध्ये साध्यविकलो दष्टान्तः, वास्यादिना 


= 3 
, १ शतरः शाश्च । २ यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते इत्यादिप्रकारेण । ३ आल" 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ भरमाणस्य । ६ फररूपत्या । ७ साधनं कृएः 

कत्रोदि । . < अमादृप्रमाणपरिच्छित्तिभेदः । ९ करणे . साधनं व्युत्पादनं . बह 
अमीयते वस्तुत्वं येनेति तत्करणसाधनं भमाणम्‌ । १० कवैरि साधनं ` ्युताद" 
यस्य मातुः, अमिमीते इति तथोक्तः । *११ अमतिः ममाणम्‌ । . १२.यः. भरतपर 


मिमीते इतनेन प्रकारेण भरमाणफल्योरभदे, कार्यकारणभावविरोध शस्युक्ते स्मार /| 


२३ भाहमान्खरूपम्‌ । ` 
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हि काष्ठादेदिखदा निरूप्यमाणा छेयद्व्याचमवेदाठक्षणेवावति- 
छते । स॒ चालुपरवेरो वास्यादेरात्मगत एव धमां नाथन्वरम्‌ । 
नञ छिदा काषठस्था वास्यादिस्तु देवद्त्तस्थ इत्यनयोभद्‌ एवः 
इत्यप्यद्न्दरम्‌ ; सर्वथा सेदस्थैवंमसिद्धेः, सच्वादिनाऽमेदस्यापिं 
्रतीतेः। न च “सर्वथा करणाद्धिन्नेव क्रियाः इति - नियमो; ५ 
“प्रदीपः खात्मनात्मानं भरकारायति' इत्य्ासेदेनाप्यस्याः प्रतीतेः ॥ 
न खट श्रदीपात्मा भदीपाद्धिन्ः, तंस्याऽप्रदीपत्वग्रसङ्गात्‌ पटवत्‌ । 
दीपे  प्रदीपात्मनो भिन्नस्यापि समवायात्पदीपत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌; न; अप्रदीपेपि घटादौ भदीपत्वसमवायाुषङ्गात्‌ । प्रत्याख- 
्तिविरोषात्प्रदीपात्मनः भदीप एव समवायो नान्येति चेत्‌+ ख १० 
कोऽन्योन्य्र कथञ्चित्ताद्‌ात्म्यात्‌ । 

पतेन परकादानक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं भतिपादितं भति- 
पत्तव्यम्‌ । तस्यास्ततो सेदे परदीपस्याऽप्रकाराकटव्यत्वाचुषङ्गात्‌ । 
तजास्याः समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ $ अनन्तरो- 
काऽरोषदोषायुषङ्गात्‌। तन्ना्नेयोरात्यन्तिको सेद्‌ः 1 १९५ 


नाप्यभेद्‌ः$ तद्‌ऽव्यवस्थाचुषङ्गात्‌ ! नं खल्॒“सारूप्यमस्य 
भमाणमधिगतिः फलम्‌, इति सर्वैथा तादात्स्ये व्यवस्थापयितं 
दायं विरोधात्‌ । | 


नु स्वेथाऽमेदेप्यनयोव्याञ्त्तिमेदातमाणफल्व्यवस्था धरते 
एव, अप्रमाणव्याचस्या हि ज्ञान भमाणमफकव्याडत्या च फलम्‌; २० 
इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌$ परमार्थतः खे॑सिदधिविरोधात्‌ ! न 
च खभावसेदमन्तरेणान्यव्याडृत्तिमेदोप्युपपद्यते इत्युक्तं सारू- 
प्यविचारे । कथं चास्याऽग्रमाणफर्व्याच॒स्या पमाणफङव्यव- 
स्थावत्‌ परमाणफलान्तरव्यादृत्याऽप्रमाणफङ्व्यवस्थापि न स्यात्‌ 
ततः पारमार्थिके भमाणफङ़ पतीतिसिद्धे कथञ्चिद्धिन्ने भतिपत्तव्ये २५ 
भमाणफङव्यवस्थान्यथाुपपत्तेरिति स्थितम्‌ । 





१ दृदयमाना क्रियमाणा वा । २ भिन्नाधिकरणत्वेन। ३ रोके । ४-मासा- ` 
स्वरूपं म्रदीपत्वमिति यावत्‌ । ५ अन्यथा। ६ अदीपप्रदीपास्मनोरमेदपरति- 
पादनेन। ` ७ अरमाणफल्योः। ८ सौगतमाशज्खमोच्यते। ९ अर्थेन ` सादय: 
भमाणम्‌ । १० निर्विक्पकश्ानस्य । ११ सेष्टः प्रमाणफल्योभैदः । - १२ पारमा: 
यिककथश्चिद्धिन्नत्न्यतिरेकेण ॥. ` | 


ध 


` ६२८ भमेयकमर्माक्तैण्डे [ ° विषयपरि० 


योऽनेकान्तपदं भच्द्धमतकं खे्टाथसिद्िप्रदम्‌ » 
परास्लोऽनन्तयुणोदयं निसिंकविन्निभ्शेषतो निर्मलम्‌ । 
सर आओीमानखिङप्रमाणविषयो जीयाजनानन्द्‌नःः 
मिथ्यैकान्तमहान्धकाररहितः भरीवद्धेमानोदितः ॥ 
इति श्रीप्रमाचन्द्रिरचिते भमेयकमलमातेण्डे परीक्षायखालङकरे 
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ भीः ॥ 





: १ अखिङम्रमाणविषयपक्षे निखिरवित्‌ केवशान यसादनेकान्तपदात्त्निठिर" ` 


विदनेकान्तपदम्‌। सरव॑शपक्षे तु निखिलं वेत्तीति निखिकवित्‌ । पव्रत्पदं सर्व्ापट- | 
नामकं विशेष्यमपराणि विदेषणामि । ततश्च निखिकवित्स्वेञो जीयात्‌ । विषय" 


हञेऽखिढानां भरमाणानां विष्योऽथे इति यसपूर्वकसत्रासः ।  सरवशपक्षे तु विख | | 


त्कथम्भूतः भखिलप्रमाणविषयः सर्वप्रमाणम्राद्य इत्यथैः । 


। 
+ 
॥ 
ए 


- - कक छि: | | ० 
अथ पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 


अथेदानीं दामासखरूपनिरूपणाय-- 


ततोन्यत्तदाभासम्‌ ॥ १ ॥ 


इत्याद्याह । 
प्रतिपादितखरूपात्ममाणसंख्यापरमेयफडाद्यदन्यत्तत्तदाभाख- 
मिति। तदेव तथादीदयादिना यथाक्रम व्याचष्टे! व्र परतिपादि-५ 
तखरूपात्खार्थव्यवसायात्मकथमाणादन्ये- 


अखसंविदितय्दीताथद्दनसंशयार्देयः 
प्रमाणाभासाः ॥ २ ॥ 
भत्तिविषयोपदरोकत्वाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरुषान्तरपूवाथेगच्छन्तणस्पदोस्थाणुपु- ० 
रुषादिज्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चक्षूरसयोदरैव्ये संयुक्तसमवायवंश्च ॥ ५ ॥ 


एतच्च सवं भरमाणसामान्युक्षणपरिच्छेदे विस्तरतोऽभिहित- 
भिति पुननंहाभिधीयते । तथा 


अवेाव्ये पक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्मा- २५ 


दूमदरेनाद्‌ वहिविनज्ञानवत्‌ ॥ ६ ॥ 
विरादं भव्यस्चमित्युक्तं ततोन्यसिन्नऽबैदाये खति भत्यश्षं तदा- 


१ तेषां=रमाणसंख्याविषयफलानाम्‌। २ अखसंविदितस्य खम्रादकत्वाभावेना- 
थेभतिप्त्ययोगासदृक्तिविषयोपद शकत्वाभावः । ३ निविकट्पकं दनम्‌ , तस भदचति- 
निषयोपदशैकत्वाभावस्त्रञ्जनितविकदपसयैव तदुपदशैकत्वात्‌ । ४ आदिना विपर्ययानध्य 
सायो । ५ त्रोदादरणानि यथाक्रममाइ । ६ सन्निक्मैवादिनं भलयपरं च वृष्न्त- 
माह ॥ ७ अयमथों-यथा चक्षूरसयोः संयुक्समवायः सन्नपि न अमाणं तथा चधनूङूप- 
योरपि । तसादयमपरि भमाणाभास एवेति । 








&३० भ्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ ५* तदाभासपरि० 
वं बौद्धस्याकसिकभूमदरशौनाढहिविक्ञानवत्‌ इत्यप्युक्तं भ्रप- 
तः प्रत्यश्चपरिच्छेदे 1 


वशेषि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य 
करणनज्ञानवत्‌ ॥ ७ ॥ 


५ न हि करणज्ञानेऽव्यवधानेन पतिभरासखलद्चणं न 
लार्थयोः भतीव्यन्तरनिरपेश्चतया त्र अतिभाखनादित्युक्तं तजनैव । 
तथाऽचुभूतेथं तदित्याकाया स्खतिरित्युक्तम्‌ । अनजुभूते- 


ˆ अतस्िस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभासं जिनदत्ते 

> स देवदत्तो यथेति ॥ ८ ॥ 

१० तथेकत्वादिनिबन्धनं तदेवेदमित्यादि . पत्यभिक्षानमित्युकत्‌। 

तद्विपरीतं ठ॒- ` | 
सदृसो तदेवेदं तसििन्नेव तेन संदृशं ्थमल- 
|  कवदिल्यादि भ्रलयभिज्ञानाभासस्‌ ॥ ९.॥ 

` असम्बन्धे तज्ज्ञानं तकोभासम्‌, या्वास्त- 

१५ त्यु्रः स इयामः इति यथा ॥ १०॥ 
व्यापिक्ञानं तकं इत्युक्तम्‌ ।. ततोन्यत्पुनः . असस्वन्धे-अव्यापौ 


तज्ज्ञानं =व्यासिज्ञानं तकोभासम्‌ । यावोस्तत्पु्ः स इयाम इति 
यथा ~ - 


इदमन॒मानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 


२० साधनात्साध्यविज्ञानमञमानमित्युक्तम्‌ । तद्विपरीतं त्विदं 
वक्ष्यमाणमजमानामाखम्‌ .। पक्षदेवद्टान्तपूरवैकश्चाजुमानप्रयोगः 
भतिपादित इति। तत्रेत्यादिना यथाक्रमं पक्षाभासादीखदाहरति। 


` तत्र अनिषटादिः पक्षाभासः॥ १२॥ ` 


` -र यथा भूमवाष्पादिविवेकनिश्वयामावाद्वयाि्रहणामाकदकसादूमददैनाजातं य 
हिविज्ञानं तत्तदामासं भवति कसादनिश्वयात्‌ ; . तथा वौद्धपरिकटिपरतं यन्निर्विंकदपक् 

अयक्ष. तत्‌ म्रलक्षामासं भवति कसादनिश्वयातव्‌ । २ पकत्वप्रयभिशानाभा्‌ । 
2 सादृदयम्रयभिश्ानाभासम्‌; खयं खेन सदृश्मित्यथः । . ४ यमरकंनयुगय्‌ । | 
% अविनामावामावे । । | ;४श् 





द° ६।५-१९] अदुमानाभासविचार 8३१ 


तज्राुमानाभासेऽनिष्टादिः पश्षाभासखः । तज्ञ == ल 
अनिष्टो मीमांसकस्याऽनिलयः शब्द्‌ इति ॥ १३॥ 
` ख हि भतिवाथादिददीनात्कदाचिदाङ्कितबुद्धिर्विसतैरन्ननभिभे- 

¦ 


तमपि पञ्च करोति 
तथा सिद्धः भरावणः शाब्दः ॥ १४ ॥ 
सिद्धः परक्नाभासः, यथा.ावणः शाब्द इति, वादिषतिवादिः 
नोस्तजाऽबिपरतिपत्तेः। तथा- 
बाधितः भ्रयक्षानुमानागमरोकखव चयैः ॥ १५ ॥ 
पश्ाभासो भवति । ्‌ 
तज भरत्यक्चवाधितो यथा- ९० 
अनुष्णोभिद्रेव्यत्वाजखवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्ुमानवाधितो यथा- 
अपरिणामी शब्दः कृतक्वाद्धटवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तथाहि-परिणामी राब्दोऽथक्रियाकारित्वात्छृतकत्वाद्‌ घट 
वत्‌" इति. अथक्रियाकारित्वादयो हि हेतवो घटेः परिणामित्वे १५ 
खल्येवोपरुब्धाः, शाब्देप्युपरुभ्यमानाः परिणामित्वं पसाधय- 
न्ति इति “अपरिणामी खाब्द्‌ः इति पक्चस्याचमानबाधा । 
आगमवबाधितो यथा- | 
भ्रयाऽसुखषदो धर्मैः पुरुषाभितत्वादधर्म- 
वदिति ॥ १८ ॥ २० 
आगमे हि धमैस्याभ्युद्यनिेयसहेवुत्वं वद्धिपरीतत्वं चाध- 
मस्य भतिपादयते । प्रामाण्यं चास्य भागेव प्रतिपादितम्‌ । 
खोकबाधितो यथा- 


शुचि नरशिरःकपां षाण्यङ्गताच्छङ्कदयक्ति- 
| वदिति ॥ १९ ॥ २५ 


न 
१ बाधितः! २ जादिना सभ्यसमापल्ादिथदः । ३ स्वाभिप्रते निलयः छब्द 
इति पक्षम्‌ । 


&३९ < अ्रसैयकमङ्मार्च॑ण्डेः [ ५. तदाभासपरि० 
डो हि भाण्यज्गत्वाविरोषेपि किञश्चिदपवितं किञ्चित्पविश्ने च 


बस्तुसखमावात्प्रसिद्धम्‌ । यथा 
आवतः किञ्चिडग्धादि शुद्धं न गोमांसम्‌ । यथा वा मणित्वाविं 
वेपि कशथ्चिद्विषापद्यारादिभयोजनविधायी महामूल्योऽन्यस्तु 
५ृतद्विपरीतो बस्तुखभाव इति । 
खवचनबाधितो यथा-~ 


माता से बन्ध्या पुरुषसंयोगेप्यगभेत्वा- 
स्मसिदवन्ध्यावत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेदानीं पश्चाभासानन्तरं हेत्वाभासेत्यादिना हेत्वामासानाह- 
१० हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानेकान्ति 
काऽकिञित्कराः ॥ २१ ॥ 


साध्याविनाभावित्वेन निशितो हेतुरित्युक्तं भाक्त । तद्विपरी 
तास्तु हेत्वाभासाः । के ते ? असिद्ध विरुद्धानेकान्तिकाऽकिञ्चि 
त्वराः 1 
| १५ तज्नासिद्धस्य खरूपं निरूपयति- | 
असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः इति ॥ २२ ॥ 


सत्ता च निश्चयश्च [सत्तानिश्चयो] अखन्तो सत्तानिश्चयो 
यस्य स तथोक्तः । तत्र- 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्चाश्च 
२० षत्वादिति ॥ २३ ॥ 
कथमस्याऽसिद्धत्वमिलयाद- 
खरूपेणासिद्धत्वात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्ुजञानग्राह्यत्वं हि चा्षुषत्वम्‌, तच्च शाब्दे खरूपेणासच्वाद्‌" ` 
सिद्धम्‌। पोद्रशिकत्वात्तरिसद्धिः; इत्यप्यपेदाखम्‌ + तदविशेषेप्यय 


२५ रिसा भादर | 
तत्पौद िकत्वसिद्धिभषञ्के । 
_ ये च विशेष्यासिद्धादयोऽसिद्धभरकाराः परैरिषटस्तेऽसत्स्ता | 


९ भाव्णश्ञनमादत्वमखेति । २ रूपादिरक्षणख्य, यसः । इ चषा ॥ ` 
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कत्वरक्षणाविद्धप्रकारा्नाथान्तरम्‌ , तछ्छक्षणमेदाभावात्‌ । यथव 
हि खरूपाविद्धस्य खरूपतोऽसत्वादसत्सत्ताकत्वङक्षणम सिद्धत्वं 
त्था विरेष्यासिद्धादीनामपि विशेष्यत्वादिखरूपतोःऽसच्वाचद्ध- | 
श्षणमेवासिद्धत्वम्‌ । | 
` त्र विरोष्याकिद्धो यथा-अनित्यः शाब्दः सामान्यवच्वे खति ५ 
चाश्चुषत्वात्‌ । ्‌ | 
विद्येषणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दश्चाश्चुषत्वे सति सामान्य- 
वस्वात्‌ । 
आश्चयासिद्धो यथा-अस्ति भर॑घानं विश्वपरिणामित्वात्‌1. 
 आश्चयेकदेराविद्धो यथा-निव्याः परमाणुप्रधानात्त्ेऽवरा १० 
अकृत कत्वात्‌ । 
व्यथविशेष्यासिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः छतकत्वे खति 
सामान्यवच्वात्‌। 


व्यर्थविरोषणातिद्धो यथा-अनित्याः परमाणवः सामान्यवच्छे 
सति कृतकत्वात्‌ । व्यथंविशेष्यविशोषणंश्चासावसिद्धग्चेति। १५ 


व्य्धिकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः.पटस्य छतकल्वात्‌ । 
व्यधिकरणश्चासावसिद्धश्चेति । न॒ राब्देः कतकत्वमस्ति तत्कथ 
मस्यासिद्धत्वम्‌ ? तद्युक्तम्‌ १ तैस्य हेतुत्वेनाधतिपादितत्वाव्‌ । म 
चान्यत्र भ्रतिपादितमन्यत्र सिद्धे भवत्यतिप्र॑सङ्गात्‌ । 


भगासिद्धो यथा-[अ]नित्यः शाब्द्‌ः परयज्ञानन्तरीयकत्वाव्‌ । २० 
व्यधिकरणासिद्धत्वं भागासिद्धत्वं च पेश्परक्तियाप्रदर्छनमात्रं न 
वस्तो हेवदोषः; व्यधिकरणस्यापि “उदेष्यति दाकर कत्तिको- 
दयात्‌, उपरि चष्ट देवोऽधघः पूरददौनात्‌ः इव्यदिर्गमकत्वप- 


९ परमार्थतः अ्रधानं नास्तीति भावः । २ अयमाथयस्तत्र प्रधानेश्वरौ न स्तर एव । 
३ तकत्वेनाऽनिलयत्वसिद्धियैतः । ४ व्यर्थ विशेषणं यख स तथोक्तः, स चासाव 
सिद्धश्चति विग्रहः । ५ विरेष्यं च विशेषणं च विद्ेष्यविशोषणे, व्यर्थे विशचेष्य्‌- 
विशेषणे यखेति विग्रहः । & विभिन्रमधिकरणमसति विमदः । ७ शब्दस्यस्य .. < ` 
इतकत्वस्य । < तथा मतिपादितमपि कृतकत्वं सब्डे सिद्धं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । 
९ पकत्र हेतुपन्यासे सर्वे साध्यसिदधि्रसङ्गात्‌। १० पदैकमागे असिद्धः > 
आभयेक्देशासिदधमागासिद्धयोरयं विशेषः-तत्राभयेकदेशोऽसिद्धो हेतुश्च सिद्ध एव, 
जत्र त्वाभयेकदेशे हेतुरसिद्ध आभयैकदेशस्तु सिद्ध एव । ११ भयलञानन्तरीयकल्वं 
युरषभ्यापारोतयन्ने शब्दे न तु मेधादिशन्दे शति भावः । १२ परे नेयायिकादयः ॥. 
१२ जनानाम्‌ । र | नि त दु 


१, 
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तिः । अविनाभाव निबन्धनो टि गम्यगमकभावः, न तु व्यधि- 
कुरणाव्यधिकरणनिवन्धनः “स _ दयामस्तत्पुचत्वात्‌, घव 
पराखादः काकस्य काष्ण्यीत्‌' इत्यादिषत्‌ । 
ङं च व्यधिकरणस्यापि गमकत्वे _अविद्यमानसखत्ताकत्वलक्षण- 
धमसिद्धत्वं विखध्यते; न हि पक्चेऽविद्यमानसत्ताकोऽसिद्धोऽभि. 
रेतो युरूणाम्‌ । करं तदि १ अविद्यमाना साष्येनासाध्येनोभयेन. 
व्ाऽविनाभाविनी खत्ता यासावसिद्ध इति । 
आगातिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावाद्मकत्वमेव । न खद्ध भय. ` 
्ञानन्तरीयकत्वैमनित्यत्वमन्तरेण कापि उदयते । यार्वति च 
१०तसवत्तेते तावतः शब्द्स्यानिव्यत्वं ततः भरसिद्धयति, अर््स्य 
त्वन्यतः छृतकत्वादेरिति 1 यद्धा-श्रयल्ञानन्तरीयकत्वहेतुपादा- 
नसामथ्यीत्‌' भरयज्ञानन्तरीयक एव _ राब्दोत्र पक्षः । तत्र चास्य 
सर्व भ्रवृत्तः कथं भागासिद्धत्वमिति १ ्‌ 
अथेदानीं द्वितीयमसिद्धभकारं व्याचष्े- 


१९५ अवियमाननिश्चयो सुग्धबुद्धि भलयश्चिरत्र 

॥ धूमादिति ॥ २५ ॥ 
इतोस्पाबिद्यमाननियततेत्याद-- ्‌ 
तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते 

त सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 

२० सुग्धवुद्धेवाष्पादिभावेन भूतसंधाते सन्देदात्‌। न॒ खलं साध्य | 
साधनयोरण्युत्पन्नप्रज्ञः शधूमादिरीद्ो वाष्पादिश्वेदश्ाः. इति 
विवेचयितुं समर्थः । . 

साङ्ख्यं परति परिणामी शब्दः 
कृतकत्वादिति ॥ २७ ॥ 

2३५ चाविद्यमाननिश्चयः। कुत एतत्‌ ? 

` तेनाज्ञातत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


र 

१ अन्यधिकरणव्यधिकरणत्वसुभयत्रासि तथाप्यविनामावामावेनास्डेवुलमिति 
भावः । २ न चाश्चङ्कनीयस्‌। ३ दष्टन्तेन । ४ देतोः। ५ साषनम्‌॥ 
& पुरुषम्बापारोलन्ने शब्दे । ७ मेषादिशब्दस्य धमिरूपस्य । ८ पृथिव्यादिकक्षणाना | 
अवानां संषातो धूमस्तसिच्‌ धूमे! ९ वियमानधूमेषि । 
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न ह्यस्याविर्भावादन्यत्‌ कारणव्यापायद्सतो रूपस्यात्मखाभल- 
श्चषणं ऊतकत्वं प्रसिद्धम्‌ । 
` सन्द्ग्धिविशेष्यादयोप्यविद्यमाननिश्चयतालक्षणातिक्रमाथावा- 
ज्ाथौन्तरम्‌ । वज खन्द्ग्धिविरष्यासिद्धो यथा-अदयापि रागादि- 
युक्तः कपिः पुरुषत्वे सत्ययाप्यजुत्पज्तच्वज्ञानत्वौत्‌ । सन्दि-५ 
ग्धविरोषणासिद्धो यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कथिकः सर्वदा 
तत्वज्ञानर हितत्वे सति पुरुषत्वात्‌ । एते एवासिद्धभेदाः केचि. 
दन्यतंयासिद्धाः केचिदुभ॑यासिद्धाः प्रतिपत्तव्याः । 


नज नास्त्यन्यतरासिद्धो हेत्वाभासः तथादि-परेणासिद्ध इत्यु- 
धाविते यदि वादी तत्साधकं प्रमाणे न भरतिपादयति, तदा पमा-१० 
णाभासवदुभयोरसिद्धः । अथ पमाणं परतिपादयेव्‌$ तर्हि भमाण- 
` स्यापश्चपातित्वाडुमयोरप्यसो सिद्धः । अन्य्थौ साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्ध न कदाचिस्सिद्धयेदिति व्यर्थः परमाणोपन्यासः स्यीत्‌$ 
इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतो वादिना भतिवादिना वा संभ्यखमक्षं 
सखरोपन्यस्तो हेतुः भ्रमाणतो यावन्न परं भरति खाध्यते तावत्तं १५ 
भ्रत्यस्य प्रसिद्धरभावात्कथं नान्यतरासिद्धता ए नन्वेवमप्यस्यासि- 
डत्वं गौणमेव स्यादिति चेत्‌+ एवभेतव्‌ , भमाणतो हि सिद्धेरभा- 
वादसिद्धोसौ न तु खरूपतंः 1 न संल रलादिपदार्थस्तच्वतोऽभ- 
तीयमानस्तावत्कारं सुख्यतस्तदाभासो भवतीति । 


अथेदानीं विर्द्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्येत्यादिना खरूपं २० 
द्दयति- | 


, विपरीतनिश्िताविनाभावो विरुद्धः अपरि. 
` णामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


ना साध्यखरूपाद्धिपरीतेन . भरलयंनीकेन निध्धितोऽनिनाभावो 
यस्यास विख्डधः। यथाऽपरिणीमी शाब्दः कृतकत्वादिति । कत-२५ 
कत्वे हि पूर्वोत्तराकारपरिद्ारावासिस्थितिरक्षणपरिणीमेनेवाबि- 


९ यतस््रस्य सवख वस्तुनः सद्धावः सदेति व चः। २ सां ख्यरुरः।. ३ सांख्ये- 
"नोक्तं - मवतां जैनानां .बिेष्यासिद्धो हेतुरिति भावः 1 ४ वादिम्रतिवादिनोमेष्ये .. 
एकस्य । ५ वादिप्रतिवादिनोः । ६ किन्ति. उभयासिद्ध एव । -७ प्रतिवा- 
दिना । ८ उपन्यस्ेपि निरे हेदुसाभके भमाणे यसौ नोभयोः सिद्धः स्याच्च । 

~ > साच्यद्यन्यतरासिद्धतात्‌ । १०. यावत्ममाणततः सिद्धरेवाभावस्तरावत्खरूपतोप्यसिद्धः 
-तो न स्ादिसयकते सलाह । ११ सह । १२ देतोः । १३ पक्खमाव्यऽक्षणि- 
ऋरुक्षणो निलैकरक्षणः । १४ साध्यविपरीतेन । 


राका 
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नाभूतं बदिरन्तवां प्रतीतिविषयः स्वैथा नित्ये कणिक वा 


तदभ [वप्रतिपादनात्‌ ॥ । 

„ ये चाषो विरखदधसेदाः धैरेरिटा्प्येतंहस्षणलक्षितस्वाविशेष- 

तोऽजेवान्तर्मवन्तीत्युदाहियन्ते । सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः। 

५पक्षविपक्चव्यापकः सपशक्ताद्रचियेथा-नित्यः राब्द्‌ ष जि 

त्वात्‌ । उत्पचचिधमेकत्वं दि पशीरुते र्दे भवत्तते१ नित्यविप- 
रीते चानिले घटादौ विपक्षे, नाकाशाद सत्यपि सपक्षे इति । 

विपक्चेकदेशादृत्तिः पश्षव्यपकः सपश्चावबरत्तिश्च यथा- निष्यः 


१० न्द्ियप्रहणयोग्यतामातं दि वाहयन्द्रियपल्यक्षत्वमज विवक्षितम्‌, 
तेनास्य पश्चव्यापकत्वम्‌ । विपधचैकदेराव्यापकत्वं चानिले घरक 
भआावात्छुखादौ चाभावात्‌ सिद्धम्‌ ।, सपष्ताद = चाकारादौ 
तिखेऽवृत्तेः 1 सामान्ये बच्तिस्तु॒ “सामान्यवच्वे सति, इति 
विरोषणाद्यवच्छिना । | 





१५. पक्षबिपकषैकदेशादृच्तिः सपक्षाचृत्तिञ्ध यथा-सामान्यविशेष- ` 
वती असदादिवाद्यकरणप्र्यक्षे वाग्मनसे निदयत्वात्‌। निखयत्वं 
, हि पस्ैकदेशे मनसि वत्तेते न वाचि, विपश्चे चास्व्‌ादि- 
, चाह्यकरणाभ्तयक्षे गगनादौ निल्यत्वं वततेते न सुखादौ 1 सपक्षे च 
धटादावैस्याऽचत्ेः खपक्षादृत्तित्वम्‌ । खमान्यस्य च सपश्चतवं 
२० सामान्या(न्य) विरोषवत्वविशेषणाद्ववच्छिन्नम्‌। योगिवाह्यकरणः 
भरलयक्षस्य चाकारादेरस्रदाद्यऽग्रहणाद्‌सपक्षत्वम्‌ ॥ | 
पसैकदेदाचन्तिः सपक्षाद्रत्तिर्विपक्षव्यापको यथा-नियये वाग्म- 
नसे उत्पत्तिघर्मकत्वात्‌ । उत्पत्तिघर्मकत्वं टि पक्षैकदेशे वाचि 
वैते न मनसि, सप्ते चाकाशादौ निलये न वत्ततेः विपे 
२५च घटादौ सर्वै् वत्तेते इति । 
 तथाऽसति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्चविपक्षव्यापकोऽवि- 
` द्यमानसपक्षो यथा-आकाद्राविरेषशुणः दाच्द्‌ः भमेयत्वात्‌ । भ्रमेः 
यत्वं हि पक्षे दादे वर्तते । विपक्षे चानाकाराबिशेषगुणे घटादौ, 
न तु सपक्षे तस्थैवाभावात्‌ ॥ न ह्याकारो दाब्दाद्न्यो विरोषगुणः 
३० कश्चिदस्ति यः सपक्षः स्यात्‌। परममदयापरिमाणादेरन्ये्ापि श्रव 
चितः साधारणगुणत्वात्‌ । ॑ 
५ १ नेयायिकादिभि :॥ २ पएतत्‌=विपरीतनिश्चिताबिनाभावता । ३ सपक्षे ण 
यस सर तथोक्तः । ४ निलयरूपे सपक्षे ५ निलत्वस्य हेतोः । & साम“ 
भ्यख सप्षत्वं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह ! ७ अनित्यत्वेन ॥ ८ नादिना संख्यादेश्च। । 
९ भात्मादावपि । 
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पष्टविपस्चेकदेशाचृ्तिरविद्यमानसपश्षो यथा-सतच्तासस्बन्धिनः 


घट्‌ पदाथौ उत्पत्तिमत्वात्‌। अ हि देतु ३ 
अनिव्यद्रव्यगुणकर्मण्येव वतेते न नित्यद्रव्यादो ५५८ विपक्षे 
चासखन्तासम्बन्धिनि भागमावादयकदेदो प्व साभावे ` वत्तते न ठ 
प्रागमावादौ । सपश्चस्य चासस्भवादेव तजास्याइृत्तिः सिद्धा । ५ 

` पश्चव्यापको विपश्चेकदेदाचत्तिरविद्यमानसपश्षो यथा-आका- 
दबिशेषशुणः शब्दो वाहयन्द्रियभ्ादयत्वात्‌ । अयं हि हेतुः 
यश्चीक्ते दाब्दः वत्तेते 1 विपक्षस्य चानाकाश्विदेषगुणस्येकदेशो 
रूपादौ वत्त॑ते, न तु खखादौ ! सपक्षस्य चासम्भवादेव तजा- 
स्याऽचत्ति१ सिद्धा । , १० 
 पर्षेकदेराच्रत्तिर्विपक्चव्यापकोऽविद्यमानसपश्ो यथा-निव्ये . ` 
वाङ्मनसे कायत्वात्‌ 1 कायैत्वं हि पश्चस्येकदेशो वाचि वत्तैते 
न भनसि । विपक्षे चानिव्ये घटादौ सर्वै्र प्रवत्तते खपक्चे चाच्र- 
त्तिस्तस्याभावात्पसिद्धा । | 


 अथानैकान्तिकः कीदद् इव्याद- | 9९१ 


` विपक्षेप्यविरुद्धबृत्तिरनेकान्तिकः ॥ ३० । 

न केवर पश्चखपक्चऽपि वु विपश्चेपीत्यपिचब्दार्थः । एकसि- 
जन्ते नियतो दयैकान्तिकस्तद्धिपरीतोऽनेकान्तिकः सव्यभिचार 
इयर्थः । कः चुनरयं व्यभिचारो नाम ? पश्चसपश्चान्धच्त्तित्वस्‌ । 
यः खदु पश्चसखपश्चच्त्तित्वे- सत्यन्यत्न वत्तेते स व्यभिचारी २० 
भसिद्धः। यथा लोके पश्चसपश्षविपश्चवतीं कशचित्युरुषस्तथा चाय- `` 
मनेकान्तिकत्वेनाभिमतो हेतुरिति । स च दधा निशितच्र्तिः 
राङ्कितच्त्तिश्चेति। त्ज- ्‌ 
` निश्थितदृकत्तियेथाऽनित्यः शब्दः भरमेयत्वाद्‌ ` 

 धटवदिति॥३१॥ ` स्प 
, कथमिव्याह-- ` ~ 0) 
` आकारो निखेष्यस्य सम्भवादिति ॥ ३२॥ 
शब्भितदृत्तिस्तु नास्ति सवैज्ञो 
` . वक्त्वादिति ॥ ३३ ॥ `` 


१ षमे। २ जन्यो विपक्षः! 
भरर कन माग ५४ 
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सर्वज्ञेन वक्तृस्वाविरोधात्‌ ॥ २४ ॥ 
पच्च सर्वक्ञसिद्धिभस्तावे प्रपञ्चितमिति नेद्योच्यते 1 पंराभ्युप- 
` गतश्च पश्च नैकान्तिकप्रप्चु दतछ्छक्षणलक्षितत्वावि- 
५ रेषान्नातोऽथोल्तरम्‌ ° सर्वै विपक्चस्येकदेशे सवे वा विपक्षे 
वृत्या विसष्यविंयत्तित्वरक्षणसम्भवादिल्युद्‌दधियते 1 पष्च- 
ज्रयव्यापको यथा-मनित्यः शब्द्‌ प्रमेयत्वात्‌ । पक्षं खपन्ञे विपक्ष 
चास्य सवै भट्त्तेः पश्चजयव्यापक 
ध सपक्षविपकषैकदेराड्न्तियंथा-नित्यः शन्दोऽमू तत्वात्‌ । अमू- 
१० सैत्वं हि. पश्चीृते राब्दे सर्वैर चनत्तेते । सपक्षेकदेशे चाका- 
शाकौ वर्व॑ते, न परमाणुषु । विपश्चेकदेशे च खखादौ वत्ते 
्.घटादाविति । ध 
पक्षसपक्षव्यापको तिपद्चैकदेराच्त्ति य॑था-गोरयं विषाणि- | 
त्वात्‌ 1 बिषाणित्वं दि प्षीङते पिण्डे वैते, सपक्षे च. गोत्व 
१५ धमौभ्यासिते सवै दयकतिविशेषे, विपक्षस्य चागोरूपस्येकदेशे 
महिष्यादौ चत्तेते न तु मदुष्यादाबिति 1 
-पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षिकदेराचन्तिंयथा-अर्गोरयं विषाणिः 
त्वात्‌ । अयं हि हेतु; पक्षीृतेऽगोपिष्ड वचचैते । अगोत्ववि- 
पञ्च च गोव्यक्तिविदोषे स्वज, सपश्चस्य चागोरूपस्येकदेशे महि- 
2६ ष्यादौ वतैते न तु मदुष्यादाविति । 4 
प्चत्रयेकदेशद्ति्यथा-अनिवये वाग्मनसेऽमृदतत्वात्‌, ! ५ अमू. 
त्वं हि पश्चसयैकदेशे वाचि वत्तेते न मनसि? सपश्षस्य चक ० 
छुखादौ न घटादौ, विपक्षस्य चाकारादेनि्यस्यैकदेधे गगनादौ न 


परमाणुष्विति । 


२५ पक्षसपरेक्देरादत्तिषियक्षव्यापकने यथा-द्रव्याणि विक्कार 
मनां स्यमूरैत्वात्‌ । अमूतेत्वं हि पक्चस्येकदेरो दिक्षाले वतेते न 
मनसि, सपश्चस्य च द्व्यरूपस्यैकदेशे आत्मादौ वतेते न घटादौ, 
विपक्षे चाद्॑व्यरूपे विपल्चाद्रवयस्पे यभावो सवैनेति।__ __ _ - खवैेति। ५ 


१ स्वे वक्त्वख बाधकभमाणांभावास्कि वक्तुतवं तत्न वतेते न वेति संदेदः। 
२ पैः नैयायिकादिभिः । ई; पृश्षसपक्चविपक्षाः पक्षत्रयम्‌,॥ ४ निपकषेष्यविरुडतेति । | 
५.शयत्तावच्छिन्नपरिमाणयोगित्वं मूतिमस्वम्‌ । नियैणा यणा इतिं वचनादियत्ताव" | 
च्छिपरिमाणाभावः ॥ ध  "" 
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वश्षविपसैकदेदादृततिः. खपश्षव्यापको यथा-अद्व्याणि दिका- 
छमनांस्यमूतत्वाव्‌। अजापि भाक्तनमेव व्याख्यानम्‌ अद्रव्यरूपर् 
गुणादेस्तु सपश्चतेति विदोषः ॥ 4 ; | 
खपश्चषविपश्चव्यापकः पञ्षेकदेशाच्त्तिर्यथा-प्रथिव्यसेजोवाय्वा- 
` कादान्यनित्यान्यगन्धवस्वात्‌ 1 गन्धवत्वं हि पृथिवीतोःऽन्यज् ५ 
पस्मैकदेशे वर्त॑ते न तु प्रथिव्याम्‌, सपक्षे चानित्ये गुणे कर्मणि 
चः, विपक्षे चात्मादौ निय सर्वै वतेत इति। 
` अथेदानीमक्रिञ्ित्करखरूपं सिद्ध इत्यादिना व्याचष्ट- ` 
सिद्धे भवयक्चादिबाधिते च साध्ये 
हेतुरकिथिस्करः ॥ ३५ ॥ ` 
सिद्धे निर्णति भमाणान्तरात्साध्ये परव्यक्षादिबाधिते च हेतुने . 
किश्चित्करोतीतयकरिञ्चित्करोऽनर्थकः । | ध 
यथा श्रावणः शाब्दः शब्दत्वादिति ॥ ३६ ॥ 
न ह्यसो सखसखोध्यं साधयति, तस्याध्यस्षादेव घरसिद्धेऽ ! नापि 
खाध्यान्तरम्‌; तजाब्रत्तेरित्यत आद-- ` ` १५ 
किञचिदकरणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
भरत्यक्नादिवाधिते च साध्येऽकिचित्कसोसौ- 
अवुष्णोभरिद्ेवयत्वादित्यादौ यथा 
` किंचित्कततमशक्यस्वात्‌॥ ३८॥ ` 
कतोस्याऽकिञश्चित्करत्वमित्याह-किञ्चित्कतैमराक्यत्वात्‌! २० 
नयु प्रसिद्धः पव्यक्चाजुमानागमलोकसखवचनेश्च बाधितः पश्ा- 
भासः भरतिपादितः। तदोषेणेव चास्य दुत्वात्‌ पृथगकिञ्चित्क- 
राभिधानमनथंकमित्याराङ्खय ठक्षण एवेत्यादिना प्रतिविधत्ते 
छक्षण एवासौ दोषो उ्युत्पन्नप्रयोगस्य 


पक्षदोषेणेव दुष्टत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ । 
. छक्षणे ठक्षणव्युत्पादनाख्रे पवासावकिञ्चित्करत्वरुक्षणो. ` 
दोषो विनेयय्युत्पत्यर्थं व्युत्पाद्यते, न तु उयुत्पन्नानां प्रयोगंकाङे । 
कत एतदित्याद-व्युत्पन्नप्रयोगस्य प॑श्षदोषेणेव दु्त्वात्‌ । 


१. अबादिषु । २ उपन्यासकाठे । ३ पक्षामासङक्षणेन ॥ 
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+ दानी द्ान्ताभासभतिपादनाथं द्टानतेत्यादुपकमते 
 दष्ठान्तो इान्वयव्यतिरेकमेदाद्धिधेत्युक्तम्‌ 1 ति 
सोपि तंद्धेदाद्धिधेव द्रष्टव्यः । तत्र ` ` | | 

चटान्ताभासा अन्वये असिद्धसाभ्य- 
ष्‌ ` साधनोभयाः ॥ ४० ॥ 
अरौरुषेयः शब्दोऽमूतत्वादिन्द्रियसुख-पर 
माणु-घटवदिति ॥ ४१ ॥ 


इन्द्रियखखे हि. सराधनममुक्तेत्वमस्तः साध्यं त्वपोरुषेयत्व 
नास्ति पौरुषेयत्वात्तस्य 1 परमाणु ठ साध्यमपोरुषेयत्वमस्ति, 
१० साधनं त्वमूतैत्वं नास्ति भूर्त्वात्तेषाम्‌ । घटे तूभयमपि पोर्षे- 
यत्वान्मूतत॑त्वाच्ासयेति । न केवलमेत एवान्वये दष्टान्ताभासाः 
किन्व॒- अ : 
विपरीतान्वयश्च यदपोरुषय तदमृतम्‌ ॥ ४२॥ 
तिपरीतोऽन्बयो व्यापिपरव्ौनं यस्मिचितिं । यथा यद्पोरुषेय 
१५तदसूरतमिति । "यवमत तद्पौखषेयम्‌ इति साध्येन व्याप्त 
साधने भददनीये कतशिद्यामोदात्‌ “यदप तदमूतैम्‌ इति 
प्द्दयति। न चेवं प्रदशेनीयम्‌- 


विद्यदादिनाऽतिपरसङ्गादिति ॥ ४३ ॥ 
विद्यदढनङ्खुमादौ हयऽपौरुषेयत्वेप्यमूतैत्वं नास्तीति ! 
२० व्यतिरेके द्टान्तामासाः- 
व्यतिरेके असिद्धतच्छतिरेकाः परमा- 


 ण्विद्दियसुखाकारावत्‌ ॥ ४४ ॥ 
असिद्धतद्वतिरेकाः-भसिद्धस्तेषां साध्यसाधनोभयानां व्यति 
` रेको [व्या]इृत्तियेषु ते तथोक्ताः । .यथाऽपोरूषेयः शाब्दोऽमुः 
२५ तैत्वादित्युक्त्वा `यन्नापोर्षेयं तन्नामृक्तं ` परमाण्विन्द्रियखुखाक। 
शावदिति व्यतिरेकमाह परमाणुभ्यो दयमूसैत्वव्यादत्तावप्यऽपौ | 
रुषेयत्वं न व्याचरत्तमपोरुषेयत्वात्तेषाम्‌ । इन्दरियखे स्वपौरषेयः | 
तवव्यादृत्तावप्यमृक्तत्वं न व्यादृत्तममूत्तेत्वात्तस्य । आकार ~ ~ न व्यावत्तममूत्तेत्वात्तस्य । तूभय | 


१ न्वयम्यतिरकभेदाव्‌ । २ योभिमान्स धूमवानिति यथा । ३ दृष्टान्तम्‌ । 
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न व्याच्तच्तमपौरख्षेयत्वादमूरैत्वाच्राखेति । न केवकमेत एव 
व्यतिरेके दष्टान्ताभासाः किंतु- 


विपरीतग्यतिरेकश्च यन्नामूत्तं तन्ना- 
पोरुषेयस्‌ ॥ ४५ ॥ 
विपरीतो व्यतिरेको व्यात्तिभरदरोनं यस्येति । यथा यन्नामृत्त ५ 
तन्नापौरुषेयमिति । "यन्नापोरूषेयं तन्नामूतेम्‌ः इति हि खाध्यव्य- 
तिरेके साधनव्यतिरेकः भरदरौनीयस्तंथेव प्रतिवर॑धादिति। 


अब्युत्पन्नव्युत्पादनाथं पश्चाचयवोपि व्रैयोगः धाक्‌ प्रतिपावि- 
तस्तत्परयोगाभाखः कीटदा इत्याह-- ` 


बारुष्योगाभासः पञावयवेषु कियद्धीनता ॥४६॥ ९० 
यथान्निमानयं देशो धूमवच्वात्‌ , यदि्थं 
तदित्थं यथा महानस इति ॥ ४७ ॥ 
धूमवांश्चायमिति वा ॥ ४८ ॥ 


- यो छाव्युत्पन्नपज्ञोऽमानभ्रयोगे पञ्चावयवे श्रदीतसङ्कतः ख .. 
उपनयनिगमनरदहितस्य निगमनरहितस्य बालुमानभरयोगस्य तदा- १५ 
भासतां मन्यते । न केवरं कियद्धीनतेब वारूभयोगाभासः किंत 
तद्विपययश्च-तेषामवयवानां विपर्थयस्तत्प्रयोगाभासो यथा-- 
तस्मादभिमान्‌ धूमवांश्ार्यमिति ॥ ४९॥ ` 
सं इयपनयपूवैकंः निगमनभयोगें साध्यपरतिपस्यज्गं मन्धते, . 


नान्यथा । कुत एतदित्याद- ्‌ + 
स्पष्टतया भ्रकृत्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥ ०.॥ 
स्पष्टतया ४.१४ भरतस्य साध्यस्य प्रतिपत्तेरयोगात्‌ । यो. हि 

यथा शृदीतसङ्केतः ख तथेव . वाक्प्रयोगात्पङृतमर्थ. भ्रतिपदयेत 

नान्यथा. खोकवत्‌ । यस्तु सर्वप्रकारेण वाक्पयोगे व्युत्पन्परज्ञः 

ख यथा यथा. वाक्परयुञ्यते तथा तथा परूतमरथं . भरतिपदयेत २५ 

खोक सबेभाषाप्रवीणपुखुषवत्‌ । तथा च न तं भरत्यनन्तरोक्तः 

कञ्ित्प्रयोगाभाख इति। ` ----- ------- 





१ इव इदयादः। २ भविनामात्रात्‌ । ३ जनुमानरयोगः। ४ बाङम्युसपत्यथेमेव ६ 
५ पद्वाबयवानुमानवादी वालो वा । & निगमनपूवैकयुपनयभरयोगं न मन्यते । . ~ 





&२ -अन्नेयकमङमाचण्डे [ ५. तदासाम्रपरि० 


बाधासप्ररूपणार्थमाद--- `` ` 
रागद्रेषमोहाकान्तपुरुषवचनाननातमा- “ 
ममाभासम्‌ ५ ५१. 
 रागाक्रान्तो हि पुरषः ऊींडाब्र्यीरुतचित्तो बिनोदाथं वस्तु 
५ विरञ्चदभ्ुवन्माणवकैरपि सद ीडाभिकाषेणेदं वाक्यसु्ार- 
यति. 
यथा नयास्तीरे मोदकरादायः स्त 
धावध्वं माणवका इति ॥ <२॥ 
तथा कचित्कायं व्यासक्तचिन्तो माणवके कदर्थितो देषाकरा 
प्यात्मीयस्थानात्डुव्याटनाभिकाषेणेदमेव नाभिरगेणेदसमेद वाक्यञुच्चार्यति । 
सांख्यादि- 
कल्ये इस्तियूथशतमास्ते इति च ॥ ५३ ॥ 
उच्चारयति ! न . खद्व्ञानमहामही घरकान्त पुरुषो यथाव 
दस्तु षिवेचथितुं सम 
१५:. नवु चे्वंिधपुरुषवचनोद्धतं ज्ञान कस्ादागमाभासमिद्याह~ 
विसंवाद्‌ात्‌ ॥ ५४ ॥ 2 
रतिपन्नार्थविचलनं हि विसंवादो विपरीताथापस्थापकप्रमाणा 
वसेय; । स चौजास्तीत्यागमाभासता ॥ 
अथेदानीं संख्याभासोपदेनाथमाद-- 


रपरयक्षमेवेकं प्रमाणमित्यादि संस्याभालम्‌ ५१५ 
` कस्ादिद्याह- ` 
जोकायतिकस्य भयक्षतः परखोकादिनिषेर्धस्य 


परबुद्ादेश्चासिद्धेः अतद्विषयत्वात्‌ ॥ ५६॥ 


| कुतोऽसिद्धिरित्याह-अतद्धिषयत्वात्‌ । यथा चध्यस्षर् परो 
२५ क ज विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे भ्रति 
दितम्‌ । व 





| 
__ १ कीडाकारणम्‌ । २ वक्ष्यमाणव्यतिरिक्छम्‌ ॥ -₹ सांख्यमते सर्वं सर्वत्र विष | 
यच 1! ४ रजते नेदं रजतमिति वथा। ५ रागायनरान्तपुरषवचनाभ्नाति १ 
2 जादिना प्रबुघ्यादिभदः । । ~ 








` सू०. ६।५१-६१| संख्याभासविचारः;  ईष्३; 


अमुमेव खमर्थयमानः. सौग तादिपरिकद्पित छ संख्यां 
-निराक््बाणः सोगतेत्याद्याद-- 


सौगतसांख्ययोगप्राभाकरजेमिनीयानां भ्रयक्ता- 
लुमानागसमोपमानाथौपत्य भावः एकैकाधिके 


 उयासिवत्‌ ॥ ५७ ॥ ॐ 


यथेव हि सखोगतसांख्ययोगप्राभाकरजेमिनीयानां मते भव्यक्षाच- 
मानागमोपमानाथौपत्यभावैः प्रमाणेरेकेकाधिकैव्यौसिने सिध्यत्य- 
तद्विषयत्वात्‌ तथा भ्रकृतमपि । भयोगः-यद्यस्याऽविषयो न तत- 
स्तत्सिद्धिः यथा पत्यक्षाचमानाचविषयो व्यासिै ततः सिद्धिसोध- 
शिखर्मारोदति, अविषयश्च परलोकनिषेधादिः प्र्यक्षस्येति । १० 


मा भूत्मतयक्षस्य तद्धिषयत्वंममनादेस्तु भविष्यतीव्याह-- 


अलुमानादेस्तद्विषयस््े षमाणान्तरत्वम्‌ ॥ < ॥ 
चावौकं परति । सोगतादीन्प्रति- _ 
तकेस्येव उयासिगोचरत्वे षमाणान्तरत्वम्‌ 
अप्राणस्य अव्यवस्थापकत्वात्‌ ॥ ९॥ . २१५ 
` ` कत एतदिल्याह अपरमाणस्यव्यवस्थापकैत्वात्‌।॥ ,. . ; .; ` 
। ब्रतिभासादिभेदस्य च भेदकरत्वादिति ॥ ६० ॥ 


तिपादितश्चायं प्रतिभाखसेदः सामध्रीसेद्श्चाध्यक्चादीनां भप- 
स्तद्धेधेत्यतरेत्युपरम्यते 


अथेदानीं विषयामासप्ररूपणाथं विष्येदयादयुपक्रमते- 2२० 
;. ^“ ,विषयाभासः सामान्यं विशेषो. इयं. वा 


स्वतच्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विषयाभासाः-सामान्यं यथा सत्तद्धैतवादिनः। केवर विशेषो 
चा यथा सौगतस्य ! इयं वा खैतन्नं यथा योगस्य । कतोस्य विष- 
याभाखतेव्याद-- . . `. . । , ` „. ` ~: २५ 


१ अनुमानख `। २ प्रखोकनिषेधादेः । २ अस्तु प्रामाण्यमनुमानस्य किन्तु 
तत्मलयक्षे पवान्तभैविष्यवील्युक्ते सदाह ! ` ४ ततः भरलयकषेऽुमानसान्तभोवाभावं 
५ अन्योन्यनिरपेक्षम्‌ । 








४४ -अमेयकेमलमाचचेण्डे [ ५. तदाभाखपरिऽ | 


 क्ेयाऽपरतिभासनात्‌ कायोऽकरणाच ॥ ६२ ॥ 
ल शयेवविधो्थः खयमसमर्थः समथो वा कार्य ङुयौत्‌१ न 
तावत्मथमः पल्ल ९ 
खयमसमर्थस्याऽकारकैत्वासपूवेवत्‌ ॥ ६३ ॥ . 
५ ए सर्वं 'विषयपरिच्छेदे बिस्तारतोभिदितमिति नेहाभि 


यि दवितीयः पश्च; 
ततमर्थस्य करणे सवैदोत्पत्तिरनपेक्षस्वात्‌ ॥ ६४ ॥ 
परापेक्षणे परिणौमिखमन्यथा 
० तदभावादिति ॥ ६८ ॥ 
अथेदानीं फकाभासं प्ररूपयन्नाह-- 


फलाभासं भरमाशादभिन्नं भिन्नमेव का ॥ ६६॥ 


कतोस्य फरामासतेव्याह- | 
अभेदे तदचववहारालुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 


१५ न खलु सरवेथा तयोरमेदे इदं भमाणमिदं फलम्‌ इति व्यव 
हारः शक्यः प्रवत्तंयितुम्‌ । 


` नवु व्यादृत््या तयोः कद्पना भविष्यतीव्याह-- | 
व्याब्स्यापि न तत्कल्पना फरान्तरादथाब्च्याऽ 
फलत्वपरसङ्भात्‌ ॥ ६< ॥ 
र०्रमाणान्तरादरधादृत्तौ वाऽपरमाणतवस्येति ॥ ६९॥ 
एतच्च फठपरीक्लायां प्रपञ्चितमिति पुननेंह भपश्यते । 
तसाद्वास्तवो मेद्‌; ॥ ७० ॥ 


` १ केवरुपामान्यतया केवलविदेषतया द्यस्य खतन्नतया वा । २ केवकसामान ्‌ 
` रूपः केवख्विदेषरूपश्च । इ पश्चादपि । ४ प्रस । ५ अनयेश्षाकारपरिलगेनाः 


्रक्षाकारेण परिणमनात्‌ । ६ सर्वथा । ७ तयोः अमाणषल्योः । ८ अफलादथदृपि | 
यथा तथा फलान्तराद्वषादृस्या भाव्यम्‌, तथा सत्रि फ़लान्तरादधादृत्तः फलविदेष" | 
दथावृत्तिरिल्थैः, अपफारत्वभ्रसङ्गः गोव्यौ वृस्याऽगोत्वं . गवति यथा । || 








सू ६।६२-७३ ] ` जय-पराजयज्यवस्था | ९४५ 
भरमाणफखयोस्तद्रयवदयारान्यथेलपपत्तरिति ्क्षादश्चैः भतिपः 

तव्यम्‌ 1. । | 

`. अस्तु तर्द सर्वथा तयोभद्‌ इत्याराङ्ापनोदा्थमाद- 

` मैदे स्वात्मान्तरवत्तदमुपपत्तिः (त्तेः) ॥ ७१ ॥ 

्‌ समवायेऽतिष्रसङ्घः ॥ ७२ ॥ 
 इत्यप्युक्तं तच्चैव । 


` अथेदानीं रतिपन्नप्रमाणतदाभाससखरूपाणां विनेयानां भमाण- 
तदाभासावित्याविना फरमादशेयति- 


प्रमाण-तदाभासौ दुष्टतयोद्धावितौ परिहृता-ऽपरि 
हृतदोषो वादिनः साधन-तदाभासो परतिवा- 
दिनो दूषण-मूषणे च ॥ ७३ ॥ 


प्रतिपादितखरूपो हि प्रमाणतवाभास यथावसप्रतिपन्नाप्र॑ति- 
, परन्नसखरूपो जयेतरव्यवस्थाया निवन्धनं भवतः 1 तथाहि-चतुर- 
इ्वादसुररीरतय विज्ञातप्रमाणतदाभाखसखसरूपेण वादिना सस्य- 
क्प्रमाणे खपक्चसाधनायोपन्यस्ते अविज्ञाततत्खरूपेण त॒ तदा- १५ 
भासे । भरतिवादिना वाऽनिश्चिततत्खरूपेण दुष्टतया सम्यक्यमा- 
णेपि तदाभासतोद्धाविता । निथिततत्खसरूपेण व॒ तदाभासे 
तदाभाखतोद्धाविता । एवं तौ भ्रमाणतद्‌ाभासौ दछतयोद्धौवितो 
परिहतापरिहर्तदोषौ वादिनः सौधनतवाभासौ भतिवादिनो 
दूषणभूषणे च भवतः। 2० 


लु चतुरङ्गवादसुररीरृवयेत्यायथुक्तथु कम्‌; वादस्याविजिगी- 
षुविषयत्वेन चतुरङ्गत्वाखम्भर्वात्‌। न खद्धं वादो विजिगीषतोर्व- 
तेते तत्वाभ्यवसायसंरश्चणार्थरदितत्वात्‌ । यस्तु विजिगीषतो- 
नासौ तथा सिद्धः यथा जल्पो वितण्डा च, तथा च वादः, 


५ 


१ वास्तरवभेदामावे । २ वादिना अतिपन्नाप्रतिपन्नखरूपौ ्रतिवादिनापि तथेदर्थः । 
३ सभ्यसभापतिवादिभ्रतिवादीति चलत्वायंङ्गानि यस्य स तथोक्तः । ४ अन्यवादिना । 
५ उपन्यस्ते । ६ अन्य॒प्रतिवादिना । ७ भ्रतिवादिना। < वादिनेति चेषः। 
९ स्वपक्ष । १० यौगः श्राह । ११ जैनैः। १२ बीतरागकथा वादो यौगमते 
यतः। १३ जयेच्छाऽमावात्तेषां सभ्यादीनां प्रयोजनाभावो वादे इति भावः । 
१४ जद्पो वितण्डा च विजिगीषतोरतो न वादरूपः, व्यतिरेकी दृष्टन्तः ॥ = ` 


&& ` भ्रनेयकमख्मार्चण्डे- [ ५. तदाभासपरि० 


| विनिगीषतोरिति । न॑ हि वादस्तत्त्वाध्यवसायसंरक् 
नाथो मवति; जट्पवितण्डयोरेव त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
°“तत्वाध्यवसायसरश्चणा जट्पवितंण्डे बीजभरोदसंरक्षणा 

= कदाखावरणवत्‌” [न्यायख्‌० ४।२।५०] इति । 

५नम्‌ वादस्याविजिगीषुविषयत्वासिद्धः । तथादहि-वादो 
गीषुविषयो निग्रहस्थानवत्वात्‌ जव्पवितण्डावत्‌। न चास्य निग्रह 

 स्थानवस्वमसिद्धम्‌; "सिद्धन्ताविरुद्ध इत्यनेनापसिद्धान्तः, 'पञ्चा- 
वयवोपपन्नः इत्य पश्चग्रदणात्‌ स्यूनाधिके, अवयवोपपन्नम्रहण 
दवत्वाभासर्पै्चकं चेत्यष्टनिभ्रहस्यानानां वादे नियमभरतिपादनात्‌। 


०.“ लं वादे सतामष्येषां नि्हबुच्यो द्धावनाभावान्ञ, विनिग 
घास्ति 1 तड़क्तम्‌-““तंकदाब्देन भ्ंतपू्वैगतिन्यायेन बीतरागकथाः 
वज्ञापनाङ़द्धावननिर्यमोपरभ्यते” ] तेन सिद्धान्ताः 
विरुद्धः, पञ्चात्रयवोपपन्न इति चोत्त॑रपदयोः समस्तनिग्रहः 
देऽपरमाणवुद्खया परेण छऊलजातिनिग्रह- - 
१५ स्थानानि भयुक्तानि न निग्रहवुच्योद्भव्यन्ते किरठ निवारणबुच्या ! 
तचज्ञानायावयोः प्रचत्तिनं च साधनाभासो इवणाभासो बा 
तद्धेतुः! अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति । तदण्यखास्मरतम्‌; 
वितण्डयोरपि तथोद्धावननियमभरसज्गात्‌ । तयोस्तस्वाच्यवसाय 
संरश्चणाय . खयमस्युपगमात्‌ । तस्यं च छउरुजातिनिभ्रदस्थाले 
२९ कन्च॑मरार्यत्वात्‌ । परस्य तूष्णीभावाथं जव्पवितण्डयोदछलद 


१ वादो न विजिगीषतोर्वततां त्वाध्यवसायसरक्षणार्थश्च भवतिति सम्दिग्धानैका 
न्तिके सलाह । २ स्त्रः । ३ अमाणतरकं( विचार )साधनो( खपक्षखय )पाङम्मः 
( प्रपक्षख दूषणं ) सिद्धान्ताविरुदधः पञ्चावयवोपपन्न पक्षुप्रतिपक्षुपरिथरद्यो वाद इति 
परकीयं वादलक्षणस्तम्‌ । जनमते तु समथ( वादिप्रतिवादिनोजैयपराजयार्थ ) वचनं 
` -वाद इति वादङक्षणम्‌ । ४ मतिज्ञोपपन्न इतयनेनाश्रयासिदधदेत्वामासग्रहणं, हितुपपन् 
इत्यनेन खरूपासिदधदेत्वाभासख, जन्वयदृष्टान्तोपपन्न इत्यनेन विरुडहेत्वामासख 
व्यतिरेकदृष्टन्तोपपन्न इत्यनेनानैकान्तिकटेत्वाभासस्योपनयोपपन्न इत्यनेन कालल 
यापदिषटय. निगमोपपन्न इनेन सत्मतिपक्षख च अहणम्‌ । ५ अनेनात्र सवितन 
नव्येनेतिः सम्भावनाभलयस्तकौ विचार इति यावत्‌, वादलक्षणे गृहीतेन । 
६ व्याख्यानकारे क्रियमागे विचारे बीतरागत्वं॑वादिभरतिवादिनोस्तथा वादके 
तस्स्ात्‌। ऊत एतत्‌ ? वादङ्क्षणे तक॑श्ब्दोपादानाद्‌ ज्ञायते । ७ व्याख्यानके 
विचारो वीतरागत्वस्य हेतुसतथा वदेषीति ताप्यम्‌ । ८ अपसिदधान्तादिकं निग्रह | 
नोद्धाबनीयमिति । ९ अमाणतक॑साभनोपाङम्म इति अथमपदापक्षयोत्तरषदलमनवोः। 
१९ तदश्च छटनालादीनां निवारणडुदधोद्धावनमिति मावः, निदसानैः भ || 
बादिनो निराकरणं न तु तच्वनिणेय इति भावः ५ | 
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द्वावनमिति चेत्‌; न; तथा परस्य तूष्णींभावाभावाद्‌ऽसदुत्तर. 
णामानन्त्यात्‌ 1 ¦ 
` [न च ] वं्वाध्यवसखायसंरक्चणार्थत्वरहितत्वं च वादृऽ- 
सिद्धम्‌$ तस्यैव तस्संरक्चणार्थत्वोपपत्तेः । तथाहि-वाद्‌ एव. 
तच्वाध्यवसायसंरश्षणार्थः, भमाणतकेसाधनोपालस्भत्वे सिद्धा- ५ 
न्ताविरुद्धस्वे पञ्चावयवोपपन्नत्वे च सति पश्षप्रतिपश्चपरिग्रहव- 
ह्वाव्‌, यस्तु न तथा ख न तथा यथाक्तोरादि तथा च वाद्‌, 
तस्मातच्तच्वाध्यवसायसंरश्षणार्थं इति 1 न चायमसिद्धो हेठुः 


~ भभ्रमाणतर्कसाघधनोपाटम्भः सिद्धान्ताविखद्धः पश्चावयवोप- 
पलः पश्चप्रतिपक्चपरिभ्रहो वाद्‌, 1 [ न्यायस्‌० १२१] इत्यभि--१० 
धानात्‌ । "पश्चपरतिपक्षपरिभ्रहवच्वाव्‌ः इत्युच्यमाने जल्पोपि 
तथा स्यादित्यर्व॑धारणविरोधः, वत्परिद्ाराथ प्रमाणतकसाघनो- 
पाङम्भत्वविदोषणम्‌ । न हि जस्पे तदस्ति, “यथोक्तोपपन्नदखल- 
जातिनिभ्रहस्थानसाधनोपारस्मो जट्पः।'' [ न्यायख० १।२।२ | 
इत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा तथालुषज्यते, जल्पस्यैव वितण्डा- १५ 
रूपत्वात्‌, “सख परतिपश्चस्थापनादीनो वितण्डा 1” [ न्यायख्‌० 
२।२३ ] इति वचनात्‌ । सर यथोक्तो जट्पः परतिपक्षस्थापना- 
हीनतया विरोषितो वितण्डात्वं प्रतिपद्यते 1 वैतण्डिकस्य च 
खपश्च एव साघनैवादिपश्षपेक्चया प्रतिपश्चो ईतस्तिप्रतिहस्ति- . 
न्यायेन । तसिन्प्रतिपक्चे वैतण्डिको हि न साधनं वक्ति । केवट २० 
परपश्चनिराकरणीयेव भरवत्त॑ते इति व्याख्यानात्‌। ` 
सैश्षपभ्रतिपक्षो च वस्तुधंमावेकाधिकरणौ विरुद्धावेककालावन 
वसित । चस्तुधमीविति वस्वुविशेषौ वस्नः । सामान्येनाधिग- 
तत्वाद्धिशोषतो ऽनधिगतत्वाचच्च विरोषावगम निमित्तो विचारः । 





. १ देतुः। २ न जद्पवित्रण्डे इत्यथः । ३ एवकारेण । `४ केवलम्‌ { ५ यथो- 
तेनःवादलक्षणेनोपपन्नः; यथोक्तोपपन्नरदणेन प्रमाण॑तकंसाधनोपारम्भमात्रयुपलक्षयते 
नं समसं वादलक्षणं सिद्धान्ताविरुद्धः पत्चावयवोपपन्न इत्युत्तरपदद्वयस्य निगरदस्थान= 
नियमनिबन्धनस्यान्र सम्बन्धांऽभावात्‌, जद्पे समस्तनिग्रहस्यानास्तम्भवोत्‌ । & तत्त्वाध्य- 
वंसायंसंरक्चाथैत्वेन । ७ भ्ेतिवादिः। ८ स्येव प्रतिदस्ती हस्यन्तरापेक्षया, तख 
न्यायेन । ९ खपक्षसाधनाय . ेतुम्‌ः। १० प्रतिवादी यं क्न . सिधान्तमव- 
छ््यावखितः मतिपक्षमङ्गमान्ेण विजयी भवति-न ठु जपवत्सपक्षसाषनेनेति 
मावः । २.१ `पकषपरतिपक्षयोरेशषणं कृत्वा जस्पवितण्डयोः पक्मतिपक्षपरियदत्ं निरा 
करोति जनः 1. २ शन्दाबाभितनिलानिलयत्वादिलक्षणौ । १२-खेब्दादिरुकषणसखः॥ ` 
। "१४ मवंतीति शेषः ॥ . ८1 2४ 31 


० 
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१०  । 


करक 
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एकाथिकरणाविति, नानाधिंकरणौ विचारं न परयोजयत भयो 
धरम्राणोपपत्ते; तद्यथा-अनित्या बद्धि्ित्य आत्मेति 1 अविधा. 
द॑प्येवं विचारं न पयोर्जयतः सो तद्यथा-क्रियावद्रव्यं णणवच्चेति। 

वै भमाणोपयपत्ते 


५ यथा क्कियावद्रव्यं निष्कियं च काङसेदे खति 1 तथाऽ्बसितौ 
विचारं न योजयतः, निश्चयोत्तरकार ९ 
सितौ तौ निर्दिौ 1 पवनिशेषणो, धम १ पश्षप्रतिपसषो । तयोः 
परिथ्रह इत्थंभावनियमः "पवंधंमोय मीं नेवंधंमा' इति च। 
ततः अमाणतक्कसाधनोपाकस्मत्वविशेषणस्य , पश्तप्रतिपक्षपरिः 

१० रहस्य जञव्पवितण्डयोरसम्भवांतू सिद्धं वाद्‌स्प॑व तत्त्वाध्यवसनाः 

यसंर्चणणर्थत्वं । | 


तखस्याध्यवसायो दि निश्चयस्तस्य सखंरद्षण न्यायवलाक्निखिल- 
बार्धंकनिराकरणम्‌ म्‌ि न पुनस्तज् वाधकसुद्धावयतो यथाकथश्चि- 
नियखीकरणं भिस्त पि तस्वाध्यवसायः 
१५ संरश्षणार्थत्वाडषङ्गात्‌ । ॐ च जव्पवितण्डाभ्यां निखिर्बाधक- | 
निराकरणम्‌, छरजात्युपक्रमपरतया ताथ्यां संशयस्य विपयेयसय 
वा जननात्‌ तच्वाष्यवसाये सत्यपि हि ै्निशुखीकरणे प्रत्त 
परक्चिकास्तज संशोरते बिपयेयस्यन्ति वा~-किमस्य 4 
योस्ति कि वा नास्तीति, नास्सयेवेति वा' पर निञ्ुखी करणम 
त्लाध्यवसायरहितस्यापि भरदृत्युपरस्भत्‌ तस्बोपश्ुववादिवत्‌। 
ती चास्थातिरेवादधं परक्षावत्सु स्यादिति कुतः पूजा कामो वा 
तः सिद्धञ्चतरज्ञो वादः सीभिप्रेताथेव्यवस्थापनफरत्वाद्वाद्‌ः 


९ पकाभवै निलानिलड्षणौ यथा । २ भवतेयते यत इलध्यादायैम्‌ । ३ भति। 
ॐ वादिप्रतवादिनौ । ५ नानाधिकरणयोवैस्तुष्मयोः । ६ वस्तुधर्द्वयसैकाधिकरगत 
सति विचारो भवति, न तु नानाधिकरणे सतीति मावः ॥ ७ जनिलयसख वबुश्यषिकरणं 
निल लात्माधिकरणस्‌ , अन्न यथा भमाणोपपत्तेविचारो न खात्‌ । ८ वादिप्रि ्‌ 
वादिनौ । ९ वादिभ्रतिवादिनोः । १० अति । ११ अनिल्यलक्षणः 1.१२ सछब्दादिः। 
१६ तिलठश्चणः। १४ भमाणतकोम्यां पकषभरतिपक्षौ साधनोपाङम्भखरूपो जस्यवितण्ड 
योने मत्र तयोविचारलात्‌। १५ लाभपूजाख्यातयो यथा वादेव । १६ वार 
विर्द्धभमाणम्‌ । १७ तख प्रस । १८ जव्प्वितण्डास्यां निखिक्वाधकनिराकर 
अविष्यवीस्यु्ते सत्याद । १९ उपक्रमः सावः ॥ २० परः भरतिवादी ॥. २१ सला। | 
२२ समदं इवेन । २३ त्लाध्यवसायामावेन ॥ २४ नभसिः । २५ वादिनः | 
२६ हेतोः । २७ चतुरङगत्वामावसाथनमविजिगीपुविषयत्वसाधनं तत्वाध्यवाषः 
संखणारदितल्वसाषनमसिदध यतः । २८ सम्दिगधानैकान्तिकत्वपरिद्ारमाई । “| 





२० 
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रिसमासे @ © पवतं- 

; 1 तथा दि । अदङ्कारग्रहन्रस्ताना भयादातिक्रमेण भ्रव 

मानानां रंकि्रयखमन्वितौदासीन्यौदिशैणोपेतखभापतिमन्तरेण 
“'अपश्चपतिता, भाज्ञाः सिद्धान्तद्ध्येवेदिनः 1 व 
असद्धाद्‌ निषेद्धारः भाश्चिकाः प्रभरंहा इव 1" - 

कांश्च विना को नाम नियामकः स्यात्‌ £ पमाणतदाभासपरि-५ 

ज्ञानखामथ्योपितवादिप्रतिवादिभ्यां च विना कथं वाद्‌; भवतं ? 


न॒ चास्तु चवुरङ्गता वादस्य 1 जयेतरव्यवस्था तु छलजाति- 
निभ्रदस्थनैरेव न पुनः भरमाणतदाभाखयोटुं्टतयो द्ावितयोः 
परिहृतापरिहतदोषमाजेण; इत्यप्यपेशरम्‌ ; छरादीनामसदुत्तर- 
त्वेन खपरपश्चयोः साधनदूषणत्वासम्भवतो जयेतरव्यवस्थानि- १० 
चन्धनत्वायोगात्‌ । ततः र्घरेषां सामान्यतो विशेषतश्च छरादीनां 
ङश्चणप्रणयनमयुक्तमेव । 


तत्न खामान्यतदरुकढक्षणम्‌- 

“वचनविधातोर्थविकल्पोपेपत्या छलम्‌" [ न्यायख० १२१०] 
इति । “'तञ्चिविधं वाक्छटं सामान्यच्छटसुपचारच्छर चः” १५ 
[ न्यायस्द्‌० १।२११ ] इति । 
त्न वाक्ककूरक्षणं तेषाम्‌-“अविशेषाभिहितेथं वक्तुरभि- 
भ्रायाद्थौन्तरकस्पना वाकरम्‌” [ न्यायख० १२१२ । इति। 
अस्योदाहरणम्‌-“आल्यो वै वैधवेयोयं चतैते नवकम्बलः” इरंयुक्ते 
भर्यवस्थानम्‌ कुतोस्य नव कम्बलाः १ नवकस्बरराब्देः हि सामा-२० 
-न्यवाचिन्यत्र प्रयुक्ते “नवोस्य कस्बलो जीणा नैव' इत्यभिप्रायो 
वक्तुः, तस्ादन्यस्यासस्भाव्यमाना्थस्य कट्पना नव अस्य कम्बला 
नाण्ठौः इति । एवं प्रत्यवस्थातुरन्यायवादित्वात्पराजयः 1 न॒ खट 
रेश्वतां तचपरीश्चायां छङेन भ्रल्वस्थानं युक्तमिति योगौः; 
तेप्यतच्वनज्ञाः; यतो येतांवतेव जिगीषुर्निगद्येत तर्हि पञजवाक्य- २५ 
मनेका्थं व्याचक्षाणोपि निश्ह्यताम्‌। न चेवम्‌। य्र हि. पश्च 
वादिषतिवादिनोर्विंप्रतिपत्या भवृत्तिस्तत्सिद्धेरेवेकस्य जयोन्यस्य 
पराजयः न. त्वनेकार्थत्वपरतिपादनमाच्रम्‌। एवं च “आद्यो वै 


१ प्रभूत्सादमन्रभेदाव्र । २ उदासी नःपक्षपातरहितः। ई दिना पापमीर्तादि- 
सं्रदः । ४ वादिभतिवादिनोः । ५ चकटोपयुक्तवरीवदंदन्द्रधरणराश्चय्‌ ( बरीवर्दा- 
वरोधकरस्नवः ) इव । & इति चतुरङ्गत्वं सिद्धं वादस्य । . ७ इति चातुर्विध्यम्‌ । 
< छलजालादिवादिनास्‌। ९ न सुखपिधानेन । १० प्रतिवादिना । १२१ दूषणदातुः 
अतिवादिनः । १२ गुरशिष्याणाम्‌ । १३ जुवन्ति । १४ अनेकाथमतिपादनमनेण 1 
२५ छर्वादी । ¡ ~> ध 

अर ० भाण ५५ 





६५० , अनेयकमलमात्तण्डे [ ५. तदाभासपरि9 


्ेधवेयो नबकस्बरत्वादेवदत्तवत्‌ इति प्रयोगे यदि वक्तुः नवः 
कस्बङोखयति, नवास्य कम्बः इति चार्थद्धयं ^नवकस्वकः" इति । 
कब्दस्याभिप्रेतं भवति तदा-“ङुतोस्य नव कम्बलाः इति भत्यव्‌- 
 ति्ठमानो हेतोरसिद्धतामेबोद्धाबयति 1 अन्यस्तु तदुभया्थसम- 
५ अनेन तदेकतरार्थसमथेनेन वा हेतुसि प्रदशेयति । नवस्ताव. 
` देकः कस्बरोस्य प्रतीतो भर्वता, अन्येऽर्प्यष्ठौ कम्बला गे ति्ठ- 
स्तीत्युभयथा नवकम्बङत्वस्य सि देनासिद्धतोद्धावनीया 1 नब- 
"म्वखयोगित्वस्य वा देतत्वेनोपादानात्सिद्ध पव हेतुः 1 इति ¦ 
खपक्षसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराज्ञयो 
१० नान्यथा 1 तन्न वाक्रुछकं युक्तम । 
नापि खामान्यच्छरूम्‌ । तस्य हि ठश्चणम्‌-“खम्भैवतो्ैस्या- 
तिखामान्ययोगादसद्धूताथैकख्पना सामान्यच्छङ्म्‌” [ न्यायस्‌ 
११२१२ ] इति 1 तथा हि~ विद्याचरणसस्पततिघ्रह्णे सम्भवेत्‌ 
इतयुक्तेऽस्य वाक्यस्य विघातो ऽर्थविकल्पोपपत्यऽसद्धताथकल्य- - 
१५ नया क्रियते । यदि ब्राह्मणे बिद्याचरणसस्पत्सस्भवति वरौयेषि 
सखम्भवेद्भाद्यणत्वस्य तत्रापि सस्भवात्‌ । तदिद्‌ बाहर चिव- 
क्वितमयै बिद्याचरणसम्पछस्तण 'कचिद्भाहयणे तद दयेति कचित्तु 
वलिऽयेदि तदभ्वेपि भवात्‌ इत्यतिश्वौमान्यम्‌, तेन योगाः 
दरक्करभिप्रेतादथोत्सद्धूतादन्य स्यासद्धूतार्थस्य कर्पना सामान्य 
२० च्छलम्‌ । तच्वायुक्तम्‌ , हेवदोषस्यानैकान्तिकत्वस्याजापरेणो- 
द्वावनात्‌ । न चा तैकान्तिकत्वोद्धावनमेव सामान्यच्छठम्‌; 
'अनिल्यः शाब्दः प्रमेयत्वाद्धरवत्‌” इत्यादेरपि खामन्यच्छरत्वादु | 
षङ्गात्‌ । अॐनरापि दि भमेयत्वं चिद्धखादाव नित्यत्वमेति, आका 
शादो तदभावेपि भावादल्येतीति । कैथाप्यस्यानैकान्तिकत्वेपि 
हति दस बेपामावाद्‌। र साान्य्छक 


१ अतिवादौ । २ वादी । ३ प्रतिवादिना ॥ ४ अन्येप्यषट गृहे तिष्ठन्तीति, नव 
-्बङ्योगित्वस्य वा हेपुरवेनोपादानात्सिद्ध एव देतुरिस्युमयथा नवकम्बरत्वस्य सिद्धेन 
सिद्धतोद्धावनीया, इति खपक्षतिद्धे सलामेव वादिनो जयः परस्य च 
नास्येति वाक्यरचना द्षटम्या । ५ नवो नूतनः । ६ स्वपक्षसिद्यमावे जयप्राजव 

` न भवतो वादिभतिवादिनोरिति 1 ७ जायमानस्य । < अयं वि्याचरणसम्पत्तिमान्म 
नति जाह्यणतवाचाद्शव्ाहमणवदिति 1 ९ वादिना । १० अथेस्य विकल्पो मेदससो९ 

पया हृत्वा । ११ ति ॥ १२ जट गहणे । ९ कद । १४ व्यच्यनतरे सप । | 

२५ आभनोति । -१६ विपकषरूपे । १७ तियाचरणसम्बहक्षणम् -आह्मणल् ति? || 
चतेते इयथः 1 १८ बाह्यणत्वस्य । ९ अतिदायेन बाहमणत्वम्‌ \॥ २० अनुमाने । | 
२१ अन्यथा 1 २२ अनुमाने । २१ अतिसामान्ययोगेषि ॥ < = 











सु० ६।७३ ] जय-पराजयन्यवस्था ६५९१. 


नाप्युपचारच्छरम्‌। तस्य हि रश्चषणम्‌-“ धर्सविंकद्पनिद॑रोऽ- 
थंसंद्धावप्रतिषेध उपचार्छरूम्‌ःः { न्यायस्‌० १२९४ ] इति। 
धरस्य हि कोशनादेर्िंकल्पोऽध्यौरोपस्तस्य निदेशे “मश्चाः कोरान्ति ` 
गायन्ति इल्यैीदौ तात्स्थ्यात्तच्छब्दोपचारेणाखद्धूतार्थस्य ठु परि 
कल्पनं कृत्वा परेणा प्रतिषेधो विधीयते-“न मञ्चाः कोरान्ति किन्तु ५ 
मश्चस्थाः पुरुषाः कोरान्तिः इति 1 तच्च परस्य पराजयाय जयते 
यथावक्करमिघ्रायमभतिषेधात्‌ 1 चब्दपयोगो हि रोके परधान- 
` भवेन गुणभावेन च भरसिद्धः। ततो यदि वक्गोणोथोभिप्रेतः, तदा 
तस्यायुज्ञानं पतिषेधो वा विधातव्यः। अथ अधानभूतः; तदा तस्य 
तीविति । यैदा तु वक्ता गोणमथ॑मभिधेति भरधानभूतं परिकर्प्य १०: 
परः भरतिषेधति तदा तेन खमनीवा भरतिषिद्धा स्यान्न परस्याभि- ` 
श्राय इति ओस्यायसुपालञ्भः स्मात्‌, लंदडपालम्भाचसो परजी- 
यते; दस्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ए यतो ययेतींबतेवासो निदयेत ` 
तर्हि योगोपि सकलद्युन्यवादिनं पति सुख्यरूपतया भरमाणादि. 
अतिणेधं ङवैन्निग्रद्यतं, संव्यवहारेण भरमाणादेस्तेनाभ्युपगमात्‌ 1 १५ 
तततः खपक्षसिच्यैव परस्य पराजयो न पुनद्छरकमात्रेण । ` । 


नापि जातिमात्रेण 1 तथाहि-तस्याः सामान्यरुश्चषणम्‌-““साध्‌- 
स्यवेधस्यौभ्यां भव्यंैस्थानं जातिः [ न्यायख० २।२१८ 1 इति । 
तस्याश्चानैकत्वे साधस्यैवेधस्यौभ्यां प्रत्यवस्थानस्य भेदात्‌ । 
तथा च न्यायभाष्यकारभ-“साघम्यवेधम्योभ्यां भरत्यवस्थानस्य २० ` 
विकर्व्पौज्ञातिबडत्वमिति" [ न्यायभा० ५।१।१ ]। ताश्च खद्विमा 
जातयः श्थापनादेतौ अत्युक्ते चतुर्विशति; पतिषेधहेतवः- ` 
°“साघस्यैवेध्योत्कषीपकर्षवण्यीवण्यैविकस्पसाध्यप्रास्यऽप्राक्षि- 
म्रसङ्गपरतिदृशान्तालुपपत्तिसंश्यप्रकरणाहेत्वथोपस्यविदोषोपप- 
त्युपरब्ध्यजुपुन्धिनित्यानिस्यकायैसैमाः'' [ न्यायस० ५।१।९ | २५; 
इति सूजकारवचनात्‌ । 


य ---------- 

१ सुख्या्थप्रतिषेधः । २ उपचारः । ३ अयोगे छते । ४ प्रतिवादिना । ५ वक्रऽ- 
मिप्रायानतिकरमेण अतिषेधः स्यादिति भावः 1 ६ बनुज्ञनप्रतिषेधो विधातव्यौ, इयं 
व्यवसा भवतु । ७ सा व्यवस्ात्रापि भविष्यतीत्युक्ते सद्याह ॥ ८ अतिवादिना । 
९ वादिनः। १० अतिषिदधः। १२१ वादिनः। १२ पराजयः । १३ तसय 
वादिनः । १४ रतिवादी । १५ गौणेैम्रिते सुख्या्थमरतिषेषमत्रेण । २६ ननु 
सकर्शयल्यवादिनाऽमुख्यरूपतयास्युपगतस्य भ्रमाणादेयैख्यरूपतयैव अतिषेधं विदधानः 
कथं योगो निगृतेलयाशद्धयामाह । १७ उपचारेण । १८ नेतावता अतिवादिनः 
पराजयोः यतः । १९ दूषणम्‌ 1 २० भेदात्‌ । २१ विधिसाध्यख । २२ कायाणि, 
तेः समाः ॥ 


६५२ भरमेयकमङमाततैण्डे [ ४. विषयपेरि० 


, ¬ज साधर्म्यसमां जार्ति न्यायभाष्यकारो व्याच-साधर््य- 
नपरे छते खाध्यधर्मविर्पेयेयोपपत्तः साधस्येण भत्यवसथोनं 
साधम्यसमः भतिषेधः। निदरीनम्‌-.र्ियावानात्मा, क्रियाहेतु- 
गुाभ्रयत्वात्‌, यो यः करियाहेवुगुणाश्चयः ख स श्ियाचानू यथा 

घ लोष्टः, तथा चात्मा तस्मात्कियावान्‌ इति स घम्योद्‌ादरणेनोप- 

संहारे रते परः लार्यधर्मविपयैयोपपत्तितः साधम्योद्ादरणेनैव 

निष्क्रिय आत्मा विभुद्रव्यत्वादाकादावत्‌ इति! च 

चास्ति बिरोषः-“क्रियावत्साधस्यात्कियावता भवितव्ये न पुन्नि- ` 
च्कियत्वसाधम्याज्निष्कियिण' इति साधम्यसमो दूषणाभासः। न 

१० ह्यात्मनः क्रियावच्वे लभ्ये कियाहेतुशणाश्रयत्वस्य हेतोः सखसा- 

` ध्येन व्यिः विभुत्वालञिष्कियत्वलिद्धौ विच्छियते। न चं तद्‌ 

विच्छेदे तंदषणत्वम्‌ , खाध्यसाधनयोव्यौसिविच्छेद्खमथेस्येव 

दोधलवेनोपवनात्‌। ` 


९ ४ 4 

- वासिककारस्त्वेवमाद -साधस्यणोपखंहारे छते तंद्धिपरीतसा- 

१५ चर्म्यण भ्त्यवस्थानं वैधम्यंणोपसंहारे तेतैखाघम्यंण भलयवस्थानं 

साधस्समः1 यथा “अनित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधमैकत्वात्छम्भादि- 

वत्‌ इर््युपसंहते धरः भ्रयवतिंहते-यद्यऽनित्यधटसाधस्याद्य- 

स्यो निलेनाप्याकारोनास्य साधस्यमृत्तैत्वमस्तीति निलयः 

प्राप्तः 1 तथा “अनित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधर्सकत्वात्‌ , यट्पुनरनिलयं 

२० न अवति तन्नोत्पत्तिधमैकम्‌ यथाकाराम्‌ इति प्रतिधीदिते परः 

` अत्यवतिषठते-यदि नित्याकाशवेधभ्यादनित्यः शाब्द स्तद्‌। साधस्ये- 

मप्यस्याकाशेनास्त्यमूत्त॑त्वम्‌ , अतो नित्यः प्राप्तः । थ सत्यप्ये- 

तसिन्क्षाधम्ये नित्यो न भवति, न तर्हिं वक्तव्यम्‌-'अनित्यघर- 
सार््यौ्ञितयाकारावेधर्धीचाऽनित्यः राब्द्‌ः' इति । 


२५ _ वैधम्येसमायास्तु जातेऽ-वेधम्येणोपसं हार छते . साभ्यघस- 
विषपषदेषस्येण साभ वा मलयवस्ानं कषणम । ग 


.* १ जातिषु मध्ये । २ साष्यख । ३ साथनवादिना । ४ स्नियत्वकक्षणाज्निष्छियल 
य॒था विपर्ययः ।.५ जातिवादिना 1 ६ गमनादि । ७ प्रयलोत्र गुणः । < अन्वयेन । 

९ वादिना । १० प्रतिवादी । ११ क्रियावस्साधम्यौच्छियावान्भवतु निष्करियत्वसाष- 
म्यौन्निष्ठियो न भविष्यदीत्यक्ते सत्याद । १२ आत्मना । ` १३ निराक्रियते । 
१४ ज्यरापिविच्छेदो मा.भवतु तदुषणत्वं च मवविविवयुक्ते सव्याद्‌ । २५ साध्य 
 इति। २६ उ्साषम्योत्‌। १७ वेष््येख । १८ वादिना । २१९ जातिवादी ।. 
२० अतिकूढतया परिवर्ते । २१ तदहि! २२ वादिना ।॥ २३ जातिवादी । | 
२४ उक्तवैषम्यौत्‌ ॥ २५ यदि ! २६ आका्ेन सष शब्दस्य । २७ घटेन सद | 
छब्दस्य साषम्यीत्‌ । २८ शब्दस्य । < 
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निष्कियो विथुत्वात्‌, यत्पुनः सकधियं तच्च विशु यथा लोष्टादि, 
'विसुशात्मा, ` तस्मान्निष्कियःः इत्युक्ते परः प्राह-निष्कियत्वे 
खल्यात्मनः . क्रियाहेतुयुणाभयत्वं न स्यादाकादशवत्‌, अस्ति 
चैत्‌ ; ततो नायं निष्किय इति! साधम्यंण तु ध = 
“क्रियावानेवात्मा क्रियाहेतुगुणाश्चयत्वात्‌, य डेरा स ५ 
-द्ः यथा रोदि, तथा चात्मा, तस्ाचक्कियावानेवः इति ।` 


 उत्कषेखमादीनां लक्षणम्‌ -“साध्यदष्ान्तयोधेमेविकव्पाढुमय- 
खाभ्यत्वाचचोत्कषोपकषेवण्यांवण्येविकर्पसाध्यसमः * [ न्यायसु० 
-५। १1४ | इति । 


तोत्कषेखमायास्तावछ्क्षणम्‌-दष्ान्तधम साभ्ये समासज्ञ-१० ` 
यतो मतोत्कषंसमा जातिः । तद्यथा-'क्ियावानात्मा क्रिया- 
हेव॒गुणाश्चयत्बाह्लो्वत्‌ः इत्युक्ते परः भत्यचतिष्ठते-यद्व क्रिया- 
हेत॒शुणाश्रयो जीवो लोष्टवत्करियार्वस्तदा तद्धदेव स्पदावान्मवेत्‌॥ 
अथ न स्पदवांस्तदिं क्ियावानपि न स्यार्दविशेषात्‌ 1 


यस्तु तच्च क्रियावज्ीवसखाधने भयुक्ते साध्ये साध्यधर्मिणि १५. 
-धरसस्याभावं दश्ान्तार्समासञ्जयन्वक्ति सोऽपकषेखमां जाति 
वक्ति ! यथा ङोः श्ियाश्चयोऽस्बैगतो द्टस्तद्धदात्माप्यसवेग- 
तोस्तु, विपथैये विदेषो चा वच्य इति 1 


ख्यापनीयो ङण्योऽख्यापनीयोऽ वर्ण्यः 1 तेन वरण्यैनावण्यंन च 
खमा जातिः । तद्यथान्नैव साधने युक्ते पर प्रत्यवतिष्ठते-यद्या-२० 
त्मा क्रियावान्‌ वण्यैः श्चीध्यस्तदा ोर्थोदिरपि ` सभ्योस्तु । अथ 
लोष्टादिरवबण्यैस्तद्यीत्माप्यवण्योँस्तु विशेषाभावादिति । 


` विकल्पो विशेषः, अषध्यधर्मस्य विकल्पं र्धमाौन्तरविकस्पास- . 
सञ्जथंतो विकव्पसमा जातिः 1 यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः 
अत्यवतिष्ठते-क्रियाहेतुगुणोपेतं किञ्चिद्धर ददयते यथा लोष्टादि, २५ 
किञ्चित्न कुघूपरभ्यते यथा वायुः, तथा क्रियेत॒युणोपेतमपि 
वि युज्येत यथा रोष्टादिः किञ्चित्तु निष्क्रिय 
यथात्मेति। | 


वादिना । २ आत्मा । ३ सामान्यलक्षणम्‌ । ४ साध्यः्पक्षः । ५ विकल्पः 
समारोपः । ६ समारोपयतः । ७ च्रियादेतुगुणाभयत्वस्य । ८ पक्षे । ९ सर्व गतत्व- 
..कक्षणख । १० सर्वगतत्वे । ११ वादिना त्वया । १२ साध्यधर्मः । १३ पक्षः । 
२४ दृष्यन्तोपि । १५ पक्षोस्तु । १६ क्रियाभयत्वस्य 1 १७ भेदम्‌ ॥ १८ षमोन् 
रविकर्पेन भत्यवस्थानं विकदपस्षमा जातिः । १९ अतिवादिन 1 _ ` & 





गि 


हेत्वाच॑वयवयोगी धर्सः साध्यः, तमेव दष्ान्ते भखश्चयतः 
लाध्यसमा जातिः । यथाजव साधने भयुक्ते परः भाद-यदि यथा 
रोष्टस्तथात्मा तदा यथात्मायं तथा लोष्टः सात्‌ । 'संक्ियः' इति 
सा्यश्चात्मा छोष्टोपि वथा साष्योस्तु ।, अथ रोषः क्रियावान्‌ 
५ साध्यः तदात्मापि क्रियावान्साध्यो मा स वार्य इति। 
दूषणाभासता ासाम्‌-सत्साधने दष्टान्ता येयुक्ते सति 
लाग्वदष्न्तयोधर्मविकर्खपमात्ात्पतिषेधस्य कतुमदाक्यत्वात्‌ ! 
यज हि लोकिकेवस्योबुद्धिसास्यं तस्य ड ान्तत्वान साध्यत्वसिति। 
सम्यक्साधने युक्त भप्त्या यत्प्रत्यवस्थानं सा पाप्िसमा 
१० जातिः 1 अप्रात्या वु प्रत्यवस्थानमप्रािसमेति 1 तयथा-हेतुः 
साध्यं आप्य, अप्राप्य वा साधयेत्‌ १ ` भाष्य चेत्‌ हेतुसाध्ययोः 
भाप्तयो्यगपत्सम्भवात्कथमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता युज्येक्‌ः 
इतिं प्रत्यवस्थानं भापिखमा जातिः । अथ “अप्राप्य हेतुः साध्य 
लाघयेव्‌, तदि सवैखाध्यमसो साधयेत्‌ ॥ न चाराः प्रदीपः ` 
१५ पदाथानां काश्ाको दष्टः" इति भत्यवस्थानमप्रा्षिखमेति। 
ताविभौ दूषणाभासौ भास्षस्यापि धूमादेरध्यादिखाधकत्वोपल 
स्मात्‌, रन्तिकोदयादेस्त्वपरातस्य दाकटोद्यादौ गमकत्वपती- 
तेरिति। । 
इषन्तस्यापि साध्यविशिष्टतया भतिपत्तो साधनं वक्तव्यमिति 
२० असङ्कन अत्यवस्थानं असङ्गखमा जातिः । यथातैव साधने प्रयुक्ते 
परः प्रलयवतिष्टते-^क्रियादेवुगुणयोगात्कियावष्ष्टः* इति हेतु 
नोक्तः । अं च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः । 
अस्याश्च दूषणाभासत्वभ-यथैव दि रूपं दिदशचूणा भदीपोपा- 
दानं प्रतीयते न पुनः खयं भकारामानं अदीपं दिदक्चुणाम्‌। 
२५ वथा साध्यस्यात्मनः क्रियावस्वस्य पसिख्यथं रोषस्य दष्टान्तस 
अहणमभिमेतं न पुनस्तस्यैव सिच्यथं साधनान्तरस्योपादानम्‌, 
वादिभतिवादिनोरविबादबिषयस्य दन्तस्य दष्ान्तत्वोपपचेस्तत्र 
साधनान्तरस्याफङत्वादिति । | 
परतिदृष्टान्तरूपेण भरत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसखमा जातिः । यथा 
ह सारणे गद तिव पर अबि 


९ आदिना अतिशिवदृटन्तोपनयनिगमनानि । २ उभयोरपि दृ्म्तसाभ्ययोः 
साष्यल्वापादनेन भलवस्थानं साध्यसमा जातिः! इ भाक्तनवाक्यं विदृणोवि । | 
ॐ सक्रिय इति.। ५ अस्ति चेदं । ६ स्वया वादिना । ७ उत्कपैसमादिषण्णाम्‌। | 
८ विकल्प आरोप । ९ विद्ेषामावात्‌ । १० हेवुमन्तरेण साध्यसिद्धिविष्यवीलुरे । 
स्याह । ११ कथम्‌ ९ तथा हि 4 








सू9. ६।७३ ] = जय-पराजयन्यवखा ६१५ 
देवगुणा्चयमाकादो _निष्कियं द्टमिति ॥ कः चुनराकादास्य 


क्रियाहेतुखणः ए संयोगो वायुना सड 1 कार््येप्यसम्भवादा- 
` काशे क्रियायाः 1 न क्रियाहेतुवौयुना संयोगः; इत्यप्यसखारम्‌; 
वायुखंयोगेन वनस्पतौ क्रियाकारणेन खमानधरसंत्वादाकादो 

वायुखंयोगस्य 1 यत्वसौ तत्र क्रियां न करोति तन्ञाकारणत्वात्‌ , ५ 
किन्तु परममदहापरिमाणेन भतिवद्धत्वात्‌ । अथ क्रियाकारणवायु- 
वनस्पतिसंयोगसखदशो वाय्वाकारासंयोगो न पुनः क्रियाकारः 
-णम्‌+ न कश्चिद्येवं हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌-“अनित्यः शब्दोऽमू- 
्तैत्वात्सुखादिवत्‌' इत्यजाप्यमूत्तेत्वं हेतुः राब्देऽन्योन्यश्चाकारो 
तटखदश इति कथमस्याकारोननिकान्तिकत्वम्‌ ? सकलामानो- १० 
च्छेद्श्च, अजुमानस्य साहदइयदेव प्रवत्तेनात्‌ । न खलु ये धूम्‌- 
धमो; कचिद्धूमे दष्टास्त एवान्यज ददयन्ते तत्सदरानामेव दसै- 
नात्‌ । ततोनेनं कस्यचिद्धेतोरनैकान्तिकत्वं कचिदचुमानात्मबुखि 
चेच्छतः तद्ध्मसडरस्तद्धमोखमन्तव्य इति क्रियाकारणवायुवन- 
-स्पतिसंयोगसदश्ो वाय्वाकादासंयोगोपि श्चियाकारणमेव । तथा १५ 
च प्रतिदृ्ान्तेनाकादोन भरत्यवस्थानं भतिष्टान्तसमः भतिषे धः 1 

स चायुक्तः अस्य दूषणाभासत्वात्‌ । तथादि-यदिः तावर्दयं 
ब्रूते-यथायं त्वदीयो दृष्टान्तो रोष्टादिस्तथा मदीयोप्य्वैगच्ादि 
इति, तदा व्याघातः-पकस्य हि दष्ान्तत्वेन्यस्याद्टान्तत्वमेव; 
उभयोस्तु दछान्तत्वविरोधः 1 अथेवं बरूते-भयथायं मदीयो न २० 
दष्टान्तस्तथा स्वदीयोपि' इति । तथापि व्याघातः-भरविदृ्टौन्तस्य 
ह्यदष्टान्तत्वे र्टान्तस्याद छान्तत्वव्याघातः, प्रतिदष्टान्ताभावे तस्य 
दष्ान्तत्वोपपत्तेः । द्टान्तस्य वाऽद्टान्तत्वे ्रतिटष्टान्तस्या- 
इष्टान्तत्वव्याघातः, दष्टान्ताभावे तस्य तत्वोपपत्तेरिति । 


प 

“प्रागुत्पत्तेः कशरणामावाद्या परत्यवस्थितिः सालुत्प्तिसमा २५ 
जाति” [ न्यायस्‌० ५।१११२ | तद्यथा-“विनशभ्वरः रखाब्द्‌ प्रयल्ञा- 
नन्तरीयकत्वात्कटकादिवत्‌? इत्युक्ते परः भाह--्रागुत्पत्तेरयुत्पन्न 
दाब्दः विनश्वरत्वस्य यत्कीरणं प्रयलानन्तरीयकत्वं तन्नास्ति ततो- 
यमविनश्वरः, शाश्वतस्य च राब्द्स्य न पयल्ञानन्तरं जन्म इति । 

सेयमुत्पस्या भव्यवस्था दूषणाभासो न्यायातिलङ्घनात्‌। माध उत्पन्ञ- ३० 
स्यैव हि राब्दंस्य धर्मणः भयज्ञानन्तरीयकत्वसुत्पत्तिधमेकत्वं वा 


, १ तदवदात्मापि निण्ियो भविति । २ ताणैत्वादयः 1 इ महानसादौ । 
ॐ वादिना । ५ प्रव॑तादौ । ६ जातिवादी । ७ दृष्टन्तः \ ८ व्याघातं भावयति ॥ 
९ ब्दस्य । १० कारणं ताल्वादि । ११ अतिद्रलता ॥ १२ शिक्गम्‌ । १२ न्याया 
पतिलद्नमेव भावयति । | 1. । 


8५६ 


` -अरसेयकमछमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 
द्य } भ्ागुत्पत्तेः राब्दस्याऽसच्वे किमाश्रयोयसु- 


अवति नाखत्पन्न च 

काडम्मः १ न हायमुत्पन्नोऽसनव !हाब्द्‌ः” इति “भ्रयल्लानन्तसै. 
यकः इति “अनित्यः” इति वा व्यपदेष्टुं राच्यः । सच्चे तु सिद्ध- 
मेव प्रयल्लानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे साध्ये, अतः कथमस्य 
५ प्रतिषेध इति ? ्‌ 


क 


-५सैीमान्यघययोरैन्द्ियिकत्वे समाने निव्यानिव्यसाधम्यौत्- 


क्यसमा जातिः 1» [ न्यायख्‌० ५।१।१४ | यथां "अनिदयः शाब्दः 
ड १ परः सद्षणमपद्यन्‌ । 


पयलानर तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
प्रत्यवतिष्ठते-प्रयव्ानन्तरीयकेपि शब्दे सामान्येन साध. 


संदायेन नित व 
१० स्यमेन्द्रििकः निलयेनास्ति घटेन चानिलयनास्ति, संशयः शब्दे 


| नित्यत्वानितयत्वधमैयोरिति । 


अस्याश्च दूषणामासत्वम्‌-शब्दुएऽनिल्यत्वाऽमतिचन्धित्वात्‌ | 
यथैव हि पुरुषे ज्िरमसंयमनादिनी विशेषेण निथिते सतिन 
स्थाणुपुरुषसाघस्योद्‌श्वैत्वात्‌ संदायस्तथा प्रयज्ञानन्तरीयकत्वेन 


| 
१५ विरोषेणानिलये शाब्दे निखितते न घरटखामान्यसाघम्योदेन्दरियि- 


कत्वात्‌ संशयो युक्त इति । 

` “ङु्रयसाघम्यीत्परकियासिद्धेः परकरणखम जातिः" [ न्याय- 
स ५।९।१६ ] "यथा अनिव्यः राच्द्‌ः प्रज्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ घरवत्‌ 
| इनित्यसाधम्यौत्मयज्ञानन्तरीयकत्वाच्छ्दस्यानित्यता कथि. 


२० त्साधयति । अपरः पुन गोत्वादिना सामान्येन संौधस्योच्तस्य 


२५ 
`यथा सत्साधने दूषणमपदयन्परः प्राद- खाध्यात्पूवं वा साधनम्‌, 
उन्तरं बा, खदहमाबि वा स्यात्‌ १ नः तावर्पूवैम्‌; असत्यं तख 
साधनत्वाडुपपत्तेः । नप्युत्तरम्‌ असति साधने पूवं सध्यद 
£ लाण्वलस्पत्वासम्मवात्‌) नणि साव । नापि सदभावि; खतच्रतया प्सिद्धयोः 


, २ मूयोदशना्निधितव्यातिः साधम्बवैषम्योपापिपरतिकरूलतकौदिना प ततद | 
;पादानं सं्यसमा जातिः । २ शब्दत्वरुक्षणेन । ३ साधम्येमू । ४ केराबन्परािव। ८ 
, ५ -अनियनिलास्यां धटस्रामान्याभ्यां । ६ भ्रनुमानेन प्रल्वस्या्न अक्र । 
५जातिः 1. ७ येद्धियिकत्वात्र्‌ । ८ अक्रिया अनुमानरचना ॥ स्य भर | 


निलयताम्‌ इति, अतः पश्च विपञ्च च अक्रिया समानेति । 


इदयं च भरक्तियाऽनतिदृत्या ्रत्यवस्थानमयु त १३ विरोधात्‌। | 
प्रतिपश्चप्र्ियासिद्धौ हि प्रतिषेधो विरुध्यते । प्रतिषेधोपपन्तौ त 
तिपश्चपक्रियासिद्धिव्यौदन्यतते ईति 1 

"्वेकास्यासिद्धेदैतोरदेतसमा जातिः †› [ न्याय॒सख्‌० ५ १८ 






सिडत्वास्किमनेन हेतुनेति भावः । 


सू० &।७३ ] . जय-पराजयव्यवसखा ६५७ 


खाध्यसाधनभावासम्मवात्सह्यविर्ष्यवत्‌ः इत्यहेतवुसमत्वेन भत्य- 
वस्थानमयुक्तम्‌, हेतोः प्रलयश्षतो धूमादेवैन्ह्यादो प्रसिद्धेरिति । . 
““अथोपत्तित्‌ः प्रतिपश्चलिद्धेरथोपत्ति समा जातिः" [ न्यायख्‌° 
५।१२१ ] यथान्नैव साधने भयुक्ते परः प्राद-"यदिः ्रयल्ञानन्तरी.- 
यकत्वेनानित्यः शब्दो घरवत्तदाथोपतच्तितो निव्याकारासाधम्यौ-५ 
न्निदयोस्तु 1 यथेव ह्यस्पदरोवत्वं खे निलये दष्टं तथा शाब्देपि' इति! 
। अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌ $ सखुखादिनानेकान्तिकत्वात्‌ ! नचा- 
। नैकान्तिकाद्धेतोः भतिपश्चसिद्धिरिति। ४५५ क 
५ ““एकधर्मोपपत्तेरविरोषे सवौविरोषप्रसङ्गात्‌ सत्वोपपत्तितो- 
षसमा जातिः । [ न्यायस्‌ु० ५।१।२३ ] यथाज्ैव साधने १० 
प्रयुक्ते परः भरत्यवतिष्ठते-पयलानन्तरीयकत्वलक्षणेकधर्मोपपत्ते- 
धैटराब्दयोर निव्यत्वाविरोषे ससधर्मस्याप्यखिखार्थषूपपत्तेरनि- 
| त्यत्वाविशेषः स्यात्‌ 1 ह - 
तस्याश्च दूषणाभासता; तथा साघधयितुमशक्यत्वात्‌। न खट 
यथा प्रयलनन्तरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनिदयत्वं खाब्देः १५ 
साधयति तथा सबाधं स्वम्‌, धमौन्तरस्यापि निव्यत्वस्याका- 
४4 
शादौ सत्त्रे सत्युपङस्भात्‌, भयल्ञानन्तरीयकत्वे च सखत्यऽनित्य- 
त्वस्येवोपठस्भादिति 1 | ॐ ङ 


“'डभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमा जाति; ॥" [ न्यायख० ५१ . 
२५ ] यथाजैव साधने भयुक्ते पर; भराड-यद्यनित्यत्वे कारण २० 
प्रयज्ञानन्तरीयकत्वं शब्दस्यास्तीत्यनित्योसौ तदा नित्यत्वेष्यस्य 
 कारणमस्परौवस्वमस्तीति नित्योप्यस्तु' इत्युभयस्य _ निव्यत्व- 
स्यानित्यत्वस्य च कारणोपपच्या प्रत्यवस्थानसुपपत्तिखमो दूषणा- 
भासः । पव श्चुता खयमेवानित्यत्वकारणं भयल्ञानन्तरीयकत्व 
तावदृभ्युपगतम्‌ । एवं तद्भ्युपगमाच्चाुपपन्नस्तत्परतिषेघ इति 1 २५ 


““निर्दि्ैकारणामविप्युपरस्भादुपरुन्धिसमा जातिः 1" [ न्याय-. 


स्‌० ५।१।२७ ] यथात्रैव साधने भयुक्ते परः घत्यवतिष्ठते- शाल" 
दिभङ्गजे शाब्दे भयज्ञानन्तरीयकत्वामावेष्यनितयत्वमस्तिः इति 1 


| दूषणामासत्वं चास्याः अकृतसाधनाप्रतिबन्धित्वात्‌। न खलु ३० 
| 'खाधनमन्वरेण साध्यं न मवति इति" नियमो, सजन 


१ अथप्त्या प्रयवसानम्‌। २ षटसाधम्यैण । ३ अनित्येन । ४ अस्परवखा* 
|| दिति । ५ परेणा्गीकरियमाणे । द यथा सवार्थषु साषनध्ैः सस्तमनिलतवं नं साधयति 


| तथा भयलानन्तरीयकत्वसाधनधरमोऽनिलत्वं न साधयरी्युक्ते सयाद ॥ ७ निर्दिष्टस्य 





| साध्यषरीसिदधकारणस्यामावेपि साध्यषरमोपडब्ध्वा भलवस्यानम्‌ । ८ साध्यं ।' . “ 


६५८ ` भ्रमेयकमङमार्चण्डे ` [ ५. वदामासपरि०. | 


साध्याभावेऽभावनियमव्यवस्थितेः । न चानित्यत्वे भयल्ञानन्त> | 
रीयकत्वमेव गमकम्‌ + उत्पत्तिमत्त्वादेरपि तद्घमकत्वात्‌ । 
“वैवूदुपङन्धेरडपलम्भादभावसिद्धौ तद्धिपरीतोपपत्तेरलुपडध- । 
न्धिसमा जातिः” [न्यायस० ५१२९ | यथा अविद्यमानः शब्द्‌ 
५ उच्वारणात्पू्वमजुपरन्धेखत्पत्तेः पूवं घटादिवत्‌। नं ख्च्ारणा- 
त्ाग्वियमानस्य राब्दस्याचपरुन्धिः तदावरणादुपल्न्धेः, उत्पत्तेः 
आग्धरादेरिव । यद्य ठु दशनात्‌ प्राग्विद्यमानस्याजपरुन्धिस्तस्य 
नावरणाजुपरुन्धिः, यथा भूम्याचातस्योदकादेः, आवरणानुप- 
ठन्धिश्च ्रवणात्पराक्‌ राब्दस्य । इत्युक्ते परः पाह-तस्य शाब्द 
१० स्याजुपरब्धेरष्यचुर्षकम्भादभावसिद्धौ सत्यां अब्दस्याभावविपरी- 
तत्वेन भावस्योपपत्तरलुपरुन्धिसमा जातिः। . 
अस्याश्च दुषणाभासत्वम्‌; अचुपङब्धेरुपरच्धिखभावतयो- 
परन्धिविषयत्वात्‌ । यथेव इ्युपरुग्धिरुपलन्धेविंषयस्तथानुप- 
ङन्िरपि । कथमन्यथा अस्ति मे घटोपरुन्धिः तदञुपरब्धिस्तु 
१५ नास्ति" इति संवेदनमुपपदयते १ 
 “साघ््याततुल्यधममोपपत्तेः सवोनित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमा. 
` जातिः” [ न्यायस्‌० ५।१।२३ | यथा (अनित्यः खाब्द्‌ः रुतकत्वाद्‌ 
धरटवत्‌' इत्युक्ते परः प्रत्यवतिषठते-य दि शाब्दस्य घटेन साधम्यं 
कृतकत्वादिनाऽ नित्यत्वे साधयेत्‌, तदा सवं वस्त्वनित्यं प्रस-. 
२० ज्येतं धटादिनाऽनि्यंनं सत्त्वेन ईत्वा साधस्येमा्रस्य स्वैजाऽ- 
विदोषात्‌। 


तस्याश्च इषणाभासत्वम्‌; भंतिषेधकस्याप्यसिद्धिभरसङ्गात्‌ । 
पक्षो दि प्रतिषेध्यः प्रतिषेधकस्तु भरतिपक्लः। तयोश्च साधम्यं भरति 
जञादियोगः तेन बिना तयोरसस्भवात्‌। ततः पतिज्ञादियोगाद्यथा 
२५ पक्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्यापि। अथ सत्यपि साधम्यं पश्चपरः 
तिपक्षयोः पक्षस्यैवासिद्धिने पतिपश्चस्य; तरिं घटेन साध्यस्य. 
त्छृतकत्वाच्छब्द्स्याऽनित्यतास्तु, सकलखाथानां त्वनित्यना तेन्‌ 
साधस्यमाात्‌ मा भूदिति । 


१ तख~शब्दस्य । २ सन्दिर्धानकान्तिकत्वपरिदारमाइ । ३ ग्यतिरेकनिदशैन- 
माह । ४ जातिवादी । ५ अनुपलव्वेरप्यमावसिद्धिः कथमिव्युक्ते सव्याह । & द्वितीया 
चमानमाभिदय ` जातिं वदति । ७ कुतः । ८ भनुपलबग्धेरपरुन्धिविषयत्वं यदि न 
स्यात्‌ । ९ एकश्यानिलयस्वे सर्वस्यानित्यत्वापादनमनित्यसमाः जातिः ॥ १० धर्मेण । 


२९१ पूर्वोक्ताया जातेः । १२ अन्यथा । १३ अतिपक्षस्य । १४ कथम्‌ । १५ रति" 
इादियोभेन ॥ 











सु2 ६।७३ | जय-पराजयव्यवस्था ` कथ 


““दइाच्दाऽनिव्यत्वोक्तो निव्यत्वभैयवस्थितिर्निल्यसमा जातिः 1 . 
[ न्यायस० ५९३५१ । तद्यथा-'अनित्यः शब्द्‌; इत्युक्ते ' परः 
श्रत्यवतिष्ठते-रब्दा्चयमनित्यत्वं किं निलयम्‌, अनित्यं बा? यदि 
नित्यम्‌ $ ताह राव्वोपि नित्यः स्यात्‌, अन्यथास्य तदाधारत्वं 


न स्यात्‌ । अथानिलयम्‌ तथाप्ययमेव दोषः-अनिव्यत्वस्याऽ-५ 


नित्यत्वे हि दाव्वस्य निद्यत्वमेव स्यात्‌| 
दूषणामासत्वं चास्याः; ध परकृतसाधनाऽधतिवन्धित्वात्‌ 1 प्राढु- 


तस्य हि पदार्थस्य परध्वसोऽनित्यत्वसुच्यते, तस्य पतिन्ञने 


ग्रतिषेधविरोधः । खयं तदप्रतिज्ञाने च पतिषेधो निर्य 


स्यात्‌ 1 तन्नानित्यता शाब्दे नित्यत्वपत्यवस्थितेनिंराकत राक्येति1 १० 


““्रयज्ञानेककायेत्वात्कायैसमा जातिः1 [ न्यायस्‌० ५११२७] 
यथा “अनित्यः शाब्द्‌ः प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ इत्युक्ते परः घत्यव्‌- 


-तिष्ठते-प्रयल्ञानन्तरं घटादीनां धरागऽसतामात्मखाभोपि तीतः, 


आवारकापनयनात्‌ पाक्सतामेवाभिव्यक्ति्च । तत्कथमतः चाब्द्‌- 
स्यानित्यतेति 


दूषणाभासता चास्या प्रकृतसाघनाय॒तिवन्धित्वादेव 1 शब्दस्य 
हि भागसतुः खरूपरूभरुश्षण जस्मेव प्रयज्ञानन्तरीयकत्व्‌- 
समुपपद्यते प्रागयुपरुन्धिनिमित्तंस्याभावेप्यदपरुन्धितः सर्वास- 


१५ 


अभवादिति। ॑ 


तदेतद्यौगकद्पितं जातीनां सामान्यविशेषटश्चणप्रणयनमयु्त-२० 


मेव; साधनाभासेपि साघम्योदिना अव्य्स्थानस्य जातित्वप्रस- 
ज्ञात्‌ । तथेर्तवान्न दोषः; तथा हि-असाधो साधने भरयुक्ते. यो 
जातीनां भ्रथोगः सोनभिज्ञतया वा साधनदोषस्य स्यात्‌, तदोष- 


प्रद्छनार्थं॒वा प्रसङ्खव्याजेन; इत्यप्यसमीचीनम्‌; साघधनाभास- 


योगे जातिप्रयोगेस्य उद्योतंकरेण निराकरणात्‌ , २५ 


जातिवादी च साधनाभासमेतदिति प्रतिपद्यते वा,न वा ? यदि 
्रतिपदते, तर्हिं य एवास्य साधनाभासत्वं हेत॒दोषोऽनेन प्रतिपन्नः 
ख एव वक्तव्यो न जातिः, भ्रयोजनाभावात्‌। परसङ्गव्याजेन दोष- 
अदीनां सा, इत्यप्ययुक्तम्‌ अनथसंशयात्‌ 1 यदि हिः परभयु- 





१ पक्षसानित्यत्वधमैस्य नित्यत्वापादनेन तृतीयासः अलयवस्थानं 'निलस॒मा जातिः ॥ 
२ अङ्गीकारे । ३ उतपत्तेः-1-४ प्रयज्ञेन । ५ उच्चारणात्‌ -६ अब्दस्यानुपरुग्धेिमित्त- 
-मावारकम्‌ । ७ दूषणख । ८ मम योगस्य । ९ पूर्वपक्षवादिना । १० जातिबादिना 
प्रयुक्तः । ११ पूर्वपक्षवादिना युक्ते । १२ प्रतिवादिभरयुक्तसख । .१३ नेयायिका- 
प्वार्येण ॥ २४ वादिनः । १५ अनः दोषः ॥ डः 


-६ ६० रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि८ | 


क्तायां जावौ साघनामासवादी खभयुक्तसाधनदोषं पद्यन्‌ खभा 

यामेवं जूयात्‌ “मया भयुक्ते साधनेऽयं दोषः स चानेन नोद्धावितः 
जातिस्तु भयुक्ता' इति तदा तावल्नातिवादिनो न जयः भयोः 
नम्‌; उभयोरज्ञान सिद्धेः । नापि साम्यम्‌ स्वेथा जयस्यासम्भवे 


५ तस्याभित्रेतत्वात्‌ “कान्तिकं पराजयाद्रं सन्देहः” [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । तदभयोगेपि चेतत्समानम्‌-पूवेपस्षवादिनो हि 
साधनाभासाभिधाने भतिवादिनश्च तृष्णींभावे यत्कि 


वा इयोरज्ञानप्रसिद्धितः भाश्चिकेः सास्यव्यवस्थापनात्‌। यदा च 
साधनाभाखवादी खसाधने दोषं पच्छाद्य परप्रयुक्तं जातिमेवो- 
१० द्धावयति तद्‌ा न तद्धादिनो जयः सास्य वा योजनम्‌; पराजय. 
` स्यैव सम्भवात्‌ । - 

` अथ साधनामाखमेतदित्यपरतिपा् जाति भयुङकः तथाप्यफल- 
स्तल्मयोगः भोक्तदोषादुषङ्गात्‌। सम्यक्खाधने ठु अयुक्ते तल्पयोगः 
प्राज्यंयैव । अथ तष्णींभावे पराजयोःऽवद्यंभावी, तत्प्रयोगे तु ‹ 
१५ कदाचिदसदुत्तरेणापि निरुत्तरः स्यात्‌ इ्येकान्तिक पराजयद्वर 
सन्देह इत्यसौ युक्त एवेति चेत्‌, न; तथाप्येकान्तिकपराजयस्या- 
निवायैत्वात्‌ 1 यथैव ह्युत्तरपंश्चवादिनस्तुष्णीभावै सत्युत्तराऽ- 
मतिपत्या पराजयः भाश्चिक्ैव्यैवस्थाप्यते तथा जातिप्रयोगेष्यु- 
तराप्रतिपत्तेरविरोषात्‌ , तत्पयोगस्यासदुत्तरत्वेनाय॒त्तरत्वात्‌ । 


२० नलु चास्य पराजयस्तेव्येवस्थाप्येत यद्युत्तराभासत्वं पूर्वै पक्षवा- 
युद्धावयेत्‌, अन्यथा पर्यचुयोज्योपेश्च॑णात्त स्यैव पराजयः स्यात्‌। 
नन्वेवसुत्तराभासस्योत्तरपक्षवादिनोपन्यासेपि अपरस्योद्धावन- 
त्यराक््यपेश्चया जयपराजयव्यवस्थायामनवस्था स्यात्‌। न खलु 
ज्ञातिवादिवदस्यापि तृष्णीभावः सम्भवति, सस्यशुत्तराप्रतिपत्ता- 

२५ वपि उत्तराभासस्योपन्याससस्भवात्‌। ततश्चोपन्यस्तजातिखरूपः- 
स्यातोऽन्यस्य चोद्धावनेपि उत्तरपश्षवादिनस्तत्परिहारे ` रक्तिं 
मदाक्ति चापेक्ष्येव पू्ैपक्षवादिनो जयः पराजयो वा व्यव | 
स्थाप्येत जातिवादिन इवेतरस्योद्ध(वनशत्तयशक्त्यपेश्च इति. । 
जातिखक्षणासदुत्तरप्रयोगादेव तंत्परिद्यायाशाक्तिनिश्चयात्‌ पुनर 

३० पन्याँंसवेफव्ये सत्साधनाभिधानादेवोत्तराभासत्वोद्धावनशक्तेरः ¦ 

प्यवसायाद्‌ इतरस्यापि कथं तंद्वेफल्यं न स्यात्‌ ? सत्साघनाभिः ` 
धानात्तदभिधानसामथ्यमेवास्यावसीयते न परोपन्यस्तजव्युद्धाः | 





क 


, ९ पराजयाय न जयायेति । २ बादिना । ३ भरतिवादिनः ॥ ४ जातिवादिनः। 
५,त्वया जातिः भुक्तेति वचनीयं तसयोपेक्षणात्‌ । & तस्य उद्धावितरस् । ७ उपन्यास। 
हि जातेः । ८ निश्चयात्‌ । ९ तसख=जाद्युद्धावनस्य ॥ ` = 
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वनसामथ्यम्‌; तदि जातिथयोगेप्युत्तराभासवादिनः सम्यगु- 
त राभिधानासामथ्यमेवावसीयेत न परोद्धावितजातिपरिदास- 
सामथ्येम्‌ 1 नच सदुत्तराभिधानासाम््यादेव तत्परिष्ारासाम- 
थ्यंनिश्चयः, तस्सद्धावे हि न सदुत्तराभिधानासामथ्यै स्यात्‌; 
एवं तहि सत्साधनाभिधानसामथ्योदेवास्य परोपन्यस्तजात्युद्धाव-५ 
नशक्त्यवसयोस्तुं, तदभावे तदभिधानसामथ्यायोगात्‌ । सत्खा- 
धनाभिधानसमर्थस्यीपि कदाचिद्‌ऽसटुच्तरेण व्यामोदसम्भवान् 
तटुद्धावनसाथ्यमवद्येभावीति चेत्‌; तदि जातिवादिनः सदुन्त- 
सभिधानालमर्थस्यापि स्रोपन्यस्तपरोद्धावितोत्तरामासपरिार- 
खाम < सम्मवत्िनख्पन्यासश्चतथोऽपेक्षणीयः स्यात्‌ । साधन-१० 
वादिनोपि तत्परिहारनिराकरणाय पञ्चमः । पुनजातिवादिनस्त- 
ज्निसकरणयोग्यताववोधार्थं ष्ठ इत्यनवस्थानं स्यात्‌ । 


नज नायं दोषः पयलुयोज्योपेश्चणस्य पत्तिवादिनाऽलुद्धावनाव्‌ , 
कस्य पराजयः* इत्ययुर्युक्ताः धाक्चिका एव हि पूरवैपक्षवादिनः पयै- 
चुयोज्योपेश्चणमुद्धावयन्ति । न॒ खलं निग्रहभासो जातिवादी सवं १ 
कयन बिच्रणुयात्‌ । तदं जाद्यादिप्रयोगमपि वै एवोद्धावयन्तु 
न युनः पूवैक्षवादी 1 पयैदधयोज्योपेश्षणं ते पवैपक्षवादिन णएवो- 
द्वावयन्ति न जात्यादिवादिनो जात्यादिभयोर्गमिति महामा- 
ध्यस्थ॑यं तेषां येनैकस्य दोषमुद्धावयन्ति नापरस्येति । रतः पू्वैप- 
क्षवादिनं तुष्णींभावादिकमारचयन्तसुत्तराप्रतिपत्तिसुद्धवयन्नेव २० 
जातिवादी निह्ञातीत्यमभ्युपगन्तरवथैम्‌ । 

तवापि कथम्भूतेनोत्तरापरतिपच्युद्धाबनेनासौ विजयते? कि 
खोपन्यस्तजात्यपरिज्ञानोद्धीवनस्येण, पंतेद्धावितजार्धयन्तरनिरा- 
करणलक्षणेन चो( वा, उ )त्तरापरतिपत्तिमाबोद्धावनाऽऽकारेण 
वा १ तत्रा्यविकल्पे (अपकषसमाऽन्धौ वा जातिर्मया पयुक्तापि २५ 
न॒ज्ञातानेने* इयेवं खोपन्यस्तजात्यपरिज्ञानसुद्धावयङ्जीत्मनः 
सम्यगुत्तराप्रतिपत्तिमसम्बद्धाभिधायित्वं परकोयसाधनसम्य- 
कृत्व चोद्धावयतीति जाव्युपन्यासवेयथ्यैम्‌ , अवश्चयम्भावित्वात्प- 
11111. 


१ अआक्षिकानाम्‌ । २ आचपक्षवादिनः । ३ ततश्च तृतीया जातिरुद्धावनीयेद्यथः । 
४ पृष्टाः । ५ जातिवादहं जातिसुक्तवान्‌ त्वया वादिना न सम्भावितेति न भ्रतिपाद- 


यतीति भावः । ६ गुद्यन्दियम्‌ । ७ प्राक्भिकाः । ८ नोद्धावयन्तीति संबन्धः । ९ उप्‌- 


दासव चनमिदम्‌ । १० भराक्षिकानाम्‌ । ११ प्राक्षिकानां माष्यस्थ्याभावो यतः ॥ 
९२ जानन्‌ । १३ परेण । १४ पक्षे । १५ वादिनम्‌ । १६ पूर्वेपक्षवादिनः । 
९७ पर=वादौ । १८ जादयन्त्रंजातिविषेषः । २१९ तरिषु विकर्पेषु मध्ये । 
२० उत्कषेसमा वा जातिः । २१. पूर्वपक्षवादिना । २२ जातिषादी । 

अन कन्मा० ५६ 


६६२ प्रतेयकमङमाततैण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


राजयस्य । परेशाविज्ञातमात्मनो दोषं खयसुद्धावयन्नपि न पररा. 
जयमास्कन्द्‌तीति चेत्‌ $ परेणाविक्ञातः स दोष इति कुतोऽसि. ‹ 
तम्‌? तुष्णींभावादन्यस्य चोद्धावनादिति चेत्‌ ; न; वादविस्तरपरि. | 
हारार्थत्वात्तसय । स्ववाग्यन्िता दि ग वादिनो न विचरिष्यन्तीति 
५ खयसुद्धावनीयं दोषं परेणो तूष्णीभिावोऽन्यस्य चोद्धा- 
वनं नाज्ञानात्‌ । खंयसुद्धाविते दि दोषे जात्यादिवादी तत्परिहा- 
राच किञ्चिदन्यद्भूयादिति न बाद्ावसान खण. । परस्याऽज्ञान- 
मादात्म्यख्यापनायै व र््यतेवंविधमस्याज्ञानमादात्म्ये येन ` 
खयमेव खदोषकलापमस्मत्साधनस्य ,सम्यच्> चोद्धावयतीति। 
१०एवं साध्येन पूवैपश्षवादिना परदयर्वस्थिते किम जातिवादी 
जूयात्‌-“जाति्मया घरयुक्तापि न ज्ञातानेनेति चचनांदुत्तरकाल- 
मनेग्ीवसितो दोषकलापो न भ्राक, अतोऽज्ञानेनैव भतिवादिना 
तूष्णीभूतमन्यदवोद्धाबितम्‌ इति 1 अच्रापि रापथः शरणम्‌ । नतु 
यदि. नाम जनतेव पूवैपक्षवादिना तूष्णीभूतमन्यदवोद्धाबितं । 
१५ तथापि तेन सदुत्तरानभिधानात्कथं नास्य पराजयः स्यात्‌ . तवे. 
जातिवादिनो  जात्युपन्यासेपि समानं जातीनां  दूषणामासः | 
त्वात्‌ 1 तस्मान्न खोपन्यस्तज्ञाल्यपरिज्ञानोद्धावनरूपेणोत्त ऽप्रति 
पद्यु द्धावनेन तष्णींभूतमन्यद्ोद्धावयन्तमितरं नि््णौति। 


दवितीयविकल्ये खोपन्यस्ता जातिः कथं परोद्धावि तजायन्त- 

२० ररूपा न भवतीति वादिनेतरः रतिपाद्यते १ न तावत्खोपन्यस्त- 

ज्ातिखरूपाडवादेन, यथा नेयसुत्कषंसखमा जातिरपकषंसमत्वा- 

दस्या इति; प्रथमपक्षोदितदोषध्रसङ्गात्‌ । नाप्यचुपलस्भात्‌; अचु 

पटम्भमाचस्याभ्माणत्वात्‌ । अजुपलस्भविरेषस्यापि खोपन्यस्तः 

` जातिखरूपोपम्भलक्षणस्वात्‌, तत्र॒ चोक्तदोषभ्रसङ्गात्‌ । तच 

२५ जातिवादी जाव्यन्तरसुद्धावयन्तं प्रतिवादिनं तङुद्धावितजाव्यन्तः 
रनिराकरणलक्चषणेनोत्तराप्रतिप्युद्धावनेन विजयते । 

नाप्युत्तराधरतिपत्तिमात्रोद्धावनरूपेणः (त्वया न ज्ञातमुत्तरम्‌ 

` इत्युत्तापतिपत्तिमा्ोद्धावने हि पू्ैपक्षवादिनस्तद्विशेषविषयः 

्दलीऽवदयंभावी “मया तावदुत्तरमुपन्यस्तमेतश्च कथमजत्तरम्‌ 

३०९ति । जातिवादिना चायो्मतिपचिवयमो क 


, .१ वादिना ।. २ तूरष्णीभावादेः । ३ प्रतिवादिना । ४ वादिना जास्नुद्धावने१ | 
वादावसान न भविष्यति ततश्च तूष्णीभावोऽन्ोद्धावनं च वादावसानाय वय्थमिलुरे | 

सत्या । ५ भयोजनान्तर तूष्णी मावादेराद । ६ निरीक्षध्वं यूयं सभ्याः । ७ वः! | 
<. पर्ुुकते सति । ९ सकाशाद्‌ । १० पूर्वपक्षवादिना । ११ दोष्‌ । १२ 
पकषवादी । १३ दोषः=उत्तरापरतिपर्तिः ! १४.जातिवादी । 


¢ 
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रयोपन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न ज्ञाता जात्यन्तरं चोद्धाबितम्‌' 
इति । अज्र च भागुक्तारोषदोषाुषङ्गः 1 तदेवसुत्तराऽप्रतिपच्यु- 
द्वावनत्रयेपि जातिवादिनः पराजययस्थैकान्तिकत्वात्‌ “ेकान्तिक- 

पराजयाद्वरे सन्देदः' इति जानन्नपि जात्यादिकं प्रयुङ्के इ्येत- 
द्चो नैयायिकस्यानेयायिकतामाविमोवयेत्‌ 1 ततः खपक्षसिख्छेव ५ 
ज्ञयस्तदसिच्या तु पराजयः, न तु मिथ्योत्तररक्चषणजातिरते- 
रपीति । 

चापि निग्रहस्थानैः ! तेषां हि ““विभरतिपत्तिंरप्रतिपत्तिश्च 
निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायसु० १।२।१९. ] इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
विपरीता कत्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वा- १०. 
रम्भविषयेऽनारम्भः, पक्षमभ्युपगम्य तस्याऽस्थापना, परेण 
स्थापितस्य वाऽप्रतिषेधः, पतिषिद्धस्य चाऽजँद्धार इति । प्रतिज्ञा- 
हान्यादिव्यक्तिगतं तु बिशेषङश्चणम्‌ 1 


तज भतिक्ञादानेस्तावद्वक्षणम्‌-““प्रतिद्टान्तघम्य(मौ)र्ज्ञा ख- 


 इष्टन्ते पतिक्ञादानिः” [ न्याय॒ख्‌०५।२।२ | साध्यधर्मभ्रलयनीकेन्‌ १५ 


११ 


धर्मेण भ्रलयवस्थिंतः प्रतिदष्टान्तधम खदष्टान्तेऽजुजानन्‌ भ्रतिज्ञां 
जहातीति पतिक्ञादयानिः ! यथा "अनित्यः दाब्द्‌ देन्द्ियिकत्वाद्‌ 
घटवत्‌ शर्तयक्ते पैः भत्यवतिष्ठते-सामान्यमेन्द्रियिकं नित्यं 
इष्टम्‌, कस्मान्न तथा शब्दोपि ? इयेवं खभ्रयुक्तस्य हेतोराभास- 
सन्नपि £ १९४ > १८ ~ 
तामवर्स्य॑न्नपि कै्थावसानमरृत्वा भतिज्ञाव्यागं कंरोति-यदे- २० 
न्दियिकं सामान्यं नित्यं कामं घटोपि नित्योस्त्विति। न (स) 
खर्धयं ससाधनस्य दष्टान्तस्य नित्यत्वं भ्रंसजन्निगमनान्तमेवः 
पक्षं जहाति । पश्चं च परित्यजन्परतिज्ञां जहातीत्युच्यते भतिज्ञा- 


अयत्वात्पक्चस्य [ न्यायभा० ५२२ |। 


इति भाष्यकारमतमसङ्गतमेवः साक्षाद्टान्तहानिरूपत्वात्त-२५. 
द्खौस्तजैव साष्छैधर्सपरित्यागात्‌। परस्पर्या त॒॒हेतूपनयनिगम- 





| १ प्राय॒क्तः~उत्तराग्रतिपत्तिरक्षणादिः। २ पराजयो न मवतीति। ३ तत्वप्रति- 


पत्तरभावो विप्रतिपत्तिः । ४ कथम्‌ ? तथा दि। ५ वादिपक्षस्य। ६ अपरिहारः। 
| ७ उक्ते हेतौ दूषणोद्धावने सति पक्षाम्युपगमः मतिश्च । ८ अभ्युपगमः । ९ ध्- 
| धरभिससुदायः भति्ञा तस्या हानिः । १० भतिवादिना पथनुयुक्तो वादी । ११ पर- 


कीयोदाहरणध्ैम्‌। १२ वादिनः। १३ इन्द्रियम्राद्यत्वात््‌ । १४ वादिना। 
३५ अतिवाद । १६ जानन्‌ । १७ कथा वादः । १८ साधनवादी । १९ वादी । : 


| २० अम्युपगच्छन्‌ । २१ घटादिदन्तः । २२ अतिशादानेः । २३ उब्दानिल्यलं 


६६ भरमेयकमरूमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि 


नानां व्याग, दष्टान्तासाधुत्वे तेषामण्यसाशुत्वात्‌ । तथा च 
°परतिज्ञाहानिरेवः इत्यसङ्गतम्‌ । 
वािंककारसत्वेवमाचष्ट-““दष्टश्चासावन्तेः स्थितश्वेति द्टान्तः 
पक्चः खपक्चः, भतिदृ्टान्तः प्रतिपक्षः । परतिपद्षस्य धमं खपक्षेऽ- 
५अ्युजानन्‌ पतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यमेन्द्रियिकं नियं 
शाब्दोप्येवैमस्त्विति 1” [ न्यायवा० ५।२।२ | 
तदेतदप्युद्द्योतकरस्य जाञ्यमाविष्कयोति; इत्थमेव भतिज्ञा- 
हानेरवधारयितुमरक्यत्वात्‌ । परतिपक्चसिद्धिमन्तरेण च कस्य. 
चिन्नि्रहाधिकरणत्वायोगात्‌ । न खल पतिपश्चस्य धम खपस्षेऽ- 
१० भ्यजुजान्‌त एव भतिङ्गाव्यागो येनार्यमेक एव थकारः भतिज्ञादानौ 
स्यात्‌। अंधिक्षेपादिभिराङखीभावात्‌ परूल्या सभाभीख्त्वाद्‌ऽन्य- 
मनस्कत्वादेवो निसित्तात्किञ्चित्साध्यत्वेन थतिज्ञाय तद्विपरीतं 
प्रतिजानतोप्युपकम्भाव्‌ पुखषश्रान्तेरनेककारणत्वोपपत्तेरिति । 


तथा “प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकर्पात्तदर्थ निर्देशाः परतिज्ञा- 
१५ न्तरम्‌ 1: 1 [ न्यायसु० ५२३ | पतिज्ञाताथस्याऽनिव्यः दाव्द्‌ इत्या- 
देशैन्दियिकत्वाख्यस्य हेतोव्यभिच॑रोपदशोनेन भतिषेधे इते तं 
दोषमयुद्धरन्‌ धर्मिकस्य करोति “किमयं राब्दोऽख्ैगतो घट- 
वत्‌ , किं वा सर्वगतः सामान्यवत्‌' इति । यद्ययसवेगतो घटवत्‌; 
तदि तद्वदेवानित्योस्त्वित्येतत्परतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं साम- 
२० थ्याऽपरिज्ञानाव्‌। स हि पूरवैस्याः “अनित्यः रखाब्द्‌ः* इति पतिज्ञायाः 
साधनायोत्तराम्‌ “असर्वैगतः ₹चाब्दोऽ नित्यः" इति प्रतिज्ञामाह 1 

न च प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरसाधने समथोऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


इत्यप्येतेनेव पत्युक्तम्‌; प्रतिज्ञाडानिवत्तस्याप्यनेकनिमित्तत्वो- 
पपत्तेः । परतिज्ञाहानितश्चास्य कथं सेद्‌ पश्चत्यागस्योभयबऽविशे- 
? यश्चै न्ते ऽ 

२५षात्‌? यथेव हि प्रतिद्ठान्तधर्थस्य खदृ्टान्तेऽभ्ययज्ञानात्पश्च- 
त्यागस्तथा भतिज्ञान्तराद्पि । थथा च खपक्षसिच्यथं भतिज्ञान्त्रं 
विधीयते तथा राब्दाऽनिल्त्वसिच्यर्थम्‌ , आान्तिवश्यात्तदच्छब्दो- 
नित्योस्त्वित्यभ्ययुज्ञानम्‌। यथा चा्रान्तस्येदं विरच्यते तथा 
रतिज्ञान्तरमपि । निमित्तमेदाच तद्धदेऽनिष्टनिय्रहस्थानान्तरा- 





१ विचारान्ते । २ नित्वत्वलश्चणम्‌ । ३ अनिले । ४ वादी । ५ रेन्द्रियिकला- 
विशेषात्‌ । ६ प्रतिपक्षस्य स्पकषेऽभ्युपगमनेनैव । ७ वादिनः मरतिवादिनो वा । 
< अतिदृष्टान्तथरमेख स्वपक्षेभ्युपगमः । ९ अभिक्षेपस्िरस्कारः । १० सामान्येन । 
१२१ भेदम्‌। १२ वादी । १३ वादिनः । १४ नु अतिज्ञान्तरात्पश्चल्यागस्स् 
खपकषिद्यथ विधीयमानत्वादित्युक्ते सत्याद । छ 








य° &७३ | जय-पराजयव्यवखा ६६५ 


णामप्यजुषज्गः स्यात्‌ । तेषां तंजान्तमावे वा अतिज्ञान्तरस्यापि 
` -अतिन्ञाहानावन्तभावः स्यादिति । 


“भतिज्ञाेत्वोविरोधः पतिक्ञाविरोधः" [ न्यायसु० ५।२।४ 
यथा शुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्यो भेदेनाजुपढब्धेः । इत्यप्य- 
खन्दरम्‌ 3 यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः पतिज्ञात्वे निरस्ते थकारान्तरतः ५ 


अतिज्ञादानिरेवेयसुक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो वाज विरुद्धताङश्चणः, 
न भ्रतिज्ञादोष इति । 


` ““परभ्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथोपनयनं थतिज्ञासंन्यासः1” [ न्याय- 
स० ५।२।५.। यथा “अनित्यः रष्द्‌ पेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवत्‌" 
इत्युक्ते पुवेवत्सामान्येनानेकान्तिकत्वे हेतोख्द्धाबिते थतिन्ञा-१० 
संन्यासं करोति-क एवमाह “निव्यः(अनिद्यः)शब्द्‌ः १ इत्यपि 
्रतिज्ञाहानितो न भिद्येत हेतोरनेकान्तिकत्वोपलस्सेनाजयि 
प्रतिज्ञायाः परित्यागाविशेषादिति । - 


“'अविशेषोक्ते हेतौ भंतिषिद्धे वि्ोषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ 1" 
[ न्यायसख्‌० ५। २६ | निद्दौनम्‌-“एकषङ्कंतीदं व्यक्त विकौराणां १५ 
परिमाणान्श्त्‌पूवैकधटरारावोद्‌श्चनादिवत्‌' इत्यस्य व्यभिचारेण 
्रत्यवस्थानम्‌-नानाधरक्तीनासेकूपङूतीनां दं परिमाणमिदयस्य 
हेतोरहेतत्वे निशि "एकथरङूतिसंमन्वये विकाराणां परि- 
माणात्‌" इत्याद । वदिदम विशोषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशोषं रुवतो 
हेत्वन्तरं नाम नि्रहस्थानम्‌ । २० 


इत्यप्यसखन्दरम्‌; एवं सत्यविशेषोक्ते द्टान्तोपनयनिगमने 
भरतिषिद्धे विशेषमिच्छतो द्टान्तायन्तंरमपि निग्रहस्थानान्तरः- 
मुष्यत तचाक्चेपसमाघानानां समानत्वादिति । | 


६६९६ 


| ्रहृतादथोद्धतिखम्बन्धार्थम्थान्तरम्‌ 1 [ न्यायसू० ५२७] 
यधोक्तकक्षणे पश्षपतिपक्षपरिभहेः हेतुतः साध्यसिद्धो भ्रङूतायां २५ 





१ मरतिश्चाहान्यादो 1 २ यत्र भतिज्चा विरुध्यते हेतुना हेतुवौ प्रतिज्ञया विरुध्यते 
स अरतिश्ञाविरोषः । ३ उक्तदेतौ दूषणोद्धावने स्साध्यपरिलयागः अतिशासन्यसिः । 
४ वादिना । ५ लागम्‌। & अविशेषोक्ते हेतो व्यभिचारेण प्रतिषिदे पश्चादवि- 
दोषणोपादानं हेत्वन्तरम्‌ 1 ७ अतिवादिना । ८ भधानम्‌। ९ महदादिकायैसम्‌ ॥ 
१२० वस्तुमेदानाम्‌ । ११ वादिनोक्तानुमानस्य । १२ षटसुकुटपटर्ङ्कटशचकय दौ नाम्‌ । 
.१३ एककारणानुस्यूतत्वे सतीयथैः । १४ वादी । १५ दष्टान्तायन्तरं नियहस्थानं न 
खाचचेद्धेत्वन्तरमपि निभ्रदस्थानं मा भूदिति । १६ अङ्गतप्रमेयानुपयोगिवचनमधौन्तरं 
जाम निम्रदस्यानम्‌ । १७ वस्तुषमौवेकापिकरणावित्यादि । 


" 
६६६  प्रमेयकमखमाचैण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


 श्रङृतं देत भरमाणसामथ्येनौहमसमथः समथंयितुमियवस्यन्नपि 

ऋथामपरिव्यजव्थान्तरसुषन्धस्यति-निस्यः शब्दोऽस्परौवत्वा- 
दिति हेतुः । हेत॒श्च दिनोतेधीतोस्तुधरत्यये रुदन्तं पदम्‌, [पद]च 
नामाख्यातोपसगेनिपाता इति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचष्ठे । 


५ तदेतदप्यथान्तरं निग्रहस्थानं समथ साधने दूषणे वा भोक्ते 
निग्रहाय कल्प्येत, अखमर्थे वा १ न तावत्समथ; खसखाभ्यं भसाध्य 
च्रत्यतोपि दोषाभावाछ्लोकवत्‌ । असमर्थंपि प्रतिवादिनः पक्षसिद्धौ 
उनिग्रहाय स्यात्‌, असिद्धौ वा १ भरथमपक्ष तत्पश्चसिच्यैवास्य 
निभ्रद्यो न त्वतो निग्रहस्थनात्‌। द्वितीयपश्चेप्यतो न निभ्रहः पक्ष- 

१० सिद्धेरर्मयोरप्यभावादिति । | 

“पकम निरदेरावन्निरथेकम्‌ ।' [ न्यायस्‌० ५ रा८ । यथाऽ- 
निलः शब्दो जबगडदङत्वात्‌ श्चमघढधष्बत्‌ । इत्यपि स्ैथाथः 
शून्यत्वान्निग्रहाय करप्येत, साध्यादपयोगाद्धा १ तजायविकल्पोऽ- 
+ सर्वथार्थशयल्यस्य शब्दस्यैवाखम्भवात्‌। वणेक्रमनिदे शस्या- 
१५ ्यर्यकारयेणा्यैनार्थंवत्त्वोपपत्तेः । दवितीयबिकस्पे त॒ सचेमेव निग्रहः 
स्थानं निरर्थकं स्यात्‌ साष्यसिद्धावङुपयोभित्वाविरोषात्‌ । केन: 
चिद्धिशेषमात्रेण मेदे वा खास्छृताकस्पदस्तारुफारनकश्चापिदधिकाः 

देरपि साध्यसिच्यदपयोगिनो निभ्रहस्थानान्तरत्वायुषज्ञ इति । 


"परिषल्यतिवादिभ्यां निरभिदिर्धमप्यविज्ञातमविश्षातार्थम्‌ ।" 

२० [ न्यायसू० ५।२।९ ] अवरेदैमुच्यते-वादिना चिरभिहितमपि वाक्व 
परिषद्यतिवादिभ्यां मन्दमतित्वादनिज्ञातम्‌ › गूढाभिधानतो वा, 
दतोच्याराद्धा प्रथमपक्षे सत्साघनवादिनोप्येतन्नि्रदस्थानं स्यात्‌, 
तचाप्यनयोस॑न्दम तित्वेनाविक्षातत्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
पन्नवाक्यप्रयोगेपि तत्प्रसज्गो गूढाभिधानतया परिषत््रतिवादिः 
२५ नोमदापाक्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपरम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमण्येतः 
दादी व्याचष्ट गूढोपन्यासमप्यात्मनः; स एव व्याचष्टामू । 
अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनरनिग्रहः, परस्य पक्चसिदध 
रभावात्‌ । दतोच्यारेपि अनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवल्येव 


१ असपश्॑वर्वादिति । २ वादी । इ वादम्‌ । ४ अङ्कतार्थं परिलयज्यान्मय रू 
इयथः । ५ वस वादिनः । ६ वादिभतिवादिनोः । ७ अथेरदितराब्दोचचारणं निरर्थ 
नाम॒ नि्महसानम्‌ । ८ पश्चाक्वियमाणेन । ९ निरथंकत्वाज्नि्रहस्यानाना्‌, 
१० वादिना । ११ वादिना त्रिरपन्यस्तमपि ` परिषत्मरतिवादिभ्यामविशा 
नाम निदस्यानं वादिनः । अतिवादिनोष्येवम्‌ । १२ वात्पथेम्‌ 


| योनय कम ~ 
-* न्म ----- [ति = ऋक = कः कको = कः 
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सू० ६।७६.]. जय-पराजयव्यवस्था ६६७ 
तयोरज्ञानं नाविज्ञातां वणक्रमनिरदेरावत्‌ । ततो नेदममि(वि) 


्‌ ज्ञाता निरर्थकाद्धिदयते इति । 


` “'्पौवौपयोयोगादपरतिसस्वद्धा्थमपार्थकम्‌ 1" [ न्यायस्‌० "श 
] यथा द्द दाडिमानि षडपूपःः कुण्डमजाऽजिनं परुख- 
पिण्डः। र 

इत्यपि निरथंकान्न मिदयते-यथेव हि जवगडवदत्वादौ वणीनां 
नैरर्थक्यं तथात्र पदानामिति 1 यदि पुनः पदनैरथक्यं वणेनेरथ- 
कयाद्न्यत्वानिग्रहस्थानान्तरमभ्युपगम्यते; तर्हि वाक्यनैरर्थक्य- 
स्याप्याभ्यामन्यत्वान्निभ्रहस्थानान्तरत्वे स्यात्‌ 1 पद्वत्‌ पोवौपर्य- 
णा(ण)भरयुज्यमानानां वाक्यानामण्यनेकधोपरम्भात्‌1 ` १० 

“शङ्खः कद्‌स्यां कदली च सयां तस्यां च सयां खुमहद्धिमानम्‌।॥ 

तच्छङ्खभेरीकदटी विमानमुन्यैत्तगङ्गप्रतिमं वभूव ॥”{ 1 
इत्यादिवत्‌ । यदि पुनः पदनैर्थक्यनेव वाक्यनैरथंक्यं पद्‌- 
समुदायात्मकत्वात्तस्य; तर्हि वणेनैरर्थक्यमेव पदनैरथक्यं स्याद्- 
णैसमुदायात्मकत्वात्तस्य । वणोनां सवै निरथंकत्वार्पद्‌- १५ 
स्यापि तस्सङ्श्रेत्‌; तिं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्खलसुदएया- 
त्मनो वाक्यस्यापि नैरर्थक्याय॒षङ्गः ! पदाथीपेश्छया पदस्याथैवरे 
वणी्थीपेश्षया बणैस्यापि तदस्तु भरूतिपत्ययादिवणेवत्‌ 1 नँ खलु 
प्रतिः केवला पदं भत्ययो बा, नाप्यनयोरन्थकत्वम्‌ । अभि- 
व्यक्ता्थाभावादनंथकत्वे पदस्यापि तस्स्यात्‌। यथेव हि प्रकृत्यथः २० 
अलययेनाभिव्यज्यते पत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवख्योरप्रयो गात्‌? 
तथा देवदनत्तस्तिष्ठतिः इत्यादिप्रयोगे खुबन्तपदार्थ॑स्य तिङन्त 
पदेन तिङन्तपदार्थ॑स्य च खुवन्वपदेनाभिव्यक्तेः केवरस्याभ- 
योगः ! पदान्तरापेकश्चस्य पदस्य सार्थकत्वं प्ररूत्यपेश्चस्य प्रत्ययस्य 
तद्पेक्चस्य च प्रङृत्यादिव्णैस्य समानमिति । २५ 


“अवयवविपयासवचनमधाप्तकाखम्‌ 1 [ न्यायस० ५।२।९९ ] 
अवयवानां पति्ञादीनां बिपयसेनाभि्धानमभातकारं नाम निभ्रहः 
स्थानम्‌ । दत्यप्यपेराखम्‌  रेषावतां भतिपत्तृणामवयवक्रमनियमं 


विनाप्यर्थभतिपच्यपरम्भादेवदत्तादिवाक्यवत्‌। नु यथापराब्द्‌ा- 
१ पूवौपराऽसङ्गतपदक्दभ्बकोच्ारणादमतिष्टितवाक्यार्थेमपाथकं नाम निभ्रहसानम्‌॥ 
२ उन्मत्ता गङ्गा यसिम्भ्रदेशेऽसाडुम्मत्तगङ्गः । २ वाक्ये पदे च । ४ भङकत्यादावपि 
पृदानामेवाथव्लं, न॒ पुनर्वेणीनां येन दृष्टन्तः. सिद्धः स्यादित्युक्ते. सत्याद ॥ 
५. वर्णसख । £ पदस्य । ७ साथैकत्वम्‌ । < यथाक्रमो्घनेन अयुञ्यमानमनुमान- 
बाक्यम्‌ । ९ अपरा्तावसरम्‌.। १० देवदत्त गामभ्याज . श -दण्डेनेलादिवव्‌ । - 


६६८ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५. वदाभासपरि | 


चद्ताच्छन्दस््रणं तैतोऽथ्त्यय इति शब्दादेवाथैभत्ययः परस्प. 
रया वथा प्रतिक्ञाद्यवयवब्युत्कमात्‌ तत्कमसरण त्तो 


गरलयो न तद्युत्कमात्‌; इत्यप्यसारम्‌ $ एवविधपतीत्यभावात्‌ ।. 


यस्माद्धि शब्दाडच्यरिताद्यत्राथं भतीतिः स प्व तस्य वाचको 
५नान्यः, अन्यथा 'शब्दात्तत्कमाच्यापदाब्दे तद्युत्कमे च सरणं तंतो- 
<र्थप्रतीतिः इत्यपि वक्तु. शक्येत । एवं राब्दादयन्वाख्यानवेयथ्यं 
चेत्‌; न; एव वादिनोऽनिष्टमानापादनात्‌ , अपदाब्देपि चान्वाख्या- 
नस्योपकम्भात्‌। “संस्कताच्छब्द्‌ात्सत्याद्धमांन्यसाद्‌ऽधमेः इति 


© 


नियमे चौन्यधमधरमोपायालष्ठानवैयथ्यैम्‌ । धमोधभेयोञ्ापरति- 
९० नियमप्रसङ्गः; अधार्मिक धार्मिके च तच्छब्दोपलम्भाव्‌ । भवतु 
वा तत्करमादर्थभरतीतिः, तथाप्यर्थप्रत्ययः क्रमेण स्थितो येन 
वाक्येन व्युत््रम्यते तचचिरर्थकं न त्वऽप्रा्तकारमिति । 
"“हाब्दार्थयोः पुनवैचनं पुनरुक्तमन्य्ाुवादात्‌ 1 | न्यायस्‌ 
५।२।१४ ] तचरार्थपुनख्क्तमेवोपपन्न न राब्दपुन सक्तस्‌; अर्थभेदे 
१५ शाब्द साम्येप्यस्याऽसम्भवात्‌ | 
“हसति हसति खमिन्युचैरुदतययतिरोदिति, 
छृशपरिकरं खेदोद्धौरि भधावति धावति । 
गुणसमुदितं दोषपितं पणिन्दति निन्दति, 
धनद्॑परिकीतं य॑न्रं प्रचलति चत्यति । - 
२० | वादन्यायपू° १११ | 
॑ ९ 
इत्यादिवत्‌ । वतः खेषठार्थवाचकैस्तैरेवान्येवौ राब्दैः सत्याः 
प्रतिपादनीयाः । तत्पतिपादकराब्दानां ठ॒संङृत्पुनः पुनवाभि- 
धानं निरर्थकं न तु पुनरुक्तम्‌ । यद्य(द्‌)प्यथोद्‌पर्स्य खशब्देन 


केक ककि ति 


1 1 णो आ 


॥ माकरः = चि, म 


पुनवचनं पुनखक्तमुक्तम्‌ । यथा “उत्पत्तिघम॑कमनियम्‌ | 
२५ इत्युक्त्वाऽथादापन्नस्यार्थस्य योऽभिधायकः शब्दस्तेन खदाब्देन ` 


भूयात्‌ 'नित्यमलुत्प्िधर्मकम्‌ः इति । तदपि प्रतिपन्नार्थप्रति. 


पाद्कत्वेन वेय््यान्निग्रहस्थानं नान्धंथा । तथा चेद्‌ निर्थकान्न 
विशेष्यतेति । 


(1 = 

१ सल्यश्चब्दस्य । २ स्गृतशब्दात्‌ । ३ विपयेयात्‌ । ४ स्मरृतक्रमात्‌ । ५५ स्यत" 
पशब्दात्स्पृततत्करमात्‌ । ६ शब्दादेरपञ्चब्दादिस्मरणम्रक्रारेण । ७ पुनः पुनः कथन" ` 
मन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्कृताच्छब्दाद्वमोऽन्यसादधसै इति नियमान्नापशचब्देऽन्वाख्याप्न | 
मसतीतयुक्ते सत्याह । ९ इज्याऽध्ययनादिरन्यः । -१० सति । ११ क्रियाविशेषणम्‌ । 
१२ क्रियाविशेषणम्‌ । १३ मौल्येन सङ्गहीतम्‌। २४ यत्रमिव॒यश्चचषरवः। | | 
१५ शछब्दपो नरक्यमुपपन्नं न भवेयतः । १६ अथमोच्रारितैः। १७ कथनानन्त्‌ ` | 


भेक्वारम्‌ ।, १८ अर्थस्य । १९. पुनरकत्वभकारेण । 








सू० &।७३ ] जय-पराजयव्यवस्था ६६९ 


““विज्ञातस्य परिषदा धिरभिदिेस्याऽप्र्युच्चारणमनचुभाष- 
णम्‌ 1“ [न्यायस्‌० ५२१६] गपत्यु्चारयन्किमाश्चयं परपश्षपति- 
बेधं नूयात्‌{ इत्यत्रापि कं सर्वैस्य वादिनोक्तस्यानुभाषणम्‌, किं 
वा यन्नान्तरीयिका सखाध्यसिद्धिस्व॑स्येति ? तत्राद्यः पश्चोऽयुक्तःऽ 
पयोक्तमदोषमपत्यु्चारयतोपि दूषणवचनाऽव्याघावात्‌ 1 यथा ५ 
“स्वैमनित्यं सत्वात्‌! इत्युक्ते “सखरवात्‌ इत्ययं हेतुर्विरुद्धः" इति 
हेत॒मेवोच्चाय बिर्दधतोद्धाव्यते-शक्षणक्षयाचेकान्ते सवैथार्थक्रिया- 
विरोधात्सच्वादुपपत्ते," इति, सम्यतते च, तावता च परोक्तहेतो- 
€ = & 
दषणात्किमन्योचारणेन १ अतो यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्त- 
स्यैवाऽप्रत्युच्चारणमनडभाषणं रतिपत्त्व्य॑म्‌ 1 अथैवं दूषयितुम-१० 
समर्थः राख्राथंपरिज्ञानविशेषविकखत्वात्‌; तदाऽयमुत्तराऽपति- 
पत्तरेव तिरस्क्रियते न पुनरनञुभाषणादिति । 


“अविज्ञातं चाज्ञानम्‌।” [ न्यायस्‌० ५।२।१७ ] विज्ञातार्थस्य 
परिषदा प्रतिवादिना यदविक्ञाते (न) तदज्ञानं नाम निभ्रदस्थानम्‌ । 
अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं जरूयात्‌ १ इत्यप्यसारम्‌ भतिज्ञाहान्यादि- १५ 
निथ्दस्थानानां भेदाभावाचुषङ्गात्‌ तजाप्यज्ञानस्यैव सम्भवात्‌ 1 
तेषां तत्पभेदतवे वा निभ्रहस्थानपरतिनियमाभावप्रखङ्गः परोक्त- 
स्याद्धोज्ञानादिभेदेन निभ्रदस्थानानेकत्वसम्भवात्‌ 


“"उन्तरस्याप्रतिपत्तिरपरतिभा ° [ न्यायस्‌० ५।२।१८ | स्य. 
ज्ञानान्न यिद्यत एव । २० 
^“नि््रंहपराप्स्यानिभ्रहः पर्यचुयोल्योपेक्षणम्‌ सा ” [ न्यायस्‌ 

पा२।२९ ] पयचुयोज्यो हि निभ्रहोपपच्या चोदनीयस्तस्योपेश्चण 

“निरहं प्रप्तोसिः इत्यनद्धयोग एव । तच्च “कस्य पराजयः. 

इत्यलुयुश्या परिषदा वचनीयम्‌। न खं निभ्रहपासः खं कोपीन 

बिच्ुणुयात्‌ । इत्यप्यज्ञानान्न व्यतिरिच्यत पव । २५ 
८“ अनिग्रहस्थान निभ्रहस्थानाचुयोगो निरयुयोज्यादुयोगः 1" 

[ न्यायसू° ५।२।२२ ] तस्याप्यज्ञानःत्पृथग्भावोदुपपन्न एव । 


१ वादिना । २ मरतिवादिना । ३ रतिवाचुक्तस्य । ४ ्रतिवादिना । ५ अन्यत्‌ 
धर्मिसाध्यादि 1 & सर्वस वादिनोक्तखयाननुभाषणं न घटते यतः । ७ प्रेण । < हेत्‌ 
छारणं कत्वा । ९ अतिवादी । १० प्रतिवादी । ११ परिषदा विशात्स्यापि वादिवाक्यसख 
अतिवादिना यदविश्चातं तदशानं नाम । १२ अतिवाद । १३ आदिना अद्धोडोदि- 
अहः ! २४ आदोषानुद्धावनं पनुयोज्योपेक्षणं नाम निग्रहस्थानम्‌ ।. २५ भ्रति- 
वादिनः । १६ इदं ते निम्रदस्यानमायात्तमतो निग्रहीतोषीति वचनीयः । १७ पृष्टया । 
१८ गद्यम्‌ । १९ दोषरहिते दोषोद्धावनं तिरलुयोज्यानुयोगो नाम निमरदसथानम्‌ । 


१ भमेयकमङ्मात्तेण्डे ` [ ५. तदाभासपरि 


"कुर्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः 1“ [ न्यायस्‌ ५।२।१९.] 
शस्याऽराक्यसाध्यतामवसीय काख्यापनाथ 


यत्कर्तव्यं व्यासज्य कथां बिच्छिनत्ति-इदं मे करणीय .परिदीयते, 


तस्मिन्नवसिते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतो नाथान्तरमिति 
भ ोषामुपगमात्‌ प्रपन्े दोषमस ्े 
“सपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपद त मताचुज्ञा ।” 
॥ न्यायसू० ५।२।२० | यैः परेण चोदित ९ वीति: भव्‌- 
त्यक्षेप्ययं दोषः समानः" इति, स खपक्ष दोषाश्युपगमात्परपक्ष 
दोषं भ्॑सजन्‌ परमतमजुजानातीति मतालक्ञा. नाम्‌ निग्रहस्थान- 
मरापद्यते । इत्यप्यज्ञानान्न भिद्यते एव । अनका तक्ता चात्र 
हेतोः तथाहि-“तस्करोयं पुरुषत्वात्परसिद्धतस्करवत्‌' इ्युक्ते 
(त्वमपि तस्करः स्यात्‌' इति हेतोरनैकान्तिकत्वमेवोक्तं स्यात्‌ \ 
ख चात्मीयहेतोस्त्मनैवानेकान्तिकत्वं दष्टा प्राह-भवत्पक्षेप्ययं 
दोषः समानः-त्वमपि पुरुषोसि इत्यनेकान्तिकत्वमेवोद्धाब- 
१५ यतीति 1 
“होनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌” [न्यायख्‌० ५।२।१२| यसि- 
न्वारषैये भतिक्ञादीनामन्यतमोऽवयवो न भवति तद्वाक्यं हीनं नाम 
नि्रहस्थानम्‌। साघनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्‌ : मतिज्ञादीनां च 
पञ्चानामपि साधनत्वात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; पञ्चावयवप्रयोग- 
२० मन्तरेणापि साध्यसिद्धेः भ्रतिपादितत्वात्‌ , पक्षहेुवचनमन्तरे 
णैव तत्सिद्धेरभावाव्‌ अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति । 
“हतूदाहरणाधिकमधिकम्‌।” [न्यायस्‌० ५।२।१३ | यसिन्वा्ये 


४4 ष ५4 


धौ हेतू दौ वा ष्टान्तौ तदधिके निग्रहस्थानम्‌; इत्यपि वातम्‌; 


तथाविधादवाक्यात्पक्षभरसिद्धौ पराजयायोगाव्‌ । कथं चेवं परमाः 
२५ णसंप्ोभ्युपगम्धंते ? अभ्युपगमे बाधिकस्वान्निग्रहाय जायेत । 
'प्रतिपत्तिवाद्य-संवाद सिद्धिभयोजनसद्धावान्न निग्रहः इत्यन्य- 
जापि समानम्‌ । हेतुना द्टान्तेन वैकेन प्रसखाधितेप्य्थं द्वितीयस्य 
हेतोरद्टान्तस्य वा नानर्थक्यम्‌, ततप्रयोजनसद्भावात्‌। न चेवंम- 
नवस्था; कस्यचितकैचिन्िराकांक्षतोपपत्तेः भ्रमाणान्तरवत्‌ । कथं 
३० चास्य॑कृतकत्वंदि खाथिककप्रययवचनम्‌ , “यच्छृतकं तद्नि- 


९० 


१ शाला । २ सपदोक्तदोष्मपरिडल प्रप्षेपि दूषणमुद्धावयतो मतानुज्ञा नाम 


निमरहसानम्‌ ! २ वादी । ४ प्रतिवादिना । ५ खपक्षे । द सम्बन्धयन्‌ । ७ वादी । 


८ खयम्‌ । ९ अनुमानस्य । १० अधिकख निग्रदस्यानत्वमश्नारेण । ११ एकसि- 
न््रमाणविषये म्रमाणान्तरववैनं रभाणसंद्रवः । १२ परेण । १३ देतटृशन्तान्तस- 
न्वेषणप्रकारेण । १४ अनुमाने । १५ भधिकनिगरहस्थानवादिनः । १६ साधने । 
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--सू° ६।७३ । जय-पराजयथ्यवयखा . ६७१ 


त्यम्‌ इति व्यातौ यत्तद्चनम्‌ > चृत्तिपद्‌भयोगादेव चार्थप्रति- 


यत्तौ वा , न स्या ? तथाविधः 
स्याप्यस्य प्रतिपत्तिषिरेषोपायत्वात्तन्नेति चेत्‌+ कथमनेकस्य हेतो- 

€ > 1 
डंष्टान्तस्य वा तदुपायभूतस्य चचनं निग्रह्याधिकरणम्‌ ए निरथकस्य 
तु वचनं निरथंकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकरत्वादिति । ५ 


°भसिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथापसङ्गोऽपसिद्धान्तः) [न्याय- 
स्ृ° ५।२।२३ ] प्रतिज्ञातार्थपरिव्यागान्िग्रहस्थानम्‌ । यथा निलया 
नऽभ्युपेल शब्दादीन्‌ पुनरनित्यान्‌ चरते 1 इत्यपि प्रतिवादिनः 
प्रतिपश्चसाधने सखव्येव निग्रहस्थानं नान्यथा । 

“हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ।” [ न्यायस्‌० ५।२।२९] असिद्धवि-१० 
सद्धानेकान्तिकिकारादययापदिष्टपकरणसमा निभ्रहस्थानम्‌ 1 इत्य- 
चापि विरुद्धहेतूद्धावने परतिपश्च सिद्धेनिग्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌ । 
असिद्धा्युद्धावने तु प्रतिवादिना भरतिपक्षसाघने कते तद्युक्त 
नान्यथेति । 


एतेनासाधनाङ्गवचर्नादि निग्रहस्थानं भत्युक्तम्‌ ; एकस्य खप- ९५ 


श्षसिच्यैवान्यस्य निग्रहधसिद्धेः 1 ततः स्थितमेतत्‌- 


““खपक्चसिद्धेरेकस्य निग्रहोन्यस्य वादिनः \ 

नासाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयोः 1" | ] इति 

इदं चानवसितम्‌- 

“असाधनाङ्गवश्च॑नमदोषोद्धावनं डयोः। २० 

निम्रहस्थानमन्यन्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥“ [ वाद्न्यापु० ९ ] 
इति! अच्र हि सखपश्चं साधयन्‌ वादिपरतिवादिनोरन्यतरोऽसाधना- 
ङ्वचनाद्‌ऽदोषोद्धावनाद्धा पर निग्रह्णाति, असाधयन्वा ? मथम- 
पञ्चे खपश्चसिच्येवास्य पराजयादन्यो द्धावनं व्यथम्‌ ॥ द्वितीयपक्षे त॒ 
असाधनाङ्गवचनाययद्धावनेपि न कस्यचिज्यः पक्षसिद्धेखभयोर- २५ 


` भावात्‌ 


यच्चास्य व्याख्यानम्‌-““साधनं सिद्धिः. तदङ्गं चिरूपं लिङ्गम्‌? 


तस्याऽवचनं तूष्णीभावो यक्किञ्चिद्धाषणं वा । साधनस्य वा 
तस्याव तु 


१ -समासोच्र दत्तिः ˆ २ खादेव । ३ सअभिकत्वाश्ञि्मदसखानत्वं कः कारयेत्त- 
दचनसख । ४ निरथकत्वान्निग्रह खानं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ५ खीड्ृतागमविर्ड- 


-भरसाधनमपसिद्धान्तो नाम निभ्रहस्यानम्‌ । & भतिपक्षसि्यमावे 1 ७ सौगतमतमेतत्‌ ॥ 


८ आदिना ` अदोषोद्धावनादि । ९ वादिभरतिवादिनोः 1 १० पतदीयं ` व्याख्यान- 
मस्त्य । ११ असाधनाङ्गवचनं वादिन प्व निमरदस्ानमदोषोद्धावनं `तु अ्रतिबादिन 
एवेति इयोरिति पदसुक्तपर । १२ हेतोः ॥ १३ अन्यख दोषस्य । 


विरूपलिङ्गस्याज्गं _ समर्थनम्‌ विषश्च  बाधकथमाणददौनरूपम्‌ 
तस्याऽवचनं वादिनो. नि्रदस्थानम्‌ ` [ वादन्यायपृ० ५-६्‌ 
इति । तर्पश्चावयवभ्रयोगवादिनोपि समानम्‌-शाक्यं हि तेनाप्येदं 
वक्तम्‌-सि च्य्गस्य पञ्चशवयवप्रयोगस्यावचनात्सोगतस्य 

५ निग्रहः । नं चास्य तदवचनेपि न निभ्रहः› भतिज्ञानिगमनयोः 
पश्चध्मोपसंहारस्य सामभ्यद्वस्यमानत्वात्‌। गम्यमानयोशख वचने 
पुनरक्तत्वादुषङ्ात्‌। नु तत्पय गगेपि हेतुभयोगमन्तरेण साष्या्थौ- 
्रसिद्धिः; इद्यप्यपेशर्म्‌; पश्चधमापसंहारस्याप्येवमवचनाजुष- 


ज्ञात्‌ ! अथ सामथ्योदवम्यमानस्यापि “यत्लत्तत्सवं श्चणिकं यथा ` 


२० घटः संश्च शाब्दः" इति पश्चघमोपसंहारस्य वचनं हेतोरपश्षध-. 
अत्वेनासिद्धत्वव्यवच्छेदार्थम्‌ ; तदहि साध्याधारसखन्देहापनोदा् 
गम्यमानस्यापि पश्चश्य निगमनस्य च पश्चहेतूदाहरणोपनयाना- 


ब्रकार्थव्वप्रदररौनार्थ वचनं किल्च स्यात्‌ १ न हि पक्चादीनमेकार्थ. ` 


त्वोपदसनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते; भिन्नविषयपश्षौदिवत्‌ । 


१५ नवु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धो हेत्वादिवचनमनर्थकमेव स्यात्‌; 
` ` अन्यथा नास्याः खाधनाङ्तेति चेत्‌ ; तष भवतोपि हेतुतः साध्य- 
सिद्धौ दण्टान्तोनर्थकः स्यात्‌ , अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समा- 
नम्‌। ननु खाध्यसाधनयोव्यसिप्रदशानार्थत्वाद्‌ दष्ठान्तो नानर्थकः 
त्र तद्प्रदने हेतोरगमर्कत्वात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; सवो नित्यत्व- 
२० साधने सतवादेड्टान्ताऽसमस्भवतोऽगमकृत्वाुषङ्गात्‌ । विपक्व्या- 
बरृर्या सत्वदेगमकत्वे बा सवै्ापि हेता तथेव गमकत्वप्रसङ्गाद्‌ 
दष्टान्तोनर्थक एव स्यात्‌ । विपक्षव्याच्रस्या च हेत सभथेयन्‌ 
कथं परतिज्ञां प्रतिक्षिपेत्‌ ? तस्याश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 
वत्तैत ? गम्यमाने परतिज्ञाविषये एवेति चेत्‌; तर्द गञ्यमानस्यैव 
२५ हेतोरपि समर्थनं स्यान्न तूक्तस्य । अथ गस्यमानस्यापि हेतोर्भ- 
न्द्मतिप्रतिपत्यथं वचनम्‌; तथा प्रतिज्ञाकचने कोऽपरितोषः १ 


यच्वेदम्‌-“असाधनाङ्गम्‌ः इत्यस्य व्याख्यान्तरम्‌-“साधम्यंण 
हेतोर्बचने वेधम्यधंचने वैधर्म्येण वा भयोगे साघम्यवचने गस्य- 
मानत्वात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अतो न साधनाङ्गम्‌ ।” [ वादन्यायपृ 
, ३०६५ ] इत्यप्यसामस्परतम्‌; यतः सम्यक्साधनसाम््यैन खपक्षं 
साधयतो वादिनो निग्रहः स्यात्‌, अपरसाधयतो वा? पथमपश्े कथं 


१ भ्याख्यानम्‌ । २ योगख । ३ सौगतमतमालम्ब्याचा्येणोच्यते । ४ भ्रति 
निगमनप्रकारेण । ५ व्यतिरेकेण । & सौगतख । ७ हेतुतः साध्यसिद्धिन भवतीति 
चेत्‌ । ८ साध्यस्याऽशापको भवति हेतुरिति भावः । ९ विपक्षो्र निलयः । 
१० सोगतः । ११ भरतिपरादनस्‌। १२ देतोवचने। १३ प्रतिपादनम्‌ । 
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। कर्प खपक्चसिच्येवास्य 





सू° ६।७३ ] जय-पराजयज्यवस्था ६७३ 
साध्यसिद्यऽअतिवन्धिवचनाधिक्योपटस्ममतरेणास्य निग्रहो 


विरोधात्‌ १ नन्वेवं नाटकादिघोषणातोप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌ 
सत्यमेवेतत्‌; खसाध्यं भखाण्य चृत्यतोपि दोषाभावाल्लोकवत्‌ । 
अन्यथा ताम्बूलभक्षणथक्षेपलात्छृताकम्पदस्तारस्फालनादिभ्योपि 
सत्यसाधनवादिनो निभः स्यात्‌! अथ खपक्षमधखाधयतोस्य ५ 
निग्रहः नन्वज्रापि किं भतिवादिना खपे साधिते वादिनो 
चचनाधिक्योपलम्माश्ञिग्रहो रक्ष्येत, असाधिते वा ? पथमवि- 
निग्रदाद्चनाधिक्योद्धावनमनर्थकम्‌ , 
तसि सत्यपि खपञ्षसिद्धिमन्तरेण जयायोगात्‌ 1 दवितीयपस्च 
च युगपद्धादिभतिवादिनोः पराजयधरसङ्गो जयभरसज्गो वा स्यार्ख- १० 
पश्चसिद्धेर्भावाविशेषात्‌। ¦ 


न॒ न खपर्षसिख्यसिद्धिनिचन्धनौ जयपराजयौ तयोज्ञानाज्ञा- 
ननिवन्धनत्वात्‌ 1 साघनवादिना हि साधु साधनं ज्ञात्वा वक्तव्यं 
दूषणवादिना च तद्ूष्ण॑म्‌ । त्र सखाधम्यवचनादै घस्यवचनाद्वाऽ- 
थस्य प्रतिपत्तौ तदुभयवचने वादिनः भतिवादिना खमभायामसा- १५ 
धनाज्गवचनस्योद्धावनात्‌ साधुसाधनाभिधानाज्ञानसिद्धेः परा- 
जयः, पतिवादिनस्तु तदूषणज्ञाननिणैयाज्ञयः स्यात्‌; इत्यप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; विकस्पाचुपपत्ते;ः । स हि प्रतिवादी निदोष- 
साधनवादिनो वचनाधिक्यसुद्धावयेव्‌, साघनाभासवादिनो 
वा १ तचाद्यविकस्पे वादिनः कथं साधुसाधनाभिधानाऽज्ञानम्‌, २० 
तद्कचनेयत्ताज्ञानस्यैवासम्भवात्‌ ? दिप्रीयविकष्पे तु न प्रतिवा- 
दिनो दूषणज्ञानमव तिष्ठते साधनाभासस्याचुद्धावनात्‌ । तद्धचना- 
धिक्यदोषस्य ज्ञानाद्षणज्ञोसाविति चेत्‌; साधनामासाल्ञानाददु- 
घणज्ञो पीति नैकान्ततो वादिनं जयेत्‌, तददोषोद्धावनरश्चणस्य 
पराजयस्यापि निवारयिवुमदाक्तेः 1 अथ वचनाधिक्यदोषोद्धाव- २५ 
नादेव पषतिवादिनो जयसिद्धौ साधनाभासोद्धावनमनर्थकम्‌ ; 
नन्वेवं साधनाभासानुद्धावनात्तस्य पराजय सिद्धो वचनाधिक््यो- 
धावनं कथ जयाय प्रकस्प्येत 2 अथ वचनाधिक्यं सखाधनामासं 
चोद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधमस्यैवचने वैधस्यै- 
वचनं तद्वचने चा साधम्येवचनं जयाय भभवेते ? ३० 


२ सम्यक्साध्यसिदिः्ेन्नि्रहः कथं निम्रदश्चेस्सा कथमिति विरोधः । २ साध्य 
सिदधयम्रतिवन्थिवचवनाधिक्यमात्रतोपि न निथरह इति भ्रकारेण । ३ साधनदूषणं शाल्वा 
चक्तन्यम्‌ । ४ साध्यरक्षणसख । ५ एतावत्परिमणेन साधुसाधनं वाच्यमिति नस्य । 
 & सर्वेथा। ७ ततश्च जयायैवोभयवचनम्‌ । . 3 
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वं वादिथरतिवादिनोः पद्षप्रतिपश्षपरिगरहवैयथ्य न 
निदेकत्रापि पक्षे साधनसामथ्यज्ञानाक्ञानयोः सस्म- 
खलु शब्दादौ निव्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीसायाम्‌ 
यख साचनसामथ्यं ज्ञानमन्यस्य चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा 

` ९ निबन्धनं न सम्भवति । युगपत्साधनसामथ्वस्य ज्ञानेन वादि. 
गरतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यात्तद्विशेषात्‌ १ 

_ कस्यचिदिति चेत्‌; विं साधनवादिनो चचनाधिक्य- 
कारिणः साधनसामथ्योऽज्ञानसिद्धः परतिवादिनश्च वचनाधिक्य- 
घुमाजे ज्ञानसिद्धेनै कस्यचिज्यः पराजयो वा 

१०स्यात्‌ । न हि यो यदोषं वेत्ति ख तद्धणमपि, छतश्चिन्मारणदक्तिः 
नेषि विषदवव्यस्य ङष्टापनयनशक्तो संवेदनाजुद्यात्‌ । तज 
 सामथ्यहानाज्ञाननिवन्धनौ जयपराजयौ शक्यव्यवस्थो यथो. 
्दोषादषङ्गात्‌ 1 खपश्चसिच्यसिद्धिनिवल्वनौ ठ तो निरबचे 
पक्चपरतिपक्षपरिभरदवेयथ्यांमावात्‌ । कस्यचित्कुतश्चित्खपर्षसिद्धौ 
१५ सुनिश्चितायां पर तत्सिच्यभावतः खछृजयपराजयाप्रसङ्गात्‌ । 
` यच्वद्म्‌-'अदोषोद्धावनम्‌ इत्यस्य व्याख्यानम्‌-““प्रसज्यप्रति- 


वेषे दोषोद्धावना ऽभाव्मौजमदोषोद्धावनम्‌ , पर्युदासे तु दोषा- 
आसानामन्यदोषाणां चोद्धावनं भ्रतिवादिनो निग्रहस्थानम्‌” 


कथं 
स्यात्‌ क 


] इति; तद्धादिना दोषवति साधने भरयुक्ते 


< 
2० सत्यज्मंवमेव, यदि वादी ख्पक्षं साधयेत्‌ नान्यथा । वचनाः , 


धिक्यं त॒ दोषः प्रागेव प्रतिविदितः। यथेव हि पश्चावयवप्रयोगे 
वचनाधिक्यं निग्रहश्यानम्‌, तथा अयवयवप्रयोगे न्यूंनतापि 


दाद्विरोषाभावात्‌ । भरतिज्ञादीनि दि पञ्चाप्यचुमानाज्ञम्‌-“भतिज्ञ 


हेतूदादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः”” [ न्याय १।६।२२ ] इत्य 
२५ भिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनमिधाने न्यूनताख्यो दोषो- 
चुषज्यत एव । ““हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌” [न्यायख० ५।२।१२. 
इति वचनात्‌ । ततो जयेतरव्यवस्थायोः श्रमाणवदामासौ' इत्या 


दितो नान्यनिवन्धनं व्यवतिष्ठते, इत्ये तच्छटादौ तन्निबन्धनत्वेनाः | 
ग्रहं परित्यज्य विचारकभावमादायाऽमटमनसि प्रामाणिकाः | 


३० खयमेव सस्परधारयन्तु, ङतमतिध्रसङ्गेन । 


१ वादिनः । २ प्रतिवादिनः । ३ अलन्तामावमात्रम्‌ ॥ `४ प्रतिवादिना । 


५ कचनाभित्दोषनिराक्रणसमये ॥ ६ यौगस । ७ सौगतस्य । ८ निदान । 3 
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साभासं गदितं भरमाणमखिटं संख्याफरुखार्थतः, 
खुव्यक्तैः सकलार्थसार्थविषयेः खव्पैः असनः पदैः । 
येनासौ निखिकपबोधजननो जीयाद्णाम्भोनिधिः, 
वाकीत्याः परमाख्योऽज् सततं माणिक्यनन्द्मिुः ॥ १॥ 


इति श्रीभ्रभाचन्द्रविरचिते षमेयकमलमार्वण्डे परीक्षासुखालङ्करे ९५ 
पन्चमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


( परीक्षायुखसू्नपासपेश्षया तु सम्भवदन्यद्धिचारणीयम्‌ 
` इति सूत्रान्तं षष्टपरिच्छिदसमाप्तिः) 





श्रीः! 
अथ षष्ठः परिच्छेद्‌ः ॥ 





आचां वाचामख्ततरिनीपूरकपूरकव्पानं › 
बन्धान(न्म)न्दा नवङुकवयो चूतनीड्वेते ये । 
तेऽयस्काराः खभरसुककटोत्पारिपाण्डित्यभाजम्‌ › 
भिचा खङ्गं विदधति नवं पद्य कुण्ठ कुटारम्‌ ॥ 
५ ननूक्तं भमाणेतरयोरश्चणमश्चूणं नयेतस्योस्तु जक्षणे नोक्तम्‌, 
त्चावदयं वक्तव्यम्‌, तद्वचने विनेयानां नाऽविकला व्युत्पत्तिः 
स्यात्‌ इत्यादाङ्कमान परल्याद- 


सम्भवदन्यदिचारणीयम्‌ ॥ &।७४ ॥ 


इति। 

१० सम्भवद्विद्यमानं _कथितात्प्रमाणतद्ाभाखङक्षणादन्यत्‌ नय- 
नयाभाखयोरुक्षणं विचारणीयं नयनिष्ेदिग्माज्रदशेनपरत्वादर्य 
ग्रयासलेति 1 तद्लक्षणं च सामान्यतो विदोषतञ्च सम्भवतीति 
तथेव तद्धयुत्पायते 1 तन्नाऽनिराङूतप्रतिपश्चो वस्त्वंराभ्रादी ज्ञात 
रमिषायो नयः । निराकृतप्रतिपश्चस्तु नयाभासखः 1 इत्यनयोः 

१५ सामान्यलक्षणम्‌ । सं च द्वेधा द्रव्यार्थक-पयोयार्थिक विकल्पात्‌ । 
रव्यमेवाथों विषयो यस्यास्ति स द्रव्यार्थिकः 1 र्पयोय एवाथो 


य्यास्त्यसौ पयोयाथकः । इति नयविशोषलक्षणम्‌ । तज्रा्यो - 
नैगमसङ्गहव्यवहारविकट्पात्‌ चिविधः । दितीयस्तु ऋलुखत्र- 


शाव्दसमभिरूढेवंभूतविकस्पाचतुविंधः । 


२० तानिष्पननार्थसङ्कल्पमातभ्रादी नैगमः; 1 निगमो हि सङ्कटः, | 
तज्न भवस्तत्पयोजनो वा नैगमः । यथा कश्चित्पुखषो गदीतङ्क- | 


डारो गच्छन्‌ “किमथ भवान्गच्छति' इति पृष्ठः सन्नाह. भरस्थमा- 
नेतुम्‌" इति । प््योदकाद्यादरणे वा व्याप्रियमाणः “क्‌ करोति 


भवान्‌" इति पृष्टः प्राद-“ओद्नं पचामि" इति । न चासो प्रस्थप' | 





१ कर्पः सदृश्चः । २ “बन्धान्‌? इति विद्चेष्यपदमध्यादावम्‌ । ३ परीक्षायुखख ॥ ¦ 
ॐ प्रकरणस्य । ५ विकठदेदाविश्चेषमाभिख अदत्तो शातुरभिभ्रायो ( शानखरूपः ) . 
नयः । ६ सामान्वक्षणङ्क्षितो नयः । ७ द्रवति प्रोष्यलऽदुदरुवचेति द्रव्यं जीवदि। 
८ जीवस यथा नरनारकादिः सुखदुःखादिवां । ९ अस्यो मानविश्ेषः । १० एष | 


काष्ठम्‌ । दक्मुदकम्‌ । 


। 
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यीय ओदनपययो वा निष्पन्नस्तन्निष्पत्तये सङ्कस्पमातरे भस्थादिः- 


व्यवहारात्‌ । यद्वा नेकङ्गमो नैशमो धर्मघर्मिंणोरीवैपधानमावेन 
विषयीकरणात्‌ । “जीवगुणः खखम्‌› इत्यत्र हिः जीवस्यापराधान्यं 
विरेषणत्वात्‌ , खखस्य तु पाधान्ये विशेष(भ्य)त्वात्‌। “सुखी जीवः" 
इत्यादौ त॒ जीवस्य भाधान्य न खुखादेरविपययात्‌ । न चास्यैवं ५ 
्रमाणात्मकत्वाजुषङ्गः _घसंधर्मिणोः प्राधान्येना सेरसम्भ- 
वात्‌ । तयोरन्य्तर एव हि नेगमनयेन भयानतयालुभूयते। भाधा- 
न्येन द्रव्यपयायद्धयात्मकं चाथ॑मुभवदिज्ञानं भमाणं भतिपच्तव्यं 
नान्यदिति। 
सवैथानयोरथोन्तरत्वाभिर्सम्धिस्तु नैगमाभाखः। घरसघर्मिंणोः १० 
सवेथाथान्तंरत्वे धर्मिणि धमौणां इच्तिविरोधस्य भतिपादि- ` 
तत्वादिति। | 
सखजजात्यविरोधेनेकैष्यसुपनीयाथौनाक्रार्तमेदानै समस्तग्रहणा- 
स्सं्रहः 1 स च परोऽपर्च । तत्र परः सकरुमाीनां सदात्मनै- 
कत्वमभिगप्रेति । “सर्वैमेकं सद्‌ विशेषात्‌" इत्युक्ते हि “सत्‌ इति- १५ 
वारि चवत्तिकि 3. ® १५ त्मकत्वेने न 9 = ॥ 
वज्ञानायच्रत्तिलिङ्गामितसत्तात्मकत्वेनेकत्वमरशषाथोनां खं- 
र्यते । निराृताऽशषविरोषस्तु सत्तौऽद्वैताभिभायरस्वद्एमाखो 
दष्टे्टवाधनात्‌। तथाऽपरः संग्रहो दव्यत्वेनाशेषद्भव्याणामेकत्व- 
मभिप्रेति 1 द्रव्यम्‌" इत्युक्ते हतीतानागतवतेमानकारवत्तिविव- 
क्षिताबिवक्षितपयोयर्ढरवणशीलकानां जीवाजीवतद्धेदभमेदानामेक- २० 
त्वेन संभ्रंदः । तथा "घटः' इत्युक्ते निखिरघरव्यक्तीनां घरत्वेने 
कत्वसंम्रहः । ~. 
सामान्यविदेषाणां सवैथाथोन्तरत्वीभिपायोऽनथोन्तरत्वाभि- 


भयो वाऽपरसङ्गहाभाखः, पतीतिविरोधादिति । 

सङ्गदगदीताथोनां विधिपूवैकमवहरणं विभजनं भेदेन भरूपणं २५ 
व्यवहारः; । परसंग्रहेण हि सद्धमाोधारतया सर्वमेकत्वेन “सत्‌ 
इति संगरहीतम्‌ । व्यवहारस्तु तद्धिभागमभिप्रेति । यत्सत्तट्व्यं 





१ अन्योन्यगुणप्रधानभूतमेदामेद्ररूपणो नैगमः । २ गीणसुख्यरूपेण । इ धर्मा 
थमी वा। -*४ अभिप्रायः 1 ५ भिन्नसरे। ६ खस्याथ॑स्य जातिः सदास्मिका । 
७ एक्प्रकारम्‌। ८ अन्ती नविशचेषान्‌। ९ प्रति । १० वस्तूनाम्‌ । १२१ विषयी- ` 
करोति । ‡१२ इन्दः । १३ श्दं सदिदं सदिति। १४ एता एव ॒शिष्गं तेन । 
१५ ब्रह्मवादः । १६ सङ्कहाभासः । १७ बृषटेन भ्रयक्षेणेटनानुमानेन च । १८ परि 
णमनसखभावानाम्‌ । १९ विशेषस्य सब्यपेक्षः सन्मात्रमाही सङ्क । २० भेदरूपेण । 
२१ भभेदरूपेण । २२ योगस मीमांसकस्य च 1 क 
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पयायो वा । तथैवापरः सङ्गहः सवद्व्याणि ' दव्यम्‌. इति, सै. 
यरयौयाश्च “पर्यायः” इति संगह्ाति । व्यवदारस्वु तद्धिभागमभि- 
ब्रेति-यद्रव्यं तज्ीवादि. षद्खिंधम्‌, यः पयोयः स दविविघः सहः 
आवी कमभावी च 1 इत्यपरसङ्गदव्यवहारप्रपन्चः भादजुखत्रात्प- 
्रसङ्गहादुत्तरः भ्रतिपत्तव्यः, स्स वस्तुनः कथच्चित्सामान्य- 
विशचेषात्मकत्वसम्भवात्‌। न चास्यैव नैगमत्वालुषदङ्ः; सङ्गहविषय- 
रविभागपरत्वात्‌, नैगमस्य तु गुणभ्रधानभूतोभयविषयत्वात्‌ [ 
यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपयायभ्रविभागमभिपरेति स व्यवहा- 
राभाखः, भरमाणवाधितत्वात्‌ । न हि कल्पनारोपित एव व्यादिः 
९० प्रविभागः; खार्थक्रियाहेवुत्वाभावभ्रसङ्गाद्वगनाम्भोजवत्‌ । व्यव- 
हारस्य चाऽसव्यत्वे तदादक्व्येन भरमाणानां भमाणता न स्यात्‌। 
अन्यथा खस्रादिविश्रमालकरल्येनापि तेषां तत्पसज्गः । उक्तं च-- 
“व्यवहाराय कूल्या अ्रमाणानां भमाणता । 
नान्यौ वाध्यमानानां ज्ञानानां तत्मसङ्गतः ॥'* [ रुधी० का० 
१५७०.] इति। 
ऋजु भ्रं वतैमानश्षणमाचं सूर्जयतीव्य॒ज्ञसूजः “खुखक्चेणः 
 समस्भत्यस्तिः इत्यादि दैव्यस्य सतोप्यनपेणात्‌, अतीतानागतस्षण- 
योश विनषटालुत्पश्नत्वेनासम्मर्वीत्‌ । न चैवं रोकव्यवहारबिको- 


पप्रसङ्गः; नयस्याऽसैवं विषयमाजप्ररूपणात्‌ 1 खोकव्यवदारस्तु 
२० सकठनयसमूहसाध्य इति । 
यस्तु वहिरन्तवा द्रव्यं सवेथा परतिष्चिपदयखिलाथोनां भतिक्षण 
क्षणिकत्वाभिमानात्‌ ख तदाभासः, भरतीव्यतिकमात्‌। बाधविधुरा 
हि थत्यभिज्ञानादिभतीतिर्वदिरन्तश्चैकं द्रव्यं पूरवांत्तरबिवत्तेव्ति 
रसाधयतीत्युक्तभृष्तासामान्यसिद्धिभस्तावे । भरतिक्षणं क्षणिकत्वं 
२५च तैव प्रतिव्यूढमिति। 


 काटकारकलिङ्संख्यीसाधनोप्रदमेदाद्धिन्नमथ  दापतीति 
नि ~ 


१ जीवाऽजीवधमाऽथसैनमःकाठमेदात्‌ । २ यथा चैतन्यम्‌ । ३ सुखादिर्यथा । 

४ द्रन्यपयोयविभिन्नत्वभकारेण । ५ नैगमोऽपि संमहनयपरविभागपरो मविष्यवीतयुकत 
स्याह । & व्यवहारानुद्ूल्याभावेन । ७ व्यक्तम्‌ । ८ बोधयति । ९ दपयाय 
आही परतिपक्षसापेश्च ऋलजुसत्नः । क्षणिकैकान्तनयस्तु तदामासः । १० क्षणः पयः । 
११ इन्यसातीतानागतक्षणयोश्च सूचकः कुतो न स्यादि्यक्ते स्याह । १२ विवक्षा 
वाद्‌ । . १३ सुक्षणः संम्रवील्यादिप्कारेण । १४ निराकरोति । १५ जनेः । 

: जि । १७ साधनो युष्मदसत्छमेदा्निधा । . १८ उपबरईः= 
ड ६ । । + ऽ ~ ५ 





= ९ 


॥ 
| | 
1 
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शब्दो नयः शब्दभ्रधानत्वात्‌। तैतोऽपास्तं वैयाकरणानां मतम्‌ । ते 
हि ““धाठुसम्बन्धे परत्ययाः [ पाणिनिव्या० ३।४।१] इति सूजमा- 
रभ्य “विश्वदश्वाऽस्य पुरो भविता इत्य्च कालभेदेप्येकं पदार्थ 
माईैताः-शयो विश्वं द्रक्ष्यति सोस्य पुतो भविता' इति, भविष्य- 
त्काकेनातीतकारस्याऽमेदाभिधानात्‌ तथा व्यवहारोपलम्मात्‌ । ५ 
तच्चाुपपन्नम्‌ कासेदेप्यथस्याऽसेदेऽतिधसङ्गात्‌» रावणशाङ्ख- 
चक्नवतिंशब्दयोरप्यतीतानागतार्थेगोचस्योरेकार्थतापत्तेः । अथा- 
नयोर्भिन्नविषयत्वान्ेकार्थता; 'विदवदश्वा भविता इत्यनयोर- 
प्यसौ मा मूत्तत एव । न खलु "विश्वं ्टवान्‌=विश्वददवा' इति 
राब्दस्य योऽर्थोतीतकारः, स "भविता इति रशाब्दस्यानागतकारो १० 
युक्तः; पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात्‌ 1 अतीतकाकस्याप्यनाग- 
तत्वाध्यारोपदेकार्थत्वे तु न परमार्थतः कालसेदेप्यभिन्नाथ- 
व्यवस्था स्यात्‌ । ्‌ | 

तथा “करोति भ्रियते इति कचचैकमेकारकमेदेप्यमिच्नमथं तं 
एवाद्वियन्ते ! श्यः करोति किञ्चित्‌ स एव क्रियते केनचित्‌" इति १५ 
प्रतीतेः । तदप्यसास्प्रतम्‌; “देवदत्तः कट करोतिः इत्यत्रापि 
क्तैकर्मणोद्‌ंवदत्तकरयोरभेदप्रसङ्ात्‌ । | 

तथा, '“पुष्यस्तारका' इत्य णिङ्गमेदेपि नक्षत्राथेमेकमेवा- 
द्वियन्तेः लिङ्गमशिष्यं खोका्यत्वात्तस्य, इत्य सङ्गतम्‌; "पटः 
कुटी" इत्यजाप्येकत्वाञुषङ्गात्‌ 1 | २० 

तथा, “आपोऽम्भःः ` इत्यत्र . संख्यामेदेष्येकमथं जलाख्यं 
मन्यन्ते, संख्यासेदस्याऽसेदकत्वाहवौ दिवत्‌! तदप्ययुक्तम्‌, ˆ पर- 
स्तन्तवः इत्यत्राप्येकत्वाचुषङ्गात्‌ । 

तथा "पहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिताः 
इति साधनसेदेप्यथीऽमेदमादियन्ते “र्हास मन्यवाचि युष्मन्म- २५ 
न्यतेऽसदेक वच" [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१५३ ] इत्यभिधानात्‌ । तद्‌- 
प्यपेरालम्‌ ; “अदं पचामि सवं पचसि इत्यतराप्येकाथत्वपसङ्गात्‌ । 

तथा, “सन्तिष्ठते परतिष्ठते" इव्यत्रोपभ्रहमेदेष्यथोमेदं भरतिपन्ते 
उपसर्गस्य धात्वर्थमाजोदूद्योतकत्वात्‌ । वदप्यचाड “सन्तिष्ठते 
तिष्ठतेः इत्यत्रापि ख्थितिगतिक्रिययोरमेदग्रसज्गात्‌ । ततः ३० 


मे 

१ कालादिभेदाद्धिन्रमर्थ मतिपादयति खब्दो नयो यत॒ः । २ शब्दभदादथेमेदम- 
छवेताम्‌ ।: ३ भरतिश्वावन्तः । ४ जत ॒पवादीता्थको ` विशवदृश्वशब्दो द्श्यतीति 
वत्सैत्काठेन विगर्यते ।* ५ वैयाकरणाः । ६ वैयाकरणाः । ७ आदिना खष्वादिदः । 
८ ॐनेन्द््याकरणसख सूतम्‌ । मूढ+कपुस्तके रसे, इति पाठोसि ! ९ वेयाकरणाः । 


६८० ` परमेयकमख्मासण्डे [ द. नयपरि ० 


 कालादिसेदाद्धिनन एवार्थः शब्दस्य । तथादि-विवादापन्नो विभिन्न. 


कालादिशाब्दो विभिन्नाथेप्रतिपाद्को विभिन्नकारादिशञ त्वात्‌ 


तथाविधाद्यराब्दवत्‌ । नन्वेवं लोकव्यवहारविरोधः 
चेत्‌; विख्ध्यतामसरौ त्वं ठु मीमास्यते, न हि मेषजमातुरे- 
९ चछालुवतिं । ॥ 
नानार्थान्समे््यीभिसुख्येन रूढः समंभिरूढः । शाब्दनयो हि 
य्यायराब्दभेदान्ार्थसेदमभिपरेति कालादिमेदत एवाथेभेदाभि- 
्ायात्‌। अयं लु पयौयसेदेनाप्यर्थमेदमभिपरेति । तथा हि-इन्द्रः 
शक्रः पुरन्दरः इत्याच्याः शब्दा विभिन्नार्थगोचरा विभिच्राब्द्‌- 

१० त्वाद्वाजिवारणद्राब्दवदिति । | 

पर्वमित्थ बिवक्षितन्छियापरिणामधरकारेण भूतं परिणतमथ॑ 
योभिप्ेति ख एवम्भूतो नयः । खमभिरूढो दि इाकनक्रियायां 
सत्यामसत्यां च देवराजार्थस्य दाक्रव्यपदेरामभिप्रेति, परोगमन- 
क्रियायां सत्यामसत्यां च गोव्यपदेशवत्‌, तथा रूढेः सद्धावात्‌; 
१५अय तु शकनक्नियापरिणतिक्षणे एव राकरमभिपरेति न पूजनाभिषे. 
चनक्षणे, अतिभ्रसङ्गात्‌ । न चेवर्भूतनयाभिप्रायेण कथ्िदक्रिया- 
दब्दोस्ति, “गौरश्वः इति जातिशब्दाभिसतानामपि क्रियाशव्द्‌- 
त्वात्‌, “गच्छतीति गौराद्युगास्यश्वः" इति । शशु्धो नीलः, इति 
गुणराब्दा अपि क्रियाशब्दा एव, “शयुचिभवनाच्छुङ्खो नीकना- 
२० न्नीछः" इति । देवदत्तो यज्ञदत्तः" इति यरच्छाराब्दा अपि क्रिया- 
दान्दा पव, '्देवा एनं देयासुः १ इति देवदत्तः - न्यन्ते पन देयात्‌ 
इति यज्ञदत्तः । तथा संयोगिसमवायिद्रव्यशब्दाः श्ियादाब्दाः 
प्व, दण्डोस्यास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति । 

पञ्चतयी तु राब्दानां प्रवृत्तिव्यवहारमाा्न निश्चयात्‌ । 


२८५ एवमेते शाब्दसमभिरूढेवस्भूतनयाः सपक्षाः सम्यम्‌, अन्यो. 
न्यमनपेश्षास्तु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पतेषु च नयेषु ऋञखूजान्ताञचत्वारोर्थ्रधानाः शेषास्तु ्रयः ` 


दाव्दपरधानाः पदयतव्याः । . | 





१ विश्वटश्वा भविता करोति क्रियते इत्यादि । २ रावणशक्षचक्रवत्योदि शब्दवत्‌ । 
३ लिङ्गवचनादिभदेना्थमेदम्रकारेण । ४ समाभिल । ५ पयौयभेदात्पदा्ैनानाल- 
रूपकः समभिरूढः । ६ त्रियाभयेण भेदभरूपणमित्थम्भावोत्र ॥ ७ यथा नमन 
कयां इतोपि पाचकत्वभसङ्गः स्यात्‌ । ८ क्रियाप्रधानतया । ९ अस्तीति क्ियात्र ॥ 
१० जातिक्रियागणयट्च्छासम्बन्धवाचकमकारेण । क 
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कः पुनर चडुबिषयो नयः को बार्पविषयः कञ्धात्र कारण- 
भूतः कायेभरूतो वेति चेत्‌ १ “पर्वैः पूवं बडविषयः कारणभूतञ्च ` 
परः परोट्पविषयः कायैभूतश्चः इति चमः 1 संग्रदाद्धिः नैगमो 
सा भावाऽभावविषयत्वात्‌, यथेव दहि संति सङ्ख्प- 
स्तथाऽसत्यपि, सङ्गस्तु ततोल्पबिषयः खन्माजगोचरत्वात्‌› ५. 
तत्पूवैकत्वा्च तत्कायः । संग्रहाद्यवहारोपि तत्पू्वैकः सद्धिशे- 
घावबोघधकत्वाद्टपविषय एव । व्यवह्यसात्कारकितयच्रस्य्थगो- 
चरात्‌ अऋञ्चसखत्ोपि तत्पू्चैको. वतेमानार्थगोचरतयाल्यविषय 
एवं । कारकादिमेदेनाऽभिन्नमथं परतिपद्यमानादजुख्रतः तत्पू- 
वैकः दब्दनयोप्यर्पविषय एव तद्धिपरीतार्थगोचरत्वात्‌ । शाव्द्‌- १० 
नयात्पयायसेदेनाथोमेद्‌ं भतिपद्यमानाव्‌ वैद्धिपर्ययात्‌ तस्पूवैकः 
समभिरूढोष्यस्पविषय एव । समभिरूढतश्च क्रियाभेदेनाऽभिन- 


मथ भतिर्यतः तद्धिप्ययात्‌ तस्पूवैक एवम्भूतोप्यस्पविषय पवेति 1 


नन्वेते नयाः किमेकसिन्विषयेःऽविरेषेण परवत्तेन्ते, कि वा 
विरोषोस्तीति ? अब्रोच्यते-यत्रोत्तयोत्तरो नयोऽथाशे भवत्तेते १५ 
तज पूर्वैः पूर्वोपि नयो वत्तेते एव, यथा सदसखरेऽष्शती तस्यां चा 
पश्चरातीव्यादौ पूरवैसंख्योतच्तरसंख्यायामविरोधतो वतेते \ यत्र 
त॒ पूर्वैः पूर्वो नयः भ्रवततैते तज्ोत्तरोत्तरो नयो न पवत्तेते पञ्च 
रात्यादावऽशरात्यादिवत्‌ ! पवं नया्थे घरमाणस्यापि  सांरावस्तु- 
व व न तु प्रमाणार्थ नयानां वस्त्व शमाजवेदि- २० 
नामिति।. प | 


कथं चुनर्मयसत्तभङ्याः पदत्तिरिति चेत्‌? “धरतिपयोयं बस्तुन्ये- 
कज्ाविरोधेन विधिप्र॑तिषेधकद्पनायाः" इति बूमः। तथादि-सङ्क- 
दपमाच्रभ्राहिणो नैगमश्याश्रयणाद्विधिकद्पना, भस्थादिक कल्पना- 
मात्रम्‌-श्रस्थादि स्यादस्ति इति । सं्रहाश्रयणात्तु भतिषेघक- २५. 
ल्पना; न प्रस्थादि सङ्कल्पमात्रम्‌-भस्थादिसन्मा्रस्य तंथापरतीतेर 
सतः भ्रतीतिविरोधादिति । व्यवद्याराश्रयणाद्वा द्रव्यस्य पयायस्य 





१ विद्यमाने वस्तुनि । २ अीतेऽनागते च । ३ पयौयमेदेन भिन्नाथंगोचरत्वा- 
दिलथेः । ४ आभरुवतः भकटयतो वा । ५ उत्तरो्तरनयविषये पूर्वपू्वंनयप्रवतेनम्‌- 
कारेण उत्तरोत्तरसंख्यायां पूर्वपूर्वसंख्याप्रवते नकारेण वा पत्रशत्यादावष्टशलाचञप्रव- 
सैनप्रकारेण वा । & अविरोषेनेदयभिधानाल्रलक्षादि विरुडविधिप्रतिषेधकरपनायाः एकन 
वस्तुनीद्भिधानादनेकवस्त्वाभयविधिप्रतिषेषककट्पनायाश्च सप्तमङ्गीरूपता भ्युक्ता । 
७ विधिप्रतिषेधौ भस्ित्नासित्वे।.८ संमदो नयः । ९ प्र्ादित्वेन । १० गगन- 
ङुसुमवत्‌ । . । 5 पि ॐ 


६८२ ग्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ६. नयपरि 


वा भस्थादिभरतीति% तद्धिपरीतस्याऽखतः सतो वा भेलयेत॒मराक्तेः। 
पर्यायमा्नस्य परस्थादित्वेन भरतीतिः, 
परतीत्ययपपत्तः । राब्दाश्चयणाद्वौ कारादिभिन्नस्याथेस्य भस्य. 
न । स पयायभेदेन 
भिल्स्यार्थ॑स्य भसथादित्वम्‌; अन्यथाऽतिभ्रसङ्गात्‌ । ्वेभूताश्रय- 
र णाद्व भस्थादिक्रियापरिणतस्थैवार्थस्य भस्थादित्वं नान्यस्य अति- 
ग्रसङ्खदिति। तथा स्यादभंयं क्रमापिंतोभयनयापेणात्‌ ! स्यादव- 
व्यं शश्षपिंतोमयनयाश्चयणात्‌ । एवमवक्तव्योत्तरः रोषास्ंयो 
भङ्गा यथायोगसुदादायोः । | 
१० नु चोदाहता नयससभङ्गी । भमाणससभज्गीतस्तु तस्याः 
कङ्कतो विशेष इति चेत्‌ १ !सकल्बिकलादेराङतः' इति बूमः । 
विकलदेशसखभावा हि नयस्तमङ्गी वस्त्वंदामात्रभररूपकत्वात्‌। 
सकलादेश्चखभावा ठु भ्रमाणसत्तभङ्गी यथावद्धस्तरूपभरूपकः- 
त्वात्‌ । तथा दि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु खद्रन्यादिचतुष्टयापे 


१५ या । स्यान्नास्ति परद्रव्यादिचतुष्टयपेश्षया । स्यादुभयं कमा 
तद्धयापेक्षया । स्यादवक्तव्यं सदहापितद्धयापेश्षया । एवमवक्तव्योः 
तराख्जयो भजा; प्रतिपत्तव्याः । ्‌ | 

` कस्मात्युननैयवाक्ये भ्रमाणवाक्ये `वा सेव भङ्गाः सम्भव 
न्तीति चेत्‌ ? प्रतिपाद्यप्रश्चानां तावतामेव सम्भवात्‌ । परञ्चवशा- 

२० देव हि सप्भङ्गीनियमः। सप्षविध एव प्रोधि डत इति चेत्‌ १ 
सप्तबिधनजिक्षसासम्भवात्‌ । सापि सप्तधा ऊत इति चेत्‌? 


सप्तधा संरयोत्पत्तः। सोपि सघा कथमिति चेत्‌ ? तद्धिषयव ` 


स्तु्धमेस्य सप्तविधत्वात्‌। तथा हि-सत्वं तावद्स्तुधर्मः तदन. 
अ्युपगमे वस्तुनो बस्तुत्वायोगात्‌ खरश्यङ्गवत्‌। तथा कथञ्चिद्‌- 
२५ सत्वं तद्धम एव; ख॑रूपादिभिरिव पररूपादिभिरप्यस्याऽसस्वाः 





१ सङ्स्पमात्रख प्रादित्वेन ज्ञातुम्‌ । २ भ्रतिषेधकद्पना साच्‌ । ३ सङ्कटप- 
मात्रेण । ४ मरतिषेधकर्पनेति सम्बन्धः! ५ पटादेरपि प्रथादित्वं स्यात्‌ । ६ प्रतिषेष- 


कटपना । ७ संकदपमात्रेण । ८ सङ्कटपमात्रेण । ९ प्रतिषेधकट्पना । १० सङ्कवप- 


मात्रख'। ११ एतावता स्यादस्ि स्यान्नास्तीति भङ्गद्ययं सिद्धम्‌। १२. भरस्थादिः खादसि 


नास्ति च । १३ सदन्युगपत्‌ । १४ अधितस्=विवक्षितः । १५ भस्यादिः खादस्व ` 
वक्तव्यः सान्नास्यवक्तव्यः, स्यादस्िनास्यवक्तव्यश्चेति । १६ कथनात्‌ । १७ नय" 


अमाणसप्तमज्ञया यथाक्रमं भेदन्नानाथमुडेखः कथ्यते स्यादस्ति स्यान्नास््रीलादिः । त्था 
च स्यादस्ति . जीवादिवस्तु खान्नास्ि जीवादिवस्तु इत्यादि । १८ आदिना क्षेत्र्नार- 
मात्रः । .१९ श्ातुमिच्छा जिश्नासा । २० खरूपस्य । २१ प्रेणाङ्गी्रियमाणे । 
२२ जीवादिपदाथंस्य । २३ अन्यथा । ॑ 


| 
। 





वि नि 
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निश्वौ भतिनियतखरूपीऽसंभवादस्तुपरतिनियमविरोधः स्यात्‌ । 
तनै कमापितोभयत्वादीनां वस्तुधर्मत्वं पतिपादितं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ । तद्‌मावे क्रमेण सदसखस्वविकव्पंराव्दव्यवहारविरोधात्‌ , 
सद्ाऽवक्तव्यत्वोपलक्षितोत्तरधर्मेजयविकरपस्य शब्दव्यवदारस्य 
चासत्वपरसङ्गात्‌ । न चामी व्यवदारा निर्विषया पव; वस्तुभ-५ 
तिपत्तिप्रचत्तिभाक्तिनिश्चयात्‌ तथाविधरूपादिव्यवदारर्वत्‌। 

नयु च य भरथमवृतीयादिधमोणां क्रमेर्तैरा- 
पिंतानां घमान्तरत्वसिद्धेने सप्तविधधर्मनियमः सिच्छेत्‌ $ इत्यप्य- 
खन्दरम्‌; कमापिंतयोः; भरथमठृतीयधरसयोः धगरन्तरत्वेनाऽप्र- 
तीतेः, सच्वद्वस्यासम्भवाद्विवक्षितखरूपादिना सतत्ैसयैकत्वात्‌ । १० 
तंदन्सररूपादिना स्वस्यं द्वितीयस्य सम्भवे विशेषादेशीत्‌ तेश्य- 
तिपक्चभूतासत्वस्याप्यपरस्य सम्मवाद्परधर्मसपकंसिद्धिः(दधः) 
सप्तभज्खयन्तरसिद्धितो न कश्चिदुपालम्मः । पतेन द्वितीयवतीय- 
धेयः करमापिंतयोधेमौन्तरत्वमभरातीतिकं व्याख्यातम्‌ कथमेवं ` 
प्रथंमचतुर्थयोरदिंतीयचतुथेयोस्ठतीयचवुर्थयोशच सहितयोधमो- १५ 
न्तरत्वं स्यादिति चेत्‌ १ चतुरथऽवक्तव्यत्वधम्मं सच्वासच्वयोरप- 
रामरगेत्‌ । न खल सदहापितयोस्तयोरवक्तव्यराब्देनाभिघानस्‌ ॥ 
करि तर्हि? तथापिंतयोस्तयोः स्वैथा वक्तमश्क्तेरवच्तव्यस्वस्य 
धर्मान्तरस्य तेन परतिपादनमिष्यते। न च तेन सहितस्य सत्व 
स्याखस्वस्योभयस्य वाऽप्रतीतिधेमौन्तरत्वासिद्धिवो, पथमे भङ्गे २० 
सच्वस्य पधानभावेन प्रतीतेः, दितीये त्वसक्वस्य; ठतीये 
क्रमापितयोः सखत्वासचवयोः, चतुथं त्ववक्तव्यत्वस्य, पञ्चमे 


१ परेण 1 २. पृशुवुभ्नोदराचाकारः सालादिमत्वादिवो , भ्रतिनियतसखवरूपः ॥ 
३ सत्वासस्वयोर्वस्तुधमेत्वसमथनप्रेण अन्येन । ४ सदहापित्तोमयत्वादीनां च । 
५ अवक्तव्यं सदवक्तम्यमऽसदवक्तव्यमुभयाऽवक्तव्यं चेति ! ६ ननु येभ्यः शब्द 
व्यवहारेभ्योऽन्यथानुपपत्या क्रमापितोमयत्वाद्वयः पञ्च धमा अवखाप्यन्ते ते निविंषया 
एवातः कथ॑॑तेभ्यस्तस्सिद्धिरित्यरेकायामाद । ७ तथाविधः प्रतिपत्तिप्रदत्तिप्रा्ि- 
निश्वयहेतुमूतः । ८ तस्यापि निविंषयत्वे सकलप्रलक्षादिग्यवहारापहवान्न कस्चिदिष्ट- 
तत्वव्यवस्था खात्‌ । ९ दिने द्वितीयव्ृतीयादियहः 1 १० युगपत्‌ । ११ मनुष्य 
खरूपे खद्रवयक्े्रकाठमावाः सरूपम्‌, आदिना पररूपसंगहः ते च यतः 
परकीया द्रव्यादयः । १२ एकजीवस्य । २१३. तसात्‌ । १४-जन्यस्य देवादेः । 
१५ मवान्तरापेक्षया । १६ प्यौयकथनात्‌ 1 १७ सः=द्वितीयसत्त्वः । १८ वसं । 
१९ अथमवृदीयधसैयोधैमीन्तरत्बनिराकरणेन । २० `इति । २१ भ्रथम॑त्तीयादि- 
कारेण । ` २२ स्थादंस््वंक्तव्यमिति । ' २३ स्यान्नास्यवक्त्यमिति । २४ स्यादस्ति 
नास्त्रवक्तन्यमिति । २५ अप्रतीतेः । ; 17 1 पन 


सससहितस्य, षष्ठे पुनरसच्वोपेतस्य, सप्तमे क्रमे ९ 
युक्तस्य लस्य, गः समतीतत्वात्‌ । व 

नयु चावक्तव्यत्वस्य धर्मान्तरत्ते वस्तुनि वक्तव्यत्वस्याधमस्य 
धर्मान्तरस्य भावात्कथं सवदि प्व धर्मैः सपमङ्गीविषयः 
भुस्यात्‌ १ इत्यप्यपेशलम्‌ ; स्वौदिभिरभिधीयमानतया वक्तव्य. 
त्वस्य भसिद्धेः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्यापि विशेषेण 
मवस्थानात्‌ 1 भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधे्मेयोः सिद्धि, 
तथाप्याभ्यां विधिष्रतिषेधकद्पनाविषयाभ्यां सत्वासत्वाभ्याः 
निव स्तशरङ्गयन्तरस्य॑भ्रचत्तेन , तद्विषयससबिधघमे नियमब्या- 
१० घातः, यतस्तद्धिषयः संशयः खस्थैव न स्यात्‌ त द्त॒जिज्ञासा वा 
तन्निमित्तः भरश्चो वा वस्तुन्येकच _ सत्तविघवाक्यनियमहेतुः। 
इत्युपपन्नेयम्‌-पश्चवशादेकवस्तुन्य विरोधेन बिधिप्रतिषेधकस्पना 
सत्तभङ्ञी 1 अविरोधेनः इत्यभिधानात्‌ भव्यक्चादिविखद्धविधिपर 
तिषेधकल्पनायाः सप्तभङ्गीरूपता त्युक्ता, ^एकवस्तुनि' इत्यमि- 

१५४ानाच उनेकवस्त्वाश्रयविधिप्रतिषेधकल्पनाया इति। 


अथवा पागुक्तुरङ्ञो वादः प्ावरभ्वनमप्यपेश्षते, अतस्त 
धातव्यम्‌ यतो नास्याऽविज्ञातखरूपस्यावल- 

म्बनं जयाय प्रभवतीति हुवाणं पति सम्भवदित्याह । सम्भव- 
दवियमानमन्यत्‌ प्रलक्षणं विचारणीयं तद्विचारचतुरेः । तथाहि- 
२० खाभिग्रेतार्थसखाधनानवयगूढपदसखमृदात्मकं भकिद्धावयवलक्षणे 
वाक्यं प्नमित्यवगन्तव्यं तथाभूतस्यैवास्यं निदोंषतोपपत्तेः । न 
खल खाभिप्रेताथांसाधकं दं खस्पष्टपदात्मकं वा वाक्ये निदोषं 
पन्नं युक्तमतिग्रसङ्गात्‌ । न च भ्रियापदादिगूढं काव्यमप्येवं 
पतं प्रसज्यते; प्रसिद्धावयवत्वविशिष्टस्यास्य प्नत्वाभिधानात्‌। 


२५न हि पद्गूढादिकाव्यं परमाणप्रसिद्धपतिज्ञायवयवविशेषणतया | 


किश्चित्पसिद्धम्‌, तस्य तथा प्रसिद्धौ प्व्यपदेश् सिद्धेरवाधनात्‌। 
तदुक्तम्‌- „५ 
` ^श्रसिद्धावयवं वाक्यं खेष्टस्यार्थस्य साधकम्‌ । 


१२ 


साथ यूढपदपरायं प्माडरनाङ्क॑खम्‌ ॥ [ पव्रप० ०१] _ 


१ तदुभयं सत््वासत्वम्‌। २ आदिना दयस्व सत्त्वासत्वे च संगे । ` 


३ वस्तुनः । ४ सदादिभङ्गत्रयरूपेण संघटते इत्यादिप्रकारेण । ५ कर्षन्‌ भेदः । 
६ यथा स्यादस्ति खान्नासतीलादि तथा खादरकब्यं खादवक्तवयं सयाद्र्तव्यावक्न्यगि 
स्यादिभकारेण । ७ वसः । ८ प्रीक्षाखे । ९ पत्रस्य । १० अपद्चन्दबहक्य 


११ काब्यादेरपि पवत्वप्रसङ्गात्‌ । १२ अवापितम्‌ । - = च 





१ 


| 
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थं प्रागुक्त विरोषणविशिषटं वाक्यं प्नं नाम, तस्य भओजसमधि. 
गम्यपदससुदयविरोषरूपत्वात्‌ , पस्य च तद्धिपरीताकारत्वात्‌ ए 
न च यद्यतोऽन्यत्तत्तेन व्यपदेष्टुं राक्यमतिपसङ्गादिति चेत्‌; 
उपचरितोपचारात्‌' इति जूमः। “भोपथप्रस्थायिनो हि वणी 
त्मकपदसमृहविरेषखभाववाक्यस्य शिप्यासुपचार स्तस्य जनै-५ 
रारेष्यमाणत्वात्‌, पे, तत्र छिखितस्य 
तत्नस्थत्वात्‌ः इत्युपचरितोपचारात्पञ्व्यपदेदाः सिद्धः । न च 
यद्यतोन्यत्तत्तेनोपचारादुपचरितोपचाराद्ा व्यपदेष्टमशाक्यम्‌ , 
शक्रादन्य् व्यवहदेजनाभिभराये शक्रोपचारोपकम्भाव्‌, तस्मा- 
्चन्यज् काष्ठावाडुपचरितोपचाराच्छक्व्यपदेश्सिद्धेः 1 अथवा १० 
श्रुतस्य वाक्यस्य सुख्य एव पत्नव्यपदेाः-“पदानि जायन्ते 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः खयं विजिगीषुणा यस्मिन्वाक्ये 
तत्पज्नम्‌' इति व्युत्पत्तेः । अरृतिध्रत्ययादिगोपनाद्धि पदानां 
गोपनं विनिश्ितपद्खरूपतद्भिधेयतच्वेभ्योपि परेभ्यः सम्भव- 


स्येन .( तस्योक्तपकारस्य पत्स्यावयवौ कचिद्धावेव भ्रयुज्येते १५ 
 तावतेव साध्यसिद्धः 1 तद्यथा- 


खान्तभासितभूत्या्यञ्यन्तातमतदुभान्तंवाक्‌ । 
परान्त्योतितोदीप्तमितीतसखवात्मकरत्वतः ॥° [ 1 


इति । अन्त एव द्यान्तः, खार्थिकोऽण वानप्रस्थादिवत्‌ । भौदि 


पारपेश्चया सोरान्तः खान्तः उच्‌ , तेन भासिता चयोतिता भूति- २० 
र्डूतिरित्यथः । सा आदा येषां ते खान्तभासितभूव्याचाः ते 
च ते उयन्ताश्च उद्धूतिव्ययध्रोव्यधमां इव्यर्थः । ते एवात्मानः 
तांसतनोतीति खान्तभासितभूवयाद्यञ्यन्तात्मतव्‌ इति साध्यघर्मः। 


उभान्ता वाग्यस्य तदुभाल्तवाङ्न्विश्वम्‌, इति धमं । तस्य 
 साध्यधर्मंविशिष्टस्य निदंशः । उत्पादादिज्निखभावव्यापि स्वै-२५ 
मिव्यर्थः। परान्तो यस्यास परान्तः प्रः, स एव दचयोतितं योतनसुप- 
खरग इत्यर्थ; । तेनोरीप्ता चासो मितिश्च तया इतः खात्मा यस्य 
` -तत्परान्तद्योतितोदीप्मितीतखात्मकं “प्रमितिभ्राप्तखरूपम्‌' इत्य- 


थं; । तस्य भावस्तच्चं . ्रमेयत्वम्‌' इत्यर्थः, परमाणविषयस्य 
पमेयत्वव्यवस्थितेः इति साधनधर्म निदंशः । द्टा्ताद्यभावेऽपि २० 


च हेतोगमकतवम्‌ “पतद्भयमेवाचुमानाज्ञम्‌"" [ परीक्षासु ° २।३७. 


१ घटस्य पटव्यपदेशभ्रसङ्गात्‌ । २ पुंसि । ३ परतिवादिभ्यः। ४ अनुमानवाक्ये । 


| ५ विश्वस्‌ । & प्रमेयस्वात्‌ । ७ अपराऽपसमन्वादिः ्ादिः ॥ , ८ व्याति । 


-९ प्ररान्तधोतितेन । १० प्राठः ! ११ खसाष्यप्रतिपादक््वमू | 
भण कर मग ५ 


६८६ भेयकमढमात्तेण्डे = [ ६. नयपहि, । 


इत्य समर्थत॑म्‌ । अन्य थाजुपपत्तिवडेनैव हि देतोगेमकतवम्‌ 
ला चात्रास्सेव . पकान्तंस्य भरमाणागोचरतया विषयपरिच्छ 
समर्थनात्‌ 1 पव प्रतिपादयाद्ायवशाञ्चिभरश्चवयोप्यवयवाः पज, 
वाक्ये दष्टव्याः । तथादि- 
५ “चित्राद्यदन्तयाणीयमारेकान्तात्मकत्वतः । 
यदित्थं न तदित्थं न यथाऽकिश्चिदिति जयः ॥ १॥ 
तथा चेदमिति भोक्तौ चत्वारोऽवयवा मताः । 
तस्मात्तथेति निर्देशे पश्च पस्य कस्यचित्‌ ॥ २॥” 
[ पज्नप० पृ० १०] 
चि्रसेकानेकरूपम्‌, तदैततीति चित्रात्‌-ष्पकानेकरूपव्यापि 
४ अनेकान्तात्मकमिदयर्थः 1 सचैविश्वयदित्यादिखवेनामपाटयपेक्षया 
यदन्तो विश्वशाब्दो यत्‌ अन्ते यस्य' इति उयुत्पत्तेः। तेन राणीयं 
. हब्दनीयं विश्वमिदयर्थः 1 तदनेकान्तात्मकं विश्वमिति पक्ष 
निदेराः 1 आरेका संशायः, सा अन्ते . यस्थेत्यारेकान्तः षमेयः 
१५५अमाणरमेयसं्य” [ न्यायस्‌० १।१।१ | इत्या दिपाठपेश्षया, स 
आत्मा यस्य तदएरेकान्तात्मकम्‌, तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ , इति 
साधनधर्मनिदेरः । यदित्थं न भवति यचिघान्न भवति तदित्थं 
न भवति आरेकास्तात्मकं न भवति यथाऽ किञ्चिरत्‌=न किञ्चित्‌ 
अथवा अकरिश्चित्‌ स्वैथेकान्तवाद्यभ्युपगतं तत्वम्‌ । इति अयोऽ- 
२० वयवाः पत्रे कचित्परयुज्यन्ते । तथा चेदमिति पश्चधमापसंहारः 
वचने चत्वारः 1 तस्मात्त थाऽनेकान्तव्यापीति निदेशे पश्वेति । 
 यज्ेदं योगैः खपद्षसिच्यथ पत्नवाक्यसुपन्यस्तम्‌- सेन्यल्ड्‌. , 
य्‌ नाऽनन्तरानथार्थभ्रखापरंदाऽऽदोदरस्यतोऽनीङ्कोनेनलञ्यक्‌ | 
लोद्धवो वैषोप्यनैदयतापस्त्ऽचरडलइजुर्‌ परापरतत्ववित्त- 
२५ दन्योऽनादिरबायनीयत्वत एवं यदीदक्तत्सकखविद्धगैवदेतचैव- 
मेवं तदिति पतरम्‌ । अस्यायमर्थः-दइन आत्मा सकलस्थैहिकपारः 
लोकिकव्यवद्रस्य प्रभुत्वात्‌, सह तेन वर्त॑ते इति सेनः । सं 
एव चातुर्वैण्योदिवत्सार्थके ध्यणि कृते सेन्यम्‌ः इति .मवति। ` 


१ जैनैः! २ सर्वथा नियख क्षणिक वा वस्तुनः । इ अत्र सातल्गमने । 

४ खरविषाणवत्‌ । ५ आरेकरन्तात्मकम्‌ । ६ देहः । ७ भरबोधकारीन्द्रियादिक्ारण 
कलापः । ८ आसयुद्रात्‌ । . ९ गिरिनिकतो सुवनसतरिवेश्चश्च । १० इनरब्यक- , 
ससोचन्द्रमसौ । १९ परथिव्यादिकायंद्रम्यसमूहः । १२ नकते स्वयमेवाग्रेखाथः। 
१३ शानमोगादिपदाथः.1. १४ ठड .व्रिकासे । ` , >. ` +: 
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त त तस्मे अर्था्थः, न अथाौर्थोऽनथी्थैः ! 
खा पाद्लन्षणः खापः प्रखापश=वुख्यादियुणवियु- 
तस्यात्मनो ऽवस्थाविरेषः मोक्च इति यावत्‌ । न हि तत्खाध्यं 
किञ्चित्परयोजनमस्तिः तस्य सकटपुरुषप्रयोजनानामन्ते व्यवस्था- 
नात्‌ । अनथोथेश्चासर थसवापश्चै । नन्वेवं सोगतसखापस्यापि अदणं ५ 
स्यात्‌, सोपि हानथा्ंभस्वापो मवति खकलसन्ताननिबृत्ति्ष-. 
णस्य मोक्षस्य सागतरभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“दीपो यथा निदेतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काश्चिद्धिदिशे न काश्चित्सेदश्चयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निच्रेतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्चम्‌! १० 
दिर न काञ्चिद्धिदिशं न काञ्चिल्ङ्केराश्चयात्केवकमेति खान्तिम्‌ 1" 
्‌ [ सोन्द्रनन्द्‌ १६।२८,२९ | 
अत्राह-नानन्तरेति ! अन्तो विनाशस्तं राति पुरुषाय ददातीत्य- 
न्तरः। नान्तयोऽनन्तरः पुरुषस्य विनारदायको नेद्य्थः । अन- 
त्तर्ासावनथार्थप्रखापश्चानन्तराऽनथोर्थ॑भ्रसापः। नेति निपातः १५ 
प्रतिषेधवाची । नानन्तरानथौर्थभ्रखापो लोक्धिको निद्धाकूतः खाप 
इत्य्थः। तं छृन्तति छिनत्तीति नानन्तरानथौर्थ॑प्रखापरूत्‌-भवोघ- 
कारीन्द्रियादिकारणकलरापः इति यावत्‌ शिषु इत्ययं धातुर्भोवा- 
दिकः सेचनार्थः, ““जिषु डिषु शिघु विषु उश्च प्रषु इषु सेचने” 

] इत्यभिधानात्‌. ! तस्माच्छेषणं भावे घञि कृते २० 
श्ञेषः' इति भवति । तस्मास्खा्थिकेऽणि कृते “शेषः इति जायते । 
। शोषं करोति “तत्करोति तदाचष्टे, तेनातिक्रामति शुरूपं च” 
] इति णिचि कृते टेः खे च छते दोषीति भवति । 
“त॒दन्ता धवः" [ जेनेन्द्रव्या° २।१।३९ ] इति संज्ञायां सत्यां 
' ^्राग्धोस्ते" [ जेनेन्द्रव्या० १२१४८] इत्याडा योगः 1 आरोष-२५ 
यति समन्ताद्धवः सेकं करोतीति किपि तस्य च सवोपहारेण 
खोपे डत्वे च रते आदौडिति भवति 1 आदोर्‌ चासौ स्यच्चारोद- 
स्यत्‌ खोकपरसिद्धः खसुद्रः । तस्मादादोट्रस्यतः-आ समुद्रादिति 
यावत्‌ । निपूर्यं इष इत्ययं धातुगैत्य्थः परि्यते-'“इष्‌ गति- 
हिंसनयोश्चः | ` 1] इति वचनात्‌ 1 नीषते ३० 
गच्छतीति नीर, न नीड.ऽनीद । तस्मात्खार्थके क पत्ययेऽनीङ्क 
इति भवति । अचो गिरिनिकर इव्यर्थः 1 यदि वा अं विष्णुं 
नीषति गच्छति समाश्रयतीव्यनीड्=भुवनसन्निवेश्ः। तद्क्तम्‌- 


१ अनथौप्रखापः। २ परममोक्षसयय न तु जीवन्मोक्षस्य । ३ रा दाने। 
| ४ देष एव शैषः । ५ रोपे । ६ धु" इति धातुसंश्चा ! ७ ( मावे ) । 


६८८ भ्मैयकमखमात्तेण्डे [ ६. नयपर॥ 


“ुगान्तकालपरतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत 

तनी मसुस्तन्न न कैटभदविषैस्तपोघंनाभ्यागमसस्मवा सुद; |” 

। [ शिद्यपार्व० १।२३] ` 

नं बिद्यते ना समवायिकारणभूतो यस्याखाव ऽना, “कष्मो, 

५ (न्मोः) [ जेनेन्द्रव्या० ७२१५३ | इति कप्‌ सन्तो न भवति 
“सान्त विधिरनित्यः” [ , -] इति परिभाषाश्रयणात्‌ । इनो. 
भाद्धः । षणं कट्‌ कान्तिः-“ ष्‌ कान्ता” | ] 
इति वचनात्‌ । कषा युक्‌ योगो यस्यासरो रड्युक्‌ चन्द्रः । इनशच 
ब्यक चेनरज्यक्‌ खयोचन्द्रमसो । कमिव ऊर, सजातीयार- 
१०स्भकावयवसमुहः । तस्मादुद्धव आत्मखभो यस्यासो 
पथिव्यादिकायेद्रव्यसमूहः; 1 वा इत्यलक्तसमुखये, तेनानि्यस 
गुणस्य कर्मणश्च ्रहणम्‌। एवः पतीयमानः। अतो नाश्रयासिद्धिः। 
अद्यो हितोऽप्यः-समुद्रादिः। निदायाः कमं नंदयमन्धकारादि। 
ताप ओष्ण्यम्‌ । स्तनतीति स्तन्‌ मेधः! एतेषां उन्द्रेकवद्धावः । 
१५ किरभूतः स तच्च । न विद्यते ना पुरषो निमित्तकारणमस्येति। 
रटनं परिभाषणं तस्य कड्‌ विखासः, तं जुषते सेवते इति-“जुषी 
भरीतिसेवनयोः”” | ] इत्यभिधानात्‌ । अचररड- 
रडजुट्‌ 1 अजापि कचऽभवे निमित्तमुक्तम्‌ । | 


अत्र साध्यधर्ममाह 1 परापरतत्ववित्तदन्य इति । परं पार्थवा- ` 

२० दिपरमाण्वादिकारणभूतं वस्तु, अपरं परथिव्यादिकायंद्रव्यम्‌, 
तयोस्तत्त्वं खरूपम्‌, तस्िन्विद्‌ बुद्धियंस्यासो परापरतच्ववित्‌- 
कार्यकारणविषयवुद्धिमान पुरुष इत्यर्थः । तस्मात्परोक्तादन्यः 
परापरतत्चवित्तद्न्यो बुद्धिमत्कारण इत्यर्थ; । यदा नपुंसकेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतत्ववित्तद्न्यदिति व्याख्येयम्‌ । कुत एत- 
२९५ दित्याह-अनादिरिवायनीयत्वत इति । कायस्य हेतुरादिस्ततः 
भरागेव तस्य भावात्‌ । तस्मादन्योऽनादिः कार्यसन्दोदः 1 तस्य 
रवस्तत्प्रतिपादकं कायेमिति वचनम्‌ । तेनायनीयं परतिपाचं तस्य 
भावस्तच्वम्‌, तस्मादनादिरवायनीयत्वतः-“कायेत्वात्‌? इत्य्थः। 
एवे यद्‌नादिरवायनीयं तदीदग्‌ बुद्धिमत्कारणम्‌। तत्कखा अव 
३०यवा भागा इत्यथः, सह कराभिर्वैतेते इति सकला 1 वित्‌ आतः ` 





१ तिष्टन्ति । ` २ नारायणस्य । ३ ्रकारणात्तपोधनोत्र नारदः । ४ सन्तोषाः । 
५ समासान्त श्वेः । ६ हेतोः । ७ अप्यादीनाम्‌ । ८ पुखिङ्गनििं्टः सर्वः 
नपु्कलिङ्गनिरदि्टं॑सवेम्‌ । ` ९ सामान्यनरः । १० धर्मिणि । ११ भदुढि 
मत्कारणात्‌ । `. 4 स 5 
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छमो-“विदु कमे" | म ] इति वचनात्‌ 1 यस्य 
सकला वित्‌ भ चि जादी गे वगं इति भवति। 
प वगे ५ सकङ्बिद्धगेः-परः इत्यर्थः । तेन तुल्यं 
वर्तते इति खकलावद्धरवत्‌ । एतच्च तन्वादि एवमनादिरवा- 
यनीयभ्रकार वत्तस्मादवुद्धमत्कारणमिति । तदेतद्‌समीचीनम्‌; ५ 


१ 
अदुमानाभासत्वादस्य । तदाभासत्वं च तदवयवानां भतिज्ञाहेत्‌- 
दाहरणानां कारात्ययापदिषटत्वा्यनेकदोषदु्टत्वेन 


त्वेन तदाभासत्वा- 
त्सिद्धम्‌ । पतच्चेश्वरनिराकरणम्रकरणाद्विरोषतोवगन्तव्यम्‌ ] 

५. न _चोक्तङक्षणे पत केनंचित्क ्म॑पयुदिदयावरम्विते तेनं च 
गृहीते सन्न च यदा पतनस्य दातेव नयात्‌. (नायं मदीयप्रस्याथः' १० 
इति, तदा किं कतेव्यमिति चेत्‌; तदासौ विकस्प्य भष्टव्यः-कोयं 
भवत्प्रस्याथो नाम-करं यो भवन्मनसि वर्त॑ते सोस्याथैः, 
वाक्यरूपात्पत्रात्प्रतीयमानो वा स्यात्‌, भवन्मनसि वतमानः 
ततोपि च प्रतीयमानो वा भकारान्तरासम्भवात्‌ ? तजर मथमपश् 
प्रावठस्बनमन्थकर्म्‌ । तंद्धि( द्धि )परतिवादी समादाय विज्ञा- १५ 
ता्थस्वरूपस्तत्र दषणं वदतु विपरीतस्तु निजितो भवत्वित्यवरख- 
स्यते । यश्च तस्माद्थः भतीयते नासो तदर्थं इति न तजन 
केनचित्साधनं दषणं वा वक्तव्यमदुपयोगात्‌ 1 यस्तु तदथ 
भवच्चेतसि वसमानो नासो कतथ्ित्परतीयत्ते पर्चेतोचत्तीनां 
दुरन्वयत्वौदिति ? त्रापि न साधनं दुषणं वा सम्भवति न २० 
द्यभतीयमानं वस्तु साधनं . दूषणं वात्यऽतिभसङ्गाव्‌ । यदि 
युनरन्यतः कुत्िंत्तं॒भरतिपद्य रतिवादी तत्र॒ साधनादिकं 
जयात्‌; तरिं पत्रावरुस्बनानथैक्यम्‌ । ततः एव तर्खतिपच्चि- 
अच्ि्रसेतत्‌-“तस्यासावंधां न भवति ततश्च रः मरतीयतेः इति, 
गोशब्दादृप्यश्वादिभरतीतिग्रसङ्गात्‌ । सङ्केते सति भवतीति चेत्कः २५ 
सङ्केतं कयत्‌ ? पञ्जदातेति चेत्‌ किं पत्रदानकाङे, वाद्कालछे 
वा, तथा प्रतिवादिनि, अन्यत्र वा १ तदानकाङे भरतिवादिनीति 
चेत्‌; न; कैथा व्यवहाराभावात्‌। न खलु कश्चिद्‌ “अयं मम चेत- 





१ अनुमानसख । २ वादिना । ३ प्रतिवादिनम्‌ 1 ४ भरतिवादिना । ५ शातारथे । 
६. अर्थं विचायं परे खण्डीङ्ते । ७ प्रतिवादिना । ८ कथम्‌ १। ९ तत्‌ पत्रम्‌ । 
१० व्यवहवभिः । ११ प्रमाणात्‌ । १२ अन्वयो=निश्वयः । १२ चेतसि वतेमाने- 
थेषि। १४ चेतोवतमानप्राथैम्‌ । १५ चेतोवतमानपतनाथे । १६ तस्य चेतसि 
वरमानपत्राथस्य । १७ चेतसि वतैमानः । १८ पत्रादभरतीयमानोऽपि चेतसि वतेमा- 
जपाः सद्तकाठे तदा मविष्यतीलाशङ्खाइ । १९ पुरुषान्तरे ॥ २० पत्रदानकाङे 
अतिवादिनि सङ्कतप्रकारेण । २१ बादी। 


६९० .. परमेयकमरुमान्तेण्डे [.६, नयपरि०; 


व्यथो वर्त॑तेऽस्येदं पनं वाचकमस्मास्वयायमथा वादके भति. 
यत्तव्यः' इति सङ्केतं विदधाति । तथा पा किं प्रदाः 
नेन ? केवङमेवं वक्तव्यम्‌-अथों मम चेतसि वत्तते अन त्वया 
साधनं दूषणं वा वक्तव्यम्‌" इति । उदयन्ते सस्प्रतमप्यऽमत्छराः 
५ सन्त एवं वदन्तः-“ाव्वो नित्योऽनिस्य इति वाऽस्माकं मनसि 
म्रतिभाति, तज यदि भवतां दूषणाद्यभिधाने सामथ्यमस्ति यामः 
खभ्यान्तिकम्‌ः इति । काडान्तरेऽविस्मर्णाथं तद्दानं चेत्‌; तद्य 
गूं पञ दातव्यम्‌ १ इतरथा वद्दानेपि विस्मरणसम्भवे किं कत्त- 
व्यम्‌ ? विस्सवेनि्रदश्चेत्‌; न; पूरवैसङ्केतबिधानवेयथ्यभसज्ञात्‌ । न 
१० तत्यसङ्ः भतिवादिनः पत्रा्थपरिज्ञानार्थत्वा्स्येति चेत्‌, तरि 
तत्परिज्ञानार्थं॒बिस्म्तसङ्केतस्य ` पुनस्तद्धिधानमेवास्तु, न तु 
निग्रह । यदि च भवचित्त वत्तमानोप्यर्थः सङ्केतवङेन पता- 
देव प्रतीयते; ति ततो यः प्रतीयते ख तद्थां न मनस्येव वतै- 
मानः । यदि पुनः सङ्केतसदायात्पवात्तस्य धतीतेनं तद््थत्वम्‌; 
१५ तहि न कश्चित्कस्यचिदर्थः स्यात्‌ सङ्केतमन्तरेण ऊूतश्चिच्छब्द्‌- 
दथौऽप्रतीतेः 1 तन्न तदानकाले प्रतिवादिनि सङ्केतः 1 नापि 
वादकाङे; तथाव्यवहार बिरद्ादेव । करं च वाद्काङेपि चेद्वादी 
प्रतिवादिने खये पाथं निवेदयति तरि पथम पन्नभ्रहीतुरुपन्या- 
सोऽनवसरः स्यात्‌ ! तन्नायमपि पक्षः भेयान्‌ । 
२० अथान्धज्र तर्हि खं एव तदर्थज्ञः, इति कथं प्रतिवादी साघना- 
दिकं वदेत्‌ तस्य तदथा ऽपरिज्ञानात्‌ ? भतिवादिनस्तद्थोपरिज्ञानं 
वादिनोभीष्टमेव तदर्थत्वात्प्रदानस्येति चेत्‌, तदहि पत्रमनक्षरं , 
वातव्यमतः सुतरां तद्परिज्ञानसम्भवात्‌। अश्िष्टचेष्टाप्रसङ्गोन्य- 
जापि समानः इति न किश्चिस्पागुक्तरुश्चणपञ्रदानेन भरयोजनम्‌। ` 
२५ नचु. बादधवृत्तिः प्रयोजनमस्वयेव-तदाने हि वाद्‌ प्रवत्तते, ` 
साधनाद्यभिधानं तु मानसार्थे वचनान्तराटप्रतीयमान इ्यभि 
धाने तु परकोरामाजं छिखित्वा दातव्यं ततोपि वादभदृत्ते 
सम्भवात्‌ किमतिगूढप्नविरचनप्रयासेन ? तन्नाद्यपश्षे पत्नाव 
छम्बनं फलवत्‌ । | 
अथ तच्छब्दाद्यः तीयते सख ॒तद्र्थः; तरि खात्पतिता नो 
२० रल्च्रष्टिः पर्तिप्रत्ययादिभपश्चार्थप्रविभागेन भतीयमानस्य पत्रा , 


२ प्रतिवादिना । २ तदति शेषः । ३ सेद्धतिताथस्य । ४ कत्तव्य इति देषः । 
५, पुरषान्तरे । ६ अन्यः । ७ खमनसि ग्यवखिताये । ८ असक्र । ९ सिद्ध 
सदीयः पश्च इयथः । 
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अथान्यार्थसम्भवेपि यस्तद्बङम्बिनेष्यते स॒ एव तदर्थः । ङ्त 
एतत्‌ १ ततः .मतीतेश्चेत्‌\ अन्योप्यत पव स्यात्‌ । अथ ततः 
प्रतीयमानत्वाविशेषेपि यत्तनेष्यते स पव तदथा नान्यः, नयु 
शब्द; माणम्‌, अभरमाणे वा १ भमाणं चेत्‌; तरि तेन यावानर्थः 
प्रदद्यते स॒ सवांपि तदथै एव 1 न खलु चश्ुषनेकस्िन्लथं ५ 
घखादिके पद्दयमाने ^तद्धता य इष्यते स एव ` तदर्थो - नान्यः 
इति युक्तम्‌ । अथाप्रमाणम्‌; तदहि तेनेष्यमाणोपि नार्थः1 न हि 
दिचन्दरदिकस्तदरिनेष्यमाणो थां. मवितुमदैति, अन्यथा पैरेणे- 
व्यमाणोप्यथां करं न स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षो युक्तः । 


तवो यर ्रतीयते तद्यातुश्चेतसि च चतेते सं तदर्थः, इत्यन्नापि- १० 
केनेदमवगस्यताम्‌ वादिना, प्रतिवादिना, प्राक्चिकेवौ १ तजाद्यवि- 
क्पे प्रतिवादिना वादिमनोथौयुङूल्येन पत व्याख्याते वादिना 
तथावधारितेपि स बेयीत्या्यदैवं वदति (नायमस्यांथो मम ॒चेत- 
सन्यस्य वत्तेनात्‌ , विपरीतभ्रतिपत्चेनिग्दीतोसि' इति तद्‌ द 
कतेव्य्‌ अशश्चकः ? तथाभ्युपगम्येत्‌ $ महामध्यस्थास्ते यत्सदर्थ- १५ 
प्रतिपादकस्यापि प्रतिवादिनो निग्रहं व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपग- 
ममल्नेण । न तावन्मात्रेणास्य निग्रहोऽपि तु यदा वादी स्वमनोग- 
तमशौन्तरं निवेदयतीति चेत्‌; नु ^तेन निबेयमानमथोल्तरं 
पञस्याभिधेयस्‌' इति कतोऽवगम्यताम्‌ ? तद््रातिक्ल्येन निवे- 
द्नाच्येत्‌; तत एव प्रतिवादिभरतिपा्यमानोप्यथस्तदभिधेयोस्तु २० 
विशेषाभावात्‌ । बादिचेतस्यऽस्फरणान्नेति चेत्‌; इदमपि कुतो- 
वगस्यताम्‌ ? तजार्थदशीनाचेत्‌; किं पुनस्तच्चेतः भाञ्चिकानां 
भव्यं येनैवं स्यात्‌ १ तथा चेत्‌+ अतीन्दरिया्थेदरिभिस्तरिं धाचि 
क सवितव्यं नेतरपण्डितेः। तथा च घत्यक्षत एव वादिभ्रतिवा- 
दिनोः खारेतरविभागं विज्ञायोपन्यासमन्तरेणेव जयेतरव्यवस्था २५ 


रचयेयुः 1 नो चेत्कथं तज कस्यचिरस्पुरणमस्फुरणं वा ते 


प्रतियन्तु १ न ह्यपरतिपन्नभूतरस्य “अज भूतले घटोस्ति नास्तिः 
इति वा प्रतीतिरस्ति। अथ खयमेव यदासी वद्ति-ममायमथो 
मनसि वैतत नायम्‌” इति तदा ते रतथा परतिप्न्ते, नः तदापि 
संदेदात्‌-“किं प्रतिवादिना यों निश्चितः स प्वास्य मनसि ३० 
वरते दाब्देन त॒ वदति नायमथों मम मनसीति किन्त्वन्य एव-यो 
मया भरतिपाचते, उतायमेव, इति न निश्चयहेतुः । खदयन्ते हयने- 
व 


१ वादिना। २ पत्रं गृदीत्वा। इ परत्राव्र।॥ ४ धाष्टथौत्‌ । ५ पत्रस्य । 
६ खीकरचव्यः। ७ वादी! < भ्रतिवादिनिगचमानाथंसख वादिचेतसि स्फुरणा- 


 स्पुरणप्रकारेण । ९ इति चेदिति शषः ॥ । 


६९२ भरमेयकमङमात्तण्डे [ ६. नयप्र 


कार्यं पन्नं विरचय्य, “यदीदमस्या्थ तस्व रतिवादी शाखयति तदय 
वदिष्यामः, किन्त्विदमिति, अथेदं ज्ञास्यति 
ठत्ाप्यन्यथा गदिष्यामः" इति सस्भधारयन्तो वादिनः च अथ 
गुवादिभ्यः पूवैमसी तन्निवेद्यति, ततस्तेभ्यः भाक्चिकानां तेन्नि 
५ अयं ब; अत्राप्यारेकाऽनिच्त्तःः खशिष्यपश्षपातेनान्यथापि तेषां 
वचनसम्भवात्‌ । यदि 1 क पाक भाषिकेभ्यः 
ग्रतिपादयति-'मदीयपन्स्यायमथंः» अन्नाथान्तर वन्‌ भरति- 
वादीः भवद्धिर्निवारणीयः _इति । अंजापि भागभ्रतिपन्नपा- 
थानां महामध्यस्थानासुभयाभिमतानामकस्ादाद्नतानां सभ्यानां 
१० सभ्ये विवाद्करणे कौ वात्ता १ “प्रायः भ्रतीयते स एव तेव 
` तदर्थः” इति चेत्‌; अन्यन्नीपि ख एवास्त्वविशेषात्‌ । तन्ना्ः 
पक्षो युक्तः । 
नापि द्वितीयः। न खलं भरतिवादी वादिमनो जानाति येन 
"योस्य मनसि वर्तंते स एवः मयाथ निशितः, इति जानीयात्‌ । 
१५ पतेम ठतीयोपि पक्षञ्िन्तितः, सभ्यानामपि तन्निश्चयो पायाभा- 
वात्‌। किञ्चेदं पत्रं तदातुः खपश्चसाधनवचनम्‌ परपक्षदुषणव्‌- 
चनम्‌, उमयवचनम्‌, अचुभयवचनं वा तजराद्यवेकस्पत्रये 
सभ्वानाममे चिखुच्ारणीयमेव स्चापि वैषम्यात्‌ । तथोचारि- 
तमपि यदा ाश्चिकेः प्रतिवादिना च न ज्ञायते वाद्यऽभिप्रेताथा- 
२० जुङ्ूव्येन तदा तदाठुः किं भविष्यति ? निग्रहः, “चिर भिहितस्यापि 
कृष्टप्रयोगद्रुतोच्चारादिभिः परिषदा पतिवादिना चाज्ञातमन्ञातं 
नाम निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायस० ५।२।९ ] इत्यभिधानात्‌, इति 
चेत्‌, तस्य तहि खवधाय छँत्योत्थापनम्‌ उक्तविधिना सर्व 
तेदश्ञानसम्भवात्‌ । सौवन्मा्भ्योगाच खपरप्षखाधनदषणमवि 
२५ प्रतिवादयुपन्यासमनपेकष्येव सभ्याः बादिप्रतिवादिनोजेयेतरव्य- 
वस्थं कुयुः । चतुर्थपश्षे तु तज्निग्रहः खभरसिद्ध एव; खपरपश्षयोः 
स्राधनदूषणाःऽप्रतिपादनात्‌ । इत्यर्मतिभसङ्गेन । 


4 साचा अथेदानीमात्मनः भारब्धनिवैहणमोद्धव्यपरिद्ारं च सूचयन्‌ 
„ प्रीक्षासुखेत्याचयाह-- ` | 





१ निवेदनयोगे चतुर्था । २ वादी । इ पत्राथेम्‌ । ४ निवेदनात्‌ । ५ पत्रथ। 
६ इति चेदिति शेषः । ७ पक्षे । ८ न कापि। ९ अक्सादाहूतेषु । १० पूरव 
राचिकरेष्वपि । १९१ उभयपक्षनिराकरणेन । १२ स्वपरपक्षसाधनदूषणकारकपत्र्‌। 
१३ रक्षती । २४ परिषदि । २५ तखनपन्ना्थस्य । १६ खपरपक्षपाधनः 
दुषणकारकपच्र । १७ पत्रपरीक्षायाः ॥ | क 











व° ६१७४ ] उपसंहारः ` ६९३ 
ट हेयोपादेयतखयो १ 
परीक्षामुखमादशं हेयोपादेयतखयोः ` 

संविदे मादशो बालः परीक्षादक्षवद्ढयधाम्‌ ॥९॥ 

परीका तकः, परि समन्तादशेषविशेषत शक्षणं ~ 
नामिति व्युत्पत्तेः 1 तस्या सुख ० 
भ्वेशद्ारं शाखरमिद्‌ व्यधामदं विदितवानस्मि । पुनस्तदविदोष-५ 
णमाद्‌रोमित्या्याह 1 आदरधर्मसद्धावादिदमप्यादसीः ! यथेव 
ह्यादोः श्रीरालङ्काराथिनां तन्सुखमण्डनादिकं विरूपकं हेयत्वेन 
खुरूपकं चोपादेयत्वेन खुस्पष्टमादरोयति तथेदमपि शासं हेयो- 
पादेयतत्वे तथात्वेन भरस्पष्टमादरोयतीत्यादे इत्यभिधीयते ! ` 
तदीदशं शाखं किमथ विदितवान. भवानित्याह 1 संविदे ! कस्ये- १० 
व्याह मादृशाः ! कीटशो भवान्‌ यत्सदशस्य संवित्यथं शाखमि- 
दमारभ्यते इत्याह-वाङः । एतदुक्तं भवति-यो मत्सददोऽल्प- 
प्रज्ञस्तस्य हेयोपादेयतस्वसंविदेः शास्रमिदमारभ्यते इति । 
किंवत्‌ १ परीश्चादृक्षवत्‌। यथा परीक्तादक्षो महाप्रज्ञः खसदशा- ` 
शिष्यव्युत्पादनाथं विरिष्टं शाखं विदधाति तथाहमपीद्‌ विदि- १५ 
तवानिःति ! नलु चाव्पभकञस्य कथं परीक्षादश्चवत्‌ भरारब्धेवविध- 
विरिष्टराख्ञ निरबैदणं तसिन्वा कथमद्पपक्ञत्वं परस्परविरोधात्‌? 
इत्यप्यचोद्यम्‌+ ओदधव्यपरिहारमाच्स्यैवेवमार्मनो भअन्थकृता 
दनात्‌ विशिष्टपन्ञासद्धावस्तु विशिष्शाख्ररुक्षणकायापर- 
म्भादेवास्याऽवसीयते। न खल विशिष्टं कायंमविशिष्टादेव कार-२० 
णात्‌ भरादुभौवमहैत्यतिपरसङ्गात्‌ । मादशोऽबार इत्यअ नञ्‌ वा 
द्व्यः । तेनायमर्थः-यो मस्सदशोऽवालोऽनद्पग्रज्ञस्तस्य हेयो- 
पादेयतस्वसंबिदेः रासखरमिदमहं विहितवान्‌ । यथा परीश्चादश्षः 
परीक्षादक्ताथं विशिष्ठराखरं विदधातीति । नु चानव्पधक्ञस्य 
तत्संविन्तेभवत इव खतः सम्भवात्तं पति शाख्रविधानं व्यथमेवः २ 
इत्यप्यखुन्द्रम्‌ ; तद्भदणेऽनल्पभक्ञासद्धावस्य विचिंष्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ 1 यथा हयं तत्करणेऽनख्पपक्ञस्तज्जस्तथा तद्भहणे योऽन- 
ल्पपक्ञस्तं अतीदं शाखं विदितम्‌ । यस्तु शाखरान्तरद्वारेणा- 
वगतहेयोपादेयखरूपो न तं प्रतीव्यं इति । 


इति श्रीप्माचन्दरविरचिते प्रमेयकमलमात्तण्ड परीकषाुखाख्ारे = ` ३० 
षष्ठः परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 





= ४ क 5 क १ 
क ~ --------------------~------------- 


१ सं्ञानाय । २ भीमदकलदभदेवः । ३ तृद्रदणरूपे । 


अङ्मीरं निखिलार्थगोचरमं शिष्यप्रबोधप्रदम्‌, 
यद्यक्तं पदमद्वितीयमलिकं माणिक्यनन्द्भिमोः ! 
तद््याख्यातमदो यथावगमतः किञ्चिन्मया ठेशतः, 
सयेयाच्छुद्धधियां मनोरतिणे चन्द्राकंतारावधि ॥ १॥ 
५ मोदेष्वान्तबिनादानो निखिरतो विज्ञानद्युद्धिभद्‌ः, 
ेयानन्वनभोविसपणपदवस्तूक्तिभाभाुरः । 
दिष्यान्जप्रतिबोधनः समुदितो योऽद्वः परीक्षाजुखात्‌, 
जीयास्सो्न निवन्ध एष सुचिरं मासैण्डतुस्योऽमरः ॥ २॥ 
शंखः शीनैम्दिमाणिक्यो नन्दिताशेषसखज्नः । 
नन्दताइरितैका्तरजाजेनमताणेवः ॥ २ ॥ 
्रीपदमनन्दिसैद्धान्तशिष्योऽनेकणुणारूयः । 
प्रभाचन्द्रश्चिरं जीयाद्रलनन्द्पदे रतः ॥ ४ ॥ 
अ्रीभोजदेवराञ्ये भीमद्धारानिवासिना _ परापरपरमेष्ठिषदभ- 
णामानजितामलपुण्यनियाङतनिखिकमलकलङ्केन आमतमभाचन्द््‌- 
|~ ६५ पण्डितेन निखिरुपमाणप्रमैयखरूपोदद्योतएरीक्लायुखपदमिदं 
बिच्रतमिति ॥ 


( इति शरीप्रभाचन्द्रविरचितः भमेयकमरमात्तेण्डः समाप्तः ) 
॥ शमं भूयात्‌ । 


| 
| 


१० 








१ अथेदानीं माणिक्रयनन्दिपदन्यावणेनपूरवेकं तत्पदाश्चीवौदपूर्वकं चात्मनः अररग्- 
परिदयारं च सुचयन्नाद गम्मीरेतयादि । २ अम्रमितम्‌ । ३ मात्तेण्ड 
श्वसयोप्पर्सि दशतैयति । ४ खस !. ५ मागिक्यनन्दी । | 





प्रमेयकसरमातंण्डस्य 


॥ परिशिष्टानि ॥ 








=  --~---- “ 


थमं परिदिष्टम्‌ । 
परीक्षासुखसूत्रपाटः । 


~ ठिक) 





॥ भथमः परिच्छेदः ॥ 


अ्रमाणादथंसंसिद्धिस्दाभासाद्धिपर्ययः 1 
इति वकष तयोलेक्ष्म सिद्धमदप जघीयसः ॥ 917. 
१ खापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । 
२ दितादितप्राप्िपरिहारसमर्थं हि रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 
३ तज्लिश्चयात्मक समारोपविरुदल्ादनुमानवत्‌ । 
४ अनिश्चितोऽपूवार्थः । 
५ इष्टोऽपि समारोपात्तादक्‌ । 
६ खोन्युखतया परतिभासनं खस्य व्यवसायः । 
७ अर्थसेव तदुन्मुखतया । 
८ घटमहमात्मना वेद्धि । 
९ कर्मवत्कतृकरणक्रियाप्रतीतेः । 
१० राब्दानुच्वारणेऽपि खस्यानुभवनम्थवत्‌ । 
११ को वा तत्प्रतिमासिनमथंमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ 1 
१२ प्रदीपवत्‌ । 
१३ तटप्रामाण्यं खतः परतश्वेति । 


॥ दवितीयः परिच्छेद्‌ः ॥ 


नि जि मन छ ग 





१ तद्वेधा । 
२ भ्रयक्षेतरभेदात्‌ । 
३ विदं भ्रयश्चम्‌ । 
ॐ अ्रतीयन्तराव्यवधनेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वेशयम्‌ । 
५ इन्द्रियानिन्दियनिमित्त देशतः सांव्यवहारिकस्‌ । 
६ नाथोलोकौ कारणं परिच्छेद्यलातमोवत्‌ ॥ 
७ तदन्वयव्यतिरेकालुविधानामावाच केशोण्डुकज्ञनव्नकतचरत्ञानवचच । 
८ अतज्नन्यमपि तत्प्रकारकं प्रदीपवत्‌ 1 
९ सखावरणक्षयोपश्चमलक्षणयोस्यतया हि भतिनियतमथ व्यवस्थापयति \ 
१० कारणस च परिच्छेदे करणादिना व्यभिचारः । 
११ सामभीविरोषविष्टेषिताखिकावरणमतीन्द्रियमशेषतो सदयम्‌ । 
१२ सावरणत्वे करणजन्यले च अरतिबन्धसम्भवात्‌ । , 





भ्र° क० मा० ५९ 





१२१ 
१२१ 


१४२३ 
१४७ 
१४९ 


१७७ 
१८० 
२१६ 
२१ 
२२२ 
३१ 
२३३ 
२२९ 
१.४ 
१.४ 
२४१. 


33 


भ्रमेयकमरूमात्तैण्डे 


&९८ 
॥ चतीयः परिच्छेदः ॥ ० 
१ परोक्षमितरत्‌ ॥ | ६ व 
2 अलक्षादिनिमितं स्खतिभ्रखभिज्ञानतकजुमानागममेदम्‌ । 
३ संस्कारोदूबोधनिबन्धना तदिदाकारा स्तिः । % 
४ स देवदत्तो यथा । % 
५. दशनस्मरणकारणकं सङ्कलनं भल्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदृशं % 
तद्विखक्षणं तत्प्रतियोगीदयादि । स 
६ यथा स एवायं देवदत्तः । गोसदखो गवयः । १ 
८ गोविलक्षणो महिषः 1 ९ इदमस्माद्‌ दूरम्‌ । ष 
१० वृक्षोऽयमिद्यादि । - | 


११ उपङम्भाचुपङम्भनिमित्त व्यातिज्ञानमृहः । 
१२ इदमस्मिन्यव भवद्यसतपि न भवयेवेति च । 

१३ यथाऽमावेव धूमस्तदमावे न भवलवेति च । 

१४ साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 

१४ साष्याबिनाभावित्वेन निशितो हेः । 

१६ सदक्रमभावनियमोऽविनाभावः । 

१७ सदहचारिणोव्यौप्यव्यापकयोश्च सहभावः । 

१८ पूर्वोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः । 

१९ तकोत्तन्निणेयः । 

२० इष्टमवाधितमसिदधं साध्यम्‌ । ` 

२१ सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां साध्यं यथा सखादिलयसिद्धपदम्‌ । 
२२ अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यं माभूदितीष्वाधितवचनम्‌ । 
२३ न चासिद्धवदिष्टं भ्रतिवादिनः । 

२४ प्रयायनाय दीच्छ वक्तुरेव । 

२५ साध्यं धर्मः क्रचित्तद्धिखिष्टो वा धर्मी । 

२६ पश्च इति यावत्‌ । 

२७ असिद्धो धमी । 

२८ विकर्पसिद्धे तसििन्सत्ततरे साध्ये । 
२९ असि सर्वत्ञो नासि खरविषाणम्‌ । 
३० प्रमाणोभयसिद्धे तु साभ्यधमेविशिष्टता । 
३१ अभिमानय देशः परिणामी शब्द इति यथा । 
३२ व्याप तु साध्यं धमे एव । 

३३ अन्यथा तदषटनात्‌ । `: | 
३४ साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय गम्यमानखापि पक्षख वचनम्‌ । . .. 
३५ साध्यधर्मिणि `साधनधमोवबो धनाय पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ । 

३९ को वा त्रिधा हेुमुक्ला संम्थयमानो-न पक्षयति । ` 
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्‌ पर 
३० एतद्कयमेवादमानाह्गं नोदाहरणम्‌ । ३७४ 
३८ न हि तत्साष्यप्रविपत्त्यङ्गं तत्र यथोक्तहेतोरेव व्यापारात्‌ । ध 

३९ तदविनाभावनिशवयाथं वा विपक्षे बाधकादेव तस्सिद्धेः । ३७५ 


+° व्यक्लिरूपं च निदशेनं सामान्येन 

नवस्थान सात्‌ वधा भ 
४१ नापि व्याप्िखरणाथ तथाविधहेतुप्रयोगादेव तस्स्मृतेः । 
४२ तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने सन्देहयति । ३७६ 
४३ कुतोऽन्यथोपनय निगमने । 
छं न च ते तदङ्गे । साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोर्वचनादेवासंद्यात्‌ । 
४५ समर्थनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो वाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात्‌. \ 
४६ वालव्युस्पत्त्य्थं त्रयोपगमे शाञ्च एवासौ न वादेऽनुपयोगात्‌ 1 


४७ इष्छन्तो देषा । अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ 1 ३७७ 
४८ साध्यव्याप्तं साधनं यत्र भ्रददयंते सोऽन्वयद्ष्यन्तः । न 
४९ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टन्तः । ध 


५० इेतोरुपसंहार उपनयः । 
५१ अ्रविज्ञायास्तु निगमनम्‌ । 


५२ तदलुमानं दधा । ३७८ 
५३ खार्थपरार्थमेदात्‌ । 9 
५४ खार्थसुक्तलक्षणस्‌ । = 
५५ परार्थं तु तदर्थपराम्िवचनाननातम्‌ । + 
५६ तद्रचनमपि तद्धेतुलात्‌ । | > 
५७ स॒ हेतुर्धोपकढ्ष्यनुपर्ञ्धिमेदात्‌ । । 2 
५८ उपलन्धिविंधिप्रतिषेधयोरनुपङच्धिश्च । ३७९ 


५९ अविरुदधोपलन्धिविधौ षोढा व्याप्यकायैकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ ॥ 
६० रसादेकसामग्युमानेन रूपालुमानमिच्छद्धिरि्मेव किचित्कारणं 

हेतुरत्र सामथ्यौप्रतिवन्धकारणान्तरावेकस्ये । 2 
६१ न च पूौत्तरचारिणोसतादातम्यं तदुत्पत्तिवो कान्यवधाने तदनुपलब्धेः । ३८० 
६२ माव्यतीतयोर्मरणजाग्रदवोधयोरपि नारिषटोद्रोधो भ्रति हेतुम्‌ । ३८१ 
६३ तद्यापाराभ्नितं हि तद्धावभाविलम्‌ । > 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिदारेणावस्थानात्सदोत्पादाच \ ३८३ 
६५ परिणामी शब्दः, तकात्‌, य॒एवं स एवं टो यथा घटः, 

` कृतकश्चायम्‌ , तसात्परिणामी, यस्तु न परिणामी स न कृतको 

दृष्टो य॒था बर्भ्यास्तनन्धयः, कृतकश्चायम्‌ > तस्मात्परिणामी । ड 
६६ अस्त्यत्र देहिनि बुद्धिव्याहारादेः । ३८४ 
६७ अस्त्यत्र छाया छत्नात्‌ । ध 
६८ उदेष्यति चकटं छृत्तिकोदयात्‌ । 39 


ग्रतेयकमल्मानत्तण्डे 


७०० 
४ पु७. 
६९ उदगद्धरणिः प्राक्त १ ॥ ३८५ 
७० अस्त्यत्र मातुलिङ्गे रूप रसात्‌ । 
` ७१ विरुद्धतदुपलञ्धिः प्रतिषेधे तथा । श 
७२ नास्यत्र चीतस्पशे ओष्ण्यात्‌ । 
७३ नास्त्यत्र शीतस्पर्ा धूमात्‌ । ध 
ॐ नासन्‌ शरीरिणि खमस हृदयशस्यात्‌ । ¢ 
७५ नोदेष्यति सुद्भतीन्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ । ( 
७६ नोदगाद्धरणिसृदतात्पूवं पुष्योदयात्‌। , ‡ 
७७ नास्त्र भित्तौ परभागाभावोऽवाग्भागदशनात्‌ । म 
७८ अविरुदाडुपरन्धिः अतिषेधे स्तथा खभावव्यापककायेकारणपूो- 
त्रसहचरानुपकम्भमेदात्‌ । ३८६ 
७९ नास्त्र भूते घटोऽदुपलन्धेः । 8 
८० नास्यन्न रिशपा बृक्षादुपलब्धेः । | ३८८ 
८१ नास्यत्रापरतिबद्धसाम्योऽभ्निधूमालुपरञ्धेः । 2 
८२ नास्दत्र धूमोऽनभेः + ध 
८३ न भविष्यति मुहूतीन्ते शकरं इत्तिकोदयादुपलन्धेः । प 
८४ नोदगाद्भरणि्रतो प्राक्‌ त॒त्‌ एत्‌ । | 99 
८५ नास्यत्र समतुखायासुन्रामो नामाचुपकब्धेः 1 . ५ 
८६ विरुद्वालुपलच्धि्विधो त्रेधा । विरुदधकायेकारणखमावाजुपरन्धिमेदात्‌ । ,, 
८७ यथाऽसिन्भाणिनि व्याधिविरोषोऽस्ि निरामयचे्छनुपलन्धेः । र 
८८ अस्यत्र देदिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ । 3 
, ८९ अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तखरूपायुपलन्धेः । ३८९ 
९० परम्परया सम्भवत्साधनमवरेवान्तभांवनीयम्‌ । ५ 
९१ अभूदन्र चक्रे शिवकः रथासात्‌ । त 
९ का्यकायेमविरुद्धकायोंपरन्धो । 
९३ नास्वत्र गुहायां खगक्ीडनं अ्रगारिसंशब्दनात्‌ कारणविरद्धकायं 
विरुदधकार्योपलन्धो यथा । ५ 
९४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्याऽन्यथानुपपच्यैव वा । ३९० 
९५ अभ्निमानयं देशस्तथेव धूवत््वोपपत्तेधूमवतत्वान्यथानुपपत्तेवौ 1 
९६ हेतुभयोगो हि यथाव्याप्तिम्रहणं बिधीयते सा च तावन्मात्रेण 
वयुत्पन्नेरवधायेते 1 .: 
९७ तावता च साध्यसिद्धिः । . ए 
९८ तेन पक्षस्तदाधारसूचनायोक्तः । स त 
९९ आप्तवचनादि निवन्धनमर्थज्ञानमागमः | ३९१ 


१०० सहजयोग्यतासङ्केतवशद्धि शब्दादयो वस्तुभतिपत्तिदेतवः \ ५ ` 
१०१ य॒था मवादयः सन्ति । | , ४२८ 
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2 “1.0 
॥ चतुथः परिच्छेदः ॥ क: 


9 सामान्यविरोषात्मा तदर्थो बिषयः । 


२ अनुडृत्तव्याशृत्प्रययगोचरलापपूर्वोत्तराकारपरिहारावापिस्थितिङ क्षण 
परिणामेनार्थक्रियोपपत्तश्च । क 


३ सामान्यं दधा, वियगृष्वैताभेदात्‌ । 
४ सदृशपरिणामसियक्‌, खण्डसुण्डादिषु गोवत्‌ । 


छद ्9 
५ परापरविवत्तन्यापिद्रव्यमूष्वैता सदिव स्थासादिषु 1 ६ ८ 
६ विदयोषश्च । ५२० 
७ पयायव्यतिरेकभेदात्‌ । 9 
८ एकसिन्द्रव्ये करमभाविनः परिणामाः पयाया आत्मनि हषविषादादिवत्‌ 1, 
९ अथोन्तरगतो विसदशपरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌ 1 ५२ 
॥ पञ्चमः परिच्छद्‌; ॥ 
१ अज्ञाननिडृत्तिदानोपादानोपेश्षाश्च फलम्‌ । ६२४ 
२ ब्रमाणाद्मिन्न भिन्ञश्च । परे 
३ यः प्रमिमीते ख एव निवृत्ताज्ञानो जहादयादत्त उपेक्षते चेति तीतेः \ ६२६६ 
॥ षष्ठः परिच्छेदः ॥ 
१ ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ । ६२० 


२ अखसं विदितग्हीतार्थदद्यनसंशयादयः भमाणाभासाः । ने 
३ खविषयोपदशेकल्राभावात्‌ ।॥ __ | 

ॐ पुरुषान्तरपूवा थंगच्छततणस्यशंस्थाणुपुरंषादिज्ञानवत्‌ ॥ 
५ -चक्षुरसयेोद्रव्ये संयुक्तसमवायवच्च । 

६ अवैरा भवयक्षं तदामासं बोदधस्याकसाद्मदशेनाद्रहिविज्ञानवत्‌ । ६२९ 
७ वैशायेऽपि परोक्षं तदाभास मीमांसकस्य करणज्ञानवत्‌ । ६३० 
८ अतस्िसदिति ज्ञानं सरणाभासम्‌, जिनदत्ते स देवदत्तो यथा ॥ 5 
९ सदर तदेवेद तस्मिन्नेव तेन सदशं यमलक्वदिदयादि | 


म्रत्यभिज्ञानामासम्‌ . ५ 
१० असम्बद्धे तज्ज्ञानं त्भासम्‌ , यार्वोसखसपुत्रः स द॑यामो यथा-।॥ > 
११ इदमचुमानाभासम्‌ । . > 
१२ तत्रानिष्छदिः पक्षाभास्‌ः । = 
१३ अनिश मीमांसकस्यानिदयः शब्दः ॥ ५) ६३१ 
१४ सिद्धः भावणः चाब्द्‌ः ॥ 39 
१५ बाधितः अदक्षाचुमानागमरोकखवचनेः । अन 
१६ अनुष्णोऽश्निद्रेन्यलाज्नल्वत्‌ व 


१७ अपरिणामी शब्दः छृतकलात्‌ घटवत्‌ । ५ 


७७२ प्रमेयकमरमाततेण्डे 


र 9 “4 । 
१८ बरेव्याञुखध्रदो धर्मैः पुरुषाभितत्राद धर्मवत्‌ । ६३१९ 
१९ छवि नरशिरःकपालं म्राण्यद्गलाच्छङ्कद्युक्तिवत्‌ । र 
२० मादा मे बन्ध्या सुरुषसंयोगेऽप्यगमलातपसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६२९ 
२१ हेलाभाषा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकरिचित्कराः । 
२२ असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः । = 
२३ अवि्यमानसत्ताकः परिणाभी शब्द्श्वाश्छषरलात्‌ ॥ 4 र 
२४ खरूपेणासत्तवात्‌ 1 

२५ अवियमाननिश्वयो सुग्धबुद्धि भलयभिरत्र धूमात्‌ । 

२६ तस बाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात्‌ । 

२७ सांख्यं प्रति परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ । 

२८ तेनाज्ञातलात्‌ । 


२९ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी शब्दः कतकलात्‌ । 
३० विपक्षेऽम्यविरुदधक्तिरनेकान्तिकः । 

३१ निश्चितदृत्तिरनियः शञ्दः भ्रमेयलात. घटवत्‌ । 

३९ आकाशे नियऽप्यसख निश्चयात्‌ । 

३३ शङ्कितवृत्तिस्तु नासि सर्वज्ञो चक्तृलात्‌ । 

३४ सवैन्ञलेन वक्तलाविरोधात्‌ । 

३५ सिद्धि प्रयक्षादिवाधिते च साध्ये हेतुरकिचित्करः । 

३६ सिद्धः श्रावणः शब्दः छब्दलात्‌ 1. 

३७ किशचिद्करणात्‌ । 

३८ यथाऽुष्णोऽभिरन्यलादित्यादौ किशचित्कठुंमदाक्यलात्‌ । 

३९ लक्षण एवासौ दोषो व्युत्पन्भ्रयोगस्य पक्षदोषेणेव दुषटलात्‌ । 
४० इष्टन्तामासा अन्वयेऽविद्धसाध्यसाधनोभयाः । 

४१ अपोरुषेयः चब्दोऽमू्ततादिन्दियखपरमाणुघटवत्‌ । 

४२. विपरीतान्वयश्च यदपौरुषेयं तदमूरतम्‌ । 

४३ विद्युदादिनाऽतिभ्रसङ्गात्‌ । 

४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतद्यतिरेकाः परमाणिवन्द्रियदुखाकाश्चवत्‌ । 

४५ विपरीतव्यतिरेकश्च यज्चामूरते तच्चापोरषेयम्‌ । 

४६ वालप्रयोगाभासः पन्चावयवैषु कियद्धीनता । 

४७ अभिमानय देशो धूमवत्वात्‌ यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति 
४८ धूुमवांश्चायमिति वा । 
४९ तसरादभिमान्‌ धमवां श्वायमिति । 

५० स्पष्टतया भङ्ृतप्रतिपत्तरयोगात्‌ । 

५१ रागदधेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाजातमागमाभासम्‌ ॥ 

५९ यथा नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति धावध्वं माणवच्छः । 

५३ अङ्कत्यग्र हसतियूथदतमास्त इति चर ॥ 
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५४ विरसंवादत्‌ । = | ५ 
५५ अलयक्षमेवैं अमाणमिलादि संख्यामासम्‌ । ॥ 
५६ खकायतिकख अयक्षतः परलोकादिनिषेषख परवुब्यदेशासि- ` ` 

दधेरतद्विषयलात्‌ । ६४३ 


५७ सौगतसांडययोगप्राभाकरजैमिनीयानां 
९ 
नाथापत्त्यभावेरेकेकाधिकैव्यौ्िवत्‌ । ध 
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६८ व्यादृत्याऽपि न तत्कल्पना फखान्तराब्यादृत्याऽफरुलप्रसङ्गात्‌ । 
। ६९ प्रमाणाब्याइृ््येवाभ्रमाणलस्य 1 
। ७० तस्माद्ास्तवो मेदः । 
७१ मेदे लात्मान्तरवत्तदञुपपत्तः । | ६४५ 
७२ समवायेऽति्रसङ्गः । | (ति 
` ७३ अमाणतदामासौ दुटतयोद्धावितौ परिहृता वादिनः 
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७४ संभवदन्यद्विचारणीयम्‌ ॥ | | ६७६ 
 परीक्षासुखमादर्थं हेयोपदेयतत्त्वयोः । 
` सबिदे मादो बालः परीक्षादसषवब्यधाम्‌ ॥ १ ॥ ६९३ 


इति परीक्चामुखसुञ्नं समाप्तम्‌। . 





हितीयं परिशिष्टम्‌ । ्‌ 
अरसेयकमलमार्चैण्डगतानामवतरणानां सूचिः । 
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सएव सइति 
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-मिज्ञानम- 
-पविष्ठ- 
नस्य 
भव+ 
-वन्तो 
दविविना- 
द्विबहु. 
-्तमपरि- 


 -शेष्व- ` 


हि त्नि- 
लक्षणं तेषां 
-तीयोऽप्यसदेव 


` योशिवस््र- 
युत्पत्तेः 


डः भावान्तराभा- 
शोषवि- 

समवायीनि इति 
तदसत्‌ . + 
अपरथगत्ति- 
तन्नासद्धावात्‌ 
-यिमावाभावात्‌ ` 


` . -राश्रयख समवायसिदे हि 


खम्बन्धजा” 
न्तया भ- 
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परिकः- 
ननर्थववम्‌ 
स एवमिति 
यमवायनि- 
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श्रीमोजदेवराज्ये" इलादि भसः आ० भरतौ नासि । | 


` मुद्रितपाठः पाठान्तरम्‌ 
इति नि- ्रतिनि- 
-दणलादी- , नद्रणादी- 
 नथू-वि- , न्थापि वि- 
-प्यन्दरम्‌ -प्ययुक्तम्‌ 
बोध- अववोध- 
न्द्‌ -दः समष्ठः 
-नियतवे- -निश्वयवे- 
-भासवदु- -भावादु- 
निदे निलयत्वे 
-रीतोऽन्व- -रीतेऽन्व- ्‌ 
-ल्योः वि- ल्योः विवादापज्ञयोः बि- 
नसमः ` "समा 
-न्वियिकत्वे -न्दरियत्वे 
खसा- खेष्टसा- 
साम- ` साधनसाम- 
नां इ~ ` नां द 
नेदमभि(नि)ज्ञा- “ नेदमनिज्ञा- 
सयाः . सभ्याः 

न्त एव -ते 
-र्थिककम्र- थिकप्र- 
-नमदो- "नं नादो- 
ज्ञानेन वा- ज्ञाने च वा- 
--चिदिति चेत्तर्हि -चिदेव तर्हिं 

,. श्राचां वाचामू” इलयादि्छोको आ० भतो नसि । . ; ` 
-कऋन्यसु- , ` -कय्यसु- | 
यः जनः .यत्पुनः , 
विषयमात्रभर- विषयभावप्र- 
तद्वि (द्धि) भ्- दिध भ 


॥ कुः ५ = ~ क 


----------_{~--- ------- 
के 
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